लेखक की अन्य पुस्तकें---- 


भारतीय अर्थशास्त्र-१६५७ १०) 
सुबोध अथंशास्त्र-सिद्धात ६) 
सुबोध भारतीय अर्थशास्त्र ६।) 


इनके अतिरिक्त ये ग्रन्थ अग्रेजी में भी उपलब्ध हैं । 


एस० चंद एड कंपनी 
आसफ अली रोड --- नई दिल्‍ली 


पव्वारा --. दिल्‍ली 

माई हीरा गेट --. जलूघर 

लालवाग --+. रूखनऊ 
मूल्य १०॥) 


प्रकाशक --गौरीगकर शर्मा, प्रीमियर पब्लिशिंग कम्पनी, फब्वारा--दिल्ली । 
मुरक --सुरेन्द्र प्रिट्स प्राइवेट लि०, टिप्टीगज, दिल्‍ली । 


तृतीय संस्करण की शस्तावना 


( अंग्रेजी का छठा संस्करण ) 


अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त के आधुनिकीकरण के कार्य को द्वितीय सस्करण 
में शुरू किया था । प्रस्तुत सस्करण में उत्त परम्पराओो को और आगे बढाया है। 
यद्यपि पुस्तक का ढाचा वही है जिससे प्रोफेस रो तथा छात्रों को कोई असुविधा न हो, 
लेकिन पुरानी घारणाओं तथा सिद्धातो के साथ-साथ नई घारणाओ का समावेद्य भी 
किया गया है। इस कार्य सम्पादन में लेखक को विश्वविद्यालयों में प्रचलित नवीन 
धाराओ, लोक-सेवा परीक्षाओं तथा इस विपय की नवीन प्रुरतकों से बडी सहायता 
मिली है। स्टोनियर तथा हेग की “ठकस्ट बुक आफ इकनामिक श्योरी” नामक 
पुस्तक से लेखक को विद्येष सहायता मिली है। जरूरत के मृताविक कई पुराने रेखा 
चित्रो, त।लिकाओ तथा सारिणियों आदि को जोड कर नए रेखा-चित्नों को जोडा गया 
है, जिससे विपय का सही ज्ञान हो सके । इस ध्येय की प्राप्ति के लिए पुस्तक के 
आकार की भी थोडा घटाया गया है परन्तु ऐसा करने मे सभी आवश्यक विषयो के 
मूल तत्त्वों को सही रूप में रखा गया है । पुराने और फालतू विषयो के स्थाव पर नए 
और जरूरी विपयो को लिया गया है । इस कारण प्रस्तुत पाठ में काफी परिवर्तन तथा 
परिवर्धन की आवश्यक्ता पडी । लेखक को पूरा विश्वास है कि यह सशोधित सस्करण 
यूनिवर्सिटी त्तया छोक-पेवा परीक्षाओ के लिए सर्वोवियोगी पुस्तक का काम देगा । 
लेखक अपने साथी और परम मित्र प्रोण जी० माथुर, एम० ए० (कैन्टव) का 
वडा आमारी है जिन्‍्होने प्रस्तुत पुस्तक में अनेको रेखा-चित्रों तथा पुरतक के गढ स्थलो 
को बडी वारीकी से देखा है तया जहा सम्भव हुआ है, अपनी अमृल्य राय भी दी हैं। 
अन्त में हम श्री रा० ना० गुप्त के आभारी हैँ जिन्होने अग्रेजी के सशोधित तया 
परिवर्धित सस्करण के पुनरीक्षण करने तथा यथास्थान अनुवाद आदि जोडने में हमारी 
सहायता की है । 


होशियारपुर 
केवल कुण्ण ड्यूवेट 


द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना 
( अंग्रेजी का पंचम संस्करण ) 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम सस्करण का हाथो हाथ विक जाना इसकी लोकप्रियता 
का और हिन्दी-भाषा-भाषी विद्यार्थी-समाज द्वारा इसके हादिक स्वागत का प्रमाण है । 
ऐसी सर्वप्रिय पाठ्य पुरतक के लेखक पर निस्सन्देह वडा भारी उत्तरदायित्व है। उसे 
पुस्तक को सवंथा समयानुकूल बनाना ही चाहिए | यह अर्थशास्त्र की पुस्तक के लिए 
तो विशेषत॒या आवश्यक है, जहा हाल ही के वर्षों में अर्थशास्त्र की विपय-वस्तु तथा 
व्याख्याओं में नवीन विकास हुए हे । यह तो सर्वंविदित ही है कि हमारे बहुत से भार- 
तीय विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र की पढाई का तरीका वही है, जो आज से पचास 
वर्ष पहले था और यही कारण है कि उच्च श्रेणी के विद्यार्थी मी भाधुनिक अर्थशास्त्र 
के व्याख्यानो को अच्छी तरह नही समज्न सकते । मेत्रे इस सम्करण में पुस्तक का पूर्णत 
सशोधन एवं परिवर््धन करके और इसे आधुनिकतम वनाकर इस कमी को दूर करने 
का प्रयत्न किया है । लगभग प्रत्येक अध्याय में नए विभाग जोडे गये हे और हरेक 
विभाग को फिर से अच्छी प्रकार दोहरा लिया गया है, जिससे कि इसमे पिछले 
सस्करण से अधिक सुधार दृष्टिगोचर होगा। पुस्तक के आकार से और प्रत्येक अध्याय 
के अन्त में दी गई पुस्तको की सूची से इस कथन की सत्यता सिद्ध हो जायगी । मेने 
पुरतक के विषय को अत्यन्त व्यापक बनाने का प्रयत्त किया है और इसमे में कहा तक 
सफल हुआ हू, इसका निर्णय में पाठकों पर छोडता हू । 
इस पर भी मे अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्तो के विस्तृत ज्ञान-भडार को 
पाने के इच्छुक विद्याथियो को यह सलाह दूया कि वे मेयर की [या ० 
4०व6० 7६८०४०ग्रा८5, समुमछसन को 70०0०7077८8, टारशिस की ज6- 
77९765 0 ८07:0ग्राट8 और स्टिगलर की ९००४ ० ?7०८ सरीखी 
पुस्तकों का अवश्य अध्ययन करें | प्रस्तुत पुस्तक उनका स्थान नही ले सकती । 
में भारतवर्प के उन अनेको अर॑श्ञास्त्र के शिक्षकों का घन्यवाद दिए विना नही रह 
सकता जिन्होंने समय-समय पर प्रस्तुत पुस्तक में सुधार के छिए अपने अमूल्य सुझाव 
मुझे भेजे हैँ । में अपने मित्र और नहकारी डा० एस० वी० रगनेकर, जो पजाब यूनि- 
वर्सिटी में अवंजास्त्र के रीडर हे, का विशेपतया हृदय से आभारी हू, जिन्‍्होने पस्तुत 
सस्करण में जनेको अमूल्य सुआव दिये हें । 


होशिया रपुर, 
जनवरी, १९५३ 


केवल कृष्ण ड्यूवेट 
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अथंशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र 
(एप्तछ्ठ १२७१एए४४७छ 40 50075 0# #८07२०५४68&) 


१. परिभाषा की समस्या (76 76967 णीऐ८ीप्रंपी0०7)--डा० 
जे० एम० कीन्स (707. ] १५४. ॥( ८५7८६) का यह कथन अनूचित नही है कि “राज्य 
अर्थशास्त्र”अर्थ-व्यवस्था अपनी परि-भाषाओ में फसा हुआ कहा जाता है।”* अतएव कुछ 
ऐसे भी अर्थवस्त्री है जेसे रिचई जोन्स (रिएटए७7तें [07०8) और कॉम्टे ((४07706) 
जो किसी प्रकार की परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं समझते । परन्तु एक विद्यार्थी को 
अपने अध्ययन के आधार के लिए किसी न किसी परिभाषा की वहुत जरूरत होती है। 
इसके अतिरिक्त, परिभाषा की ओर ले जानेवाली चर्चा विषय की मूल धारणा के स्पष्टी- 
करण के लिये वहुत लाभदायक है। इसलिए हमको समय-समय पर दी गई परिभाषपाओ 
पर विचार करना चाहिए । 

२ क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ? (8 ॥८०४0708 8 50ंटा०८ 
0६ ९४८४४ ?)--एडम स्मिथ के कथनानुसार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध “राष्ट्रों के घन 
के स्वरूप तथा कारणो की जाच” से था। प्राचीन अर्थशास्त्रियो ने अर्थशास्त्र को धन का' 
विज्ञान ($टांट72८ 0 छ८थ१)) कहा था । ऐसे समय में जबकि धामिक 
भावनायें दृढ़ थी और आध्यात्मिक मूल्यो का मनुष्य के विचारों पर अधिकार था, प्रगति- 
शील मनुष्य को घन का विचार घनी पुरुपो के विलासी तथा ह्ासी पथ के कारण घृणा 
की ओर उत्तेजित करता था। इसी कारण कार्लायल तथा रस्किन जैसे साहित्यिक लेखक 
इसकी उचित निन्‍्दा के लिए अग्रसर हुए। प्राचीन अथंत्रास्त्री जो कि 'कुवेर पूजा! 

(24 2॥7707-0५४07४79) की नई विचारधारा के अनुयायी थे, घुणा की दृष्टि से 
देखे जाने लगे। अर्थशास्त्र स्वार्थता का पाठ पढानेवाला शास्त्र समझा जाने लगा और 
'निद्ृष्ट विज्ञान' (9704) $८ं८०८८) कहा जाने लगा। 

सौभाग्य से अर्थश्ञासत्र को अब ऐसी ओचनीय दणा से छुटकारा मिल गया है। घन 
का अत्यधिक महत्त्व कम हो गया है। अब घन को अनुचित महत्त्व नहीं दिया जाता। 
यह अब सर्वमान्य है कि धन केवछू लक्ष्य का एक साधन है, लक्ष्य तो मानवीय कल्याण 
(प्राय एटोथिि2) है। घनन तो मनुष्य का एकमात्र रूक्ष्य तथा उसके प्रयत्नो 
का अन्त है औरन यह आशा की जा सकती है कि केवल यह ही मनुप्य के सुख का एकमात्र 
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कारण हो सकता है । अब घत के स्थान पर मनुष्य का महत्त्व अधिक हो गया है। मनुष्य 
का स्थान प्राथमिक और घन का द्वितीय है। मार्शल का कथन उचित है कि अर्थशास्त्र 
।/एक और घन का अध्ण्यन है, और दूसरी ओर, जो अधिक महत्त्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन 
का एक भाग है।”* इस प्रकार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नही है परन्तु प्राथमिक रूप से 
मनुष्य का अध्ययन है। इसको मनुष्य के कल्याण का विज्ञान कहा जा सकता है। 
वर्तमान समय म रॉ विन्स ने अर्थशास्त्र को उसके निन्‍दा करनेवालो के द्वारा उसे नीच 
भयवा तुच्छ कहे जाने से वचा लिया है। रॉव्न्सि के अनुसार 'अर्थशास्त्र लक्ष्य से सम्बंधित 
नही है। लक्ष्य ऊँचे अथवा नीचे हो सकते है । यदि उनकी प्राप्ति में दुर्लम साधनों का 
उपयोग किया जाता है तो वे आ्थिक रूप रखते हे । इस प्रकार अर्थशास्त्र के अन्तर्गत बह 
सब अच्छा व बुरा व्यवहार जिस पर न्यूनता का प्रभाव पडता है सम्मिलित है । अतएव 
हम अर्थशास्त्र को ऊँचे अथवा नीचे लक्ष्यों पर आश्रित होने का दोष नही दे सकते ।' 

३. क्या अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है ? (78 #८८०४०- 
ग्रवट8 4 5िटा९76०6 0 'शवाशााों शश४6 ? )--बहुत समय से यह एक 
मान्यता है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन मानवीय चेष्टाओ से है जो कि घन की ओर 
केन्द्रित होती हे, अपने लिए नही वरन्‌ भौतिक कल्याण के विकास के लिए। निम्नलिखित 
परिमापाएँ इस प्रचलित दष्टिकोण को स्पष्ठ करती हे -- 

“अरथशास्त्र उन सामान्य रीतियो का, जिनके हेतु मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यक- 
दाओ की पूर्त्ति के लिए सहयोग करते हे, अध्ययन है।” --जेवरिज 70070प68 
38 ए6 छंपतेए छा 6 इट्यलाबों ग्राढांए0648 97 जाप 79 ९००- 
0एश्वट ६0 प्रालल प्रला' खरदांशपवा गटर 7 (8०ए2:7०8८॥ 

“राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सामान्य कारणो की व्याख्या है जिन पर 
मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्मेर है ै--क़ैवन “ुफ्रढ छात्रा णी रिग्राद्चटकों 
#,८08077ए ॥5 ४76  €$छ्ञाॉक्राबएठ0ा छत पीर इद्याल'नों 02प्ृ5९३8 0 
"री पार साक्षारााओं एरटा।िएट 0 कैपघााशा 207ट्ट8 ५००९४००७ *-- 


(('0770&77 ) 
“हमारी जाच का क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाता है जो कि 
द्रव्य के प्रत्यक्ष अथवा अमग्रत्यक्ष मापदण्ड से सम्बद्ध किया जा सकता हो। “--- पीगू 


#पृफ्ह #छ्गाहछुट रण ठप ग्रावुणाए >2ल्‍टणाालड उक्त (0 था 
फधा एउ0ट0बो एटाशिवल चिदधा ०87 906 970प्रड्ा)/ वारटाए 67 वप- 
प/ट्लीए वतञ0 7टैक्वप07 फशये पि€ माट३8छप्ाह 70व छा 7रणाठफ-! 
--[ 2200) 

!' “राजनीतिक अर्थआास्त्र अथवा अर्थशास्त्र जीवन की सावारण दिनचर्या में मनुष्य 
'के कार्यो का अध्ययन है, यह व्यक्ति तथा समाज के उस भाग की परीक्षा करता है जो 


] फएवाध्ा्र्णी, ह --रा7्0,ी८ड एण ४ट०पा्रणआा८ शिएए 50त/50070 9 4) 


अ्थंगास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र ३ 


कि सौतिक सुख की आवश्यकृताओ के सावनो की प्राप्ति और उनके उपयोग से गहरे रप| 
में जुडे हुए है।--मरार्मल /?0गराटव 8८णाणाए णा ८0प्र०0प्रा८8 78 8 
अंप्रतए ती रबगीपाते व (96 0क्‍गव्वए 9पञ्चन0683 ए हि; 7. ०५७५ 
ग्रगार5 पाक: एच एी प्रवाशवैप्रदें बपते 50९09 बटा/णा छपी ॥8 
पराठ# टी082ए 2077०८०वे छाग्र 76 ब्राशशिंगागला, गव॑ जगा 6 
चर ० पार मा्ाशपदाटवुष्टाए2४ 0 772//-68278.7 (/०7४॥० ) * 
इन सव परिभाषाओ मे एक ही सूत्र व्यापक है अर्थात्‌ भौतिक कल्याण। वेवरिज 
“भौतिक आवश्यकताओ का”, कैनन भीतिक कल्याण के कारणो का और मार्शल भौतिक 
सुख के साधनों का वर्णन करते हे। इन अर्यशास्त्रियो के अनुसार अर्थगास्त्र मनुष्य की उन 
चेष्टाओ का अध्ययन है जो कि मनुष्य के भौतिक रूप मे मानव कल्याण में सहायक है। 
अर्थशास्त्रियो ने अपना सम्बन्ध भौतिक कल्याण से क्यो रखा है ”? मानवीय कल्याण 
प्रत्येक प्रकार से ही अमाप्य है। परन्तु अर्थशास्त्रियों के पास एक ऐसा उपकरण है जिससे 
भौतिक दृष्टिकोण से मनुष्य का कल्याण नापा जा सकता है। यह उपकरण घन है। यह 
सानव जाति को उसकी आवश्यकताओ की पूर्ति के भौतिक साधन प्राप्त कराता है और 
उसके कल्याण को वढाता है। जो अर्थशास्त्री घन का अव्ययन करते है, उनका भौतिक 
कल्याण के कारणों का अध्ययन उचित ही माना जा सकता है। 
के लिये यह उचित नही समझते कि वे अपने विचार भौतिक कल्याण तक ही सीमित रकखें | 
अर्थशास्त्र के वास्तविक अध्ययन में भौतिक” तथा “अमौतिक” दोनो मिश्रित हे । 
“मजदूरी का वह सिद्धान्त असहनीय होगा जिसके अनुसार उस राशि को जो या तो 'अभौ- 
तिक' सेवाओ के चुकाने में या अभौतिक' लक्ष्यों के लिए व्यय किया गया हो ।”* अर्थ- 
शारित्रयों ने उत्पादन की अभौतिक' परिभाषा को भी एकमत से ग्रहण किया है। रॉविन्स 
ने अपनी पुस्तक “]७(प7/९ गाते 5प्टरवीट7८०९ 0 00706 $टाठटा06/ 
में उन पदार्थों के अनेक उदाहरण दिये हू जो मानवीय कल्याण के लिए अत्यन्त सहायक है 
परतु जिनमें कोई भी भौतिकत्व नही है । उदाहरणाये डाक्टरो, वकीलो इत्यादि की सेवायें । 
इन सेवाओं का आथिक महत्त्व हैं। वे दुर्लभ हे और उनका मुल्य है। रॉविन्स का कथन 
है यह तृप्ति के साधनो का भौतिकत्व नही है वरन्‌ उनसे मूल्य निर्णय का सम्बन्ध है जो 
उनको आथिक माल की प्रतिष्ठा देता है।” यह 'भौतिक' परिभार्पा निन्दित निर्वाधावादी , 
(07५४00८7०7८) विचारों पर आधारित है। इस प्रकार अर्थशास्त्र भौतिक तथा' 
अभीतिक दोनो वस्तुओं से सम्बद्ध 
रॉविन्स (२ 0090775 ) का विरोध केवल भ्ौतिक' शब्द से ही नही है। वे अर्थशास्त्र 
का कल्याण से कोई भी सम्बन्ध नही रखना चाहेंगे। जो अर्थशास्त्र का कल्याण की दृष्टि 
से अव्ययन करते हे उतकी अव्यवस्था स्पष्ट है । मादक वस्तुए धन समझी जाती हे 


4 वैबाधाधी, 6 --एवालएफ़ोटड 0 9००7०्ग्राटड, 4948, ७ ! 
2. २००छंशएउ--नरिब्रापार बात 85ाएप्री०ब्राए८ ० ३एणा0गार $0था००, 9 6. 


४ अयेशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


परन्तु किसी भी दृष्टिकोण से वे मनुष्य के कल्याण में सहायक नही मानी जा सकती । 
दुर्लूम होने के कारण वे मूल्य निर्णय विधि' ([?70709 ?70०८८४४) के अघीन हैं। सक्षेप 
मे उनका आर्थिक महत्त्व है, यद्यपि वे मानवीय कल्याण के लिये उपयोगी नही है। रॉविन्स 
यह कहेंगे, “कल्याण की वात क्यो की जाय ? इस परदे को बिल्कुल हटा क्यो न दिया 
जाय 7” 

इन अनियमिताओ के अतिरिक्त जिनमे कल्याण में विश्वास करने वाले अर्थंशास्त्री 
फस जाते है कुछ अन्य कारण भी है, जो केवल आश्िक विमश्शों से कल्याण के विचार को 
हटा देते हैं । कल्याण के विचार समय-समय पर देश-देश में और व्यक्ति-व्यक्ति से भिन्न 
होते है। एक सम्मानित विज्ञान के लिए कल्याण पर्याप्त आधार प्रदान करने में अत्यन्त 
अस्थिर और अनिश्चित सुझाव है। 

एक एतराज यह भी है कि मानवीय कल्याण के निर्धारण सें हमको यह निर्णय देवा 
होगा कि हम मानवीय कल्याण के लिए क्या सहायक समझते है और क्या इतना नहीं 
समझते । हम लोग नीतिशास्त्र ([4[]7८8) के क्षेत्र में पहुँच जायेंगे जब कि रॉविन्स के 
मतानुसार अर्थशास्त्र लक्ष्य के सम्बन्ध में तटस्थ है । इसका कार्य नैतिकता का पाठ 
पढाना और बुरे-भले का अन्तर बताना नही समझा जाता | 

इस प्रकार अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण के कारणों का अध्ययन नहीं समझा जा सकता १ 
“अर्थशास्त्र चाहे जिससे भी सम्बद्ध हो, यह भौतिक कल्याण के इस प्रकार के कारणो से 
सम्बद्ध नही है /--(रॉबिन्स) 

४ रॉबिन्स की परिभाषा ( रि०्०979 02०गगा0प्एणा )--मार्शेल ने 
अर्थश्ञास्त्र की परिभाषा की समस्या हल की हुई प्रतीत होती है और अनेको निपुण अनुकूल 
मत उनके विचारो पर निर्धारित हे । परन्तु रॉबिन्स की पुस्तक '7ए/४/४ ध्ार्व 378- 
गास्‍लिवा।2९ ी +22070772 ८2४८८” के सन्‌ १९३१ में प्रकाशन से वादविवाद 
का चक्कर फिर से चलने ऊरूगा। लियोनेल रॉविन्स ने अर्थशास्त्र विज्ञान के स्वरूप के 
प्रचलित दृष्टिकोण को चुनौती दी । हमने ऊपर दिये हुए विभाग में कुछ उनके विरोघधो 
का उल्लेख किया है। वह अब तक की स्वीकृत और विख्यात अर्थशास्त्र की परिभाषाओ 

_ को वर्गीकृत तथा अवैज्ञानिक कहता है । भौतिक” शब्द ने अनावश्यक सीमा वना दो 
है। अर्थशास्त्र की कल्याण की घारणा में व्यापकता और वैज्ञानिक सूक्ष्मता नही है। 
रॉविन्स का दृढ़ कथन है कि उनकी परिभाषा म इनमें से कोई भी भ्रुटि नही है । 

रॉविन्स के अनसार “अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मातत-व्यवहार का साध्य और 
स्यून और अनेक उपयोग वाले साधनों के वीच सूम्वन्ध्‌ के रूप में अध्ययन किया जाता है। 
-कूसताठारट$फ 78 76 $लल्ाटढ शींगरा) डप्व68 क्प्यरधया 06929४7- 
०प 85 8 फशुनाग्रशाए 72णल्ला दादे5 280वे इ९क्कषाए ग7605 
रणवाटी) ॥8ए2 ध्ो।शा480ए८ प५८४ ?” विश्लेषण द्वारा हमको ज्ञात होगा कि यह 
परिभाषा उन तीत मूल प्रस्तावनाओं को स्पप्ट करती है जो अथंशास्त्र-विज्ञान के 
आकार के आधार का निर्माण करती है। 
(क) लक्ष्यों का सम्बन्ध आवश्यकताओं से है। मनुप्ययाव की आवशशबहा! 


अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र प्‌ 


अनेक हैं। आवशध्यकताओं की वृद्धि अपनी सतुष्टि के लिये निरन्तर प्रयत्त चाहती है और 
आशिक चेष्टाओं का अनन्तर चक्र चलता ही रहता है। यदि आवश्यकताएँ सीमित होती 
सो उनकी संतुष्टि पर्याप्त मात्रा में हो सकती और आशिक प्रयत्न के लिये उद्दीपन नष्ट 
हो जाता। क्योंकि मनुप्य की आवश्यकताएँ असीमित हे अतएवं ज्यादा जरूरी और 
कम जरूरी आवश्यकताओं में निगेय करना पच्ता है। 

(ख) यद्यपि आवश्यकताएँ असीमित है तो भी उनकी तृप्ति के लिये साधन वहुत 
सीमित हैँ । नि सन्देह कुछ प्रक्‍क्षतिक वस्तुएं हे जो मनुप्य की आवश्यकताओ की पूर्ति 
करती है। तो भी अनेक बस्तुएँ जिनकी हमे आवश्यकता है न्यून है। यदि साथन असी-' 
मित होते तो कोई भी आर्थिक समस्या व उठती । परल्तु जैसी हालत के अनुसार समाज के 
पास स्नोत (725077065) सौमित हे और उनका किफायत से उपयोग करता चाहिए। 

दुर्लभ' शब्द यहा पर एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस दुर्लमता का 
सम्बन्ध जहरियातों से है। दुर्लभता का अर्थ निरपेक्ष भाव में नही लेना चाहिए। एक 
वस्तु थोडी मात्रा में हो सकती है, किन्तु यदि इसका किसी के लिए कोई उपयोग नही है 
तो हम इसको आथ्िक दृष्टिकोण से दुर्लस नही कहेंगे। इस प्रकार, यद्यपि सडे हुए भण्डे 
ताजों की अपेक्षा कम पाए जाते हूँ, परन्तु आथिक रूप में उन्हें दुर्लम नही माना जाता । 
दूयरी ओर गेहूँ अथवा कोयला जैसी कोई वस्तु ससार मे यदि भारी माज़ा में हो तो भी वह 
दुर्लेस कही जायेगी, क्योकि माग वस्तु की पूर्ति से भी अधिक है। केवल मात्रा ही नहीं 
वरन चस्तु की सप्लाई की तुलना में माग यह निश्चय करेगी कि अमुक वस्तु दुर्लभ है अथवा 
नही। 

(ग) रॉविन्स की परिभाषा के अन्तर्गत तीसरी प्रस्तावना यह है कि दुर्लभ साधनों 
के अनेक उपयोग हो सकते हे । यदि एक वस्तु का एक ही उपयोग हो सकता हो और अन्य 
कोई नही तो उसके सम्बन्ध में बहुत कम आर्थिक समस्याएँ उठेंगी । जब इसका वह उपयोग 
हो चुकेगा तो यह स्वामित्वहीन वस्तु हो जायेगी और इसका कोई आशिक महत्त्व नहीं 
होगा। तो भी, वास्तव में, जिन उपयोगो में कोई वस्तु छाई जा सकती है वह अनेक 
अथवा लगभग असीमित हैं। अतएवं उस वस्तु की कुल माग छगभग अतृप्य है । यह बैक- 
ल्पिक उपयोग नाना महत्त्व वाले हे जिससे हम उस उपयोग को छाट सके जो एक वस्तु से 
उठाया जा सके । 

जब तक थे सब परिस्थितिया नहीं है तब तक कोई आध्िक समस्या उत्तन्न नही 
होगी । केवल साध्यो का वरद्धन अथवा केवछ साधनों की दुर्लभता न तो एक आधिक समस्या, 
ओर न केवल दुरूभ साधनों की वैकल्पिक प्रयोजनीयता उत्पन्न कर सकती है। “परन्तु जब 
साध्य की प्राप्ति के लिये समय और साधन सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग के योग्य होते , 
हैं और साध्य महत्त्व की दृष्टि से विभेद योग्य, तव व्यवहार अवध्य ही सवरण (5९८८- ; 
धं०7) का रूप घारण कर लेता है।”* अर्थात्‌ इसका एक आशिक रूप होता है। 

रॉबिन्स के मतानुसार आ्थिक चेष्टा अनेक साध्यो को पूरा करने के लिये मनृष्य 
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के दुर्लूस साधनों का उपयोग है। 'साधनो' का अभिप्राय समय, द्रव्य अथवा किसी अन्य 
प्रकार की सम्पत्ति से है। वे सव सीमित हे। प्रत्येक दशा में हम अपने सीमित स्रोतों का 
अधिक उपयोग करने की कोशिश करते हे। सरकार के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र “उन 
नियमों का अव्ययन है जिन पर एक समाज के स्रोत इस प्रकार नियमित तथा प्रशासित 
हो जिनसे सामाजिक लक्ष्य बिना क्षय के प्राप्त हो सके ।“--विकस्टीड “$॥ए0ए ० 
056 [शगराटाए68४ 67 ज़रादीा प्र 7#९४07९९४ ्ण॑ 8 ९८0्ाः।पाफ 
800 रत छ$6 ४0 ३68एांबालते ब०त बत%्राशलणल्ते 5 ६0 8९०प्रा6 
ट्राई ढात8 शाति0प श३४९ ?-- ४5९९१) 

स्टिगलर के शब्दों मे, अर्थशास्त्र उन सिद्धान्तो का अध्ययन है जो प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों 
में न्यून सावनो के बेंटवारे को नियत करता है जबकि बेंटवारे का उद्देश्य लक्ष्यो की प्राप्ति 
को परम सख्या तक बढाना है। 

८ 9८076फ्रा05 38 ॥6 भंपतपेए छत प6 फ॒माटाफोर३8 8०0एटाया- 

778 ॥6 ब्ली0टब्रा0ा ० ३टक्लाटरट एाल्क्78  2770702 ०07767गरट्ठ 
लात5 शाला पाल ठ्ताव्टाएर एी ब्री0टबात0ा ॥8 (0 ग्राबड्ागराइट 
96 द्वाशक्यागयालत( 0० 6 €ा6ं5,?! 

रॉविन्स ने इस प्रकार अर्थशास्त्र के भौतिक कल्याण पर आधारित पुराने ढाँचे को तोड 
दिया है और एक नया स्वरूप दिया है जिसके दो आधार है, आवश्यकताओ की वृद्धि 
तथा साथनो की दुल्ंभता। 

रॉविन्स का यह दृढ विश्वास है कि उनकी परिभाषा दूसरी परिभाषाओ से श्रेष्ठ है। 
यह अधिक वैज्ञानिक है। यह उस क्षेत्र को बढाती है जिसमें कि भौतिक परिभाषा अर्य- 
शास्त्र को सकुचित करती है। यह कुछ ऐसे सिद्धान्त सामने रखती है जो हर समय प्रत्येक 
स्थान पर सही हे। जैसा कि विकस्टीड का कथन है “इसके नियम जीवन के नियमो की 
भाति है और उन क्षेत्रों के अनुकूल है जिनका कारवार तथा घन के उत्पादन से किसी 
प्रकार का सम्वन्ध नही है।” 

जव अर्थशास्त्र की यह परिभाषा की जाती है तब इस पर मलिनता अथवा कुबेर की 
गाथा का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता | इसको अब एक 'निक्ृष्ट” (0॥9779)) 
विज्ञान नही कहा जा सकता । इस पर साथ्यों के चुनाव का कोई उत्तरदायित्व 
नही है। जहा कही साध्य अनेक हे तथा साधन न्यून हैँ वही अर्थशास्त्र का उससे सीधा 
सम्बन्ध है। 

परन्तु रॉविन्स के भी समाठोचक है। मार्शल की विचारधारा का अभी अन्त नहीं 
हुआ है। डरविन, फ्रेजर, वूटन तथा बेवरिज जैसे अर्थगञास्त्रियो ने मार्शल के अर्थशास्त्र 
के सिद्धान्तो की बडी रक्षा की है। वूटन्‌ का कथन है “अर्थ॑द्यास्त्रियों के लिए यह वहुत ही 
कठिन है कि वे अपने विवेचन से अर्थशास्त्र के आदर्श के महत्त्व का पूर्ण अपहरण करें।” 
फ्रेजर के अनुसार “अर्थवास्त्र का मूल्य सिद्धान्त अथवा साम्य-विश्लेपण से कही अधिक 
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| है। यथ्पि रॉविन्स की अर्थशास्त्र की धारणा अधिक वैज्ञानिक है फिर सी साध्यो के प्रति 

बह निष्पक्ष, व्यक्तिगत और तटस्य है। उनका कहना है “साम्य का अर्य केवछ साम्य 
ही है।” 

कहा जाता है कि रॉव्न्स ने अर्थशास्त्र को केवल मल्य निर्धारण का रिद्धात्त ही बना 
दिया। अर्थशास्त्र के अव्ययन के अन्य छूपो की उपेक्षा की गई है । रॉविन्स की परिभाया 
उस एकत्रित ज्ञान को जो विद्यमान है परिमित नही करती, परच्तु यह अरेशास्त्र के 
क्षेत्र से उसके उस भाग को जो पहले से मौजूद था, अछूग कर देती है।' 

रॉक्‍िन्स की परिसाषा मे मानवीय स्पर्श नूही के समाव हे। ऐली के अनुसार यह दृढ़ 
कयन उचित होगा कि “अर्थशास्त्र विज्ञान से कही बढ़कर है, एक ऐसा विज्ञान है जो मानव 
जीवन के अनेक प्रकार के रूपो में व्याप्त है, जिसके लिए केवल क्रमानुसार विचार ही नही 
वरन्‌ मानवीय सहानुभुति, कल्पता तया असाधारण मात्रा में व्यावह्रिक ज्ञान का सचित 
अनुग्रह भी आवश्यक है। 

रॉव्िन्स ने अय॑शास्त्र को अधिक निराकार तथा गृढ और इसलिए कठिन बना दिया है। 
यह साधारण मनुष्य के लिये उसकी उपयोगिता घटा देती है। अर्थशास्त्र की उपयोगिता 
अधिक मात्रा में ठोस और वास्तविक अध्ययन में है। 

ए अर्थज्ञास्त्र का क्षेत्र (8८००९ ० 7#८०7०ए्रं८४)--प्रतिवाव केवल 
अर्थज्ञास्त्र की परिभाषा पर ही नही वरन्‌ उसके क्षेत्र के सम्बन्ध में भी है। अर्यश्ास्त्र के 
क्षेत्र की चर्चा में हमारा सम्बन्ध विशेषकर उसके वियय से सम्बद्ध प्रश्नो से होता है | क्‍या 
यह व्यक्ति का पृथक अध्ययत करता है अथवा समाज के एक सदस्य के छूप में ” क्‍या 
यह व्यावहारिक समस्यामों को हल कर सकता हैं? क्या यह वास्तविक विज्ञान 
(7०थ्रंधंए८ 52०९7०९) है अथवा आदश विज्ञान (70779ए९ इ९ं27०८८) है ? 

विषय (8प9]९८४-7७/६८7०)--हम पहले परिभाषा में ही इसके विषय का 
उल्लेख कर चुके हे। हम फिर दीहरा सकते हे कि मनुष्य की वे सव चेप्टाएं जिनका 
सम्बन्ध धन से हैं अथवा वे सव घटनाएं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हप से द्रव्य के मापदड 
से सम्बद्ध की जा सकती हे” अर्थशास्त्र से सम्बद्ध हे। रॉविन्स का अभिप्राय है कि अर्थ-!' 
शास्त्र का सम्बन्ध उन मानव-व्यवहारों से है जो असीमित साथ्यो को तृप्त करने वाले 
वैकल्पिक उपयोग वाले ढुलंभ सावनों के प्रयोग से जडे है । अवश्य ही इसमें चुनाव और मूल्य 
निर्णय (५०७०४०॥) की आवश्यकता है। अतएवं यह कहा जाता है कि मूल्य निर्णय 
प्रत्येक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की म्‌ख्य समस्या है । 
-- वास्तव में अर्थशास्त्र का विषय वहुत विस्तृत है। यह मनुप्य की आवश्यकताओ 
का विश्लेपण करता है और उनकी तृप्ति के नियमो को स्पष्ट करता है। यह उत्पादन के 
उन चार साधनो के भ्रयत्तो का जो धन के उत्वादन में लगे हे और उनकी कार्यपदुता की 
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हालतो का अध्ययन करता है। इसके वाद वह यह चर्चा करता है कि माग और पूर्ति की 
शक्तिया कैसे परस्पर प्रतिक्रिया करती है और घन का वितरण समाज के विभिन्न उत्पा- 
दको में कैसे होता है। विनिमय (८४०।३००४८) की रचना द्रव्य तथा बेकिंग प्रथाओ पर 
आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्‍यायें, वैदेशिक विनिमय और सावेजनिक 
वित्त भी इसके अध्ययन का एक मुख्य भाग हे। 

४“ एक सामाजिक विज्ञान (0 800०४) 50७7८८)--अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से 
सनुष्य का अध्ययन है न कि घन का। किन्तु यह एक ऐसे व्यक्ति का, जिसने ससार की 
सज दिया हो, अध्ययन नहीं करता। दूसरी ओर यह उन व्यक्तियों का अध्ययन करता 
है जो समाज में रहते है, अपने कार्यों से समाज को प्रभावित करते हे और जिन पर समाज 
का प्रभाव पडता है। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध “आशिक मनुष्य” से इतना अधिक नही है-- 
जो निराकार है, जितना उस मनुष्य से है जो वास्तविक है और जो साधारण प्रेरणाओ से, 
चाहे वह शिष्ट हो अथवा अशदिष्ट, प्रभावित है और जिसमें साधारण मानवीय गुण तथा 
अवगुण का अश है। परन्तु अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान इस रूप में नही है कि वह सामा- 
जिक कार्यों का व्यक्तिगत कार्यों से जुदा अध्ययन करता है। 

क्या यह व्यावहारिक समस्याओं को हल कर सकता है ? ((०४ 70 80ए८ 
ए753८४०४] 9707]605$ ? )--अग्रेज अर्थंग्ास्त्रियो का प्रायः यह विश्वास हैं कि 
अथ्शास्त्र का उद्देश्य यह नही है कि वह व्यावहारिक समस्याओं को हल करे। यद्यपि इत 
समस्याओ का आथिक स्वरूप बहुत महत्त्वपूर्ण और परमावश्यक हो सकता है तब भी 
केवल आथिक आधारो पर ही कोई समस्या हल नही की जा सकती क्योकि वह राजनीतिक 
तथा शील के विचारो में भी ग्रस्त हो सकती है। “अर्थश्ञास्त्र के सिद्धांत में ऐसे मिद्दिचत 
निष्कर्ष प्राप्त नहीं हे जिनका नीति के लिए तत्काल प्रयोग हो सकता हो । यह एक रीति 
नहीं वरन्‌ एक सिद्धांत है, मस्तिष्क फा एक यन्त्र तथा विचार की एक कला हैं जो इसके 
अधिकारी को सही हल प्राप्त करने में सहायता फरती है ।--कीन्स [४6 ६९०7फ 
0 2८0707765 068 गण णियाईं। 8 9009 0 6॥ी6ते 207टपश05 
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हम इस कथन से पूरे तौर पर सहमत नही है । कोई अर्थशास्त्री इस आदझे का प्रति- 
पादन नहीं कर सकता है। एडम स्मिथ , रिकार्डो, माल्थस तथा इस युग के स्वर्गीय ला 
क्रीन्स स्वय ने मी अपने-अपने समय की समस्याओ में अपनी तीव्र रुचि रक्खी है। फ्रेजर 
के दाव्दों में “वह अर्थशास्त्री जो केवल श्रर्यशास्त्री ही है, वह एक शोचनीय बच्चा बालो 
सुन्दर मछली के समान हूँ ।/ टग़वेल के अनुसार यह अर्यश्ञास्त्र का अघूरा विकास है 
जो उसको व्यावहारिक जीवन से अलूग करने का उत्तरदायित्त्व रखता है। वूटत॒ यह 
असतोप प्रकट करते हूँ कि हम सैद्धान्तिक साधनो के गढने में अधिक समय और उनके 
व्यावहारिक प्रमोग करने में कम समग्र व्यतीत करते है ।” अतएवं इसका अधिकाधिक 


अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र रु 


अनुभव किया जाता है कि अर्थशास्त्री को व्यावह्मरिक समस्याओ को अवश्य ही हल करता 
चाहिए। जब हम अर्थज्ञासत्र का अध्ययन करते हे तो हमारी प्रवृत्ति एक दाशेनिक 
की प्रवृत्ति मर्षाद ज्ञान के हैतु ज्ञान नहीं है घरन्‌ ऐसा ज्ञान हैं जो शरीर विज्ञान- 
शास्त्री के व्याधिमुक्त ज्ञान के समान पीड़ाओ को दूर करने से सहायता दे ै/--पीमू 
#()फ्ा 77एप्रइट)$ ग्रठा #6 एगा0800॥678 7.एपा३९, £790ए/९08८ 
ई07 06 5886 0 70एशो6त82९, पा गाए धील ए9॥9ए००६7४78 
कगएजोल्पेहु९ 407 प6 ग6दकग्राह 2 ैप0जी2व8९७ 7०५७ 69 0 
कीपाए /--290प 
५ अतएवं हमारा मत यह है कि अर्थशास्त्री को व्यावह्मरिक समस्याओं को हल करने 
में सहायक होना चाहिए। वह ऐसा करने में आथिक ज्ञान से रहित एक राजनीतिश्न की 
अपेक्षा कही अच्छी स्थिति में है। अर्यश्ञास्त्रियों से प्रतिदिव की व्यावहारिक समस्याओं 
पर सहायता ली जाती है। पीगू के जब्दो में “अर्थशास्त्र का मूल्य न तो बुद्धि सम्बन्धी 
व्यायाम होने में है और न अपने लिये सच्चाई स्थापित करने के साधन में, परन्तु नीति- 
शास्त्र की दासी तथा व्यवहार का एक दास होने में है।” 

“00ग्रणाशठ$ ३8 दांगीए एथगेप्रथेीर ऋलंधील: 28 0 7- 
८6८६० ह५ए773४00, 7707 88 & ॥6९973 0 शांग्रगंए एप ई07 
78 0छग्र 84६९, >प्रा 88 9 00 7990 0 +ि्यांट5 पते 3 इछ प्रद्चत 
0 जबटाट्ट,ा 

“_ क्या यह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान ? (7६35 ७ ?0झंत9८ 
07 4 णागानााए८ 50670 ? ) -.हम अब यह विचार करेंगे कि अर्थशास्त्र 
शील.का निर्णय कर सकता है या सिर्फ वस्तुओ का 'कारण' स्पष्ट कर सकता है। अग्रेजी 
प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (#,0979 (795८७ $0800]) के मतानुसार अर्थशास्त्री का 
आशिक स्थिति की सत्यता या असत्यता की व्याख्या करने का कोई काय॑ नहीं था । सीनि- 
यर॒ का विचार था कि अथेगास्त्री सलाह का एक शब्द भी नही जोड सकता । कैरनेस के 
अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र साध्यो के सम्बन्ध में पूर्णतया इस प्रकार तटस्थ था जैसे 
शिल्पकार रेलो के निर्माण की नाना योजनाओ मे निष्पक्ष रहते है । हाल ही में रॉविन्स 
पे इस तटस्थता को फिर से पुप्ट किया है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का सम्बन्ध साध्यो' 
(८:05) के उचित तथा अनुचित होने से नही है। “अर्थशास्त्री का कार्य अधिकाधिक 
न में एक ऐसे विजेपज्ञ जैसा दिखाई देता है जो यह बता सके कि अमुक कार्यों से कैसे 
तीजे निकलने वाले है, किन्तु अर्थशास्त्री के नाते वह उन कार्यो की वाछनीयता के बारे 

' निर्णय नही दे सकता।” यह कहा जाता है कि अर्थश्ञास्त्री का कार्य खोज करता 

पर व्याख्या फरना है न कि ससर्थन करना तथा निन्‍दा करना ! हमारे विचार में यह 
चित मत नही है। हि या 


हम हाट्टे से सहमत है कि अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र से पृथक नहीं किया जा सकता है। 


गथिक यथायथत्ता _(€८०४०7९ ९०४४८) पर भी विचार करना पछता है। 


हरणार्थ घन के अनुचित वितरण के कारणों का विदलेषण करके अर्थश्ञास्त्री यह कहने 


१० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


में क्यो सकोच करें कि इसका उचित रूप से वितरण होना चाहिए ”? “अत्तएव मनोविज्ञान 
से रहित अर्थैगास्त्र को अवव्य ही या तो एक दिखावटी कल्पना या स्पष्ट रूप से अवैज्ञानिक 
शास्त्र समझना चाहिए । यह हैमलेट का ड्रामा विना हैमलेट के है ।/* अतएव अर्थशास्त्र 
वास्तविक विज्ञान तथा आदर विज्ञान दोनो है। हम रॉविन्स के इस कथन से सहमत नही 
है कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्श अर्थशास्त्र में इतना अधिक अन्तर है कि मनुष्य की 
कोई उक्ति उसकी पूर्ति तही कर सकती । जब साध्य भी दिये हुए हो तो अर्थशास्त्र उन 
साधनों पर निर्णण कर सकता है जो उन साध्यो की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाये 
जाने चाहिए । 
कैरनक्रास ((७7777८7088) ने इस अवस्था को भलीभाति एकत्र किया है. “अर्थ 
शास्त्री अपने विश्लेषण में नीतिशास्त्र के महीन सूत्र (जिसमें प्राय विरोधी मत अन्तर्गत 
है) का विदछेपण करने में चाहे जितने अनिच्छुक हो, वे वह मार्गप्रद्शन, जो उनके लिए 
इतना आवश्यक है, नहीं कर सकते जब तक वे ऐसा न करें । वे यह व्याख्या कर सकते 
है कि आर्थिक पद्धति, अर्थशास्त्र विज्ञान को उसके दूषित कपडो पर विना दर्शनशञास्त्र का 
जामा पहनाए हुए, कैसे कार्य कर सकती है। परल्तु वे यह नही कह सकते कि यह पद्धति 
किस प्रकार और भलीमाति कार्य कर सकती है। वे प्रकाश दे सकते हे परन्तु व्यावहारिक 
लाभ नही, परन्तु बहुत से छोग अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावहारिक छाम ही के लिए 
करते है। जैसे अयंशास्त्री सलाह देवे का साहस करता है, जैसा कि उससे आज्ञा की जाती 
है, वैसे ही वह भेडिये के रूप में मेड का कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात्‌ अर्थशास्त्री 
दर्शनशास्त्री में परिवर्तित हो जाता है। यदि उसके नतीजों को आकर्षण तथा सम्मान 
प्राप्त करना है तो उसे यह निर्धारित कार्य सचेत रूप से करना चाहिए व कि भेड के 
सदृश धोखे का जामा पहन कर ।* 
साध्य और साधन (708 8४० )/८००४)--यह उल्लेख किया जा चुका है 
कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध साथनों से है और साध्य उसके क्षेत्र से वाहर हे। इसका अर्थ 
केवल यह है कि साध्यो या उद्देश्यों के स्थिर करने में अर्थशास्त्र का कोई हाथ नही है। यह 
निश्चित करना सरकार अथवा व्यक्तियों का का है कि वे क्या पाना चाहते हे अथवा क्या 
करना चाहते हे। जब वे यह निश्चित कर लेते है तव अर्थशास्त्री यह अनुमति देते है कि 
स्रोती के कम-से-कम खर्च से उन साथ्यो को कैसे भलीभाति प्राप्त किया जा सकता है। 
अर्थशास्त्री केवल विशिष्ट साध्यो की पूर्ति के लिए साधनों के न्यूनतम उपयोग का समर्थन 
करते है । अर्थशास्त्र साध्यों का सापेक्ष मूल्य निर्णय (एक|७०0०0॥) के परिमाणो में 
दिये गये रूप में लेता है। यह केवल इन साध्यो की पूति के लिए साधनों के उपयोग की 
व्यास्या कर सकता है। इस विचार से साध्य इसके क्षेत्र से वाहर हे । 
अतएव यह नतीजा निकलता है कि अर्थग्ास्त्री पर साध्यों के स्वरूप की कोई जिम्में- 
दारी नही है। साव्य चाहें श्रेष्ठ अथवा अप्रतिष्ठित हो, अर्थजास्त्री उनसे सम्बन्ध नही 
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रखता। अतएव आर्थिक साध्य (८८००ए०णशा८ ९४०५ ) जैसी कोई वस्तु नही है। 
“जहा तक दुलेस साधनों पर किसी साध्य की प्राप्ति आश्रित है वह अर्थशास्त्री की धारणाओं 
को आकर्षित करने के लिए युक्त है।' तब भी हमने पिछले परिच्छेद मे यह स्पष्ट कर दिया 
कि अर्य॑ज्ञास्त्री नीति निर्णय को पूरी तौर पर नही छोड सकता। 

यह स्पष्ट है कि अयंगास्त्र के क्षेत्र की चर्चा हमे अनेक विवादास्पद प्रश्नो को, जिनका 
सम्बन्ध अर्थशास्त्र विज्ञान के स्वरूप से है, यह कहकर, हल करना पडता है कि यह क्या 
है और क्‍या नही, यह क्‍या करता है और क्या नही करता । 

६ अथशास्त्र का अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध (रि०]॥009 70 4००॥0- 
ग्राए8 40 07८ 80०५४८८४)--अर्थज्ञास्त्र के स्वरूप का अध्ययन करके अब 
हम इसके अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध पर विचार कर सकते है । मानव स्वभाव एक समान है। 
मनुष्यो की समस्याओं का आ्थिक दृष्टिकोण दूसरे--कानून-सम्बन्धी, राजनीतिक 
इत्यादि--दृष्टिकोणो से जुदा नही किया जा सकता। अतएव अर्थशास्त्र का उन अन्य 
विज्ञानो से गहरा सम्बन्ध है । यह प्रत्येक विज्ञान मुख्यत इतिहास, गणित, साख्यिकी 
(8(&(50705) , भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि से बहुधा सहायता लेता है । 
तव भी अथंज्ञास्त्र न तो भौतिक विज्ञानो के नियमो को निश्चित करने का और न उनकी 
व्याख्या करने का प्रयत्त करता है । यह उनका प्रयोग केवछ अपने विवेक के आधारो के 
लिए करता है। अर्थशास्त्र में मनोविज्ञान का अधिक उपयोग हुआ है। वरण के सिद्धान्त 
(29७ ० ८॥00०6) का, जो अयथंशास्त्र का अधिक मूल सिद्धात है, एक मनो- 
वेज्ञानिक आधार है। मिल (]7]]) की व्याख्या के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र 
“एक शीलाचार सम्बन्धी अथवा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है।” जैवन्स ने इसको और अधिक 
मनोवैज्ञानिक वना दिया है । उनके लिए अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, “उपयोगिता तथा आत्म- 
हित की रचना” और “केवल सुख और दु ख की गणना के आधार” हे । 

वास्तव में अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहरा सम्बन्ध है। कास्टे 
जैसे दार्शनिक अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र के अधीन मानेंगे और इसे उसका एक अग समझेगे। 
परन्तु समाजज्ञास्त्र का विकास होना अभी वाकी है जबकि अर्थशास्त्र उन्नत अवस्था पर 
पहुँच गया है। इसलिए इसका जुदा अध्ययन हो सकता है । यह विशेषीकरण वैज्ञानिक 
पूर्णता के लिए अत्यधिक सहायक है, यद्यपि इस को पूरे तौर से स्वतत्र विज्ञान मानना 
अनुचित है। अर्थशास्त्र और समाजश्ास्त्र को पूरी तौर से जुदा करने का कोई प्रश्न 
ही नही उठता । 

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का गहरा सम्बन्ध है क्योकि समस्त आर्थिक चेष्टाएँ 
सतिक विचारो से अवद्य ही प्रभावित होनी चाहिए । उत्पादन तथा वितरण की चर्चा 
करने मे हमें नैतिक विचार सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आश्िक चेष्टाओ का सचालन 
आचार के क्षेत्र में होता चाहिए । प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थगास्त्र को नीतिशास्त्र के 
अधीन मानते थे। वह केवल “नीतिशास्त्र की दासी ही नही थी वरन्‌ उसके इस पुष्टः 
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तथा समृद्धिशाली सहविज्ञान ने उसे कुचलछकर नष्ट कर दिया।” 
हम अर्थशास्त्र पर नीतिशास्त्र के प्रभाव की पहले ही चर्चा कर चुके है । तब हमने 
यह विचार किया था कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान | 
(देखिए विभाग ५) । नीतिशास्त्र मान्यताओं (५००८४) का अध्ययन है, यह 
उन साध्यो के उचित तथा अनुचित होनें का विवेचन करती है जिनकी प्राप्ति के लिए 
दुर्लभ साधनों का वंटवारा किया जाता है। परन्तु बहुत से अर्थशास्त्री इस मत के है कि 
अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उचित-अनुचित अथवा अच्छे-बुरे के प्रश्न से नही है | ऐसा करना 
एक दाशनिक का काम है। अधिकतर एक अर्थश्ञास्त्री यह कह सकता है कि कुछ ख्रोतो 
का उपयोग लक्ष्य के अनुसार उचित नही है । 
अर्थशास्त्र को न्‍्यायशास्त्र अथवा विधि विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। आधिक 
क्रियाओ का सचालन कानूनी ढाचे के अन्दर होना चाहिए। अर्थशास्त्री गैरकानूनी कामो 
का, वे चाहे कितने भी आकर्षक क्यो न हो, समर्थन नही कर सकता । कानून-व्यवस्था 
हमारी आध्िक क्रियाओ की सीमित तथा निर्धारित करती है। 
अधेशास्त्र और इतिहास का भी एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र साध्यो 
और साधनों के सम्बन्ध में तथा उनके अन्तर्गत अनेक तात्परयों का अध्ययत करता है। 
अर्थशास्त्र का इतिहास समय-समय पर इन सम्बन्धों के रूप का अध्ययन करता है। आर्थिक 
इतिहास एक पृष्ठभूमि बनाता है जिसके सम्मुख आर्थिक सिद्धान्त तथा समस्याओ का भली- 
भाति अध्ययन किया जा सकता है। इतिहास के द्वारा हम पुराने सिद्धान्तो की पुष्टि 
तथा खडन और नये सिद्धान्तों की खोज कर सकते है। सोने की खानो की खोज से 
मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त (धुएक्या7ए (९079 ० 7707८9 ) और प्लेग की घटना 
ने श्रम की माग तथा पूर्ति के सिद्धान्त को पुष्ट कर दिया । इसी प्रकार इतिहास व्यापार- 
चक्र (४06 ८४०८७) के सिद्धान्तो के बनाने में अत्यन्त सहायक हुआ है । 
परन्तु जब कि अर्थशास्त्र इतिहास का ऋणी है आधिक सिद्धान्त का ज्ञान भी इतिहास- 
कारे के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में वह इतिहास जो आथ्िक दक्ाओ का 
विश्लेपण त्याग देता है, यदि भ्रम उत्पादक नही तो अधूरा तो है ही। यह कथन सत्य 
है कि--- 
“मु607र0ग्रा०5 श्ागिठपां साशेणए 798 70 700, 
साइ0ए या गिटाफ्रापटड क&8 70 किए 
अर्थात्‌ विना इतिहास के अर्थशास्त्र जडरहित है और इतिहास विना अथंशास्त्र के 
फलहीन है ! 
सब विज्ञानों में अर्थशास्त्र का राजनीति-शास्त्र से सवसे गहरा सम्बन्ध है। यह अब 
अधिकाधिक माना जाता है कि अथंश्ञास्त्र अधिक-से-अधिक राजनीतिक अ्॑ंशास्त्र होता 
जा रहा है। इसका अर्थ है कि यह राजनीतिज्श्ञास्त्र से मिश्रित होता जा रहा है। 
राजनेता के लिए आर्थिक विचारों का वडा महत्त्व है। एक राजनीतिज्न को राजनीतिक 
नीति ग्रहण करने से पूर्व आथिक व्यवस्था तथा सस्थाओं का विचार अवश्य करना 
चाहिए । राजनीतिक नीतियो को निश्चित करने में आथिक विचार मुख्य है 
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इसी प्रकार राजनीतिक हालात और सस्थाए एक देश के आ्िक हालातो पर गहरा 
प्रभाव डालती है। इस वात को कोई मी अस्वीकार नही कर सकता कि भारतवर्षे में आथिक 
विकास पर राजनीतिक कारणों का प्रभाव पडा है । राजनीति-शास्त्र तथा अर्थशास्त्र 
एक-दूसरे पर अपना-अपना प्रभाव डालते हें । 

सभी प्रचलित राजनीतिक समस्याओं का स्वरूप मुख्यत आर्थिक है। मडियो तथा 
माल के प्रति उत्कट प्रयत्वों के कारण आधुनिक काल में समस्त युद्ध हुए है । हमारे देश की 
साम्प्रदायिक समस्या वास्तव में एक आथिक समस्या रही है। यह सम्प्रदाय के आथिक हितों 
को बढाने की इच्छा से उत्पन्न होती है। सरकारो को सलाह देने के लिए आधिक सलाहकार 
परिपदों (007 पर ैैजं5079 (५0ए7ट$) अथवा ' ब्रेन ट्रस्ट की स्थापना 
यह स्पष्ट करती है कि अयेशास्त्र राजवीति-शस्त्र का दास होता जा रहा है। इसी कारण 
यह कहा जाता है कि अय॑ज्ञासत्र अधिकाधिक राजनीतिक-अथ्शास्त्र होता जा रहा है। 

अर्थशास्त्र तथा गणित की सीमा पर एक नया विज्ञान साख्यिकी (5(8/750725 ) 
है। अर्थशास्त्र साख्यिकी का, जिसको तथ्यों तथा अको का शास्त्र कहते है अधिकाधिक 
उपयोग कर रहा है। कोई भी आधिक चर्चा पूर्ण नही होती जब तक कि उसको सवन्धित 
भको का सहारा न मिले। तथा कोई भी आर्थिक समस्या का हल सतोषजनक नहीं हो 
सकता जब तक कि सम्बन्धित सही तथा अद्यावधिक [ए०-/0 0986) बक प्राप्त 
न हो। उदाहरणार्थ भारत की खाद्य समस्या। बिता सही अको को सामने रखे कोई भी 
आ्थिक नीति अपनाना केवल मधे रे में छलाग रूगाना मात्र होगा | 

अक आर्थिक सिद्धातो को दृढ कर सकते हे अथवा उनकी फिर से परीक्षा के लिए 
मजबूर कर सकते है यदि वे तथ्य अथवा अको के विपरीत है। ऐसा भी हो सकता है कि 
अको की सूचना अपूर्ण अथवा शुद्ध हो यदि वह एक स्थापित सिद्धान्त की पुष्टि न करे। 
इस प्रकार सास्यिकी अर्थवास्त्र सिद्धान्त बनाने वालो के लिए अमूल्य है। 

जैसा कि कोलिन क्लाके ((४0॥7 (|७7%) का कहना है कि “तमाम किताबों तथा 
लेखों में आधुनिक पेचीदा आधिक समस्याओं को बिना तथ्यों की ओर सकेत किये हुए 
व्याख्या करता, यदि दुखद नहीं तो, हसने के योग्य अवश्य होगा।” फिर “अर्थश्ञास्त्र 
विज्ञान के विकास में सिद्धान्त का एक बहुत बढ महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। परन्तु सिद्धान्त को 
तथ्यों का आदर करना चाहिये न कि उल्लघन (१ 

७. अर्थशास्त्र के नियम (7,8७५ 67 &८णा०7४८५5)---अन्य विज्ञानो की 

माति अर्थशास्त्र मे उसके भी कुछ साधारण सिद्धान्त है जो अर्थशास्त्र के नियम कहलाते हे । 
उन नियमों से यह आशा की जाती है कि वे समस्त आथिक चेष्टाओ की व्याख्या तथा 
उनकर सचाहून करेंगे। माशेल के शब्दों मे आथिक तियमो की परिभाषा इस प्रकार हैं - 

“आर्थिक नियम या आशिक प्रवृत्तियों के विवरण आच्चरण को उन शास्ताओ से 
संबंधित सामाजिक नियमो को कहते है जिनमें मोटे तौर पर सम्बन्धित भतोवृत्तियो की 
शक्ति मुद्रा द्वारा मापी जा सकती हैं । “(7८080 [8५४8७ 07 ४६६(००७४८७६३ 
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५४ अ्थंज्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


0 ९€८000776 ९7पटाटाटडइ था6 056 50०4 9छ8 जगरी ज+टी26 
[0 मगिक्मादार$ छत रणावेपरट गा शांत पाद डलाएुए ० धरा 
इ700ए८४8 रॉजलीए ९0002फमद्ते शा ए९ एल्वघ्पाध्पे 99 770069 
7770८,” रॉबिन्स की आथिक क्रियाओ की परिभावा के अनुसार हम यह कह सकते 
है कि आधथिक नियम एकरूपता के कथन हूँ जो उस मानव व्यवहार का सचालन करते हें 
जो असीमित साध्यो की पूर्ति के प्रति सीमित सोतो की उपयोगिता से सम्बद्ध हैं। 
सक्षेप में ये वे सिद्धान्त हे जिनके अनुसार हम दे निक जीवन में काम करते हे । 
किन्तु इन नियमो का क्या स्वरूप है ? वे कैसे है ? क्या वे सरकारी कानूनों अथवा 
शीलाचार के नियमो या प्राकृतिक विज्ञान के नियमो के समान है ? सरकार के कानून 
बल द्वारा वाध्य है, उनका उल्लघन करने से दण्ड मिलता है। शीलाचार के नियम इतने 
अनिवार्य नहीं है, वे केवल यह स्पष्ट करते हे कि हम किस प्रकार जनमत की अथवा 
अपनी आत्मा की सतुप्टि के लिये कार्य करें। प्राकृतिक विज्ञान के नियम निश्चित रूप 
से वर्णित किये जाते है और व्यापक है। आथिक नियम इन सबसे जुदा है । आ्िक नियमों 
कप स्वरूप ले तो “अवद्य छाब्द |से जैसा कि परितियमों (४४७५८ 2४४४) 
के सम्बन्ध में है और न 'उचित' शब्द से जैसा कि शीलाचार के नियमों के सम्बन्ध में है, 
स्पप्ट होता है, परन्तु उनका स्वरूप “अन्य बातें समान रहें” (0४ गहुड 
90ग8 ८पृप्रभ) वाक्यखड से स्पप्ट होता है। 
कुछ आधथिक नियम स्वय में स्वयसिद्ध हे, उदाहरणार्थ अधिक लाभ को कम 
छाम से श्रेष्ठ समझा जाता है। कुछ अन्य ऐसे आथिक नियम है जितका स्वभाव भोतिक 
नियमो जैसा है उदाहरणार्थ घटती हुई उपज का नियम (॥,&छ ए िरगायरईंएह 
४१९८४ए7११४) परन्तु अधिकतर आथिक नियम कल्पित (990777८४८%/ ) होते है । वे 
कुछ ही हालतो में ठीक होते हे । अमुक परिस्थितियों में अमुक परिणाम होगे। अर्थशास्त्र 
की सामग्री जटिछ और अस्थिर है । रीतियो के कारण अनेक आर्थिक सघष उत्पन्न हो जाते 
है। सामाजिक चरूटिया तथा कानूनी वाघाएँ आथिक नियम के कार्य में वाधा डालती है। 
इनमें मानवीय अज् का भी वहुतायत है। इन्ही कारणों से आर्थिक नियम अनिश्चित है। 
इनमें निदिचतता तथा यथार्थता इतनी नहीं है जितनी भौतिक विज्ञान जैसे विज्ञानों के 
नियमों में है। यही कारण है कि सार्शल ने आथिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण 
(2७ ०ई 875 एशाक्ञाए07) जँसे साधारण नियमों की अपेक्षा ज्वारभाटा (7,8७ 
0 002८5) के नियमों से की हूँ । 
तो भी, यह स्मरण रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र के नियम किसी अन्य सामाजिक 
शास्त से अधिक ठीक है क्योकि आथिक घटनाओ का द्रव्य द्वारा माप किया जा सकता है। 
किसी अन्य सामाजिक शास्त्र में ऐसा कोई द्रव्य का मापदण्ड नही है। 
यदि प्रारम्भिक वल्पनाओं (38558प77/7078) की पूति हो जाए तो आधिक नियम 
अनिवाये तथा अठल है। परन्तु इन कल्पनाओं की सदा पूर्ति नही होती । अतएवं आथिक 
नियम भविष्य नहीं बता सकते। “ऐसा कोई सरल मापदण्ड नही है जिससे व्यवसाय के 
कार्यों के प्रवाह को मापा जा सके, क्योकि ये भय की उम्गी अथवा भूडोल जैसे 
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अनिरिचित आइचयेजनक आशावाद के अधीन हे ।”* 

अतएव हम यह नही कह सकते कि आगे क्‍या होगा क्योकि यह अनक स्थितियों की 
पूर्ति पर निर्भर है। हम केवल यह कह सकते हे कि क्या हो सकने की सम्भावना है । अत- 
एवं अर्थशास्त्र के वियम केवल प्रवृत्तियों का अयवा साख्यकीय अनुमानों का विवरण है । 

आध्थिक नियमो के प्रयोग में एक प्रतिवाद है। प्रतिप्ठित (८95छ८०7) अर्थ- 
शास्त्रियों का मत था कि आर्थिक नियम विना किसी अहँता के अचल, अनन्त, दृढ़ और 
बिना किसी अड्चन के सब जगह लागू हे । ऐतिहासिक सम्प्रदाय (ल्रा800708 
50८॥00!) ने दूसरी ओर इनके सापेक्षवाद को महत्त्व दिया और आग्रह किया कि 
एक निश्चित वातावरण में ही इनका प्रयोग सीमित है । उदाहरणार्थ बेगहाट ने यह 
चोषित किया कि इगलेड में प्रतिपादन किये हुए आथिक नियम 'स्पर्धी वाणिज्य के 
उन्नत समाज” में छागू किये जा सकते थे। 

आधुनिक अर्थशास्त्रियो का यह मत है कि जहा तक आर्थिक नियम मनुष्य के वास्तविक 
स्वभाव पर आधारित हैं वे लगभग सव सम्प्रदायो के अनुकूल है । लेकिन वास्तविक आर्थिक 
नीतियो के बनाने में स्थिर स्थानीय स्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए । इसमें कौन 
सदेह कर सकता है कि ग्रेमम का नियम ((जा८३)3॥08 ॥,8४), मुद्रा-परिमाण- 
सिद्धान्त ((१७७०४६८ ] 960०7ए ० ४०7८५), घटती हुई उपयोगिता का नियम 
([.8ए ० ामाआंयाए 00709), वरण का नियम (/,9७ ०६ (॥0006) 
और दूसरे अनेक आर्थिक नियम सामाजिक और आशिक स्थितियों पर आश्वित नहीं 
हैं। जब ऐसी परिस्थितिया जिनमे वे ठीक है, दी होती हे, तो उनसे निकलने वाले परिणाम 
अटल होते है। “यदि यह सामग्री जिसे वे उपधारण (]00#0०४/८) करते हे, 
मौजूद हो, तो उनके द्वारा बताये गए परिणामनवैसे ही निकलेगे ।”” यह कहना अनुचित 
है कि आर्थिक नियम इतिहास के सापेक्ष (]8007:0-76]9&09८) है और कुछ 
ऐतिहासिक स्थितियों के वाहर उनका कोई महत्त्व नही है। वास्तव मे वे मनृष्य के अत्यन्त 
विस्तुत अनुभव पर आधारित हे और सब जगह लागू हें। 

८ आर्थिक धारणाए (॥४८००श_ाए /5४5प77]070708)--यह तो हम देख 
ही चुके हें कि आथिक नियम अन्य वातें समान रहें' वाक्यखण्ड से स्पष्ट होती है । इसका 
अर्थ यह हैं कि, आथिक घटनाओ के विवेचन के समय हम कुछ वातें आधा रभूत मान लेते 
हुं। आर्थिक विवेचन के अन्तर्गत आनेवाली विभिन्न घारणाएँ इस प्रकार + -- 

इन घारणाओ की तीन मुख्य किसमें हे. पहले वर्ग में का सम्वन्ध व्यक्ति का व्यवहार 
से है अर्थात्‌, उपभोक्ता (८00977705), उत्पादक ([700ै0८८:४), श्रमिक 
(५४०४८7४) आदि | उदाहरण के लिए, हम यह मान लेते है कि उपभोक्ता समझ- 
वूझ से काम लेते हे । आर्थिक मजदूरी के लिए मजदूरो में गतिशीलता (780)]779) 
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१६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


है तथा उद्यमी अधिकतम लाभ चाहता है। वास्तव में स्थिति ऐसी नही है। लेकिन, इत 
बातो को सरल बनाने के लिए इन सब वातो को मानना (855777८) पडता है। दूस रे 
वर्ग का सम्बन्ध सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक सस्थाओ से है । 

उदाहरण के लिए, हम निजी सम्पत्ति तथा समाज के पूजीवादी क्रम को मानते है । हम 
विधि और व्यवस्था तथा स्थायी राजनीतिक पद्धति को मानते हे। मडियो के स्थायित्व 
को भी माना जाता है। अन्त में, घारणाओ का एक ऐसा वर्ग भी है जिसका सम्बन्ध भूगोल 
तथा जीवशास्त्र से है। हमें अपने परिणामों को भौतिक अयवा जलवायु की सम्भावताओ 
पर आधारित करना होता है। इन सब धारणाओ में सब से मूल यह है कि माल दुलंभ है। 

६ क्या अ्थंशास्त्र विज्ञान है ? (78 #५८070ग708 8 $06८०८८ ?)- 
वूटन का कथन है कि “जहा कही छ अर्थणास्त्री इकटूठे होते है वहा सात मत 
होते ह ।”" अथंशास्त्रियो में इतनी मात्रा में मतभेद होने से अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने 
में आपत्ति की गयी है। वूटन फिर कहते है “अर्थशास्त्रियो ही पर छली होने का सदेह किया 
जाता है और वे अपने लिए सम्मानित पदविया स्वय ही नही ग्रहण कर सकते 
सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रियों का अपने अध्ययन को वहुघा विज्ञान शब्द से पुकारता भ्रम पूर्ण 
है।” फिर “अर्थशास्त्र के उत्साही विद्यार्थी को समय-समय पर यह याद रखना चाहिए कि 
सब माग तथा पूर्ति की अनुसूची (तंल्शाथ्यात॑ बागवे 5पए[-9 8४८४८०१०९४), लागत 
वक्ष (८0४ ८प्राए८४) अथवा तठस्थता वक्त (॥707ीथ९ा९८९€ ८ए"०८४) जो 
उसकी पाठ्यपुस्तको को इतना गहन रूप देते हे, कोई भी (कुछ को छोडकर) किसी 
तथ्य पर आधारित नही ह। पाठक को एक ऐसी भविष्यवाणी पाने के लिए, जो उन घट- 
नाओ की प्रगति के प्रभुत्वशाली मत के प्रभाव से दृढ़ की गई है और जिसका पूर्वज्ञान किसी 
साकार ऐतिहासिक अवस्था में किया जा सकता है, विश्लेषक अर्थशास्त्रियो के साहित्य में 
अधिक छानवीन करनी पडेगी ।”* फिर अर्थशास्त्र को विज्ञान कैसे कहा जा सकता है ? 

फिर यह कहा जाता है कि आथिक घटनाए अत्यन्त जटिल, वहुरूपी तथा अस्थिर ह 
क्योकि मनुष्य में इच्छा की स्वतन्त्रता है। एक विज्ञान को इतने क्षीण आधार पर निर्धारित 
करना न केवल कठिन है वरन्‌ असम्भव है। अतएव अर्थशास्त्र का वैज्ञानिक रूप पूर्णतया 
नष्ट किया गया प्रतीत होता है। परन्तु यह ऐसा नही है। 

अमुक ज्ञान की शाखा को हम विज्ञान कहें भथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर है 
कि हम विज्ञान किसे मानते है । यदि हम विज्ञान से यह आशा करते हें कि वह ऐसे सिद्धातो 
को रूप देगा जो प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय में लागू हो या वह भविष्य की घटनाओं 
को घोषित करेगा, तब तो, वास्तव में अथंशास्त्र एक विज्ञान नही है। परन्तु विज्ञान में 
होने वाली यह आवश्यक बातें विज्ञान की परिभाषा के आधुनिक मत के अनुकूल नहीं है । 
विज्ञान से हमारा अभिप्राय ज्ञान के एक ऋरमबद्ध रूप (5एडंटाग्रथापटटते 9049 
०4 ]:700४९08०) से है। यह केवल तथ्यो का संचय नही है। परन्तु तथ्य इस प्रकार 
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अर्थशास्त्र का स्वरूप तया क्षेत्र १७ 


ऋमवद्ध है कि वे स्वय ही स्पष्ट हे । जब नियम बना दिये जाते हे तो ज्ञान की एक शाखा 
विज्ञान हो जाती है। प्वाइनकेयर (?0770८9/2) के शब्दों में, विज्ञान तथ्यों से इस 
प्रकार वा है जिस प्रकार पत्थरों से एक मकान बनाया जाता है। परन्तु केवल तथ्यो 
का एकीकरण इस प्रकार विज्ञान नही कहा जा सकता जैसे पत्यरो के ढेर को मकान नही 
कह सकते। 

इस प्रमाण के अनुसार अयेज्ञास्त्र अवश्य ही एक विज्ञान है। अर्यगास्त्री ने पहले तो 
तथ्यों को जमा किया है। फिर तथ्यों का घ्यानपूर्वक विब्लेयण किया है तया उनका उचित 
उर्गीकरण किया है और तव इन तथ्यों को निश्चित करने वाले साधारण सिद्धान्तो की 
खोज तया उसका वर्णन किया है। अर्थंगास्त्र विज्ञान बनाने के लिए इससे अधिक क्या 
आवश्यकता हो सकती है ? 

यह अब पूरी तौर से मात लिया गया है कि अर्यशास्त्र एक परिपूर्ण विज्ञान है। 
वास्तव में यह दूसरे विज्ञानों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। “आर्थिक नियम दूसरे 
विज्ञानों के नियमों से समता रखते हे ।* 

परन्तु अर्थशास्त्र के वास्तविक रूप को समझना आवश्यक है। अर्थगास्त्र का विरोबा- 
भास यह है कि एक विज्ञान होते हुए भी यह भौतिक तया रसायन-शास्त्र जैसे प्राकृतिक 
विज्ञान की भाति घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। व्यक्ति में इच्छा की 
स्वतन्त्रता है। अतएव मानव-्यवहार मे भविष्यवाणी करना असम्भव है | डरविन 
([)प7070) के कयवानसार “निश्चितता हमसे जुदा रहेगी और भविष्यवाणी 
गलत हो जायगी---जिस प्रकार मतृष्य अनुभव से सीख सकते हे उसी प्रकार वे अर्थशास्त्र 
से भी सीख सकते हे । इस प्रकार विपय अपनी ही खोज से अपने परिणामों की काट करता 
है।” इस प्रकार अर्थगास्त्र “निरन्तर बदलने वाले सिद्धातो” को प्रस्तुत करता है। 

१०. क्या अर्थगास्त्र कला भी है ? (78 #८070्रा८७ 80 27 था ?)- 
यह निदिचत हो चुका है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। परन्तु क्या इसे कला भी माना जा 
सकता है ? अग्रेज अर्थंगास्त्रियों का यह मत है कि अर्थशास्त्र सिर्फ विज्ञान है और कलछा 
नहीं। “विज्ञान का रूप, जिसके विकास करने का अर्थशास्त्री प्रयास करेगा, कला के 
आधार के अनुकूल होना चाहिये । वास्तव मे यह स्वय कला न होगा । यह एक जुद्ध तथा 
व्यावहारिक विज्ञान है, न कि विज्ञान तथा कला ।” --मार्शल “'पृ्नठ ६५96 0 
जलेलार6 फिव्य (6 &८०7०ग्राए एयों दात2३एणाा-० प6ए८ट07 क्रपण 
96 076 800ए6१ ६0 #0फ 6 ऐब्मंड तीगय बा ॥६ जग ग्र0( 
ग्रपं€व्व वषइटा। 96 बा था. ॥६758 9 ३टांदाएट एपाड 27 ००9760, 
गरगावट' धागा 3 इटांटारल बाते गत शा! (/०:घथ] ) 

इस मनोवृत्ति को भ्रस्तुत करने का एकमात्र तर्क यही है कि सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र 
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वैज्ञानिक पूर्णता की एक मात्रा केवल इसी एक विधि से प्राप्त कर सकता है। इसको एक 
कला वनाने के असम्बद्ध विचार उसके कार्य मे बाघा डालेगे और उसको विलकुल अपूर्ण 
कला बना देंगे। अर्थशास्त्र का कार्य केवछ खोज तथा व्याख्या करना है और विशेष लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए सूत्र तया घारणाए प्रस्तुत करना नही। 

फिर भी हम इस मत से सहमत नही है। प्रत्येक “कला” का सैद्धान्तिक अथवा वैज्ञा- 
निक पक्ष है और इसी प्रकार प्रत्येक विज्ञान में “कला” अथवा उसका व्यावहारिक पक्ष 
है। हमारे मतानसार अर्थशास्त्र मे कला” का भाग अधिक महत्त्व रखता है। यदि अर्थ- 
शास्त्र एक निराकार विज्ञान हो जाये, जैसा कि अधिकाधिक हो रहा है, तो साधारण 
जनता के लिए यह अधिक गूढ हो जायेगा। वह अपनी व्यावहारिक उपयोगिता से अलग 
हो जायेगा। हमारे अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो प्रकाश डालने वाला तथा फल- 
दायक भी है। वे भी, जो इसे शुद्ध विज्ञान मानते हे , व्यावहारिक अर्थ्ास्त्र (0 [706व 
क्‍;८०707रा८5) जैसी शाखा को स्थान देते है । 

११ अर्थशास्त्र-विज्ञान की रीतियाँ (४८068 0०ी #९८0ग्रठ्ाट 
8८९7८८) --अर्थशास्त्र के विज्ञान माने जाने का एक कारण यह है कि दूसरे विज्ञानो 
की भाति यह वैज्ञानिक रीतियो का उपयोग करता है। अब हमें यह देखना चाहिए कि यह 
रीतिया क्या है ? 

प्राचीन अग्रेज अर्थशास्त्रियों न, जिन्होंने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय बनाया, अर्थशास्त्र 
को कुछ थोडे से साधारण सामान्य अनुमानों से विज्ञान निर्माण करने का प्रयत्व किया । 
जो रीति उन्होने प्रयोग की उसे निगमन, विश्लेषक, निराकार अथवा कारण से क्षार्य 
के तर्क की रीति कहते है । उनमें से सीनियर, मिल, कैरनेस तथा मुख्यत रिकार्डो के 
नाम उल्लेखनीय है। इस रीति के समर्थक मानवीय स्वभाव के कुछ निविवाद तथ्यो से 
शुरू करते है और साकार व्यक्तिगत स्थितियो के विषय में अनुमान निकालते है, उदाहर- 
णाथे, वे विश्वास करते है कि केवल निजी स्वार्थ ही मनुष्य के दैनिक जीवन का मार्गदर्शेक 
है और वे अनेक मानवीय व्यवहारों की निजी स्वार्थ के रूप मे व्याख्या करते है तथा उनकी 
भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करते हे---जो स्पष्ट रूप से अनुचित है। 

यदि धारणाए ठीक हो तो इस रीति की श्रेष्ठता यह है कि वह सरल, प्रभावशाली 
तथा निश्चित होगी। वास्तव में यह “यदि” बडा महत्त्वपूर्ण है। बहुधा यह घारणाए 
असत्य या थोडी मात्रा में सत्य होती हे। यह अर्थशास्त्र विज्ञान को सिद्धान्तवादी (008- 
7720) बना देता है क्योकि वे अपने अन्तर्गत अपने पूर्ववाक्य ([77277752) में कोई 
त्रुटि नहीं मानते। जब अपूर्ण अथवा गलत घारणाओं पर आधारित सामान्य अनुमान 
सर्वत्र ठीक समझे जाते ह और इन सामान्य अनमानों के आधार पर देश की व्यावहारिक 
रोतियो की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, नियमन रीति विशेषकर हानिकारक 
सिद्ध होती है। 

ऐतिहासिक स्कूल (#78077८97 8८700) इस मनोवृत्ति के विरुद्ध है । 
यह विरोध विशेषकर जमंनी से अतृभव किया यया था और इसे रासचर ([२05८४०८०), 
हिष्डब्रेड (म्र]त6फ)्क्यते) तथा फ्रेडरिक लिस्ट (#फ८067०४ 7,582) जैसे 


अर्थशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र १९ 


अर्थशास्त्रियो ने प्रस्तुत किया था। इस नये आन्दोलन के अनुयायी इग्लेड में क्लिफ 
लैसले ((2][ग ,८8॥८) जैसे भी थे । उन्होने एक रीति का समर्थन किया जिसे 
ऐतिहासिक, आगमन (उरातेपघट/ए८) अयवा वास्तविक (7८»050८) रीति 
कहते हे। यह रीति तथ्यो की जाच पर जोर देती है और तव सामान्य नियम प्रस्तुत करती 
है। यहा हम “विशिष्ट” से “सामान्य” की ओर जाते हे जब कि निगमन रीति (त€6ी7- 
०४ए८ प्राटग700) में हम “सामान्य” से “विशिष्ट” की ओर आते है । 

अवलोकन तथा अनुभव आगमन कर्थशास्त्री के मुख्य शस्त्र हे । इस रीति का यही 
गुण है कि यह यथार्यता पर निर्भर है और इसलिए एक निश्चित आधार रखती है। परन्तु 
अपूर्ण तथ्यो से तात्कालिक परिणाम निकाले जाने का भय है। यह हो सकता है कि कुछ * 
मुख्य तथ्य छोड दिये गये हो और परिणाम अनुचित हो। इसके अतिरिक्त, उस विज्ञान 
में, जो मानवीय क्रियाओ से सम्बद्ध है, अवलोकन तथा अनुभव का बहुत ही सीमित प्रयोग 
होता है। 

इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सचेत अनुभव (८078८९0प5 
€हाआप76९702707 ) अर्यश्ाास्त्र विज्ञान से परे है तो भी इतिहास समय-समय पर 
प्रयोग में लाये गये आथिक साधनों के रूप में अनेक अनुभव प्रदान करता है। भारत में 
विमेद सरक्षण (व8टाप्राभा। शां।त8 [97006८007) का प्रदान करना एक महत्त्वपूर्ण 
अनुभव था। आधूनिक काल मे आगमन रीति (गरातंप्रट/ए८ 7767700 ) का प्रयोग 
अत्यन्त वढा दिया गया है। प्रत्येक देश में साख्यकीय प्रकाशनो (8207800७! 9प०- 
]090078) की अधिकता है। “सरकारी पुस्तके” तथ्यों तथा अको से भरी हे और 
अर्थश्ञास्त्री के पास अपने परिणामो को प्राप्त करने के लिए अधिक तथा विश्वसनीय 
सामग्री है। आधुनिक युग को आगमन युग (7700८0४6 ९॥/०७) कहा गया है। 

फिर भी आधुनिक अर्थज्ञास्तरी एक रीति पर दूसरी का निषेध करके आश्रय नहीं 
लेता। वह दोनो का प्रयोग करता है। माल के प्राय दोहराये हुए शब्दो मे, “वैज्ञानिक 
विचारधारा के लिए आगमन तथा निगमन दोनो रीतियो की आवश्यकता होती है, जैसे 
चलने में दाहिने तथा वाये दोनो पैरो की आवश्यकता होती है।” सर्वेप्रयम अय॑शास्त्री 
तिगमन विचार पर आधारित एक निश्चित कल्पना (0५990076४8) से आरम्स 
करता है और तब तथ्यो की कसौटी से उसकी जाच करता है और तब कल्पना सिद्धान्त 
के क्षेत्र तक उठा दी जाती है। सिद्धान्त के नियम मे परिवर्तित होने से पूर्व उपस्थित दशा - 
के आधार पर और जाच करनी पडती है। इस प्रकार एरिक राल (रय८ २०) के 
अनुसार _निगमन तथा आगमन का अन्‍्तर-प्रवेश”/ “पराशाएलाटफ्बांाणा ए 
चवैट्तपटाए0ा था ए्रवेषटप०7 7 होता है। 

इस प्रकार रीति के इस प्रतिवाद का वास्तविक हल निगमन अथवा आगमन के 
निर्वाचित में नही वरन्‌ निगमल तथा आगमन की स्वीकृति में है ।-वैगनर (//387767) । 
अवसर विशेष पर इन दो रीतियो में से कौन-सी काम में छाई जाये, यह जाच के स्वरूप, 
उपलब्ध सामग्री तथा जाच की अवस्था पर निर्भर है। वास्तविक वैज्ञानिक रीति की 
भिन्न-भिन्न तीन अवस्थाएँ हे, अर्थात्‌ अवलोकन, कल्पना तथा तर्क (09527"ए७॥707, 


१८ अ्थज्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


वैज्ञानिक पूर्णता की एक मात्रा केवल इसी एक विधि से प्राप्त कर सकता है। इसको एक 
कला बनाने के असम्बद्ध विचार उसके कार्य में वाधा डालेंगे और उसको विलक्कुल अपूर्ण 
कला बना देंगे। अथंशास्त्र का कार्य केवल खोज तथा व्याख्या करना है और विशेष लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए सूत्र तया धारणाए प्रस्तुत करना नही । 

फिर भी हम इस मत से सहमत नही हे। प्रत्येक “कला” का सैद्धान्तिक अथवा वैज्ञा- 
निक पक्ष है और इसी प्रकार प्रत्येक विज्ञान में 'कल्ण” अथवा उसका व्यावहारिक पक्ष 
है। हमारे मतानसार अर्थशास्त्र में 'कछा” का भाग अधिक महत्त्व रखता है। यदि अर्थ- 
शास्त्र एक निराकार विज्ञान हो जाये, जैसा कि अधिकाधिक हो रहा है, तो साधारण 
जनता के लिए यह अधिक गूृढ हो जायेगा। वह अपनी व्यावहारिक उपयोगिता से अलग 
हो जायेगा। हमारे अनुसार अथंश्ञास्त्र एक विज्ञान है जो प्रकाश डालने वाला तथा फल- 
दायक भी है। वे भी, जो इसे शुद्ध विज्ञान मानते हे , व्यावहारिक अर्थशास्त्र (02९ 
4५८0707्रा28) जैसी गाख्रा को स्थान देते है । 

११ अर्थशास्त्र-विज्ञान की रीतियाँ ((&घठत5 .0ीं #८णाण्राठ 
50९८7८८)--अर्थशास्त्र के विज्ञान माने जाने का एक कारण यह है कि दूसरे विज्ञानो 
की भाति यह वैज्ञानिक रीतियो का उपयोग करता है। अब हमें यह देखना चाहिए कि यह 
रीतिया क्‍या है ? 

प्राचीन अग्रेज अर्थश्ास्त्रियो न, जिन्होने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय बनाया, अर्थशास्त्र 
को कुछ थोडे से साधारण सामान्य अनुमानों से विज्ञान निर्माण करने का प्रयत्व किया ) 
जो रीति उन्होने प्रयोग की उसे निगमन, विइलेषक, निराकार अथवा कारण से कार्य 
के तर्क की रीति कहते है । उनमें से सीनियर, मिल, कैरनेस तथा मुख्यत रिकार्डों के 
नाम उल्लेखनीय है। इस रीति के समर्थक मानवीय स्वभाव के कुछ निविवाद तथ्यों से 
शुरू करते हे और साकार व्यक्तिगत स्थितियो के विषय में अनुमान निकालते हे, उदाहर- 
णार्थ, वे विश्वास करते हे कि केवल निजी स्वार्थ ही मनुष्य के दैनिक जीवन का मागेदशेक 
है और वे अनेक मानवीय व्यवहारो की निजी स्वार्थ के रूप में व्याख्या करते है त्या उनकी 
भविष्यवाणी करने का प्रयत्न करते हे---जो स्पष्ट रूप से अनुचित है। 

यदि धारणाएं ठीक हो तो इस रीति की श्रेष्ठता यह है कि वह सरल, प्रभावश्ञाली 
तथा निश्चित होगी। वास्तव में यह “यदि” बडा महत्त्वपूर्ण है। बहुधा यह घारणाएं 
असत्य या थोडी मात्रा में सत्य होती हे। यह अर्थशास्त्र विज्ञान को सिद्धान्तवादी (008- 
779/70 ) वना देता है क्योकि वे अपने अन्तर्गत अपने पूर्ववाक्य ([07८77786) में कोई 
त्रुटि नहीं मानते। जब अपूर्ण अथवा गलत धारणाओं पर आधारित सामान्य अनुमान 
सर्वत्र ठीक समझे जाते ह और इन सामान्य अनमानो के आधार पर देश की व्यावहारिक 
रीतियो की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, निगमन रीति विशेषकर हानिकारक 
सिद्ध होती है। 

ऐतिहासिक स्कूल (स्लाइठसाटठ 8८०0] ) इस मनोवृत्ति के विरुद्ध है । 
यह विरोध विशेषकर जर्मनी में अनुभव किया गया था और इसे रासचर ([२०05८४८7), 
हिल्डब्रेंड (ा]त657270) तथा फ्रेडरिक लिस्ट (+फटतलााटं ॥॥४ा) जैसे 


अथंश्ञास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र १९ 


अथंशास्त्रियो ने प्रस्तुत किया था। इस नये आन्दोलन के अनुयायी इग्लेड में क्लिफ 
लेसले ((४गि6 ॥,८४॥6) जैसे भी थे । उन्होंने एक रीति का समर्थन किया जिसे 
ऐतिहासिक, आगमन (7तप८7ए८) अथवा वास्तविक (7८2780०) रीति 
कहते है । यह रीति तथ्यो की जाच पर जोर देती है और तव सामान्य नियम प्रस्तुत करती 
है। यहा हम “विशिष्ट” से सामान्य” की ओर जाते हैं जब कि निगमन रीति (त60प- 
०7ए८ 776(000 ) में हम “सामान्य” से “विशिष्ट” की ओर आते है। 

अवलोकन तथा अनूभव आगमन अर्थशास्त्री के मुख्य शस्त्र हे । इस रीति का यही 
गुण है कि यह यथार्यता पर निर्भर है और इसलिए एक निश्चित आधार रखती है। परन्तु 
अपूर्ण तथ्यों से तात्कालिक परिणाम निकाले जाने का भय है| यह हो सकता है कि कुछ * 
मुख्य तथ्य छोड दिये गये हो और परिणाम अनुचित हो | इसके अतिरिक्त, उस विज्ञान 
में, जो मानवीय क्रियाओ से सम्बद्ध है, अवलोकन तथा अनुभव का बहुत ही सीमित प्रयोग 
होता है। 

इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि यद्यपि सचेत अनुभव (८075८0प5 
८>777679707 ) अर्यश्ास्त्र विज्ञान से परे है तो भी इतिहास समय-समय पर 
प्रयोग में लाये गये आथिक साधनो के रूप में अनेक अनुभव प्रदान करता है। भारत मे 
विभेद सरक्षण (तीडटाप्राप्रंध्रधागाए [700९८४07) का प्रदान करना एक महत्त्वपूर्ण 
अनुभव था। आधुनिक काल मे आगमन रीति (770प्रट/ए८ 7८000) का प्रयोग 
अत्यन्त बढा दिया गया है। प्रत्येक देश में साख्यकीय प्रकाशनो (5(80502८०) एप०- 
7020078) की अधिकता है । “सरकारी पुस्तकें” तथ्यो तथा अको से भरी हे और 
अर्थंश्ञास्त्री के पास अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए अधिक तथा विश्वसनीय 
सामग्री है। आधुनिक युग को आगमन युग (770प८४४८ ६०७) कहा गया है। 

फिर भी आधुनिक अर्थशास्त्री एक रीति पर दूसरी का निषेध करके आश्रय नहीं 
लेता। वह दोनो का प्रयोग करता है। माशेल के प्राय दोहराये हुए शब्दो मे, “वैज्ञानिक 
विचारधारा के लिए आगमन तथा निगमन दोनो रीतियो की आवश्यकता होती है, जैसे 
चलने में दाहिने तथा वायें दोनो पैरो की आवश्यकता होती है।” सर्वप्रथम अर्थशास्त्री 
निगमन विचार पर आधारित एक निश्चित कल्पना (79000685) से आरम्भ 
करता है और तव तथ्यो की कसौटी से उसकी जाच करता है और तव कल्पना सिद्धान्त 
के क्षेत्र तक उठा दी जाती है। सिद्धान्त के नियम मे परिवर्तित होने से पूर्व उपस्थित दा - 
के आधार पर और जाच करनी पड़ती है। इस प्रकार एरिक राल (7८ ०)]) के 
अनुसार “निगमन तथा आगमन का अन्तर-प्रवेश” फराछशफ्शाल्फबात07 
चै€प्रढ्रागा बाते न्‍प्रतेप्रटा०म ” होता है। 

इस भरकार रीति के इस प्रतिवाद का वास्तविक हल निगमन अथवा आगमन के 
निवचिन में नहो वरन्‌ निगमन तथा आगमन की स्वीकृति में है ।-वेगनर (/४७४7०८०) | 
अवसर विशेष पर इन दो रीतियो में से कौन-सी काम में लाई जाये, यह जाच के स्वरूप, 
उपलब्ध सामग्री तथा जाच की अवस्था पर निर्भर है। वास्तविक वैज्ञानिक रीति की 
भिन्न-भिन्न तीन अवस्थाएँ हे, अर्थात्‌ अवलोकन, कल्पना तथा तक (00567 ए७07, 


ड़ 


२० अयंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


प6 पड९ 0राग्र48778/707 थायते 7८४४०7) का प्रयोग और अन्त में सिद्धान्तों 
की पडताल। 
१२ अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता (४०५८ ० (४6 8१५४ 
0 +८०४०077८5)--अर्थज्ञासत्री का यह्‌ अभिमान उचित ही होगा कि उसका 
विज्ञान निश्चित ही अन्य ज्ञान की शाखाओं से अधिक लाभदायक है। किसी अन्य विज्ञान 
में मानवीय कल्याण से इतना प्रत्यक्ष तथा प्राथमिक सम्बन्ध नही होता । अर्थगास्त्री अपने 
नम्र भाव से मानवीय कल्याण को वढाने का भरसक प्रयत्न करता है। 
अर्थशास्त्र की ज्ञानसम्बन्धी उपयोगिता (77:2]]2८८०४| ए&)०९८) अधिक है । 
जो आथिक समस्याओ के समझने और विश्लेषण में अपना समय व्यतीत करते है, उन्हें 
बुद्धि की तीत्रता के स्वरूप में उचित पुरस्कार मिल जाता है। मूल्य के अनेको सिद्धान्त, 
मजदूरी तथा व्याज आदि का अध्ययन, वैदेशिक विनिमय ([07८87 ८5८०४ ०४८) 
की गूढ समस्याओ को सुलझाना और जटिल मुद्रा तथा आर्थिक समस्याओं के समझने का 
प्रयत्न उत्तम मानसिक शिक्षा का अभ्यास प्रदान करते है । दृद्द विचारों द्वारा यह जनता 
के विचारो का परिष्कार करता है। 
अयंश्ास्त्र के अध्ययन का सास्कृतिक महत्व (८ए०ीपएावां एथप८) भी है। 
अर्थशास्त्र का विद्यार्थी आथिक यन्त्र (20८070८ 778८]76) की कार्यप्रणाली की 
गूढ समस्याओ में प्रवेश करता है। वह समझ लेता है कि वह स्वय ही किस प्रकार बिना 
प्रत्यक्ष झटके के ओर बिना किसी कुशल सचालक के कार्य करती रहती है। प्रत्येक व्यक्ति 
इस विस्तृत तथा पेचीदा उत्पादन की प्रणाली में कार्यकर्ता है । सचयी (८प्रग्रपरॉधाए८) 
परिणाम प्राप्त,करने में उसका स्वयं भी एक भाग है। यह उसको पारस्परिक आथिक 
अश्वित होने की शिक्षा देता है। यह उसे अभिमान, उत्तरदायित्व की चेतना और 
वस्तुओ की व्यवस्था का भरी प्रकार मूल्याकन करने का वल देता है। यह कोई कम प्राप्ति 
नही है। मानसिक सुवार की किसी भी योजना में अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण अद् अवध्य 
ही रहेगा । 
अर्थशास्त्र का व्यावहारिक महत्त्व अथवा व्यवसायों उपयोगिता भी वहुत है । राज- 
नीतिज्ञ को अर्थशास्त्र का ज्ञान उसके सन्मुख आने वाली राजनीतिक समस्याओ को ग्रहण 
करने में बहुत सहायता देता है। वित्त प्रबन्धक के लिए अथंशास्त्र का ज्ञान अनिवाये है। यह 
श्रमनेता को औद्योगिक स्थिति समझने में सहायता देता है।यह उसको पूजी (८»[972) 
के विरुद्ध श्रम की लडाई लडने में प्रभावशाली शक्ति प्रदान करता है। वह यह जान जायेगा 
कि क्व अपनी माग पर जोर डालना चाहिये और कब शिष्टतापूर्वक झुक जाना चाहिए । 
अर्थशास्त्र व्यवसायी मनुष्य का सब से बडा सहायक हुँ । वह व्यापार के सगठन 
के सिद्धान्तो को सीख सकता है। वह अपने व्यापार की उचित रूप से योजना वना सकता है 
और उत्पादन तथा क्रय-विक्रय की समस्याओं को भली भाति हल कर सकता है। इस 
प्रकार यह व्यापारी को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा बना 
हुआ विस्तृत दृष्टिकोण उसको सकट के समय में लाभदायक सिद्ध होता है। वास्तव में 
अनेक क्रियाओं से परिपूर्ण मानवीय जीवन के किसी भी स्वरूप को सोचना कठिन है जिसमें 


अथंशास्त्र का स्वरूप तथा क्षेत्र २१ 


अथंणास्त्र के ज्ञान का प्रवेश न हो। वृय्य का कथन है कि “आप तब तक सच्चे अर्थों में 
किसी भी देश के निवासी नही हो सकते जब तक कि आप किसी न किसी रूप में अर्थगास्त्री 
नही है ।” 

यह देख कर कि आर्थिक विज्ञान के अनुयायी बढते जा रहे हे तथा इस ओर विद्यार्थी 
अत्यधिक सख्या मे आकपित होते जा रहे है, हम डरबिन के शब्दों में यह कह सकते 
हैं कि 'अर्थगास्त्र आज के युग का मानसिक घमम है।” 

आथिक विकास की कोई भी अवस्था (5286) क्यो न हो मनृप्य के लिए 
आशिक विचार अधिक महत्त्व रखते हे । रॉविन्सन क्रप्तो के सामने भी साधनो की दुलूभता 
तथा आवश्यकताओ की वृद्धि की समस्याएं उठी। समाजवादी राज्य (50८०४ 
४520०) भी विना अर्थशास्त्र के कुछ नही कर सकता । चाहे जञान्ति हो अथवा चाहे 
युद्धकाल हो अर्थज्ञास्त्र मानवीय कल्याण को बढाने में एक सशक्त मित्र है। 

अत्तएव, अर्थशास्त्र प्रत्येक दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभदायक तथा महत्त्वपूर्ण विषय 
है। इसकी महत्ता अन्य विपयो की महत्ता को ढक लेती है। दूसरे विज्ञानों से प्राप्त किये 
हुए परिणामों को अन्त में वाणिज्य के प्रयोगो मे लाना पडता है। यही अर्थगास्त्र की महत्ता 
है। अन्त मे यह आर्थिक सगठन ही है जो मनुष्य की सेवा मे अन्य विज्ञानों के परिणामों 
के तत्वों को एकत्रित करता है। 
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अध्याय २ 
आश्िक हब्द तथा सूल घारणायें 
(&060०णशाद पराराश5$ 30 54586 00ए८ए?7$) 


१ भूमिका ([770वप८707)--पहले अध्याय में हम अर्थशास्त्र के 
का प्राथमिक तथा तीन्न सर्वेक्षण कर चके है । इसके पूर्व कि हम, विषय का विस्तृत 
व प्रारम्भ करें यह आवश्यक है कि हम कुछ उन शब्दों तथा घारणाओ का जिनका 
प्रोग करेगे यथार्थ अर्थ भलीभाति समझ ले। 
बस्तु' अथवा वस्तुओं (“((४000! 07 (४0005) के प्रयोग का अर्थशास्त्र में विशेष 
पय होता है। कोई वस्तु जो मानवीय आवद्ययकता की तृप्ति करने योग्य हो कोई 
कही जाती हू। वस्तुओ का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है | 
(१) निर्मल्य माल (#76८ (७०0005)--उदाहरणार्थ वायू, धूप थादि। ये 
कृति की निर्मुल्य देन (776९ (जाी3 0 पपि४प्रा/८) है। ये बहुतायत में पाई 
हैं। (२) आर्थिक माल (7८07077८ (00058)--मे वस्थुए दुल्ंभ हें। 
प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी पडती है तथा बलिदान करना पडता है। अर्थ- 
आशिक वस्तुओ से ही सम्बद्ध है क्योकि मानवीय आवश्यकताओ की सतुष्टि के 
दुर्लभ वस्तुओं के उपयोग से ही आशिक क्रिया होती है। 
(स पर जोर दिया जा सकता है कि आर्थिक वस्तुओ की दुलंभता सापेक्ष है, निरपेक्ष 
(78 72[807ए९€ 97वें 70। 27705077४८) , यह जरूरियातों से सम्बद्ध है। एक 
बहुत थोडी मात्रा में हो सकती है, किन्तु मनुष्य ने यदि इसके किसी उपयोग की 
नही कि तो वह दुलेंभ नहीं कही जावेगी। दूसरी ओर कोई अन्य वस्तु हो सकती 
अधिक मात्रा में हो किन्तु यदि वह मानवीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये कम हो 
हू दुलेंम समझी जावेगी । 
आर्थिक वस्तुओं तथा निर्मूल्य वस्तुओं में एक अस्थायी अन्तर नहीं हैं। एक 
आज निर्मूल्य वस्तु है कल वही आथिक वस्तु हो सकती है अथवा वहू एक स्थान 
मूल्य वस्तु हो सकती है और दूसरे स्थान पर आर्थिक वस्तु हो सकती है। प्राकृतिक 
के निकट जल एक निमूल्य वस्तु है परन्तु एक नगर में नही | रॉविन्स (7२ 009॥75) 
व्दो में हम यह निर्णय दे सकते हूँ कि “बस्तुओ में उनके मनुष्य के सम्बन्ध से पृथक्‌ 
लक्षण नही है जो उन्हें आथिक वस्तु वगा सके. एक विशेष वस्तु या विशेष सेवा 
प्राथिक वस्तु है या नही यह पूर्णतया मूल्य पर निर्भर है ।” 
एक वेश की समृद्धि निर्मूल्य वस्तुओ की मात्रा से मापी जाय अथवा आशिक चस्थुओं 
त्रा से ? “यह कथन विरोधाभास-ता प्रतीत होगा कि एक सम्प्रदाय धन के रूप 


<५ 


तनी आर्थिक चस्तुए रखता हैँ उतना ही घह कम समृद्धिझाली हैँ” (टाजिग) | यह्द 


ते 


आ्थिक शब्द तथा मूल घारणाये रे 


इसलिए है कि सम्प्रदाय का कल्याण केवल घन अर्थात्‌ दुरलूंभ अथवा आय्िक वस्तुओं पर 
ही निर्भर नही है। निर्मूल्य वस्तुए मानवीय कल्याण के लिए स्वय सहायक है। यदि इस 
वर्ग मे अधिक वस्तुएँ हे तो मानवीय कल्याण और विस्तारपूर्वक फैलेगा। यदि दूसरी ओर 
आर्थिक वस्तुओ का घेरा और विस्तृत होता है, तो इसका अभिप्नाय यह है कि वे वस्तुएँ जो 
पहले बिना मूल्य मिल सकती थी अब भुगतान द्वारा ही मिल सकेंगी। स्पष्ट रूप से इसका 
अर्थ यह है कि मानवीय कल्याण कम होगा। 

२ उपयोगिता (४धा०ए)--हमने ऊपर देखा है कि प्रत्येक वस्तु' 
अथवा माल का एक गुण है जिससे मनुष्य की आवश्यकता की सतुष्टि होती है। 
अरय॑ज्ञास्त्र में यह आवश्यकता--प्ततुष्टि करने की जक्ति, उपयोगिता कहलाती है। 
प्रत्येक चस्तु जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को आवश्यकता की संतुष्टि करती 
है, उपयोगिता रखती हैँ । उपयोगिता किसी वस्तु का प्रयोग मूल्य (एड प्रलनाप- 
घ$८) है। 

जब हम यह कहते हे कि आम की उपयोगिता १० इकाई (पर्यां5) है और एक 
पेस्ट्री के टुकंडे की ७ इकाई तो हम केवल अपना अधिमानमाप (5८७6 ० 97€- 
(८7/८7८८) घोषित करना चाहते हे और इन दो वस्तुओ के उपभोग से अपनी सतुष्टि 
की सापेक्ष- मात्राएं प्रकट करना चाहते हैं। अतएवं उपयोगिता केवल एक रूढिगत प्रति- 
निधित्व (200 ए९८7५079) 72]07८5९7०४४707 ) अथवा किसी आत्मपरक ($प- 
]५८४४८) वस्तु का वस्तुपरक (00]०८८४ए८) भाव अर्थात्‌ अपने अधिमान 
(77्९॥०८८) की मात्रा है। 
प्रत्येक वस्तु में कुछ स्वाभाविक गुण होते है जिसके कारण वह मनृष्य की एक आव- 
ज्यकता की तृप्ति करती है। परन्तु जब हम उपयोगिता का वर्णन करते है तो हमारा 
सम्बन्ध वस्तु के इस प्रकार के आन्तरिक गुणो से नही है । दूसरी ओर हम वस्तु का एक 
व्यक्ति की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार करते हे । उदाहरणार्थ एक सिगरेट में स्वय 
ही में कुछ गुण होते है जिनके कारण वह एक मानवीय आवश्यकता की तृप्ति के योग्य है। 
परन्तु एक न पीने वाले के लिये यह बेकार है। श्रतएंव उपयोगिता आत्मपरक और सापेक्ष 
(7८)४४४८) है। आत्मपरक होने के कारण यह व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्न होती है । 
एक घोडे की उस मनुष्य के लिये जो उस पर सवार नही हो सकता और एक चित्र की उसके 
लिये जो उसे देख नही सकता कोई उपयोगिता नही है। एक मनृप्य जिसको न सगीत के 
प्रति रुचि है और न कला के प्रति प्रेम , व किसी की भी प्रणसा नही कर सकता। चैपमैन 
((9०7727) के शब्दों में, “बाह्य वस्तुएँ (€हाध्याग्रार 0005) केवल 
आन्तरिक वस्तुओं (476774) 80005) के सम्बन्ध में ही वस्तुएँ हे ।” 
उपयोगिता केवल व्यक्ति व्यक्ति ही से भिन्न नही होती | यह एक ही व्यक्ति के 
लिए भिन्न समय पर भिन्न हो सकती है। रुचि, ऋतु अथवा फैशन मे परिवर्तन और विज्ञा- 
पन अथवा प्रचार किसी वस्तु अथवा किसी सेवा की उपयोगिता पर प्रभाव डाल सकते हे 
उपयोगिता और सल्तुष्टि (580844८007) में अन्तर किया जा सकता है। 
उपयोगिता वस्तु की सतुष्टि देने वाली शक्ति को कहते हे। सतुष्टि वह है जो हमें प्राप्त 
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होती है, यह उपयोगिता का परिणाम है। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता है तो यह हमें 
सतुष्टि प्रदान करती है। 

उपयोगिता और हिंत (ए४रपो7८53) में और अधिक महत्वपूर्ण अन्तर है। 
साधारण बोलचाल मे दोनो गब्दो के अर्थ में प्राय गडवडी हो जाती है और वे पर्यायवाची 
शब्द की भाति प्रयोग किये जाते है । यदि कोई वस्तु उपयोगी है तो यह आवश्यक नही कि 
वह हितकर भी है। घृम्रपान करना हितकर नही है, शराव पीना अथवा अन्य मादक 
वस्तुओं का प्रयोग अहितकर है परन्तु अर्थशास्त्री की दृष्टि में सिगरेट, शराव तथा अन्य 
एसी वस्तुओ में केवल इस कारण उपयोगिता है कि मनृष्य इनके लिये भुगतान करने को 
तयार रहते है । क्योकि ये उनकी आवश्यकताओ की तृप्ति करती हे । अर्थशास्त्री वस्तुओं 
को एक नीतिज्ञ के दृष्टिकोण से नही देखता। जब वह यह देखना चाहता है कि कोई वस्तु 
उपयोगिता रखती है अथवा नही, वह नीति के विचारों से प्रभावित नही होता। उसकी 
कसौटी यह है कि क्या यह मनुष्य की आवश्यकता-तृप्ति करती है ? कोई मनुष्य इसको 
अपने उपभोग में लाने के लिये भुगतान करने को तैयार है अथवा नही ?” यदि है तो 
इसका उपभोग चाहे जितना भी हानिकारक हो उस वस्तु में उपयोगिता होगी । अतएव 
उपयोगिता दछाब्द का कोई नैतिक अभिप्राय नहो हैं । 

यह भी कहा जा सकता है कि “उपयोगिता” दाब्द का सम्बन्ध केवल उपभोक्‍ता की 
बस्तुओ से है उत्पादक की वस्तुओं से नहीं । साइकिल की उपयोगिता उसके लिये है जो उसका 
प्रयोग करता है। यह उसे सतुष्टि प्रदान करती है। परन्तु यत्र जिनका प्रयोग साइकिलें 
बनाने में हुआ है निर्माता (77277079८(प7८/") को कोई सतुष्टि नही देते। वह केवल 
लाभ से ही प्रेरित होता है और यत्र से उसे कोई आत्मिक सतुष्टि नहीं मिलती। उपयो- 
गिता का सम्बन्ध आत्मिक सतुष्टि से है और किसी अन्य भाव में सतुष्टि से नही । 

३ मूल्य (४०7०८)--मूल्य' दूसरा शब्द है जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में 
प्राय गडबडी डालता है। एडम स्मिथ के शब्दों में “मूल्य शब्द के दो भिन्न अर्थ हें 
और कभी-कभी यह विशिष्ट पदार्थ की उपयोगिता तथा' कभी-क्रभी अन्य वस्तुओ की वह 
क्रम-शक्ति जो उस पदाय॑ के अधिकार से प्रकट है, स्पष्ट करता है।” किन्तु मूल्य शब्द का 
आधनिक प्रयोग एडम स्मिय के प्रयोग से भिन्न है। 

अव अर्थभास्त्री मूल्य' शब्द का प्रयोग केवल एक ही विचार से करते हे । एडम स्मिथ 
हारा वताये हुए बब्द के पहले प्रयोग अर्थात्‌ प्रयोग-मूल्य (श०प्र८ना॥-प8८) के 
लिए वे “उपयोगिता' शब्द प्रयोग करते है। मूल्य शब्द केवल दूसरे विचार में हीं 
अर्थात्‌ विनिमय मूल्य ( एथगए€-77-८5८0978०)--वास्तविक अथवा सभावित 
(2टापगों 0 700८7ग्रा79]) भाव में प्रयोग किया जाता है । 

किसी वस्तु के मल्य का अर्थ केवल यह है कि कितनी अन्य वस्तु अथवा वस्तुए इसके 
विनिमय (८६८॥०४78८) से प्राप्त हो सकती है । किसी “वस्तु के अपने विनिमय से दूसरी 
वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति को मूल्य कहते हे । यदि एक फाउन्टेनपैन का आपकी 
दो पुस्तकों से विनिमय हो सकता है तो उसका मूल्य दो पुस्तको के वरावर होगा । जब 
मृन्य प्रव्य के रुप में व्यक्त किया जाता है तो कीमत कहलाता है। 


आधिक हब्द तथां मूल धारणायें र्‌५ 


क्या मूल्पों अथवा कीमतो में सामान्य वृद्धि हो सकती है ? ((४ध7 पद्ाठ 96 2 
हुल्ालाबों एंड व) ए०]पए९४ ०7 [॥70८४ ? )--पूल्य सापेक्ष है । हम किसी वस्तु 
के मुल्य को निरपेक्ष (30800(८) रूप मे नहीं कह सकते । उदाहरणाय हम यह 
नही कह सकते कि किसी विशिष्ट वस्तु का मूल्य अधिक है जब तक साथ ही यह न जाने कि 
कितनी वस्तुएँ यह अपने विनिमय से प्राप्त कर सकती है। सैमुएल वेले के शब्दो में, 
“एक वस्तु स्वय विना म्सी अन्य वस्तु से सम्बन्ध के उसी प्रकार मूल्य नहीं रख सकती 
जिस प्रकार एक वस्तु बिना अन्य वस्तु के सम्बन्ध से उससे दूर नही हो सकती |” अतएव 
यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्पो में सामान्य वृद्धि नही हो सकती, जबकि कौमतो 
में सामान्य वृद्धि हो सकती है । 

हमे यह समझ लेना चाहिए कि मूल्यो में सामान्य वृद्धि क्यो नहीं हो सकती ? उप- 
युक्त उदाहरण के अनुसार एक फाउन्टेनपैन दो पुस्तको के वरावर है। यदि फाउन्टेनपैन 
के मूल्य में वृद्धि होती है तो यह पहले की अपेक्षा अधिक पुस्तकें विनिमय मे प्राप्त करेगा। 
दूसरे शब्दों भे पुस्तको का मूल्य कम हो जायगा । दोनो वस्तुओ के मूल्यो में साथ-साथ 
वृद्धि नही हो सकती । इस प्रकार चूकि मूल्य सापेक्ष है, अतएव समस्त वस्तुओ के मूल्यो में 
एक ही समय मे वृद्धि नही हो सकती अर्थात्‌ मूल्य में सामान्य वृद्धि नही हो सकती । 

परन्तु कीमतो में सामान्य वृद्धि हो सकती है जैसा कि युद्धकाल में हुआ। प्रत्येक 
वस्तु की कीमते चढ गई। यहा समीकरण (८(४७०४४०॥) के दो पक्ष हे, वस्तुओं का 
पक्ष (/०7८५ आते८) तथा द्रव्य का पक्ष (( +0005 श0प८) । इस दशा में वस्तुओ 
के पक्ष मे वृद्धि हो गई है जब कि द्रव्य के पक्ष अर्थात्‌ ( द्रव्य के मूल्य ) में कमी हो गई है। 
अतएव जब कीमतो में वृद्धि हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि बस्तुओ के मूल्य में वृद्धि 
हो जाती है। किन्तु द्रव्य का मूल्य घट जाता है। इस प्रकार कीमतो में सामान्य वृद्धि हो 
सकती है परन्तु मूल्यों में नहीं। 

४ घन (४४८४४४॥)--इस विषय में अत्यधिक मतभेद हैकि घन क्‍या है 
और क्या मही। भाग्यवश इस मौलिक विचार के स्वरूप के विषय में अव एक सामान्य 
मत है। जब भी धन' शब्द हमारे सन्‍्मुख आता है तो हम फौरन नकदी, भूमि, इमारतों 
यन्त्र, लकडी के सामान, वधकाधिकारों (7078 88८ 778)5), सरकारी 
प्रतिमृत्ियों ((०एट्ागलाएं॑ 50८टप्रगरा65), स्टॉक तथा जेयर्स (500८65 
270 8097/2८8) आदि का तिचार करते है ? 

अब यदि हम इन “वस्तुओं के स्वरूप को सामान्य रूय देने का प्रयत्न करें तो हमें 
जात होगा कि वे सब ऐसे पदार्थ है जिनकी मनुप्य इच्छा करता है। उनकी आवश्यकता 
इसलिये होती है कि बे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओ की तृप्ति 
कर सकते हूँ। सक्षेप मे उनमे उपयोगिता है। अतएव किसी वस्तु को घन' कहने से पूर्व 
हम एक गुण जो वस्तुओं में अवश्य होना चाहिए निश्चित कर सकते हे । 

परन्तु इस विपय पर और विचार करने पर हम यह देखेगे कि धन की निश्चित 
कसौटी केवल उपयोगिता होना ही नही है। वायु मे अत्यधिक उपयोगिता होती है । किन्तु 
कया यह धन है ? क्या कोई मनुष्य इसके लिये भूगतान करता है ? नहीं । यह धन नही 
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है। हम इस प्रकार की अनेक 'वस्तुओ' को स्मरण कर सकते है जैसे धूप, सागर के किनारे 
की रेत, प्राकृतिक ज्ञोतो से निकला हुआ जल आदि । वे धन नही है क्योकि वे असीमित 
मात्रा में हे। अतएवं सीमित होना अथवा दुर्लमता घन का दूसरा आवश्यक गुण है! 
एक और भी गुण आवश्यक है अर्थात्‌ हस्तातरित साध्यता (फबए0४शि- 
छाप्राए) अथवा विक्रय-जक्ति (ग्राथ%८४०770५) । जब तक हम वस्तुओं पर 
अधिकार न कर सकेंगे उनका कोई मूल्य न होगा। विना हस्तातरित साध्यता के अधिकार 
असभव है। जब तक किसी वस्तु का विनिमय न हो सके तव तक बह अधिकारी के लिए 
घन नही हो सकती । वस्तु का स्वय हस्तातरण होना आवश्यक नही है केवल अधिकार का 
हस्तातरण होना यथेष्ट है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नही है कि वस्तुओ का वास्तव 
में विक्रम हो। उदाहरण के लिये सावंजनिक पाके, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल आदि 
घन है यद्यपि उनका क्रय-विक्रय नही होता । 
साराद् यह है कि घन के तीन आवश्यक गुण हे --(7) उपयोगिता, (7) पूति 
में ढुलेभता अयवा सीमित होना, तथा (77) हस्तातरित साध्यता अथवा विक्रय शक्ति । 
घन की उपर्युक्त परिभाषा आ्थिक वस्तुओ के समानार्थ है क्योकि वे उपयोगिता 
रखती है, सीमित है तथा हस्तातरणीय (॥797४थ्ा97०776) है। जे० एन० कीन्स 
के शब्दों में “घन के श्रन्तर्गत मानवीय आवश्यकताओं फी तृप्ति फे समस्त प्रभावयुकत 
विनिमयशील साधन हे ।” प्रत्येक वस्तु जिसमें विनिमय-सूल्य (ए2पिल-नाए-९5- 
८7०ग86) (सक्षेप में मूल्य) हैँ वह घन है । 
हमको एक प्रइन पर बल देना चाहिये। घन एक सापेक्ष शब्द है। यह वस्तुओ का 
मनष्य से सम्बन्ध है जो उन्हें घन बनाता है। ऐसी अनेक वस्वुए हे जिनका मनुष्य जाति 
के लिए कभी कोई उपयोग न था। वे निर्मूल्य वस्तुएँ थी और घन नही । उद्योग के अनेको 
उपोत्पाद (979८-.700प८5) कूडे की भात्ति फेंक दिये जाते थे। अभी हाल ही में 
भारत में शक्कर के कारखानो में शीरा इतना एकत्रित हो गया था कि वे इस वेकार पदार्थ 
से छुटकारा पाने के लिये कुछ भुगतान करने को तत्पर थे। शराब खीचने के कारखानो के 
स्थापित होने से वह धन वन गया। कालिदास के नाटक एक जगली मनुष्य के लिए घन 
नही है। रॉविन्स के शब्दों में “धन अपने सारपूर्ण गृुणो के कारण घन नही है। यह 
दुर्लभ होने के कारण घन है। ” 
घन के इस अभिमप्नाय में समस्त भौतिक तथा अभोतिक पदार्थ और उनके प्रयोग से 
उत्पन्न होने वाले अधिकार तथा छाभ और साथ ही सब प्रकार की सेवायें, यदि उनमें 
विनिमय मूल्य है, उसके अन्तर्गत होती है। प्रेम, मित्रता तथा चरित्र जैसी अत्यन्त 
प्रणमनीय वस्तुएँ घत की परिभाषा के वाहर केवल इस कारण हे कि उनका ऋ्रम-विक्रय 
नहीं हो सकता। 
अब हमें कुछ प्रकार की वस्तुओं को इन कसौटियो पर रखना चाहिए और यह 
देखना चाहिए कि क्या वे धन हो सकती हैँ | हमें एक वार फिर सावधानी से विचार करना 
चाहिये। हम अन्चविश्वास से यह नही कह सकते कि यह घन है और वह धन नहीं। एक 
वस्तु कुछ दशाओं में, किसी निश्चित स्थान पर अथवा किसी निश्चित समय में घन हो 
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सकती है और अन्य प्रकार की दशाओ में पूर्णतया घन नही होती । उदाहरणार्थ साधारण- 
तया वायु धन नही है, किन्तु भूमि के नीचे के कमरो में जहा उसकी प्राप्ति के लिए द्रव्य व्यय 
करना पडता है वह घन हो जाती है। 

निम्नलिखित पर विचार कीजिये --- 

बेयवितक गुण (2८73072/ ()प०0765)--अ्या शल्यचिकित्सक (सर्जन) की 
कुशलता, वकील की तर्क॑ चतुराई, मनुष्य की वृद्धि तथा योग्यता धन है ? यह वैय- 
वितक योग्यताए घन का स्रोत हे । हम सर्जन को उसकी कुशलता के लिये अदा करते हू । 
उसने कदाचित्‌ इसकी प्राप्ति के लिये काफी पैसा तथा मेहनत की होगी । किन्तु 
वैयक्तिक गुण धन नहीं माने जाते। वे हस्तातरणीय नही है अतएवं विनिमयशीर नहीं 
हैं । जब हम सर्जन को उसकी सेवा के लिये अदा करते है तो हम उसकी कुशलरूता को नही 
खरीदते। उसकी कुशलता उसके शरीर से अलूग नहीं की जा सकती । धन में हम यह 
नही देखते कि एक मनृष्य के अन्तर्गत क्या है। उसमे हम यह देखते है कि वह अपने से 
वाहर क्या रखता है ? किन्तु ऐसे गुण शिष्टाचार के नाते वेयक्तिक धन ([0८78079 7 
४८०१) कहे गये हे । 

वैयक्तिक सेवायें ( 0८78072] 5८7४१०८)--क्या डाक्टर, वकील, अध्यापक, 
घरेलू नौकर इत्यादि की सेवाएँ घन हे ? हा, वे धन है। वे मानवीय आवश्यकता की 
संतुष्टि कर सकती हैँ तथा इसलिये उपयोगिता रखती है, वे दुर्लम है और विनिमयशील 
है। वे पैसे के एवज की जाती हूं । 

ब्रव्प ((07८9)--द्वव्य स्वयं क्या है? यह कहा जाता है कि द्रव्य केवल 
एक विनिमय का माध्यम है। स्वय इसका कोई मूल्य नही होता । अब यह विचार गलत 
है। धात्वीय द्रव्य (77209]]2 770729 ) आसानी से धन माना जा सकता है) इसमे 
आन्तरिक (7रएंप्रद्॑८) मूल्य है और यह दुर्लभ तथा विनिमयशील है। परन्तु कागजी 
द्रव्य (900९7 770769 ) भी धन है । यह क्रय-णक्ति (फपाटी28778 9०७८7) 
रखता है तथा यह उन वस्तुओं तया सेवाओ का सफ्रह प्रस्तुत करता है जिसे द्रव्य रखने 
वाला खरीद सकता है। निस्सदेह द्रव्य का विनिमय-मूल्य (ए७०९-॥-९5०१०॥४८) 
है और प्रत्येक वस्तु जिसका विनिमय मूल्य है वह घन है । 

प्रतिष्ठा (५0040 )--यह अस्पृश्य है। किन्तु यह अवच्य ही धन है। वाजार 
में इसकी कीमत होती है। एक फर्म (#77) जिसने अधिक परिश्रम करके अपनी 
प्रतिष्ठा स्थापित कर ली है अवश्य ही इसे व्यवसाय के स्वामित्व को किसी अन्य को 
सौपते समय द्रव्य में वदक सकती है। 

उपाधियों के प्रेख ([)0८प्र7८7४ ०0 7५॥0) --ऐसे अनेक प्रकार के प्रेख 
है जिन्हें उसके स्वामी घन मानते है, उदाहरणाथ, चेक, विभिमय-पत्र (छ]$ णी 
जिडलाथग96),. प्रत्िज्ञा-पत्र (?70ग्रांइड07ए 'ए०६८४), बहन-पत्र (95 
0 4,0वां7्र8), राज्य वध (50ए६ 80705), परम प्रतिभूतिया (ा- 
८6860 86८९एरपं7८४), स्टॉक तथा शेयर प्रमाण-पत्र, (50८६ छ7व 87७ 
(:टाप0०9(6७) इश्योरेस पॉलीसिया (]ग्र्माएक्ा0८ ?0॥ट८८४), भूमि तथा 
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ओर फिर एक घनवान समाज अवश्य ही एक उन्‍नतिशीछर समाज का वास्तविक रूप 
नही है। इसके विपरीत घोर भौतिकवाद के इस युग में धनी वर्ग सपूर्ण समाज में पाई 
जाने वाली समस्त अ्रष्टता पर सर्वाधिकार करता हुआ प्रतीत होता है। धन मनुष्य की 
आत्मा भें विष घोलता है, कुमार्ग पर ले जाता है तया भ्रष्ट करता है। गोल्डस्मिय 
के उचित कथनानुसार, 
“डूव ही जायेगा वह देश हो न जिसमे आचार विचार 
जहा धन सचय ही हो मुख्य और मानव गौरव निस्सार 
“ु[ (06४ 06 70, 00 49४टगागए 75 8 [709 
क्रकर छल्थीए ३८८प्राग्रपौद्वांट53 800 7760 (06८३५ ?? 
व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो घन है, यह हो सकता है कि वह समाज के दृष्टिकोण से 
घन न हो। उदाहरणा्थ एक ठग समाज का हित किये बिना ही द्रव्य प्राप्त कर सकता है। 
बहुधा निजी घन (एप्रए४८८ ७८०५) और सार्वजनिक कल्याण (एपॉ०८ 
७४८7८) में भिन्नता होती है। कुछ ऐसे मनुष्य है जो गम्भीरतापुवेक विश्वास 
करते है कि एक घती पुरुष के स्व में प्रवेश करने की अपेक्षा एक ऊँट के लिए सई के नोक से 
निकलना सरल हें । अतएव यह कहा जा सकता है कि धन और कल्याण में कोई 
सासारिक सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
परन्तु ऐसा नही है। कदाचित्‌ हम ने घन का अनचित निराशावादी रूप में चित्रण 
। किया है। जहा हम ने इसके भ्रष्ट करने वाले प्रभावों का वर्णन किया है, हमे इसकी हित- 
कारी प्रवछता को भी अवश्य स्वीकार करता चाहिये । सब इसके उपयोग के ढंग पर निर्भर 
है। एक घनी पुरुष निस्सदेह अपना कुटुम्ब का अच्छा जीवन स्तर (डातेब्नए्त ० 
॥एा78) स्थापित रखने के लिए सहायक हो सकता है तथा इस प्रकार अपना भौतिक 
कल्याण वढा सकता है। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि वह अपने से कम भाग्य- 
शाली भाइयो की सहायता कर सकता है। 
आधुनिक काल में उत्पादन के स्थान पर वितरण पर अधिक जोर दिया जाता है 
क्योकि यह विश्वास किया जाता है कि सम्प्रदाय का कल्याण केवल कुल धन पर ही निर्भर 
नही है किन्तु उसके समान वितरण पर भी है| न्यूततम मजदूरी (77रग7प7 ७४०8०) 
प्रणालिया प्रचलित कर दी गयी है, कुसीद (परडपा9) के विरुद्ध कानून पास किये 
गये है, लाभ सीमित करने के प्रयत्न किये गये है ।--यह सव इसको निश्चित करने के 
लिये किया गया है कि घन से मानवीय कल्याण के प्रति अधिकाधिक लामाश 
(कार्ावं८५०४) प्राप्त किये जावें। 
सार्वजनिक वित्त (0ए०॥८ 97270८) में आधुनिक पभ्रवृत्तिया देखिये---धनिको 
पर तीन उत्तरोत्तर कर (86९७७ [9087८5४०८ ६25 ), श्रेष्ठ चिकित्सा सहा- 
यता, अच्छी शिक्षा, अच्छी सडके तथा सार्वजनिक पार्क, अजायवधर, पुस्तकालय 
आदि जैसे अन्य सामाजिक वस्तुओ के साधन आदि के रूप में गरीवों के लिए अधिकतम 
सुविधाओ का प्रवन्ध | ऐसे सब प्रयत्न स्पष्ट सप से यह बताते हे कि धन मानवीय कल्याण 
को बढाने का एक प्रवरू तथा कुछ के अनुसार एकमात्र प्रभावी साधन है। वन और कल्याण 
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में अति निकट सम्बन्ध है । 
निर्देश पुस्तके 
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है। चूकि गरीव लोग अमीरो की अपेक्षा अपनी आय का अधिक भाग उपभोग करते हें, 
इसलिये यदि हम उपभोग बढाना चाहते हे तो हमे अमीरों पर कर छगाना चाहिए और 
यदि घटाना चाहते है तो गरीवो पर कर लगाना चाहिए । 

३ मानवीय आवश्यकताए (स्रिपरा7०70 ४/४75)--उपभोग का अध्ययन 
मानवीय आवश्यकताओ से जुडा है। यह कहा जाता है कि मनुष्य इच्छाओं की एक गठरी 
है। “एक सामान्य मनुष्य के जीवन का इतिहास अपूर्णता के निरतर भाव का अभिलेख 
है।” यह एक स्वर्णपू्ण काल्पनिक प्रदेश की ओर दौड है तथा मृगतृष्णा है। कुछ 
मनुष्य इसको “देवी असतुष्टि” मानते है। ऐसा प्रतीत होता है कि वुद्धिमान्‌ परमेश्वर ने 
असतुष्टि निर्दिष्ट कर दी है ताकि मानवीय आनन्द तथा उत्साह के स्रोतसूख न जायें । 
स्टीवेन्सन का यह कथन है' कि छालसा सर्वदा ही आनन्द है ।” “6577 ०7077, 
8895 5९८ए९८7507 १४ 3 ]09 407 6५८४”! लेकिन यह तो एक स्पष्ट प्रश्न है 
कि व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए इच्छाओ में वृद्धि वाछवीय है अथवा नहीं। ईच्छाओ का 
प्रपना महत्त्ववूर्ण लक्षण है। आवश्यकतायें असीम है । हमारी कुछ आवश्यकताये सचेत 
व्प से प्रतीत होती है। परन्तु उनकी अधिक सख्या हमारे अन्दर प्राय अचेत रूप से 
गई जाती है। यद्यपि प्रत्येक मानवीय इच्छा को पूरा करना सम्भव नही है, परन्तु किसी 
ईचछा विशेष को पूरा किया जा सकता है। जव हम किसी आवश्यकता की तृप्ति कर लेते 
है तो दूसरी प्रत्यक्ष हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है। 

मानवीय आवश्यकताओ का यह लक्षण सीमान्त उपयोगिता ह्वास नियम (कपा- 
7्रछंगाएह 77978779 प/एए) का आधार है। क्योकि प्रत्येक आवश्यकता तृप्य 
है, इसलिये जैसे -जैसे उपभोग प्रगतिशील होता जाता है, वैसे ही हमारी सतुष्टि कम 
पे घटती जाती है। 
रा आवश्यकताए पूरक होती हे (४०४७ था (0००फ़ॉश्यथा०7ए) 
इसका अर्थ यह है कि एक आवश्यकता की पूर्ण तृप्ति करने में हमे अनेक वस्तुओ की एक- 
प्ाथ आवश्यकता होती है। घोडा और गाडी, चश्मे का शीशा और उसका फ्रेम, फाउन्टेन- 
न तया स्याही आदि की साथ-साथ आवश्यकता होती है ) वास्तव में केवल अकेले 
प्ाग बहुत कम होती है। प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता माग की प्रणाली का एक भाग है। 
इमें वस्तुओ की सामूहिक (87077) रूप में आवश्यकता होती है । 

आवश्यकताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है (/४४7०॥8 क्षाण८ (४096- 
(४५८) उपलब्ध साधनो के अनुसार ही हमारी इच्छाएँ सीमित होती है । इसलिए हमको 
रण (207८८) करना ही पडता है । हम कॉफी हाउस, सिनेमा देखने, खेल- 
हद अथवा दगल देखने, किताव खरीदने आदि जाना चाहते हैं। इससे एक सिद्धान्त 
नेकलता है जिसको प्रतिस्थापना नियम कहते हे ((89 ० 8ए75४प7007 ) । 

कुछ आवश्यकताए बैकल्पिक होती है (80776 ४४४6 धार #शपरद्वा।ए2)- 
कभी-कभी एक विशिष्ट आवश्यकता की तृप्ति के लिए हमारे सामने भिन्न-भिन्न वैकल्पिक 
ग़धन होते है । जब हम कुछ पीना चाहते है तो हम चाय, कॉफी अथवा कोको पी 
पकते है । 
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आवध्यकतायें दुबारा उत्पन्न हो जाती है (४४०7७ रि८८णा). वास्वार की 
सतुप्टि उसको स्वभाव में परिणत कर देती है । 

४ अनिवार्यताएं, सुविधाएं तथा विलासिताएं (]7८८८४४००४८४, 
(]0मराणिा& 2४ [,घडपा८४)--आवशध्यकताओं की सतुष्टि के लिए जो वस्तुएं 
काम में लाई जाती हैँ उनका वर्गीकरण अनिवार्यताओ, सुविधाओं तथा विलासिताओ 
मे किया जा सकता है । “अनिवायताओ ” से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओ और सेवाओं 
से है जिनकी आवश्यकताओ की तृप्ति अवश्य होनी चाहिये । अनिवायंताओ का वर्गीकरण 
इस प्रकार है. (१) जीवनरक्षक अनिवार्यतायें (८८८छडघघ7८४ 07 ह6)-- 
जिनका अभिप्राय उन वस्तुओ से हूँ जो जीने के लिए नितान्त आवश्यक है , (२) कार्य- 
कुशलता के लिये अनिवार्यताएं (77९८९४४०77९४ 07 ८ग्ीटा८०८ए)--त्े हें 
जो हमारी कार्यकुशलता मे वृद्धि करती है, उदाहरणार्थ मेज, कुर्सी तथा एक विद्यार्थी 
क लिये टेवल लैम्प आदि । उनके प्रयोग से होने वाला लाभ लागत से अधिक 
(३) रूढ़िगतः अनिवार्यताएं (८णाएटापे0ादीं।, 76९८८६४४४१६४)--कोई 
व्यक्ति मादक वस्तु तम्बाकू अथवा शराब के वजीभूत हो गया हो ; अथवा उसको 
शुक ऐसा व्यय करना हो जिसकी समाज उससे आज्ञा करता है, उदाहरणार्थ, विवाह और 
अन्य सामाजिक सस्कारो पर व्यय, उसको प्रचलित पोशाक पहननी पडती हैं । 


सुविधाएं (८077078) . वे वस्तुए तथा सेवाए हे जिनका एक व्यक्ति अपने 
आपको सुखी बनाने के लिए अनिवार्यताओ के अतिरिक्त उपभोग करता है, उदा- 
हरणार्थ, गर्मी में बिजली का पखा तथा जाडो में हीटर, मोटी गद्देदार कुर्सिया अथवा पलूग, 
कई नौकर आदि । निस्सदेह ये वस्तुएं भी निजी कार्यक्षमता को तो वढाती हे परन्तु 
व्यय के अनुपात में नहीं । 

विलासिताएं (]प<प्रा१८४) एक विशिष्ट साधनो के उपयोग अथवा 
जीवन स्तर के वाहर मनुष्य जो व्यय करता है उस पर विलासितायें प्रकाश 
डालती हैँ । यह व्यय व्यय हैं। ऐली (89) के अनुसार विलासिताओ की परिभाषा 
अत्यधिक निजी उपभोग हैं । उनका कथन है कि “साधारण भाव में विलासिता का कर्थे 
कोई भी वह वस्तु है जो व्यय की आवश्यकताओ की सतुष्टि करे ।” 


हम “विलासिता' को अनुचित उपभोग से सम्बद्ध करते हे । परत्तु कुछ मनुष्य 
ऐसे भी हे जो विलासिताओ के उपभोग का समर्थन करते हे । यह कहा जाता हैं कि 
विलासितायें सकटकाल के लिये व्यवस्था करती है । उदाहरणार्थ, आपत्तिकाल में आभूषण 
तथा हीरे-जवाहरात ही उनके एकमात्र सहायक होते हे । इसके अरावा, विलासिताओ 
के उपभोग की इच्छा मानवीय प्रयास को प्रोत्साहन देती है । विछासिताओ का प्रयोग 
मनुष्य की रुचि वढाता है, यह मनुष्य को शिष्ट तथा सभ्य बनाता है । यह जीवन में 
परिवर्तत करके उसे आनन्ददायक तथा परिपूर्ण वना देता हैं। विलासिताओ के कारण 
रोजगार मिलता हैं । 


परन्तु यह तक ठीक नही है। मनुष्यो को अपनी आय का अपनी इच्छानुसार व्यय 


३६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


करने का अधिकार हो सकता है, परन्तु वह अपने को असामाजिक तथा चरित्रहीन व्यवहार 
के लिये सामाजिक घृणा से नहों वचा सकता । जहा तक काम प्रदान करने का प्रश्न है, 
यह स्पष्ट है कि उसी व्यय से अधिक तथा अच्छे काम की व्यवस्था की जा सकती है, और 
इससे समाज को भी लाभ हो सकता हैँ । यह सव होते हुए भी विलासिताओ पर व्यय 
करना प्रशसनीय नही हैं । 

परन्तु विलासिताये' 'अनिवार्यताए तथा 'सुविधाए' सापेक्ष शब्द है। वही वस्तु 
किसी मनुष्य के लिये विछासिता हो सकती है और दूसरे के लिये अनिवार्यता । एक रईस 
के लिये जो निकट स्थान पर रहता हो, मोटर विलासिता है, परन्तु एक छीन व्यवसायी, 
मन्त्री अथवा उच्च अधिकारी के लिए ऐसा नही है । 

५ जीवन-स्तर (970०१ ० 4,॥एणा8)--अनिवार्यताएं, सुविधाएं 
तथा विलासिताए जिनके उपयोग का कोई व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है, जीवन-स्तर 
बनाती हैँ । यह स्तर विभिन्न प्रभावों का परिणाम हैं । कुछ अभो में हम अपना जीवन- 
स्तर अपने माता-पिता से भ्रहण करते हे और तव हम उमे अपनी रुचि, शिक्षा, अनुभव, 
सामाजिक वातावरण तथा अनुकरण की प्रेरणा के अनुसार बना लेते हे । 

एक समुदाय का जीवन-स्तर ऊचा रक्खा जा सकता हैं तथा उसकी उन्नति हो 
सकती हैँ, यदि-- 

(क) उपयोग के लिए प्राप्त कोई भी आर्थिक म्रोत बेकार न रहे, 

(ख) उपलब्ध आशिक स््रोतो को उन पदाथो के उत्पादन में लगाया जाय जिनकी 

उपभोक्‍ता को अधिक जरूरत है, 

(ग) समुदाय की आय व्यक्तियों में इस तरह विभाजित की जाय जिससे राष्ट्रीय 
आय (720079] प्रा८ट077८) से अधिकाधिक सतुष्टि प्राप्त हो, तथा 

(घ) समस्त जनसख्या तथा पूजी का कुल सग्रह उचित मात्रा में पर्याप्त ही । 

ऐंजिल के उपभोग नियम को परिवारों के जीवन-निर्वाह-स्तर अथवा पारिवारिक 

आय-व्यय के आधार पर रचा गया है। अर्नेस्ट ऐंजिल प्रशा (008०9 ) के साख्यकीय 
कार्यालय का अध्यक्ष था । उसने निम्नलिखित मुख्य परिणाम इस वारे में 
निकाले 

(१) जैसे-जैसे आय बढती है भोजन तथा जीवन की अन्य अनिवार्यताओ पर 
प्रतिशत व्यय घटता जाता है और इसके विपरीत भी सच है। 

(२) आय के वढने पर विछासिताओ पर तथा अन्य सास्क्ृतिक और मनोरजक 
आवश्यकताओ पर प्रतिशत व्यय बढता जाता है और आय घटने पर घटता है । कम आय 
में प्राय ल॒प्त हो जाता है । 

(३) निवास-स्थान का किराया, ईवन तथा प्रकाश पर प्रतिशत व्यय सब आयो 
में लंगमंग समान रहता हैं । 

(४) कितनी भी आय हो कपडो पर प्रतिशत व्यय प्रायः एक-सा रहता हूँ । 

यह साववबानी से ध्यान में रखना होगा कि प्रतिशत व्यय वढता-घटता है न कि कुल 
व्यय । 
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हमारे देग में पारिवारिक व्यय के सबंध में गहन खोज की गई हैँ। डा हेराल्ड 
मन (॥)7, मिटाधांत (७०77) ने दक्षिण में कुछ खोज की तथा पजाबव की आ्थिक- 
जाच समिति ने भी इस प्रकार की विस्तृत खोज की हैँ । [इन सब खोजो ने ऐंजिल के 


पिछली मध्य जत्ताब्दी के बनाये हुए नियमो की सत्यता को निश्चित किया है, यद्यपि 
प्रतिगत में थोडा-सा अन्तर है । 


अध्याय ४ 
उपभोग (क्रमशः) 
घटती हुई उपयोगिता का नियम (7.8७ ० एफ्रांशंडांड एप09) 


१ भमिका (7700तैपरट707)--हमने पिछले अध्याय में उपयोगिता' शब्द के 
अर्थ का अध्ययन किया हैँ । उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की आवश्यकता- 
तृप्ति की शक्ति से है । हमने यह भी देखा है कि उपयोगिता आत्मपरक हैं और प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए भिन्न है। उपयोगिता का अभिप्राय न तो सतुष्टि से है और न “उपयोगिता 
शब्द “हितकर” के समानार्थ है । इसका कोई नैतिक महत्त्व नही हैं। अब हम उपभोग में 
एक महत्त्वपूर्ण नियम जिस पर उपयोगिता आधारित है अर्थात्‌ घटती हुई सीमान्‍्त उप- 
योगिता नियम का अध्ययन करेगे । 

२ घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम (7.8७ ० उभर 
ध्गपएु ०४7०९7०४ ए४॥0ए)--यह्‌ नियम प्रत्येक उपभोक्ता के साधारण अनुभव 
से सम्बन्ध रखता हैं । मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक-एक करके सेव खाना आरम्भ 
करता है । पहला उसको अधिक आनन्द देता है । दूसरा सेव खाने के पूर्व उसकी भूख कम 
हो जाती है और वह सेव, कम तीत्र आवश्यकता होने के कारण, कम सतुष्टि प्रदान करता 
हैं। तीसरे की सतुष्टि दूसरे से और चौथे की तीसरे से कम होगी और इसी प्रकार घटती 
जायगी । प्रत्येक ऋ्रिक सेव की सतुष्टि घटती जायगी यहा तक कि वही शून्य हो जायगी, 
और यदि उपभोक्‍ता को और सेव खाना पडे तो सतुष्टि या तो निषेधात्मक (7९8207५९८) 
डहो सकती हैं या उपयोगिता अनुपयोगिता में परिवर्तित हो सकती है । 

निम्नलिखित तालिका से यह विचार स्पष्ट हो जायगा -- 


(१) (१) कह, 


इकाइया कुल उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता 
(सेव ) (सतुष्टि की इकाइया) (सन्तुष्टि की इकाइया ) 
१ २० २० 
र ३८. १८ 
डे ण्३ ५2 
ड दि ११ 
हि ७० ६ 
मा छ० ६६। 
७ दर “८ 
८ ६ पा 
नोट --यह आकडे उपयोगिता की मात्रा की” व्याख्या करते हैँ । यदि उप- 


योगिता की मात्रा में ऊपर दी हुई तालिका की भाति परिवर्तत हो तो कोई दूसरे अक 


उपभोग (क्रमश ) गे 


लिये जा सकते है । हु 

जव हमारा कल्पित उपभोक्ता सेव खाता जाता है, प्रत्येक ऋ्रमिक सेव के उपभोग 
से प्राप्त अतिरिक्त सन्तुष्टि घटती जाती है, यहा तक कि छठी, इकाई पर शून्य हो जाती 
हैं और तब निषेघात्मक हो जाती है. (देखो पक्ति ३) । कुछ उर्पयोगिता पांचवी इकाई 
को उपभोग तक बढती जाती है परच्तु यह घ्यान देने योग्य ह कि यह हास 

(८८7८० आए ) गति से बढती है । चैपमैन का कथन हैँ कि हम किसी वस्तु का जितना 
अधिक उपभोग करते है उतनी ही उसकी इच्छा कम होती जाती है । माशेल ने इस 
नियम को इस प्रकार प्रस्तुत किया हैं -- 

“किसी मनुष्य के पास किसी वह्ठु की टी हुई मात्रा से वृद्धि होने से उससे भाष्त 
अतिरिक्त लाभ की मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ-त्ताथ घती जाती है । हम यह भी कह 
सकते है कि उसकी मात्रा की प्रत्येक घटौती पर सीमान्त उपयोगिता वढती जायगी | दूसरे 
जब्दो में उपयोगिता राशि के विपरीत वदलती है, यद्यपि उसी अनुपात में नहीं। सीमान्‍्त 
उपयोगिता के ह्वास के दो महत्त्वपूर्ण कारण है (क) प्रत्येक विशेष आवश्यकता सतुष्ट 


स 





प्> 
5 


॥.. २० ए१ १० रैदे 
की इकाइया 


रेखा चित्र न० १ 


होने योग्य हैं और (ख) वस्तुए एक दूसरे के लिए पूरे तौर (पर एक दूसरे के स्थान पर 
नही रखी जा सकती और वे उचित अनुपात में उपभोग की जाती है । 


पक 
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का फैशन हो जाता है उस पोशाक की उपयोगिता बढ जाती हैं। दूसरी ओर यदि उसका 
फैशन चला जाता हूँ तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती हूँ । 

घटती हुई उपयोगिता का नियम दूसरे आथिक नियमों की भाति केवल एक 
प्रवृत्ति (:थत९70५) का विवरण हैँ । यह अनेक स्थितियो पर निर्भर हैं ! इन स्थि- 
तियो के न होने पर यह नियम लागू नहीं होता जैसा कि ऊपर लिखे हुए अपवादो में 
बताया गया है । 

४. घटती हुई सीमान्‍्त प्रतिस्थापनीयता का तियम (776 7.8७ ०07 
क्‍9फ्राणरओायहए 'शिक्कश्ुआवे 5प्डापपशेआआ।ए) --घटती हुई सीमान्त 
उपयोगिता के नियम के विरुद्ध बहुत से आक्षेप लगाये गये हे । इस तथ्य के अतिरिक्त कि 
उपयोगिता आत्मपरक (5णा]6८0४८) होने से अनुमान योग्य हैं । उपभोक्‍ता 
अमुक वस्तु खरीदते समय जिस संतुष्टि की आजा करता है वह वास्तविक अथवा पाई 
गई सतुष्टि से भिन्न हो सकती हैं । 

और एक विशिष्ट इकाई पर जिसको सीमान्त इकाई भी कहते है, खरीदना बन्द 
कर देना, विचार-शक्ति तथा सुन्दर गणना को सूचित करता हैं जो एक औसत उप- 
भोक्‍ता में नही पाई जाती । 

इसके अतिरिक्त उपयोगिता के मापन के हर प्रयत्न में यह मान लिया जाता 
हूँ कि मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहती है, परन्तु यथार्थ में हर एक नई खरीद क 
साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता वढ जाती है क्योकि मुद्रा का सग्रह घट जाता है। 

घटती हुई उपयोगिता के नियम में एक मुख्य दोष यह हूँ कि ध्यात दूसरी वस्तुओं से 
हंटकर एक ही वस्तु पर केन्द्रित हो जाता है। वास्तव में उपभोक्ता मुद्रा को व्यय करते समय 
केवल एक जुदा चीज, को ही नही परन्तु वहुत-सी वस्तुओ को, जिनको कि वह उससे खरीद 
सकता हैं, सोचता है । अतएव यह अधिक उचित होगा कि उपभोक्ता की माग उसके अधिमान 
मापी (5८७]८४ 0 [29766८७९८77८८४) में प्रस्तुत की जाय ।" यह मान्र लिया गया 
है कि हम एक वस्तु को अधिक मात्रा में तमी खरीद सकते हे जबकि हम दूसरी का 
वलिदान करें। एक उपभोक्ता बहुत-सी वस्तुओं की थोडी-मी वृद्धि की सापेक्ष 
उपयोगिता (7ट]80ए८ प्रधा।॥9) का विचार करता हैं और एक को दूसरे के 
हेतु के स्थान पर मानता है । इसलिये यह सकेत किया गया है कि घटती हुई उपयोगिता 
के नियम के वजाय घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापनीयता के नियम का उल्लेख करना ही 
अच्छा होगा । एक वस्तु की सीमान्त प्रतिस्थापनीयता को किसी दूसरी ऐसी वस्तु की इका- 
इयो की मात्रा से प्रस्तुत किया जाता हैँ जो पहली वस्तु की कुछ इकाइयो से प्रतिस्थापन 
की जा सकती हो और जो उपभोक्‍ता को न उससे वुरी और न अच्छी दा में छोडती है । 

यदि एक उपभोक्‍षता एक विशिष्ट वस्तु की एक इकाई का वलिदान केवल दूसरी 
वस्तु की अधिक मात्रा के प्रस्ताव से ही कर देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है 


१ अध्याय ५ के ३ तथा १३ विभाग देखिए। 
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तो यह अधिक सी मान्त प्रतिस्थापनीयता प्रकट करती है । तो भी, आमतौर पर एक उपभोक्‍ता 
अपने पास की वस्तु की एक अधिक इकाई का वलिदान करने के लिये दूसरी वस्तु की कम 
इकाइयो से ही सतुष्ट हो जावेगा, अतएव सीमाच्त प्रतिस्थापन्तीयता घट जावेगी | इस 
प्रकार घटती हुई उपयोगिता के नियम का दूसरा नाम सीमान्त प्रतिस्थापतीय नियम भी 
हो सकता है, और यह एक सुधार होगा, क्योकि यह मार्शल के मुद्रा के स्थिर सीमान्त 
उपयोगिता (८०ए्रशँधाां प्राध्माएएप्र] पा।ए 0 प्राणा८ए०) की घारणा तथा 
जेबन्स के उपयोगिता के मात्रिक सीमान्त उपयोगिता (पुषकणा्वापएठ ॥0थ9प 
पपा9) से दूर हट जाता है । 

५ नियम के कुछ आशय (80706 47%ए८०४०005 ए पढे ],98७) - 
घटती हुई उपयोगिता का नियम इसलिये लागू नहीं होता क्योकि एक वस्तु की क्रमिक 
($प८८९६४ ए८) इकाइया हीन समझी जाती हे । यद्यपि यह सही है कि एक इकाई 
हीन लक्षण की है तो इसी से तो उसकी उपयोगिता कम होगी, तो भी नियम कही अधिक 
मूल गुण वाल है। यह गुण से अलग हूँ। सेव एक से ही हो सकते हे तो भी जैसे उपभोग 
अधिक होगा, वैसे ही उनकी अतिरिक्त उपयोगिता घटती जायगी । 

यह तियम निर्वाचन से भो अरूग हूँ। प्रत्येक ऋ्रिक सेव की अतिरिक्त उपयोगिता 
इसलिये नही गिरती क्योकि हमारी इच्छा उसके स्वाद पर केन्द्रित होती है । नियम तो 
पूरी तौरे पर लागू होगाही, चाहे सेवके अतिरिक्त और कोई वस्तु हमारे सामने हो ही 
नहीं। हम कभी-त-कभी एक वस्तु से तृप्त हो जायेंगे चाहे हमारे सम्मुख कोई दूसरी वस्तु 
होयानहो। 

इस नियम से सिद्ध होता है कि अधिक आवश्यक इच्छाओं की सन्तुष्टि पहले की 
जाती हूँ । जैसे-जैसे राशि वढती जाती है, वह कम आवश्यक प्रयोगों में लगाई जाती है 
और उनके घटने से विधि उलटी हो जाती है । 

यह नियम हर प्रकार की सन्तुप्टि में चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी लागू होगा । 
हम यह घारणा नहीं करते कि उपभोक्ता सदेव विवेकशील होता है । हम यह धारणा 
भी नहीं बनाते कि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आवशस्यकताए एक दुढ़ स्थिर क्रम में 
रखता है, यद्यपि मोटे तौर पर यह क्रम एक श्रेणी के मन प्यो में लगभग एक-सा ही 
होगा । 

६ सोमान्त उपयोगिता अथवा महत्व (०एशबाी एप्ततए 6 
98777८&706 )--एक मनुष्य के क्रय का अन्त अथवा सीमा कहा है ”? जब एक 
मनुष्य कोई वस्तु खरीदता है वह सचेत अथवा अचेत रूप से यह सोच लेता है कि उसको 
कितनी कीमत देनी है जौर उसको प्रत्येक इकाई से कितनी उपयोगिता मिलती है । जब 
तक कि उप्तरयोगिता और कीमत समान न हो जाय वह खरीदता ही चरछा जायगा। अब 
उपभोक्ता के माग के सिद्धान्त की मूल प्रस्तावना हमारे सामने आती है - “उपभोक्ता 
किसी भी वस्तु की इकाइयो के बदले में द्रव्य व्यय, 'क', उस सीमा तक करेगा जहा तक 
क' की अन्तिम इकाई ( सीमान्त ) जो वह खरीदता है, द्रव्य के रूप में उसका 
सीमान्त महत्व द्वव्य-्मूल्य ( एा0ए८५ 97८८) के बिलकुल समान रहता 
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एक भाग खो देता है तो वह्‌ उसकी वहुत कम चिन्ता करता है । एक मनुष्य के 
दव्य की मात्रा में हर एक वृद्धि से उसको कम-से-कम अधिकृत आनन्द प्राप्त होता 
है । अतएवं घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम द्र॒व्य|में भी छाग्र होता है । 
€ सीमाच्त उपयोगिता और कीमत (!शथएहए०] एच ब्या्वे 
2772८)--ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि सीमान्त उपयोगिता और कीमत समान 
होते हँ अथवा कीमत से सीमात उपयोगिता मापी जाती है । उपभोवता उस समय उप- 
मौग करना बन्द कर दता है जब कीमत और उपयोगिता समान हो जाते है । और यह 
स्तर सीमान्त उपयोगिता का स्तर है। वस्तु की समस्त इकाइया परस्पर बदलने योग्य होने से 
जो कुछ सीमान्त इकाई के लिए भुगतान किया जाता हैं वही हर एक इकाई के लिए दिया 
जाता हैं। अतएवं हम कह सकते हे कि सीमान्त उपयोगिता कीमत निर्धारित (त6८ा- 
7777८8) करती हैं । यह सीमान्त उपयोगिता है, कुछ उपयोगिता नही, जो कीमत निर्घा- 
रित करती है, अन्यथा जल की कीमत अधिक होती और सोने की कम । वास्तव में सीमात 
उपयोगिता कीमत निर्धारित नही करती, यह केवल उसको प्रकट/करती है। निर्धारण 
करने वाले साधन माग और पूर्ति है। यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो सीमान्त 
उपयोगिता भी बदल जाती है। इस प्रकार कीमत तया सीमान्त उपयोगिता साथ-साथ 
चलते है । 
सामाजिक सीमान्त उपयोगिता (502 शाह्एथ एऐशत9)--परच्चु 
सीमान्त उपयोगिता किसकी कीमत निर्धारित करती है ? सीमान्त उपयोगिता आत्म- 
परक (5प7०]८८४७४८) है और प्रत्येक व्यक्ति में भिन्‍न है, जबकि बाज़ार में एक ही कीमत 
प्रचलित रहती है। सीमान्त उपयोगिता जिससे वाज्ञार में कीमत निर्धारित होती है, 
किप्ती व्यक्ति विशेष की उपयोगिता नही है वरन्‌ समुदाय में समस्त व्यक्तियों का एक 
प्रकार का औसत (2ए८४४०) है, गौर सामाजिक सीमान्त उपयोगिता कहा जा 
सकता हैं । यह समस्त समाज की सीमान्त उपयोगिता हैँ। अतएवं खरीदारों की भिन्‍न- 
भिन्‍न आय तथा स्थितिया होने के कारण वाज़ार कीमत (772777८८ 07726) उन 
सबकी सीमान्त उपयोगिताओ को नही बताती | प्रत्येक उपभोक्ता की अलूग-अहूग 
स्थितियों का प्रभाव सिन्‍न-भिन्‍न कोमतों के भुगतान करने पर नहीं वरन्‌ भिन्‍न-भिन्‍न 
सात्राओ में खरीदे जाने पर पडता है। इसी प्रकार संवकी सीमान्त उपयोगिताए समान 
हो जाती हैं । 
सीमान्त उपयोगिता तथा पूर्ति (8778 छ./89 ब्यूप 8पफ्णएए)-- 
सीमान्त उपयोगिता बनाना पूर्ति का काम है अर्थात्‌ यह पूर्ठि के साथ बदलती है। एक 
निमू लय वस्तु जिसको पूति असीमित है, उसकी सीमान्‍्त उपयोगिता शून्य हैं। केवल दुर्लम 
पदार्थ की ही सीमान्त उपयोगिता वास्तविक होती है | यह पूर्ति के घटने पर वढती है और 
उसके वढने पर घटती है । जब पूर्ति अत्यधिक हो जाती है तो यह शून्य हो जाती है। 
अतएव सीमान्त उपयोगिता पूर्ति के विपरीत बदलती है । 
सापेक्ष सीमान्त उपयोगिता (-रि९४ए८ //००एगा० ए77079)--एक वस्तु 
की सीमान्‍्त उपयोगिता अन्य वस्तुओ की सीमान्त उपयोगिता से अछूम नहीं है! जब हम 
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यह निर्णय कर रहे हो कि कौतसी वस्तु अधिक मात्रा मे खरीदें और कौनसी वस्तु कम 
मात्रा में तो हम अन्य दूसरी वस्तुओ की, जोकि हम खरीद सकते हे, सचेत अथवा अचेत रूप 
से तुलना करते हे । इसी प्रकार एक निर्माता सदैव एक अतिरिक्त श्रमिक की सीमान्त उप- 
योगिता को एक यत्र की सीमान्त उपयोगिता से तुलना करता है। ऐसी तुलनाए निरन्तर 
हमारे मस्तिप्क में हुआ करती हे और इसी प्रकार एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 
अन्य वस्त्‌ओ की सीमान्त उपयोगिता से सदेव सम्बद्ध हैं। अतएवं सीमान्त उपयोगिता 
निरपेक्ष (9800८) रूप में विचार नही की जा सकती । 

यद्यपि घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम केवल एक ही वस्तु के होने पर 
सभा गु जाइश (८४०८८) न होने पर भी लागू होता है, तो भी हमको व्यवहार में 
कुछ-न-कुछ वरण करना ही पडता है। बहुत-सी अन्य वस्नुएँ हे, जिन्हें हम खरीद सकते 
हैं। हम आम खरीदना रोक देते हे क्योकि हम कुछ बेर भी खरीदना चाहते हें और 
हम बेर खरीदना भी बन्द कर देते हे ताकि हम कुछ नाणपाती भी ले सके। इस प्रकार इन 
तीनो वस्तुओ की सीमान्त उपयोगिताएँ एक-दूसरे पर आश्वित हो जाती हे । सक्षेप में 
सीमान्त उपयोगिता सापेक्ष (72)20 ०८) है। 

१० घटती हुई सीमान्त उपयोगिता के तियम का व्यावहारिक महत्त्व 
(?7६०४८४ [ए072706 04 ॥6 ,9७ ० 7शशरेंशगाएु /७/- 
९702] (॥09)--घटती हुई उपयोगिता के तियम का' व्यावहारिक महत्त्व बहुत 
है (१) हमने देखा है कि घटती हुई सीमान्त उपयोगिता का नियम द्वव्य पर भी लागू 
होता है । यह करारोपण (६०४०४ 0०7॥) प्रणाडी के सिद्धान्त तथा व्यवहार का आधार 
ह ।इस नियम का _उत्तरीत्तर कर (एाएप्टट४आ०८ ६०5०४०7) पद्धति मे जो _ 
धनी पुरुषो पर अधिक भार डालती है, सार्वजनिक वित्त (9ए०॥० #7970७) 
के क्षेत्र में व्यावहारिक प्रयोग है । 

(२) नियम यह स्पष्ट करता है कि पृ्ति में वृद्धि होने से वस्तु का मूल्य अवश्य 
ही क्यो गिर जाना चाहिये । इस प्रकार यह मूल्य सिद्धान्त (77607ए ० एथप८) 
का आधार बनता है। इस भाति सामान्य उपभोक्ता तया व्यवसायी के हेतु उसका 
व्यावहारिक महत्त्व अत्यधिक है । 

(३) नियम यह व्याख्या करता हैं कि माय वक्त नीचे की ओर क्यो ग्रिती है । इस 
नियम के कारण ही छोटी उपयोगिता की रेखाये वस्तु की रेखा अर्थात्‌ कक्ष रेखा को बडे 
भागों में काटती है (विभाग २ में उपयोगिता वक्र देखिये) | 

(४) यह उपयोग-मूल्य (४४/घ८नं७-७४९) तथा विनिमय-मूल्य (८४०ं४प९९- 
एथप८) की मिन्नता की भी व्याख्या करता है । वायु की अधिक उपयोगिता (उप- 
हर हूँ परन्तु विनिमय-मूल्य कम हैँ, क्योकि इसकी कोई सीमान्त उपयोगिता 
नही है। ] 

(५) समाजवादी जब गरीबो से धन के पुनवितरण का समर्यन करते हे तो इस 
नियम का ही आश्रय लेते हे । धनी पुरुषो को उनके खोए हुए घन की सीमान्त उपयोगिता 
इतनी अधिक नही है जितनी कि उस घन की सीमान्त उपयोगिता गरीबो को है। 
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११ सीमान्त विश्लेषण ()४७7४779] /2॥79ए&8)--प्तीमान्त विश्लेपग 
का प्रयोग मूल्य तथा वितरण के सिद्धान्तो के स्पष्ट करने में किया गया है। वास्तविक 
जीवन में हमारा ध्यान सदेव सीमा पर केच्रित रहता है । यह कहावत है कि 'पेन्मो की 
बचत करो और पौण्ड अपनी रक्षा स्वर्य कर लेगे। सीमान्त ग्राहक (ग्राहकों 
एपाः८98८7) ही कीमत पर प्रभाव डालता है । हम सर्देव किसी वस्तु की कुछ अधिक 
अथवा कुछ कम मात्रा में खरीदने से प्राप्त किए हुए वस्तु लाम की तुलना किया करते 
है । सीमा के द्वारा ही प्रतिस्थापन नियम कार्य करता है और हम अपना व्यय इस प्रकार 
ठीक कर छेते हे कि हमको उससे अधिकतम सन्तुष्टि मिले। सीमा एक स्थिर बिन्दु नही 
हैं । यह कीमत परिवतंन होने से ऊपर-नीचे स्थान बदलती है । 

सीमान्त विष्लेषण कुछ घारणाओ पर आधारित है जो सद्य ठीक नहीं होती 

(१) यह कल्पना की गई है कि माग तथा पूर्ति कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने 
से घटती-बढती रही हे । (२) एक वस्त्‌ की इकाइया एक ही प्रकार की मान छी 
जाती है जबकि वास्तविक व्यवहार में वे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होती हे। (३) 
हम मान छेते हे कि मनुष्य अपने व्यवहार में विचार से काम लेता है हालाकि मनुष्य के 
सारे कार्य रीति, स्वभाव, भाव अथवा पृव॑ंगृह से निश्चित होते हैं । तो भी मनुष्य 
साधारणतया विवेक से काम लेता है। (४) सीमान्त विश्लेषण माग तथा पूति के वक्र में 
निरन्तर होने की परिस्थिति मान लेता है। परन्तु यथाय में हम वस्तुओ को लगातार 
उपभोग नहीं करते । टिकाउ वस्तुए जैसे साइकिलें, रेडियों आदि एक साथ 
खरीदी जाती है । लेकिन ऐसी स्थिति में यह सम्भव है कि ऐसी वस्तुओ के प्रयोग से 
हुए लाभ को समय की इकाई के अनुसार प्रतिदिन या प्रति सप्ताह मापा जाय । (५) 
यह कहा जाता है कि उपभोक्ता की माग में परिवतेन नहीं होता। (६) यह घारणा 
भी रहती है कि उपभोक्ता के पास द्रव्य की एक निददिचत मात्रा होती है। (७) हम 
यह भी घारणा करते हे कि बहुत-से खरीदारो में से वह सिर्फ एक है। 

इन विरोधो के होते हुए भी सीमान्त विश्लेषण, आर्थिक समस्याओं के विवेचन 
तथा सुलझाने में हितकर सावित हो रहा है । आधुनिक अर्थशास्त्री अपना ध्यान व्यक्ति- 
गत व्यवहार से हटाकर सामूहिक अथवा बडे पैमाने के व्यवहार की तरफ ला रहे हे, इसे 
सूक्ष्म-आथिक (प्र070-22000770) घारणा से भिन्‍न वृहत्‌-आर्थिक (ग8270 
८८०४०7॥7८) दृष्टिकोण कहते हे । इस भाति सीमान्त विश्लेषण की उपयोगिता 
घट गई है । 

१२. क्या उपयोगिता मापी जा सकती है ((थ्य एपाए 9८ 
(८०४५पा८त ? )--हम देख चुके हे कि उपयोगिता किसी वस्तु की आवश्यकता की 
सन्तुष्टि करने की शक्ति है । यह स्वय वस्तु के आन्तरिक गृण पर निर्भर नही वरन्‌ 
उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर है। एक आम में किसी उपभोक्‍ता की सन्तुष्टि के 
लिए स्वाभाविक गण होता है । परन्तु यदि कोई मनुष्य डाक्टरी राय से उसे खाने से 
वचित है, तो उसकी उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरे शब्दों में उपयोगिता 
मात्मपरक (5प][०८४ए८) हूँ । 
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उपयोगिता एक व्यवित से दूसरे व्यक्ति में और एक ही व्यवित के लिए समय-समय 
3र तथा भिन्‍्त-भिल्न स्थितियों में शिन्‍त होती है। एक व्यक्ति अपने आप अपने मन में 
भिन्‍्त-भिन्‍न वस्तुओ की उपयोगिता की तुलना कर सकता है, परन्तु उसके पास कोई 
बाहरी माप नहीं जिससे कि वह एक वस्तु की उपयोगिता पूर्ण रूप से नाप सके | उप- 
योगिता एक ऐसी परिमाण (774४77006) नही हैं जो जोडी या घदाई जा सके | 
इसकी तुरूना की जा सकती है तथा इसका वर्गीकरण किया जा सकता हैं। हम इसकी 
“कमी या अधिकता” के बारे में कह सकते हे परन्तु यह नहीं कह सकते कि कितनी 
अधिक या कितती कम्त) | उपयोगिता उपभोक्‍ता की मानसिक स्थिति प्रगट करती है । 

क्या हम किसी मनुष्य की सावसिक स्थिति को माप सकते है ? स्पष्ट रूप से नही। 
हमारे पास किसी मनुष्य की सच्तुण्टि की तीव्रता (77067977ए) को मापने के लिए कोई 
सापदण्ड नही है। तो भी भाग्यवश हमारे पास द्रव्य के रूप में एक सरल तथा कारगर 
(70पणष्टी) ग्यते 7८209) माप है। यद्यपि द्रव्य सच्तुष्टि की उचित प्रकार से 
माप नहीं कर सकता, फिर भी यह कम-से-कम हमको दोनो सतुष्टियो की 
तीज्रता की तुलना करने में सहायक होता है । मान लीजिए कि मेरे पास १००) है । 
में एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ। यदि मे दुविधा की सीमा पर हूँ कि में उसे 
सरीदूं अथवा नहीं, और यदि में अपना द्रव्य बचाये रखने अथवा साइकिल के 
खरीदने में तटस्थ हूँ तो यह स्पष्ट है कि में १०० ) तथा साइकिल को समान महत्त्व 
देता हें । ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि मेरे लिए साइकिल की उपयोगिता 
१००) के वरावर है। इसी प्रकार एक कंमरे की उपयोगिता भी १००) के बराबर 
हो सकती है । इस तरह यह १००) की रकम साइकिल तथा कैमरे की अथवा उस 
बन से प्राप्त की जाने वाली अन्य वस्नुओ अथवा दूसरी वस्तुओं की उपयोगिताओं 
को बराबर कर देती है जिनके लिए में समान घतराशि व्यय करते को तैयार हूँ । 
द्रव्य उपयोगिताओ को नापता हूँ। दो वस्छुओ की उपयोगिताओ में वही अनुपात होता हैं 
जो उनको तत्सम्बन्धी वाज्ञार फो कोमतो में होता है। वास्तव में, हमारा कुछ 
वस्तुओं के उपभोग करने का अनुभव तया पुरानी आदत हमको दो वस्तुओ की 
उपयोगिताओ को द्रव्य से जुदा तुलना करने के योग्य बना देता है । 

हम इच्छा (06४72) को साप सकते हे, संतुष्टि ($७78780४०07) को नहीं । 
यह एक और विपय है। जव मे इस दुविधा में हूँ कि कमरा खरीदू या साइकिल, तो वास्तव 
में, मे, आशा की जाने वाली सतुप्टि की तुलना, प्राप्त की जाने वाली सन्तृष्टि से करता 
हूँ। परन्तु हम जानते है कि आशा किया जाने वाला आनन्द उस आनन्द से कही अधिक है 
जो वास्तव में आ्रप्त होता है। कुछ भी हो, दोनो समान नही होते । यहाँ भी हमारा 
उपना अनुभव तथा पुरानी आदत हमारी सहायता करते हे, और हम स्पष्ट रूप से निश्चित 
कर सकते है कि आशा को जाने वाली सन्तुष्टि कितनी होगी । परन्तु यह याद रखने 
योग्य है कि वह तीबता 77(८४थआ9 जिससे किसी वस्तु की इच्छा होती है, उस सन्तुष्टि 
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से जोकि वास्तव में प्राप्त होती है, भिन्‍न है। सन्नुष्ठि के मापने का कोई साधत 
नही है, परन्तु इच्छा की तीज्नता द्रव्य से मापी जा सकती है। अ्थभ्ञास्त्री साधारणतया 
यह मानते हे कि दोनो समान हें। 
निर्देश पुस्तके 
जब्फ्जाएशी, है --?फ्राणए88 0६4 7॥९णणाः९5 


]00ए7०7700%, .रि. || --१00707रा03 ठा फा0छश"एा75९ 

फिश्याशा), की --000707रा65 

एज, 7 -- एफ एफ एकाए०्फ़ गा ८णाणााल 70007 जा 6 
चेंठ्पराणाण! 0 20०0 7४०0त079, ]925 

फऋ्रमाशए॥ क मर -शाशंतर, एग0७॥७70ए शावे ?700 (9$0), ए॥ पाता 


जिझोश, ७ व --7॥6००७5 ० एत०९०, ए!। ॥ 7 


अध्याय 


उपभोग ( क्रमदाः ) 
७ प्रतिस्थापन का नियम 


0.49 0०९ 20858777702- 07 5ए887777र770709:--- 


१ भूमिका (000८४०॥)--हम यह देख चुके है कि आवशब्यकताएँ 
प्रतिस्पर्धी हें । अतएवं हमको अध्कि आवश्यक और कम आवश्यक आवश्यकताओ में 
निरन्तर चुनाव करना होता है । जब हम अपने मन में यह निर्णय कर रहे हो कि किसी 
वस्तु को कुछ अधिक अयवा कम मात्रा में खरीदें, तो हम वस्तु तथा द्रव्य की सीमान्त 
उपयोगिता का सन्‍्तरूूत करने लगते हे । परन्तु हम वास्तव में उस विशिष्ट वस्तु 
की सीसान्त उपयोगिता तथा उसी द्रव्य से खरीदी जा सकने वाली अन्य बहुत-प्ती वस्तुओं 
की सीमान्त उयपोगिताओं का सनन्‍्तुरूत करते हे । द्रव्य इस प्रकार हमारे लिए एक वस्तु 
से दूसरी वस्तु तक जाने के हेतु एक पुल का कार्य करता है। इसी प्रकार पतिस्थापन 
(8पॉ087प007) कार्य करता है। यह केह्ल एक वस्तु के लिए उसी आवश्यकता 
की सन्तुष्टि करते वालो दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापत नही है, जैसे काफी के लिए चाय । 
परन्तु यह विछकुल भिन्‍न वस्तुओं का एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन है। 

२. नियम की व्याख्या (52/व्गथा ० ४6 4,90)--पअत्येक 
समझदार व्यक्ति अपने स्रोतों का अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहता है। यह 
इस कारण आवश्यक है कि आवश्यकताओं को देखते हुए स्रोत दुलूभ हे--यह वह 
मूल प्रस्तावना है जिससे कि हमदे अर्यभ्ासत्र का अध्ययन आरम्भ किया था । प्रत्येक 
उपभोक्‍ता चाहता है अधिक-से-अधिक सन्तुष्ठि मिले । इस कारण वह कम उपयोगी 
वस्तु के वजाय अधिक उपयोगी वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा । जब वह ऐसा कर चुकता 
है तो यह उसको ज्ञात होगा कि क्रय की प्रत्येक दशा में सीमान्त उपयोगिताएँ समान 
हो गई है 

कल्पित उपभोक्ता सचेत अथवा वचेत रूप से उस सिद्धान्त पर कार्य करता है जिस- 
को भिन्न नामो से पुकारा गया है, जैसे प्रतिस्थापन का नियम, तटस्थता नियम ([,3७ 
ए वग0ीरिटए८ट7८९), सम सीमान्त उत्पत्ति नियम (7,38७ | 5+िवृुप्पानागधाहवा- 
097 एिटापा॥98), व्यय मित्तव्ययिता नियम अथवा अत्यधिक सन्‍्तुष्टि नियम । इसको 
प्रतिस्थापन नियम इसलिए कहते हे क्योकि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी को 
खरीदते हैँ । अत्यधिक सन्तुप्टि नियम (7,89 0 )४(5य7रपाय 52039 ८४07) 
इस कारण कहलाता हैं कि इसके _हारा हम अपनी सन्तुष्टि चरमसीमा तक पढ़ेंचा_ 
सकते हैं। यह सम सीमान्त उपयोगिता नियम इस कारण कहलाता है कि हम अत्यधिक 
सन्तुष्टि तभी प्राप्त कर सकते हे जबकि प्रतिस्थायउत्त की विधि द्वारा सीमान्त उप- 
योगिताएं समान कर दी जाती हे।./ | | _|ऑ“य्प्र्र्ऱ्् 


५२ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


यह इस प्रकार होता है जवकि उपभोक्‍ता किसी विशिष्ट वस्तु पर कुछ द्रव्य 
व्यय कर चुकता है तो उसके पश्चात्‌ उसके लिए उस वस्तु की उपयोगिता गिरने 
लगती है, और वह गिरती जाती है, जब तक कि वह यह नहीं सोच लेता कि उस- 
को अन्य वस्तु पर व्यय करने से अधिक सतुष्टि मिलेगी । वह एक स्थिति के वाद 
एक वस्तु के बदले में दूसरी का प्रतिस्थापन करता रहता है, यहाँ तक कि कुल 
द्रव्य जो वह व्यय करना चाहता था समाप्त हो जाता है । ऐसा हो जाने के पश्चात्‌ 
वह सम सीमान्त उपयोगिता प्राप्त कर छेता है। वह अब किसी वस्तु पर अधिक 
और किसी पर कम व्यय करके कुल उपयोगिता की वृद्धि नही कर सकता । यदि 
वह ऐसा कर सकता होता तो पहले ही कर लेता | कोई भी हेर-फेर उपयोगिता 
में लाभ की अपेक्षा अधिक हानिकारक होगा । सदसे उत्तम स्थिति बह होगी जब- 
कि प्रत्येक व्यय की मद में उसकी सीमान्त उपयोगिता वरावर हो जाय | 

जब किसी उपभोक्ता का खर्च इस प्रकार व्यवस्थापित हो जाता है, अर्थात्‌ 
जब प्रत्येक दिशा में सीमान्त उपयोगिता तथा खरीद ([प7८॥98८5) समान 
होती है तो इसे उपभोक्ता की साम्यावस्था (८075पर९78? €तृणा77ए7) 
कहते हे । इस तरह उसे और माल खरीदने की इच्छा नही रहती । वाजार की कीमतें, 
उसकी इच्छाएँ (५४४७708) तथा उसकी आय (770८077८) आदि दिए होने पर, उप- 
भोक्‍ता को साम्यावस्था में उस समय माना जाएगा जब सीमान्त उपयोगिताएँ समान 
हो चुकी हैँ तथा अधिकतम तसलल्‍ली मिल चुकी है। इसके वाद फिर उसे अपने खर्च की 
योजना को पुनरीक्षण (7८५१८) करने की जरूरत नही पडेगी । वह उन्ही वस्तुओ को 
खरीदता रहेगा तथा उतनी ही मात्रा में जवतक कि या तो उसकी आय अथवा इच्छाओं 
में परि्ंतन नही हो जाता । इच्छाओं का अपने वातावरण ( ८7०श7०77767 ) 
से परस्पर व्यवस्थापन (80] 0४7०7) उपभोक्ता की साम्यावस्था का चिह्न है। 
उपभोक्ता के लिए “तमाम माल (0009) को साम्यावस्था में होने के लिए, तमाम 
माल का द्रव्य (7707969) के अर्थो में सीमान्त महत्त्व उनकी द्रव्य कीमतो के साथ 
अवश्य ही समान होना चाहिये ।” (४प१०४७९७७ €तुणपातपराय छात्र 7८४6८ 
0 थी 80008 परी प्राद्षाशयानंं छशछ्यीट॥्ा०८९ थी एहु०0068 पा 
६775 07 77076फए ग्राप्॒छ: €तुप्रशे 7९770 7707८9 977०6 ”) 

एक उपभोक्ता के पास जितना द्रव्य है उससे अधिकतम सतुप्टि पाने के लिए वह 
अपना खरे इस प्रकार वॉटेगा कि खरीदी हुईं वस्तुओ की सीमान्त उपयोगिता उनकी 
कीमतो के अनुपात में होगी | इस प्रकार--- 
क की अधिकतम उपयोगिता _ख की अधिकतम उपयोगिता __ग की अधिकृतम उपयोगिता 


क की कीमत ख की कीमत ग की कीमत 
और यह क्रम इसी प्रकार चलता है । 

इसी प्रकार, यदि एक वस्तु की कीमत वढ जाती है, तो इस वस्तु की कम मात्रा 
तथा दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जायगी, ताकि अनुपात बही रहे । टिकाऊ 
चस्तुओ में यह अनुपात रहना सम्मव नहीं हो सकता है | ऊपर का समीकरण (८00४००४- 


उपभोग (क्रमश ) ५ 


ला 


509) केवल तभी सही होगा जबकि उपभोक्‍ता की रुचि तथा अन्य स्थितियों से 
परिवर्तेव न हो । 

परन्तु यह स्थिति अवास्तबिक है। वास्तविक जीवन में कोई उपभोक्‍ता भी मामूली 
सीमान्त व्यवस्थापन करने का कृप्ट नही करता। मानव गणना करने की मशीन मात्र 
नही है। इसी प्रकार, कोई भी इस वात्त पर पहले से विचार नहीं करता कि अपने 
वातावरण में किसी वडे परिवर्तन होने पर क्या प्रतिक्रिया होगी । अन्त मे, उपभोक्ता 
लोगों को खरीदारी की सूची रखने की आदत होती है। और इसमे सिफे उसी समय 
परिवर्तत होगा जवकि उसके हालात (८०४4ाए।07) में परिवतेन होता है । 

यह नियम नीचे दिये हुए चित्र द्वारा स्पप्ट हो सकता है। माना दो वस्तुएँ दूघ 
तिथा रोटी हू, जिन परउऊ म,-+उ म, द्रव्य व्यय किया जाता है। माना कि अ, 
तथा व रोटी तथा दूध के तत्सस्बन्धी उपयोगिता वक्त है। यदि उ सम, रोटी पर और 
उ म/4 दूध पर व्यय होता है तो वस्तुओ (या उन पर व्यय किया हुआ द्रव्य) की सीमात 
उपयोगिता समान होती है, प, मे 5 प' , -ै-म' , । प्रतिस्थापत नियम अथवा सम- 
सीमान्त उपयोगिता नियम यह दृढतापूर्वक बताता है कि द्रव्य का यह वितरण अत्य- 
घिक कूल उपयोगिता प्राप्त 
करता है अर्थात्‌ उ म, प५ 
अब +उ म५ प५ व अत्य- 
घिक हैं। यदि यह ऐसा है 
तो किसी भी अन्य प्रकार 
के वितरण को उससे कम ग्, 
कूल उपयोगिता प्रदान 
करनी चाहिये । देखे ऐसा 
है कि नही । 

सान लिया कि (अ,) 











का अभिप्राय द्रव्य की छोटी 

मात्रा से है। किर यह मान के जद 
लीजिये कि अ, रोटी पर ऊउे बे समर मेरम  न्ख 
अधिक और अ, दूध पर कम तु की उपभोग की हुईं इका इया 

व्यय किया जाता है। दूध की चित्र न० ७ 


सीमान्त उपयोगिता प. म. तक बढ जायेगी और रोटी की प सं, तक गिर जायेगी । 
जँसा कि गहरे रंग के क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है । इस नये क्रम से उपयोगिता की हानि 
लाभ की अपेक्षा अधिक होगी | कूल उपयोगिता पहले से कम होगी । इस प्रकार योग 
अधिकतम होगा, जब सीमान्त उपयोगिताएँ बरावर होगी । 

यह बहुत दुर्लभ है कि इस भ्रति स्थापन की प्रवृत्ति में एक वस्तु दूसरी से पूर्णत 


बदल जाय, उदाहरणार्थ, रोटी के बदले में विस्कूट और तरकारी के बदले सें दही । हम 
वस्तुओ की एक व्यवस्था चाहते हे और सबसे उपयोगी व्यवस्था की खोज मे हम 


जज 
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वस्तुओ की मात्रा अर्थात्‌ किसी वस्तु की कुछ अधिक तथा दूसरी की थोडी कम मात्रा में 
कुछ अदछ-बदछ करने का प्रयत्त करते हे । भ्रतिस्थापन सीमा (उरधाध्टाय) पर 
होता है। 

३. तदस्थता वक्त (77क्षालिकाए८ (प््नाए८5)*--चूकि उपयोगिता 
माषी नही जा सकती, इसलिए उपयोगिता विश्लेषण से माँग के सही स्वभाव की 
ज्यास्या नही हो सकती । यह अब मान लिया गया है कि एक उपसोवता एक विशेष 
बस्तु की पृथक माय की वजाय एक निश्चित अधिमान माप (8८०८० ० छ97टि'८- 
70०९) रखता है। आधुनिक कर्यज्ास्त्री उपभोक्ता के अधिमानों की श्रेणी के वर्णव 
करने के लिए तटस्थता वक्र का प्रयोग करने है । 

जब हम केवल एक वस्तु का विचार करते है तो एक उपयोगिता बक्र उस्तकी 
ह्वास सीमात उपयोगिता वतलाती है| परन्तु जब दो वस्तुओं का प्रइन उठता है तो 
हम तटस्थता बक्र का ही उपाय प्रयोग में लाते हे । अधिकतम लाभ प्राप्त करने के 
लिए हम अपने मस्तिष्क में एक वस्तु की कुछ अधिक क्य करने की उपयोगिता 
को दूसरी वस्तु की कुछ कम उपयोगिता से तुलना करते है । अर्थात्‌ यह कहिये कि एक 
वस्तु का दूसरी से विनिमय करते है। यदि दोनो बस्तुमों का मूल्य-अनूपात (7706- 
78/70) ऐसा है कि एक का मूल्य दूसरे में निषिद्धात्मसक (77०ग्रो)6९८) है तो 
कोई विनिमय नही हो सकता। परन्तु कुछ सीमाओं के अन्तर्गत विनिमय संवेथा 


भर 
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लामवायक होगा। परिणाम यह होता है कि दौनो वस्तुओं के कई संयोग हो जाते हैं, 
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जोकि एक उपभोक्‍ता को स्वीकृत हो सकते है । वे उसके लिए एक समान महत्त्व रखते 
हू और इस कारण वे एक दूसरे की अभिरुचि में तटस्थ हे । ऐसे सयोग एक तटस्थता 
जक्र द्वारा दिखाये जा सकते हे। जैसा कि रेखाचित्र ८ में दिखाया गया है। 
तटस्थ वक्त दो वस्तुओं के उस सयोग (८07र/पग्राल्‍700) को बताता है जो 
उपभोक्ता के अधिमान माप में समान स्थान रखते हे, अर्थात्‌ उनसे उसे समान मात्रा 
में संतुष्टि प्राप्त होती है । 

प, प' तथा प्‌” तट्स्थता वक्त स स” पर बिन्दु हे । इसका अर्थ है कि इस विशेष 
उपभोक्ता के लिए अधिमानों (7८(८7/८४८८४) की श्रेणी यह प्रस्तुत करता है वस्तु 
व के उ कप ++(म)--वस्त्‌ अ के उ म, वस्तु व के उक' (+-प' म)-+-वस्तु अके 
उमः तथा वस्तु वके उ क (>-पर म) --उ वस्तुओं के उ म” का सयोग बरावर 
है, अर्थात्‌ उनकी उपण्गेगिता एक-सी है। 

परन्तु इस सयोगो मे से कौन-सा वह वास्तव [में चुनेगा यह मूल्य-अनुपात 
([770८-०४० ) पर निर्भर है। मूल्य-अनुपात को चित्र मे दिखाने के लिए हम दोनो 
अक्ष रेखाओ के वीच मे एक रेखा खीचेगे जिसका ढोल (8]0.6) मूल्य-अनुपात को 
अस्तुत करेगा। नीचे दिये हुए चित्र मे पक रेखा की ढाल विस्कुट तथा चॉकलेट के 
चीच मूल्य-अनपात प्रस्तृत करतो है। अनुपात १ १२का है। 





उ१२५३४४६७'८८९० रखे 
चॉकक्‍्लिट---> 
चित्र नं० ९ 
एक बच्चे का उदाहरण लीजिये । माना कि केवल दो वस्तुएँ विस्कुट तथा चॉकलेट 
5 जिन पर उंसको अपना द्रव्य व्यय करना है । वह कुछ द्रव्य चॉकलेट पर व्यय करके 
२० चॉकलेट खरीद सकता है अथवा विस्कुटो पर व्यय करके १२० विस्कूट खरीद 
प्कताहै | इसका अनुपात १ १२ है अर्थात्‌ १० चॉकलेट बरावर है १२० बिस्कुट 
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के । वास्तव में एक समझदार उपभोक्ता मिश्रित सयोग रखना चाहेगा । 
इस मूल्य रेखा ([97८८ 7८) प॒कपर कोई बिन्दु उस बिस्कुट तथा चॉकलेट 
के सयोग को प्रस्तुत करेगा जोकि वह इस मूल्य-अन॒पात पर खरीद सकता है । 
इस रेखा प क पर कोई भी गति एक वस्तु का दूसरी के लिए त्याग सूचित करती है। 
उस वच्चे की अधिमानो की श्रेणी नीचे दी हुई उस तालिका से सुचित की जा सकती है 
जोकि विस्कुट तथा चॉकलेट के उन अनेको सयोगो को प्रकट करती है जिनमें वह सर्वथा 
तटस्थ है। 


चॉकलेट और विस्कुट 

२ | ११४ 

या डे $॥ ९३ 
या है; जा छप्‌ 
या प्‌ एः ६६ 
या प्‌ ढण्‌ 
या ७ फ् ड्े६ 
या ८ रे श्८ 
या ९ | २१ 


यह तालिका उसके अधिमानों वी पूरी श्रेणी (5८०0८) को नहीं वरन्‌ उसके 
एक भाग को प्रकट करती है। ये आकरठे अकगणित की श्रेणियों को प्रस्तुत नही करते । 
वोई भी सख्या उत सख्याओ के अतिरिक्त ठीक होगी जोकि यह प्रस्तुत करती हैं कि 
जितने अधिक चॉकलेट वच्चा विनिमय में प्राप्त करेगा उतने ही कम विस्कुट वह चॉकलेट 
पाने के लिए देने को तैयार होगा। मान लीजिये कि वच्चा ५ चॉकलेट और ६६ 
विस्कुटो से प्रारम्भ करता है। एक और चॉकलेट पाने के लिए २१ (६६-४५) 
विस्कुट देने को तैयार है, परन्तु सातवाँ पाने के लिए केवल ९ (४५-३६) ही देने को 
तेयार है। ऊपर दिये हुए सयोगो को प्रस्तुत करने वाले बिन्दुओ को स्थापित करके 
और उनका क्रम मानकर हम स स” तठस्थता वक्त प्राप्त करते हे । 

प्रारम्भ में वच्चा ५ चॉकलेट और ६६ रिस्कूट रखता है। यह विन्दु र से प्रस्तुत 
होता है । अधिकतम लाभ के सयोग को चुनने के लिए बच्चे को वक्र पर उसे सबसे 
टूर विन्दु तक जाना होगा । यह विन्दु र है जहाँ पर प क मूल्य रेखा तटस्थता वक्त 
स स' पर स्पर्श रेखा है। वह बिन्दु पर अपनी ५ चॉकलेट तथा ६६ बिस्कुट की प्रथम 
व्यवस्था की अपेक्षा रस विस्कुट देकर और श ट चॉकलेट पाकर पहुँचता है। ट ७ 
चॉकलेट तथा ३६ विस्कुट का सयोग प्रस्तुत करता है। इस बिन्दु पर कुल उपयोगिता 
अधिकतम है। यदि वह इस विन्दु से किसी ओर भी चलता है, तो वह एक नीचे 
वक्र तक उतर जायगा “मूल्य रेखा तथा एक तटस्थता बक्त में सम्पर्क, तटस्थता वक्रः 
के द्वारा सीमान्त उपयोगिताओ तथा मूल्यों के अनुपातोी का वर्णन है ।/? इस प्रकार ही 
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सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त को त्टस्थता वक्र के हारा दिखाया जा सकता है। 
इस तट्स्थता वक्र के आकार के विषय में भी कुछ कहना है। वक्र को नीचे दाई 
- ओर गिरना चाहिये । यह सीमान्त उपयोगिता घटती हुई नियम के अनुरूप है। 
एक वस्तु की कमी दूसरे की वृद्धि से पूरी हो जाती है। यदि एक वस्तु में वृद्धि 
दूसरी वस्तु मे विता कमी किये हो जाती है, तो हम उसी वक्त पर न रहेंगे वरन्‌ एक 
ऊँचे पर पहुँच जायेंगे । जब वच्चा अधिक चॉकलेट तथा कम विस्कुट पाने के लिए इस 
तटस्थता वक्र पर चलता है तो पहले की सीमान्त उपयोगिता घट जाती है और दूसरे 
की वढ जाती है। इससे ढाल कम हो जाएगी। ऐसा वक्र मूल रूप में उन्‍ततोदर 
(07९९४) होना चाहिए । साक्षेप वस्तुमो के विपय में जहां एक वस्तु की मात्रा 
में परिवर्तन दूसरे की उपयोगिता पर प्रभाव डाल सकता है, वक्र की ढाल भिन्‍न हो 
सकती है, वस्तुओं की पूर्ण स्थानापन्‍नता की दा मे अर्थात्‌ जहाँ प्रतिस्थापन की सीमात 
दर १:१ है, तटस्थता वक्र एक सीधा कर्ण (१82004!]) वक्र है जो ४५ डिगरी का 
कोण वनाता है। यदि वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हँ (उदाहरणार्थ घोडा तथा गाडी 
अथवा दायाँ तथा वायाँ जूता ) तो तटस्थता वक्त हर अक्ष रेखा के समानान्‍्तर होगे 

और ९० डिगरी का कोण वनायेंगे । 

तटस्थता मान-चित्र ( पञाताटिला०८ (पाए८ )-पिछले पृष्ठ पर दी 
हुई तालिका एक अधिमानो के अनुमाप को प्रस्तुत करती है जो तटस्यता बक्र में दिखलाये 
गये हे । पर ऊँचे-तीचे बहुत-से अनुमाप हो सकते हूँ और फिर प्रत्येक नई श्रेणी की 
सगत में एक दूसरा तटस्थता वक्र हो जायगा । उदाहरणार्थ इस बच्चे का प्रथम सयोग 
५ चॉकलेट और ६६ विस्कुट था। परन्तु वह दोनो अधिक मात्रा में ले सकता है, अर्थात्त 
६ चॉकलेट और ७० विस्कुट अथवा ८ चॉकलेट और ८० विस्कुट इत्यादि। यह्‌ बिन्दु 
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उपभोक्ता को एफ से दूसरे ऊँचे तटस्थता वक्त पर ले जाते हे, जिनमे से प्रत्येक प्रथम 
चक्र की अपेक्षा अधिक लाभदायक स्थिति प्रस्तुत करते है । उसको उन कम लाभदायक 
सयोगी से ही सतुष्ट होता पडेगा जो कि नीचे वाले तटस्थता वक्त से प्रस्तुत होगे। तद- 
स्थता वक्री के सयोगो को तटस्थता चित्र (]7'रिट्ि/८7८6 |४०]0) कहते है. जैसा 
कि चित्र न, १० में दिखाया गया है। 

पक, पक, पक” तथा प क” के झुकाव बदलते हुए मूल्य के अनुपातों को 
प्रस्तुत करते है । स स, स” स”, स” स”, तथा स”” स”” वक्र अधिमानों के अनुमापरो की 
भिन्‍न-भिन्‍न श्रेणियों की सगति के तठस्थता बक् हैं। जितने ऊँचे वक्र होगे उतने ही 
अच्छे समान तटस्थ सयोगो की श्रेणियाँ होगी ! बिन्दु ठ, 2", 2”, ट“”” हर क्रम में दो 
वस्तुओं के वीच में विनिमय के वाजारू दर पर अधिकतम छाम के बिन्दु हे, जिनको 
झुकी रेखाए प क इत्यादि के द्वारा दिखाया गया है । 

इस सवक्रजो ट ८ 2" 5” को मिलाता है इसे आय-उप्भोग वक्त (700776- 
८०ग5डपागर (07 ८ए7००८) कहते है । इससे यह वात स्पष्ट होती है कि आय में 
परिवर्तन होने से इन दो वस्तुओ के उपभोग पर प्रभाव पडता है जबकि इन दोनो वस्तुमो 
की कीमतें दी हुई हें और स्थिर (०0080970) रहती हे सापेक्षिक कौमतो के प्रत्येक 
भिन्न सेट (5८८) के लिए जुदा आय-उपभोग वक्र है। जब उपभोक्‍ता की आय में 
परिवर्तन हो जाता है तो इस वक़ से आय के प्रभाव का पता चलता है। 

प क कीमत वाली रेखा है। इसे कीमत-अचसर (]9706-०ु/००४०7॥५ ) 
रेखा कहते हे। यह रेखा उन अवसरो को बताती हैं जो उपभोक्‍ता के लिए हे, जिसमें 
कीमतें तथा उसकी आय दी हूँ | तटस्थता वक्त (॥ती7ी272706 ८प्रए४८), मार्केट 
के हालतो से अलग उपभोक्ता का स्वाद (६850८) अथवा अधिमान ([077८रश८727८2८5 ) 
बताता हैँ 

घारणाएँ तीन प्रकार की हे जिन पर तटस्थता वक्र खीचे गए हैँ (४) तटस्थता 
वक्र वाएँ से दाएँ को हैं जो सदेव नीचे की ओर शुके है । यदि वे क्षैत्तिज (707- 
2079) ) मथवा ऊपर की ओर मूडे होते तो उनसे बहुत अवास्तविक अथवा अयुक्तियुक्त 
स्थिति का पता चलता । क्षैत्िज शक्ल (57906) यह बताती है कि' उपभोक्ता को 
'एक वस्तु की निश्चित मात्रा के मेल (20णगॉ०)72007) से समान सतुष्टि होगी 
और दूसरे से कम या ज्यादा । यदि यह ऊपर की ओर मुडता तो इसका बर्थ यह होता 
कि दोनो वस्तुओ की वडी राशि का मेल वही सतुष्टि देता जितना की वह जिसमें दोनो 
से कम था। (7) दूसरी घारणा यह है कि तटस्थता वक्र मूल रूप से उ तक उत्तर 

(०07४८5) हूँ । जब कोई बक्त मूल तक उत्तर होता है और जब ऊपर की ओर 
अधिक मुडा (४:८८०) होता है और दाएँ को अधिक फ्लेट (]20) तो यह पता चलता 
है कि किसी माल की सीमान्त उपयोगिता दूसरे की तुलता में क्रमवर्धभान रूप से 
([77087८५४ए८9) घटती जाती है, जबकि पहले माल से अधिक की आशा हो। 
अन्य स्थिति अवास्तविक होगी । वक्र अवतलू (८0722 ए८) कहलाएँगे, यदि सीमान्त 
उपयोगिता अनिरिचत बढ़े, जोकि असम्भव है। (77) तीसरी घारणा यह है कि दो 
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सटस्थता बक्त कभी भी परस्पर काट नहीं सकते (7707960०.) । यदि वे काटे तो यह 
मानना होगा कि दो सतुष्टियाँ जो परिभरापा के अनुसार असमान हे काटने वाले विन्दु 
(00678९८४०7 007) पर समान हो गई है । ऐसा किस प्रकार सम्भव है ? 

४ तटस्थता वक्त का व्यावहारिक महत्त्व (9728०0८4 वकाएणा- 
3706 ० रताररिट/९४0००८९ (पाए८४)-तटस्थता वक्त एक व्यक्ति के अधिमानों के 
अनुमाप का मात्रिक (पुप०॥प7/ ०79६) प्रदर्शन करने मे, जबकि दो वस्तुएँ सरीदनी 
हो, बहुत लाभदायक हुए है । तटस्थता वक्र का यन्त्र विस्तुत रूप से लागू हो सकता है । 
बेन्हम तटस्थता वक्रो के उपयोगो को इस प्रकार लिखते हूं - 'तटस्थता वक्रो का उप- 
योग दो विकलपो (2॥6772 09४८४) के वीच (परन्तु वे केवल दो ही हो) किसी 
व्यक्ति का अधिमान माप चित्रित करने के लिए हो सकता है| इस प्रकार के आय और 
अवकाण के वीच उसका अधिमान्न माप चित्रित कर सकते हे, जिससे यह प्रकट हो सकता 
है कि वह दिन-रात के २४ घटो को, किसी निश्चित दर प्रति घटे पर, काम और अव- 
काण के बीच किस प्रकार वॉटेगा । इसके अतिरिक्त, उत्तका उपयोग उसके वर्तमान और 
भावी उपभोग के बीच द्रव आस्तियाँ ([0000 255९8) और आय प्राप्ति आस्तियों 
(70076-ज़टवाए३ 255८४) के बीच, तथा इस प्रकार के अन्य कार्यो" में उसका 
अधिमान माप प्रकट करने के लिए भी हो सकता है ।”* 

स्टीगलर तटस्थता वक्त उपकरण (४[0[99/:2/७७) के तीन उपयोग बताते हे -- 

(१) दो व्यक्तियों के बीच अदला-बदली--एजवर्थ (9,08८७००7४॥) ने जिन्होंने 
यह उपकरण मालूम किया, तटस्थता वक्र द्वारा यह दिखाया कि अदला-वदली की हुई 
वस्तुओं के वीच की विनिमय दर निर्धारित नही की जा सकती, केवल वह सीमाएँ बताई 
जा सकती हे, जिनके वीच विनिमय होगा । 

(२) फरारोपण (7'०४०07)--तव्स्यता वक्त द्वारा यह प्रमाणित किया जा 
सकता है कि यदि एक मनुष्य दर वस्तु पर कर छगाने की अपेक्षा व्यक्तिगत आयकर 
लगाया जाता है, तो वह ऊँचे तटस्थता वत्र को चला जायगा। 

(३) सूचक अंक की समस्या(॥7 065 पा 07009]69)--तटस्थता वक्त 
यह बताते है कि एक व्यक्ति का जीवन-स्तर वढ गया है या गिर गया है। 

(रेखाचित्र के लिए स्टीगलर की पुस्तक "[॥९07ए ० एपट९ के पृष्ठ 
<०-२ देखिए ) 

५ प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (/वएछ7० २४४६ ० 85छ9- 
$प७४०१)---एक वस्तु की कितनी मात्रा दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा से प्रतिस्था- 
पन की जाती है अथवा किस दर पर हम एक वस्तु का दरसरी वस्तु से प्रतिस्थापन 
करते हैं ? इसका उत्तर प्रतिस्थापन की सीमान्त दर से मिलता है--इस विचार को 
डा० हिक्स और प्रो० आर० जी० एलन ने प्रस्तुत किया।'* मान लीजिए कि भ॒ के पास 
मिठाई हैं और ब के पास फल और दोनो ही तवादला करना चाहते है । विनिमय-मनुपात 
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एक वस्तु की वह मात्रा होगी जोकि दूसरी वस्तु के लिए विनिमय में दी जायगी जैसे 
मिठाई की जगह फल । 
परन्तु विनिमय तभी होगा जबकि अ, व दो वस्तुओं का अनुपात अथवा सीमान्त 
उपयोगिताएँ भिन्‍न हो । जब त्क कि सीमान्त उपयोगिता के अनुपात भिन्‍न न होगे, 
विनिमय नही हो सकता । इस अनुपात को प्रतिस्थापन की सीमान्त दर (ह77/॥8778) 
76 0 5प्र>&7प्रा707) कहते है। हिक्‍्स के अब्दो में “हम अ को ब मे प्रतिस्था- 
पन की सीमान्त दर की परिभाषा व की उस मात्रा से कर सकते है जो उपभोक्ता को अ 
की सीमान्त इकाई की हानि के लिए सन्तुलिति करती है।” वास्तव मे यह अ की व से 
सम्बन्धित सीमान्त उपयोगिता है। विभाग ३ में दी हुई तटस्थता अनुसूची में बच्चा १ 
अधिक चॉकलेट (२ के बजाय ३) लेने के लिए तथा २१ विस्कुट (११४ के वजाय ९३) 
देने के लिए तैयार है । प्रतिस्थापन की सीमान्त दर १ २१ है ! इसके वाद वह १ चॉकलेट 
के लिए १८ (९३-७५) विस्क्रुटो का त्याग करने को तैयार है और इसलिए प्रतिस्थापन 
दर १ १८ हैं और इसी तरह आगे भी प्रतिस्थापन की सीमान्त दर सदैव गिरती 
रहती है । 
प्रतिस्थापन की सीमान्त दर एक उपभोक्‍ता को किसी वस्त्‌ की कुछ इकाइयो को 
दूसरी की कुछ इकाइयो से प्रतिस्थापन करने योग्य बनाती हैं। जिससे कि वह साम्य 
(८धणगापर7्॑रणा०) अर्थात्‌ अधिकतम लाभ की स्थिति तक पहुँच सके । यह बतलूया 
जाता है “कि एक व्यक्ति का किसी समय पर लागू मल्यो की पद्धति के प्रति तभी साम्य 
हो सकता है जब कि किन्‍्ही दो वस्तुओ के मूल्यों का अनुपात उन दोनों के बीच की 
सीमान्त प्रतिस्थापन दर को वरावर कर देता है, अन्यथा, उस विशिष्ट मडी की दर पर, 
उसके लिए यह लाभदायक होगा कि वह किसी वस्तु के एक भाग को दूसरे की सामान्य 
मूल्य के लिए प्रतिस्थापन करे। 
प्रतिस्थापन की सीमान्त दर इस प्रकार निश्चित की जा सकती है---अध्याय ४, 
विभाग २, में दी हुई तालिका पर विचार करो। यह मान लिया गया है कि द्रव्य की 
सीमान्त उपयोगिता स्थिर है। मान लिया कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक रुपए 
की संतुष्टि की ३० इकाइयो के वराबवर है। यदि हमारा उपकल्पित उपभोक्ता दो के 
बजाय तीन सेवी का उपभोग करता है, तो कुल उपयोगिता ३८ से वढ़कर ५३ इकाइयाँ 
हो जाती है अर्थात्‌ १५ इकाइयो की वृद्धि होती है | यह जाठ आने के व्यय के वराबर है 
(३० इकाइयाँ ८ १ रुपया , १५ इकाइयाँ > ८ आने के) । यह प्रतिस्थापन की सीमान्त 
दर है। 'प्रतिस्थापन की सीमान्त दर द्रव्य की वह मात्रा है जी कि उस वस्तु की एक इकाई 
के वरावर की सतृष्टि देगी ।/* हम यह भी कह सकते है कि किसी वस्तु का मूल्य उस 
वस्तु के द्रव्य के लिए प्रतिस्थापन की सीमान्त दर के वरावर है जव तक कि प्रचलित मूल्य 
इस सीमान्त दर से कम है तव तक उस वम्तु के उपभोग को बढाना उपभोवता के लिए 
स्पप्ट रूप से लाभदायक है। 
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हमको मार्णल के उपयोगिता के विचार को परेटो के विचार से विभेद करना 
चाहिए। मार्शल ने वस्तु के आन्तरिक गुणों को सोचा जिसके कारण यह सतृष्टि देती 
है। इसका कोई भी सम्बन्ध किसी अन्य दूसरी वस्तू से नही हैँ । यह्‌ निरपेक्ष 
(900807स्‍८) उपयोगिता का विचार है जबकि परेटो का विचार सापेक्ष (72]80४८) 
है । बह किसी वस्तु की उपयोगिता को किसी दूसरी वस्तु की उन इकाइयो के सम्बन्ध 
में मानता है जो वस्तु की हानि को पूरा करती है। इस प्रकार प्रतिस्थापत की सीमान्त 
दर परेटो के उपयोगिता के बिचार पर आधारित है। यह अधिक वैनानिक है क्योकि 
यह उपयोगिता के मात्रिक ((एथया०7ए९) माप की आवश्यकता अथवा सम्भावना 
को त्याग देता है । इस ओर तटस्थता वक्र की घारणा उपयोगिता धारण (८07०८. 
से उत्तम है । 

६ प्रतिस्थापन नियम का व्यावहारिक महत्त्व (0708९0009 400[007(206 
०6 .89७ 0 $प्रडतापपंणा)--प्रतिस्थापन के नियम का विस्तृत उपयोग 
है समय की उपयोगिता। विभिन्‍न रूपो मे आस्तियो के वितरण तथा विभिन्‍न कामों 
के लिए स्रोतो के वटन में इसको लागू किया जाता हैँ । इस नियम को द्रव्य के मोजूदा 
और भविष्य के उपभोग में भी छागू कर सकते है, अर्थात्‌, वर्तमान में व्यय करता तथा 
अविष्य के लिएवचाना यह नियम अर्थशास्त्र के सिद्धान्त की प्रत्येक शाखा में लागू 
होता है । 

यह उपभोग में लागू होता है--अत्येक उपभोक्ता, यदि वह वुद्धिमान्‌ है, तो वह 
अपने सीमित साधनों से अधिकतम सत्प्टि लेना चाहता है ।उस छृष्य के अनुसार 
अपने व्यय की व्यवस्था करते समय उसको कंम उपयोगिता रखने वाली वस्तु के 
लिये अधिक उपयोगिता रखने वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करना चाहिये, जब तक 
कि सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर न हो जायें । इस प्रकार उपभोक्ता की सतृष्टि अधिक- 
तम हो जायगी । 

उत्पादन सें इसका प्रयोग--व्यापारी तथा निर्माताओं के लिए यह नियम अधिक 
महत्त्व रखता है। वह लगाये हुए उत्पादव के साधनों का अति उत्तम मितव्ययी सयोग 
आप्त करता चाहता हैं । इस अभिप्राय से वह एक साधन दूसरे के लिए प्रतिस्थापन 
करेगा जिससे कि उनकी सीमान्त उत्पादिता (प्रशाह्॥०7 970(767णा9) 
समान हो जाये। यदि उसे ज्ञात होता है कि एक सावन, जैसे श्रम की सीमान्त 
उत्पादिता पूजी की सीमान्त उत्पादिता से अधिक है, तो उसको एक का दूसरे के 
अत्तिरिक्‍त प्रतिस्थापत करना अधिक लाभदायक होगा। इस भाँति वह अपने लछाभ को 
अधिकतम करने के योग्य हो जायगा । 

विनिमय में इसका प्रयोग--हमारे सभी प्रकार के विनियम मे यह सिद्धान्त लागू 
होता है क्योकि विनिमय एक वस्तु का दूसरे के लिए केवल प्रतिस्थापन ही है । हमारे 
विनिमय की प्रतिस्थापन होने वाली प्रकृति इस आधथिक सिद्धान्त की महत्ता को प्रतीत 
करने के लिए पर्याप्त है । 


इस सिद्धान्त का सूल्य के निर्बारण से महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है | जब किसी वस्तु की 


दर अर्थज्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कमी होनी है, तो प्रतिस्थापन नियम हमारी सहायता करता है । हम अधिक दुलंभ 
(5८०7 ००) वस्तु के वदले कम दुलेभ वस्तु का प्रतिस्थापन करने छगत है । इस प्रकार 
दूसरे की दुर्लभता कम हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है। 

इसफ्का वितरण (वाड7707/07) में प्रयोग--वितरण में हमारा सम्बन्ध 
उत्पादन के भिन्‍न-भिन्‍न साधनों के तत्सम्वन्धी अशो अर्थात्‌ गान, मजदूरी, व्याज, 
तथा लाभ के निर्धारण से है । ये हिस्से सीमान्त उत्पादिता के सिद्धात के अनुसार निर्धारित 
होते है । उत्पादन के पत्मेक साधन का प्रयोग उद्यमी (टाधा८/टयटाए) द्वारा 
लास की सीमा तक पहुँचाया जाता है और प्रत्येक स्थिति में सीमान्त उत्पादन बरावर 
होता है । यदि यह वरावर नही हो तो प्रतिस्थापन नियम उसकी सीमान्त उत्पादिता 
वरावर कर देता है। प्रतिस्थापत नियम इसी भाँति राष्ट्रीय लाभाश (गरक्षााणगथ 
करा१०70 ) को उल्ादन के भिन्‍न-भिन्‍न साधनों में वितरण करने के क्षेत्र में छाम- 
दायक सिद्ध होता है । 

इस प्रकार प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग सार्वली किक है। यह आथिक सिद्धात की 
प्रत्येक शाखा में मौलिक महत्त्व रखता है। 

७ प्रतिस्थापन नियम की सीमाएँ (7, क्र7078 0 पट [8७ 
०0% 6प्र०४7पा07 )--भत्य माथिक नियमों की भाँति यह नियम भी एक प्रवृत्ति 
((८7०0८४०८५) का विवरण है। लोगों का वास्तविक व्यय इस नियम के विरुद्ध हो 
सकता है। ऐसा नीचे दी हुई सीमाओ के कारण हो सकता है -- 

(१) प्रतिस्थापन नियम में पाने वाली सतुष्ठि की गणता सावधानी से करनी 
पडनी है और इस सतुष्टि की तुलना व्यय किये हुए द्रव्य तथा उस सतृष्टि से करती 
होती है, जोकि इसी द्रव्य को किसी दूसरी ओर व्यय करने से हो सकती है ! 
परन्तु हममें से कितने ऐसी उत्तम गणना करने योग्य हे और कितने ऐसा करने 
के हेतू बैये तथा योग्यता रखते हूँ ? क्या हम रूव ऐसे बृद्धिमानू तथा गणना करने में 
दक्ष है ? वास्तव में हमारा अधिकाश व्यय स्वभाव पर निर्भर है। हमन तो इसकी 
गणना सचेत रूप से करते है और न सावधानी से उपयोगिताओ की तुलना करते है । 

सिर्फ अधिक व्यय करने मे एक समझदार आदमी कुछ सोच विचार करता है और 
उसका व्यय अधिकतम सतुप्टि के नियम के अनुसार होता है । 

अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हे कि समस्त विचारयक्त तथा विवेकशील 
पुरुष सचेत या अचेत रूप से इस नियम का पालन करते हे । जैसा कि चेपमैन ने कहा है 
“हम प्रतिस्थापन नियम अथवा सम-प्तीमान्त व्यय नियम के अनुसार अपनी आय को 
वितरण करने में उस प्रकार विव नही होने, जिस प्रकार कि पत्थर का टुकडा वायु में 
फेंके जाने पर भूमि पर गिरने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाता है, परन्तु हम 
वास्तव से ऐसा एक वेडगे रूप से करते हे क्योकि हम समझजूझ से काम छेते हे ।?* 

(२) उपभोक्ता के अज्ञान से एक ओर नीमा रूग जाती है। हो सकता है कि वे 
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उपभोग (क्रमश ) डा 


विकल्पो के दूसरे उपयोगी को जावते ही वही । 

(३) मनुष्य कभी-कभी रीति-रिवाजो अथवा फैशन के अधीन हो जाते हैं और सही 
उपभोग करने योग्य नही रहते। 

(४) एक और सीमा इसलिए लागू हो जाती है क्योकि वस्तुओ का छोटे-छोटे 
ट्कडो में विभाजन नहीं हो सकता, जिससे कि उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिताओं को 
समान कर सके । 

(५) व्यवितियों का कोई निश्चित आय-व्ययक (50098८६) कार नहीं है। यदि 
एक निरिचित समय भी है तो भी इस सिद्धान्त का लागू होना व उपभोग की हुईं वस्तुओं 
की स्थिरता की भिन्‍न-भिन्‍त मात्राओ के कारण कठिन है। एक स्थायी चस्तू कई 
क्रमिक लेखा किये हुए काल में उपभोग की जा सकती है। यह सरल नही है कि उसको 
एक लेखा किये हुए समय के आय और व्यय के हिसाव में यह देखने के लिए लाया जाये 
कि इस काल में सन्तुप्टि सबसे अधिक हुई है । 

(६) अन्त में सम सीमान्त उपयोगिता नियम (8७ ० र्पुपानाधाएएदों 
धर्ता॥79) की सन्तुप्टि तभी होगी जबकि उपभोग की हुई वस्तुओ की सीमान्त उप- 
योगिता तथा उनकी कीमतो के वीच में अनुपात हो । इस प्रकार 


क की सीमान्त उपयोगिता__ ख की सीमान्त उपयोगिता _ 
क की कीमत ख की कीमत 


जव तक ग-- १ नही होगा, नियम की सत्तुप्टि न होगी। छेकित यह आवश्यक 
नही है कि उपभोक्‍ता एक वस्तु की सीमान्‍्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत बरा- 
वर करें। 


उपभोक्ता की बचत ((-0ाषप्राश?5 5प्ाफञए5) 


८ अर्थ (/४८००॥7०४)--मार्शल ने उपभोक्ता की वचत का विचार सबसे प्रथम 
प्रस्तुत किया । उनका विचार उस वात्त के उचित वर्णन करने का था जिससे सब उपभोक्ता 
परिचित हे । 

हमारी साधारण खरीद बेच में भी, कुछ-न-कुछ उपभोक्ता की बचत होती हैँ चौकि 
जो हम वास्तव में अदा करते ह उससे ज्यादा अदा करने के लिए तैयार रहते 
उन वस्तुओ के खरीदने में जो विभ्रेपतत्त लाभदायक तथा सस्ती होती हे, उदाहरणार्थ पोस्ट 

अखबार, दियासलाई, नमक आदि | यदि कोई विकल्प ही न हो, तो उनके लिए हम 
जो कुछ देते हू उससे कही अधिक देने को तैयार हो जावेगे। जो अतिरिक्‍त सतृष्टि 
हम पाते हे, उसी को उपभोक्‍ता की बचत कहते है । 

मार्शल के शब्दों से, “किसी वस्तु के उपभोग से दचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता 
जो कीमत देने को तंयार है और जो कि वह वास्तव में देता है उसका अन्तर ही इस 


दर अथंशोास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कमी होती है, तो प्रतिस्थापत नियम हमारी सहायता करता है । हम अधिक दुलेभ 
(50८०7 ८८) वस्तु के बदले कम दुल्लभ वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगत हे । इस प्रकार 
दूसरे की दुल्मता कम हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है। 
इसका वितरण (05077प्रं07) में प्रयोग--वितरण में हमारा सम्बन्ध 
उत्पादन के भिन्‍न-भिन्‍न साधनों के तत्सम्वन्धी अशो अर्थात्‌ लगान, मजदूरी, व्याज, 
तथा लाभ के निर्धारण से है। ये हिस्से सीमान्त उत्पादिता के सिद्धात के अनुसार निर्धारित 
होते हे । उत्पादन के पत्येक साधन का प्रयोग उद्यमी (&७॥772[०7८7८ए०) द्वारा 
लाभ की सीमा तक पहुँचाया जाता है और प्रत्णेक स्थिति में सीमान्त उत्पादन वरावर 
होता हैं। यदि यह वरावर नही हो तो प्रतिस्थयपन नियम उसकी सीमान्त उत्पादिता 
वरावर कर देता है। प्रतिस्थापत नियम इसी भाँति राष्ट्रीय लाभाश (7०079 
४१९४0) को उत्पादन के भिन्‍न-भिन्‍न साधनो में वितरण करने के क्षेत्र में लाभ- 
दायक सिद्ध होता है । 
इस प्रकार प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग सार्वली किक है। यह आथ्थिक सिद्धात की 
प्रत्येक शाखा में मौलिक महत्त्व रखता है। 
७ प्रतिस्थापन नियम की सीमाएँ (,॥गा075 ०0 (८ ७ 
० 5०5४0 प्रा7070 )--अन्य आथिक नियमों की भाँति यह नियम भी एक्क प्रवृत्ति 
(६८००८०८५) का विवरण है। लोगो का वास्तविक व्यय इस नियम के विरुद्ध हो 
सकता है। ऐसा नीचे दी हुई सीमाओ के कारण हो सकता है -- 

(१) प्रतिस्थापन नियम में पाने वाली सतुष्टि की गणना सावधानी से करनी 
पडनी है और इस सतुष्दि की तुलना व्यय किये हुए द्रव्य तथा उस सनृष्टि से करनी 
होती है, जोकि इसी द्रव्य को किसी दूसरी ओर व्यय करने से हो सकती है । 
परन्तु हममें से कितने ऐसी उत्तम गणना करने योग्य है और कितने ऐसा करने 
के हेतु घैयें तथा योग्यता रखते है ” क्या हम रूव ऐसे वृद्धिमानू तथा गणना करने में 
दक्ष हे ? वास्तव में हमारा अधिकाश व्यय स्वभाव पर निर्भर है। हम न तो इसकी 
गणना सचेत रूप से करते है और न सावधानी से उपयोगिताओ की तुलना करते हूँ । 

सिर्फ अधिक व्यय करने में एक समझदार आदमी कुछ सोच विचार करता है और 
उसका व्यय अधिकतम सत्तुष्टि के नियम के अनुसार होता है । 

अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते हे कि समस्त विचारयकतत तथा विवेकशील 
पुरुष सचेत या अचेत रूप से इस नियम का पालन करते है । जैसा कि चैपमैन ने कहा है 
“हम प्रतिस्थापन नियम अथवा सम-सीमान्त व्यय नियम के अनुसार अपनी आय को 
वितरग करने में उस प्रकार व्विग नही होते, जिस प्रकार कि पत्थर का टुकडा वायु में 
फेंके जाने पर भूमि पर गिरने के लिए एक प्रकार से विवश हो जाता है, परन्तु हम 
बास्तत में ऐसा एक वेडगे रूप से करते हे क्योकि हम समझयूझ से काम लेते हे !' 

(२) उपभोक्ता के अज्ञान से एक ओर मीमा लग जाती है। हो सकता है कि वे 
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उपभोग (क्रमश ) ६३ 


विकल्पो के दूसरे उपयोगो को जानते ही नहीं। 

(३) मनुष्य कभी-कभी रीति-रिवाजों अथवा फैशन के अबीन हो जाते हे और सही 
उपभोग करने योग्य वही रहते । 

(४) एक और सीमा इसलिए लागू हो जाती है क्योकि वस्तुओ का छोटे-छोटे 
टुकडों में विभाजन नहीं हो सकता, जिससे कि उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिताओं को 
समान कर सके | 

(५) व्यक्तियों का कोई निश्चित आाय-ब्ययक (90086४) कार नही है। यदि 
एक निश्चित समय भी है तो भी इस सिद्धान्त का लागू होना व उपभोग की हुई वस्तुओं 
की स्थिरता की शिन्‍्त-भिन्‍न मात्राओ के कारण कठिन है। एक स्थायी वस्तू कई 
क्रमिक लेखा किये हुए काल में उपभोग की जा सकती है। यह सरल नही है कि उसको 
एक लेखा किये हुए समय के आय और व्यय के हिसाव में यह देखने के लिए लाया जाये 
कि इस काल में सन्तृष्टि सबसे अधिक हुई है । 

(६) अन्त मे सम सीमान्त उपयोगिता नियम (89 0 €्वृपानग्रध्गाष्टांणत्ों 
पा0५) की सन्तुष्टि तभी होगी जबकि उपभोग की हुई वस्तुओं की सीमान्त उप- 
योगिता तथा उनकी कीमतो के बीच मे अनुपात हो । इस प्रकार 


क वी सीमान्त उपयोगिता__ ख की सीमान्त उपयोगिता _ का 
क्‌ की कीमत ख की कीमत 


जव तक ग--१ नही होगा, नियम की सन्तुष्टि न होगी। छेकिन यह आवश्यक 
नहीं है कि उपभोक्ता एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत बरा- 
बर करें । 


उपभोक्‍ता की बचत ((णाह्राघक्ष!5 5 प्ाफ्ीए५) 


८. अर्थ (१/८४०॥॥४)--माशेल ने उपभोक्ता की वचत का विचार सबसे प्रथम 
प्रस्तुत किया । उनका विचार उस वात के उचित वर्णन करने का था जिससे सब उपभोवता 
परिचित है । 

हमारी साधारण खरीद बेच में भी, कुछ-न-कुछ उपभोक्ता की बचत होती हैँ चकि 
जो हम वास्तव में अदा करते है उससे ज्यादा अदा करने के लिए तैयार रहते है | 
उन वस्तुओं के खरीदने मे जो विशेषत लाभदायक तथा सस्ती होती है, उदाहरणार्थ पोस्ट 
कार्ड, अख्ववार, दियासलाई, नमक आदि। यदि कोई विकल्प ही न हो, तो उनके लिए हम 
जो कुछ देते हें उससे कही अधिक देने को तैयार हो जावेंगे। जो अतिरिक्त सतप्टि 
हम पाते हे, उसी को उपभोक्ता की बचत कहते है । हु 

मार्शल के शब्दों में, “किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षर उपभोक्ता 
जो कीमत देने को तंयार हैँ और जो कि वह वास्तव से देता है उसका अस्तर ही इस 


६२ अथंभ्ास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कमी होती है, तो प्रतिस्थापन नियम हमारी सहायता करता हैं । हम अधिक दुलेभ 
(5८० ८९८) वस्तु के बदले कम दुर्लभ वस्तु का भ्रतिस्थापन करने लगत है । इस प्रकार 
दमसरे की दुर्लनता कम हो जाती है और उसका मूल्य घट जाता है। 
इसका वितरण (0%77प07) में प्रयोग--वितरण में हमारा सम्बन्ध 
उत्पादन के भिन्‍न-भिन्‍न सावनो के तत्सम्बन्धी अश्ो अर्थात्‌ लगान, मजदूरी, व्याज, 
तथा लाभ के निर्धारण से है । ये हिस्से सीमान्त उत्पादिता के सिद्धात के अनुसार निर्धारित 
होते है । उत्पादन के पत्येक साधन का प्रयोग उच्चमी (धरफए्ट7९76प7) द्वारा 
लाभ की सीमा तक पहुँचाया जाता है और प्रत्येक स्थिति में सीमान्त उत्पादन वरावर 
होता है । यदि यह वराबर नही हो तो प्रतिस्थापत नियम उसकी सीमान्त उत्पादिता 
वरावर कर देता है। प्रतिस्थापन नियम इसी भाँति राष्ट्रीय लाभाश (ग्रक्वाणणा्थों 
काराते८76) को उत्पादन के भिन्‍न-भिन्‍न साथनो में वितरण करने के क्षेत्र में छाम- 
दायक सिद्ध होता है । 
इस प्रकार प्रतिस्थापन नियम का प्रयोग सार्वली किक है । यह आर्थिक सिद्धात की 
प्रत्येक आाखा में मौलिक महत्त्व रखता है। 
७ प्रतिस्थापन नियम की सीमाएँ (7>णाक्वात075 0[| 6 4.8५ 
० $प79४४॥प0007 )--अन्य आर्थिक नियमो की भाँति यह नियम भी एक्र प्रवृत्ति 
(८०7१०८7०८५) का विवरण है। लोगो का वास्तविक व्यय इस नियम के विरुद्ध हो 
सकता है। ऐसा नीचे दी हुई सीमाओ के कारण हो सकता है 
(१) प्रतिस्थापन नियम में पाने वाली सतुष्टि की गणना सावधानी से करनी 
पठनी है और इस सतुष्टि की तुलना व्यय किये हृए द्रव्य तथा उस सतृष्टि से करनी 
होती है, जोकि इसी द्रव्य को किसी दूसरी ओर व्यय करने से हो सकती है । 
परन्तु हममें से कितवे ऐसी उत्तम गणना करने योग्य है भर कितने ऐसा करने 
के हेतु घैये तथा योग्यता रखते हे ? क्या हम रूव ऐसे बुद्धिमान्‌ त्तथा गणना करने में 
दक्ष है ? वास्तव में हमारा अधिकाश व्यय स्वभाव पर निर्भर है। हम न तो इसकी 
गणना सचेत रूप से करते हे और न सावधानी से उपयोगिताओ की तुलना करते है । 
सिर्फ अधिक व्यय करने में एक समझदार आदमी कुछ सोच विचार करता है भौर 
उसका व्यय अधिफ्तम सतुप्टि के नियम के अनुसार होता है । 
अधिक-से-अधिक हम यह कह सकते ह कि समस्त विचारयूकतत तथा विवेकशील 
पृर्प सचेत या अचेत रूप से इस नियम का पालन करते हे । जैसा कि चैपमैन ने कहा है 
“हम प्र तिस्यापन नियम अथवा सम-प्तीमान्त व्यय नियम के अनुसार अपनी आम को 
वितरण करने में उस प्रकार व्विय नही होने, जिस प्रकार कि पत्थर का दुकडा वायु में 
फेंके जाने पर भूमि पर गिरने के लिए एक प्रकार से विवश दो जाता है, परन्तु हम 
वास्तव में ऐसा एक वेडगे रूप से करते है कग्रोकि हम समझवूझ से काम लेते हे । 
(२) उपभोक्ता के अज्ञान से एक और सीमा रूग जाती है। हो सकता है कि वे 
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उपभोग (क्रमश ) द्र्रे 


विकल्पो के दूसरे उपयोगो को जानते ही नहीं। 

(३) मनुष्य कभी-कभी रीति-रिवाजो अथवा फैशन के अघीन हो जाते हूँ और सही 
उपभोग करने योग्य नही रहते। 

(४) एक और सीमा इसलिए छागू हो जाती है क्योकि वस्तुओ का छोटे-छोटे 
टुकडो में विभाजन नही हो सकता, जिससे कि उपभोक्ता सीमान्त उपयोगिताओ को 
समान कर सके | 
.._ (५) व्यवितयों का कोई निव्चित आय-व्ययक (ठप68०४) कार नही है। यदि 
एक निश्चित समय भी है तो भी इस सिद्धान्त का लागू होता व उपभोग की हुई वस्तुओं 
की स्थिरता की भिन्‍न-भिन्‍न मात्राओ के कारण कठिन है। एक स्थायी वस्तू कई 
क्रमिक लेखा किये हुए काल में उपभोग की जा सकती है। यह सरल नही है कि उसको 
एक लेखा किये हुए समय के आय और व्यय के हिसाव में यह देखने के लिए लाया जाये 
कि इस काल में सन्तृप्टि सबसे अधिक हुई है। 

(६) अन्त में सम सीमान्त उपयोगिता नियम (]8५ 0 €्तुप्ानाएक्राएग वा 
पाए) की सन्तुष्टि तभी होगी जबकि उपभोग की हुई वस्तुओं की सीमान्त उप- 
योगिता तथा उनकी कीमतो के बीच में अनुपात हो । इस प्रकार 


क वी सीमान्त उपयोगिता __ ख की सीमान्त उपयोगिता __ के 
के की कीमत ख की कीमत 


जब तक ग--१ नही होगा, नियम की सस्तुप्टि न होगी। लेकिन यह आवश्यक 
नही है कि उपभोक्‍ता एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता तथा उसकी कीमत बरा- 
बर करें । 


उपभोक्ता की बचत ((ण्राष्रशाश”?5 5पकराए5) 


८ अर्थ (१४९००7०९४)--मार्शल ने उपभोक्‍ता की वचत का विचार सबसे प्रथम 
प्रस्तुत किया । उनका विचार उस वात के उचित वर्णन करने का था जिससे सब उपभोक्ता 
परिचित है । 

हमारी साधारण खरीद बेच में भी, कुछ-त-कुछ उपभोक्‍ता की बचत होती है चकि 
जो हम वास्तव मे अदा करते हे उससे ज्यादा अदा करने के लिए तैयार रहते हे । 
उन वस्तुओं के खरीदने में जो विशेषत लाभदायक तथा सस्ती होती है, उदाहरणार्थ पोस्ट 
कार्ड, अखवार, दियासछाई, नमक आदि | यदि कोई विकल्प ही न हो, तो उनके लिए हम 
जो कुछ देते हैँ उससे कही अधिक देने को तैयार हो जावेंगे। जो अतिरिक्त सतुष्टि 
हम पाते हे, उसी को उपभोक्ता की बचत्त कहते हे । 

मार्शल के शब्दों में, “किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता 
जो कीसत देने को तंयार है और जो कि वह बास्तव में देता है उसका अच्तर ही इस 


६८ अभणास्त्र के आधुनिक निद्धान्त 


अधिक सतुष्टि की आविफ साप हैँ। इसको उपभोक्‍ता की बचत कह सकते है।* 

“गरठ 6४८८४६5 ० ९0 छा९ रराटा ॥९ [(+ ९, ८णाहइप्रागटा') 
छ0०्पात 90० शातिर क्‍0 ए4ए एटा पीधा एु0 'शति60पा 0 ॥गगए 
०एका पाना छएादा 6 बलाएपगीए त0९ 92५ 78 ग6 ९९07णाए2 
ग्राट्बध्प्रा'९ छत ऐड 8प्रफ़रापड इ्विटाणा ॥ग्राइए 9९ स्थोट्त 
(0फ7्रश्पा॥678 5 पा एप5 ? --+ै4दाआवा। 


सक्षेप में, उपभोक्ता की बचत--जों कुछ हम देने को तैयार हे--जो कुछ हम 
वास्तव में देते है । 

९ उपभोक्‍ता की बचत तथा घटती हुई उपयोगिता का नियम 
(40068 50705 गाते 6 ॥,90 ० /फ्राशशायह एत9)- 
उपभोक्‍वता की बचत का सिद्धान्त घटती हुई उपयोगिता के नियम से निकछता है । अध्याय 
४, विभाग २ में तालिका को देखिये । 


मान लीजिये कि प्रत्येक सेव का मूल्य वाजार में ६ पैसा हैं। उपभोगता उस सीमा 
तक सेव खरीदता जायेगा जहा तक कि उसकी सीमान्त उपयोगिता मूल्य के वरावर हो 
जाये | इस भाति वह ५ सेव खरीदेगा और प्रत्येक के लिए ६ पैसे देगा | (उपयोगिता की 
एक इकाई एक पैसे के वरावर मान ली गई है) । इस प्रकार वह कुल ३० पैसे व्यय करेगा 
परन्तु ५ सेवो से उसकी कुछ उपयोगिता ७० पैसो से मापी जाती है । इस भाँति वह ४० 
पैसो के वरावर उपभोक्ता की 
बचत प्राप्त करता है। यह 
प्रवृत्ति इस कारण है कि उसने 
उसके उपभोग से वचित रहने की 
अपेक्षा ७० पैसे दे दिये होते परच्तु 
वह वास्तव में ३० पैसे ही देता 
है। यदि मृल्य ११ पैसे हो जाता 
है तो वह ४ सेव खरीदेगा और ४४ 
पैसे देगा जव॒कि कुल उपयोगिता ६४ 
पैसे के वरावर है । इससे उसको २० 





पैसे के वरावर उपभोक्‍ता की वचत | मे हु कक 
मिलेगी और इसी प्रकार आगे होगा । वस्तु की इकाइयों 
नीचे उपभोक्‍ता की बचत का चित्र न० ११ 


रेखाचित्र द्वारा निरूपण किया गया हैं -- 
उक पर वस्तु की खरीदी जाने वाली इकाइयाँ मापी गई हे और उ ख पर द्रव्य 





3 क07]2६ल+ एथीएथ्ग्रलाए १7 एप ००7९९०६ णी ए०0फषप्राल-5 5प्रएणंफ,, कटलह्तटाटट गा8ए ए2 
गाबनते८ ९० स्ालएा'ड गाध्रणुढ 00 “"एप्घनट एल्मलाशारल्त पफ्र०००ए णी (0०8४ए्रादएड 5फ्जाप का पा 
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उपभोग (क्रमशः) द्द्प्‌ 


में उपयोगिता मापी गई है, जिसका अर्थ उस मूल्य से है जो उपभोक्ता, वस्तु की किसी 
विशिष्ट इकाई के उपभोग की अपेक्षा देने को तैयार है। 

यदि प्रचलित कीमत प म है, तो उपभोक्ता म इकाई तक खरीदेगा | वह उ म मात्रा 
खरीदेगा । ऐसा इस कारण है कि इस राशि पर उसकी सीमान्त उपयोगिता मूल्य 
के बराबर है । परन्तु उसकी पहली इकाइयो की सीमान्त उपयोगिता प म से अधिक 
है । उदाहरणायें म” इकाई की सीमान्त उपयोगिता प म है, परन्तु वह इस इकाई 
के लिए दूसरी इकाइयो की भाँति केवल पम (>-प” म”) प्रचलित मूल्य ही देता 
है। इस प्रकार म' इकाई के लिए प" प” के वराबर अधिक उपयोगिता प्राप्त करता 
है । यह उस इकाई की उपभोक्‍ता की वचत हैँ । इस प्रकार जव उ म इकाई पम 
मृल्य पर खरीदी जाती है, तो जो उपभोक्ता की कुल बचत उसको मिलती है वह रगे 
हुए क्षेत्र य अप से दिखाई गई है । यदि प्रचलित कीमत प” म” तक वढ जाती है तो 
वह केवल उ म” मात्रा ही खरीदेगा और उपभोक्ता की वचत एक छोटे त्रिसमुज य अप 
तक गिर जायेगी । 

उपभोक्ता की वचत इसलिए होती है कि कुछ खरीदार सीमान्त होते हे तथा 
दसरे नही। वह ख रीदार जो सीमान्त खरीदार के ऊपर हे, बचत प्राप्त करते है । इसी 
ध्कार एक उपभोपता सीमा के भीतर के क्रय मे अर्थात्‌ वह क्षय जो सीमान्‍्त नही है, 
खचत प्राप्त करता है। 

उपभोक्‍ता की वचत की गणना करने में हम परिपूर्ण वाजार (0९८ प्राक्षा।:८९) 
की अर्थात्‌ प्रत्येक इकाई के लिए समान कीमत की कल्पना कर छेते हे । यदि किसी 
उपभोक्‍ता के लिए कीमत में अन्तर हो, अर्थात्‌ पहिले की इकाइयो के लिए अधिक 
कीमत तथा क्रमिक इकाइयो के लिए कम कीमत ली जाए तो परिपूर्ण वाजार की अपेक्षा 
वस्तु की उसी ही मात्रा के लिए उसको अधिक देना होगा। इस प्रकार भिन्‍त-भिन्‍न 
कीमत वाले बाजार की अपेक्षा पूर्ण वाजार में क्रय करने से वचत प्राप्त होगी। 

१० वया उपभोक्‍ता की बचत मापी जा सकती है ? (५४०७ (07्रषप- 
ग68 5पाएंप$ 06 0/८०४प7८त_ २)--ऐसा मालूम होता है कि यह मापी जा 
सकती है। हमने ऊपर स्पष्ट कर दिया था कि उपभोक्तता की बचत, जो कुछ हम उप- 
भोग से वचित रहने की अपेक्षा देने को तैयार है, तथा जो कुछ वास्तव में देते है, दोनों 
'का अन्तर है, अथवा यह नीचे दिये हुए सूत्र से निर्चय किया जा सकता है --- 

उपभोक्‍ता की वचत--कुल उपयोगिता--मूल्य »< क्रम की हुई इकाइयो की सख्या। 

यह कितना सावारण प्रतीत होता है । 

किन्तु उपभोक्ता की वचत की माप इतनी साधारण नही है । उपभोक्ता की बचत 
की ठीक-ठीक माप के लिए वहुत कठिनाइयो का सामाना करना पडना है । 

(१) माँग की कीमतो की पूर्ण सूची श्राप्य नही है--हम केवल माँग अनुसूची 
((९४४०7०० 5८४८०प)८) के एक भाग को ही जानते है । क्योकि हम यह नही जानते 
कि प्रत्येक इकाई के लिए हम कितना देने को तैयार होगे, उपभोक्ता की बचत निश्चय 
नही की जा सकती । तो भी वास्तविक जीवन में हमें माँग अनुसूची के उस भाग से 


दर्द अर्यश्षास्त्र के आधुनिक सिद्रान्त 


सम्बन्ध रखते हे, जिस से हम भी भाति परिचित हैँ । कीमतो के छोटे-छोटे परिवततनों 
की प्रतिक्रियाओं का ज्ञान भली भाँति रहता है। वास्तविक जीवन में हम कल्पित दुर्ल- 
भता की कीमतों से या बहुत सस्ती कीमतो को ध्यान में नहीं रखते । 

(२) उपभोक्ता की बचत आवश्यकताओ तथा छौकिफ अनिवार्यताओ में असीमित 
और अमापनीय है | आवद्यक तथा लीकिक अनिवार्यतायों में से कोई निश्चित सतुप्दि 
नही मिलती । उनकी सतुष्टि से केवल दु ख दृर होता हैं जीर कोई आनन्द नहीं मिलता । 
पैटेन (280८7) इसको 'दु खमय' अथव्यवस्था (2877 ८८००770779) कहते है । जब 
आवश्यक (70८८55४7७) अनिवार्यताओं की सतुप्टि हो जाती है तभी उपभोक्‍ता की 
बचत का प्रइन उठ सकता है। इस अवस्था को जिसको पैटेन 'आनन्दमय' अर्थव्यवस्था 
([20298४77९८ ९८०70779) कहते है, उपभोक्ता की बचत होती है । 

(३) उपभोक्ता क्वी स्थिति भिन्‍न होदी है ((णाइप्रायशाई! (ट्पा॥- 
5877228 ए०७7५)--क्रुछ उपभोक्ता घनी तथा कुछ निर्धन होते है । एक धनी पुरुप 
किसी वस्तु के लिए उसके उपभोग से वचित रहने की अपेक्षा कही अधिफ देने की तैयार 
रहता हैं । उपभोक्‍ता की स्थिति में इस भिन्‍नता से उपभोक्ता की वचत मापने में कठिनाई 
होती हैं । इस कठिनाई को ओसत निकालने से टूर क्रिया जा सकता है । जब घनी तथा 
निर्धन, अधिक खरीदार होते है, तव व्यक्तिगत स्थितियों के अन्तर पर ध्यान देने की 
आवश्यकता नही है । 

(४) उपभोक्ताओं की चेतन्यता भिन्‍न हुँ ((४07श777९098 पर्िि' ॥7 
8९79 72८8)--प्रत्येक उपभोक्‍ता की भिन्‍न-भिन्‍न झंचि तथा चेतन्यता ($९78- 
0909) होती है। कुछ दूसरो की अपेक्षा एक वस्तु को पाने के बहुत उत्सुक होते है 
तथा उसके लिए अधिक देने को तैयार रहते हे । यह कठिनाई भी पहले की भाँति औसत 
निकालने से दूर हो सकती हैँ । जब हम तमाम उपभोक्‍ताओ के व्यवहार का विचार 
करते हूँ तो व्यक्तिगत रुचि तथा चैतन्यता का ध्यान हटा देते है । 

(५) द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता में परिवर्तत होता रहता है ()४४7४778) 
ए7४9ए 04 १(०76० (:४०78८४)--जैसे-जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते जाते हे, 
हमारे पाप्त द्रव्य की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए द्रव्य की प्रत्येक इकाई की सीमान्त 
उपयोगिता बढ जाती है | परन्तु जब हम उपभोक्‍ता की वचत मापते हे तो हम द्रव्य वी 
सीमान्त उपयोगिता में ढस परिवर्तन का ध्यान नही रखते | इस आक्षेप के उत्तर में हम 

कह सकते है कि वास्तविक व्यवहार म हम अकेली वस्तु के खरीदने में केवल थोडी मात्रा 
में ही द्रव्य व्यय करते हे । गतएव द्रव्य की सीमान्त उपयोगिताओ में परिवर्नन वहुत 
ही कम होता है । 

(६) एक और कठिनाई यह हैं कि एक बरतु की क्रय में प्रत्येक वृद्धि के साथ पहली 
क्रम की हुई इकाइयो की आवश्यकता घट जाती है तथा उपयोगिता कम हो जाती है । 
जब हम उपभोक्ता की बचत मापते हूँ तो पहली इकाइयो की उपयोगिता की इस कमी 
का ध्याव नही रखते । उपभोक्‍ता की वचत ठीक ठीक मापने के लिए यह सकेत किया 
जाता हैं कि पहली इकाइयो की माँग के मूल्य की सूची को लगातार वदलना चाहिये | यह 


उपभोग (क्रणश ) 


आशक्षेप सही होता यदि प्रत्येक इकाई के सामने की लिखी हुई उपयोगिता औ 
कि भत्तिरिक्त उपयोगिता ! केवल यौसत हर पग पर बदलता है न कि अतिरिक 
(अध्याय ४ विभाग २ में तालिका को देखो) । यदि उपभोक्‍ता दो सेव खर 
औसत १९ है, तीन सेवो पर वह ५३/३ है और चार पर १६ है और 
जाता है। इस प्रकार किप्ती वस्त्‌ की चाहे जितनी भी इकाइयाँ खरीदी 
निस्सदेद ही बदलेगा, परन्तु सीमान्त अथवा अतिरिक्त उपयोगिता नही बदल 

(७) फिर प्रतिस्थापन वस्तुओ की उपस्थिति के कारण भी कुछ कठित 
होती हैँ। यह पहले ही बता दिया गया है कि उनकी उपयोगिता की माप 
नाई उपस्थित हो जाती है।' इस कठिताई को दूर करने के लिए चाय और 
दो प्रतिस्थापन वस्तुओ को एक मान लेना चाहिये जैसा कि मार्गल ने बताय 

(८) विशज्विष्टता (॥)807८0707) के लिए उपयोग की जाने वाए 
हीरा जैसी वस्तुओ को कीमत में कमी से माँग में वृद्धि न होगी । जब ऐसी 
हो जाती है, तो वे उपभोक्ता के लिए कोई श्रेप्ठता नहों रखती । अतएव 
गिर सकती हूँ । इसलिए ऐसी स्थितियों मे कीमत में कमी होने से उपभोकर 
नही बचेगी । 

इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि उपभोवक्‍त्ता की बचत क 
मापनर असम्भव हैं । परन्तु इस कारण उपभोक्ता की वचत की घारणा 5 
व्यावहारिक जीवन में, चाहे वह व्यवसाय से या सार्वेजनिक वित्त से सम्बद्ध ₹ 
की बचत की माप के बारे में एक मोठा तथा कार्ययुक्त विचार सदैव ही बना 

११. उपभोक्ता की बचत की समालोचना ((रााटाइगा 

5पायटा 8 8 परा905)--कैतल निकलसन रॉविन्सन तथा डैविनवोर्ट 
शास्त्रियों ने उपभोक्ता की वचत के सिद्धान्त की कडी समालोचना की 
वैज्ञानिक लक्षण पर यह आक्षेप गाया गया है कि यह ऐसी कल्पताओ पर . 
जो अनुचित हे । इसका माप करने में हम यह कल्पना कर छेते हे कि उपयो 
ठीक माषी जा सकती हे और द्रव्य में वदली जा सकती है । यह भी भान 
है कि किसी वस्तु की भिन्‍न-भिन्‍न इकाइयो की भिन्‍्ल-भिन्‍न उपयोगित्ताएँ हो/ 
अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता निरपेक्ष (७080]प६८) समझ लो 
कि वह वास्तव में नही है । यह भी मान लिया जाता है कि द्रव्य की सीमान्त 
स्थिर रहती है। जव हम द्रव्य व्यय करते जाते हे, तो हमारे पास बची हुई द्र5 
इकाई की उपयोगिता बढती जाती हे । जबकि वस्तु की सीमान्त उपयोगिता ! 
हैं। इससे उपभोक्ता की वचत को मापने में अधिक कठिनाई होने 
हिक्स ने तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता की बचत को प्रस्तृत किया ह जिसवे 
सिद्धान्त इस कल्पना से स्वतन्त्र हो जाता है।* 
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सम्बन्ध रखते हे, जिस से हम भक्ठी भाँति परिचित है । कीमतो के छोटे-छोटे परिवर्तना 
की प्रतिक्रियाओं का ज्ञान भली भाँति रहता है | वास्तविक जीवन में हम कल्पित दुर्ल- 
भता की कीमतों से या बहुत सस्ती कीमती को ध्यान में नही रखते । 

(२) उपभोक्‍ता की बचत आवश्यकताओ तथा छौकिफ अनिवार्यताओ में असीमित 
और अमापनीय है। आवद्यक तथा छीकिक अनिवार्यताओ मे से कोई निश्चित सतुष्टि 
नहीं मिलती । उनकी सतुष्टि से केवल दु ख दूर होता हैं और कोई आनन्द नही मिलता । 
पैटेन (2&०7 ) इसको 'दु खमय' अथव्यवस्था ([2977 ९८०7० ७) कहते है । जब 
आवद्यक (02८८८४४७79५) अनिवायंताओं की सतुप्टि हो जाती है तभी उपभोक्ता की 
बचत का प्रश्न उठ सकता है। इस अवस्था को जिसको पैटेन 'आनन्दमय' अर्थव्यवस्था 
([0९28प77९ ९८070779) कहते है, उपभोक्‍ता की बचत होती है 

(३) उपभोक्ता की स्थिति भिन्‍न होती है ((णाइप्रातध्ाड! (आटपया- 
986977028 ए४7ए)--#ुछ उपभोक्‍ता घनी तथा वृछ निर्धन होते हे । एक धनी पुरुष 
किसी वस्तु के लिए उसके उपभोग से वचित रहने की अपेक्षा कही अधिक देने को तैयार 
रहता है | उपभीक्‍ता की स्थिति मे इस भिन्‍नता से उपभोक्ता की बचत मापने में कठिनाई 
होती है । इस कठिनाई को ओसत निकालने से टूर किया जा सकता है । जब घनी तथा 
निर्घन, अधिक खरीदार होते है, तव व्यक्तिगत स्थितियों के अन्तर पर ध्यान देने की 
आवंब्यकता नही है । 

(४) उपभोक्‍ताओं की चंतन्यता भिन्‍न हैँ ((४078प77९०8 तार्डिदः ॥9 
8070807]7८5)--अत्येक उपभोक्ता की भिन्‍न-भिन्‍न रुचि तथा चैततन्यता ($८09- 
97॥09) होती है। कुछ दूसरो की अपेक्षा एक वस्त को पाने के बहुत उत्सुक होते हें 
तथा उसके लिए अधिक देने को तैयार रहते है । यह कठिनाई भी पहले की भाँति औसत 
निकालने से दूर हो सकती है! जब हम तमाम उपभोक्ताओं के व्यवहार का विचार 
करते हे तो व्यक्तिगत रूचि तथा चैतन्यता का ध्यान हटा देते हे । 

(५) द्रव्य की सीसान्त उपयोगिता में परिवतंन होता रहता हैँ (१/४॥४779ो 
[7079५ ० ४०7९५ (:9०78०४)---मैसे-जैसे हम किसी वस्तु को खरीदते जाते हैं, 
हमारे पास द्वव्य की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए द्रव्य की प्रत्येक इकाई की सीमान्त 
उपयोगिता बढ जाती है| परन्‍्त जब हम उपभोक्‍ता की वचत मापते हे तो हम द्रव्य की 
सीमान्त उपयोगिता में इस परिवतंन का ध्यान नही रखते । इस आक्षेप के उत्तर में हम 
कह सकते हे कि वास्तविक व्यवहार म हम अकेली वस्तु के खरीदने में केवल थोडी मात्रा 
में ही द्रव्य व्यय करते हे । अतएव द्रव्य की सीमान्त उपयोगिताओ में परिवर्तन बहुत 
ही कम होता है । 

(६) एक और कठिनाई यह हूँ कि एक वरतु की क्रय में प्रत्येक वृद्धि के साथ पहली 
क्रय की हुई इकाइयो की आवद्यकता घट जाती है तथा उपयोगिता कम हो जाती हैं । 
जव हम उपभोक्ता की वचत मापते हैं तो पहली इकाइयो की उपयोगिता की इस कमी 
का ध्यात नही रखते । उपभोक्‍ता की वचत ठीक-ठीक मापने के लिए यह यकेत किया 
जाता हैँ कि पहली इकाइयो की माँग के मूल्य की सूची को लगातार बदलना चाहिये | यह 
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आक्षेप सही होता यदि प्रत्येक इकाई के सामने की लिखी हुई उपयोगिता जौसत होती न 
कि अतिरिक्त उपयोगिता | केवल मौसत हर पग पर वदलता है न कि अतिरिक्त उपयोगिता 
(अध्याय ४ विभाग २ में त्तालिका को देखो) | यदि उपभोक्ता दो सेव खरीदता है, तो 
औसत १९ है, तीन सेवो पर वह ५३/३ है और चार पर १६ हैं और ऐसे ही होता 
जाता हूँ। इस प्रकार किप्ती वस्त्‌ की चाहे जिननी भी इकाइयाँ खरीदी जाये औसत 
निस्सदेह ही बदलेगा, परन्तु सीमान्त अथवा अतिरिक्त उपयोगिता नहीं बदली जायगी। 

(७) फिर प्रतिस्थापत् वस्तुओ की उपस्थिति के कारण भी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होती है । यह पहले ही बता दिया गया है कि उतकी उपयोगिता की माप में कंसे कठि- 
नाई'उपस्थित हो जाती है।' इस कठिनाई को दूर करने के लिए चाय और काफी जैसी 
दो प्रतिस्थापन वस्तुओ को एक मान लेना चाहिये जैसा कि मार्गल ने बताया है | 

(८) विशिष्टता (0787८007) के लिए उपयोग की जाने वाली वस्पु्-- 
हीरा जैसी वस्तुओं को कीमत में कमी से माँग में वृद्धि न होगी । जब ऐसी वस्तुएँ सस्ती 
हो जाती हे, तो वे उपभोक्‍ता के लिए कोई श्रेप्ठता नहों रखती । अतएवं उनकी माँग 
मिर सकती ह । इसलिए ऐसी स्थितियों मे कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की बचत 
नहीं बढ़ेगी । 

इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि उपभोवत्ता की बचत का ठीक-ठीक 
मापनप असम्भव है । परन्तु इस कारण उपभोक्ता की वचत की घारणा व्यर्थ नही है। 
व्यावहारिक जीवन में, चाहे वह व्यवसाय से या सार्वजनिक वित्त से सम्बद्ध हो, उपभोक्ता 
की वचत की भाप के वारे में एक मोटा त्तथा कार्ययुक्त विचार सदैव ही वना सकते हे । 

११. उपभोवता की बचत की समालोचना (एाटाआआ एी (07- 

5प्रगरद 5 ७ परए0७)--कैनन निकलसन रॉविन्सन तथा डैविनपोर्ट जैसे अर्थ- 
आस्त्रियों ने उपभोक्ता की वचत के सिद्धान्त की कडी समालोचना की है। इसके 
वेज्ञानिक लक्षण पर यह आक्षेप लगाया गया हुँ कि यह ऐसी कल्पताओ पर आधारित है 
जो अनुचित है। इसका साप करने से हम यह कल्पना कर लेते हे कि उपयोगिताएँ ठीक- 
ठीक मापी जा सकती हे और द्रव्य में वदली जा सकती है । यह भी मान लिया जाता 
है कि किसी वस्तु की भिन्‍न-भिल्न इकाइयो की भिन्‍न-भिन्‍्न उपयोगिताएँ होती है । इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता निरपेक्ष (॥080!प६८) समझ ली गई है जो 
कि वह वास्तव में तही है । यह मी मान लिया जाता है कि द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता 
स्थिर रहती है । जब हम द्रव्य व्यय करते जाते हे, तो हमारे पास बची हुई द्रव्य की प्रत्येक 
इकाई की उपयोगिता बढ़ती जाती हे । जबकि वस्तु की सीमान्त उपयोगिता गिरती जाती 
है। इससे उपभोक्ता की वचत को मापने मे अधिक कठिसाई होने लरूगती है । 
हिक्स ने तटस्थता वक्त द्वारा उपभोक्ता की बचत को प्रस्तृत किया ह जिसके कारण यह 
सिद्धान्त इस कल्पना से स्वतन्त्र हो जाता है।* 


खलजज5 


3. अध्याय ४, विभाग १२। मं 
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देश से व्यापार करने से हम कुठ वस्तुएँ जो सस्ती होती है वाहर से मेंगाते हे | वाहर से 
मेँगाने से पहले हम उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए अधिफ देते थे । वे हमको अतिरिक्त 
सतुप्टि देती हे जिसकी हम इस प्रकार माप कर सकते है--वह मूल्य जो हम देने के 
लिए तैयार थे, तथा वह मूल्य जो हम वास्तव में देते हे, उसका अन्तर ही उस मतुप्टि 
का माप होगा। जितनी अधिक यह बचत होगी उतना ही लाभदायक अन्‍्तर्राट्रीय 
व्यापार होगा । 

१३ उपभोक्‍वताओ के अधिमान ((/075प्रगलक श्र ०१९०४)-- 
वह अध्याय समाप्त करने के पहले उपभोक्‍ता के चुनावों के बारे में कुछ कहा जा सकता 
है। जिस ससार में हम रहते हे चुनाव जरूरी हैं। इसका कारण समय, घविति तथा 
द्रव्य में हमारे साघनो का सीमित होना और उनके उपयोगो का असीमित होना हैं । 
हमको उन वस्तुओं मे जिनको हम खरीद सकते है अथवा जिनको खरीदते हे, निरतर 
चुनाव करना पडता है। ऐसे निर्णय हमारे अधिमानों ([#टशि/०३१८८४) 
को प्रकट करते है । अपने सोतो से अधिकाधिक सतुपष्टि पाने के लिए, उपभोवता को 
खरीदने वाले माल के वारे में जपनी छाँंट (अधिमान) वना लेवा चाहिए। दूसरे 
शब्दी मे, उसकी 'अधिमानों की माप (5८2]८ 0 9४९ ८४१८८४) होनी चाहिए । 

अ्थश्ञास्त्र में हम सात लेते ह कि उपभोक्ता अपनी अभिरुचि, लाभ तथा त्याग 
का उचित विचार और सचेत गणना करके करता है । अतएवं हम मान छेते है कि उप- 
भोकता प्रेरणा, स्वभाव, रीति-रिवाज तथा आलण्य से प्रभावित रही होता । हम यह भी 
मान लेते है कि प्रत्येक उपभोक्ता पर्थाप्त समय यह सोचने मेंल गाता है कि वह एक वस्तु 
खरीदे या नहीं और खरीदे तो कितनी ? वह सबसे सस्ती दुकान खोजने तथा अच्छा सौदा 
करने की मेहनत से पीछे नही हटता । हम यह सब इस कारण भानते है कि अन्यथा 
आधिक सामान्य अनुमान (८८070ग्राट 820९7०७॥580075) असभव हो जायेंगे। 
तव अर्थशास्त्री भिन्‍न-भिन्‍न आशिक क्षेत्रों की प्रवृत्तियो का विश्लेषण करने के योग्य 
नही रहेगा। 

परन्तु हमको यह न भूछ जाना चाहिये कि उपभोक्ताओं की अभिरुचि वास्तव में 
विवेकपूर्ण नही होती । अधिक मनुष्य वस्तुओं को स्वभाव तथा केवल अनुकरण से ही 
खरीदते हे । वह आकपित विज्ञापनों द्वारा प्रलोभित हो जाते है । कुछ ही व्यक्ति 
ऐसे हे जो कीमत के सम्बन्ध में पूछताछ करने का कप्ट उठाते हे । बहुत-से व्यक्ति तो 
यो ही विना सोचे समझे खरीदते हैँ । व्यय के लिए पहले से प्रवन्ध नही किया जाता । 
हम कभी यह नही सोचते कि वास्तव में हमको एक वस्तु खरीदनी चाहिये या नही । 
इसके सिर्फ कुछ ही अपवाद है यह मानना भी वास्तविकता से परे हटना होगा कि उप- 
भोक्‍ता अपने 'अधिमानो वी माप ($८७7८8 एर57 97८ 7८४८८७) के वारे में पूर्ण रूपसे 
सचेत होते हे या यह कि ये माप (5८७7०) पूर्ण तथा स्थिर है। 

उपभोक्‍्ताओ की अभिरुचि की कुछ भी प्रकृति हो तो भी वह हमारी आशथिक 

पद्धति में निश्चित करने वाला साधन है। उपभोक्ता के प्रभुत्व का नीचे के विभाग में 
विवेचन किया गया है 
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९४ उपभोक्ता का प्रभुत्व (80ए९टाइप्राए 0०४06 (॥005ए7767)१--- 
थजीवाद अथवा अवाघ प्रतियोगिता (7८८ ०0ग्र0०८४7०7) में उपभोक्ता की तुछुता 
शक सम्राट से की गई है । समस्त उत्पादक यंत्र उसकी प्रमृता के अन्दर कार्य करते साने 
गये है । उसके मन की लहरें, उसका पक्षपात तथा उसकी इच्छाएँ (9706प८००7 ) 
के ससार पर शासन करती है । आजुनिक उद्योग के उद्यमी उसके गुलाम हे और उसकी 
आजा पालन करने वाले एजेट हे। यदि उपमोवता प्रसन्‍्त है तो उद्यमी भी प्रसन्न तथा 
सौभाग्यशाली होगे और यदि उपभोवता असतुष्ट है ती उद्यमी के भी भाग्य पर ताला 
रूम जायगा । - 

पहले जमाने में उयसोकता का अधिकार स्पष्ट था । उपभोक्ता जूतो, कपडो 
इत्यादि का आड्र करता था और बनाने वार केवल आज्ञा का पान सच्चाई से 
करता था। उपभोक्ता को जो वह चाहता था, मिलता था । वह नि मदेह सम्राद था। 

परन्तु आवुनिक उत्पादक आज्ञानुसार काये नहीं करता। वह कार्य का पहले से 
अनमान करता हैं । उद्यमी का यह कार्य हैं कि वह चतुराई से यह अनुमात लगाये 
कि कौन-सी वस्तुओ से उपभोक्ता अधिक सतुप्ट होगा। परन्तु यहाँ भी उपभोत्रता के 
अधिमानो ([77८६6८९४८८) का पूरा प्रभाव पडता हूँ । यदि उद्यमी उपभोक्‍ताओ की 
आवश्यकताओं का ठीक-ठीक चतुरतापूर्वेक अनुमान नही छगा सकता अथवा उसकी 
स्थिर की हुई कीमते उप्भोक्‍ता के अनुकूछ नहीं है तो उसकी वस्तुओं की बिक्री नहीं 
होगी । 

पूजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्यमी ही सफल होगे जो उपभोक्ताओं को सबसे 
अधिक संतुष्ट रखते है । “व्यापक उपभोग सर्वमताधिकार की भाति है। यह नियत्रण का 
एक लोकप्रिय साधन हूँ । उपभोग के लिए केवल इस गुण की आवश्यकता होगी कि उसकी 
आय पर अविकार हो जिससे कि वाछनीय चस्तुएँ प्राप्प होगी। आर्थिक चुनाव मे एक 
उपभोक्ता उतने वोट डालता है जितने कि उसके पास खर्चे करने के लिए हो | यदि आर्थिक 
'नियोजक्गण (22000977८ €!९८४०४४/८४) अपना रुपया आवशध्यकताओ की अपेक्षा 
खिलोनो पर तथा शुद्ध अथवा सुन्दर वस्तृओ की अपेक्षा वन्तावटी अथवा भद्दी वस्तुओं 
पर व्यय करना चाहते हे तो उन वस्तुओ का उत्पादन किया जायगा । हमारी उद्योग 
सम्बन्धी क्ित्राएं उपभोक्ता के चुनाव पर चाहे बह चतुर हो अथवा मूढ, व्यवसाय की 
क्रियाओं का सचालत होता है। यह एक विजली के सरकट को रोकने (०08६ (9९ 
९६८४४४९ ८०7८एटके समान हैँ, जोकि ऐसी धारा पैदा करे जिससे कि उत्पादन का यत्र 
तीन्र गति से चालू हो सके (” प्रत्येक आर्थिक क्रिया का मौलिक कारण उपभोक्‍ता की 
आवश्यकताओं की सतृप्टि है । 

१५ उपभोक्ता के प्रभुत्व की सीमाएँ ([/एाई६७१008 00 (४078प४८778 
50ए८/८ाएुगाए)---उपभोकता इतना निरकुश सम्राट नही हैं जैसा कि वह माना गया 
है। अधिक-से-अधिक हम उसको एक वैधानिक अथवा सीमित सआट कह सकते हे। 


[. 56 फिल्ीवा॥, कि --4९०0त्णगाए5 
8. कगलेधतिि।, १ क्-.8९०्र०मार एसग्रटाएटड, 270एण5 छाप एगालटड, (996) 9 652. 
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७२ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


वैधानिक सम्राट्‌ प्रजा पर शासन करता है, किन्तु उसे अधीन नहीं करता । हमारे उप- 
भोवता सम्राट के प्रभुत्व पर कुछ कटे प्रतिबना हैं। 

(क) उसके प्रभुत्व पर सवसे आवश्यक रोक उसकी आय का विस्तार है । वस्तुएं 
उसकी भाज्ञानुसार नहीं चछत्ती जब तक कि बह द्रव्य के कोडे का प्रयोग नहीं 
करता । उपभोक्ता असली घी चाहता है पर भुगतान के साधन न होने के कारण उस 
को डालडा से ही सतुष्ट रहना पडता हैँ । उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं 
की सप्ृष्टि आधुनिक आ्थिक पद्धति में नही होती और केवल उन्ही आवश्यकताओं 
की सतुण्टि होती है जोकि द्रव्य में स्पप्ट की जाती है । 

फिर व्यक्तिगत उपभोक्ता की क्‍या गणना ? यह तो केवल सबकी सम्मिलित 
मांग है, जो शासन करती हैं । 

(ख) उपभोक्‍ता की सतृप्टि उन वस्त्रओ पर निर्भर है जो बाजार में मिलती हैं। 
कुछ भीतिक सीमाये भी हे । वास्तविक उत्पादन उस समय के औद्योगिक ज्ञान पर निर्भर 
है और यत्रकला का विकास उपभोक्ता की इच्छाओ से पीछे रहता है । हम ध्वनि-रहित 
रेलगाडियाँ चाहते है, परन्तु हमें उस समय तक ठहरना होगा जब तक कि यत्रकला का 
विकास न हो ले । उपभोक्ता के अधिमान, जो कुछ किसी समय पर प्रस्तृत है उससे 
आगे ही रहते हूँ । 

(ग) सेल्समेनी (विक्री कछा) तथा वरावर विज्ञापन होने से उपभोक्‍ता की वास्त- 
विक इच्छाओं में सुधार होता है । प्रचार का यन्त्र उपभोक्‍त! की रुचि का नियत्रण करने 
तथा बनाने में लगाया जाता हूँ । अतएवं उनको जो कुछ वह खरीदते उससे कुछ भिन्न 
खरीदने का प्रोत्साहन मिलत्ता हैं। हमारा उपभोक्ता सम्राट्‌ निर्वेख तथा असहाय हैं। 
वही व्यवसायी सफल होता है जो केवल उपभोक्ता की उभरी हुईं आवश्यकताओं की 
सन्तुष्टि ही नही करता वरन्‌ जो उपभोक्ता की रुचि अपनी विशेष प्रकार की वस्तुओं 
की ओर आकर्षित करता है। प्रत्येक देश में ज्यादा पैसा विज्ञापन पर व्यय किया जाता 
है । उपभोक्ता को सडक के दोनो ओर, रेल के प्लेटफार्मो, पेडो के तनो, ठेलीग्राफ के 
खर्भों, घरो तथा ट्राम पर लम्बे और आकर्षक विज्ञापन दीख पडते हे । एलो के मतानु- 

सार “सयुवत राज्य अमरीका में केवल राष्ट्रीय विज्ञापन पर ही प्रत्येक म्दे, औरत तथा 
बच्चे का लगभग १० डालर खर्च होता है। सटरडे ईवॉनिंग पोस्ट के प्रत्येक अक में 
विज्ञापत की लागत लगभग १० छाख डालर है ।”* एक दूसरी गणना यह भी है कि 
“केवल सयुकत राज्य अमरीका में ही, लगभग ५ छाख मनुष्य विज्ञापन के कार्य में लगे 
रहते हे और राष्ट्र का वाषिक विज्ञापन खर्चे १५० से २०० करोडडालर तक होता है ।”* 
यह सव द्रव्य उपभोक्ता को प्रसन्न करने के हेतु नही, वरन्‌ उत्पादक को मालदार बनाने 
के लिए खचे किये जाते हूँ । विज्ञापन तथा सेल्समैनी (विक्रीकला) पर खर्च किया हुआ 
प्रत्येक रुपया उपभोवता के प्रभृत्व के शव के वक्‍स में एक कील के समात है ) हम वेन्हम से 
सहमत नही हैं जब वह कहते हैं कि एक सम्राट अपने कुछ कार्यों में अपने गुलामों से 
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सलाह ले सकता है, पर तो भी वह एक सम्राट ही रहता है। यह प्रभुत्व नाममान्र का है 
और राजतस्त्र का एक बहुन तुच्छ प्रतिरुप है । 5 

उपभोक्‍ता की लाचारी का एक प्रमाण भी देखिये । “नि सनन्‍्देह अनेक मनुप्य ऐसे हैं 
जो प्रतिवर्ष अत्यधिक व्यय करते हे यद्यपि वे ऐसा करने में असमर्थ हैँ । लैम्प भी खरी- 
दते है जो कि एक ओर तो प्रकाभ देता है और दूसरी ओर स्वास्थ्य के छिए हानिकारक 
है । कुछ अन्य बिजली के यन्त्र (जैसे टोस्ट सेंकने की मशीन तथा विजली की इस्त्री आदि) 
भी खरीदते है जो कि कुछ सीमाओ तक तो मावव जाति के लिए अधिक लाभदायक हैं 
पर उससे परे भयकर हातिकारक सिद्ध हुए है। कुछ उपभीक्‍ताओं की लाचारी 
उसकी अनभिज्ञता के कारण होती है, क्योकि वह यह नही जानते कि कितनी शक्ति की 
विजली से कौन-सा कार्य लिया जा सकता हैं और तार खुले होने के कारण विजली 
के यत्र मनृष्य के लिए कितने घातक होते हैँ ।१ यह बहुत-से उत्पादन के सम्बन्ध 
में भी लागू है । 

(घ) एकाधिकारी भी उपभोक्ता पर नियत्रण रखता है। आधुनिक काल में संघ 
भथवा गुटवन्दी की ओर प्रवृत्ति है | कुछ फर्मो का व्यवसाय अथवा उत्पादव पर अधिकार 
हो जाता है। फिर वे उपभोक्ताओं से, जिनकी कीमत तय करने में तथा उत्पादन पर कोई 
प्रभाव नही होता, मनमाने दाम लेती है। 

(व) साथ ही सरकारी नियत्रण भी है जिनसे हम भली भाँति परिचित हें। साधा- 
रण समय में भी सरकार कुछ मादक वस्तुओं का या तो निपेध कर देती है या उनके 
उपभोग पर रोकटोक छगा देती है। सरकार उत्पादन की प्रगति पर प्रभाव डाल 
सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार स्वय ही सवसे वडा उपभोक्‍ता है और इसलिए 
कीमत तय करने पर और वस्तुओ के उत्पादन की श्रेणी पर प्रभाव डाल सकती है। 

(छ) उपभोक्ता का स्वभाव भी उसको जकड देता है और वह अपने वेधे हुए 
उपभोग की श्रेणियों से हटना नहीं चाहता । अतएव चनाव की स्वतन्त्रता का प्रयोग 
नहीं किया जा सकता । 

(ज) उपभोक्‍ता के चुनाव पर समाज के वातावरण तथा रूढ़ियो का भी निषेघक 
प्रभाव पढत्ता हैँ । अत्तर॒व उपभोक्‍ता की असीमित स्वतन्त्रता केवल एक कल्पना हैं । 

(झ) उपभोक्‍ता साधारणतया भज्ञानी होते हे और वे यह नही जानते कि उनके 
लिए क्या उत्तम है। उनका अन्धच-चुनाव उनके स्वाश् के बनुसार नहीं होता । अतएवं 
अज्ञानी उपभोक्ता की अभुत्व प्रगति में एक और वाधा है। यदि उपभोक्ता को देव 
कहें, तो वह अवश्य ही एक अन्धा देव होगा । 

(८) प्रमाणीकृत वस्तुओं की उत्पत्ति विना व्यक्तियों की रुचि का ध्यान रक्‍्खे 
हुए यह सिद्ध करती हैं कि आधुनिक माथिक पद्धति इस बात का पूरा ध्यान नहीं 
रखती कि उपभीकक्‍ता क्या लेना चाहेगा । उपभोक्ताओं को एक में मिला दिया जाता स्जि 
और वह समुदाय की भाँति माने जाते हे, सम्राद के समान नही, वरन्‌ भेड़ो के कुण्ड 
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के समान | 

वाम्तव में, एक गरीब देहाती अथवा एक मिल मजदूर को यह विश्वास दिलाना 
बहुत कठिन है, कि वह जो निरीक्षण करता हैँ उसका वह सम्राट है, और सारे कार- 
खाने जो काम कर रहे है, रेल तथा जहाज जो चल रहे है, तया व्यवसायी यो अपनी 
दूकानो पर बैठे है, अथवा वाजार मे इवर-उबर दौट रहे है, वे सय्र अपनी जेब भरने 
वी अपेक्षा, उसकी सेवा करने तथा उसको सतुपष्ट करने का प्रयत्न तर रहेंह। 
वास्तव में न सिर्फ उपभोवता और न उत्पादक सम्राद्‌ ह । किसी देश की आशिक 
सफलता उपभोग तया उत्पादन के उचित सन्तुलन पर निर्भर है । ऐली के शब्दों में 
“उनतति चुस्त तथा उत्तरदायी उपभोक्ताओं जौर समझदार और कुशल उत्पादकों पर 
'निर्मर है। यदि उपभोक्‍ता आलसी है, तो उत्पादक आलसी ही टोगे | 
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अध्याय ६ 
साँग 
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१ माँग (6फ्रधाते)--माँग तथा इच्छा (त८४7८) अयवा आवश्यकता 
(7८८त) में भेद करता जहूरी हैँ। एक बीमार वच्चे को टॉनिक (बलवर्थक 
औपधघ ) की आवब्यकता (72८0) होती है तथा एक चपरासी को एक रेडियो रखने 
की इच्छा (0८87८) होती है। परन्तु एसी आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ माँग नहीं 
होती । उस समय जब कि इच्छा करने वाला भनुप्य जो कुछ चाहता है उसके छिए 
भुगतान करने के योग्य और तेबार है (जा!पा8 27 ४0]6 ६0 [285-), तो इच्छा 
माँग से परिवर्तित हो जाती हैँ । चंपर्मेन के शब्दी में “सॉग अधिसानो कौ सात्रिक अभि- 
व्यक्ति हैं।” ([0ट्रद्घपतंड दाह गी6 चृष्ााएंए९ टहाु९5ह078 6 
एए2ठि+065 )” 
माँग सर्देव किसी कीमत (7772८) पर होती है । /किसी बस्तु की एक दी हुई कीमत 
पर माँग उसकी वह मात्रा है जो समय की प्रति इकाई से उप कीमत पर खरीदी जायगी ४”* 
(7 वद्शगावे छा बाएग्राहु व६ ६ छुएटाए 906१5 776 ब00प्प: 
7 एटा शी 96 95प्ष्ठात एक प्रागां ठी एग्रा८ ०६ पी 77706-४) 
इसका अभिप्नाय केवल यह है कि एक व्यवित किसी दी हुई कीमत पर एक वस्तु की 
जितनी मात्रा को खरीदने के लिए तैयार हो जायेगा किसी दूसरी कीमत पर वह 
भिन्‍न मात्रा खरीदेगा, कम कीमत पर अधिक और अधिक कीसत पर कम खरीदेगा। 
माँग के वारे में विना कीमत के निर्देश दिये हुए कुछ भी कहना निरर्थक है। इसके 
अतिरिक्त माँग सर्देव समय लो प्रत्ति इकाई में ही मापी जाती है चाहे बहु प्रति 
दिन, भ्रति सप्ताह, प्रति माह अथवा प्रति चर्ष हो। 
विज्रेता के दृष्टिकोण से मॉग-कीमत (तटाग#पते 7८९) वह भौसत आय हैं 
जो वह उस इकाई की चिक्री से कमाता हैं। अत माॉँग-कीमत तथा ओऔसव आमदनी 
एक-सी है । 
यह वात ध्यान रखने योग्य है किकोई मरी साय पृथक्‌ (६809६८० ) नहीं 
हीती । चीजो की माँग एक व्यवस्था (5ए४८छ ) के अन्तर्गत होती है । उच्महरणारथे 
विद्यार्यी को अकेले पुस्तक की जरूरत नही होती, उसे कितावें तथा स्टेग्नरी आदि का 
सामान भी चाहिए। हमे चीजें ग्रुप (8700०) से चाहिएँ। व्यवित के रहन-सहव 
(४/97 470 0 | ए78) से मॉग की व्यवस्था चलती है । 
२. माँग-अनुसूची (#07०७त $006पैप८)--भिल्त-मिन्‍न कीमतो पर 


७४७७८ अ नकल मल 


रे ऊथ्पाशा।-4००४ठग्राक, (] 943), 9 36 





७८ अ्थंभास्त्र के आबुनिक सिद्धान्त 


के मिलने के बिन्दु एक वक्र च्‌ 
रेखा पर होगे । माँग अनु- 
सूची से प्रस्तुत की हुई 5 
दशाओ में सेवो की माँग “हे ' 
५ 
का वक्र इससे प्रतीत टि 
होगा । पर 
वतन वायें से दाहिने को 
उपयोगिता-बक्र की भाँति ्ि रे 
सतिरछा है और यह दिखाता ॥अ 





है कि जब कीमत गिरती थे फट एप उत 50 बज 
हैं तो माँग की मात्रा बढती मांगा हुड मात्रा देजनो में 

है और विपरीत रूप से जब !ः 

डे चत्र न० 

कीमत बढती है तो माँग की शत तक 


। घटती है| माँग चक एक स्थिर स्थिति प्रस्तुत करता हैं | यह किसी समय वे 
दौरान में परिवर्तत नही वतला सकता । आप किसी एक दी हुई कीमत पर माँग मालूम 
कर सकते है । दूसरे आवश्यक तथ्यों को भी शामिल किया गया है । 

ऊपर खीची हुई माँग-वक्र की कुछ घारणाओं (889777[907070$) को समझ लेना 
आवश्यक हैं --- 

(7) यह कल्पना की गई है कि उपभोक्ता के स्वभाव में, किसी भी फैशन अथवा 
मौसम के कारण, कोई परिवतंन नही होता । 

(0७) यह भी कल्पना की गई हैं कि उपभोक्ता की आय समान बनी रहती है । 

(गा) यह भी मान लिया गया हूँ कि उन वस्तुओ की कीमतो में, जिनमे उपभोक्ता 
का स्वार्थ होता हैँ, कोई परिवतेन नही होता! 

(7५) कीमत-माँग के सम्बन्ध में क्रम अथवा लघु अन्तर (८०म्राग्राप्रा, ध्याते 
ग्रगए7९आ79)] एथ।प४7075) माच लिया गया है, यद्यपि कभी-कभी माँग एकदम 
बदल सकती है जवकि कीमत में बहुत थोडा-सा परिवर्तन होता है। माँग वक्र इन 'अविरक्षा 
(कषइट०मापग्प्079) अथवा अलग परिवतंनों को स्वीकार नही करता । 

(५) यह कल्पना की गई है कि माँग अति रूघु इकाइयो में बदली जा सकती है। 
परन्तु यह कल्पना वास्तविक नही है । अविभाज्य (700एञ&706) वस्तुओं का माँग- 
वक्र वराबर तथा सतत (निरन्तर) नहीं हीगा | बहू अविरल होगा । 

(५१) यह भी मान लिया गया हैं कि कोई मकेला खरीदार कीमत को प्रभावित 
करने की स्थिति में नही होता । उसको कीमत को स्थिर माः खरीदारी को 
व्यवस्थित करना पडेगा। दूसरे शब्दो में, हम पूर्ण अतियोकि + 
एकाधिकार (7770000709५ ) को मौजूद नही मानते। ह 

४. माँग-वक्त नीचे क्यो झुकता है? (/४४ए* 

80.6 त0शाएध705 ? )--श्ाघारणतया माँग का 


माँग ७० 


हुई उपयोगिता के नियम के अनुकूल है । हमारे बहुत से क्रय इस नियम-में निश्चित होते 
हैं । जब कीमत गिरती है तो नये खरीदने वाले वाजार में खरीदना प्रारम्भ कर देते हें । 
और सम्भव है पराने खरीदार अधिक खरीदे । चूकि यह वस्तु सस्ती रही है, इसलिए 
कुछ लोग दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा इसे ही खरीदेंगे । केवल ऐसे ही झुकाव वाले बक में 
हम को कीमत की छोटी रेखाएँ मात्रा की कक्ष रेखा रूम्वे टठुकडो को काटती हुई मिलती 
हैँ । यदि घटती हुई उपयोगिता का नियम सच है और यह साधारणत सच ही होता है, 
तो वक्र रेखा को नीचे की ओर झुकवा चाहिये । क्योकि तभी गिरती हुई कीमतों के साथ 
बढती हुई माँग की घटना प्रस्तुत की जा सकती है। 

कीमत के गिरने पर लोगो के अधिक खरीदने के तीन स्पप्ट कारण है --- 

(() द्रव्य की इकाई बढ जाती है, जिससे एक व्यक्ति अधिक खरीद सकता है। 

(7) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो ठोगो। का अधिक खरीदना स्वाभाविक 
होता हैं । 

(४४) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसका उपयोग दूसरी वस्तुओ के स्थान 
में किया जा सकता हैं। अत उस वस्तु के पुराने क्रेता पहले से अधिक खरीदते हे और 
उसके नये केता वन जाते है ।इस सबका प्रभाव यह होता है कि जब कीमत गिरती है तो 
माँग बढ जाती हैं। 

परत्तु हमको थोडा गहराई में जाकर यह मालूम करना चाहिये कि अन्य बातो के 
पूर्ववत्‌ रहने पर जब कीसत गिरती है तो माँग क्यो बढती है (' वेन्हम ने इस प्रव्न का 
उत्तर इस प्रकार दिया ह--पभत्येक उपभोक्ता अपनी सीमित द्रव्य की मात्रा से अधिक-से- 
अधिक सतुष्टि प्राप्त करना चाहता है । अपने अधिमान माप को जानते हुए वह प्रति- 
स्थापत नियम तथा सम सीमात्त पाप्ति नियम ([89 ०0 अ8पकाईप0ठ0 उणएँ 
ट्वृणां-ग्रावएह॥7व  76गा78) के अनुसार अपने व्यय की इस प्रकार व्यवस्था 
करेगा कि आखरी इकन्नी से जिसे वह भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है, वराबर 
सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो । यदि कीमते समान रहती है तो वह इस व्यवस्था को चालू 
रखेंगा। परन्तु यदि उस वस्तु की कीमत गिरती है जोकि उसकी वस्तुओ और सेवाओ के 
चुनावों में हे तो उसको अपने व्यय में उसके अनुरूप परिवर्तन करना पडेगा । कीमत के 
मिरते से सीमात उपयोगिता तथा कीमत के वीच भिन्नता उत्पन्न हो जातो है जिसे दूर 
करना होगा । यह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने से हो सकता है ताकि उसकी सीमात 
उपयोगिता कीमत के बरावर हो जाय | यही कारण है कि मनुप्य कीमत गिरने पर 
अधिक खरीदते हैं। 

अपवादस्वरूप माँस-बक्र (4030९एप078 क)60०0पे (सपाए८४)--कभी- 
कभी माँग-वक्र चीचे झुकने की अपेक्षा ऊपर को उठेगा। दूसरे शब्दों में, मूल्य बढने पर 
कभी-कभी लोग अधिक भी खरीदेगे | यह केवल ऊपर बढते हुए वक्र से प्रस्तुत किया जा 
सकता है। ऐसी घटनायें वहुत कम होती है परन्तु हम कुछ का अनुमान कर सकते ह॑ । 


] 56९ ऐथण50, कि ---२८०००७७८३, (943) , छए 42-43 


७८ अधंणास्त्र के आधुनिक गिद्धान्त 


के मिलने के बिन्दु एक वन 
रेखा पर होगे। माँग अनु - 
सूची से प्रस्तुत की हुई 
दशाओ में सेवो की माँग 
का बक्र इससे प्रतीत 
होगा । 

वक वायें से दाहिने को 
उपयोगिता-वक्र की भाँति 
तिरछा ह और यह दिखाता 





है कि जब कौमत गिरती उ ० एप रश रे श० के 39 ४० # 
हैं तो माँग की मात्रा वढती मांगा हुड मात्रा दजना मे 

हैँ और विपरीत रूप से जब की 

कीमत वढती है तो माँग की ४ 


मात्रा घटती है। माँग वक्र एक स्थिर स्थिति प्रस्तुत करता हैं | यह किसी समम के 
दौरान में परिवर्तन वही वतल्ा सकता । आप किसी एक दी हुई कीमत पर माँग मालूम 
कर सकते हे । दूसरे आवश्यक तथ्यों को भी शामिल किया गया है । 

ऊपर खीची हुई माँग-वक्त की कुछ घारणाओ (885प707078) को समझ लेना 
आवश्यक है -- 

(2) यह कल्पना की गई हैँ कि उपभोक्ता के स्वभाव में, किसी भी फंशन अथवा 
मौसम के कारण, कोई परिवतंन नही होता । 

(7) यह भी कल्पना की गई है कि उपभोक्‍ता की आय समान बनी रहती हे । 

(77) यह भी मान लिया गया हैँ कि उन वस्तुओं की कीमतो में, जिनमें उपभोक्ता 
का स्वार्थ होता हँ, कोई परिवततंन नहीं होता। 

(7५) कीमत-माँग के सम्बन्ध में क्र अथवा रूघु अन्तर (८०शप््रप्रा; ब्यात 
7ग7८६॥778] ए४77907078 ) मान लिया गया है, यद्यपि कभी-कभी माँग एकदम 
वदल सकती है जबकि कीमत में वहुत थोडा-सा परिवतंन होता है । माँग वक्र इन 'भविरक्क/ 
(0स्‍8007777000७ ) अथवा अलग परिवर्तनो की स्वीकार नही करता । 

(५) महू करपना की गई है कि माँग अति लरूघु इकाइयो में बदली जा सकती है। 
परन्तु यह कल्पना वास्तविक नही है । अविभाज्य (770797%06) वस्तुओं का माँग- 
वक्र बराबर तथा सतत (निरन्तर) नहीं होगा । वह अविरल होगा । 

(५१) यह भी मान लिया गया है कि कोई अकेला खरीदार कीमत को प्रभावित 
करने की स्थिति में नही होता । उसको कीमत को स्थिर मानकर अपनी खरीदारी को 
व्यवस्थित करना पडेगा। दूसरे शब्दो में, हम पूर्ण प्रतियोगिता की कल्पना करते हे तथा 
एकाधिकार (77070][7079) को मौजूद नही मानते ! 

४ माँग-वक्त नीचे क्यो झुकता है? (9४7 १06४ 26गबध्थातव (एप्राएट 
8006 00७7५705 ? )---साघारणतया माँग का वक नीचे झुकता है। यह घटती 


माँग ७९ 


हुई उपयोगिता के नियम के अनुकूल है । हमारे वहुत से क्रय इस नियम-से निश्चित होते 
है । जब कीमत गिरती है तो नये खरीदने वाले वाजार में खरीदना प्रारम्भ कर देते हे । 
और सम्भव है पूराने खरीदार अधिक खरीदे । चूकि यह वस्तु सस्ती रही है, इसलिए 
कुछ लोग दूसरी वस्तुओ की अपेक्षा इसे ही खरीदेगे । केवल ऐसे ही झुकाव वाले वक्र में 
हम को कीमत की छोटी रेखाएँ मात्रा की कक्ष रेखा लम्बे टुकडो को काटती हुई मिलती 
है । यदि घटती हुई उपयोगिता का नियम सच है और यह साधारणत सच ही होता है, 
तो वक्र रेखा को नीचे की ओर झुकना चाहिये । क्योकि तभी गिरती हुई कीमतो के साथ 
बढती हुई माँग की घटना प्रस्तुत की जा सकती हैं। 

कीमत के गिरने पर लोगो के अधिक खरीदने के तीन स्पष्ट कारण हैँ --- 

(१) द्रव्य की इकाई वढ जाती है, जिससे एक व्यक्ति अधिक खरीद सकता है । 

(7) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो लोगो का अधिक खरीदना स्वाभाविक 
होता है । 

(77) जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसका उपयोग दूसरी वस्तुओ के स्थान 
में किया जा सकता हैँ । अत उस वस्तु के पुराने क्रेता पहले से अधिक खरीदते है और 
उसके नये क्रेता बन जाते हे ।इन सवका प्रभाव यह होता है कि जब कीमत गिरती है तो 
माँग बढ जाती हैं। 

परच्तु हमको थोडा गहराई में जाकर यह मालूम करना चाहिये कि अन्य वातो के 
पूर्ववत्‌ रहने पर जब कीमत गिरती है तो माँग क्यो बढती है ।" वेन्हम ने इस प्रश्न का 
उत्तर इस प्रकार दिया है--प्रत्येक उपभोक्‍ता अपनी सीमित द्रव्य की मात्रा से अधिक-से- 
अधिक सतुष्टि प्राप्त करना चाहता है । अपने अधिमान माप को जानते हुए वह प्रति- 
स्थापत नियम तथा सम सीमात प्राप्ति नियम ([8७ 0० शर7४0(पाठम बात 
टपुपानाआधाहव9) 7८परा75) के अनुसार अपने व्यय की इस प्रकार व्यवस्था 
करेगा कि आखरी इकन्नी से जिसे वह भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है, बरावर 
सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो । यदि कीमते समान रहती हे तो वह इस व्यवस्था को चालू 
रखेगा। परन्तु यदि उस वस्तु की कीमत गिरती है जोकि उसकी वस्नुओ और सेवाओ के 
चुनावों में हे तो उसको अपने व्यय में उसके अनु रूप परिवर्तव करना पडेगा । कीमत के 
गिरने से सीमात उपयोगिता तथा कीमत के वीच भिन्नता उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर 
करना होगा । यह वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने से हो सकता है ताकि उसकी सीमात 
उपयोगिता कीमत के वरावर हो जाय। यही कारण है कि मनुष्य कीमत गिरने पर 
अधिक खरीदते है 

अपवादस्वरूप माँग-वक्त (5८९८एप0०7वो 69979 (एप्एट8 )-+केभी- 
कभी माँग-वक्र नीचे झुकने की अपेक्षा ऊपर को उठेगा। दूसरे शब्दों में, मूल्य बढने पर 
कभी-कभी लोग अधिक भी खरीदेंगे | यह केवल ऊपर बढते हुए वक्र से प्रस्तुत किया जा 
सकता है। ऐसी घटनायें बहुत कम होती हे परन्तु हम कुछ का अनु मान कर सकते हं । 
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इनका सबसे पहले सर राबर्ट ग्रिफेन द्वारा जाँचा गया था | उनके अनुसार मांग कीमत के 
बढने से दृढ होती है तथा उसके गिरने से कमजोर होती है। वेन्हम ने चार स्थितियाँ वत- 
लाई है * (१) यदि अधिक कमी (5270प5 87077982) की सभावना है तो मनुप्य 
भयभीत होकर वढती हुई कौमत पर भी सरीदेगा। (२) यदि किसी वस्तु के उपयोग 
करने से उसकी सपत्ति का प्रदर्शन होता हूँ तो धनी मनुष्य इस कारण कीमत वढने पर भी 
अधिक खरोदेंगे ताकि वे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों में गिने जा सके । इसके विपरीत, यदि माल 
रही किस्म का हो तो लोग खरीदना बन्द कर देते हे। (३) कभी-कभी कुछ उपभोक्‍ता 
अज्ञान के कारण बढे हुए मूल्य पर अधिक मात्रा में सरीदते हें । (४) यदि एक जीवन- 
रक्षक पदार्थ का मूल्य वढ जाता है तो उपभोक्‍ता को अपना सारा व्यय फिर से व्यवस्थित 
करना पडेगा। वह दूसरे खाने की वस्तुओं पर अपना व्यय कम करके उराकों पूरा करने 
के लिए उस विशेष खाद्य पदार्थ पर अधिक व्यय करेगा। अंत0व उसकी कीमत ऊँची 
होने पर भी अधिक मात्रा खरीदी जायगी। 

प्र माँग का नियम (46 ॥,9७ ०0 70677970 ) ---अब हम इस अवस्था 
में है कि माँग का नियम प्रस्तुत कर सकें । यह केवल माँग की मात्रा तथा कीमत के सबंध 
को बताता है । यह बताता हैँ कि माँय कीमत के विपरीत परिवतंन होती है पर यह 
आवदइयक नहीं है कि वह उसी अनुपात से बदले। यदि मूल्य गिरता हूँ तो माँग बढ़ेगी 
तथा इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। इसको इस प्रकार भी कह सकते हे “किसी वस्तु 
अथवा सेवा की फीमत में वृद्धि होने से माँग में कमी हो जाती है और कीमत में कमी 
होने से मांग में वृद्धि हो जाती हूँ बढतें माँग की स्वितियाँ एक-सी रहें”। या “किसी 
निद्दिवत समय में किसी वस्तु अथवा सेवा की माँग प्रचलित कीमत पर ऊँची कीमत की 
अपेक्षा अधिक है और नीची कीमत की अपेक्षा कम है।* 

“किसी निश्चित समय में” अथवा यदि “माँग की स्थितियाँ एक-सी रहें” जैसे 
वाक्य बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि माँग पर उन बहुत-सी बातो का प्रभाव पढता हैं जिनका 
अभी विवेचन किया जायेगा और इनमें से कोई भी प्रभाव नियम को निष्फल बना 
सकता है । 

यह भी कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक अनुपात में नहीं होता। यदि कीमत 
१०% घटती हैं, तो यह आवश्यक नहीं कि माँग १०% ही बढेगी । हम केवल 
यह कह सकते हैं कि जव कीमत घटती है तो माँग वढ जायगी लेकिन यह नही कह सकते 
कि कीमत कितनी बढ जायगी। यह माँग की लोच (८]850८:9) पर निर्भर है जिसका 
कि हम अभी विवेचन करेगे। 

नियम को सोसाएँ (॥,ा7)7907078 07 ४॥6 7,9७)--फिर ,भी माँग के 
'नियम के कुछ अपवाद हे । दूसरे शब्दों में ऐसी भी स्थितियाँ है जब कि कीमत के बढने-घटने 
से मॉग नहीं घटती-बढती । ये स्थितियाँ अपवादस्वरूप (ऊपर बढ़ते हुए) माँग 
वज्रो द्वारा बतलाई गई हे । यह नियम तभी तक सच होगा जब तक कि माँग की 
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स्थिति उसी प्रकार रहती है । नियम के सच होने के लिए निम्नलिखित स्थितियों का 
होना आवश्यक है -- 
(3) उपभोक्ता का स्वभाव न॑ बदलना चाहिये । 
(7) उपभोक्‍ता की आय वही होनी चाहिये। 
(पा) दूसरी वस्तुओ की कीमते न वदलनी चाहियें । 
(7५) उसको बजाए कोई नई वस्तु न होनी चाहिये । 
(५) कीमत में कोई परिवर्तत की आशा न होनी चाहिये । 
(५१) वह भेद का प्रतिपादन करने वाली वस्तु न होनी चाहिये । 
हो सकता है ये स्थितियाँ एक-सी न व्नी रहें । 

६. माँग में परिवर्तन ((॥97726४ ॥7 ८7970 )-मॉँग का नियम माँग 
तथा कीमत में संवच बताता है | यदि कीमत बढती है तो माँग घटती हैं । तथा इसके 
विपरीत भी ऐसा ही होता है। परन्तु जब कीमत घटती और बढती हैं तो माँग के साथ 
प्रणेग किये हुए वृद्धि और कमी ([7८7698९८ गाते 9€८'७०४८) शब्द पूर्णतया 
ठीक नही समझे जाते। इसे माँग का विस्तार तथा सकुचन (किडांशाशंणा 
270व (४07॥78८007) कहना चाहिये । हमको एक ओर विस्तार तथा वृद्धि (५56- 
7907 27 7८7९०४४८) और दूसरी ओर सकुचन तथा कमी ((४07078०07 
27 72607625९) के अन्तर को समझना चाहिये । 

हम माँग के विस्तार तथा सकुचन जब्दो का प्रयोग तभी करते हे जबकि केवल 
कीमत में परिवर्तेव होने पर माँग में परिवर्तत होता है । उपभोक्ता निप्क्रिय-सा 
(95४7ए८) हैँ । वह विशेषकर कीमत से ही प्रभावित होता है। उसकी माँग अनु- 
सूची स्थायी है और उसके अनुरूप एक वक्र भी हैँ और जैसा आगे के रेखाचिन्र में दिखाया 
गया है, वह केवल उसी वक्र के ऊपर-नीचे चलता है। 

उपभोक्ता द द' वक्त रेखा पर चलता है । यह उसका वह रास्ता है जो उसकी 
अधिमान माप (508]९ 0 [7८7८- च 
7068) से बनता है । प के कीमत पर 
वह उ के मात्रा खरीदेगा । बदि कीमत 
प' क” हो जाता है तो वह उक” मात्रा 
ऋय करेगा तथा यदि वह प क” तक वढ ्‌ 
जाता हूँ तो उसकी माँग घट कर उ क” हो 
जाती है और यह क्रम ऐसे ही चलता है । 
यदि कीमतें घटती हे तो उपभोक्‍ता पीछे 
हटने लगता है । उसने अपने स्वय अधि- 
मान बना रखे हें और अब वह पूर्णतया 
कीमत द्वारा सचालित है । यह माँग की 
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डालता है। भारतवर्प जैसे जन-सस्या बृद्धि वाले देश में जहाँ बरे-बटे शहरों में प्रतिदिन 
सैकडो बच्चे पैदा होते हे वहाँ सिलोनो, दूध पिलाने वाली बोतछो, निपिछ, बच्चों की 
गाडियो इत्यादि की माँग स्वाभाविक ही होगी । 

(९) द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन ((7ध082८8 ॥7 ९ पृपश्यपाए 
700769 &0०८५)--जहाँ मुद्रा प्रसार (7079000 ) है, अतिरिक्‍त द्रव्य समुदाय की 
ऋय-शक्ति को वढा देगा और कीमत बढ जायेगी । परन्तु कीमतो मे वृद्धि प्रत्येक वस्तु में 
एक सी नही होगी । छोगो को अपने व्यय वी फिर से व्यवस्था करनी पड़ेगी । कुछ वस्तुओं 
की माँग घट जायगी और कुछ की वढ जायगी । उदाहरणार्थ शक्कर की कमी से देशी- 
शक्कर और गुड की माँग बढ गई और विजली की वी से मिद्टी के तेल के चिरागो 
की माँग वढ गई। 

(५) वास्तविक आय में परिवर्तत--यहाँ ऊपर दी हुई घटना के विपरीत अर्थात्‌ 
कीमत के गिरने की घटना है । यहाँ द्रव्य आय (ग्राणा८फ्रन7८0॥7८) अर्थात्‌ मुद्रा 
की वह मात्रा जो एक व्यक्ति पैदा करता हैं, तथा वास्तविक आय जिसका अभिपश्राय 
पदायं और सेवाओं की उस मात्रा से हैं जो वह द्रव्य की मात्रा से खरीद सकता है, 
अन्तर किया जाता है । ओोद्योगिक उन्नति के समय सस्ते पदार्थों का उत्पादन बढ जाता 
है। मुद्रा की क्रम-शक्ति बढ जाती है, या यो कहिये कि वास्तविक आय वढ जाती 
है । पदार्थों की वही मात्रा खरीदने के लिए कम द्रव्य की आवश्यकता होगी । और 

| इस भाँति जो द्रव्य वचेगा उससे दूसरी वस्तुएं खरीदी जायेंगी। माँग अनूसूचियाँ फिर 
” से बनानी होगी। कुछ पदार्थों को हटा दिया जा सकता हँ और पूर्णतया नये पदार्थ 
खरीदे जा सकते हे । कुछ पदार्थों की माँग घट जायगी और कुछ की वढ जायगी | 

(४7) आय वितरण में परिवर्तत--सार्वेजनिक-वित्त के द्वारा, उदाहरणार्थे घनियों 
पर कर लगा कर तथा निर्धनों पर द्रव्य व्यय करके धन का वितरण होता ह । व्यय-शक्ति 
में परिवर्तत होता हैं । इससे माँग पर अवश्य ही प्रभाव पडेगा । उस माल की कीमत बढ 
जाएगी, जिसे उस वर्ग के लोग खरीदते हे जिनकी ऋय-शक्ति (कुपाणाव्चभाह्ू 
770५८) वढी हुई हैं, और इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा । 

(४7) सच्य में परिवर्तत--पदार्थो की माँग उपभोक्ता की सचय करने की शक्ति 
([7०7८7८५ (0 59५८) में परिवर्तन होने से प्रभावित होती है। अधिक सचय होने 
से पदार्थों के खरीदने के लिए कम द्रव्य रह जाता है । 

(५१7) सम्पत्ति अधिमानों में परिवर्तन ((एपनक्ाट्टुट8 77 25520 ?#टॉटि' 
८7०८४)--यहं पूर्णतया स्पष्ट है कि यदि एक उपभोक्ता का द्रव अधिमान (|दफ्ाते 
[रटा'८१८९) अधिक वढ जाता है तो उसके पदाथों की माँग में परिवर्तत हो 
जायगा । 

(।5) एक-दूसरे से सम्बद्ध मूल्य वाले पदार्य--चाय तथा कॉफी जैसे प्रति- 
स्थापन वस्तुओं में एक के उपभोग मे वृद्धि से दूसरे की साँग में कमी हो जायगी। घोडा 
और गाडी जैसे पूरक वस्तुओ में एक की रूँग में वृद्धि दूसरे की भाँग को वढा देगी । 

गेहूं और भूसा जैसी सयुकत पूति (]ण7 5णाणए ७) में एक की माँग में वृद्धि 
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से द्रसरे की कीमत कम हो जायेगी और इस प्रकार उसकी माँग भी कुछ समय पब्चात्‌ 
चढ् जायेगी । 

सामासिक माँग [८07]00भ्ञा८ तैटा)थ700) में मकान जेसी अच्तिम वस्तु 
की माँग की वृद्धि से उसके बताने की आवश्यक वस्नुओं की माँग भी वढ जायेगी । 

सामासिक पूत्ति (८0090»0८ 8पए70ए09)--उदाहरणार्थ विजली, गैस अयवा 
मिट्टी के तेल से प्राप्त किए हुए प्रकाश में से किसी एक के सस्ते होने पर दूसरो की 
माँग घट जायेगी । 

सामासिक साँग, उदाहरणार्य, पीने, घोने, नहाने इत्यादि के लिए जल के प्रयोग में 
से किसी एक के विस्तार अथवा सकचन से जल की माँग में ययायोग्य परिवर्ेन हो 
जायेगा। 

अस्तु, एक वस्तु को माँग केवछ उसकी कीमत पर ही नही वरन्‌ दूसरी बातो पर 
भी निर्मर हूँ । 

(>) व्यापार की व्यवस्थाईँ ((07्रतात00$ 0 7५०१८)--बव्यापार की उन्तति 
के समय प्रत्येक वस्तु की माँग कीमतो में वृद्धि होते हुए भी अधिक होती है । दूसरी ओर 
अदी के समय में माँग में सामान्य शिथिलता होती है । 

७ माँग की छोच (85४८6ए 0 706घ्रथात)--हमने माँग के नियम 
का अध्ययन किया है ओर यह देखा है कि माँग और कीमत में विपरीत सम्बन्ध है । 
कीमत में परिवर्तन (घटाव या वढाब) से माँग में भी परिवर्तत (विस्तार, बढ़ाव या 
सकोच, घटाव) हो जाता है। माँग का यह गुण जिससे कीमत में परिवर्तन होने से यह 
बढती घटती है माँग की छोच कही जाती है । “लोच शब्द माँग और कीमत के बीच 
परस्पर सम्बन्ध प्रकट करता है।” यह वह दर (7८) है जिस पर कीमत में परिवर्तन 
होने से माँग की माआ बदलती हूँ । माँग की लोच यह सकेत करती है कि कीमत के परि- 
व्तेन में माँग की प्रतिकारिता (7८अ०07र एटए८55 ) बताती है । 

वास्तविकता यह हूँ कि “माँग की लछोच सापेक्ष (70[90ए८ ) परिवर्तत का वह 
माप है, जो किसी निर्दिष्ट माँग वक्त में होने वाले सापेक्ष कीमत परिवर्तन के प्रतिकार मे 
माल खरीदा जाता है 7१ (*लृफ्नठ 6०85मंल(ए णी वृटम8तत 4६ ६ 0१९8६07८ 
0६ (67९०४ ०ए९८ दक्ाएुर 9 ब्य0प्रता एपाटा25९त 7 765.00752 
० 3 टॉब7ए6 दागएह९ 7 एापट९ ता 3 छएटा वेटताइपणते ८पा-०6 ) 
श्रीमती जोन राविनसन ने यथार्थ रूप में इसकी परिभाषा इस प्रकार की हैं, “माँग की 
लोच, किसी कीमत अथवा पैदावार पर खरीदी गई मात्रा का वह अनुपाती परिवततन है 
जो कीमत में थोडे हेरफेर को कीमत में अनुपाती परिवेन से भाग देने पर होता है ।”” 

परन्तु माँग में परिवर्तन सदेव कीमत के परिवर्तन के अनुपात में नहीं होता । कीमत 
में थोडे परिवर्तन से माँग मे अधिक परिवतेन हो सकता है । इस स्थिति में हम कहेगे कि 
साँग लोचदार या सचेत अयवा प्रतिकारी ( 7€४9078ं ४८) हैँ। दूसरी ओर यदि कीमत 





| कैट्शटाड, 6 7, --ंश्िटमात्मछ  )00८ण० एटएाठ्खालड (957), 9 67 


2 ००9॥7507 (४ ), | --पफ्रठ एएणाणफ्रा८ ० एल्टल (०प्पए८८८०४ (945), 9 8, 


<६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


में अधिक परिवर्तन होने से भी माँग में केवल थोडा परिवर्तन होता है तो उसको वेलोच- 
दार माँग कहते है । उदाहरणार्थ यदि नमक की कीमत में अधिव परियिर्तन भी हो जाता 
है तो भी हम उसकी छगभग वही मात्रा खरीदते रहते है । ऐसी माँग वेछोचदार 
(गराट]950८ त॑९गथात) है। परन्तु यदि रेडियो फ्री कीमत गिर जाती है, तो बहुत से 
व्यवित जो पहले उसको नही खरीद सकते थे, अब उसको खरीदने के लिए प्रोत्माहित हो 
जायेंगे । इस दशा में माँग वढ जायेगी, अथवा विस्तृत हो जायेगी अर्थात्‌ वह लोचदार 
माँग होगी। मार्शल के शब्दों में “माँग की लोच (८!७52:9) या प्रतिकारकता 
(7८४.00757ए27८585) बाजार में उतनी ही कम या ज्यादा कही जाएगी जितनी कि 
माँगी हुई मात्रा कीमत के एक निर्दिप्ट उतार पर, कम या ज्यादा वढती है, और वीमत' 
के एक निर्दिष्ट चढाव पर, ज्यादा या कम घटती है ।” 

तो भी शायद ही कोई वस्तुएँ हो जिनकी माँग बिल्कुल वेलोचदार (0]9570) 
हो । माँग कीमत के परिवतंनो से पूर्णतया अचेतन (775८780ए८) नहीं हो सकती । 
वेलोचदार कहने की अपेक्षा हम को कम लोचदार (]655 ८]७४४८) कहना चाहिए । 
लोच तो केवल डिग्रीमात्र ही है ! 

लोच में वृद्धि इन कारणो से ही हो सकती है, जव कि कीमत गिरने पर वर्तमान 
खरीदार अधिक खरीदने लगें या नये खरीदार खरीदना आरम्भ कर दें। आमतौर पर 
दाक्तिशाली ([70।०709)) खरीदार ही माँग को लोचदार वनाते हे। उदाहरणार्थे 
जब गेहें की कीमत गिर जाती है तो वर्तमान खरीदारों की अधिक खरीद से नही वरन्‌ 
नये खरीदारों की वढी हुई खरीद के कारण ही गेहूँ की अधिक बिक्री होती है । 

यह प्रभाव उपभोक्‍ता की सतुष्टि में होने वाले परिवतंनो से सम्बन्धित है, जो उसकी 
आय में परिवर्तन के फलस्वरूप होते है, लेकिन कीमत वैसी ही चनी रहती है। परन्तु यदि 
कीमतें इस प्रकार बदलें कि आय में होने वाले परिवर्तन से उस पर कोई भी अच्छा बुरा 
प्रभाव नही पडता, तो यह प्रतिस्थापन प्रभाव (5प्र50प07 ८रैंढ८८) 
कहलाएगा । 

८५ आय लोच तथा कीमत लोच (८० #]887लाए ब्य्ते शितट९ 
ए]988४टा५०)--आय लोच (॥700776८ ८]७४7८7/५) की परिभाषा इस प्रकार हो' 
सकती है (आ० छो० ८) -- 
लो०-- की खरीद में अनुपाती परिवततेन 

आय में अनुपाती परिवर्तन 

चूँकि आय प्रभाव (70076 ८८८20) प्राय क्रियात्मक ([00॥07706) होता है, 
इसी तरह आय लोच (7700776 ८४४८५) भी क्रियात्मक होती है । जब आय में 
परिवर्तन से खरीद ([9070॥798८9) में कोई परिवर्तेन नही होता तो यह शून्य (2270) 
होता है और जव आय में वृद्धि के साथ उपभोक्‍ता खरीद कम कर देता है तो यह अक्रिया- 
त्मक (76९ ०7०८) होता है, अर्थात्‌ रद्दी माल के सम्बन्ध में माँग की कीमत छलोच 
([-7०6 €ॉ98४7८टाए 0 त67०70) तथा माँग वी आय लोच (0076 €७- 
ड7रटाए 0 १८फऊ्था70) के अन्तर को घ्यान से समझ लेना चाहिए। कीमत लोच 


आ० 
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([ए706 ८७४४८॥५) माँग की प्रतिकारकता अथवा संचेतता (7ट89078ए20८88 
07 इटएडं ध ए८7८88) मे कौमत में होने वाले (कम) परिवर्तनों को मापती है, आय लोच 
(00776 €(७४0८६५) खरीदार की आय में होने वाली प्रतिकारकता ( 7८४/०४- 
#ंए८7८९४७) की ओर निर्देश करती है । पहले का सकेत खर्च प्रभाव (८४०८४व - 
(पए८ ८८०८८) की ओर है, दूसरे का सकेत आय प्रभाव (00776 ८रीिट) की 
ओर है। वह अपेक्षाकृत महगे माल की जगह अपेक्षाकृत सस्ता माल लेगा | यह विषय 
उपभोक्ता की आय में क्षतिपूत्ति अन्तर (८०7एव्यडशांग्रह एथ्यएथप०7) 
कहलाता है। 

जब कि कीमते वदलूती हे और द्वव्य आय स्थिर रहती है, तो भी उपभोक्‍ता पर 
अच्छा बुरा असर होता है, ऐसे प्रभाव को कीमत प्रभाव (9770८ ८2८0) कहते है। 
इससे खरीदारी तथा वास्तविक आय को फिर से ठीक करना पडेगा और उपभोक्‍ता पर अच्छे 
बुरे प्रभाव को बदलता होगा | इस प्रकार आय प्रभाव (700776 ८2०८) भी होगा। 
यह आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रञ्नाव ($परठडधाप्रग00 ८र्गट्ट) का मेल 
(८0पआ ४07) कहलाता है । 

यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ तक अकेले दुकानदार तथा दुकान का सवाल है 
उत्पाद (97047८() के लिए माँग बहुत लोचदार होती है यद्यपि कुल मिलाकर उत्पाद 
के लिए भाँग वेलोचदार (770]48४0) हो । दूसरो की निस्व॒त अपनी कीमत कम 
करके वह अपने उत्पाद की माँग में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार माँग वक्र क्षैतिज 
(8072072] ॥76) होगा ।* विभिन्‍न माल की माँग के माप में ये दोनो लोच 
(८०४४८ ८३) पर्याप्त रूप से सहायक हे । इस प्रकार यह कराधान (95०6.07) 
के माप में भी सहायक होता है । - 

हमें एक दूसरे पद (#टपा) से भी अवगत कर लेना चाहिए अर्थात्‌ सकरण- 
लोच (८7055-2[95८५)। यहाँ एक वस्तु की कीमत में परिवर्तेन होने से दूसरे की 
माँग में परिवर्तत हो जाता हैँ । माँग की सकरण-लोच (८7088$-2]850 टा(ए) 

___ के की खरीद में अनुपाती परिवत्तेन 
._ ख़ की कीमत में अनुपाती परिवर्तन 
£ माँग की लोच का घटती हुई उपयोगिता के नियम से सम्बन्ध 

(फमिलुब्रधणा ती काबगंलाए जाया फरालट ]99 ० 427)रं्गायड 
एधए।५)--माँग की लोच का सिद्धान्त घटती हुई उपयोगिता के नियम से सम्बद्ध 
है । सीमान्त उपयोगिता पूर्ति (इए09) के अनुसार बदलती है। जब पृत्ति बढती 
हैं यह गिरती है और जब पूर्ति घटती हूँ यह वढती है । परन्तु प्रत्येक वस्तु की सीमान्त 
उपयोगिता में कमी एक-सी नही होती । नमक जैसी कुछ वस्तुओ में हम तुरन्त ही 
संतुष्ट हो जाते है और सीमान्त उपयोगिता तुरन्त गिर जाती हैं । इन स्थितियों में माँग 
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बेलोचदार होती है और मूल्य मे कोई भी कमी हमको अधिक क्रप करने को प्रोत्साहित 
नही कर सकती । कुछ दूसरी स्थितियों में सीमान्त उपयोगिता धीरे-धीरे गिरती है 
उदाहरणार्थ विलासिताएँ। ऐसी वस्तुजो की कीमतो में कमी से माग अवश्य बढ़ेगी । 
अतएव माँग लोचदार होगी । सक्षेप में, माँग बेछोचदार होती हैँ जब कि सीमान्त उप- 
योगिता शीघ्रता से गिरती है और लोचदार होती हूँ जन्न कि वह धोरे-धीरे गिरतो है । 

१० माँग की लोच तथा उपभोक्ता की बचत (िक्नष्नाटाप 

ऊैेद्ागाते 87व (:४075प्7078 577]0)05)--माँग के स्वरूप का प्रभाव उप- 
भोक्‍्ता की बचत की मात्रा पर भी पडता हैं| अनिवायंत्ताओ तथा प्रनिप्ठा-रक्षक आब- 
इयकताओ की माँग वेलोचदार होती हँ। उनकी कीमत वाजार में बहुत कम होती हे । 
परन्तु उपभोक्ता उनके लिए, जो वास्तव में भुगतान करते हे, उससे अधिक देने को 
तैयार रहते है । जो कुछ वे देने को तैयार है और जो कुछ वे वास्तव में देते हे, उनका 
अन्तर उपभोक्ता की वचत वताता है । अतएवं हम कह सकते हे कि जय माँग बेलोचदार 
हैं तो उपभोक्‍ता की बचत अधिक होती है और जब लछोचदार तो फम । 

११ माँग की लोच कंसे निर्घारित होती है (४४४४४ वेढाशतगा765 
छ]98४7टाए ए ॥0072०॥70)-मद्धार्थों का वर्गीकरण उनकी मॉँग के स्वभाव के 
अनुसार, तथा यह निर्घारित करने लिए दृढ़ नियम बनाना कि माँग लोचदार या 
बेलोचदार है, सभव नही है । परन्तु हम इस सम्बन्ध म॒॑ साघारण नियम बना सकते 
है । लोच एक सापेक्षिक (7८]०५८) शब्द है । किसी व्यक्ति के लिए अथवा एक 
स्थान पर माँग लोचदार हो सकती है तथा दूसरे के लिए दूसरे स्थान पर यह बेलोचदार 
हो सकती है । इस महत्त्वपूर्ण आधार के आधीन हम निम्नलिखित नियम प्रस्तुत कर 
सकते है । 

(0) अनिवाधंताओं तथा प्रतिष्ठा-रक्षक आवश्यकताओं फे लिए माँग बेलोचदार 
अथवा कम लोचदार होती हे---हम ऐसी वस्तुओ को चाहे जो कुछ कीमत हो अवद्य 

। एक वंधी मात्रा में खरीदते हे । भारत जैसे निर्वन देश में तो, नमक जैसी वस्तु की 
माँग भी कुछ लोचदार होती हैं । १९२३ में नमक-कर को दूना करने से नमक का 
उपभोग कम हो गय। था । गेहूं के मूल्य में परिवर्तत उच्च तथा मध्यम वर्ग के लिए सारहीन 
हो सकता है, परन्तु निर्धन में उसका उपभोग मूल्य गिरने पर अवश्य ही बढेगा । 

(7) विलासिताओं की माँय लोचदार होती है--यह ठीक प्रतीत होता हैं कि रेडियो, 
रेफरीजरेटर तथा सुन्दर लकडी के सामान के मूल्य में कमी से उनकी बिक्री में वृद्धि 
हो जायेगी । परन्तु वृद्धि कोत करेगा ? वास्तव में धनी नही। उनके लिए ये वस्तुए 
प्रतिष्ठारक्षक आवश्यकताएं है । वे उत्तको अवश्य ही खरीदेंगे और एक वार खरीदने के 
बाद वे दुवारा नही खरीदेंगे चाहे जितनी भी कीमत क्योन हो । अतएव इनकी माँग 
लोचदार नही है । 

यहाँ भी हम साधारणीकरण नही कर सकते । विलासिता एक सापेक्ष शब्द है । 
निर्धन की कीमती विछासिता धनी के लिए कम कीमत वाली आवश्यकता होती है । 
एक वस्तु एक देश में विलासिता हो सकती हैँ और दूसरे में अनिवाय॑ता, प्राचीनकाल 
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की विलासिताएँ आधुनिक काल की अनिवार्यताएँ वन गई है । इस भाँति एक ही वस्तु 
के लिए कुछ मनुष्यों की माँग लोचदार तथा दूसरो की वेलोचदार हो सकती हैं ) 

(77) प्रतिस्थापन चस्तुओ की माँग लोचदार होती हे (#?07" 5परडांगापा 28 
0९ तै७7)97व 38 ८!३४४४८)--"माछ की कौमतो में परिवर्तत होने पर भी उनकी 
माँग में अन्तर इस कारण रहता है कि कुछ वस्तुओं के लिए, दूसरी वस्तुओ की 
वजाए, स्पर्द्धी वस्‍्तृएँ (८0706ए7ए८ $प०४पाप८) मिल जाती हे ।” जब चाय 
की कीमत बढ जाती हैँ, हम उसकी खरीद को घटा सकते हे और काफी को खरीद 
सकते हैं तथा इसके विपरीत भी ऐसा कर सकते हे। कीमत में परिवर्तन होने से मॉँग 
में विस्तार या सकुचन हो जायेगा । 

तो भी वहुत कम ऐसी वस्तुएँ हें जो ठीक प्रतिस्थापन कर सकती है, कॉफी चाय 
के पूर्णतया समान नही हू । इटछी, अमरीका तया अर्जे ठाइना में जूट के प्रतिस्थापन 
(5प०४0/प८) करने के प्रयत्न किये गये हे परन्तु वे अधिकतर निष्फल रहे है । 

यह माना जा सकता हैँ कि श्रृूगार की वस्तुओ में बहुत से विकल्प है। आप पोड 
क्रीम या वास्वे क्रीम, लिस्टरीन या मेक्लीन्स दत मजन, हमाम साबुन या प्रीफेक्ट 
सावुन, कौवी पालिस या चेरी व्छासम पालिस इत्यादि प्रयोग कर सकते हे । परन्तु 
क्‍या वास्तव में आप इनमें से किसी का प्रयोग कर सकते हे ? व्यवसायी यह नही 
चाहता कि उसकी वस्तुएँ ऐसी हो जिनकी माँग लोचदार हो | इसी लिए वह उस पर 
एक विशेष लेविल लगाता हैँ और चतुर तया सत तप्रचार से वह आपको उसे खरीदने 
के लिए प्रोत्साहित करेगा । आपको उसके प्रयोग की आदत पड जाती है । आप 
सतुप्ट नहीं होते जब तक की वह विशिष्ट मार्के की वस्तु नही पाते। इस प्रकार उस 
ने इसकी माग को लोचदार से बेलोचदार वना दिया है | अतएव प्रतिस्थापन चस्तुएँ 
वास्नव में प्रतिस्थापन नहीं कर पाती । 

(77) विभिन्‍न उपयोगो वाले पदार्थों को माँग--ऐस्ते पदार्यों की माँग छोचदार 
होती हैं । कोयला एक ऐसी वस्तु है। जब सस्ता हो जाता है तो यह खाना पकाने, 
गरम करने और व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों मे प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार 
उसकी माँग वढ जाती है। परन्तु जब कीमत बढ जाती है तो वह केवल आवश्यक 
उपयोगो से ही छाया जायगा और कम खरीदा जायगा | अतएवं माँग घट जायगी। 

(५) संयुक्त साँग वाली चस्तुएं--सयुकत माँग में लोच वहुत कम होती है। यदि 
गाडी के दाम गिर जायें और घोडे के दाम ऊँचे रहें तो गाडी की माँग मे कोई विद्येप 
वृद्धि न होगी । 

(शं.) उन पदार्थों की माँग झिनका उपयोग टाल जा सकता है छोचदार होती है-- 
हममें से अधिक भनुष्यो ने लडाई के समय अपने क्रय को जहाँ तक हो सका टाला । उदा- 
हरणार्थ मकान बनाना, फरनीचर खरीदना अथवा कई गे सूट रखना। जब ग्ह सस्ते 
होते हैं हम इनकी अधिक मात्रा खरीदते हे । अतएव उनकी माँग लोचदार होती है। 

(शां।) लोच कीमतो के स्तर पर भी निर्भर है (00950 ८६ए 50 त८ए67०5 
07 [6 [८ए८| 0 छ7८८४)--थदि कोई वस्तु वहुत्त महंगी अथवा वहुत सस्ती हँ 
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१३. माँग की छोच का रेखाचित्र द्वारा वर्णन (॥278870॥72क्‍0 
ए2०-०8०माॉकपता ता िब्डातलाए ण जिशाशक्षार्त ] (इन दो रेखाचित्रों 
में द द' माँग वक्त है । शून्य तथा अनन्त के समान लोच केवल सैंदान्तिक ही है। पहले में 
दद' उब के और दूसरे में उ अ के समानान्तर है । छोच जितनी ही कम होती हैं, 


व द्‌ ब 
थ> रद 
| 
उ ञ्ञ्ृ उ ञ्म् 
शुन्य अनन्त 
चित्र न० १६ 


माँग वक्त शून्य वाली वक्त से उतनी ही समीप होती है और लोच जितनी ही अधिक 
होती है माँग अक् अनन्त वाली वक्र से उतनी ही समीप होती हैं । सिर्फ इन्ही दो वक्रो 
में लोच सभी विन्दुओ ([07(3) पर समान होगा । दूसरे वक्रो में, भिन्न विन्दुओ पर 
लोच भिन्‍त है जैसा कि रेखाचित्र १७ में दिखाया गया है । चू कि लोच सदेव विन्दु पर 
होती हैं न कि वक्र में । ब 

माँग की छोच के नापने की एक और रीति 
भी है । नीचे द द एक सीधी माँग वक्त हैं लोच द 
भिन्‍न अक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वक्त प 
पर किसी बिन्दु से द' तक की दूरी --उसी हे * 
बिन्दु से द तक की दूरी | अतएव विन्दु प,,प३, 


पे 
प५ पर माँग की लोच--- 
दप, दा पृ८ जया द' प५ पर 
दप५ पप- द प: 
मे 0 आय ड़ दा 
क्योकि प, वक्र के बीच में हे, “कर! 
हु जा | रेखा-चित्र न॑ं० १७ 


इसलिए, लोच एकता (एा५) है। यह भी 
दीख पडता है कि लोच वक्र के निचले बिन्दु पर ऊँचे विन्दु की अपेक्षा एकता से 
कम हैं।* 

वक्र के ढाल को माँग की लोच से आति नहीं होनी चाहिये। वक्र का ढाल माँग 
की छोच नहीं बताता। ऊपर के चित्र में वक्त द द” का ढाल सब जगह एक सा हैं, 


[. कृछ ढ9 इ0एथ्रा८९९ एथ्शणा इल 50ए 6८, एए 5-54 


2. हमारी पुस्तक “२९४८७॥९८४ (:0प78८” के अध्याय ६ को देखिये । 


२२ अयंभ्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


याए शी] ॥7 077९९ जी] टक्वपडट 8 ए97070707व० 7ए0ट/ट४९ शा 6 
बा70प्गा 90प0॥ धावे पीस ढतिाद छगय गराव० 70 टोधाएु० 7 (6 
बी 0प्र4ए छगाली एपाटीबडटाड गराध्य6 0 6 20ग्रागरठताए ?)' 
एक वक्त जो सब कीमतो पर स्थिर कुल व्यय (८0792॥0 402 00॥099) बताता 
हैं और जहाँ सव में लोच एकता (पगर79) है तो इशे आयत थाकार का हाइपरवोला 
(€८क्ाह्र॒णोॉ०० 9०7009) कहते है । ऐसे मामछो को छोटकर कोर भी वक 
सारी लम्बाई में लोच नहीं दिखाता । प्राय वक्र भिन्‍न विन्दुओं पर भिन्‍न लोच प्रदर्शित 
करता है । 

दूसरी रीति--इसमें हम कीमत में प्रतिशत परिवतंन की माँग की प्रतिशत परि- 
बर्तन से तुलना करते हे ! माना कीमत ५० प्रतिशत बढ जाती है । यदि माँग ५० प्रति- 
शत घट जाती है तो छोच एकता (77709) रहती है, यदि यह ५० प्रतिशत से अधिक 
चट जाती तो वह एकता से अधिक होती है, और यदि यह्‌ ५० प्रतिशत से कम घटती है 
सो लोच एकता से कम है। 

सूत्र इस प्रकार है-- 


५ मॉगी गई मान्रा में अनपाती परिवर्तन 
माँग की लोच-- पता एप पाप 7८ 


कीमत में अनुपाती परिवर्तन 
माँगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन 


माँगी गई मात्रा ...._ कीमत 
प्रतीक (5५॥700]5) के अनुसार, 
८्म 
म_/४म मा 
2 कर 2क ठ2&मा मे 
मा 
जिसमें--छो (०) ञलछोच 
म॒ च््मात्रा 
क न्तकीमत 
5 ज-मात्रा में लघु (ग्रीग्रा८79)) परिवर्तेन अधवा 
कीमत में लघु॒परिवतंन 
(माउ- माँग) 


माँग की लोच सदैव नकारात्मक (7०2०77ए८) होती है, यद्यपि पद्धति के अनू सार 
उसे सकारात्मक ([70809८) में समझा जाता है। इसलिए लो (9) सदैव शून्य से कम होगी 
यदि माँग वक्र रीति-विरुद्ध, अर्थात्‌ दाएँ से वाएँ को ऊपर की ओर झुकती हुई नही है । 





] शाज्ञाउप्रशो, 0 --शेत्ातएणॉ८5, 7 839, 
2 5पघरष्टा००, 0 ] --%#८०४ ० ?8०९ (949), 9 52 


माँग ९६३ 


१३. माँग की छोच का रेखाचित्र द्वारा वर्णव (29870 
एटएट्डव्गागांता ् ग्िबरह्नालांए एण 67470) ९१--इन दो रेखाचित्रों 
में द द' माँग वक्त है । शून्य तथा अनन्त के समान लोच केवल सैद्धान्तिक ही है। पहले में 
दद उब के और दूसरे में उ अ के समानान्तर हैं । लोच जितनी ही कम होती है, 


वद्‌ ब 

| बे र्द्‌ 
र्दा 

८ ३ ञ्ग्र उ ञ््रू 
जुन्य ब्रननस्त 


चित्र न० १६ 

माँग वक्त शून्य वाली वक्त से उतनी ही समीप होती है और लोच जितनी ही अधिक 
होती है माँग अक्त अनन्त वाली वक्त से उतनी ही समीप होती है । सिर्फ इन्ही दो वक्रो 
मे लोच सभी विन्दुओ (90708) पर समान होगा । दुसरे बक्रो में, भिन्न विन्दुओ पर 
लोच भिन्‍न है जैसा कि रेखाचित्र १७ में दिखाया गया हैं। चू'कि लोच सदैव विन्दु पर 
होती है न कि वक्त में । 

माँग की छोच के नापने की एक और रीति 
भी हैं । नीचे द द एक सीधी माँग वक्त है छोच 
भिन्‍त अक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वक्त 
पर किसी बिन्दु से दः तक की दूरी --उसी 
बिन्दु से द तक की दूरी | अतएव विन्दु प५,प,, 
प्‌५ पर माँग की छोच--- 





द'प, दर पद दा द' प्‌ 
दप५ प प्‌ द प+ 
.... दे पर 
क्योकि प- वक्र के बीच में है, “-7+5८ १ 
” द पर रथ रेखा-चित्र च० १७ 


इसलिए, लोच एकता (पाओ-9) है। यह भी 
दीख पडताहे कि लोच वक्र के निचले बिन्दु पर ऊँचे विन्दु की अपेक्षा एकता से 
कम हैं।* 

वक्र के ढाल को माँग की लोच से आ्राति नही होती चाहिये। वक्र का ढाल माँग 
की लोच नही बताता। ऊपर के चित्र में वक्र दर! का ढाल सब जगह एक सा है, 


[. एक बरष्ठ बतेरथ्म्न८टते प्रशाज्ञण०्ा इच्ल 5धष्टीक, छछ 5-54 


2. हमारी प्रतक “९८६7८४।३८४ (0078८” के अध्याय ६ को देखिये। 


९६ अर्थशास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


सरकार की वापिक आय के लिए अधिक निश्चित हो सकता है । नि सन्देह, कर से कीमत 
वढ जायगी परल्त्‌ माँग वेलोचदार होने के कारण लोगों को वह वस्तु खरीदना ही 
पडेंगी। माँग घटेगी नही । परन्तु मानवता के नाते ऐसे कर नही लूगाये जाते क्योकि 
ऐसी वस्तुयें जीवन-रक्षक अनिवार्यताएँ हे और उन पर कर लगाने से जनता के हित पर 
ब्रा प्रभाव पडता है । 

इसी भाँति व्यापारी को यदि वह एकाधिकारी (77070]70॥80 है तो अपनी 
कीमत निर्धारित करते समय माँग के स्वरूप का ध्यान रखना पडेंगा । यदि माँग वेलोच- 
दार हैं तो उसको लाभ इसमें होगा कि वह ऊँची कीमत ले और उसकी कुछ कम मात्रा 
वेचे | दूसरी ओर यदि माँग लोचदार हैं तो वह कीमत कम करके माँग वढा देगा और 
इस प्रकार एकाधिकारी छाभ को अधिकतम कर सकेगा । लेकिन स्पर्द्धा उद्योगों में 
स्थिति में प्रत्येक फर्म के द्वारा उत्पादित माल की माँग लोचदार होती हैं । इसलिए कोई 
एक फर्म कीमत निर्धारित नही कर सकती । 

लोच का सिद्धान्त सयुक्त उत्पादन पर भी छागू होता है। उनकी पृथक्‌ लागत 
(८००४०) नहीं मालूम की जा सकती । उत्पादक कौमत निर्धारित करते समय माँग 
और उसके स्वभाव से ही प्रभावित होगा। परिवहन ((।79878]707) अधिकारी इस 
सिद्धान्त के अनुसार दर निर्धारित करते हें--उतना ही दर हो जितना कि यात्री भार सह 
सकें। जव किसी उद्योग में बढती हुई प्राप्ति (॥7८7८४शग8९8 7८४पाघ8) का नियम 
लागू होता है, तो उत्पादक बाजार का विकास करने के लिए कीमत कम कर देते हे 
जिससे कि वे वे पैमाने के उत्पादन से लाभ उठा सकें। अतएवं हम देखते हे कि लोच 
का विषय सैद्धान्तिक चर्चा मात्र नही है। 

मौद्योगिक उत्पादन माँग की लोच से प्रभावित होता है, परन्त्‌ इस सम्बन्ध में हमें 
एक व्यक्ति की लोच में तथा समस्त वाजार की लोच में भेद करना पडेगा। कीमत में 
कोई भी कमी होने के कारण एक व्यक्ति एक ही समाचार-पत्र या पत्निका दूसरी वार 
लेने को प्रोत्साहित न होगा । व्यक्तिगत माँग बेलोचदार है, परन्तु वाजार की माँग बेलोच- 
दार नही है और उत्पादक के लिए यह बाजार की माँग ही है जो अधिक महत्त्व रखती 
है। कीमत में कमी से समस्त वाजार में अवश्य ही विक्री बढ जायेगी । 

लोच का सिद्धान्त बहुतायत के बीच में निर्धनता के विरोधामास की व्याख्या करता 
है । यदि माँग बेलोचदार है तो खूब अच्छी फसल सफलता का एक कारण होने की 
अपेक्षा विपत्ति पैदा कर सकती है। यह विशेषत तव होती है जब कि उत्पादन श्षीघ्र 
नष्ट होने वाला ([0८77879०]८) हो । एक वुरी फसल की अपेक्षा अच्छी फसल से कम 
द्रव्य प्राप्त होगा । कुछ समय तक रखी जाने वाली वस्तुओं की माँग कम वेलोचदार अथवा 
लोचदार होती है । कीमत के घट जाने से वह अधिक खरीदी जायेगी तथा स्टोर की 
जायेगी | ऐसा किसी एक वर्ष में हो सकता है, परन्तु ५ वर्ष या अधिक समय में ऐसी 
वस्तुओ की भी माँग कम लोचदार होती है, उदाहरणार्थ गेहू की माँग | यदि गेहूँ की 
माँग की लोच सम या एकता (पाए) के वरावर है तो उत्पादको की आय एकन्सी 
रहेगी चाहे फसल की कैसी भी स्थिति क्यो न हो | (अतएवं कीमत की प्रत्येक स्थिति में 
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यह समान रहेगी। ) बुरी फसल होते वाले वर्ष मे कीमत को वृद्धि उत्पादन की कमी को 
पूरा कर देगी । अतएव किसानो की एक निश्चित आय स्थायी बवाने के लिए यरकार 
को एक विशिष्ट फसल की माँग की लोच की श्रेणी का व्याव रखना चाहिए और उत्पादन 
तथा कमी को रोकते के लिए यथायोग्य कार्य करना चाहिये । 

माँग की लोच का प्रभाव मजदूरी (४28०5) पर भी पडता है। यदि श्रम की 
माँग अपेक्षाकृत वेलोचदार है तो मजदूरी बढाना सरल है अन्यथा नही | 
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उत्पादन---- (सामान्य रूप से) 
(ए२0700दए709--5छरफ्ार 8.) 


१ उत्पादन का अर्थ (४८०गग8 ० 770व40८7०7)--करभी-कभी 


उत्पादन की परिभाषा उपयोगिता का निर्माण (८्शा07 6 प्रपययाए) अथवा 
आवश्यकता की सतुप्टि करने वाली वस्तुओ तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है। 
यह कहा जाता है कि ठीक जिस प्रकार मन्‌ प्य पदार्थ नप्ठ नही कर सकता, उसी प्रकार 
वह पदार्थ का निर्माण भी नही कर सकता, वह उसे केवल उपयोगिता प्रदान कर सकता 
है। फेजर के शब्दो में “यदि प्रयोग का अर्थ उपयोगिता निकाल लेना है तो उत्पादन 
का अर्थ उपयोगिता पुन देना है।* 
परत्तु वैज्ञानिक रूप से यह परिभाषा उचित नही है । ऐसी वस्त्‌ का उत्पादन 
करना जिसमें उपयोगिता (पांगए9) हो किन्तु मूल्य (४००८) न हो आध्िक दृष्टि 
से उत्पादन नही है। में योग की विचारधारा फैला सकता हूँ तथा अपने मित्रो का 
शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण कर सकता हे जिसकी उपयोगिता अधिक है। 
| परत्तु जब तक में इसे अपना व्यवसाय न बना छू, मेरी क्रिया उत्पादन के अन्तर्गत 
नहीं होगी । अतएवं उत्पादन को उपयोगिता का निर्माण कहकर नहीं किन्तु मूल्य का 
निर्माण अथवा उसकी वृद्धि कहुकर परिभाषित करना चाहिए । उपयोगिताएँ तीन 
रूप में पैदा की जाती है (3) स्वरूप उपयोगिता (0777 प।7/9), (0) समय 
उपयोगिता (776 प709), और (गा) स्थाव उपयोगिता ([9[/8८6 पएगा9) | 
यह वात ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उत्पादन के अध्ययन में हमारा 
सम्बन्ध उत्पादन की तकनीक (£८८०४7पुप८) से नहीं है। हम तो सिर्फ आथिक 
रूप से ही सम्बन्धित है । उदाहरण के लिए, बढ़िया कपडा तैयार करना एक तकनीक 
है । लेकिन फाइन, मीडियम तया कोर्स कपडे के सापेक्ष अनुपात को बताना अर्थशास्त्र 
का विपय है ।) 
इस भाव में, उत्पादन के अन्तर्गत नीचे दिये हुए उद्योगों के अनेक उत्पादक समा- 
वेशित है -(१) निकालने वाले उद्योग (फिरापा8८7ए९ 7ग्रतंप्४7८४), खनन 
(४/7772), मछली पकडना, कृषि करना आदि जिनका अधिकतर सम्बन्ध कच्चे माल 
के उत्पादन से है, (२) निर्माण उद्योग (४ गपर्टाप्राणाह ॥70प5४7८8) जो कच्चे 
माल को तैयार माल में वदलते है । आदि (३) वाणिज्य सम्बन्धी सेचाएँ ((4077770- 
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८० $57ण065) जैसे क्-विक्रम, परिवहन, वैंकिग तया बीमा आदि, तथा 
(४) उपभोब्लाओ के लिए प्रत्यक्ष सेवाएँ ()॥7८८६ 567४7९७४) जैसे घरेलू वौकरो, 
डाक्टरो, वकीछो, अध्यापको आदि की सेवाएँ । 

उत्पादन के विस्तार (०पाए7ा८) का सामाजिक महत्व वहुत है। वास्तव मे 
जाति के जीवन-स्तर को उत्पादन के विस्तार तथा विभिन्‍नता पर निर्भर रहता पडता 
है । यह सच है कि कोई देश अपनी कठिताई और आपत्ति के समय का तिवारण करने 
के लिए विदेश से रुपया उधार अथवा दान के रूप में ले सकता हैं। परतु उबार 
सिया हुआ रुपया वापस करना होता है और दान निरत्तर सही मिलता । जीवन- 
क्तर का कोई विश्वस्ततीय आधार ऐसे विदेशी अयवा आकस्मिक साधनों पर नहीं 
बनाया जा सकता । यदि जीवन-स्तर को स्थायी रूप से बढ़ाना है, तो देश के उत्पादन 
को बढाना होगा। 

भारत की बढती हुई करोडो की जनसख्या को देखते हुए उसके उत्पादन की कुल 
सात्रा बहुत कम है तथा ससार में इसका जीवन-स्तर सब से नीचा है। “उत्पादन करो 
या मरो--हमारा नारा होता चाहिए । यह भी बात ध्यान रखती जरूरी है कि आथिक 
कल्याण सिर्फ राष्ट्रीय आय (7207०) १70०८) पर ही आधारित नही है, वल्कि 
इस वात पर कि इसका वितरण कंसे होता है । 

२ उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारण (7०८05 
द6फररपाए पड ए057%6 ० ?06प7८४07)--उत्पादन की मात्रा 
को बढाने के लिए, हमें उन कारणों का जिन पर की यह निर्भर है, निरीक्षण करना 
होगा। उन कारणों का अच्ययन तया उतकी सापेक्ष महता का उचित ज्ञान हमें 
उत्पादन में वृद्धि करने वाले प्रधान और सही रास्ते पर डाल देंगे । 

(१) किसी देश का उत्पादन सर्वप्रथम मनुष्य, द्रव्य तथा पदार्थ पर निर्भर है। यदि 
इमारे छोग परिश्रमी तथा साधन-सम्पन्त है, यदि पूंजी (८०७]2779) ) वहुतायत से है और 
यदि भूमि हमें अतेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ प्रदान करती है, तो उत्पादन का विजश्ञाल 
प्रसार निश्चित है। किसी देश का उत्पादन वहाँ प्राप्त होने वाले उत्पादक स्रोतों की 
सात्री तथा कोटि से सीमित होता है। 

(२) उत्पादन में वृद्धि कृषि और उद्योग में विज्ञान के प्रयोगो पर और विकास की 
तकतीक पर भी निर्भर है। विना वैज्ञानिक तथा टेक्नीकल मालूमात के अधिक सफलता 
नही हो सकती । शक्तिचालित करधो की तुलना में एक जुलाहा क्या कर सकता है ? 

(३) इसके अतिरिक्त उत्पादन; साख, वे किंग तथा परिवहत की सुविधाओं पर 
निर्भर होता है। यदि कारीगरो को वित्तीय सहायता देने वाली सस्थाएं नहीं है 
तो उन्हें बडी असुविधा होगी । आाथिक सहायता उत्पादत का सुचारु रूप से सचालन 
करती है। वस्तृओ के उत्पादव से भी कोई अधिक लाम नहीं होगा यदि वे बाजार 
में कम व्यय पर तथा जीघ्र ही न पहुँच सकती हो । 

(४) राजनीतिक कारण भी बहुत महत्त्वपूर्ण हे । यदि राज्य सहानुभूति रखता 
है और उत्पादन में ज्ञान, शिक्षा तथा आथिक और अन्य सहायतायें प्रदान करके 


१०० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


क्रियाशील रूप से सहायक होता है तो उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। रुस का प्रयोग 
इस वात का एक यथेष्ट चिन्ह है कि इस प्रकार से कया प्राप्ति हो सकती है । 

(५) अन्त में, कुछ प्राकृतिक कारण भी है । जलवायू, मिट॒टी, पर्वत तथा नदियाँ 
सव ही प्राकृतिक प्रसाद हे । उत्पादन के प्रति उनके सम्बन्ध में कोई सन्देह नही। 
वाढ, भूडोल तथा अन्य प्राकृतिक सकट मनुप्य के काम को विगाड देते है | यदि उत्पादन 
में वृद्धि करनी है तया उनकी रक्षा करनी है तो हमें मनृप्य की सेवा के लिए प्राकृतिक 
शक्तियों का प्रयोग करना सीखना होगा। 


३ उत्पादन के साधन (28०7 0० ?7007८४०7 )१--उत्पादन के 
साधन' वाक्याश से हमारा तात्पयं मालिक (स्वामी) तथा उत्पादक तत्वों के सप्लायर्स 
से होता है | इसे सही अर्थो में उत्पादन का साधन कह सकते हू । फ्रेजर की परिभाषा के 
अनुसार “उत्पादन का साधन ग्रुप अथवा मृल उत्पादक न्रोतो के वर्ग के रूप में ” 
(“4८007 0] (70क्‍प्रट्ाणा 35. 2 8/0पए ० 2०25४ 0ाी ठप 
90047 ८0 ए6 7680प7८6६ ?---?725$८४ ) 'साध न' (8८(07) वाक्याज उत्पादक 
तत्वों के वर्ग (2[453 0 970वंपर८८ए८ €|८॥९7(05) के लिए काम आता है, 
व्यक्तिगत रूप से जिसके सदस्य साधन की 'इक।इपाँ' ( धा)08) माने जाते हे । आधुनिक 
अर्थशास्त्र उत्पादन के प्रतिष्ठित साघनो " (285529] चविटा078 ० [970 वैप८(07) 
की वजाए गुमनाम उत्पादक सेवाओं ( 807 /770प5 [97007८४ए८ 5९८7"७४८८४) 
की लय में वात करना पसन्द करते हँँ। इनको 'इनपुट्स' (॥7[7708) भी कहा गया 
है, और जो वह पैदा करते हे उसे “आउटपुट्स' (07008) कहा गया है। 

उत्पादन के सावनो का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है भूमि, श्रम, पूजी 
तथा व्यवस्था अथवा उद्यम (०702८7[07722) । अर्थशास्त्र में भूमि (970 ) का अर्थ 
केवल मिट्टी से ही नही होता जैसा कि साधारण वोलचाल में होता है । यह वायु, 
जल, भूमि के घरातल के ऊपर तथा इसके नीचे से प्राप्त होते वाले सब साधनों 
के, जिनसे आय प्राप्त होती है, समानार्थ है। इसी प्रकार श्रम (809007) का अभि- 
प्रायः केवल शारीरिक अथवा मशक्कत (77क70०] ]900परा) से ही नही, किन्तु 

द्रव्य सम्बन्धी पुरस्कार के लिए मनुष्य द्वारा किये हुए सब प्रकार के कार्य से है । 
यह व्यक्ति के समानार्थ है। पूजी (८2[आ9) से अभिप्राय उस तमाम धत्त- 
राशि से है जिसमें यन्त्र, औजार कच्चा' माल आदि गामिल हे और जोकि घन 
के उत्पादन के लिए काम में लाये जाते हैँ । 

व्यवस्था में उपयुक्त तीन साधनों को सगठित करना और प्रत्येक को कार्य 
निदिष्ट करना शामिल है । उद्यमी जो कि इस साधन की पूत्ति करता है उत्पादन का 
कार्य-प्वरूप बनाता है, उसको प्रारम्भ करता है और उसका सचालन करता है 
तथा जोखिम सहन करता है। ४ 


र-_-..त+++ 
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उत्पादन (सामान्य रूप में) १०१ 


कुछ अथेशास्ती इस वर्गीकरण को चार से दो, भूमि तथा श्रम अथवा 
मनुष्य तया प्रकृति, में इस कारण घटाते हे कि केवल वे ही मौलिक अथवा 
प्रारम्सिक साधन हैं । यह कहा जाता है कि पूजी का कोई स्वतन्त्र आदि 
कारण नही है और वह॒केवरू भूमि तथा श्रमके प्रगत्तो का परिणाम है, और 
व्यवस्था केवछ श्रम का एक रूप है। परन्तु आदि कारणजो भीहो पूजी उत्पादन 
के एक पृथक्‌ साधन के रूप में एक वहुत आवश्यक कार्य करती है तथा एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । इसी प्रकार उद्यमी का कार्य एक भिन्‍न प्रकार का है 
और उसे एक भिन्‍न जआधार पर पुरूकार मिलता है । अतएवं चार विभाग वाला वर्गी- 
करण आधुनिक आधथिक सस्तार में प्रचलित दशाओ का अच्छी प्रकार से प्रतिनिधित्व 
करेगा । 
हाल में ही वेन्हम, विकस्टीड, डेवनपोर्ट जैसे अश्शास्त्रियो द्वारा इस वर्गीकरण का 
यह कहकर निषेध किया गया है कि यह टेक्नेलॉजिकल, अवैज्ञानिक तथा बिना किसी 
विशेष महत्त्व के हैं। वर्गीकरण पर दोष इस कारण लगाया जाता है कि श्रम के विभिन्‍न 
प्रकारों में बहुत अधिक भेद है, स्वय भूमि में अन्तर हैँ, और न पूजी तथा उद्यम ही एक 
सी प्रकृति के हे । इसलिए उनको इस आधार पर कि वे मौलिक रूपसे एक दूसरे से 
पमभिन्‍न हे, पृथक्‌ रखने का कोई कारण नही हे जवकिवे स्वयं ही एक दूसरे के समान है। 
पृथक तया भिन्‍न दोनों के वजाय उत्पादन के साधन एक दूसरे के लिए प्राय प्रति- 
स्थापित किये जा सकते हे । श्रम यन्त्रों का स्थान ले सकता है तथा इसके विपरीत भी 
यही ठीक है । उद्यमी अपनी योग्यता से पूजी तथा श्रम दोनों को बचा सकता है जिसका 
अर्थ उनके लिए उसकी प्रवीणता का प्रतिस्थापन ($प्रीं०४धप्०09) है । इसके अति- 
'रिक्‍त पूजी से भूमि की पृथकता के विचार के पीछे कोई तक नही । एक व्यक्ति के लिए 
भूमि पूजी है क्योकि यह धन के उत्पादन में सहायता देती है । इसी प्रकार श्रम के विशेष 
लक्षणो को वढा कर कहा गया है । यह चार विभाग वाला वर्गीकरण कुछ सार्थक होता 
यदि यह दिखाया जा सकता कि उत्पादन के साधनों के यह वर्ग उत्पादन अथवा वितरण 
के विभिन्‍न नियमो की क्रिया के आधीन हे । किन्तु यह वात नही हैं । 
फ्रेजर के शब्दों में “साधन वर्ग जरूरी तौर पर परस्पर प्रतिस्थापनीय इकाइयो का 
अप होना चाहिये ।/ (५७ बिटा07 ९]०5४ ग्रापछं 96 8 हा0प० णी ग्रापाए- 
3]]ए7 88४ ए06 प्रगा४'--798८7) । इस परीक्षा (६८४) के निर्णय से 
रूढिगत चार भाग वाला वर्गीकरण सही नही उतरता । फ्रेजर आगे कहते हे “रूढिगत 
वर्गों में से एक भी (सिफफ पूजी को अपवाद रूप में छोड कर) कठिनाई से परस्पर प्रति- 
स्थापनीय इकाइयो के ग्रुप जैसा है। इसके सदस्य, न सिर्फ प्रकृति मे विभिन्‍न तत्वों 
(॥6(९८708०70९०७५) तथा मूल्य में जुदा (तीएल-ए९वमा पा ५०.५८) है, वल्कि 
यह भी असामान्य नही है कि एक वर्ग की इकाइयाँ अपने साथियों को छोड कर, दूसरे 
चर्गे की इकाइयो से सुग॒मता से अदला-बदली के योग्य रहती हे । 'आन्तरिकः (77९०७४७०)) 
प्रतिस्थापन तया 'वाह्म' (८४८४7०)) प्रतिस्थापन की दिशा में समान (2776) 
होते हुए, उत्पादक स्रोतों का भमि ([970), श्रम (|20007), पूजी (८शुआ४»] ) 


१०२ अ्थंजास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


तथा उद्यम (८य्रांटए0775८) में विश्लेपण असतोपजनक तथा गुमराह करने वाला है।" 

यद्यपि हमें साधनो का परम्परा-प्राप्त वर्गीकरण वैज्ञानिक कारणों से अवब्य अस्वीफार 
करना चाहिये, तो भी एक विद्यार्थी के प्रारम्भिक अध्ययन के लिए यह वर्गीकरण साधारण 
तथा सरलता के साथ समझे जाने के कारण स्वायी रवा जा सकता हूँ । हम इस रूढिगत 
वर्गीकरण पर सि्फे इसीलिए नहीं टिकते कि इसमे भठा फोडने की सुविधा है, वरन्‌ 
इसलिए भी कि इसके परित्याग से अर्थगाल्त्र के अन्तंगत मौजूदा काल में आने वाले 
विद्याल् काय विषय को मूल रूप से पुनंगठन करना पड़ेगा। इसके अलावा परम्परा 
वाले वर्गीकरणका वितरण के आधार (त58079प्/णाव्वों 8707708) पर बचाव 
किया गया है, अर्थात्‌ यह आय के वर्गकरण में सहायक होता है । इसके अनुसार 
चार प्रकार की आय का निर्देश मिलता है, भर्थात्‌ किराया (7८7/8), मजदूरी 
(५०९८५), व्याज (7067250) , तथा लाभ (70770) । 


मृमि ([,शा0) 


४. अर्थ तथा महत्त्व (४८थाशए शाते ग्रए०-/क्षाट०)--भूमि' 
शब्द को अर्थगास्त्र में एक विशेष अर्थ दिया जाता है । इसका अर्थ मिट्टी नही है जैसा कि 
साधारण वोल-चाल में समझा जाता है वरन्‌ यह वहुत विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया 
जाता है। मार्शल के शब्दों में भूमि का अर्थ है “वह पदार्थ तथा झक्तियाँ जिन्हें प्रकृति 
मनुष्य की सहायता के लिए भूमि तथा जल में, वायु और रोशनी तथा गर्मी में स्व- 
तन्‍्त्रता से देती है ।”* भूमि उन सभी प्राकृतिक स्रोतों से सम्बन्धित है जिनसे आय 
होती है अथवा जिनका विनिमय मूल्य (८:८!।७7४०८ ए०।०८) हैं। इनसे उन प्राकृ- 
तिक स्रोतों का भाव व्यक्त होता है जो वास्तव में अथवा सम्भाव्य रूप से छाभदायक 
तया दुर्लभ हैँ ।* 

आशिक विकास के प्रत्येक चरण (5:882८) म प्रकृति मनुप्य की सव से लाभ- 

दायक सहचरी रही है। शिकारी जीवन तथा मछली पकडने की अवस्था (परशशाए्ू 
ध्याव (76 /शए7ए8 ४०86) में प्रकृति भोजन को य्थेच्छ स्वतन्त्रता से पूत्ति करती 
थी तथा मानवीय जीवन को पालछती थी। पशु-पालन की अवस्था ([988079] 8892८) 
में यदि भूमि का धरातल तथा चरागाहू और घास वाली भूमि न होती तो पशुओं तथा 
भेडो के समुदाय पाले तथा रक्खे नहीं जा सकते थे। कृषि की अवस्था (9877- 
८णॉएए० ४28०) में जो भूमि की उपयोगिता स्पष्ट है। मिट्टी, वायु तथा धूप के 
विना मनुष्य किस प्रकार फसलो की उपज कर सकता है ? जब कृषि की अवस्था 
दस्तकारी तथा औद्योगिक अवस्था को स्थान देती है तव भूमि और भी अनिवार्य हो 
[ जाती है । प्रत्येक वस्तु जिसका हम प्रयोग करते है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
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उत्पादन (सामान्य रूप मे) शण्ड 
अन्त में भूमि से सम्बद्ध है। चाहे जिस ओर भी हम दृष्टि डाले प्रकृति के प्रति हमारा 
ऋण स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है । विना इसके हमारा जीवन ही असम्भव हो जायेगा । 
माशल के बब्दो में, “पृथ्वी का धरातल प्रत्येक कार्य की जो मनुष्य कर सकता है. 
प्रारभिक अवस्था है, यह उसे उसके कार्यो के लिए स्थान देता है । 
प्ू भूमि की विदेषताएँ (?€८परवए063 ० 97० )--उत्पादन के 
दूसरे साथनो से मेंद करने में भूमि में कुछ स्पष्ट विजेयताएँ पाई जाती है । 

() भूमि प्राकृतिक उपहार है (,शत्त 8 पदापरा'दौ|ंड (ञा)--भूमि 
मनुष्य को प्रकृति द्वारा मिलती है । लेकित यह कहा जाता है कि मनुष्य से स्वयं अपने 
प्रयत्न से बन, भूमि तथा दलदलो को सुधारा है और मनुष्य ने भूमि में खाद डाला हूं । 
इस प्रकार भूमि उतनी ही 'मनुप्य द्वारा बनाई हुई' तथा एक “उत्पन्व किया हुआ साधन 
है जितना कि कोई मोर दूसरा हो सकता हैं । 

प्रन्तु भूमि के बनाने में प्रकृति वी अपेक्षा मतुप्य का भाग लगभग जूत्य हैं । जहाँ 
तक वायु, घृप तथा भूमि के एक क्षेत्र की स्थिति का सम्बन्ध है, मनुष्य ने वास्तव में 
उनके लिए कुछ नही किय्ग है और वे प्रकृति के वैसे ही अंग है जैसे स्वयं पृथ्वी का 
घरातलू | 

(0) भूमि मात्रा में निश्चित हु--भूमि का क्षेत्र बढाया नहीं जा सकता । यह 
कहा जाता है कि भूमि की कोई सप्लाई कीखत नहीं है। वाजार में भूमि की प्रचलित 
कीमत इसकी पृत्ति को प्रभावित नही कर सकता । इसकी पूत्ति न तो अधिक कीमत होने 
के कारण बढ सकती हैं और न कम कीमत होने के कारण घट सकती है | भूमि निश्चित 
होते से जेसे जनसख्या में वृद्धि होती है यह दुरलूम लगान (5टक्ाटाए हि०४०) प्राप्त 
करने लगती हैं । ४ 

(7) भूमि स्थायी है--पुद्ध में वमो के हारा विव्वस किये जाने पर भी भूमि 
थोडे और साधारण सुधार से अपनी उत्पादकता पुन श्राप्त कर लेगी। भूमि में स्वाभा- 
विकयुण होते है जिन्हें रिकार्डों ने मौलिक तथा अविताणी' (0787प% हतते एप6४- 
7प0०006) कहा है । 

(४०) भौगोलिक विचार से भूमि में गतिशीलत्ा (70097 09) का अभावहू । 
यद्यपि अगूर उगाने नाछी मिट्टी फ्रास से कैलीफोनिया ले जाई गई है तो भी भूमि स्वय 
एक स्थान से दूसरे स्थाव पर नहीं ले जाई जा सकती । यह कारण भिन्न स्थानो में 
लगानो की असमानता के लिए उत्तरदायी है। 

(९) अन्त में, भूमि उपजाऊपन तथा स्थिति की मात्राओं के अनन्त भेद 
(पतिय€ एशप्रंद्वंग075) प्रदान करती है, जिसके कारण भूमि के कोई दो टुकडे 
ठीक एक-से नही होते । यह विशेषता कृषि की सीमा के सिद्धान्त को स्पप्ट करती है 

६ भूमि की उत्पादकता (?70070८0शंघए ० 7,070 )--उत्पादन 
में भूमि की सहायता का महत्त्व उसकी उत्पादकता पर निर्भर है । विभिन्‍न कारण है जिन 
पर यह उत्पादकता निर्भर है। 

(7) प्राइंतिक कारण ('पेंफा्ओं #४८(078)--सबव से अधिक महत्त्वपूर्ण 
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कारण जिस पर भूमि की उत्पादकता निर्भर है, प्राकृतिक कारण है। भारत के कुछ 
भाग गया फे सैदास को भाँति बहुत उपजाऊ है, कुछ ऊसर तथा बणजर हे । वे वैसे ही है 
जैसा प्रकृति ने उन्हें बनाया है ! 

(7) सानवीय फारण (फ्पशाधा र०८०075)--उत्पादकता सानवीय 
कारण पर भी निर्भर है । मन्‌ ष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । 
जगल साफ किये है, दलदले सुखाई गई हे और सिंचाई की सुविधाओं हारा वजर भूमि 
हरे-भरे लहलहाते-उपवनो में परिणत की गई है । 

(77) स्थिति का प्रभाव (॥]6 ध7#प्०४०ा४८ंं ?४०४०7)--दृसरा महत्त्व- 
पूर्ण कारण जिस पर भूमि की उत्पादकता निर्भर है, वह है स्थित्ति का । नगर के पास 
स्थित भूमि का एक क्षेत्र, चाहे वह टूर वसे हुए भाग की अपेक्षा कम उपजाऊ क्यो न 
हो, अत्यधिक उत्पादक समझा जाता हूँ | स्थिति ही यह सव अन्तर कर देती है । 

७ विस्तृत तथा गहन कृषि (+ज्रांट7झए९ बाते [माशाशएढ एप- 
0५४०(४07)--हमने अनुसव किया है कि मनुष्य सदेव यह प्रयत्न करता रहता है कि 
कम-से-कम व्यय करके अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करे । उसने कृपि में दो रीतियो 
का प्रयोग किया है (१) विस्तृत कृषि, (२) गहन कृषि । 

विस्तृत कृषि (८डांटाआए2 ८प्रोप्रएथंा07) में भनुष्य साधारण रूप 
से जितनी भूमि जोत सकता हैँ उससे अधिक जोतता है। वह भृमि में प्रयोग होने वाले 
श्रम और धन में कोई अनुरूप वृद्धि बही करता। नये देशो में जहाँ भूमि काफी और 
आवश्यकता से अधिक है, वहाँ मनुप्य विस्तृत कृषि की रीति प्रयोग करता है । उसका 
उद्देश्य अपने प्रयासो और पूजी (८४[0:8/) का अविक-से-अधिक लाभ उठाना ह चाहे 
उममें भूमि का उपयोग अत्यधिक क्यों न हों। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक किसान के 
पास विस्तृत भूमि होती है । परन्तु वह भूमि के उचित उपयोग के लिए प्रयत्न नही 
करता क्योकि भूमि बहुत अधिक और सस्ती होती है । 

दूसरी रीति जह॒न-कृषि (77(ष8ए८ ८णौ४धएकवा707) की रीति कहलाती 

है । इस अवस्था में भूमि बहुत सीमित होती है। अस्तु, प्रत्येक किसान के पास बहुत 
थोडी भूमि होती है । निश्चय ही वह उससे अधिक-से-अधिक कास लेना चाहेया। वह 
अधिक पूजी लगाने को तैयार रहता है । उसको सर्वोत्तम औजार तथा सामग्री खरीदनी 
चाहिए और जमीन को अच्छी तरह से जोतना चाहिए । उसे अपने बीजो का चुनाव 
सोच-समझकर करना चाहिए और उचित फासला देकर उन्हें वो देना चाहिए। 
उसके खेत में सिचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए । उसे यथातक्रम हेरफेर (70[8- 
(707) की विधि अपनानी चाहिए---सक्षेप में उसकी रीति वैज्ञानिक होनी चाहिए । 
क्या विस्तृत रीति का अभिप्राय बडे खेत और गहन रीति का छोटे खेत से हे ? 

यह कोई आवश्यक नहीं हे ! साधारणतया हम देखते हे कि जहाँ भूमि का क्षेत्रफल 
विस्तृत है और खेत बडे है, वहाँ किसान कृपि में विस्तृत रीति का प्रयोग करता हैं और 
दूसरी ओर जहाँ भूमि सापेक्ष रूप में दुलेम (5८०7८९८) होती है, वहाँ उसी भमि को 
अधिक गहन रीति से जोतना पडता है । परन्तु सदेव ऐसा नही होता । अमेरिका और 
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कनाडा में बडे खेत हे, परन्तु किसान कृषि की नई और वैज्ञानिक रीतियो का प्रयोग, 
जिसको हम गहन रीति कहते हे, करते हैं। दस्तरी तरफ भारत में जहाँ जोते 
(70077725) छोटी है, कृषि पुरानी रीतियो से होती है जोकि विस्तृत रीति कही जा 
सकती है। इस प्रकार विस्त॒त रीति और वडे खेत तथा गहन रीति और छोटे खेत 
हमेशा साथ-साथ नही दीखते । 
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जिल वातावरण में श्रमिक को काम करना होता है उसका अत्यधिक प्रभाव पडता है । 
तीसरे, श्रम टिकाऊ नहीं हु । यह नाशवान्‌ है | विना कार्य किया हुआ दिन सदेव 
के लिए चला जाता है। चूकि वह वस्तु जिसे उसे बेचना होता है नाशवान्‌ होती है 
अतएव उसको उसे बिना कीमत का ध्यान किये वेचना पडता है । जैसा कि एरिक रॉल 
का कयन है “उसकी कोई सुरक्षित कीमत नहीं है ।” 
चोथे, श्रम भें सौदा करने फी शक्ति कम होती हैं। मालिक श्रमिक की असमर्थत्ता 
का लाभ उठाता हैं और वहुधा उसको जितना उचित है उससे कम देता है 
पाँचवें, अम्न को कीमत में परिवर्तन उसकी पूत्ति पर विलक्षणत्त॑ से प्रभाव ठालता 
हैं । साधारण वस्तुओ की पूत्ति (5प7[9) कीमत के सीबे अनुपात में होती है । अर्थात्‌ 
जितनी ही कीमत अधिक होगी उतनी ही अधिक पूत्ति होगी तथा इसके विपरीत भी 
ऐसा ही होगा । परन्तु श्रम की कीमत अर्थात्‌ मजदूरी (782८) में, एक सीमा के नीचे, 
कमी पूर्ति को बढा सकती है । ऐसी परिस्थिति में कुछ न काम करने वाले लोग भी काम 
करने को कर सकते हे ताकि वे अपने कम-से-कम जीवन-स्तर को स्थिर रखने के लिए 
परिवार की आय को पर्याप्त वना सकें । यदि कीमत अर्थात्‌ मजदूरी किसी सीमा से 
आगे बढ जाती है तो पूर्ति घट सकती है । यह भली भाँति विदित हैं कि भारतीय मजदूर 
-की कमाई में वृद्धि होने से बहुधा कारखानो में अनुपस्थिति ( 80520722/877) वढ़ 
जाती है । 
गन्त में, माँग और पूर्ति का ज्ञोत्र व्यवस्थापन (46]05077277.) नहीं हो सकता । 
मदी (6८०7८४४०॥) के समय यदि माँग गिर जाती है तो पूत्ति कम नहीं की जा 
सकती तथा मजदूरी (7४8८8 ) गिरेगी। परन्तु लडाई के समय श्रम की माँग बढ जाने 
से मजदूरी अवश्य ही बढेगी । 
जब हम मजदूरी के निर्धारण का विवेचन करेंगे तो इन विशेषताओं का प्रभाव 
स्पष्ट हो जायेगा | यदि श्रम भी एक सावारण वस्तु होता तो मजदूरी का सिद्धान्त 
भिन्‍न होता । 
श्रम की विशेषताएँ वढा कर कही गई हे--परन्तु ये विशेषतायें अक्सर बढा- 
चढाकर कही जाती हे । कुछ सीमा तक यह विशेषताएं दूसरे साधनों में भी पाई 
जाती है । यदि किसी दूसरे साधन का प्रयोग नहीं होता, तो वह भी खराब होने 
लगता है। उद्यमी व्यवसायी की दृष्टि में व्यक्ति एक मशीन के समान है और वह 
मानवीय गणो का महान्‌ तिरस्कार करके एक का दूसरे के लिए प्रतिस्थापन करता 
है। या यो कहिये कि वहीं माँग और पूर्ति का सूत्र श्रम की कौमत को निर्घारित 
करता है। यह एक आशिक प्रइत की अपेक्षा सामाजिक प्रइन हैँ कि श्रम को एक वस्तु से 
पभभिन्‍न माना जाय। एक अथंशास्त्री को अर्थग्यास्त्री के नाते सामाजिक विचार असम्बद्ध 
तथा अप्रासगिक है । यदि दूसरी वस्तुओ के बेचने वाले अज्ञानी है और बहुत कम माल 
रोकने की शक्ति रखते है, तो साहसी उनकी इस असमर्थता का भी छाम्र उठाता है । अन्य 
दसरे और आवश्यक पदार्थों की पृत्ति भी बहुधा वेलोचदार (7768४770) होती है। 
अतएव इन विशेषताओं से हम को यह न सोच लेना चाहिय कि श्रम के नियम दूसरे 
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साधनों से भिन्‍न है । 

३. मालथस का जनसंख्या सिद्धान्त (४शपापर्अशा ॥॥6णफ 
0790०४४०7॥)--श्रम के दो रूप हे अर्थात्‌ मात्रिक तथा गुणात्मक (धुषक्ष॥7- 
(पए९ 87 तुपा(90ए८) । किसी देश के श्रम की स्थिति का अनुमाव करने 
के लिए इन दोनो रूपो पर विचार करना चाहिये । मात्रिक रूप हम को जनसंख्या के 
सिद्धान्त का अध्ययन कराता है। सव से प्रसिद्ध सिद्धान्त माल्यथस का जनसख्या सिद्धान्त 
है । टामस राबट मालथस' ने “जनसख्या के सिद्धान्त” पर अपना निवन्ध सन्‌ १७९८ में 
लिखा था, और अपने कुछ परिणामों को १८०३ के दूसरे प्रकाशन में सुधारा था । 
इग्लेड की शी प्रता से बढती हुई तथा मार्ग भ्रप्ट पृअर ला (200/ 9) से प्रोत्साहित 
जनमसख्या ने इसकों अधिक प्रभावित किया । इसको यह डर था कि इग्लेंड एक विपत्ति 
की ओर जा रहा था और उसने अपने देशवासियों को सावधाव करना अपना परम 
कत्तंव्य समझा । “इसत आदसियो की अपेक्षा जानवरों की वृद्धि में अधिक सावधानी 
दिखाई जाने पर शोक प्रगट किया । 

उनका सिद्धान्त उहुत 2327 साधारण हैँ । उन्ही के गव्दानुसार “प्रकृति से, मानवीय 
खाद्य मद अकगणितीय अनुर्पीत (77760८व 800) में बढता है; मनुप्य 
स्वयं तीव गृणोत्तर या रेखागणितीय अनुपात (20776/7४८४४ 7970) में बढता है, 
जब तक कि आवश्यकताएँ तथा दोष उसको न रोके ।” 

“जनसख्या में वृद्धि विशेषतया निर्वाह के साधनो से सीमित होती हैं ।” “जब 
निर्वाह के सावत वढते हे तो जनसख्या यदि शक्तिशाली और स्पष्ट अवरोध से रोकी 
न जाय तो स्थायी रूप से बढेगी ।” 

उन्होने अपना कथन जीवन-विद्या (070|0808/) सम्बन्धी तके पर आधारित 
किया कि हर एक जीव (0/200आ72) न अतुमान किये जाने वाली सीमा तक 
बढते है । सारिका का एक जोडा भपने जीवन भर में १९,५००,००० तक बढ 
जायेगा और २० साल तक १,२० ०,०००,०००,०००,०००,०००,००० और यदि कन्धे से 
कन्धा मिला कर खडे हो तो १५०,००० की सख्या में से केवल एक ही इस ससार में 
बैठने की जगह पा सकेगा । हकक्‍्सले (्िंपअ]29) के मतानुसार, केवल एक हरेटिडडे 
(87८८7 9) का वश यदि उसमे से कोई नप्ठ न हो और वढते ही जायें तो प्रीष्म 
ऋतु के अन्त में चीन की जनसख्या से भी अधिक हो जायेगा। मानवजाति का, प्रत्येक 
२५ साल में, दुगुता होने का अनुमान किया जाता हैं और, एक जोडा १,७५० वर्ष में 
वर्तमान जनसख्या के वरावर हो जायगा | 

हर स्पीगीज के पैदा करने की शक्ति की ऐसी ही प्रकृति है। उत्पत्ति ([0- 
८7८०४०7) की शक्ति स्वाभाविक अन्तव॑र्ती तथा सतत होती है और उसको बढने का 
मार्ग मिलना ही चाहिए । कैन्टिकन कहते है “कि मनुष्य खलिहान में चूहो की भाँति 
बढते हूं ।” दूसरी ओर खाद्य के उत्पादन पर घटती हुई प्राप्ति के नियम का प्रभाव 
पडता है । इन दोनो के आधार पर मारूयस ने यह निर्णय किया कि जनसंख्या भोजन की 
पूत्ति से कही आगे निकरू जाती है । यदि निवारक अवरोध ([976ए८०४ए८ 
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०८८८४) जैसे कि विवाह-त्याग, विवाह-बिश्म्ब (802 77थ्य7788०) अथवा 
विवाह से कम वच्चों का होना लागू नहीं किया जाता तो युद्ध, अकाल तथा बीमारी 
जैसे प्राकृतिक अवरोब ([00आ796 ८९९७ ) होने छगते हे। 

४ मालथस के सिद्धान्त की आलोचना ( एशाठटशा ० ए९ 
उशशातएपशाता 760 9)--अर्थन्नास्त्रियों ने माठ्यस के जनसख्या सिद्धात का 
मिश्रित स्वागत किया -- 

(१) आलोचक यह वतलाते हे कि मारूमस का निराशावाद पदिचमी देशो के 
इतिहास से स्पष्ट नही होता । जनसख्या में वृद्धि हुई है । परन्तु यह जीवन निर्वाह के 
साथनो से अधिक नही वढी हैँ । वास्तव मे अब लोगो का जीवन-स्तर इतना ऊँचा 
कि मालयस कदाचित्‌ सोच हीं न सकते थे । 

(२) मालथस ने यह अनुमान नही किया कि मनुष्य पर जीवन-स्तर का ऐस प्रभाव 
यडेगा कि परिवारो के वर्ग की जान-वूझ कर सीमित रक्‍्खा जायगा । 

(३) मालथस ने यह सोचा कि निर्वाह के सावनो में वृद्धि से जनसख्या बढ जायेगी 
चसकी अपेक्षा भौतिक उन्नति के कारण मनुष्य की उत्पत्ति शक्ति ((८टपावा(ए) के 
घटने से जनसख्या वढने से रुक गई ! 

(४) मालथस ने खाद्य के उत्पादन पर अधिक जोर दिया, जब कि दूसरे रूपो 
में घन का उत्पादन जनसस्या की वृद्धि के कारण नीचे जीवन-स्तर की प्रवृत्ति का 
सामना करने के लिए एक उन्च साधन पाया गया है। एक देश दूसरे देश से खाद्य का 
आयात कर सकता है । 

(५) माल्यस का अन्धकारमय अनुमान उच्च तथा सध्यम श्रेणी के मनुष्यों के 
गर्म विरोधी (20077802[१0ए८७) प्रयोग से भी जसत्य हो गया है । पश्चिमी 
यूरोप के देशो, विशेषकर फ्रास की जनसख्या प्र॑त्यक्ष रूप से स्थिर रही है। 

तो भी यह अत्यन्त वु ख की वात हैं कि जनसख्या अनुचित दिल्या पर बढ़ रही हे । 
निर्धत जो अपने बच्चो के पालन-पोपण तथा शजिक्षा देने में असमर्थ है, वढ रहे है । 
इसरी ओर धनी जो कि अधिक अच्छे गुण वाले बच्चे उत्पन्त कर सकते है, अपनी उत्पत्ति- 
प्रवृत्ति को रोक रहे है! इसका परिणाम राष्ट्र की दरिद्रता और गिरावट हें। 

(६) मालयस इस वात को पूरी तरह समझ न सके कि घटती हुई प्राप्ति के 
नियम का लागू होता लगभग असीमित समय तक रोका जा राकता है । उस भ्रवृत्ति 
को कृषि, कछा, सचार (2077ए77087707) तथा विनिमय के साधन आदि से भली- 


भाँति रोका जा; सकता है। इस तरह “जुनस्ख्या की समस्या केवछ एक संख्या को. 


समस्या नही वरन्‌ कुशल उत्पादन तथा समान वितरण की समस्या दूँ. हैं ।” (सेलिगमेन) 
मालथस के दिए हुए गणितीय अनुपातो पर भी आपत्ति की गयी है । परन्तु यह 
स्पप्ट रूप से जोर देने के लिए प्रयोग में लाये गये थे और उसके सिद्धान्त के कोई 


आवश्यक भाग न थे । 
मालथस फा सिद्धान्त भारत में लागू होता हे--उपर्यृक्त विवरण के पश्चात्‌ 


भी मालयस के सिद्धान्त में कुछ सचाई पाई जाती है । यदि जनसख्या प्राकंतिक अब॑- 
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रोब अथवा निवारक अवरोध से रोकी नहीं जाती, वो यह निर्वाह के साधनों से बागे 
बढ़ जाएगी । अधिक गर्भ-विरोधी प्रयोग उसके सिद्धान्त का प्रमाण है। यह प्रगट करता 
है कि माल्यस के उपदेश भाननोय हैं! हम भारत में अपने आपको उसी स्थिति में 
पाते है जिससे मालथस डरता था। हमारे यहाँ ससार में सवसे अधिक जन्म-दर तथा 
अत्य-दर है । हमारी वद्धि लगभग १ प्रतिशत प्रतिवर्ष हो रही हैं और इसका परिणाम 
निर्वतता, वरावर होने वाले व्यापक रोग, अकाल, साप्रदायिक दगे, शिक्षु-वध (जो कि 
कभी होते में) तथा ससार में सबसे नीचा जीवन-स्तर है । जहाँ तक भारत, चीन 
तथा अन्य पिछड़े देशों का सम्बन्ध है, मालथस के उपदेश की सचाई पर आपत्ति करना 
कठिन है । 

४५. आधघनिक जनसख्या सिद्धात अनुकुलतम सिद्धान्त (2०0 
“[आल०ए ण 7कणगावा - 77.6 (09ए0फपफा 7760० ए)--आवुनिक अर्थ- 
शास्त्रियों नें मालथस के अधिकतम जनसख्या के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया हैं जो 
यदि बढ जाय तो देश में आपत्ति फैला दे । अधिकतम जव्सख्या (॥78577 077 छ09फ9- 
[4707) के स्थान पर आधुनिक अ्थंभास्त्रियों ने अनुकूलतम (09गप्परार) जब- 
सख्या के विचार का प्रतिस्थापन किया है ! 

अनुकूलतम का क्या बर्थ होता है ? ( ४१३३४ 8०९४ ए76 09007)7ए प्रथा) ? 
--अवकूछतम जनसख्या का अर्थ किसी देश के साधनों को विचार में रखते हुए आदर्श 
जनसंख्या से होता है। बनुकूछतम सख्या एक देश की सर्वेश्रेष्ठ, आदर्ण तथा इप्ट जनन- 
सख्या है, यह ठीक संख्या है । जब किसी देश की जनसख्या त तो अधिक हूँ और न कम 
है परनत, वस इतनी है जितनी कि उस देण में होनी चाहिए तो वह अनुकूलतम जनसस्या 
कहलाती हैं। साधनों की मात्रा, औद्योगिक ज्ञान तथा पूजी की कुछ राशियो पर जन- 
भख्या का एक निश्चित आकार होगा जिस पर वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक 
आय प्रति व्यक्ति सब से अधिक होगी । यही अनुकूछतम सख्या हैं । अतएवं नुक्ूछतम 
संख्या वह कही जा सकती हैँ जिस पर प्रति व्यक्ति आय सवसे अधिक हूँ। 

कम जनसख्या तबा अधिक जनतस्या (एरातटा-0009ए४000 शा (0एटा- 
790०0ए४7४०४)--थदि किसी देश की जनसख्या अनुकूलतम से नीचे अर्थात्‌ जो कुछ 
होना चाहिये उससे नीचे है, तो बहु देश कम जनसंख्या बाला कहलाता हूँ । मनुष्यों की 
सख्या देण के प्राकृत्तिक तथा पूजी के साधनों के श्रेष्ठ प्रयोग के लिए पर्याप्त न होगी । 
एक नवीन देग में ऐसा होता है । सावन विस्तृत है । अधिक उत्पादव किया जा 
सकता है परन्तु कुशल्तापूर्वक उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मनुष्य नहीं हे ! ऐसी 
अवस्था में जनसस्या की वृद्धि से प्रति व्यद्ित की आय में वृद्धि होगी ।परल्तु यह वृद्धि 
अनिश्चित मात्रा में नहीं हो सकती। जंबव जन-शवित (गराक्षा 00७2") की कमी 
पूरी हो जायेगी तो प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जायेगी और हम कहेगे कि जनसस्या 
अनुकूलतम या जादर्श हो गई है। 

यदि जनसस्या फिर भी बढती जाती है, तथा अनुकूलतम से बढ जाती है तो 
अधिक जनसस्या की दशा हो जायगी । देश में अत्यधिक मनृप्य हो जायेगे । साधन कम 
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होने से सवको छाभ जनक काम देने सम्भव न होगे । वे करोड़ो व्यवितयो में बटे होगे । 
प्रति व्यक्ति आय घट जायेगी, जीवन स्तर गिर जायेगा, छूडाई, अकाल और रोग ऐसे 
मनृष्यो के स्थायी साथी हो जायेंगे । यह अधिक जनसख्या के लक्षण हे । 
भारत में हम इस समय अपने आपको इस स्थिति में पाते हैं। अब हम अनुकूलतम 
तक कैसे वापस जा सकते है ? हमें समस्याओ को दोनों ओर से सुलझाना चाहिये 
(7) हम जिस गति से वढ रहे हे उसको हमें मन्द करता चाहिये तया (॥) हमें 
अपने साथनो का विकास करना चाहिये । हमारा देश सावनो का अनुपयोग (प्रापरा7- 
॥220) अयवा कम-उपयोग (पात॑शाना।|7220 ) करने वाला है। वहुबधी योजनाएँ 
(ग्रपाप-एपए्7708८ [0]९058) कृषि, उद्योग, वीमा, बेकिंग तथा परिवहन 
(77879[0077) के सावनो का विकास इस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले कुछ सावन हे । 
जब हम अपनी सरुया को सीमित रखने तथा अपनी उत्पादक शक्ति को अधिकतम 
करने का प्रयत्न करते है तो हम अनुकूछतम के रास्ते पर होते हे। 
निम्नलिखित रेखा-चित्र तीन स्थितियों को प्रस्तुत करता है. (१) कम जन- 
सख्या, (२) अनुकूलतम जनसख्या तथा (३) अधिक जनसख्या । 
च 788 हम अ बिन्दु से (कम जनसख्या) 
से चलते हे और ऊपर को बढते हे। 
जनसख्या वढती हैँ और जब हम ह 
' पर पहुँचते हे तो यह भनुकूलतम है। 
' असे ह तक कम जनसख्या की स्थिति थी 
और उसमें वृद्धि से हम अनुकूलतम ह 
तक पहुँचे । जब तक हम ह तक पहुँचे, 
प्रतिव्यक्ति आय बढ रही थी तथा ह पर 
श्र बे यह अधिकतम थी। जब हम ह पार कर 
जाते हूं, तो प्रतिष्यक्ति आय गिरने 
सं लगती हैं । हम अनुकूलतम से भी अधिक 
बढ गये है और हम अब अधिक सख्या में 


हैं। यदि अब हम सख्या घटा दें तो प्रति व्यक्ति आय बढ जायेगी । 

कम जनसख्या और अधिक जनसख्या सापेक्षिक (728५८) शब्द हें। वे 
साधनो के सापेक्ष है । एक देश कम जनसख्या वाला हैँ क्योकि उसके साधन अधिक 
हे । यदि साधन थोडे होते तो उसे अधिक जनसख्या वाला कहते | इसी भाँति एक 
देश को हम अधिक जनसख्या वाला कहते हे यदि उसके साधनों का विकास कम है। 
सावनो के पूर्ण विकास से अधिक जनसख्या लुप्त हो सकती है यद्यपि जनसख्या में कोई 
कमी न हुई हो । 

अनुकूलतम स्थिर नहीं वरन्‌ अस्थिर है (09/77077 ॥8 7079876 क्षा्ँं 
70: 75०0)--पह अनुकूलतम दृढ रूप से स्थिर नही है । यह देश के उत्पादक स्रोतों 
(7007रश7ए८ 7250प्र/८25 ) में वृद्धि तथा कमी के अनुसार घटता-बढता रहता 
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है। यह अनुकूलतम निरपेक्ष (8050/प7(6) नहीं है । यह उपलब्ध साधनों के 
सापेक्ष है। परत्ते यदि विकास की योजनाएँ सफलतापूर्वक समाप्त हो रही हो तो प्रति- 
व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और हमारा अनुकूछतम पहले की अपेक्षा एक नये उच्च स्तर 
पर पहुँच जायगा । यदि दूसरी ओर कुछ साधन युद्ध अथवा राजनीतिक झगडो के 
कारण नष्ट हो जाते है या उनको हानि पहुँचती है, तो यह अनृकूलतम जनसस्या अधिक 
जन-सख्या हो जाती हैं तथा नये अनुकूलतम नीचे स्तर पर होगा । 

प्रत्येक देश की अवस्था गतिशील ([)9ए॥ 8770) होती है, स्थिर वही ! उत्पादन- 
पद्धति में परिवर्तत होता रहता है, अधिक नये उपाय आरम्भ किये जा रहे हे, नई 
क्रियाओो तथा चये पदार्थों का आविष्कार किया जा रहा है, पूजी की वृद्धि हो रही है, 
प्राकृतिक साधनो का प्रयोग किया जा रहा है। इन स्थितियों मे प्रतिब्यक्ति आय वढनी 
चाहिये, परन्तु जनसख्या भी थोडी' बहुत बढ्ती है । अतएव वह जनम रुया जिसको हम 
आज ठीक परिमाण में समझते हे, कल कम अथवा अधिक जनमसख्या हो सकती हैं | इस 
प्रकार अनुकूलतम (0907गए7) निरन्तर बदलता रहता है। 

अनुकूलतम सिद्धान्त हमे सख्या (जन संख्या) की वृद्धि के बारे में नही बताता। 
यह जनसख्या का सिद्धान्त नही हे । यह तो अनूकूलतम के सिद्धान्त को किसी देझ की 
जन संख्या पर लागू करता मात्र है । 


डा० डाल्टन (08/00॥) ने अनु कूछतम जनसख्या के सिद्धान्त को इस सूत्र में 
व्यवत किया है --- 





त--झो 
गा 
जिसमें मज-भात्रा की कुव्यवस्था 
ञ् न>वोस्तविक सख्या 
ञ्ो स्म्अनुकूलतम सख्या 


यदि “भ सकारात्मक ([0 2976) हे तो यह अधिक जनसख्या होगी और यदि 
यह नकारात्मक ('४८९०४४४४८) तो वह कम जनसख्या कहलायेगी। तथा जब वह 
शून्य हो तो जनसख्या अनुकूलतम होगी । 

९: मालथस के सिद्धान्त और आधुनिक सिद्धान्त की तुलना -- 
इन सिद्धान्तो के अध्ययन से हम उन्त लोगो के दष्टिकोणो के महत्त्वपूर्ण अतर पर ध्यान 
दे सकते हूं जिन्होंने उनको प्रस्तुत किया। 

१ मालथस नें अपना ध्यान खाद्य उत्पादन की ओर रखा जबकि अनुकूछतम सिद्धात 
आशिक उच्चति के सव पहलुओो पर ध्यान रखत्ता है । 

२ ऐसा मालूम होता है कि मालयस के विचार से किसी देश के लिए एक अधिक- 
तम जननख्या होती है जिससे अधिक होने पर दुख में वृद्धि होती है। अनकलतम 
सिद्धान्त के अनुसार ऐसी कोई अधिकतम सख्या नही होती है । दो 

३ मालथ्स के अनुसार अकाल, युद्ध तथा वीमारी अधिक जनसख्या के चिह्न थे । 
परन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त से हमें पता चलता है कि इन दु खद घटनाओ के न होने फर 
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करने की अवस्था अर्थात्‌ ५० वर्ष को पार कर जाती है * सक्षेप में हमें यह मालूम करना 
है कि पहली १,००० लडकियों की कितनी लडकियाँ पैदा होती है। यदि १,००० पैदा 
हुईं लडकियो में से १,००० छडकियाँ बच्चे पैदा करने की अवस्था तक जीवित रहती है 
तो जनसख्या समान (8400779) है, यदि १,००० से अधिक बचती है तो बढती 
है अन्यथा घटती है । “वह दर जिस पर कि स्त्री-जनसस्पा अपने आपको प्रतिस्पापित 
कर रही है (7720) पुनण्त्पादन दर है।” 

डाक्टर एरिड चाल्से के शब्दो में “मुख्य वात यह है कि एक वर्ष में जन्मसख्या स्वय 
जनसख्या की प्रजनन शक्ति का चिह्न नहीं है, क्योकि मानव जाति अपने जीवन के 
काल में ही माता-पिता हो सकते है । इस प्रकार केवल जन्मदर तथा मृत्युदर पर 
आधारित अकगणितात्मक गणना काफी नहीं है। हमें प्रत्येक बच्चा पैदा करने वाली 
आयु के समृदाय में जन्म की आवृत्ति (£7९0एप१८५) का अथवा मृत्युदर का ध्यान रख 
कर हर समुदाय में जीवित रहते के अवसरों का विचार करना पडता है। केवल तभी हम 
वास्तविक पुनरुत्पादन (72[77007८707 ) दर मालूम कर सकते है । 

हम अपने वास्तविक प्रजनन दर की गणना के लिए मिस्टर ईदू्स (2 शा 
श८थ४) के जो कि सन्‌ १९४१ में भारत के जनगणना के कमिब्नर थे, ऋणी है । 
निम्न तालिका रीति स्पष्ट करती है --- 


भारतवर्ष में सकल तथा शुद्ध प्रजनन वर 
((3#088 00 पट २९ए/०0त02ट007 रिव8 पा त्नता॥8) 


आयुवर्ग| प्रत्येक ग्रुप की | प्रत्येकग्रुप की। प्रत्येक १,००० | वततेमान स्त्रियों 
१,००० स्त्रियों में | १,००० स्त्रियों में | पैदा की हुई लड- | का प्रतिस्थापन 
पैदा हुए वच्चों | पैदा की हुई छड- | कियो में से जीवित| करने... वाली 
की कुल सख्या | कियो की कुल | रहने वालो की | जीवित स्त्रियोकी 


सख्या सल्या सख्या 
या या 2 न नम मम 2 न ं- पद नस न सिनन वन क 3 समन मत पक 
5 6 5 ० दल टन पल 277८८ कस स लेन भरत कलल तप टेट सपने 
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सकल (27055) प्रजनन दर पक्ति ३ में दी गई है जो कि १,००० स्त्रियों में 
लडकियों की पैदा होने की सख्या बताती है । 
२८५३ 





आय 
शुद्ध (72) प्रजनन दर जो कि पक्ति (ट0प्राप्रा)) ५ में हैँ वत्तेमान स्त्रियों का 
अतिस्थापन करने वाली जीवित जनसंख्या बताती है। यह 5 ह १९१९४ है । 


इसका अर्थ यह है कि एक स्त्री १ १९४ से प्रतिस्थापित होती है । १,००० स्त्रियो की 
अपेक्षा १,१९४ स्त्रिया हो जाती है । यह जनसख्या की वृद्धि बताती है । 

सकल तथा शुद्ध प्रजनन पर प्रति इकाई में दिया हुआ है, न कि प्रति १,००० 
अथवा १०० में । 


कुछ अन्य देशों का सकल तथा शुद्ध प्रजनन पर निम्नलिखित हूँ:---१ 


देश वर्ष गुद्ध उत्पादन 

(०0079 ) (एव) (760 7270त0पटॉ0॥) 
यू० एस० ए० १९३९-४१ १०१ 
जापान १९३७ ९ ४४ 

फ्ास १९३९ ०९ 

जमेंनी १९३६ ० ९३ 

इटली १९३५-३७ ११३ 
इरिलिस्तान १९४४ ०९९ 
सोवियत यूनियन १९३५ १४ 

स्वीडन १९४१ ० टी 


इस तालिका में यू० एस० ए०, फ्रास, इस्लैण्ड जर्मनी तथा स्वीडन की शद्ध प्रजनन 
दर १० से कम है। गिरती हुई जनसख्या प्रस्तुत करते है, उदाहरणाय इग्लैण्ड में 
१०० स्त्रियों में ९१९० जीवित रहती हूँ । इटली, सोवियत रूस तथा जापान में शुद्ध पुनः 
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एकता (ए्रभ्राए) से अधिक है, जिसका थर्य है बढती हुई आवादी । यू०एस०ए० में 
शुद्ध पुन उत्पादन दर एकता (प्र779) के इर्द-ग्रिद सतुठित हो गई, जिसका अर्थ यह 
है स्थायी आवादी । 

१० श्रम कार्यपहुता के सावन (स्बलणा3 रण ॥.ककणा' 
5ग्रिटाकाएए)--ऊपर हमने श्रम का मात्रिक (दुषशाताह्षापए2) रूप, अर्थात्‌ 
जनसस्या की समस्या का वर्णन किया है। अब हमको गणात्मक (तुष्धशप्व7४८) 
रूप अर्थात्‌ कार्य-पट्ता की समस्या के विपय में ध्यान देना चाहिये । यह तो निविवाद 
है कि श्रम की कार्यपटता राष्ट्रीय हित की वात है । यह आशिक पुनर्जीवन का शक्ति- 
सम्पन्न पुर्जा है। जापान की आधिक सम्पन्तता अधिकतर जापानियो की देशभक्ति 
तथा कार्यपटुता के कारण है। कार्यपदु श्रमिक समय अथवा माल का दुरुपयोग नही 
करता। वह मशीन का होगियारी से उपयोग करता है! उस पर निगाह रखने की 
बहुत कम जरूरत पडती है। वह वृद्धि से काम लेता है और उसमें अगुआई 
(777 47५९) और जिम्मेदारी की प्रव्ल भावना होती है । कम लागत (2005) 
पर ज्यादा पैदावार होती है जिससे उद्योग की स्पर्वी शक्ति (2070600५96 00फ27) 
बढ जाती है। ऐसे बहुत से साधन है जो कि ससार अथवा किसी भी देश के श्रमिको की 
सापेक्ष कार्यकुशरूता का विवरण करते हे । निम्नलिखित कुछ विद्येष ऐसे साधन है जो 
श्रम की कुगलता पर प्रभाव डालते है --- 

(१) जातीय गुण (॥२8८8/7 धुए७॥0725)--श्रम की कुशलता जातीय तथा 
पैतृक नस्ल पर जिससे कि श्रमिक सम्बद्ध होता है, निर्मर है। पजाव के सीमा वाले 
प्रदेशी का जाट वहुत ही हृप्ट-पुप्ट तथा उद्यमी होता है। एक वगाली अथवा एक उत्तर 
प्रदेश का श्रमिक शारीरिक सहनशीलता में उसके समान नहीं है। 

(२) प्राकृतिक तथा जलवायु के कारण--एक ठडी, शक्ति देने वाली जलवाय 
कठिन परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करती है जब कि शीतोष्ण (70[708) जलवायु 
श्रमिक को दुर्बल बना देती है । जहाँ जीविका निरतर संघर्ष से प्राप्त करनी पडती है, 
वहाँ मानवीय नस्ल, उस स्थान से जहां प्रकृति उदार है उत्तम है। ठडे तथा सम-शीवोष्ण 

(।९7ए८'श८) भागों में रहने वाले मनुष्य, शीतोष्ण अथवा उप-शीतोष्ण भागों में 
रहने वालो की अपेक्षा अधिक कार्यपटु होते है । 

(३) शिक्षा--टेक्नीकल तथा साधारण छिक्षा उचित प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित 
करती है तथा चरित्र को दृढ बनाती है। इसमें तनिक सदेह नही है कि एक शिक्षित 
श्रमिक अधिक साधनसम्पन्न तथा जिम्मेदार होता है। एक टेक्‍्नीकल ट्रेनिंग प्राप्त 
व्यक्ति जवश्य ही अधिक कार्यंपटु होगा । 

(४) व्यक्तिगत गुण--श्रमिक को कुशलरूता उसके व्यक्तिगत गणों पर भी 
सिर्भर है । यदि श्रमिक मजद्र डील-डील, मानसिक चौकसी, वृद्धि, साधनसम्पत्नता 
तथा अगुआई की भावना रखता है तथा यदि वह गम्भीर और अधिक उत्तरदायित्व 
रखने वाल्ग है तो वह अधिक उत्पादन करने वाला होगा। 

(५) मौद्योगिक संगठन ठथा उपकरण (उ्रातवधशउ््य 072शाए8वप07 


श्रम ११९ 


धार्त 4ितपा0707)--त्गठन तथा श्रमिकों को दी हुई सामग्री से भी उनकी कार्य- 
पटुता निश्चित होती है | एक दूसरे दर्जे का उद्यमी जो कि पुरानी मणीन तथा घटिया 
माल इस्तेमाल करता है ग्ढिया सामान तैयार वही कर सकता | 

(६)कारखाने की स्थितियां (78८0"ए ऑिएा।णए०78)--पढि वाता- 
वरण खराव हैं तो श्रम कम कुजल होगा । सक्कुच्ति तया कम हवादार कारखानो मे 
जो कि घने तया अस्वस्थ स्थितियों में ठने हे, श्रमिक भरी-भाँति कार्य नही करा सकता। 
इसके विपरीत हवादार तथा प्रफूल्ठ वातावरण अच्छा और अधिक काम करने को 
प्रोत्ताहित करता हैं । 

(७) काम के घटें (४०४एए्ट पिंठप्ाा$)--जितने घटे श्रमिक को काम 


का ठीक प्रवन्ध न हा तया जिनमे आराम अधवा मनोरजन के हेतु कोई समय न 
मिलता हो, श्रमिकों की कार्यक्षमता को निराने के सिवा और कुछ नहीं करते । 

(८) संत्तोषजनक तया ज्ञीघ्र भुगताद (87 85 20777 ?4एआएाशा)-- 
अच्छी मजदूरी पाने वाला श्रमिक भावारणत सतुष्ट रहता है और काम में मन 
लगाता है। यह मुख्यत तभी होता है जबकि सजदूरी शीघ्र और समय पर दी जाती हूँ । 
सही मजदूरी से खाना, कपडा और स्वास्थ्ययद मकान आदि प्राप्त हो जाता है जिससे 
पटुता बढ जाती है। 

(९) भम-संगठन (॥,800प7 (07४2४ 2707)-सगठित प्रयत्न सदैव प्रभाव 
पूर्ण होता है । यदि श्रमिक श्रम-कारखाने के अन्दर श्रम-विभाजन के द्वारा तथा कारखाने 
के वाहर एक मजदूर सभा के रूप में ठीक प्रकार से सगठित किया गया है, तो श्रभिको 
की कुशलता अवच्य बढ जायेगी । 

(१०) तानाजिक तया राजनीतिक कारण---सामाजिक युरक्षा (5९८८प्रा77) की 
योजनाएँ जो श्रमिकों को आवश्यकता तथा भय से और वेकारी की भयकरता से मकत 
करती हूँ, श्रम के गौरव और मर्यादा कों वढाएगी ।वे मेहनत से काम करके समाज 
की सेवा के लिए वैयार रहेगी। 

भारतीय श्षमिक्तों की कार्य-पदुता क्यों कप है ? यह स्मरण रहे कि उत्पादन एक 

सहकारी प्रयत्त (00-079शव्वाएए८ €रिण) हूँ तथा श्रम की कार्यकशलता केवल 
श्रमिक के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर नहीं हे भारतीय मजदर स्वाभाविक अयोग्यता 
के कारण नहीं वरन्‌ प्राकृतिक तथा वातावरण के कारण अपेक्षाकृत कम कार्वण्ट है । वह 
मलीन जलवायु में रहता हे। जिससे उसका भरीर दुर्बल होता है| तेज गर्मी और जाडा 
कारखाने के कान को कठित परीक्षा-ता वना देता है । पारिश्रमिक जो दुछ वह पाता 

उसके दु खद जीवन गुजारने भर को होता है। कारखाने की हालत वहत 
घुटनेवाली हैँ और उसकी रुचि के विपरीत हें। उच्चयमी की कुशरूता तथ्य कारखाने 
को सामय्री रद्दी किस्म की हैँ। वह ज्यादा समय तक काम करने को बाध्य किया जाता 
है। वह अविक्षित तथा रूढिवादी हूँ | वास्तद में यह आइच्यं की बात है कवि वह 
इन हालत में इतना काम भी कर रहा है। 
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अरध॑शास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


निर्देश पुस्तकें 
छाजाशओ], 8 --?लाणए68४8 ० 0070-68 
6प809 शिग्राा--/ववृणा'ए 7 ०7 ४प्रा/० 876 (७8९8 07 690 एम 
रा 7पचरापणा8 
फ़ल्गाशा।, की -.00070765 
9४४० -- "१७ ॥9070289 ० ए6फ॒णै्व्वणा (0एगा 
श्प०-- ४९ एए0एग्री एण 2067ऐरषाणा शा 06 ४0078 (860 ००700 
॥77-.# े 98 8 खक्का 926 
प्ाणेछ, व कि --एश०णए ण ए928०8 
090७-७809, | & 06 --$#प्रक्पए/6 07 60०7ए०७गापए०७ 7शवप्छफए 
फएफछछ0ार्प, ४ --00707स्‍0 एफठण्ट7६ ७790 ॥#णजहए्/8९७ ( 7947), 
]] ४76 3 
ए०७छाए३, 7, --+7ग०७ 00 “07॥#एए77 प्रफ्र४०ए ए॑ एक्गेक्काणा? जा 
प838ए8 था स0ग्ा0पफ 0 00एफा एश्यशा 


अध्याय € 


सद्योत तथा अभ्रम-विभाजन 
+ 
३४७ ०पघछाएएर र 8) णाणाइएर 07% 7,88000& 


९ मणीन का उपयोग (ए8८ ० १४४०४॥७/ए)--आवधुनिक युग यन्त्र- 
युग है। यन्त्र ने मनृष्य पर भी प्रभुत्व जमा रक्खा है। भीमकाय श्वित आइचर्यजनक 
सुकुमारता तया विस्मयकारी जटिलता से युक्त मशीनो ने प्राय समस्त उत्पादन व्यवस्था 
पर अधिकार कर रक्‍्खा है। 


इसके उपयोग (][8 (78८8)--यन्त्र-व्यवस्था द्वारा हुए हित को दो शब्दों में वर्णन 
किया गया है, शक्ति (?0ए2ः) और सूक्ष्मता (272८»707 ) ।* मशीनों के प्रयोग 
से अनेक वे लाभ होते हे, ज॑से उत्पादन मे उन्नति, श्रमिक के लिए सुविधा और समाज- 
कल्याण आदि । 
* मशीन के सहारे ही मनृष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व बढाया है और फलस्वरूप 
प्रकृति की विभाल जक्तियाँ मानवता की सेवा के लिए काम ली गई हे । 
समय, स्थल तया गुरुत्वाकर्षण शक्ति की भोतिक सीमाए (पथ ८४ ि7- 
78707॥8) तीन गति से समाप्त होती जा रहो हूं । चचद्धलोक की यात्रा भी अब विल्कुल 
असम्भव नही कही जा सकती। मनुष्य के हाथो कार्य इतने शीघ्र नहीं हो सकते। सिगरेट का 
कारखाना एक मिनट में २५ हजार सिगरेट वना सकता है। यन्त्र इस आश्चयंजनक सृक्ष्मता 
([77८८907) से कार्य करता है कि प्रत्येक निभित सामग्री दूसरे के ठीक अनुरूप होती 
है । ऐसी एक समान उत्पादन-व्यवस्था बिना, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था कुछ काम न 
कर पाती । विभिन्‍न उद्योगरो में प्रणाली की समता के कारण श्रम की गठिशीलता 
(77007009) और वढ गई है । सस्ती तथा उपयोगी सामग्री के उत्पादन द्वारा तथा 
परिवहन (॥787757007) की सुविधा में वृद्धि के कारण समाज को बहुत लाभ हुआ है। 
असिक को अरुचिकर तथा कष्टसाध्य कार्य से छूट मिल गयी हूँ। दिन भर के परिश्रम 
की अवधि को घटाकर अब बह अधिक अवकाश प्राप्त करता है । उसकी प्रतिभा, कौह्यल, 
अम निपुणता का स्तर ऊँचा हो गया है । आलसी श्रमिक मशीनों का सनुचित सचारून 
नही कर सकता । 
इसके दुरपयोग ([॥5 /५075८७)--किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है। घने बसे 
हुए, दुर्गन्‍्ध थुक्‍त, गनन्‍्दे नगर, आवश्यकता से अधिक श्रम्रिको से युक्त करखाने, मनुष्य 
की नेतिकता के लिए अपनी सम्पूर्ण विपत्तियों सहित, औरतो तथा बालकों से अनुचित 
लाभ, कारोगरो फे स्वावलस्वन का अभाव आदि यन्त्र-व्यवस्था के कुछ दोप हें। 
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श्२२ अरयंगास्त के आधुनिक सिद्धान्त 


फारीगर वेचारा “कल चलने वाले” की स्थिति को पहुंच गया है। हम जानते है विः 
विदेश से होते वाली | यन्त्र-स्पर्दा ने किस प्रकार हमारे उद्योगो को न&्ट फर दिया है 
तथा ढाका की मलमल के बनाने वाले कारीगर अब बडी सस्या में कौशल विहीन बन 
गये है । मनृष्य मशीन के भीतर का एक पूुर्जा मात्र रह गया है। कलात्मक निर्माण 
समाप्त हो गया है । छाम के लिए निर्मित अविश्वसनीय तथा कम टिकाऊ वस्तुओ से 
बाजार भरे पडे हू । पूजीवाद तथा फश्चटरी व्यदस्था की समस्त बुरादयाँ यन्त्र प्रणाली के 
साथ प्रारम्भ हो जाती हे। 

पया मश्जीनो से वेकारी पंदा होती है ” ([2068 28८ )्राहए (४2४८ 
एााथणाए0एगधा ? ) श्रम की वेकारी के लिए मशीन कहाँ तक उत्तरदायी 
है ? नि सन्देह करों का तात्फालिक प्रभाव श्रमिकों को फाये से जुदा करना होता हू । 
वह जो बेकार हो जाते है, विज्येषकर वृद्ध श्रमिक, सम्भव है उन्हें भविष्य में फिर कोई 

अच्छा काम ते सिले। 

लेकिन कुछ समय तो यह व्यवस्थापन (80]घ8४77277) ग्रहण करनी ही होगी 
और हरूम्बे अरमें में कभी न कभी व्यवसाय या काम में वृद्धि होगी । इसमें किसको सदेह 
होगा कि औद्योगिक व्यवस्था के पर्व की अपेक्षा आज इग्लैण्ड कही अधिक लोगों के लिए 
नौकरी का प्रवन्ध करता है। इस प्रकार अधिक कार्य-नियोजन (९॥70709॥7877 ) 
होता है । मशीन की वनी वस्तुएँ सस्ती होती है। उनकी माँग बढ जाती है तथा उत्पा- 
दन की सम्भावना की ओर अधिक वृद्धि से और अधिक मनुष्यों को कार्य मिलेगा ! अथवा 
कई नई वस्तुओं की आवश्यकता बढेगी तथा उनको वनाने केलिए मनष्यो की आवश्यकता 
होगी। यदि मनृष्य अधिक वस्नुएँ नही खरीदता तो वह वन जोंडेगा। इस प्रकार सचित 
पूजी से नए उद्योग चालू होगे । मशीनों के निर्माण के लिए मनृष्यों की आवश्यकता 
होगी । उनकी मरम्मत तथा इस सम्बन्ध के अनेक कार्यो के लिये मनष्यो की आवश्यकता 
होगी । अत हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि मशीन से तत्काल तो चाहे बेकारी 
उत्पन्न हो, किन्तु आगे जाकर इससे अधिक कार्य-नियोजन होगा । 

२ श्रम-विभाजन ()श्व00 ० 7,8090प77)--मशीन के विस्तृत उपयोग 
के अतिरिवत, वर्तमान उत्पादन की प्रधान विशेषता श्र॒म-विभाजन है। वास्तव में, ध्म- 
विभाजन तथा मशोनो का उपयोग साथ-साथ चलता है । आज हम यह देखते हे कि 
एक्क वस्तु का निर्माण अनेक प्रणालियों ([70025928 ) में विभकत होता है और प्रत्येक 
प्रणाली श्रमिकों के जुदा ग्रुप द्वारा पूरी होती है । इसे श्रम-विभाजन कहते है । अधिक 
उपयुक्त शब्दों में इसे विशेषीकरण (87९८5%॥707 ) कहते है । यह (क) साधारण 
श्रम-विभाजन (गए 7)एआणा 07 .,800707) हो सकता है जबकि कार्य 
सयुकत नीति से होता है , और यह कहना सम्मव नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितना 
कार्य किया है--जैसे किसी भारी बोझ के उठाने में । (ख) जटिरू श्रम-विभाजव 
(०77०5 7)एशझघ्म0 ० 7 ,400प7)--जब प्रत्येक प्रणाली जुदा प्रुत द्वारा की 
जाती है और (ग) प्रादेशिक श्रम-विभाजन ([शप्राणयश ीशिशणा 
[89077 )--जब किसी स्थान के व्यक्ति किसी विशेष सामग्री के उत्पादन की विद्येष 
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योग्यता प्राप्त कर लेते हे । इसे हम उद्योगो का स्थानीयकरण (॥.00788707 
[7008/0728) कह सकते हे । ४ 

३. श्रम विभाजन के लाभ (26एब्रा।इए०४ . एी फ़ाशधशणा रण 
[80077 )--श्रम-विभाजन व्यवस्था के अनेक लाभ माने गए हे । अर्थ सिद्धान्त के इस 
अश , के प्रति ऐडम स्मिथ की देन आज भी प्रतिष्ठित समझी जाती है | श्रम-विभाजन 
निम्नलिखित रूपो में छाभदायी सिद्ध हुआ है -- 

(१) उत्पादन शक्ति में वृद्धि (2/288८ व [2 00प८।एॉए)--एडम स्मिथ 
इसके लिए पिन निर्माण उद्योग का उदाहरण देते हे । पिन निर्माण को वह १८ विभिन्‍न 
क्रियाओ में विभक्‍त करते हे । दस व्यक्ति एक दिन में ४८,००० पिन बना सकते हे । 
अस्तु, एक दिन में एक मजदूर ४,८०० पिन बना छेता है। श्रम-विभाजन तथा मशीन 
के अभाव में एक व्यक्ति एक दिन में कठिनाई से एक 'पिन! बना पाता और बीस पिन 
तो कदापि न बना सकता। 

क्या उत्पादन-दक्ति की यह वृद्धि केवल श्रम-विभाजन ही के कारण है (8 ॥7- 
ट/8४४४६४॥॥ 700पट7शाए तप भाएएए 09/एॉं907 0 ],800प)-- 
किन्तु अन्य कारणो की उपेक्षा करके केवल इसी को इस वृद्धि का कारण मान लेना अनु- 
चित होगा | टेक्नीकल ज्ञान की प्रगति, अनेक अन्वेषण और खोज विज्ञान के कारण तथा 
पूजीका सचय भी अन्य महत्त्वपूर्ण कारण हे जिनसे उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि हुई है। इन 
सभी कारण भूमि की उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि हुई है। विज्ञान के कारण भूमि की उत्पादन- 
शत में वृद्धि हुई है ।इत सभी कारणो का सामूहिक फल उत्पादन-सामथ्य की सवृद्धि है। 

(२) अ्म-कौशल तया निपुणता में वृद्धि ([07९8४९ ॥0 0 ०डहा०८7ए धात॑ 
80 )--अभ्याससे ही मनृप्य में पूर्ण निपुणता आती है। बार-बार एक ही कार्य करते 
रहने से मजदूर कुशल हो जाता है। 

(३) आविष्कारों की अधिक सम्भावना (साएलापएणा5$ का वशिला- 
78/60 )---आन्दोलून सहज हो जाता है। श्रमिक की बौद्धिक एव मानसिक वृत्तियाँ उस 
ओर'अधिक निपुणता से सोचा करती हे । प्राय नये विचार आते रहने हे। जिससे आवि- 
प्कार सम्भव होते हैं। 

(४) यंत्रों को उपयोग में छाने की सुविधा ([77067८४0० ० ॥४४८०३- 
ग्रधाए # 8८ ६0 )---जब मनुष्य को वार-वार एक ही कार्य करना पछता है तो 
अपनी सुविधा एवं बचत के लिये वह कोई सरल मशीनी उपयोग सोच निकालता है। 
इस साधारण काम को मशीन द्वारा करना सम्भव हो जाता है। 

(५) समय की बचत (5 १एप्रह् पा १776)--श्रम-विभाजन व्यवस्था के 
अन्तर्गत श्रमिक को एक ही कार्य विधि में छगे रहना होता है। किसी विशेष व्यापार 
को समझने के लिए समस्त व्यापार की अपेक्षा कम समय लगता है । 

(६) औजारो तथा उपकरणो की बचत (54एण8॥॥ 700६७ शत ॥776- 
ए7678 )--जव श्रमिक को कुल कार्य का एक भाग ही करना पडता है, जैसे कुर्सी 
के पाँव बनाना, तो उसे सव तरह के औजार देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
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ऑऔजारो के एक सेट (5९) से कई कारीगर एक समय में काम कर सकते हे । 

(७) कार्य-नियोजन की अनेफरूपता ([)[एशआए ए शाए०एज़ाशा।) -- 
अम-विभाजन से कार्य की सख्या तथा विभिन्‍नता में वृद्धि होती है तथा करम्म-नियोजन 
(27770ए/7एथ7) में अनेकरूपता आ जाती है। 

(८) बडे पेमाने का उत्पादन ([ॉ,ध78९-8८टश७ [00परलाणा) --श्रम- 
विभाजन से उत्पादन बडे पैमाने में होने लगता है। प्रचर मात्रा में हुए उत्पादन का छाभ 
सभी प्रकार की वचत के रूप में समाज को होता है । तैयार माल की मात्रा में ही बृद्धि 
नही होती वरन्‌ उसकी क्वालिटी में भी, चूंकि माल कुशल कारीगरो द्वारा तैयार 
किया जाता है । 

(९) उपयुक्त कार्य केलिए उपयुक्त व्यक्ति (रिहा +रीश्चा] ॥7 76 रिपग 
40[8८८) --श्रम-विभाजन के अन्तर्गत श्रमिक इस प्रकार बट जाते हूँ कि प्रत्येक श्रमिक 
अपने कौशल का काये करता है। इस प्रकार कार्य की अनुपयुक्ता तथा अस्तगति नहीं 
रहती । 

४. श्रम-विभाजन से हानियाँ (9820 एश7/2866.. ०. 7)शक्न07 
,80007) हमने देखा है कि श्रम-विभाजन पद्धति से समाज की उत्पादन-सामर्थ्यं के 
अवसरो की वृद्धि होती है। किन्तु चेपमैन का कथन है कि “किसी उत्पादन प्रणाली का 
उत्पादन सामर्थ्य ही उसके महत्त्वकी एक मात्र कसौटी नही है। जीवन का उद्देश्य केवल 
, सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर लेना ह्वी नही होता ।” हमें यह देखना होगा कि मनुष्य 
जिसके लिए ही उत्पादन किया जाता है, श्रम-विभ।जन के कारण किस प्रकार प्रभावित 
हुआ है | इस दृष्टि से देखने पर यह त्तिद्ध नही होता कि श्रम-विभाग से केवल लाभ 
ही होते हे । श्रम-विभाजन के फ़लस्वरूप निम्नलिखित दोष भी होते हे -- 

(१) नीरसता (/०0700009)--श्रमिक वार-वार एक ही कार्य करने के 
कारण एक प्रकार की नीरसता का अनुभव करने लगता है तथा कार्य साधारण 
कोटि का तथा कौहलहीन हो जाता है । 

(२) मनुष्य के विकास में बाघक (+रिटाध्रा63 लययववा। ।2९एट00- 
7727[) मनुष्य का शारीरिक तथा मानसिक विकास उसके कार्य से बहुत प्रभावित 
होता है। श्रमिक को एक ही प्रकार का कार्य वार्बार करने से शरीर तथा 
मन की गति एक ही दिशा में रहती है। एक प्रकार की वार-वार क्रियाशीलता 
व्यवित के मन को कुठित तथा दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। नीरसता से 
आत्मा हनन होता है। 

(7) मानवीय ग्रेरणा-रहित उद्योग (व/्तेप्रशएए वे&-पायक्षा/$20) 
श्रम-विभाजन के अन्तगंत कई छोग मिल कर एक चीज तैयार करते है । “सब 
लोगो के द्वारा किया गया कार्य किसी भी व्यक्ति का नहीं होता |” कारीगर में 
उत्तरदायित्व और स्वाभिमान की भावना नष्ट हो जाती है। इस प्रकार उद्योग के 


भीतर से मानवोचित स्फूर्ति निकल आती है। 
(४) कौदल की हानि ([.093 ० शंता])--कुशछ शिल्पकार अपना कौशल खो 
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देता है । उसे या तो केवल कातना आता है अथवा वुनना। या तो वह कुर्सी का पाया 
बना पाता है अथवा फिर कुर्सी पर बैठने का स्थान । सपूर्ण कुर्मी बनाने की सामर्थ्य 
उसमे नहीं रह जाती 

(५) बेकादी की आशंका ([रि७९ छा एकथाए0परगलया )-कार्य के 
केवल एक अग के निर्माण का ज्ञान रखने वाले श्रमिक को वेकारी का सदा डर 
रहता है । यदि उसका प्रस्तुत कार्य छूट जाय तो सम्भव है दूसरे स्थान पर उसे कार्य 
न मिल पाये । > 

(६) श्रम विभाजन से पारिवारिक जीवन में ग्रड़बड होती हे। (7)9 प09 
शिए।9 [6)--औरतो तथा वच्चो को भी उनके अनुकूल काये मिलने का अवसर 
रहता है । कारखानो में औरतो का अधिक सख्या में कार्य करना ग्रृहस्य जीवन में 
गड्वड उत्पन्त कर देता है तथा बच्चों को काम में लगाने से राष्ट्र की मूल्यवान 
मानवीय स्रोत का व्यर्थ ही क्षय होता है । 

(७) श्रम-विभाजन तथा फैक्टरी व्यवस्था से हानियाँ ([)एंश४०) ०0 
[,8907%7 थ्ात शा 00 >व00ए 5 ए7श/९०॥)--फक्टरी व्यवस्था से सम्बद्ध 
होने से श्रम-विभाजन में अनेक दोप -उत्पन्त हो गये है । कारखाने का वातावरण दुर्गन्ध- 
युक्त वना रहता है ।आवादी की अधिकता से चरित्र का पतन होता है । आस-पास 
की गन्दगी से रोग फैलते हे । मनुष्य मशीन तथा उद्योगपति का दास हो जाता है। 

(८) प्रादेशिक श्रभ-विभाजन से हानियाँ (एा5 ए वश (एशणाः 
07 7.890प7)--स्थानीय श्रम-विभाजव से अनेक हानियाँ उत्पन्न होती हे । इससे 
उद्योग एक ही स्थान तक सीमित होकर रह जाते हे। इस का फल यह है कि स्थान- 
विशेष के व्यक्ति किसी प्रकार के उद्योग पर ही निर्भर रहते है । इससे कार्य नियोजन 
का क्षेत्र कम हो जाता है, गौर परिवार की आय भी घट जाती है । 

फिर भी श्रम-विभाजन पद्धति स्थायी रूप से चल रही है । दिन भर के कार्यो की 
अवधि का घट जाना तथा अवकाश की वृद्धि, शिक्षा का प्रसार, मजदूरी में वृद्धि आदि 
कुछ रीतियाँ हे जिनका प्रयोग किया जा सकता है जिससे श्रमिक के जीवन पर श्रम 
विभाजन का हानिकारक प्रभाव न पडे । 

श्रम-विभाजन व्यस्वथा के अन्तर्गत क्या श्रमिक अपनी योग्यता के विल्कुल ही उप- 
युक्त कार्य में नियोजित किया जाता है ? यह आवश्यक नही है कि सर्देव ऐसा ही हो । 
किन्तु नियोजक की यह चेप्टा अवश्य रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के 
अनुक्टल ही काये प्राप्त हो। परन्तु सवंदा यह सभव नहों होता । यह सव मा पर 
निर्भर होता है। अनेक विकल्पों (४2787५८७ ) में उसे वह कार्य मिलेगा जिसके 
लिए माग है और इस प्रकार मिला कार्य उसके सर्ववा उपयुक्त नही हो सकता। 

श्रम-विभाजन आवश्यक तत्त्व (एटतुप्राआंट83 ी िशत्रणा ० 
[.,8000/) श्रम-विभाजन का लागू होना कई वातो पर निर्भर है । इसके लिए बड़े 
पैमाने पर उत्पादन होना चाहिए । 

उत्पादन निरन्तर होना चाहिये ([000प८7070 प्रापश्ध 92 ८07/000णा$) 
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अन्यथा विभिन्‍न श्रमिक वर्गों के वीच समन्वय (000/0॥7980707 ) नही हो सकता । 
इसके अलावा श्रमिको में प्रतिमा तथा सहयोग की भावना का प्रदर्शन फरना चाहिए । 
उद्योगपति में आवश्यक संगठन की योग्यता होनी चाहिए अन्यथा श्रम-विभाजन 
की व्यवस्था तया सगठन उचित नही होगा । अन्त में बाजार का विस्तार भी सीमित 
करने वाले कारणो में से एक कारण है। 

५. श्रम-विभाजन वाजार द्वारा सीमित होता है (9शशञणा ० 
890प्रा/ 75 गाग्रा९व॑ 07 ॥6 //2720)--यह वात बहुत स्पप्ट हैं | यदि 
जूते बनाने वाला एक जूता छ महीने में बेच पाता है तो उसका आधे दर्जन श्रमिकों को 
तले बनाने में गाना तया आधे दर्जन व्यक्तियों को ऊपरी भाग बनाने में लगाना, अन्य 
छ व्यक्तियों को इस प्रकार तले तथा ऊपरी भाग को जोडलने में लगाना मूर्खता होगी । 
इस पकार की विधि अपनाने के पूर्व उस वस्तु की माँग होनी चाहिये । श्रम-विभाजन से 
बडी मात्रा में सामग्री वनेगी और जब तक वाजार में वस्तु की यथेप्ट खपत न हो, अधिक 
मात्रा में किसी वरतु का निर्माण निरर्थक होगा। अस्तु, विस्तृत विक्री का वाजार ही किसी 
वस्तु के निर्माण तथा विस्तार को निर्धारित करने वाला कारण होता है। 

परन्तु कोई भी उद्योगपति व्यतिक्गत रूप से इस प्रकार इस विपय को नही देखता । 
अपने कारखाने का आकार स्थिर करते समय वह वाजार का विचार रखता है और 
इस प्रकार विचार के बाद श्रम-विभाजन की सीमा लगाई गई मशीनों तथा कारीगरो के 

* अनुरूप होगी। 

; बाजार अ्रम-विभाजन पर भी निर्भर होता ह---श्रम-विभाजन के कारण अधिक 
मात्रा में उत्पादन होने के कारण उत्पादन सस्ता होता है। जब चस्तुएँ सस्ती होती हैं तो 
अधिक मनुष्य उन्हें खरीदते हे । इस प्रकार वाजार में बिक्री वढ जाती है। अस्तु, श्रम- 
विभाजन तथा बिक्री एक दूसरे पर निर्भर हें । यह कहना अधिक उपयुक्त 'होगा फ्रि 
वाजार की सीमा-ध्रम-विभाजन का निर्धारण करती है । 

श्रम का प्रादेशिक विभाजन (न छापॉफ्रावों ॥भशएशाआए्त ०7,89०ए7) 


६ स्थानीयकरण (],0९८४[88707 )--उद्योगो के स्थानीयकरण को प्रादेशिक 
श्रम-विभाजन भी कहते है । उद्योगों के श्रम का भी स्थानीयकरण से हमारा अर्थ किसी 
एक स्थान या भाग में किसी एक उद्योग का स्थापन है। नगर या प्रदेश किसी उद्योग 
के लिए विशेष स्थान वना लेता है। हमारा जूट उद्योग वगाल में, छोहे का विहार में, 
शक्कर का उत्तर प्रदेश व बिहार में, तथा सूती उद्योग वम्बई में केच््रित है। राज्यो 
के नगरो नें स्थानीकरण के उदाहरणो में हम लुधियाना (पजाब) का होजरी उद्योग, 
फिरोजाबाद (यूपी ) में चूडिया, हजारी बाग (विहार) में रेशम का मिर्माण आदि का 
जिक्र करते है । 

स्थानीयकरण को निश्चित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हे -- 

(१) फच्चे माल की निकटता ('र८ध77685 00 ॥२8ए 7 / धरा) -+ 
कच्चे माल का निकट होता वडा लाभदायक है। इससे परिवहन (ध्याश)070) की 
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+ 


लागत कम हो जायगी। उत्पादव अधिक किफायती होगा । यह आच्चर्य की वात 
नही है कि कई उद्योगों की स्थापता उन भागों में हुई है जहा कि कच्चा माल अधिक मात्रा 
में प्राप्त है, उदाहरणार्थ, जूद के कारखाने वगाल में तथा घक्कर के उत्तरप्रदेश में । 

(२) शक्ति के स्रोतों की तिकदता (६7658 ॥0 छ0प्रा०6४ 0 
70फ2/)--उद्योग के लिये दूसरा आकर्षण शवित के साधनों का उपलब्ध होना है । 
यदि कोयछे की खाने समीप है तो वहुत से उद्योग शीघ्र ही वहाँ केच्द्रित हो जावेंगे, 
उदाहरणार्थ, लोहे के कारखाने कोयले के भागों में । 

(३) बाजार से समीपता (?05077/9 40/0/ ६८5 )--किसी उद्योग के 
लिए विस्तृत वाजार का समीप होना लाभदायक है। परिवहन की लागत में वचत होगी । 
उपभोग के केन्द्रों के समीप वाले कारखाने दूर वाले कारखातो से अधिक प्रभाव रखते 
है। भारतीय सूती कारखानों का उत्तर भारत तथा वगाल में विस्तार बाजार के समीप 
होने के कारण हुआ । 

(४) श्रम का उपरूब्ध होना (0एशाशिएएए ० 4.800पा)--यदि 
शिक्षित श्रम उपलब्ध है तो यह एक वडी सुविधा मानी जाती हैं। यही कारण है कि 
उद्योगपति एक पुराने स्थापित केन्द्र पर ही जमा होते हे। यदि कोई होजरी का 
कारखाना स्थापित करना चाहता है तो वह लुधियाना में स्थापित करने में अपना 
राभ समझेगा ! 

(५) पूजी का उपलब्ध होना (0. ए४7907!79 0 (0[7(४)--वित्त-व्यवस्था 
उद्योग का प्राण है | जहाँ वंक तथा अन्य वित्तीय सस्थाएँ उद्योगो की सहायता करने को 
तैयार तथा तत्पर रहती है, यह एक वडा आक्षंण है। वम्वई, कलकत्ता जैसे गहर 
उद्योगों के केन्द्र हे वयोकि वहाँ अच्छी साख सुविधाएँ उपलब्ध हे । 

(६) कंभी-करी राजनीतिक कारण (700॥7८4)| +४८ए08) भी उद्योग के 
स्थापित होने के कारण वने है । हैदरावाद जैसे भारतीय राज्यों ने उद्योगपतियों को 
आकर्षित करने के छिए उनको विशेष सुविधायें प्रदान की | 

(७) कुछ स्थितियों मे धार्मिक कारण (२८॥९70घ5 (४78८४) अधिक मनुष्यों 
को एक स्थान पर केन्द्रित करके कूछ उद्योगो की स्थापना करते है । 

(८) कभी-कभी केवल पहले किसी उद्योग-धधे का चल निकलने के अतिरिक्त अन्य 
कारण वताना असम्भव-त्ा हो जाता है। जैसे कोई उद्योग किसी स्थान पर चालू 
हो गया | आज 

केन्द्रीकरण के अन्य कारण ( (:8प5९४ ० क्प्ल (0००ला।8- 
00] )--जब उद्योय किसी एक स्थान में स्थापित हो जाता है तो उसमे और उस 
स्थान की ओर आकर्षण की प्रवृत्ति होती है। जब कोई नया उद्यमी उस उद्योग को 
चलाना चाहता है तो वह किसी अन्य स्थान के वजाय उसी स्थान पर जायगा। इस ह 
प्रवृत्ति के बहुत से कारण है । शिक्षित श्रम वहाँ तुरत्त मिलता है। मशीन और उसके 
पुर्जे तथा कच्चा माल वहाँ आसानी से मिल सकता है । उस स्थान पर वित्तीय सस्याएँ 
भी विकसित अवस्था में होती है । कुछ समय मे वहाँ पर पूरक (5प्रए[0९णाध्या श्राप) 
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तथा सहायक उद्योग स्थापित हो जाते है ओर वे मुख्य उद्योग को विभिन्‍न प्रकार से 
लाभ पहुँचाते है । 

टेक्नीकल पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हे जो कि उद्योग के लिए लाभदायक होती है । 
सामूहिक हितों की उन्नति तथा रक्षा के लिए उद्यमी-सघ स्थापित होते हे । परिवहन 
तथ, सचार के साधन, उद्योग की आवश्यकतानूसार विशिष्ट तथा अनुकूल कर लिये 
जाते है । ये सभी सावन उद्यमी व्यवसायी को अधिक सहायता देते हे । किसी नये स्थान 
पर साधारण तथा आसान समस्याओं का हल भी उनके लिए अधिक कठिन मालूम 
होगा | सव से वढकर वहाँ पर जौद्योगिक आल्स्य (70779) होता है । एक 
वार एक स्थान पर स्थापित होने के पश्चात्‌ वे कही और जाना नही चाहते | यह मानव 
प्रवृत्ति है कि लोग अवजानी कठिनाइयो के बीच में रहने की अपेक्षा जानी हुई कठि- 
नाइयो में रहना पसन्द करते हे । 

७ स्थानीकरण के परिणाम ( (ए078पए०१८९८४ ० .0टथी5६- 
7707 )--उद्योगी करण के फायदे भी हे ओर नतुकसाव भी। ऊपर दिए हुए उद्योगो 
के जमकर चरने की प्रवृत्ति के कारण स्थानीयकरण के विभिन्न छाभ हे अर्थात्‌ श्रम, 
पूजी, पदार्थों आदि का उपलब्ध होना और विशेष परिवहन, सहाथक उद्योग, औद्योगिक 
पत्रिकायें, सघ आदि के लाम है| इसके अतिरिक्त विचारो के विनिमय के लिये पर्याप्त 
सुविधायें है, क्वालिटी मे सुवार हो सकता है, छागत कम की जा सकती है तथा साधा- 
रण समस्याएँ सफ़लतापूर्वक सुलझाई जा सकती है । उस स्थान पर उस वर्ग के श्रमिक 
को काम अवश्य मिलेगा । 

कुछ भी हो स्थानीयकरण एक अमिश्चित प्रसाद वढी है। उद्योग का एक स्थान पर 
निर्भर रहना हानिकारक है । यदि उद्योग गिरी हुई दशा में है तो समस्त श्रमिक जो कि 
उस पर तथा उसके सद्दायक उद्योगो पर निर्भर हे, नुकसान में रहेंगे। यह किसी चीज को 
एक जगह दूसने के समान है। 

इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के श्रम को काम मिलने की कम सम्भावता 
होती है । 

विशेष श्रम गतिशील (70 ०76) नही रहता तथा अन्य उद्योगों में नौकरी पाने 
का कम अवसर रहता है। 

इसका स्पप्ट उपचार एक ही है जो प्राय काम में लाया जाता है अर्यात्‌ पूरक तथा 
सहायक उद्योगो का चलाना । 

८ उद्योगो का विकेन्रीकरण ([26८थाए-ब्राइथ0०॥ ० गरातप्रश79) 
--आधुनिक काड में अनेको विकास हुए है जिन्होने पुराने उद्योगो को उनके स्थानों से 
हटाकर दूसरे स्थानो पर स्थापित कर दिया है -- 

(१) परिवहन के साधनों का विकास एक ऐसा कारण है । यह विकास वास्तव _में 
एक दुघारा शस्त्र है। एक ओर तो यह केन्द्रित उद्योगो को अपने स्थान में बनाएं रखने 
के लिए सहायक हुआ है । यदि कच्चे माल की पूति जिसके आधार पर उनका विकास 
हुआ है, क्षीण हो गई है, तो वह वहाँ छाया जा सकता है । यदि वाजार जो कि पहले 
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विस्तृत था, अब काफी नही रह गया तो परिवहन के विकास से दूर स्थानों तक फेचाबा 
जा सकता है । परन्तु दूतरी ओर यह भारी यन्‍्त्रो को उन दूर देशो को भेजते में 
सहायक हुआ है जिनमें बाजार अच्छा है, उद्यहरणार्य स्वीडन की दियासलाई के कार- 
खाने भारत में खोले गये है। श्रम तया शिल्पफल। में निपुण मनुष्य भी गतिशील हो 
सकते है । 

(२) इसके अतिरिक्त औद्योगिक केच्द्रो में किराया तथा भीडभाड़ को चूद्धि, 
जमीन की अधिक क्लीमत तथा म्यूनिसिपल्त करों के अधिक बोक से, उद्योग हटा लिये 
गये हे, उदाहरणार्थ, सूती मिलें बम्बई से अहमदाबाद, शोलापुर तथा अन्य स्थानों को 
हटाई जा रही है । 

(३)अन्त में, बिजली के आने से जिसे दूर तक ले जाया जा सकता है, उद्योगों को 
अधिक सुविधा वाले स्थानों पर स्थापित होने के योग्य बना दिया है । उतको कोयले 
की खानो जैसी शक्ति के साधनों के समीप रहने तथा दूसरी कठिनाइयो का सामना 
करने की आवश्यकता नही रही । 

उपय्‌ कत कारणो से स्थारीकरग की बहुत सी वातें वेकार हो गई है कौर उद्योगों 
का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। 


निर्देश पुस्तके 
ब्णशाशं, 6 --?ित्राण[ए88 0 ९ए070गाए8 
40800 शिशायि--# रिधवृष्राएए 70 8 उए78 स्ाते. 085९8 ० ७ 
एाब्गफ्र ० 7प७४४००४, 99 93-38 ७००१ 26 
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पूंजी 


(58शा५,) 


१ पूंजी का स्वरूप तथा महत्त्व (2शआ0, 75 ]प्चापा९ ध्यात 
]7709१९८८)--अब तक हमने उत्पादन के केवल दो साधनों, भूमि तथा श्रम, का 
ही विचार किया है। अव हम तीसरे साधन पूजी पर विचार करेंगे। आबुनिक उत्पादन 
प्रणाली में पूजी का वडा महत्त्व है। मनुष्य के आदिम जीवनकाल में भी उत्पादन के लिए 
कुछ औजारो की आवश्यकता पडती है। वर्तमान उत्पादन की विभिन्नता व वृहत्‌ परिमाण 
केवल इस कारण स भव हो सके हे कि उत्पादनकार्यों के लिए पूजी उपलब्ध है। यदि किसी 
राष्ट्र के पास समृचित पूजी हो तो देश के जीवन-स्तर को स्थिर रक्‍्खा तथा उठाया जा 
सकता है। हर प्रकार के आर्थिक विकास के लिए पूजीगत वस्तुओं (८»[४9ा 20005) 
की आवश्यकता होती है। सिंचाई की योजनाओ को पूरा करने के लिए मशीनों तथा खेती 
केकाम के लिए ट्रेक्टरो की जरूरत पडती है। औद्योगिक उन्नति के लिए भी मशीनो की 
आवश्यकता होती है। सडक बनाने में भी इसकी जरूरत होती है। अस्तु, पूजी के विना 
किसी प्रकार की आर्थिक उन्नति असभव है। 


पूजी के अभाव में मूमि वजर पडी रहेगी, श्रमिक खाली वैठा रहेगा तथा सगठत- 
कर्त्ता अपने उत्पादक उद्यमो में भारी रुकावट का अनुभव कगेरें। पूजी उत्पादन-व्यवस्था 
का सचालन करती है। इस प्रकार उत्पादन में पूजी का बडा महत्त्व है। 


पूजी शब्द के अर्थों और घारणा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियो में परस्पर बडा मतमेद 
है। पूजी का स्वरूप तथा उसका तत्त्व बहुत स्पष्ट है। इसका सबंध आय से होता है। 
मनुष्य के धन का कुछ भाग इस प्रकार बचता है अथवा उपभोग में आता है जिससे उसे 
आय की प्राप्ति हो, अथवा उसे उत्पादक कार्य में सहायत्य मिलि । धन के इस भाग 
को पूजी कहते हे । चैपमेन' के शब्दों में, पूजी वह धन है जिससे आय होती है, अथवा आय 
में सहायक होता है, अथवा ऐसा करने के लिए काम में लाया जाता है। इस प्रकार इसमें 
रेलें, जहाज, कारखाने, नहरें, औजार तथा स्टॉक, शेयर, सिक्‍योरिटियो तथा बेक डिपॉ- 
जिट्स के रूप में नियोजन भी शामिल है। पीगू (//20प7) ने पूजी की तुलना एक ऐसी 
झील से की है,जिसमें ऐसी विभिन्न वस्तुए जो बचत (58५7725) का परिणाम ह, सर्देव 
शामिल होती रहती है । पर वे सब वस्तुए जो झील में प्रवेश करती हे कुछ समय पदचात्‌ 
फिर इसमें से निकल जाती हे ।* 





। छाब्रुएणक्घा--0 भ्राष्रव्ठ ० ऐगापव्शों &८०००एा४ (920), 9 73 
2, ट्ठणप-ट्णप्ण्णाद ण शचेंशिट, 9 43 
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अब हमें कुछ वस्तुओ की जाच करके यह मालूम करना है कि वे पूजी हे अयवा नही। 
जहा तक उत्पादक वस्तुओ जैसे मशीन, परिवहन के उपकरण (एक्ा9007 €तुपा0- 
वश) और उत्पादन की सहायता के लिए उत्पादको के हाथ में उपभोक्ताओ के 
माल का सवध है, सदेह का कोई कारण नही है। ये तो पूजी हे ही, पर प्रश्न यह है कि 
उपभोक्‍ता के हाथ में उपयोग की वस्तुए पूजी हे या नही | इस विपय में अर्यशास्त्रियो 
के दो मत है । कुछ अर्थंशास्त्रियो का मत है कि ये वस्तुए पूजी नही होती, क्योकि जहा 
तक इनका सवध है उत्पादन पूर्ण हो चुका है और इसके आगे सौदा नही हो सकता । 
बेनहम का कहना है कि यद्यपि ये वस्तुएं उपभोक्‍्ताओ तक पहुच चुकती हे पर बात यही 
समाप्त नही हो जाती । ये वस्तुए वर्षो तक काम में आती रहती हे । इसके सबसे अच्छे 
उदाहरण मकान, फरनीचर, रेडियो सेट, मोटर आदि हे । यही नहीं कभी-क्रमी 
इन वस्तुओ से आगे के सौदे भी हो जाते हे, उदाहरणाय्, कभी-कभी मकान वाले अपने 
मकान को किराये पर उठा देते हे या मोटर को किराये पर चलाते हे । वेनहम को यह वात 
अजीव लगती है कि डाक्टर जब कोई मरीज देखने कार पर जाय तो उसे पूजी माना जाय 
और जव उसके घर वाले उसी पर घूमने जायें तो उसे पूजी न माना जाय । अतझव वह 
इस प्रकार की सभी वस्तुओं को पूजी मानेंगे । 
क्या भूमि पूजी है? (5,870 (५४7४४) ?--भूमि को पूजी के वर्ग 
में पाच कारणों से नहीं रकखा जाता .- 
(क) भूमि प्रकृति की ओर से उपहार स्वरूप मिलती है, पर पूजी मनुष्य 
स्वय॑ पंदा करता है। 
(ख) पूजी नाशवान (0278020(८) होती है, इसके विपरीत मूसि स्थायी 
व नष्ट न होने वाली होती है। 
(ग) भूमि स्थिर होती है पर पूजी गतिशीरू (7070|/6) होती है। 
(घ) पूजी के परिमाण में वृद्धि हो सकती है पर भूमि निश्चित तया सीमित 
होती है। 
(ड) पूजी की आय समान होती है लेकिन भूमि का लगान (#था) भिन्न- 
भिन्न होता है । 
पर इन भिन्नताओ को कुछ बढा-चढा दिया गया है। वास्तव में भूमि का भी वड़ा 
तत्त्व (6९727[) मनृष्य-कृत होता है। म॑नुष्य ने अपने प्रयत्तों से बडे-वडे रेगिस्तानो 
को उपजाऊ मैदानों में परिवर्तित कर दिया है। पूजी की भाति भूमि भी कुछ सीमा तक 
नश्वर है क्योकि बहुत अधिक खेती इसकी उवरता ([9700प्रणए7श्ञा५9) को समाप्त 
कर देती है और फिर हम भूमि की सीमा को भले ही न वढा सकें पर उसकी उत्पादन शक्ति 
को तो अवश्य वढा सकते है। यह क्षेत्र वृद्धि के समान ही है। भूमि भी एक तरह से गतिशील 
(7009॥6) होती है क्योकि भूमि से उत्पन्न की गई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे 
“स्थान को ले जाया जा सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से भूमि को भी पूजी मान लेता 
अधिक उपयुक्त होगा । भमि तथा पूजी का अन्तर किस्म (070) का नही बल्कि 
मात्रा (066८272८) का अन्तर है। पर यह अवश्य है कि इन तमाम विशेषताओं 
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के उपरान्त भी भूमि पूजी के समान नही है। दोनो में कुछ ऐसे मूल भेद है जिससे पूजी 
उत्पादन का एक भिन्न साधन वन गई है। 
पया द्रव्य पूजी है (5 /(०॥८ए (आधा २)--द्रव्य और पूजी एक ही वस्तु 
नही है। सव पूजी तो द्रव्य हो सकती हे, पर सव द्रव्य पूजी नही है। पूजी वनने के लिए. 
यह आवश्यक है कि द्रव्य का प्रयोग उत्पादक कार्यों में हो । 
राष्ट्रीय ऋण ()रध074/ ॥060) का पूजीगत मूल्य ((४[)09| ५४४४८) 
क्या है ? स्टॉक होल्डर (570८/९ ॥0627) के लिए तो यह पूजी ही होता है क्योकि 
इससे आय होती है। पर सरकार की दृष्टि से यह एक प्रकार का ऋण (6८७7) प्रकट 
करता हैँ। जिस सीमा तक राष्ट्रीय पूजी का प्रयोग सडके, नहरें या दूसरे आमदनी 
वाले कार्यो में होता है, यह पूजी होती है। पर यदि राष्ट्र के ऋण का प्रयोग युद्ध आदि 
पर होगा तो इसे पूजी नही कहा जा सकता । 
क्या सर्जेत का कौशल अथवा टाइपिस्ट फी कुशलता जैसे व्यक्तिगत गुण भी पूजी 
होते है (378९ एश-507वरा वणथभा।6९8 फट 8 हगाहइरणा'$ आया] 0: 8 
7ज78798 ते्डॉटपाए ०८४7४)--नही । हम्तान्तरितसाध्य न होने (707 
(74॥४४'४०।८) के कारण ये गुण घन के वर्ग (८६९४०7४ 07 ए८०(॥॥) से पहले 
ही जुदा कर दिये गए हे । कुछ अथंशास्त्री इस श्रकार के गुणों को व्यक्तिगत पूजी का 
नाम देने के लिए तैयार हे। 
प्राकृतिक उपहार, जैसे नदियां व पहाड आदि पया है (फए्87 ४००पा 6 
एशपश-$ 800 2/०प्रा। क्षा75)---यह असगत सा लगता है कि नहरो को तो पूजी मान 
लिया जाय' पर नदियों को नहीं , पर ऐसी वस्तुए पूजी इसलिए नही मानी जाती हे कि 
पूजी का सबंध उत्पादन के 'तैयार' ([77067८८४) साधनो से है, प्रकृति के उपहारो 
से नही । 
क्या सभी घन पूजी है ? (5$ 4 ९ए४८४॥॥ (५४४७४ २)--#छुछ छोगो का मत 
है कि सब प्रकार का धन पूजी होता हैँ क्योकि मनुप्य का सारा घन किसी न किसी रूप में 
धन के उत्पादन में सहायक होता है। कोई भी वस्तु जिसकी उपस्थिति से उत्पादन को 
सहायता मिले और जिसके अभाव से उत्पादन रुकने लगे पूजी होती है। इस विचार की 
पुष्टि करने के लिए एक तके और भी है । प्रत्येक वस्तु से सतुष्टि मिलती है अर्थात्‌ 
माय होती है, इसलिए हर वस्तु को पूृजी मानना चाहिये । पर आम तौर से केवल 
घन फा वह भाग पुजी माना जाता हैँ जिसका उपयोग धन के अधिक उत्पावन सें 
हो सके । सब पूँजी धन हे पर हर प्रकार का घन पूजी नहीं होता । 
पूजी और प्‌ जीवाद में अच्तर किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले भी विचार 
कर चुके हे , पूजी का निर्देश (तात्पये) सिफे उत्पादन के साधनों से है। इसके विपरीत 
पूजीवाद समाज की उस दशा को कहते हे जिसमें इस साधन का अधिकार व उपयोग 
कुछ व्यवित केवल निजी स्वार्थ के लिए करते है। वे इस स्थिति में हे कि समस्त जनता पर 
अत्याचार कर सके। धनवानो की प्रवृत्ति अधिक धनवान होने की होती है, जबकि निर्धन 
पिसते जाते हे । इस तरह इने ग्रिने भाग्यशाली छोगो और बहुत से अभागे लोगो 
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के बीच की खाई वढती जाती है । लेकिन पूजीआाद की निन्‍्दा का अरे पूजी की निन्‍दा 
से नही हैं । 
पूजी के विभिन्न वर्ग किये गये है--निजी ([97ए४72) अथवा व्यक्तिगत [7- 
000७) व्‌ सामाजिक पूजी । राष्ट्रीय पूजी और वैयक्तिक पूजी (96507 
ध)9) का अन्तर बैसा ही अन्तर है जैसा कि धन के विभिन्न वर्गों में था (अध्याय 
२, विभाग ६) । कार्यवहन पूजी (फ़णापाड़ ८कुएं (४) का अर्थ उस द्रव्य से होता 
है जो व्यापारी अपने व्यवसाय को चलाने में उपयोग करता है। 
“अचल पूजो (ग्रिंड८ए (४7७) के अन्तर्गत उत्ताककी का टिकाऊ सामाच 
(ंपा'४0/९ 80005) जैसे कारखानों की इमारतें, मशीनें जो स्थायी रूप से कई वर्षों 
तक काम में आ सकती है, संम्मिलित हे। 
परिचल पूजी ((जाटप्रववा08 (कशाश) का स्वरूप स्थायी नहीं होता । यह 
हक वार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाती है । इसमें उत्पादन के प्रयोग में आने वाले 
वह कच्चे माल सम्मिलित है जैसे जूतो के बनाने में चमडा अथवा वीज जादि। कृषि 
के औजार अचल पूजी होते है और श्रम के ऊपर व्यय किया गया रुपया परिचल पूजी 
होता है । कृषि में प्रयुकतत पशु अचल पूजी होते हे पर उसके पन का व्यय परिचलक 
यूजी है। विक्रव के लिए जमा किया गया पशुओ का समूह परिचल पूजी होता है पर दूध 
आदि के लिए पाले गये जानवर अचल पूजी हे। एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए 
अचल पूजी हो सकती है और दूसरे के लिए परिचल। कम्पनी के लिए सिलाई की मशीन 
जिसे वेचकर कम्पनी को छाभ होता है, परिचल पूजी है पर वही मशीन दर्जी के लिए 
अचल पूजी है । 
उपयोजित पूंजी (&ए77९ (2778)--जिस पूजी का भ्रयोग केवल किसी 
विशेष कार्य में हो सकता है, और जिसे वैकल्पिक कामो (2774 ए€ घ5९8) में 
नही लगाया जा सकता, वह उपयोजित पूजी कहलाती है, जैसे वर्फ के कारखाने में लूमी 
'पूजी का प्रयोग होजरी के लिए नही किया जा सकता । 
प्लवमान पूंजी (+04078४ (४४०४/४)--इस रूप में होती है कि विभिन्न 
अयोगी में काम में लाई जा सकती है जैसे द्रव्य, ईंवत, कच्चा मार आदि । 
२६ पूजी के कार्य (#प्रएटा/078 छा (4 )--पूजी के उपर्युक्त बर्गी- 
'करण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान उत्पादन में पूजी क्या कार्य करती 
है। पूजी सदेव उद्यमी व्यवसायी की सहायता करती है। प्रथम तो वह इसको उत्पादन 
के लिए आवश्यक उपकरण जैसे मणीन तया पूर्जे खरीदते में प्रयोग करता है। 
दूसरे, उत्पादत के लिए आवश्यक कच्चे माल को खरीदने में पूजी सहायता देती है। 
अन्तिम कार्य पूजी का यह है कि इसके द्वारा उत्पादन में छगे हुए मनृष्यो के जीवन 
निर्वाह की वस्तुओं अर्थात्‌ उपभोक्ताओं की वस्तुओ की प्राप्ति होती है। यह स्पष्ट है कि 
ये सव कार्य इत्तने महत्त्वपूर्ण हें कि वर्तमान काल मे बिना पूजी के किसी प्रकार का उत्पादन 
कार्य सभव नही है। जिस देश के पास पूजी नही होती वह देश सदैव दरिद्र व पिछड़ा 
हुआ रहता है। 
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कूटिल या परोक्ष उत्पत्ति (रि०एा6800प 700प८007)--कभी-कभी 
घर का सबसे लम्बा रास्ता सबसे छोटा सिद्ध होता है। वर्तमान पूजीवादी उत्पादन को 
कुटिल कहा जाता है। जिन वस्तुओ से उपभोग की वस्तुओ का उत्पादन होता है उनके 
उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनो का अधिक उपभोग होता है। उपभोग की वस्तुओं 
के उत्पादन में बहुत कम मनृष्य व्यस्त होते है। प्राचीन काल का शिकारी एक पत्थर या 
एक छडी से भी शिकार कर लेता था जैसा कि चैपमन का कथन है "पर आज कल का 
शिकारी पहले खान खोदता है और तब लोहे को गलाकर शिकार के हथियार बनाता है” 
ओर तव उसका शिकार प्रारम्भ होता है । 

इस प्रकार की लम्बी रीतियो के प्रयोग में कोई विशेष आकर्षण नही है। पर तब 
भी आधुनिक उत्पादन इतना कुटिल क्‍यों है? इनका उपयोग इसलिए होता है जिससे 
अधिक उत्पादन हो और समाज की इच्छाओं की सन्तुष्टि में अधिक सहायता मिले । 

चैपमैन ((.8[077 47 ) के शब्दो में केवल इमलिए कि कोई प्रणाली अधिक परोक्ष 
है वह अधिक मितव्ययी नहीं हो जाती। परन्तु ऐसा होता है कि अधिक मितव्ययी रीतिया 
प्रायः परोक्ष हो जाती है।” डाक्टर हेयक (॥79898[९) ने पूजीवादी उत्पादन की तुलना 
एक ऐसे परे से की है जो पूजीवादी तरीको की अधिकता अथवा न्यूनता से खुलता व 
बन्द होता है। यह पखा जितना ही अधिक तेज चलता है उतना ही अधिक अन्तर कच्चे 
माल की प्राप्ति और अन्तिम वस्तु के निर्माण में लगने वाले समय के मध्य होता है।” 

३ पूजी का निर्माण (८०४72 7#0779707)--यदि राबविन्सन क्ृप्तो 
शिकार के लिए बन्दूक का निर्माण करना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह खाने 
की सामग्री बडी मात्रा में एकत्रित कर छे। चीत की एक पुरानी कहावत है (सेमएलसन 
527प८४णा ने उद्धत की है) कि | जो मनुष्य प्रात काल के बाद के समय को 
नही विचार सकता, उसको मध्यात्न में अच्छी से अच्छी शराव पीने को मिलेगी, साय- 
काल में उसके सर के दर को ठीक करने के लिए अधिक हरी शराब मिलेगी, और भन्य 
दिनो के लिए उसको केवल वर्षा का जल ही पीने को मिलेगा ।” सयम अथवा प्रतोक्षा 
(3080070702 87 फ़धा॥728) ही पूजी का जन्मदाता कहा जाता है। परन्तु 
घनवानो के लिए, जो विलासिता में रहने के उपरान्त भी वचत कर लेते हे, इसमें किसी 
प्रकार का कष्ट या त्याग नही' होता किन्तु सयम शब्द में भावना शामिल है। इसलिए 
प्रतीक्षा' शब्द का प्रयोग अधिक उपयक्त होगा । 

शताब्दियों की खोजो के फलस्वरूप प्रारम्भ के भद्दे जौजारो से बढकर पूजी ने 
वरंमान काल की दैत्याकार कलो का रूप ले लिया है। 

यह सब बचत का ही परिणाम है। टाज़िग के अनुसार 'पूजी को बनाया तथ। पैदा 
तो किया ही जा सकता है पर इसकी वचत और इसका सचय भी होता है ।” दूसरे शब्दो 
में पूजी का सेंचय बचत करने फी इच्छा व सामय्यें पर निर्भर रहता हूँ । 

क्सी व्यक्ति की बचत करने की सामथ्य उसकी आय और व्यय के अन्तर पर निर्भर 
रहती है। जहा तक राष्ट्र का सवंध है यह सामथ्यें उसके व्यापार और उद्योग के समुचित 
सगठन, परिवहन के साधनों के विकास और साख' व वेकिंग प्रणाल्षी की उन्नति परः 
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निर्भर रहती है। शिक्षा व स्वास्थ्य के उचित प्रवध से, मानव साधनों का अधिकतम 
विकास व प्राकृतिक साथतों के अधिकतम प्रयोग से भी पूजी का निर्माण होता है। 
बचान की इच्छा--मनुष्य की वचत करने की प्रवृत्ति कई बातों पर निर्भर रहती 
है। इन बातो में सबसे महत्त्वपूर्ण ये हे--घरेलू स्नेह, ऊचे उठने की इच्छा, सामाजिक 
अथवा राजनीतिक प्रभाव बढाने की लालसा अथवा केवल सकलता प्राप्ति की भावना) 
स्थायी सरकार हारा मानव जीवन और घन को सुरक्षा का समुचित भ्रबंध मनुष्य 
की बचत करने की इच्छा व शक्ति दोनो को बढा सकता है। ऐसी दशा में पूजी विनियोग 
(77ए८४४7८7/) के अन्य साधन भी जैसे वेक, बीभा कम्पवी, व्यापारिक सस्‍्यायें, 
सरकारी सिक्‍्योरिटियो का चरून आदि वढ जायगा । 
व्याज की ऊंचो दर भी वचत को प्रेरणा देती है। यदि व्याज की दर ऊची हो 
तो अधिक लोग बचत करने लगते है । पर व्याज की दर का बचत पर बहुत अधिक प्रभाव 
नही पडता। बहुत कम लोग ऐसे हे जो केवल व्याज की इच्छा से बचत करते हे । घनवान 
लोग स्वाभाविक रूप से बचत करते हे और निर्वनो को कुछ आनो का कोई आकषंण नही 
होता । इसके विपरीत जो लोग अपनी वृद्धावस्था के लिए या अपने वच्चो के लिए एक 
निश्चित आय की कोई व्यवस्था करना चाहते हे वह प्राय व्याज की कम दर पर अधिक 
और ऊची दर पर कम बचत करते हे । 
सामाजिक विघानों जैसे सामाजिक बीमा (800४ ॥780प78702) व 
वाक्य निवृत्ति वेतत (0[0-888 9०707) का वचत पर क्या प्रभाव पडता है ? 
बहुत सभव है कि यह हो कि श्रमिक अपने भविष्य से विल्कुल निद्िचत हो जाय और बचाने 
का बिल्कुल प्रयत्त व करे। पर हमारा यह विश्वास है कि बचाने की इच्छा अत्यन्त गहन 
होती है। मनृष्य सदेव बचाने का प्रयत्न करता है। 
बचत वास्तव में पूजी का साधन है। एडम स्मिय का कहना है कि “मितव्ययता 
से पूजी बढती है और अति व्यय से घटती है।” पर बचत मात्र हो यथेष्ट नहीं होती । 
बचत को पूजी का रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि उसका विनियोग (77 ए28[- 
70९7) हो । 
लेकिन अधिक वचत हानिकारक है। इससे उपभोक्ता के माल की माँग कम हो 
जायगी और वाज़ार में मन्दी फैलेगी। अधिक व्यय भी हानिकारक है, ऐसा 
करने से भविष्य के लिए कोई उपबन्ध ([770५7907) नहीं होगा । इसलिए, दोनो में 
समूचित सतुरून होना चाहिए। 
पूजी निर्माण (८४[१४४ ई0०॥7०॥४00) के बन्‍्तंगत तीन मुख्य स्टेज (97040 
5$798268) है. (क)बचत (58 एॉ729$) इकट्ठा करना जो वचत करने की इच्छा 
तथा वचत करने की सामर्थ्य पर निरभेर है, (ख) बचत का गतिशीलन तया विभकती- 
करण (7स्‍0989700 ध००॑ ८क8/297707) और उसको विनियोजित निधि 
(0 ए९७ (00०. प्णित॑) का रूप देता | यह वेंकिंग प्रणाली की दक्षता पर 
निर्मर है, तथा (गम) पूजीगत माल का अर्जन (४०५एं४॥707) जो उद्यमी के 
प्रयास पर निर्भर है। पूजी निर्माण के मार्ग में कई वावाए हे । कुछ वचत को साठे- 


१३६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


वाजी से रक्‍्खा गया हो (४00९0) लेकिन विनियोजन (॥ए८४77थ॥) में न 
लगाया गया हो। कुछ वचत को स्वामियों द्वारा पुन व्यापार में ही छगा दिया 
गया हो। निधि([ध05) के सचय होने तथा पूजीगत माल के अर्जन होने में वीच 
का समय होता है। 

भारत मे पूजी निर्माण में कई कारणों ([82८0078) ने बाधा डाली है । १९४७- 
४८ के लियाकत अली वजट ने उद्योगो पर अधिक कर लगाने की नीति अपनाई, राष्ट्रीय- 
करण का भय, स्टॉक एक्सचेजो (श्रेप्ठि चत्वएँ ) में सट॒टा (अ)0९८र्पा्वा707), उद्यम 
(९१९४[०775८) का क्दाचार, निर्गम पूजी (८ध[आधा 788728) पर नियन्त्रण 
आदि कुछ ऐसे कारण है। भारत में शुद्ध (76) परेल पूजी निर्माण (0077९870 
देशुआशे ॥0778707) का अन्दाज १९५३-५४ में लगाया गया था जो ७१९ करोड 
था। बह उस वर्ष की राष्ट्रीय भाय (7707 0 ग्राट076) का ६-८ प्रतिशत था । 

पूजी को वनाए रखना वहुत जरूरी है। पूजी के उपभोग से किसी समुदाय (007- 
ए7३॥५) के जीवन-त्तर में वृद्धि तो हो सकती है, परन्तु यह मार्य राष्ट्रीय (व्यापक रूप में) 
दीवाले (7807व4 0४7पए7709) की ओर ले जाने वाला है । समुदाय 
की पूजी--शता व्दियो के प्रयास तथा वलि का सचित परिणाम --तिरोहित हो गई होती । 
पीगू के शब्दों में 'वहता हुआ चश्मा घटते-घटते छोटा पड जायगा । और एक समय ऐसा 
आएगा कि सवसे भारी मद के ठिकाने छगने तक, यह (चश्मा) तथा जलाशय जिससे 
इसका जन्म हुआ था दोनो ही सूस जायेंगे ।/ इसलिए, मरम्मत करके, वदलकर तथा 
नया लगाकर कम से कम मौजूदा पूजी को अवश्य ही बनाए रखना चाहिए। 


निर्देश पुस्तकें 


छड़ी 70]--ग्रक्यालाांड णी 8८0००गार पफ्रट079 
एए00, 8 (ए-+-ि०्फ्रण्म्रा० रण एलकिल २६7, था 4 
जशालजाण, हू --,९८पराढ8 णा ?ण्राार४] छ८0०07079, ४० 7 
(शणशा, हि --२ किल्एणल्ज़ रण कंटणाण्यार वफटणए 
(00फम्रला--%6 7957797॥777 रण शल्बापम 
ए८माॉंगच--4८०07४0क्रा ९5 
सिफाइलण,. गज थी --िटण्राण्खार पफ्र०एण्ट्रा। ब्यते 7,8780०8० (947), 
69 हक 
50क्‍्टीक, "७ --गफ्रब्कश ण शएत०९, (947), का 7 
एशत०5०९, --6फ्ालंड प्रा हैग्राएने 5पएए०ए ० +ट०्ा्णागर पफ्र0तए 
०7 परटट९ट7६ (०फ्रा0ए8ए गा 6 पशलणाए ण (नर्शजातं 
छ८080गटए7०--ण 7, ए४० 3 (937) 
छुजाह्ना * 4ैएतलेटड णा 
(3) 0४7०2, +ि/0पपरट॑व्रणा, प्फगशर बण्व॑ फएाढ कगार तणी रिटापाक का 
छहतप्रणगार 55895 77 6 म्रणा0फ ० 0प्५४४ए (7३5६९, (933) 
(70) एथ्ए।बें, पएशल थे पग्राधिट5 १०६९ 77 #९०त०ए765 (7934) 
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(गां) ?70 सब्शगे बात पार पफ्नालणए णी 7ए९४पाला ग्रा डिएणाण्ाार 
वे०४7४७थ) (935) 
(९) ४6 (2प्रथााए ए एणएछाएशे ब्यपे पाल 8४९८ ० [9६6०८५६, ए27७ 


व थे ॥, वु०पण्गें णी एगाणटोओी एणाणाए, 2ैपहुपड द्याते 
(0८00०-, 936, 


अध्याय ११ 


उद्यमी तथा उसको समस्यपायें 
(उप्तछ& छाषाए४ ए४एएपाफफाएएर 30० म्ा$ एरण०फ.॥,एाश5छ) 


१ उद्यमी का कार्य ([॥रए८ए/था८या”?४ 70।0)--आधिक विकास के 
प्रारम्भिक काल में, स्वतन्त्र श्रमिक की अपनी भूमि अथवा कारखाना होता था । उसमें 
वह स्वय अपनी पूजी लगाता, अपने औजारो से काम करता, सचालन की योजना बनाता, 
ओ_और उसकी जोखिम सहता था। सक्षेप में वह जमीदार, श्रमिक, पूजीपति, तथा 
उद्यमी के कार्यो को स्वयं निभाता था। लेकिन आज की जटिलता तया उत्पादन के स्तर 
को ध्यान में रखते हुए और उससे पैदा होने वाली समस्याओ के स्वरूप तथा विस्तार 
को जो आधुनिक उत्पादन से सम्बद्ध है, यह प्राय असम्भव है कि एक व्यक्ति सारे दायित्व 
अपने ऊपर ले। इस तरह उद्यमी का उदय हुआ। आज उत्प[दन के साधन एक दूसरे 
से जुदा हे। उद्यमी उन्हें एक साथ मिलाता है तया उत्पादन के काये में लगाता है ॥ 

वह सगठन के कार्य में विशिष्ट होता है। उसकी अपनी कोई भी भूमि और प्राय: 
कोई भी पूजी नही होती तथा साधारणतया उससे परिश्रम भी नही कराया जा सकता । 
उसके पास केवल एक वस्तु अर्थात्‌ संगठन की योग्यता होती है । वह लगान पर भूमि, 
उधार पूजी अथवा भाडे पर मजदूर पा सकेगा। वह प्रत्येक साधन को उचित अनुपात. 
में उपयोग करेगा जिससे अच्छा परिणाम निकले। 

उद्यमी का काये उत्पादन के अन्य साधनो का सहयोजित करना तय परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित करना है। वह कार्य को आरम्भ करता है, -उसका-सगठव तथा--चिरीक्षण-करता 
है और समस्या का सामया करता है. । वह उत्पादन के प्रत्येक साधन को पारिश्रमिक 
देता है. भमि-स्वामी को लगान, पूजीपति को व्याज तथा श्रम को मजदूरी और उनको 
पदार्थों की बिक्री के पहले भुगतान करता है। यदि शोष वचता है तो उक्षका है। उप्तके 
आवश्यक भुगतान करने के वाद कुछ भी शेष न रह सकता है। इस अवस्था में उसका 
साहस विफल हो सकता है। परन्तु यह भी सम्मव है वह पर्याप्त मात्रा में लाभ उठाये । 
पर ले टडाओ का उचित जनमाय का का जो कूछ भी हो, उसे सब कुछ स्वीकार करने को तँथार चाहिए। 
उसने उपभोक्ताओं की इच्छाओं का उचित अनुमान छगा लिया है और उसके 
अनुसार काम किया है तो उसको पर्याप्त फल मिलता है। इस प्रकार संगठन करना 
तया जोखिम उठाजा (08वगओआएइ थ्ाते ग्राधजार्धयाह8) अथवा जैसा कि कहा 
जाता है, अनिश्चितता का सामना करता (प!८टाक्षाएए 92०क४7708 ) आधुनिक 
उद्यमी के दो मुख्य काय ह। 

एक सफल उद्यमी में युक्त विचार, सतोष, चतुराई, अवछोकन तया विवेक-शक्ति 
होनी चाहिए। वह मानवीय स्वभाव को भरी भाति जानने वाला तया नेतृत्व (!९४०९ए- 


उद्यमी तथा उसकी समस्‍यायें श्शर 


आभ9) के गृण वाला होना चाहिए । वास्तव में यह मस्तिष्क तथा हृदय के गुणो का अपूर्व 
सयोग है जो उसे एक सफल उद्योग नायक बनाता है। यही कारण है कि भारत में विरला, 
टाठा, डालमिया तथा थापर जैसे अधिक उद्योगपति नही हें। 

२ उद्यमी के कृत्यों का प्रत्यायोजब (066827०7 रण सापए४ए/8- 
7९ए४४  फजाए075)--व्यापार जगत्‌ में कुछ ऐसे विकास हुए हैं 
जिनके कारण उद्यमी सम्भवतया अपने कुछ क्ृत्यों का प्रत्यायोजन कर सकता 
है। एक समय था जबकि उद्यमी अपने व्यापार को आरम्भ करता, सगठन करता, 
उसको चलाता तया उसका वित्त-पोषण करता था । सारी जोखिम वह स्वयं 
उठाता था । सगठन करने तथा जोखिम उठाने के दोनो कार्य एक दूसरे से मिश्रित 
तथा वध हुए थे। परन्तु ज्वाइट-स्टॉक सिद्धान्त (]07-870८ ए7770ए6) 
के आ जाने से परिवर्तत हो गया है और कार्य अलूम होते हुए दिखलाई देते है । 
“तियत्रण जोखिम के साथ-साथ रहता है”--यह सुनहला सिद्धान्त टूट गया है।' एक 
योग्य तथा चतुर उद्यमी के लिए दूसरो से सारी पूजी एकनित करने में कोई कठिताई त 
होगी। इसके मतिरिक्त वह योजनाओं को आरम्भ कर सकता है। लेकिन योजनाओं को 
कार्यान्वित करने का काम वह वैतनिक मनेजरों पर छोड सकता है। इस प्रकार शेयर 
होल्डर्‌ जोखिम उठाते हं परन्तु सगठन उद्यमी करते हे और प्रवन्ध वेतन पाने वाले मैनेजर 
करते है। 

बीमा व्यवसाय [778779702 079॥7288) की उन्नति से भी साहसी की बहुत- 
सी चिन्ताये तथा जोखिम हट गये हे । यदि खजाची रुपया लेकर भाग जाता है, यदि 
कारखाने में जाग रूग जाती है, और यदि बाहर से मगाया हुआ माल बीच समुद्र में डूब 
जाता है तो वीमा कम्पनिया हानि को पूरा करने के लिए हे। 

उद्यमी 'हंघरक्षण” (]८6९778 ) के द्वारा कच्चे माल के मूल्य मे अचानक उतार- 
चढाव को हटाकर अपनी हानियो को पूरा कर सकता है। 

इसके अतिरिक्‍त व्यापार ठय्प होने पर नुकसान उठाने बाला केवल वही नही है, 
एक बडी व्यवसाय-सस्था में लगी हुई विशाल श्रम-शक्ति व्यवसाय में हानि-लछाम में भाग 
लेती तथा जोखिम उठाती है ! 

इस प्रकार यह कहा जाता है कि साहसी ने आयिक जोखिम को शेयर होस्डरो पर 
तथा अनेक दूसरे जोखिमो को वीना कम्पनियों तथा सट्टेवाजो पर टाल दिया है। व्यवस्था 
का काये वेतन पाने वाले नौकर करते हँ। फिर साहसी के लिए क्‍या रह जाता है? 

ति सन्देह साहसी बहुत से कार्यों तथा चिन्ताओ से छुटकारा पा गया है, परन्तु 
कार्यो का सौपना ऐसा नही है. जैसा कि दिखाई देता है। उसको कुछ अपनी पूजी छूपानी 
पडती है। अतएव, हमारे माननीय सिद्धान्त अर्थात्‌, नियन्त्रण जोल्िम के साथ है', में 
कोई उल्लूघन नहीं होता। 

फिर जोखिम जोकि चीमा कम्पन्यि उठाती है, व्यवसाय के जोखिम नहों है, 


]. 0 परिधाल वाइटाक्ड09, 5९6 ॥२०८ट४०--(णाफ्णे तप्रतेपफए 
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तथा साहसी पर बाहरी जोखिमो का भार रसना अनुचित था। व्यवसाय के वास्तविक 
जोखिम उस पर ही रहते है। इसी भाति सट्टा उसको तमाम जो खिमो से मुक्त नही करता । 

श्रमिकों को, जव व्यवसाय असफल हो जाता है, निस्सन्देह हानि उठानी पडती है। 
परन्तु उतकी दशा की तुलना एक जहाज के यात्रियो से की गई है जोकि जहाज के ड्वने 
के समय अपने को वहाँ से हटा सकते है। परन्तु उद्यमी एक नायक के समान है जोकि 
सवसे अन्त में यदि छोडनें का अवसर मिला तो छोडेगा । 

तो निष्कप यह निकलता है कि कुछ सीमा तक काम दूसरो पर सौपा जा सकता है परन्तु 
पूर्णत नहीं। व्यवसाय के स्वामित्व तया नियन्‍्नण (0ए72'४777 ॥7१व० ००॥॥7०) 
एक-दूसरे से अलग हो गपे है। क्योकि हिस्सेदार स्वामी होते हे और नियन्त्रण डायरेक्टरो 
पर निर्भर होता है। पराने समय वाले पूजीपति-सचालक (८0[0778087-९0790ए८०) 
उस व्यवस्था से हट गये हे जिसका आज प्रचलन है। 

फिर भी भारत में स्वामित्व तथा नियन्त्रण को काफी सीमा तक जदा नही किया गया 
है। प्रवन्धक अभिकर्त्ता (797 92778 88०778) उद्योगपति ही है। वे कार्य प्रारम्भ 
करते हूँ, योजना बनाते हे, रचना तथा सचालन करते हूँ। वे अधिकतर पूजी की पूर्ति भी 
करते हे। यदि वे पूजी की पूर्ति करते हे तो वे अपने हाथो में तियन्त्र०ण भी कम रक्षते 
हैं। इस प्रकार भारतीय कम्पनियों का स्वामित्व तथा नियन्त्रण साथ-साथ चलते हे । 

३ उत्पादन का पैमाना (9046 ०ह 70087८४०॥)--उद्यमी को व्यापार 
के लिए उचित आकार का विकास करना होता है । आकार जितना बडा हो, उत्तना 
ही किफायती होगा। वड़े पैमाने के उद्योग से कई लाभ हे, जिनमें से विम्पलिखित 
इस प्रकार हे -- 

१) श्रम तथा यन्त्र के विशेषीकरण होने की अधिक सम्भावना रहती है। प्रत्येक 
भनुप्य को उस काये के करने में रखा जा सकता है जिसको वह भलछी भाति कर सकता 
है तथा प्रत्येक कार्य सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को सौंपा जा सकता है । 

(२) यह भरी भाति स्पष्ट है कि एक वडा तथा कुशलतापूर्वक स्थापित कारखाना 
विशिष्ट मशीनों का प्रयोग कर सकता है। एक छोटी रूई की मिल में तैयार माल 
बनाने तथा साफ करने की सारी मशीने नहीं हो सकती । 

(३) एक बडा है कम नल जन लकज सब्रसे आधनिकतम मशीन लगा सकता है। वह अपना 


निजी मरम्मत विभाग भी खोल सकता हैं ताकि उसको विश्वास-हीन मिस्त्रियों पर मरम्मत विभाग भी खोल सकता है ताकि उसको विश्वास-हीन मिस्त्रियो 


आशित न होता न होना पडे । 

(४) क्रप-विक्रय के कुछ वाणिज्यिक लाभ भी हैँ । उनके उत्पादक बडी व्यवसाय- 
ससस्‍्था के व्यापार को पाने के लिए स्पर्धा करते है। दूसरी ओर एक बडी व्यवस्ाय-सस्था 
का वाज़ार विस्तृत होता है|। कारण, ग्राहक को शीघ्र तथा निश्चित वस्तु की पूर्ति 
होती रहती है। बडे आड््डरो की पूर्ति करना अधिक लाभदायक होता है। वे अपने काम 
में दक्ष खरीदार तथा दक्ष सेल्समेत रखते हे। वस्तुओं की जाच तया वर्गीकरण 
किया जा सकता है और एक-सी वस्तुओ का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार दोष- 
युक्त वस्तुओ से सम्बद्ध हानिया दूर की जा सकती है। उतका कप-विक्रप वाजार के 


घ 
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अनकूछतम समय पर होता है। 

(५) उसके विस्तुत साधत उसको आपत्ति काल में भछी भाति काये चालू रखने 
के योग्य बनाते है जबकि एक छोटी सस्था किसी भी भार से बरवाद हो सकती है। 

(६) वह खोज तथा प्रयोग पर अधिक व्यय कर सकता है जोकि उसको अच्त में 
लागत से कही अधिक लाभ पहुचाता है। 

(७) वह विज्ञापन तथा विक्ी के कार्य पर अधिक व्यय कर सकता है और वाजार 
को अधिक विस्तृत कर सकता हूँ। "४ 

(८) एक बडी सस्था के लिए ऊपर का खर्चा (0ए2८7९80 ठाध्ा225) तथा 
प्रति इकाई अनपूरक छागत ($एए0ए7८ा।८आक्राए ०08) बहुत कम आती है। 
इसके अन्तर्गत प्रवन्धक की छागत जिसमें व्यवस्थापक तथा क्लकों का वेतन, किराया, 
विज्ञापन तथा फिरने वाले सेल्समेन की छागत शामिल हें । 

(९) इसके अतिरिक्त वडी व्यवसाय-सस्या उपोत्पाद (99८-.7000८25) 
को भली भाति प्रयोग में ला सकती है। एक बडी दाक्कर मिल शीरे को न फेक कर उसको 
मदिरा के बनाने के काम ला सकती है। 

अनुकूलतम' पेदावार ( फाम्वा 48 6 097707 0प्राएपा ? )-- 
बेन्हम के शब्दों में उत्तर यह होगा कि "प्रत्येक व्यवसाय-सस्या उस सोसा तक उत्पादन 
फरेगी जिससे कि सीमान्त लागत कीमत के बरावर हो जाय। व्यवसाय-संस्था की कुशलता 
में भिन्नता होन से सीमान्त लागत मे नही वरन्‌ पैदावार की मात्रा में भिन्नता होगी । अधिक 
कुद्ल व्यवसाय-सस्था की पैदावार अधिक होगी ।” 

अविभाज्यता का सिद्धान्ब (0०7०९८०६५ ० ॥70एश्न/॥५)--एक 
बडी व्यवसाय-सस्था की कम खर्ची, अथवा वचत्त का एक महत्त्ववुर्ण मूल कारण उत्पादन 
के अविभाज्य सावनो का प्रयोग है। इस जविभाज्यता के घिद्धात को भली भाति समझना 
चाहिए। एक कालिज के छात्रावास के रसोई घर को लीजिये । इसमें कम से कम वर्तनो 
तथा सेवको की सामग्री होती चाहिए , उदाहरणाय्थ, एक महाराज तथा एक नौकर | 
यह अविभाज्य साधन है। यदि आप एक रसोई घर चलाना चाहते है तो कम से कम आप 
को इनको रखना होगा। अब यदि यह सामग्री १५ छात्रो के लिए काम दे सकती है तो रसोई 
में १० छात्रो का रखना गरकिफायती (पा।९८07०णागा८्व) नहोगा। ऐसा होने पर 
प्रति छात्र छागत अधिक होगी, और रसोइयें तथा नौकर कुछ समय के लिये बेकार रहेगे । 
छात्रो का एक बडा समूह उनको पूर्ण रूप से लगाये रहेगा और उनसे अधिक से अधिक काम 
लेगा। इसी प्रकार एक अध्यापक अविभाज्य है। मान लीजिये वह ५० छात्रो के क्लास को 
भली भाति पढा सकता है। एक छोटे कालिज में जहा कि वक्षा में छात्र कम हो तो वहा 
के अधिकारी उसका पूर्ण उपयोग नही कर सकेंगे। एक कारखाने की भी यही स्थिति है। एक 
शक्कर मिल का उदाहरण लीजिये। उसके पास कम से कम मकान, मशीन और दूसरे अनेक 
प्रकार के सामान होने चाहियें । परन्तु यदि कारखाना अपनी पूरी शक्ति से कम काम करता 
है तो यह सामग्री पूर्णत प्रयोग में नही छाई जा सकती, उसका कुछ भाग व्यर्थ पडा रहेगा | 

सन्‌ १९३०-३९ के पहले वर्षों में हमारे उद्योग विश्येपत' सीमेंट और जूट अपनी सामथ्ये 
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से कम काम कर रहे थे जोकि निसन्देह नष्टकारी थे। अविभाज्य सामग्री पूर्ण रूप 
से काम नही लाई जा रही थी। अतएव तात्पर्य यह है कि जब बडी मात्रा में उत्पादन 
होगा तो सामग्री निरर्थक नही रहेगी, और अविभाज्य साधन पूर्ण रूप से प्रयोग में लाये 
जायेंगे। यह उत्पादन और भी किफायती होगा । 
स्टिगलर (950828]2/) ने कई प्रकार की अविभाज्यताएँ ([70शआ।ा»|॥7९४) 
अकट की है *-( १) मशीन की अविभाज्यता (0तशआंजा।ए 07/०॥९०४)। 
(२) मार्केटिंग की अविभाज्यताएँ (0/४7एश778 ॥70एथशण0768)--इनका 
त्तात्पयं सेल्समेन से, खरीद विभाग तथा विज्ञापन से है। जितनी अधिक विक्नी होगी 
उतना ही प्रति इकाई व्यय कम होगा। (३) वित्त-सम्बन्धी अविभाज्यताएँ (स्प्ाव्वा]टाब्वां 
वाताशशण०पर९5)--इनका तात्पर्य कर्जों से सम्बन्धित व्यवस्थापकीय व्यय से है। 
अधिक मात्रा में निकाली प्रतिभूतिया (5९८ए7१८७) को स्टॉक एक्सचेंज (श्रेप्ठि- 
चत्वर) में दर्ज किया जा सकता है। (४) खोज-सम्बन्धी अविभाज्यताएं ([२९४८६४०॥ 
पएाताशभ0परत९8)--यदि खोज में कुछ रुपया व्यय किया गया हो तो जितनी अधिक 
मात्रा में उत्पादन होगा उतनी ही अधिक उसमें किफायत होगी । 

४ आन्तरिक तथा बाह्य बचत (गश्यावं धात॑ ऊडाटाणर्वा 220- 
7077९9) --बडे पैमाने की किफायत को हम दो भागों में वाठ सकते हे---आन्तरिक 
लाभ तथा वाह्य लाभ । 

आन्तरिक लाभ व्यवसाय की आन्तरिक व्यवस्था से सबंध रखते है । वे एक 
व्यवसाय-सस्था के व्यापारिक भेद हे। वे विशिष्ट व्यवस्थापक के मस्तिष्क की देन हैँ और 
वह उनको सुरक्षित रखता है। प्रत्येक व्यवस्थापक अपने अनुभव के अनुसार श्रम, मशीन, 
वित्त व्यवस्या तथा मार्केटिंग आदि का प्रवन्ध करता है। इन सबको आन्तरिक छाभ 
कहते है । 

यह भली भाति ध्यान रखना चाहिये कि आन्तरिक लाभ केवल उत्पादन की मात्रा 
में वृद्धि होने से ही होते हें। वे उन रीतियो के प्रयोग से होते हें जिनको छोटी व्यवसाय- 
सस्था प्रयोग में लाना उचित नही समझती । 

आन्तरिक अथ॑ं-व्यवस्था (7८7 ॥000707728) निम्न प्रकार की हो 
सकती है 

(क) टेफ्वीकल अर्थव्यवस्था (4९८ागञरट्टश 77८0707728)--वे इस कारण 
होती हे कि एक बडा यन्त्र वनाना सरल है और वडे यन्त्र के प्रयोग में यान्त्रिक लाभ होते है। 
कई प्रणालियो को मिलाने तथा ऊर्ष्वाघरत ससर्ग (एल ८०॥रण 2707) तथा 
विशिष्टीकरण (50९८०॥४४४07) से लाभ भी होते हे । 

(ख) व्यवस्थापकीय अर्थव्यवस्था ()/ ४॥8827र्थ 200707९४)--ये छाम 
'विशेषोपयुक्त विभाग के स्थापित करने में अथवा कार्यसम्बन्धी विशेषोषयोजन, नित्य 
क्रम और विस्तृत विषयो को आधीन पुरुषो को सौंपने से होते हे। 


] एक ब वटाक्षोट्त ऑएतेए इ८८ 02ए्प८ट708 (944), एछ7 64, 80 
2 हाए्टीकक 0७ ]-+फ्रषणए णी॑ ९7०४ (947), एए7 485--87 
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(ग) वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था ((0ग्रायदालश॑ 8007078९8)--ये वस्तुओ 
के क्रय-विक्रय से होते है । बडे व्यवसायो में सौदा करने का लाभ होता है और जिस व्यवसाय- 
संस्था से वह सौदा करते हे उससे अधिमान्य व्यवहार (छार्शशालाएशे 07287॥7०7) 
मिलता है। 

(घ) वित्तोय अर्थव्यवस्था (गा]शाएंं 4000728)--ये छा इसलिए 
होते हे कि एक वडी व्यवसाय-सस्था की साख अच्छी होती है और वह उचित दर पर रुपया 
उधार ले सकती है। इसके अशो का अधिक विस्तृत वाजार होता है जो रुपया लगाने 
वाले को प्रोत्साहित करता है । 

(ड) जोखिम उठाने सम्बन्धी अर्थव्यवस्था (7र8-०8व778 ॥800707768) 
--एक बडी व्यवसाय-सस्था जोखिम को विस्तृत कर सकती है और अक्सर उसको दूर भी 
कर सकती है। वह अनेक प्रकार की उत्पत्ति करके ऐसा कर सकती है । इससे उसकी 
शक्ति तथा स्थिरता वढ जाती है और उस पर व्यापारिक उतार-चढाव का कम प्रभाव 
'पडता है। बाजार, पूर्ति के साघन तथा निर्माण-विधि में भी विभिन्नता छाई जा सकती है। 

दूसरी ओर बाह्य राभ (€हांशापाथां ९०070प्रा8) किसी एक विशिष्ट 
व्यवसाय की निजी सम्पत्ति नही हें। सब उसको जानते हे और उसमें सभी का अश है । 
ऐसी किफायत प्राय केन्द्रित उद्योग को ही हो सकती है जहा सबके लाभ के लिए सामूहिक 
विकास हुए हो । 

बाह्य लाभो ( एिहाशा ४ 20070765 ) का निम्त वर्गीकरण हो 
सकता है :-- 

(फ) केच्रण के लाभ (+00707स्‍९8 0 (णाएशा।707)--यह लाभ 
कुशल श्रमिक की प्राप्ति से, परिवहन के अच्छे साधनो के होने तथा सुधार के प्रोत्साहन 
सहायक उद्योगों (5प्रॉ>प्तांआए 476प४77८8) आदि के लाभ से सम्बद्ध हें । 
बिखरी हुई व्यवसाय-सस्थायें ऐसे लाभ नही उठा सकती । 

(ख) सूचना फे लाभ (20८070768 0 पशरणिय0१)--इन छामो का 
सम्बन्ध उन सुविधाओ से है जो एक उद्योग के समस्त व्यवसाय-सस्था को व्यापार तंथा 
औद्योगिक पत्रिकाओं के छपने तथा केन्द्रीय खोज-सस्था से प्राप्त होते हे । 

, (ग) अलूग करने के छाभ (200707८४ 00 )प्लग6९/4707)--जब 
एक उद्योग उन्नति करता है तो कुछ कार्यों को अलग-अरूग करके विशिष्ट सस्थाओ को 
सौंपना सम्भव हो जाता है। उदाहरणार्थ, एक विशेष स्थान में स्थापित रूई की मिलें 
मिलकर एक चिकना करने वाले यत्र (८४०१९०४४ एक्वा) से छाम उठा 
सकती है 

आन्तरिक तथा वाह्म लाभो के वीच में कोई विशेष अन्तर नही किया जा सकता। 
जब अधिक व्यावसायिक संस्थाये मिल जाती हे तो वाह्य] लाभ आन्तरिक लाभ हो जाते 
है। कौत से विशिष्ट छाम आन्तरिक अथवा वाह्य हे, केवल इस पर निर्भर है कि किन 
कार्यों को सयुंक्त करना लाभदायक होगा । 


यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी उद्योग की वृद्धि से कई खराब अर्य॑व्यवस्थाएँ 
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(082८0॥ण०7८४) भी हो सकती है, चूकि ऐसा करने में कई रही अथवा कम 
दक्ष साधनों को भी काम में छाया जायगा । 
यह जानने योग्य है कि जैसे व्यापारिक तथा टेक्नीकल शिक्षा फैलती है और ऐसी 
दूसरी उन्नति होती है तो आन्तरिक लाभो का क्षेत्र सीमित होता जाता है तथा बाह्य छामोः 
का विस्तृत होता जाता है। यह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उन्नति का फल है। 
व्यापार के विस्तार की सोमाएं (प्र ॥0 76 एजड)थाशण] ० & 
8प्रआ९५8 )---मद्यपि व्यापार का विस्तार छाभदायक है तो भी ऐसा करना सर्देव सम्भव 
नही होता। व्यापार के बढाने में विशेष कठिनाइया यह हे (अ)वित्तीय (970४१, 
(व) व्यवस्थापकीय (//ध88272), तथा (स) बाजार सम्बन्धी वाधाए 
(शाएटा 000४728८९5) | पहले आथिक या वित्तीय कठिनादयो को लीजिये। 
व्यापार को बढाने के लिए उद्यमी को पूजी की नवीब पूर्ति (96०7 »ए/०/४) की 
आवश्यकता होती है। वैसे तो अधिक पूजी के लिए प्रवन्ध करना सरल नही होता फिर 
भी कठिनाइया ऐसी नही हैँ जिन पर विजय न प्राप्त की जा सके। एक सफल व्यवसायी 
को, जोकि ईमानदारी तथा कार्य-कुशलता के लिए विख्यात है, पूजी सरलता से मिल 
जायेंगी। यह कहा गया है कि वित्त केवल एक संबक के स्नान हुहू 7 । यह कहा गया है कि समान हैं। 
वर॑न्तु फुछ अन्य कठिताइया भी हे , जैसे व्यापार विस्तृत होता है वैसे ही उत्पादन के 
साधनों का मूल्य बढेगा, साधनों के अतिरिक्त पूर्ति को पाने के लिए अधिक लगाने, 
मजदूरी तथा ब्याज के रूप में देना पडेगा। अतएव लागत (0087) बढ़ जायेगी । 
दसरी ओर अतिरिक्त पैदावार (6प्राए्प्रा)वाजार में कीमत को कम कर सकती है । 
अतएव कुछ समय में लागत आय के वरावर हो जायेगी । वह व्यवसाय को बढाता जायेगा 
जब तक कि सीमान्त राजस्व (77070 72ए००८९८) [ अतिरिक्त पैदावार से 
अतिरिक्त आय ] सीमान्त छागत (अतिरिक्त पैदावार के कारण अतिरिक्त लागत) से 
अधिक होगी । विस्तार फी सीमा तब आ पहुचेगी जब सीमान्त राजस्व सोमान्त छागत 
के वराबर होगा। ऐसे आकार की फर्म को अनुकूलतम फर्मे(007गपा॥ #77) 
। 
गे वडी कठिनाई व्यवस्था (7 रक92279|) सम्बन्धी है । एक उद्यमी 
चाहे जितना योग्य हो, उन समस्याओं को सफलतापूव॑ंक नही सुलझा सकता जो पेचीदापन 
की सीमा से अधिक है। यही कारण है कि व्यापार का असी मित रूप से विस्तार नही किया 
जा सकता। एक ऐसी स्थिति आ जायेगी जबकि साहसी को यह ज्ञात होगा कि उसका 
कारबार उसकी प्रवन्ध करने की शक्ति से वाहर हो गया हैं। तब निरीक्षण प्रभावशाली न 
रहेगा कपट छल से बचाव करने में लागत बढ जायेगी। आन्तरिक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे 
लण्त हो जायेगी। 
”  थ, छोटे पैमाने के उत्पादन से लाभ (80एथ7822९$ ० धधात्षा-४22४९ 
7/०00ए८0070)--छोटे पैमाने के उद्योगों से होने वाली कई किफायतें है ---( १) 
यह कहा जा सकता है कि छोटे पमाने पर उत्पादन करने वाले में अधिक चतुराई से प्रवन्व 
करने की शक्ति होती है। वह शीघ्र निर्णय तथा तत्काल ही कार्यान्वित की नीति को 


उद्यमी तया उसकी समस्याएँ १्४प्‌ 


अपना सकता है, और वाजार के रुख के अनुसार अपने दाव-पेंच (5079/62 ए) अपना 
सकता है। यहां दायित्व बटा हुआ नही होता। 

(२) उसकी अगुआई (शं787ए८) दैनिक कार्यों (0प्राए7/८) तथा 
उत्तरदायित्व से नष्ट नही हुई है। उसको वही खाते की लम्वी-चौडी पद्धति की और छल- 
कपट को रोकने के लिए अवरोब की, अथवा श्रम या माल के नाश को कम करने की 
कोई आवश्यकता नही जैसा कि माशंल ने कहा है किमालिक की आंख हर जगह रहती 
है ।” 

(३) श्रमिकों से निजी सम्पर्क (907307 ८07807 तया कमी-करमी 
कर नल मर जनम सनक के शब्द से हडताल या दर्घ की सम्भावना कम हो जाती है । 
गा गत लक रह पक मर 
फल अच्छा ही होता है। जग 
“पछत क्षद्द माँग सीमित तथा परिवर्तंनशील ([परगं026 806 गीप्रपपंग९8 ) 
है तो उसको अधिक लाभ होगा 

(६) प्रायः वह स्वयं अकेला मालिक होता है। प्रवोध निजी-स्वार्थ (॥शाएॉ- 
$07060 ४९-ं॥।ष/८४ ३) उसकी कार्यवाही को प्रोत्साहन देता है। 

वेकलीकल जान के अलाक ये वाह किया मा ज्ञान के प्रसार ट78धा--860707768) 
की सख्या होती है और आन्तरिक किफायतें (प06पर4 ६००7०॥४९७) 
कम होती हू। इससे छोट निर्माता को फायदा होता है। इसके अलावा, जहा व्यापार 
को दैनिक-कार्यों (0प/76) तक ही सीमित नही रखा जा सकता, छोटे उत्तादक 
को बडे उत्पादक की अपेक्षा फायदा रहता है। 

छोड़े पैमाने का व्यावार अपने को कैसे बनाए रखता है--छोटे पैमाने के व्यापार में 
होने वाले फायदो के कारण यह बडे पैमाने के व्यापार से सफडतापूर्वक टक्कर ले सकता 
है। इसके अलावा कई हालात ऐसे हे जिनमें छोटे व्यापार को कुछ फायदे होते हे 
और सहायता मिलती है, लेकिन वड़े पैमाने के उत्पादन को किफायत नहीं... होती। 
जव किसी वस्तु की माग कम और सही होती है तो व्यापार का विस्तार ठीक नहो है 
इन कारणो से यह स्पष्ट है कि कई वस्तुओं की निकासी सीमित है। सबसे पहले भोगोलिक 
सीमाओ (78९027 /०#0। |॥7747078) को ही छीजिये। सम्भव है अमुक वस्तु 
की मांग खास तौर पर स्थानीय (!0८8) ही हो। छोटी फर्मों से स्थानोय_ सास 
किफायत से पूरी हो--सकती है । इसी भाति कम जनसख्या वाले नगरो में छोटी तथा 
विस्तृत इकाइयो में उत्तादन करना अधिक लाभप्रद होगा | यदि वाजार तथा पूर्ति के 
स्रोत (गाए शात॑ 50प्राए८४ ० $ए00|9) एक ही जगह पर हो ताकि 
उपमोक्‍ता तथा उत्पादक एक दूसरे से निकट सम्पर्क में हो, उदाहरणायें जेसा कि दूब 
की पूर्ति में होता है तो ऐसे स्थान पर छोटी व्यवक्षाय-सस्था अधिक किफायती होती है। 
इस प्रकार एक छोटी व्यवसाय-सस्था को दूरी से आश्रय मिलता है । व्यवसाय-संस्या 


का विस्तार वाजार के प्रतिरोव (।८४४६06 0 797८४) से रुकता हैं, विश्ेपत 
यदि परिवहन की लागत ऊची है। 





श्ष्द्‌ अथंश्ञास्त्र के आघुनिक सिद्धान्त 


भौगोलिक सीमाओो के अतिरिक्त वाजार मनोवैज्ञानिक कारणों (95एटा00ट्टाट्वां 
7907079) से भी सीमित रहता है। उपभोक्‍ता की अपनी पसन्द ([]तर्थश्ाशा८८) 
होती है जोकि प्रयोग में लाय जाने वाले पदार्थों की वास्तविक अथवा काल्पनिक श्रेष्ठता 
पर आधारित है। इस प्रकार यह केवल दूरी ही नही जो बाजार को नष्ट करती है परन्तु 
ग्राहक के पक्षपात, रुचि तथा स्वभाव पर भी प्रभाव डालती है । यह हर व्यवसाय-सस्था 
को स्वरक्षित ग्राहक देती है । बाजार के इस प्रतिरोध को हटाने के लिए महगे प्रचार की 
जरूरत पडती है। 
भौगोलिक रुकावटो को हटाने के लिए शाखायें स्थापित करके तथा मनोवैज्ञानिक 
रुकावटो को उत्पादन की किस्मो की सीमा में विस्तार करके विजय प्राप्त की जा सकती 
है। परन्तु ये उपाय न तो सदा सम्भव है और न मितव्ययी है क्योंकि इनका टकराव प्रवन्ध 
सम्बन्धी रुकावटो से होता है । 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि खेती जैसे निष्कर्षक उद्योगो (८५॥7'8८५९ 
ग्रातंप्रश77९5) की इकाई निर्माण उद्योगो (ग्राह7रपाविटाप्रापराह्ु ॥रातप्रश7९5) की 
अपेक्षा छोटी होती है। इसी प्रकार ऐसे रोजगार में जैसे मरम्मत करना, वस्त्रो, जेवरो का 
वनाना आदि, जहा व्यक्तिगत रुचि का महत्त्व है और जहा प्रमाणीकरण (४शा0- 
67547707 ) सम्भव नही है, जहा गुण के विचार अधिक महत्त्वपूर्ण हें तथा फैशन महत्त्व- 
पूर्ण प्रभाव डालता है, एक छोटा व्यवसाय बडे की तुलना में अच्छा चंल सकता है। उन 
उद्योगों में जहा कि लागत लेखा (0050 80007), वैज्ञानिक व्यवस्था, तथा 
दफ्तर की प्रचलित सामग्री की पद्धति का लाभ नही उठाया जाता, एक छोटा व्यवसाय 
बड़े व्यवसाय से सरलतापूर्वक वाजी-मार सकता है+-यही कारण है कि खेती साधारणत 
छोटे पैमाने १र की जाती है । ईट जैसी भारी वस्तुओ में भी जिनको एक जगह से दूसरी 
जगह आसानी से नही लाया जा सकता, उत्पादन की इकाई छोटी होनी चाहिये। 
इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में छोटे उत्पादक को बडे उत्पादक के विरुद्ध खडा 
रहने में विजली, सहकारिता (00-092'7५८ 7707277674 ), ओद्योगिक पत्रिकाओं 
के द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक ज्ञान के विस्तार से सहायता मिलती है। ऐसा ज्ञान केवल 
बडे व्यवसायो का ही एकाधिकार (77070709) नहीं है। 
उद्यमी की अपनी मनोभावना के कारण भी छोटी व्यवसाय-सस्थाएँ बनी हुई हें । 
“प्रयोजनो के सम्मिश्रण के कारण---स्व॒तन्त्र रहने की चेष्टा अथवा अनिदर्चितता, अभिमान 
अथवा छालसा, अथवा निर्माण करने की प्रेरणा से--वेतन की ऊँची दर पर अधीनस्थ 
(5प्र704779/2८) के रूप में काम करने की अपेक्षा कुछ लोग अपना छोटा सा व्यापार 
ही चालू करना पसन्द करें।” 


निर्देश पुस्तके 


एछठाआआ0०ा, | 4 ७--फ्र०- इकप्रक्ंपए8 ० ए०्््ए०कार० वंपरवप्रकाए, 
(5 3--6 &00 40, 
07७(807--00ण7%70] 07 वप्रतफाएफ 


उद्यमी तथा उसकी समस्याएं १४७ 


ऊशाव87--7४००ा०फारट5, 

फावाका चे०प्रणाएंं ० क्र०0प्रणाटाठ3, (0पग्राष्िथा ९ गप्राफकए 393456.. (67 
400&७007 ०0 7गतेडएए). 

(क्ए7र00083---]वरत 0परप्रवधणा 60 फिटठाए्ाठ8, ०७७8, 6 57 प्‌. 

एिहाफ, 7 श--्र8 छतणा0्रात३ ० 0एथ-०४१ 00863, 0१8.08, 4, 8, 

(78858, ठ कै “0४ सी8 78एछ छाए एडलड96 ?ए0007078, फऑिएए-8- 
008 वा ग्रएजाणाओं०8 4986, फ्छ 228-286. 

आऑय8860, 44५ ' --.४०००णयाए 7फ०प्रड॥६8४४त 7,802 02४86 (947), ०४9४७ १5. 

आंवाए[--007०9॥ ० कत-#९एा'शाश्पा', 

5िक्रापए 96०५, उ.--ि०ए०७ए रण कष्ण्रणााा6.. 206ए९४०७7०४४५ 

9 मर, 800०0800, #? 987७9 क 3 & छताराइ०फ ब्यव 6 ऋ. 880ए९--- 

छ0ए०थ्ंपए 07 "6 ०ब४पट्ट फिलंप्राफाउ? बघत घा6 *हि्कए०घ४०ता६दए७छ 
गियर वा पस्‍60000 त0०एछ 932. 


अध्याय १२ 


विभिन्‍्त साधनों का परस्पर सहयोग 
(07088 एर 600-0९?%&2477075) 


१, साधनों का सयोग (00079779007 ० 980८075)--उत्पादन के 
क्षेत्र में प्रतिस्थापन के सिद्धान्त (पर7लं[0[8 0 ४ए०8४परप07 ) अथवा सम-सीमान्त 
प्राप्ति (९तुपानाक्राप्टाएव 7६79) के लागू करने से उत्पादन के साधनों 
का सही सयोग प्राप्त होता है। ठीक जिस प्रकार प्रतिस्थापन नियम के अनुसार चलकर 
उपभोक्‍ता अपनी सन्तुष्टि को अधिकतम (785%077782) कर सकता है, उसी प्रकार 
प्रतिस्थापन के नियम पर चलकर उद्यमी अथवा उत्पादक अपना लाभ ([70॥) 
अधिकतम कर सकता है। 

समाज में उत्पादन के सव साधनो का उपयोग उद्योगपति के द्वारा होता है। वह सब 
साधनो का सयोग किफायत से करने का प्रयत्न करता है। उसका एकमात्र ध्येय लाभ 
होता है। जिस प्रकार उपभोक्ता अधिकाधिक सन्तुष्टि चाहता है, उसी प्रकार उद्यमी 
अपने छाम को अधिकाधिक बढाना चाहता है। जिस प्रकार उपभोक्ता अपने खरीदे हुए 
माल से अधिकाधिक उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उसे इस प्रकार व्यवस्थित करता है 
कि सब वस्तुओं की सीमात उपयोगिता समान हो जाय (॥श्या7 2 प्राए[2$ 
८(प्र॥॥5९),उसी प्रकार उद्यमी भी अपने उत्पादन में अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए 
विभिन्न उत्पादक साधनो की सीमात उत्पादन शक्ति को समान करता है । उदाहरणार्थ, 
यदि एक साधन मशीन की सीमात उत्पादन शक्ति दूसरे साधन श्रम की सीमान्त उत्पादन 
शक्ति से अधिक है, तो वह दूसरे साधन के वजाय पहले साधन की प्रतिस्थापना करेगा। 
परिणाम यह होगा कि घटते हुए उत्पादन की प्राप्ति का नियम (]4ए9 ० त07शी- 
778 7८पा।)5$) के लागू होने के कारण मशीन की सीमात उत्पादक शक्ति क्षीण होने 
लगेगी और श्रम की शक्ति में वृद्धि प्रारम्भ हो जायेगी। यह उस समय तक होगा जब तक 
कि दोनो की शक्ति समान न हो जाय। इस प्रकार का सयोग उत्पत्ति के साधनों का 
किफायती सयोग (९८०7०णाआटशां ०07्रा०79707) प्रकट करता है। 

सबसे अधिक सस्ता व अच्छा सयोग प्राप्त करने के लिए उत्पादक भाति-भाति के 
सयोगो (एथ70प5 7शणप्रां 7075 क्रात ०07र00797078) की परीक्षा करता 
है। ऐसा करने में एकमात्र विचारणीय वात विभिन्न साधनो की पारस्परिक कीमतें व 
कार्यक्षमता होगी। इसके लिए बेन्हम (32774॥7) * ने निम्नलिखित सूत्र बताया है 
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:_ अ साधन का सीमात उत्पादन 
यदि  अकामूत्य 
ज॑ साधन का सीमात उसादन_ ६ अधिक है, तो उद्यमी को उत्पादन की 
व का मूल्य सी 
इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग करने मे अधिक लाभ होगा जिसमें अ का अधिक और 
ख का कम प्रयोग हो।: 
इस विषय में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अधिकतर साधन एक दूसरे से इतने 
भिन्न होते है कि किसी एक साधन को दूसरे से पूर्णतया प्रतिस्थापित (208८६) 
करना एकदम समव नही होता। साधारणतया होता यह है कि किसी साधन का उपयोग 
अधिक किया जाता है, किसी का कम। दूसरे शब्दो में, प्रतिस्थापन नियम केवल सीमा 
7077 पर ही लागू होता है । 
े पा हम इस निर्णय पर नही पहुचते कि उद्यमी केवल उसी 
माल का उत्पादन करेगा जिसकी कुल लागत न्यूनतम हो । यदि किसी जूते के कारखाने में 
१० जोडे जूते प्रतिवर्ष तैयार होते हे तो बहुत सम्भव है कि उतकी कुल लागत न्यूनतम हो 
पर केवल १० जोडे जूते बनाने से उत्पादक को लाभ नही होगा ? उद्यमी को अधिक चिन्ता 
इस बात की नही होती कि लागत कितनी हुई, उसे तो एकमात्र चिन्ता अपने लाभ को 
अधिकतम कर लेने की होती है। इसी प्रकार हम इस सिद्धान्त से यह निष्कर्ष नही निकाल 
सकते कि उसकी उत्पादन मात्रा इतनी होगी कि जिससे प्रति इकाई औसत लागत न्यूनतम 
हो। उद्यमी को औसत लागत (8५८/०४८ ००४) की अधिक चिन्ता नही होती | वह 
इसमें किसी प्रकार की वृद्धि से नही घवराता यदि उसकी सीमात आय (गाधापगगाथों 
7८ए८०ए८) सीमात लागत (प्राध्चाष्टा7# ००8४) से अधिक रहे। इससे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुचते हे कि उपक्रमी उस समय तक अपने उत्पादन में वृद्धि करता रहेगा 
जब तक कि सीमात आय व सीमात लागत समान (€थुप्रशॉ86) न हो जायें। प्रति- 
स्थापन नियम से तो केवल हमें इस वात का पता चलता है कि उत्पादक जिस वस्तु का 
उत्पादन करना चाहता है, वह उसे अधिक से अधिक मितव्ययत्ता से उत्पन्न करने का 
अयत्न करेगा । सबसे किफायती सयोग (200707स्‍0 ४ ०077079700) वह होगा 
जिसमे विभिन्न साधनो की सीमान्त उत्पादकताएँ ([07000८7 ए7९85) समान 
(८पुपभा४९) हो जाए। 
२ साधनों की व्यवस्थापना (8]]00क707 0०76 ए४८०४)-- 
उपर्युक्त विभाग में हमने उस सिद्धान्त का अध्ययन किया जिसमें विभिन्न साधन किफायती 
उत्पादन विधि (20070707व ए70870८007 [7700288) से मिलते ह । इस विभाग 
में हम यह देखेंगे कि प्रत्येक साधन को किस प्रकार विभिन्न उपयोगो में छगाया जा सकता 
है। उत्पादन के साधन वहुत सीमित होते हें। इसलिए, यह आवश्यक है कि उनकी 
व्यवस्थापना विभिन्न उद्योगों में इस प्रकार की जाए कि सम्प्रदाय को उनसे अधिकाधिक 
स्रभ हो। इसका अन्तिम निर्णय उपभोक्ता की अपनी पसन्द से होगा । 
यदि साधन प्रकृति के उपहार के रूप में है तो उसे दूसरे साधनों के साथ इस प्रकार 
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मिला लिया जाएगा कि इसकी सीमात उत्पादकता शून्य (2270) हो जाये। क्योकि 
इस पर व्यय कुछ नही होता इसलिए इसका उपयोग तव तक होगा जब तक कि इससे थोडी 
सी भी सहायता मिलती रहेगी अथवा अतिरिक्त उत्पादन शून्य हो जाए । 
पर वास्तविकता यह है कि वहुत कम साधन उपहार-स्वरूप (#2८) होते हूं। 
चृकि प्रत्येक साधन की कुछ न कुछ कीमत देनी ही पडती है, इसलिए किसी का भी उपयोग 
उस सीमा तक नही होगा जहा पर उसकी सीमात उत्पादकता शून्य के वरावर हो जाए। 
प्रत्येक दुर्लभ साधन (528०९ ६82८707) की विभिन्न उद्योगो में इस प्रकार व्यवस्थापना 
होती है कि हर उद्योग में जिसमें कि उसका प्रयोग हुआ हो उसकी सीमान्त उत्पादकता 
वरावर रहे। यदि इस्पात उद्योग में श्रम की सीमात उत्पादन शक्ति शक्कर के उद्योग 
की अपेक्षा अधिक है, तो शक्कर के उद्योग से हटकर श्रम इस्पात के उद्योंग में चला 
जायेगा। परिणाम यह होगा कि दोनो उद्योगो में श्रम का सीमात उत्पादन समान हो 
जायेगा। इसी प्रकार यदि कपास की अपेक्षा गन्ने की खेती से अधिक छाम होता है तो 
कपास की कुछ भूमि गन्ने की खेती के उपयोग में आने लगेगी। और यह विकर्षण 
(काएश'४07) उस समय तक चलेगा जब तक कि दोनो में भूमि की सीमात 
उत्पादकता समान न हो जायेगी। 
इस प्रकार जव तक एक प्रकार के उद्योग से हटाकर दूसरे उद्योग में किसी साधन का 
वैकल्पिक (४९77 ७7ए८) उपयोग नही होता तव तक उनका बटन (28[00७707) 
निर्जीव रहेगा। ऐसा तभी होगा जबकि प्रत्येक दशा में सीमान्त प्राप्ति (047/92॥7 ४ 
7८प77) समान हो। जब तक यह समान नही होगा हेर-फेर होता ही रहेगा । जब 
किसी साधन के सीमात उत्पादन का मूल्य हर उद्योग में समान होता है तभी उसकी 
व्यवस्थापना पूर्णतया ठीक होती है । दूसरे शब्दों में किसी साधन की समता की स्थिति 
(९तृप्णा07प7 आप्३707) तब आती है जब सम्प्रदाय के लिए प्रत्येक उद्योग में 
उसके सीमात उत्पादन का मूल्य समान होता है।* 
३ प्राप्ति के नियम ([,4ए़७ ० ॥२८णयात्रा)--उत्पादन के साधनों के 
सयोग (207)7%40707) का उन नियमो ([4फ्५) पर बडा प्रभाव होता है जिनके 
अधीन कोई उद्योग हो। अर्थशास्त्री प्राप्ति के तीन वियमो को जानते हे, अर्थात्‌ घटती 
हुई (0077779॥772 ), बढती हुई (7707९8५॥72) तथा समान (८078 थ॥) 
प्राप्ति के नियम। “घटती हुई, बढती हुई तथा समान प्राप्ति उस समय कही जाती है, 
जब सीमात्त प्राप्तितवा (प्रक्माश्रगरा/ं 7टापा75) चढती (7752), गिरती 
(44) तथा अपरिवर्तित (पा८४72८०) रहती हे” जैसे-जैसे उत्पादन के साधन 
की मात्रा (वपक्ला7ए) बढती है। लागत (८0$) के रूप में, अमुक उद्योग 
बढती, घटती तथा समान प्राप्ति के अधीन उत्पादन की सीमान्त लागत के गिरने, चढने 
तथा समान रहने के अनुकूल होता है। ऐसा उद्योग के विस्तार के क्रमानुसार होता है + 
अब हम प्रत्येक के सम्बन्ध में कुछ विचार करते हे। 
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- ४, घटती हुई प्राप्ति का नियम (7.0ए ० वगंयांगांग्ाएड हि०- 
पप्रा778)--#षि में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। केयरनेस ((,६४785) 
के कथनानसार यदि यह नियम लागू न हो तो “अर्थशास्त्र इस प्रकार पूर्णत परिवर्तित 
हो जायेगा जैसे कि मानव स्वभाव स्वय परिवर्तित हो गया हो ।” इतना अधिक महत्त्व 
घदती हुई ग्राप्ति के नियम का अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों में- है 

प्रत्येक कृषक का यह व्यावहारिक अनुभव है कि “एक निर्धारित भूमि में पूजो तया 
श्रम फे क्रमशः प्रयोग से, यदि अन्‍य वस्तुएं उसी अवस्या में रहे, तो अन्त में उत्पादन घृद्धि 
अनुपात से कम होगी । यदि पूजी और श्रम को दुयुना करने पर, वह उत्पादन को भी 
दुगना कर सके तो यह स्पष्ट है कि केवल एक एकड भूमि से उतना गेह पैदा किया जा सकता 
है जित्तना कि सम्पूर्ण विश्व की जन-सल्या के लिए आवश्यक हो। परन्तु ऐसा नही हो 
सकता क्योकि घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जाता है। यदि लागत बढा दी जाय तो 
इसमें सदेह नहीं कि उत्पादन बढ़ेगा प्रन्तु घटती हुई दर से । 

घदती हुई प्राप्ति के नियम की सीसाएं--क्रमागत उत्पत्ति छास नियम स्देव 
लागू नही होता। इस सिद्धान्त के कुछ अपवाद है --(3) ऊईंषि के उन्‍्त्रत उपाय-- 
उत्पादन कला में प्रणति से मानव की कल्पना-शक्ति इस चियम की प्रतिक्रिय[ के लिए सदैव 
प्रयत्नश्ील रहती है। वैज्ञानिक रीति से फसलो का हेर-फेर (70/8707 ), अच्छे 
बीज, कृषि के आधुनिक यत्र, कृत्रिम खाद (पं ग्राधापा८8) और सिंचाई 
(ए72 4700) के अच्छे तथा सुगम साधन आदि से आवश्यक उपज अधिक होगी । 
परल्तु विज्ञान खाद्य पदार्थ की बढती हुई नाग की पूर्ति नही कर सकता। अस्त में प्रकृति 
का कोप होगा ही और कभी-त-करी नियम अवश्य ही लागू होगा । 

(70) नई मिट्टी (र८ए 50)--जव वित्ा जूती हुई भूमि कृषि के अन्तर्गत 
आती है त्व क्रमश बढाई हुई श्रम और पूजी की मात्रा के कारण कुछ समय के लिए 
सीमात उपज वढ़ सकती है। परन्तु कुछ सीमए के बाद घटती हुई प्रवृत्ति स्पष्ट होगी। 

निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए --- 

५० एकड़ खेत हारा गेहें की उपज (भनों में) 
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इस तालिका से ऐसा प्रतीत होता है कि घटती हुई प्राप्ति(उपज) नियम के तीन 
भिन्न सामान्य विचार अथवा पहलू हैँ -- 

(१) घटतो हुई कुल प्राप्ति का नियम (॥,4ए 0 709 ॥77रण/णाीएट़ 
टाएापा5)-- स्तम्म न० २) इस तरह नवें श्रमिक से उपज घटनी प्रारम्भ हो जाती 
है। प्रत्येक क्रश लगाया हुआ श्रमिक उपज में कुछ वृद्धि करता है । किन्तु आठवा कुछ 
वृद्धि नही करता तथा नर्वें और दसवें स्पष्ट रूप से व्यर्थ है । क्योंकि मनुष्य विना मूल्य 
के नही मिल सकते इसलिए कोई वृद्धिमान किसान इस तालिका के द्वारा प्रस्तुत दशाओं 
में सात श्रमिकों से अधिक नही लगायेगा। 

(२) घटती हुई सीमात प्राप्ति का नियम ([,8ए ० ॥00पहशआएह 7 का 
277 4/ २८॥एयाव5 )---(स्तम्भ न० ३)सीमान्त उपज तीसरे श्रमिक तक बढती जाती 
है। ऐसा इसलिए है कि श्रमिकों का भूमि से अनुपात पहले अपर्याप्त था और भूमि पूर्णत 
नही जोती गई थी । कृषि की यह स्थिति अस्थायी है और यह व्यवहार में नही पाई जायेगी । 
यदि किसान जानता है कि श्रमिको की सख्या वढाने से उपज समानुपात से अधिक बढेगी 
तो वह अवद्य ही ऐसा करेगा। सीमान्त अर्थात्‌ अतिरिक्त उपज तीसरे श्रमिक के वाद 
घटती चली जाती है और आठवें पर शून्य हो जाती है। नवें तथा दसवें श्रमिक दूसरो के 
लिए केवल बाधा के कारण है तथा सीमान्त उपज को ऋणात्मक (762 87८) बचाने 
के उत्तरदायी हूँ । 

थह स्मरण रखना चाहिये कि सीमात उपज उस अतिम मनुष्य द्वारा उपज से नही है 
जिसकी नियुवित केवल उचित ही समझी जाती है क्योकि सब मनुष्य एक से माने जाते 
है। सीमान्त उपज केवल वह वृद्धि (8607707) है जो सीमान्त श्रमिक कुल उपज 
के लिए करता है। 

(३) घटती हुईं मौसत प्राप्ति का नियम-- (स्तम्भ च० ४) औभौसत उपज ( 8ए2- 
६82९० 7८पा7) चौथे श्रमिक पर अधिकतम सीमा पर पहुचती है अर्थात्‌ सीमान्त उपज 
के अधिकतम होने के एक सख्या बाद, इसके बाद सीमात उपज और शी घ्रता से घटती 
है। दोनो चौथे तथा पाचव के मध्य में किसी स्थान पर समान होगी अर्थात्‌ जब पाचवा 
आशिक समय तक काम करता है। किन्तु हम वास्तविक जीवन में मनुष्यों को भागो 
में नियुक्त नही करते हं। अतएवं सीमान्त तथा औसत उपजो को हमेशा समान करना 
सम्भव नही होता है। यह भी स्पष्ट है कि जब सीमान्त उपज घटती है, तो औसत उपज 
में वृद्धि सम्भव है । 

रेखाचित्र की सहायता से इस नियम को इस प्रकार निरूपित किया जा 
सकता है '-- 

कुल उत्पाद (अर्थात्‌ उपज) वढकर भधिकतम (785्यग्रगरा)) हो जाती है जबकि 
यह तीसरी स्टेज पर पहुच जाती है।सीमान्त उपज सबसे पहले अधिकतम पर पहुचती 
है और पहले घटनी शुरू हो जाती है (अर्थात्‌ पहली स्टेज पर) । औसत उपज उसके 


]. प्रप्रा ठाबह्ञायया छ पडॉटप रिणय अ्टील' परग्मटणाए रण शाट6 (947), 9 28 
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बाद घटनी शुरू होती है, अर्थात्‌ जहा दूसरी स्टेज शुरू होती है। यह स्थिति उपर्युक्त 
तालिका का ही रेखा- चित्र के रूप में निरू- पण है | स्पष्ट है कि कोई भी समझदार 
उद्यमी तीसरी स्टेज में, पहली स्टेज. दूसरी स्टेज ! धसरि स्टेज 
जहा सीमान्त उत्पाद | 

शून्य है, काम नही 
करेगा, जब तक कि 
परिवर्तन-शील-साधन 
(एथा80078207) 
स्वतन्त्र है। आर्थिक हि 
दृष्टि से दूसरी स्टेज 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जहा 
औसत उत्पाद सीमान्त 


उत्पाद से अधिक है जो 
अब भी क्ियात्मक पखितन शील सेवा 


(7०भं४९८) है। रेखाचित्र न० २३ 


नियम गहन तथा विस्तृत दक्शाओं सें (॥॥6 7,9ण ॥] 706 ा८ए४ए८ 
थ7व0 >्रा८7आ ए४ 90778)--जब तक अतिरिक्त उपज का मूल्य खेती के व्यय से 
अधिक होता है, किसान और निम्न श्रणी की भूमि लेता चला जाता है। वह खेती के 
विस्तार को आगे वढाना बन्द कर देगा जबकि अतिरिक्त आय (सीमान्त आय) अतिरिक्त 
व्यय (सीमान्त लागत) के वरावर हो जाएगी। यह भूमि खेती के ठीक उपयुक्त है तथा 
सीमान्त भूमि कहलाती है। विस्तृत दशा में घटती हुई प्राप्ति का नियम उस समय लागू 
होता है जबकि जताई निम्न श्रेणी की भूमि तक बढाई जाती है और उपज हर बार घटती 
चली जाती है। किन्तु जब किसान भूमि के एक ही टुकडे में मधिक-से-अधिक श्रम तथा 
पूजी की मात्रायें लगाता जाता है तो प्रत्येक मात्रा के ऊगाने से उत्पादन क्रमश. समानुपात 
से कम प्राप्त होगा । यह घटती हुई प्राप्ति के नियम का गहन रूप (72४7४ ए८ 
40777) है। वह और अधिक मात्राओ का प्रयोग बन्द कर देगा। जब अतिरिक्त व्यय 
प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय के बरावर होता है तो आखिरी मात्रा, जिसका प्रयोग 
वस उचित ही समझा जाता है सीमान्त मात्रा कहलाती है। विस्तृत दशा में श्रम तथा 
पूजी पर भूमि का अनुपात बढाया जाता है और गहन दशा में भूमि पर श्रम तथा पूजी का 
अनू पात बढाया जाता है । 

इसे महत्त्व देना उचित है कि इस विषय में यह माना जाता है कि उत्पादन मूल्य में 
नहीं वरन्‌ मात्रा में मापी जाती है । यह हो सकता है कि अतिरिक्त उपज तो घट गई हो 
किन्तु कीमत वढने से इसका मूल्य अधिक हो । 

इस नियम की काट फंसे की जाय ? (छि0एछ[0 (0प्रा/४'४८४ ए९ !,9ए ? ) 
-कोई भी वस्तु जो भूमि की कोटि या शक्ति को बढाती है और इसकी उपज मे वृद्धि कर 
है अथवा कोई वस्तु जो उपज के मूल्य में वृद्धि छाती है, नियम के सचालन को रोकेगी । 








कुलउत्पाद॑ 


१५४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


आधुनिक यन्त्रो का प्रयोग, मिट्टियो तथा खादो का बृद्धिमानी से मिश्रण, वीज 
को होशियारी से चुनना और उचित वोआई, गहरी-से-गहरी जुताई तथा यथेष्ट सिंचाई 
की सुविधाओ का प्रवन्ध आदि से हम इस नियम की काट कर सकते है । सक्षेप में वैज्ञानिक 
कृषि घटती हुई प्राप्ति के नियम के सचालन को रोक सकतो है। 

खेती के अछावा, यह नियम निष्कर्पक उद्योगों (९ह7४८४ए९८ प्रावा87८७) 
जैसे खनन (राग), मीन क्षत्र (#92८7729) तथा भवन निर्माण उद्योगों में भी 
लागू होता है। यह्‌ नियम तव लागू होता है जव खनन के काम को रही, दूर अथवा 
गहरी खानो तक फैलाया जाता है। जव मछली पकडने का काम एक स्थान पर केन्द्रित 
कर दिया जाता है और जब एक ही मवन पर कई मजिले बनाई जाती हैं। 

यह नियम विशेष रूप से कृषि पर क्यों छागू है? (जाए (०7,9ए 
5छध्णटगाए 3977९8 40 287ण7प्रा४ ?)--घव्ती हुईं प्राप्ति का 
नियम क्षषि तथा अन्य निष्कषंक उद्योगों में लागू होता है। इन सब उद्योगों में प्रकृति 
का प्रभुत्व समान है। अतएव यह प्राय कहा जाता है कि उत्पादन में प्रकृति का जितना 
भाग है उसमें घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है ओर मनुष्य का जितना भाग है 
उसमें बढती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है । इससे परिणाम यह्‌ निकलता है कि 
कृषि में, जिसमें प्रकृति प्रधान है, घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है, जबकि 
उद्योग में, जिसमें मनुष्य प्रधान है, वढती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है । 

कृषि में घटती हुई प्राप्ति के नियम लागू होने के कई कारण हे। कृषि-सम्बन्धी कार्य 
एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हे और उनकी उचित देखभाल नही हो सकती । मशीन 
के प्रयोग में विशिष्टीकरण का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अतएव बडे पैमाने के उत्पादन 
की किफायतें नहीं प्राप्त हो सकती। इस उद्योग के मौसमी होने के कारण और भी सीमार्ये 
उत्पन्न होती हूँ । कृषि-पसम्बन्धी कार्यों में वर्षा तथा अन्य जलवायु-सम्बन्धी परिवतेनो 
द्वारा बाधा पडने की समावना है। मनष्य प्रकृति का पूर्ण स्वामी नहीं है और कोई 
आदइचयं नहीं कि कृषि मे घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है । 

इसी प्रकार यह प्रतीत हो सकता है कि शिल्प-उद्योगो में बढती हुई प्राप्ति का नियम 
लागू हो। इसमें मनुष्य की युक्ति के प्रयोग के लिए अधिकतम क्षेत्र है। श्रम-विभाजन 
तथा पू्णत आधुनिक यन्त्रो के प्रयोग के प्रचार से उत्पादन कल्पना से परे सीमा तक बढाया 
जा सकता है। एक स्थान पर श्रमिको के केन्द्रित होने से देखभाल आसान तथा प्रमाव- 
शाली हो जाती है। प्रकृति के दूषित प्रभाव निरन्तर अलग कर दिये जाते है। मनुष्य 
योजना बनाने, उसे प्रारम्भ करने तथा चलाने में स्वतन्त्र है। वह सब आन्तरिक और 
बाह्य मितव्ययतायें (2०0707श८४) प्राप्त कर सकता है । 

परन्तु यह कहना भी अनुचित है कि कृषि में सदेव घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू 
होता है और शिल्प उद्योगों में वढती हुई प्राप्ति का नियम । घटती हुई प्राप्ति का नियम 
हर जगह लागू होता है। विकस्टीड के शब्दो में “यह नियम स्वय जीवन के नियम की 
भाति सब जगह लागू है ।” इसका प्रयोग कृपि में ही सीमित नहीं है, यह शिल्प 
उद्योगों में मी लागू होता है। यदि उद्योग वहुत विस्तृत कर दिया जाय और स्थूल हो 
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जाय, तो उसकी देखभाल ढीली हो जायेगी और व्यय बढ जायेगा। घटती हुई प्राप्ति का 
नियम लागू हो जायेगा। अन्तर केवल इतना ही है कि कृषि में यह जल्दी लागू होता है जबकि 
उद्योग में बहुत वाद में । यह हो सकता है कि एक बद्धिमान उद्योगपति यह दशा आने ही न 
दे। प्रारम्भ में कृषि में भी वृद्धि होती है। अतएव दोनो नियम निष्कर्षक-्सम्बन्धी तथा झिल्प- 
उद्योग-सम्वन्धी सब प्रकार के[उद्योगो में लागू होते है। वास्तव में वे एक ही नियम के दो 
रूप है जिसे अनपाती नियम (],89 07]2000700747।7ए) भी कहा जाता है। 

५: सामान्य रूप मे घटती हुई प्राप्ति का नियम (].89छ9 ० वजा।- 
एणांधगााह रिशणया३ ॥ ३ एलशालश ए077)--इड्डलैण्ड के प्रतिष्ठित अर्थ- 
शास्त्रियो के समय से घटती हुई प्राप्ति के नियम के भूमि के सम्बन्ध में विवेचन ने इसके 
वास्तविक महत्त्व को ढक दिया है। कृषि के विषय मे कोई विशेषता नही है जिसके कारण 
नियम को केवल इसी से सम्बद्ध किया जाय। वास्तव में उन्नतिशील देशो में वैज्ञानिक विधि 
की कृषि ने इस नियम को नही के वरावर कर दिया है । यह इससे स्पष्ट है कि जबकि 
जीवन-स्तर के बढने से खाद्य के उपभोग में वृद्धि हुई है, खाद्य के उत्पादन में लगे हुए 
व्यक्तियो की सख्या वास्तव में कम हो गईं है। 

, यथार्थता यह है कि नियम कृषि में ही नही लागू होता । इसका सामान्य प्रयोग होता 
है और इसलिए इसको सामान्य रूप दिया जा सकता है। घटती हुई प्राप्ति का नियम 
केवल साधनो के मिश्रण के सिद्धान्त की ओर सकेत करता है। सामान्य रूप से यह कहा 
जा सकता है कि यदि एक परिवतंनशीरू साधन (एथ॥7४०० ६80(07) कुछ स्थायी 
साधनो (0078870 8८(078) से मिलाया जाय, तो उस परिवर्तनशील 
साधन की औसत तथा सीमान्त उपज गिर जायेगी । वेन्द्रम ने इस नियम को इस प्रकार 
बतलाया है. एक सीमा ([70777) के बाद यदि साधनों के एक अश को दूसरे साधनों 
के सयोग से चढाया जाय त्तो इससे उस साधन का औसत तथा सीमान्त उत्पाद घट जायेगा ।” 
यह इस कारण से है कि सयोग साधनों के एक उचित अनुपात को नही दिखाता । इसरो 
की तुलना में एक साधन अत्यधिक हो जाता है । जब साधनों के वीच उचित सतुरून 
स्थापित हो जायेगा तव घटती हुई प्राप्ति का नियम छागू नही होगा । 

यह नियम इसलिए लागू होता है कि उत्पादन के साधन सीमित है । चैपसैन के शब्दी 
में “यदि अन्य बातें समान रहें, तो एक उद्योग का विस्तार शौधा हो अथवा अन्त में 
घटती हुई प्राप्ति के नियम के अवश्य हो साथ चलेगा यदि उत्पादन में किसी एक साधन की 
जो अनिवार्य है अधिक, पूर्ति न प्राप्त हो सकती हो ।” 
यदि हम जरा ध्यानपूर्वक विचार करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि घटती हुई प्राप्ति का 
नियम इस कारण लागू होता है कि उत्पादन के साधन एक दूसरे का पूर्ण रूप से प्रतिस्थापन 
($0080/प707) नही कर सकते। श्रीमती जोन राविन्सन ने इस वात पर उचित प्रकाश 
डाला है। श्रीमती राविन्सन के शब्दो में “घटती हुई प्राप्ति का नियम यह बताता है कि 
उत्पादन के एक साधन को दूसरे के लिए प्रतिस्थापन (5प्र०8पा८) करने की 
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मात्रा की एक सीमा है । अथवा, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हे कि साधनों के वीच 
अस्दापना की छचक (2[8४7८ए) भसीम (॥777) नही है। यदि यह सच नही 
होता तो जब उत्पादन का एक सावन राशि (77007) में निश्चित होता है और 
वाकी की सप्लाई पूरे तौर पर रूचकदार होती है--पैदावार (०प्रा7प्रा) के भाग 
को निश्चित साघन की मदद से पैदा करना सभव होता | और इसके वाद, जब इस सावन 
तथा दूसरे सावनों के बीच अनुकूलतम अनुपात (0907 रताय 970007707) 
स्थापित हो जाता तो इसके (इस साधन के) स्थान पर कोई अन्य सावन प्रतिस्थापित 
करके ओर पैदावार को स्थिर लागत (207847( ०087 पर बढाया जा सकता था। 
इस प्रकार घटती हुई प्राप्ति का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए 
आवश्यक विभिन्न तत्त्वों (€शागट्ट8) को ग्रुपो में वाट लेना चाहिये जिससे 
अत्येक ग्रुप इस रूप में उत्पादन का साधन बने कि परस्पर साधनो के बीच की प्रतिस्थापना 
की लचक असीम से कम रह जाए।” 

घटती हुई प्राप्ति के नियम का अर्थ है बढती हुई छागत का नियम। ऐसा मानने 

पर, यह मालूम होता है कि कुछ साघनो को बढी हुई मात्रा में लागू करने से, जबकि दूसरे 
स्थिर (20787!) है, पैदावार प्रति इकाई अधिक लागत पर तैयार होगी। 
आप कुछ भी मान सकते हे कि या तो प्राप्ति घटती जाती है अथवा छागत बढती जाती 
है। ये दोनो बातें समान है । 

यह वात ध्यान देने योग्य है कि घटती हुई प्राप्ति का नियम उत्पादन के साधनों का 

अधिकतम कार्यपट सयोग (॥78ड)रपग <िटाट7 ०07्र०7७07) बताता 
है । यह ऐसा सयोग है जिससे उच्चतम प्राप्ति (स्‍98657 7८पा7) मिलेगी । 
हम किसी व्यक्ति को अधिक बीघें जमीन देकर अर्थात्‌ भूमि को बेकार करके 
चढती हुई प्राप्ति कर सकते हे। इसी भाति श्रम तथा जन बेकार करके प्रति एकड बढ़ती 
हुई प्राप्ति कर सकते हें। परन्तु यह अर्थशास्त्र की बात नही है। इस प्रकार बढती हुई 
अ्राप्ति की ओर किसी भी प्रयास का अर्थ है कि स्रोतो का कुछ क्षय होगा ही और साघनो 
के अधिकतम आथिक सयोग से हटना पडेगा। सही सयोग में प्रत्येक साधन को दूसरे साधनों 
से ऐसे अनुपात में मिलाया जायेगा कि यदि इसको (इस साधन को) अकेले बढाया जाता 
तो इसका औसत उत्पाद घट जायेगा। इसी तरह वह बिन्दु जहा से घटती' हुई प्राप्ति 
शुरू होती है, यह वताता है कि यही अत्यधिक कार्यपदु सयोग है। 

६. आर्थिक सिद्धान्त मे घटती हुई प्राप्ति के नियम का महत्त्व 
(76 ॥7ए0०797०९ ए 76 7,9ए ए)ग्रागरप्एए िटापरावा8 पा 
ए70070770 ४४८07५)--घट्ती हुई प्राप्ति का नियम प्रतिष्ठित अग्नेज अर्थशास्त्रियो 

'विशेषत माल्यस तथा रिकार्डो द्वारा बनाये हुए अनेक आशिक सिद्धात्तो का आधार बन 
गया है। इसको प्रकृति का निष्ठुर नियम कहा गया था | इसके कारण अरथशज्ञास्त्र में बहुत 
से निराशावादी विचार हुए जिससे इसको निक्ृष्ट विज्ञान (0778 $८९70९८) कहा 
गया। माल्यस का जनसख्या का सिद्धान्त जिसके अनुसार जनसख्या खाद्य-पदार्थो-से 
अधिक शी घ्रता से वढती है, स्पष्ट रूप से इस यथाथ्थंता पर निर्धारित है कि खाद्यों के 


विभिन्‍न साधनो का परस्पर सहयोग श्पूछ 


उत्पादन में घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है। 
रिकार्डो का लगान-सिद्धान्त ([60'ए 70 70॥(0) यह स्पष्ट करता है कि रूगान 
इस कल्पना पर निश्चित होता है कि नीची श्रेणी की भूमि पर कृषि घटती हुई प्राप्ति 
के नियम के लागू होने के कारण की जाती है । कृषि की सीमा गिरती जाती है और 
लगान बढता जाता है । व्यवसाय के अनुकूलतम आकार (077एपणा ४22) 
का आदर्शरूप भी इस सिद्धान्त के सचालन से स्पष्ट किया जाता है । मल्य का सीमान्त 
उपयोगिता सिद्धान्त तथा सीमान्त उत्पादन का सिद्धान्त जो राष्ट्रीय लाभाण 
(79707४ 090270) में उत्पादत के एक साधन का हिस्सा निश्चित करता है, 
इस आवश्यक नियम के संचालन पर आधारित है । अस्तु, घटती हुई प्राप्ति का नियम 
आशिक विचार-धारा में एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 

७. बढती हुई प्राप्ति का नियम ([.89छ ० पाठटा88भाएह रि०णा75) 
--थदि उद्योग में किसी प्रकार के मतिरेक विनियोग (776507727) के फलस्वरूप 
अनुपात से अधिक उत्पादन होने लगे अथवा यदि सीमान्त उत्पाद में वृद्धि हो जाय तो ऐसा 
बढती हुई प्राप्ति के नियम के अन्तर्गत होता है। लागत की दृष्टि से बढती हुई प्राप्ति के 
नियम के लागू होने पर उद्योग के विस्तार से सीमात उत्पादन लागत में कमी हो जाती 
है। क्योकि सीमात लागत किसी वस्तु की कीमत प्रकट करती है, अतएव जिस उद्योग में 
बढती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है उसमें उद्योग के विस्तार के साथ-साथ वस्तु की 
कीमत गिरती जाती है । 

हम देख चुके हे कि यदि उत्पादन का रूप वढा दिया जाय तो बडे लाभ उठाये जा सकते 
हे। श्रम व मशीन के विशिष्टीकरण व दूसरी वाणिज्यिक तथा विविध सुविधाओं के कारण 
उत्पादन की लागत में कमी हो जाती है और ऐसी दशा में बढती हुई प्राप्ति का नियम 
लागू होता है। 

बडे पैमाने के उत्पादन की किफायतो में जो कम कीमत पर अधिक उत्पाद में सहा- 
यक होती हूँ वे ये ह *---(4) अमानवीय तथा अपाशविक शक्ति स्रोत [जैसे जल तथा 
पवन शवित, (भाप), बिजली, आन्तरिक अण शक्ति], (7) ऑटोमैटिक 
स्वयं-व्यवस्थापक मशीन यत्र, (7) स्टेडडें, बदल सकते योग्य पार्ट्स का उपयोग, 
(7५) जटिल विधि के स्थान पर सादे पुनरावृत्ति वाले कार्य अपनाना; (५) श्रम- 
विभाजन के कार्यो का विशिष्टीकरण, तथा (ए१) दूसरे अन्य टेकनोलॉजिकल साधन। 

जव किसी आवश्यक साधन की कमी हो जाती है तो उद्योग घटती हुई प्राप्ति के नियम 
के प्रभाव में जा जाता है । पर यदि उद्योग के विस्तार के समय उत्पादन सम्बन्धी सब 
साधन आवश्यक मात्रा मे प्राप्त हो तो बढती हुई प्राप्ति का नियम अवश्य लागू होगा। 
“यदि उत्पादन सम्बन्धी साधनों की कमी न हो तो, सव बातें समान रहने पर, किसी उद्योग 
के विकास के साथ-साथ बढती हुई प्राप्ति का नियम प्रारम्भ हो जाता है।”* 
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जब साधनों का सयोग अनुचित अनुपात में होता है तो घटती हुई प्राप्ति का नियम 
लागू होता है। जब हम सयोग को सही करन का प्रयास करते हे तो बढती हुई प्राप्ति 
उस समय तक होगी जब तक सतुलन (9४/9708) पूरी तौर पर वापस नही आ जाता। 

अविभाज्यता के सिद्धान्त (०07००ए7०ण ग्रावाशशाआग।ए) का भी बढते 
हुए प्राप्ति के नियम से वडा घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसी प्रकार मान छीजिये एक 
निर्माता व्यवसायी ने अधिकाधिक माग को पूरा करने की दृष्टि से एक मशीन लगाई। 
परन्तु वास्तव में वह मशीन अपनी शवित से कम मात्रा में उत्पादन करती है। ऐसी दशा 
में यदि किसी दूसरे साधन ([82८007) में अथवा साधनो में वृद्धि कर दी जाय, तो इस 
अविभाज्य मशीन का अधिक समुचित उपयोग होगा और फलस्वरूप बढती हुई प्राप्ति 
का नियम लागू हो जायेगा । 

इन दोनो नियमो अर्थात्‌ बढती तथा घटती प्राप्ति ((+2पएा79) की व्याख्या 
अनुकूलतम व्यापारिक इकाई (0707एपा7 छ9प्शआव658 पा) के रूप में भी 
हो सकती है। जब हम अनुकूलतम की ओर चल रहे है तो हमें बढती हुई प्राप्ति 
(770९४५॥8 7८(प77७) की और जब हम अनुकूछतम से दूर को चल रहे हे तो 
हमें घटती हुई प्राप्ति की अवस्था होगी । 

८. स्थिर प्राप्ति का नियम (,8ए (0 (०7४7४ रिषराप्रातव8)-- 
जब किसी उद्योग में चाहे कैसा भी उत्पादन किसी भी माप में हो पर प्रति इकाई लागत में 
कोई परिवतेन नही होता, तव उस समय स्थिर प्राप्ति नियम लागू होता है । श्रस व पूजी 
के विनियोग में वृद्धि के बाद भी यदि उत्पादन की वृद्धि समानुपात के अनुसार हो तब 
उस उद्योग में स्थिर प्राप्ति नियम लागू होता है। 

माल का विश्वास है कि उद्योग को प्रकृति सदेव घटती हुई प्राप्ति की ओर ले जाती 
है व मनृष्य को बढती प्राप्ति की ओर। यही कारण है कि कृषि में जहा प्रकृति का भाग 
प्रमुख होता है घटती प्राप्ति होती है पर उद्योग-धन्धो में जहा बाह्य गक्तियो से विचलित 
हुए बिना मनुष्य अपनी बुद्धि की शक्ति द्वारा काये करता है, बढती हुई प्राप्ति का नियम 
लागू होता है। यह भी सभव है कि कोई उद्योग ऐसा हो जहाँ न तो बढती हुई प्राप्ति 
का नियम और न घटती हुई प्राप्ति का नियम ही छागू हो वल्कि स्थिर प्राप्ति नियम हो । 

किसी ऐसे उद्योग का उदाहरण लीजिये जिसमें कच्चे मालो की (जो प्रकृति के भाग 
को प्रकट करते हे ) लागत का अनुपात उतना ही है जितना कि माल तैयार करने की लागत 
का अनुपात है। प्रत्येक उद्योग में दो विभिन्न प्रवृत्तिवा काम करती है । जब उद्योग का 
विस्तार होता है तो कुछ व्यय वढ जाते हैँ, कुछ कम हो जाते हे । यह हो सकता है कि 
कोई ऐसा उद्योग हो जिसमे यह दोनो प्रवृत्तियाँ समान हो जायें व स्थिर प्राप्ति हो । 
इस सम्बन्ध में कभी-कभी प्राकृतिक शुद्ध ऊन से कम्बल बनाने के उद्योग का उदाहरण 
दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इस उद्योग मे कच्चा माल (ऊन) घटती हुई प्राप्ति 
के नियम से प्रभावित होता है। पर इसकी कमी माल तैयार करने की सुविधाओ से पूरी 
हो जाती है, और परिणामस्वरूप स्थिर प्राप्ति नियम लागू होता है। 

अनुकूलतम नियम (07 गए ध८०7५) स्थिर प्राप्ति नियम की कार्यप्रणाली 
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को समझाने में हमारी सहायता कर सकता है। हम देख चुके है कि अन्‌ कूछतम उत्पादन 
की प्रवत्ति में बढती हुई प्राप्ति का नियम होता है व उससे विपरीत भ्रवृत्ति में घटती हुई 
आप्ति का नियम, पर यदि हम अनुकूलतम (007) को पाले, तो ऐसा चाहे 
कितना ही थोडे समय को क्यो न हो, स्थिर प्राप्ति नियम लागू होगा। 

६. अभिनवीकरण ('रिक्षांणाश82707)--अभी तक हमने व्यक्तिगत 
कारखानो की दृष्टि से साधनो के सगठन का अध्ययन किया, अव हम उद्योग को सम्पूर्ण मान- 
कर उसका अध्ययन करेंगे। अभिनवीकरण उद्योग के सर्वोत्तम सगठन को कहते हे। 

१९१४-१८ के महायद्ध के वाद बहुत-सी भूमि छिन जाने व युद्ध क्षत्तिपूर्त 
(ए८(0४/४079) की कठिन माग से आहत होने के कारण जमेंनी के सम्मुख अपने 
उद्योग में पुन ॒ निर्माण की समस्या थी। उसकी पुन निर्माण की प्रणाली को अभिनवी- 
करण कहते है। जमनी के वाद अभिनवीकरण की लहर दूसरे देशो में भी पहुची । 

बालफर के डब्दो में “वास्तव में यह (अभिनवीकरण) टैकनीक (6८770०८) 
तथा सगठन की रीति है, जिसका उपयोग प्रयास तथा माल की न्यूनतम क्षय द्वारा 
काम चालू रखना है। इसके साथ ही, श्रम का वैज्ञानिक ढंग पर सगठन, मेटीरियल 
(माल) तथा उत्पाद का प्रमाणीकरण (8था0 क्राती$8707), तथा व्यवस्था- 
पन को सरल करना और परिवहन तथा मार्केटिंग की प्रणाली में वाह्य सुधार आदि 
करना है ।” 

प्रतियोगी पूजीवाद में स्वाभाविक, आर्थिक गक्तियों के स्वतत्र प्रभाव से समता 
(९(णं।0एंण्ा7) की स्थापना होती है । परन्तु इस प्रकार सामजस्य स्थापित 
करने में कष्ट और त्याग की मात्रा अधिक होती है। अभिनवीकरण के समर्थकों का कहना 
है कि वे इस प्रकार के कष्ट को दूर,कर सकते हे । वे कहते हे कि उद्योग का सगठन और 
प्रवन्ध ऐसे वैज्ञानिक ढगो पर किया जा सकता है जिससे इस प्रकार के सकटो का कोई 
असर न रहे या यदि वह आयें भी तो उनका प्रभाव इतना खराब न हो । 

अभिनवीकरण के मुख्य तत्व यह हे--आधुनिकीकरण ( प्रा006॥590707 ) , 
वैज्ञानिक प्रवन्ध ($ट6ग770॥78782९0707/) व एकीकरण (शञार्धो2॥8- 
[07)। उद्योग की हर उत्पादक इकाई में सवसे आघुनिक मशीनें, प्लाट (0[क7) तथा 
दूसरे उपकरण होने चाहिए, जिससे सभी उपकरण बढिया किस्म के हो। अभिनवी- 
करण के अन्तगंत पुरानी व टूटी-फूटी मशीनों को हटा देना ,चाहिए। 

पर केवल आधुनिकता (700077590707) ही पर्याप्त नहो होती। आधघृनिकता 
के साथ प्रवन्ध भी वैज्ञानिक होना मावश्यक है। अमेरिका में टेलर (प४ए०-) द्वारा 
वैज्ञानिक प्रवन्ध के विचार का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अन्तर्गत समय अध्ययन (एंत2 
४पत५), गति अध्ययन (70007 शप्रते५) तथा श्रान्ति अध्ययन (#492प८ 
50769) है। यह आवश्यक होता है कि कारखानो के कर्मचारियो को न्यूनतम समय 
में काम करने की सर्वोत्तम ढग की गिक्षा दी जाये। 

किसी उत्पादन की प्रत्येक इकाई की अधिकतम कार्यक्षमता सम्पूर्ण उद्योग की सम- 
स्याजो का निवारण नही कर देती है । यही नही, इससे हर इकाई के सर्वाधिक उत्पादन 


अध्याय १३ 
उत्पादन के साधनों की गतिशीलता' 
(४0०प्ञा॥7'र 07 प्तछ ए७070०ए४5 07 2&809ए6770र) 


१ गतिशीलता के भेद (9७९४ ० /४०७॥79)-उपभोक्‍ताओ के अधि- 
मान माप (5246 0 ए्रशि'2१०८) में किप्ती भी परिवत्तेन से उत्पादन क्रिया के 
प्रवाह में अनुरूप परिवर्तन अवश्य होगा । इस सम्बन्ध में उत्पादन के साधनों की गति- 
घीलता भत्यन्त सहायक होती है । गतिशीलता से हमारा अभिप्राय केवल भौतिक अथवा 
भौगोलिक गतिशीलता अर्थात्‌ उत्पादन के साधन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाना ही नही होता है। परन्तु गतिशीलता का अभिप्राय एक ही स्थान पर 
अथवा अन्य स्थान पर एक साधन का वैकल्पिक प्रयोग (0/2८7780ए2 ए४८७) 
से भी होता है। इस अर्थ में गतिशीलता के अर्थ कार्यमत गतिशीलता, स्थानीय 
गतिशीलता, तथा औद्योगिक गतिशीलता हे (7 ४ 7€ाणज़लशा 02000 भा।0, 
ए7|806 शांत ॥700807९5$) । एक खेत पर गन्ने के स्थान पर कपास की खेती 
की जा सकती है , यह उद्योग का परिवत्तंन है परन्तु स्थान का कोई परिवत्तंव 
नही है | अहमदाबाद की कपडे की मिल का प्रवन्धक वम्बई की एक मिल का 
प्रवन्धक हो सकता है। यह स्थान का परिवत्तन है, व्यवसाय का नहीं। वम्बई के 
अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक दिल्‍ली के एक बेक के आर्थिक सलाहकार (९८०॥०- 
770 809ए78$27) हो जाते हैं, इसमें स्थान तथा व्यवसाय का भी परिवत्तंन हो 
जाता है। एक क्लक॑ एक शक्कर के कारखाने से नौकरो छोड कर एक कपड़े की 
मिल में क्लक॑ हो जाता है तो वह उद्योग का परिवत्तंव होता है। इस कारण एक 
प्रकार की गतिशीलता में अवश्य ही दूसरे प्रकार की गतिशीलता नही होती । 

हम उत्पादन के प्रत्येक साधन के सम्बन्ध में गतिशीलता की सीमा का अध्ययन करेंगे । 

२ भूमि की गतिशीलता (]श/6०79 ए 7.800)--भर्थशास्त्र में 
भूमि! ([870) का अभिप्राय पर्वतो, समुद्रो, नदियों, जलवायु, मिट्टी, वायु, 
घूप आदि प्राकृतिक साधनों से है। बाध बना कर नदियों के प्रवाह को बदलनों 
तथा पानी को नहरो की ओर ले जाना सम्भव है। परन्तु हमें पर्वतो को उनके स्थान 
से हटाने में अयनवृत्त सबन्धी (70.7८व४ 2076) जलवायु को समशीतोष्ण 
(९702: ॥८) जलवायु में परिवर्तित करने में अपनी भूमि को ऐसे भाग में ले 
जाने में जहा वर्षा अधिक हो अथवा अपने विद्यालय तथा छात्रावास की इमारत को 
अच्छे स्थान पर हटाने में अपनी असामथ्यं अवश्य स्वीकार करनी होगी। गतिशीलता 


१ विस्तृत अध्ययन के लिए देखिये बेन्हम का अर्यंज्ञास्त्र । 
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के सम्बन्ध में 'भूमि' हमारे प्रथत्वों को रोकती है क्योकि भूमि की भौगोलिक गति- 
शीलता असभ व है । 

परन्तु गतिशीलता की केवल यही किस्म नही है जिसको हम जानते है। जिस रूप 
में हमने गतिशीलता को परिभाषा को है उसमें उसका अभिप्राय एक सावन का वेक- 
ल्पिक प्रयोगो में लाये जा सकने की सभावना से है। क्या भूमि पूर्णतया विशिष्ट 

(2080 प्रा८ए 80९८०१८) नहीं है । यद्यपि भूमि कुछ मात्रा में विशिष्टता रखती 
है, तो भी किसी सीमा तक इस पर अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हें। 
एक व्यक्ति अपनी भूमि को एक नगर से हटा कर दूसरे में नही पहुँचा सकता, तो भी 
एक स्थान पर उसे बेचकर तथा दूसरे स्थान पर उसे खरीद कर वह उसे गतिशीलता 
प्रदान करता है! एक अन्य विधि भी है। एक मनुष्य जिसके पास भिन्‍त-भिन्‍न स्थानों 
पर भूमि है, वह श्रम तथा पूजी को एक स्थान पर हटा सकता हैं और वहा की भूमि 
को अच्छा कर सकता हे तथा दूसरे स्थान की भूमि की उपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार, 
एक भूमि अधिक उत्पादक हो जाती है तथा दूसरी उत्पादकता से वचितत रहती है। 
उत्पादकता ही वास्तव में हम चाहते हे । इस प्रकार भूमि गतिगील हो जाती है । 

परन्तु भूमि उस समय अधिक गतिशील हो जाती हू, जव॒कि उसकी उपज को एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है । व्यावहारिक रूप से यह भूमि की सेवा (5४/ ण०८ 
0 [470) का एक स्थान से दूमरे स्थान पर परिवत्तेन करती हूँ तथा एक सावन का 
मृल्य निरूपण (०४।प८) स्वय उसके कारण नही परन्तु उस सेवा के कारण हैँ जो वह 
करता हैँ । इस प्रकार भूमि इतनी अगतिणील नही हैँ जितनी समझी जाती है। 
इसके अनेकों वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हे। गेहूँ उत्पल्त करने वाली भूमि को चरा- 
गाह में परिवर्तित किया जा सकता है और इसका उल्टा भी सच हैँ। यदि कुछ और 
नहीं किया जा सके तो इसकी उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा 
सकता है| गतिश्रीलता की यह मात्रा सम्प्रदाय के लिए उन वस्तुओं के क्रम को, 
जिन्हें वह सबसे अधिक पसन्द करता हूँ, उत्पन्न करने के लिए यथेष्ठ है । 

यदि सरकार जमीन बेचने पर ज्यादा रजिस्टर फीस (76४780:9॥707 [6८) 
लगाकर विक्रय के हस्तातरकरण पर निरोध छगाये तो इसकी गतिशीलता कम होगी । 
१९०१ के पजाव के भूमि अधिकार अलूग करने के अधिनियम (]277]2४ 7,870 
2टातधरा।0) 3८) का कुछ रोकने वाला प्रभाव हैं । इस अधिनियम के अवीन 
कृषि के कार्य मे छाई जाने वाली भूमि को कृषि के अलावा अन्य प्रयोगों में नही लगाया 
जा सकता । 

३. श्रम की गतिशीलता (/००7॥7 ० ],80077)--मनुष्य सवसे कम 
गतिगील कहा जाता है । हम विचार करेगे कि श्रमिको में हर प्रकार की गतिशीलता 
किस सीमा तक पाई जाती हैँ । यहा पर यह दोहराया जा सकता है कि गतिशीलूता 
तीन प्रकार की होती है, अर्थात्‌ औद्योगिक , स्थानीय तया कार्यगत गतिशीछतता। 

ओद्योगिक गतिशीलता (>४०७०ााए 9#फण़ल्था पत97768 )--विभिन्‍न 
उद्योगो के बीच गतिगीलता में कोई कठिनाई नहीं होती। एक उद्योग में छगा हुआ 


44 अथंशास्त्र के जाधुनिक सिद्धान्त 


मुनीम, टाइप वावू अथवा एक चौकीदार सरलता से ऐसा ही कार्य किसी अन्य उद्योग में 
प्राप्त कर सकता हैँ । 

स्थानीय गतिशीलता (7०970ए 02८ए७९९॥ [४०८४ )--जहा तक श्रम की 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशीछता का सम्बन्ध है, जिसे भौगोलिक गतिशीलता 
कहने हे, उसमें अत्यन्त बाघायें पाई जाती है । परिवत्तंन का बहुत भय होता है । कोई 
मनुष्य परिचित वातावरण से निकल कर दूसरे स्थान पर वसना नही पसन्द करता | कुछ 
ही लोग एक नये स्थान पर नवीन रूप से जीवन प्रारम्भ करने का साहस रखते है । 
विशेषत' यह उनके सम्बन्ध में ज्यादा सच ह जो वृद्ध हैँ । युवावस्था के श्रमिक साहसी 
तथा निर्भीक होते हैँ और वे आसानी से वाहर जाने के लिये प्रोत्माहित किये जा सकते हैं । 

भाषा, स्वभाव, रीतियो तथा जीवन-क्रम की भिन्नताये श्रम के छिये देश के एक 
भाग से दूसरे भाग तथा एक देश से दूसरे देश में जाने में अन्य वाघा टालने वाले कारण हे। 

देशो के अन्तगंत गतिशीडता में आअवास कानूनों (॥07878/070 898) 
से और भी वाधा पडती है। निर्धनो की सहायता की प्रथा, बेरोजगार सुविधवाये तथा 
राज्य के द्वारा विपत्ति में पडे हुए श्रमिको को दी हुई अन्य सहायताए गतिशीलता की इच्छा 
को कम करती हे तथा श्रम को और भी अगतिशील बनाती है । 

भारत में अत्यधिक जनसख्या वाले नगर, घने औद्योगिक स्थान, रहने की सुविधाओं 
का अभाव, गन्‍्दा वातावरण, अधिक जीवन-निर्वाह-ब्यय, सदा रहने वाला व्यापक रोगो 
का चक्र श्रमिको को भयभीत करने के लिये यर्थेष्ट हें। इसी कारण भारतीय श्रम पर रायल 
कमीशन (.र२०५४ (:०7॥785707) ने लिखा था कि औद्योगिक व्यवसाय में श्रम 
आकर्षित नही होता बरन्‌ ढकेला जाता है । ऐसे हालात श्रम की गतिशीलता के मार्ग में 
बाघक होते हे। सचार तथा परिवहन के साधनो की उन्नति ने भोगोलिक गतिशीरूता को 
बहुत सुविधाजनक बना दिया है! 

फार्यमत गतिशझोलता (2(/००ापए7 9९फ़लशा 00८प७काई0705)--कार्यंगत 
गतिशीलता सब से अधिक कठिन है। यह दो प्रकार की होती है । 

(क) क्षित्िज गतिशीलता (07207 /(७७॥॥59) अर्थात्‌ एक ही प्रकार के 
दो व्यवसायो में गतिशीडऊता है। उदाहरणाथ्थ, इतिहास का प्रोफेसर अथशास्त्र का प्रोफेसर 
हो जाता है या एक लोहार एक वढई हो जाता है । इस प्रकार की गतिशीलता इतनी 
कठिन नही होती । 

(ख) लम्वरूप या खडी गतिशीलता (५८परटथ 2/०0०॥79) से अभिप्नाय ऊँचे 
प्रकार के व्यवसाय में गतिशीलता से है। उदाहरणार्थ, एक क्लके एक अध्यापक हो 
जाता है अथवा एक मिस्त्री एक यन्त्रकार हो जाता है। यह गतिशीलता अत्यन्त कठिन है । 
स्वाभाविक योग्यता के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न व्यवसायों में भिन्न-भिन्न निपुणता तथा 
ज्ञान की आवदयकता होती है तथा एक मनुष्य के लिए स्थय को दूसरे व्यवसाय के उपयुक्त 
बनाना, जहा अधिक ज्ञान फी जरूरत है, सरल नहों है। 

किसी निर्घन व्यक्ति को बताना कि उसके लिए सब व्यवसाय खुले हुए है, उसका 
निष्ठुरतापूर्वक उपहास करना है। उद्योगों द्वारा लगाई गई वाधाओ के अतिरिक्त परीक्षायें, 
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अधिकार देने की प्रया तथा सेवा-काठ के लिए अधिक पारितोपषिक छेना (उदाहरणायें 
अधिकृत तथा सस्यापित लेवायाठ के सम्बन्ध में) प्रभावशाली वाघधाये हे जिन्हें थोड़े ही 
लोग दूर कर सकते हे । कुछ कार्यों जैते उत्च दीवानी के अफसर की पदवी में अथवा 
राजनीति की सेवाओं की पदवियो के ठिए उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा तया माता-पिता के 
प्रभाव की आवश्यकता होती है। यह आखिरी कारण निर्वत कुटुम्ब के यूवक को अलग 
रखने में सबसे महत्त्वपूर्ण है। इमी प्रकार एक श्रेणी (27806) से दूप्तरी श्रेणी में गति- 
शीलता वहुत कम है। यह आइचये की वात नहो है कि सबसे अधिक माननीय कार्यों में 
सबसे अधिक पारिश्रमिक मिलता है, जयकि वे कार्य जो निम्न सामाजिक श्रेणी में हे, 
आशिक दृष्टि से भी निम्त श्रेणी में होते हे । 

आर्थिक समायोजन (80॥097967[) के लिए कुछ न कुछ गतिशी उता तो बहुत 
जरूरी है। यदि आशिक प्रणाली को घकको तथा मानवीय पीडा को रोकना है तो यह 
जहरी है कि श्रम गतिशील हो । श्रम की गतिशी ठता आर्थिक प्रणाली को रूचीलापन 
(76द%97॥79) देने मे सहायक है । इस तरह गतिशीछुता बहुत लाभदायक है। 
परन्तु एक समूह के अच्तर्गत तथा कौशलरहित (ग्रा7४पा60) श्रमिकों में 
गतिशीलता आ्थिक सुधार करने के लिए बहुत काफी है । ऐसे अनेको कार्य हे जिन्हें 
उचित शारीरिक शक्ति वाला तया अच्छी वुद्धि से सम्पन्न मनृष्य सफलताधूरवंक कर 
सकता है और फिर एक नई अवस्था का सामना करने के लिए सब श्रम के गतिशील 

होने की आवश्यकता नही है। 

फिर प्रत्यक्ष प्रतिस्थापना (वैएलटए 5प्र05पाप(070) की नहीं, किन्तु केवल 
अप्रत्यक्ष अदल-बदल की ही आवश्यकता होती है। यदि सूती कपडे का उद्योग घट रहा 
है तथा जक्‍्कर का उद्योग वढ रहा है, तो यह आवश्यक नही है कि श्रमिक पहले उद्योग 
से दूसरे में सीधे चले जाए। वास्तव में मिले हुए व्यवसायो में अदल-वदल होगी। सूती 
कपडे के उद्योग से कुछ श्रमिक जूठ उद्योग मे जा सकते हे तथा इन उद्योगों के कुछ श्रमिक 
कागज के कारखाने मे जा सकते है । 

एक स्थायी अथव्रा घटती हुई जनमख्या गतिभी ठत्ता में वाधक होती है जवकि भारत 
जैसी बढती हुई जनसख्या अत्यन्त सहायक होती है क्योकि नई पीढी नए व्यवसायों में लग 
सकती है तथा उनका त्याग कर सकती है जिनमे पारिश्रमिक कम हो रहा है । 

हमारा निर्णय यह है कि यद्यपि श्रम की गतिशीउता में अनेको महत्त्वपूर्ण बाघाये है, 
तो भी उद्योग की नई आवश्यकताओ के अनुरूप आथिक साधनो के व्यवस्थित करने के लिए 
यह यथेष्ट है, जब तक कि परिवत्तेन वहुत शी तर तथा मूल न हो, जो बहुघा नही होता है। 

४ पूजी की गतिशीलता (१(०७0॥ए 0६ (४७॥४)--पूजी के अनेको 
रूप होते है। चालू पूजी काफी गतिगील होती है । औजार तथा यन्त्र और साधारण 
मझीनें प्रत्येक उद्योग द्वारा प्रयोग मे छाई जा सकती है और आसानी से तथा विना अधिक 
व्यय के किसी स्थान पर हटाई जा सकती हे। राष्ट्र की पूजी का यह भाग भी गतिशील है। 

परल्तु सम्प्रदाय की पूजी के सबसे कीमती भाग में स्थिर पूजीकृत वस्तुए शामिल 
हैं अर्थात्‌ कारखानो की इमारतें, मशीने, रेलो के स्थायी सामान जैसे रेल की पटरिया 
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स्टेशन की इमारतें, नहरें, ट्यूब वैल्त आदि । इनमें गतिशीलता नही होती। एसी सब 
पूजी स्थायी रूप से स्थिर होती है और आसानी से अन्य स्थानों पर नही ले जाई जा सकती । 
दूसरे महायुद्ध में भी पूजी की गतिशीलता का उदाहरण मिलता है। जब नाजी जत्ये 
मास्को से मुहिकिल से वारह मील रह गये थे, रूसियो को अपने यत्र तथा कलें उखाडना 
तथा उन्हें यूरल पव॑त के पीछे ले जाना पडा था । किन्तु यहा व्यय का कोई महत्त्व नही था। 
सामान्य दशाओं में ऐसा कभी नही किया जायेगा। 
और फिर काफी पूजी आमतौर से निमग्न (5070) अथवा विशिष्ट भी होती है। 
आप एक सूती कपडे के कारखाने को एक शक्कर के कारखाने में नही वदल सकते। 
इसलिये न केवल स्थायी पूजी को अवश्य ही वही रहना चाहिये जहा वह है, वरन्‌ उसका 
प्रयोग भी वही कायम रहना चाहिये, जिस अभिप्राय से वह लगाई गई थी। जब हम 
ऐसी पूजी पर विचार करते हे तो उसकी अगतिशीलता हमे पूर्ण रूप से प्रतीत होगी है। 
परन्तु गतिशीलता से हमारा अभिप्राय केवल भौगोलिक गतिशीलता नही है। इसका 
अर्थ वैकल्पिक प्रयोगो में आने की सम्भावना भी है। इस विचार से पूजी भी काफी मात्रा 
में गतिशील होती है। परिवहन (॥7877५0077) के साधनों से कुछ भी ले जाया जा 
सकता है। मशीन में थोडा बहुत परिवत्तेन करके पूर्णतया भिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पादित 
की जा सकती है । यह कहा जाता है कि घडियो के बनाने की मशीनों से सिलाई की मशीनें 
बनाई जा सकती है। मोटर कार के उत्पादन यत्र को हवाई जहाज तया दूसरी युद्ध की 
सामग्री उत्पन्न करने में प्रयोग किया जा सकता है। एक ही कारखाने में एक ही यन्त्र से 
उसी उत्पादन कार्य मे भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न की जा सकती है । 
इसके अतिरिक्त पूजी के आकार में लचीलापन एक दूसरी रीति से प्रदान किया जा 
सकता है। श्रम की नई जनसख्या जैसी नई बचतें भी होती हे । इन वचतो को उन प्रयोगो 
में लगाया जा सकता है जो अधिक महत्त्वपूर्ण तथा अधिक लाभप्रद हो गये हे । प्रत्येक 
निर्माता अपने वाषिक लाभ से कुछ भाग मूल्य-हास कोष (607९८ ४०7 470) 
में डालता है। यह कोब यन्त्रो की मरम्मत तथा बदलने के लिये उस समय प्रयोग में जाता 
है जब वे घिस जाते हूँ और पुराने पड जाते हे । परन्तु ऐसा वहुत कम होगा कि एक यत्त्र 
दूसरे ऐसे मन्त्र से बदल दिया जाए जो पुराने के पूर्णतया समान हो । इस प्रकार पजी का 
इस्तेमाल हो रहा है तथा उसके स्थान पर दूसरी लगाई जाती है न कि नई आथिक अवस्था 
के अनुसार बिल्कुल ही बदल दी जाती है। यह पुर्णतया गतिशील नही है किन्तु गतिशीलता 
की मात्रा हमारे प्रयोजन के लिए यथेप्ट हैं । 
५ क्‍या आधुनिक आ्थिक प्रणाली परिवर्तनशील है ? 
(75 १४0०0९7 ४९९०7०7॥ा९० 59४27 (9[0(80[९ ?)--यह्‌ विवेचन करके 
कि उत्पादन के अनेक साधन कहा तक गतिशील हे, अब हम यह देख सकते हैं कि आधुनिक 
आधिक प्रणाली सपूर्ण रूप से स्थायी हैं अथवा गतिशील । क्या उसमें परिवत्तंन हो सकते 
है अथवा कया हमें सदा एक विशिष्ट आर्थिक अवस्था के अनुसार ही कार्य करना पडेगा ? 
हम देख चुके है कि व्यवहार में उत्पादन के साधनो की गतिशीलता में वाघा होती है। 
भूमि की भौतिक गतिशीलता असभव है। भूमि की सफाई, सुखाई (ताशाणाह8) 


उत्पादन के साचनो की गतिशीलता श्द्द 


तथा कृषपियोग्य बनाने में कभी-कभी वहुत्त अधिक पूजी छूगाने की आवश्यकता होती है। 
हमें ऋतु, जलवायु तथा वर्षा पर निर्भर रहता पडता है । यह भूमि की गतिशीलता में 
कुछ वाघायें है। * 

श्रम भी स्वतत्रतापुर्वक गतिशील नही है । कुछ ही लोग अपने थोडे से छाम के लिए 
अपने घर तथा देश छोडना पसन्द करते है। लोग भाषा की कठिनाइयो तथा रीति-रिवाजो 
की भिन्नताओ के कारण अपने देश के वातावरण में रहना पसन्द करते हैँं। भिन्न-भिन्न 
व्यवसायों के लिए आवश्यक दक्षता में भिन्नता, कुछ व्यवसायों के लिए आवश्यक जिक्षा 
पर अत्यधिक व्यय, दूसरो में सेवा काल का अधिक समय, सामाजिक असाम्थ्ये तथा राज्य 
के नियमो के कारण किसी व्यवसाय में स्वतन्त्र प्रवेश सम्भव नही होता । 

पूजी भी स्थायी होती है। उसको उखाडने तया हटाने में अधिक व्यय तया समय 
नष्ट होता है। यह इतनी विशिष्ट हो जाती है कि किसी अन्य प्रयोग में लाये जाने योग्य 
नही रहती । 

ये वास्तविक कठिताइया हे। परन्तु इन सबके होते हुए भी उत्पादन-अथे-व्यवस्था 
का आकार काफी लचीला है। भूमि पर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हे और 
इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हे । श्रम की औद्योगिक गत्तिशीझता (709- 
(ाए 9शए€टा 7706750725) आसान है और स्थानीय गतिशीलता (70979ए 
92/ए८९॥ 7]90९४) की सुविधा सचार व परिवहन के सस्ते व कुशल साधनो के हारा 
हो रही है। कार्यगत्त गतिशीछता में शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तत रूप से बढने तया 
यत्र-सम्बन्धी शिक्षा से सहायता मिल रही है। नई पीढी का आगमन पुरानी पीढी की 
अगतिशीलता को यूरा करता है। पूजी की भौतिक गतिशील्ता समव नही हो सकती है, 
तो भी एक निश्चित यत्र से अनेक प्रकार की वैकल्पिक वस्तुएँ तैयार की जा सकती हे 
जिससे अन्तिम वस्तुओं अथवा उपभोक्ताओं की वस्तुओ की बनावट मे परिवर्त्तत विना कठि- 
नाई से किया जा सकता है। अतएवं जव एक उद्योगपति उत्पादन में परिवर्त्तन करने का 
निश्चय कर हेता है तो उत्पादन के सावव कोई विश्ञेष कठिनाई प्रस्तुत नही करते 

सचार तया परिवहन के साधनों के विकास ने स्थान तया समय (६97९ ध70॑ 
8080८) का लोप कर दिया है। वैज्ञानिक उन्नति तथा मशीनी ज्ञान में वृद्धि ने उद्योगपत्ति 
को अज्ञात सम्भावनायें उपलब्ध करा दी हे। अनेक नये उद्योगो की उन्नति हो गई है 
तथा अनेक पुराने उद्योग नप्ट हो गये हे । परिवत्तत शातिपूर्वक तथा अगोचर रूप से और 
आर्थिक प्रणाली को विना कोई घकका पहुचाये हुए है। अत्तएव हम यह कह सकते हे कि 
आधुनिक आशिक प्रणाली पूर्णतया अनुकूल बनने योग्य है । द्वितीय महायुद्ध ने यह दिखा 
दिया है कि किस सीमा तक तथा कितनी झीघ्ता से राष्ट्रीय स्लोत (7६50पराट€5) 


परिवर्तित हो सकते है, तथा उन प्रयोगो में लाये जा सकते है, जिनको समाज सबसे 
अधिक आवश्यक समझत्ता है। 


निर्देश पुस्तक 
डिश्यक्राक, की --म0णाठ्जा0०3, 07996०७ जाए, 


अध्याय १४ 
व्यवसाय संगठन के रूप 
(ए४058५5 07 2ए४ाएर5५55 0580437/४५.५७7707४) 


१ व्यक्तिगत उद्यमी (ग्गनट परावाशतंपर्व काएटएालशाल्पा)-- 
उद्यमी के कार्य का सगठन अनेको प्रकार से किया जा सकता है। सबसे प्राचीन तथा 
सबसे अधिक नसख्या में 'एक व्यक्ति' का व्यक्तिगत व्यवसाय है। 

'एक व्यवित' वाले व्यापार का सचालक अपनी पूजी स्वय लगाता है तथा कुछ उधार 
भी ले सकता हैं। वह एक किराये की दूकान लेगा और यदि आवश्यकता हुई तो एक 
सहायक की सेवा प्राप्त करेगा। वह स्वय क्रय तथा विक्रप करता है । वह अपना स्वय 
प्रवन्धक है। वह कार्य प्रारम्भ करता है, उसकी व्यवस्था करता है, काम के लिये आज्ञा 
देता तथा पूरा जोखिम उठाता है। इस प्रकार मालिक (50 एछ707760/) स्वय॑ 
ही पूजी, उद्योग तथा वहुत-सी दशाओ मे श्रम के भी कार्य सयोग करता है । 

इस प्रकार का व्यवसाय साधारणत छोटे पैमाने पर किया जाता है। खेती तया 
सभी प्रकार के फुटकर व्यापार में व्यक्तिगत उद्योग व्यवस्था अधिकतर देशो में पाई जाती है। 

इस प्रकार के व्यवसाय सगठन के कई लाभ हैं -- 

(१) आशिक हितो तथा व्यवसाय के सचालन का पूर्ण दायित्व का सयोग दक्षता 
के लिए सहायक होता है। अकेला उद्योगपति बहुत परिश्रम से अधिक समय तक कार्य 
करता है। 

(२) सारे व्यवहार तथा काये ठीक व्यवस्था द्वारा किफायत से किये जाते हैँ और 
हर प्रकार का क्षय कम हो जाता है। किसी तरह के वढिया और खर्चीले खाते रखने की 
कोई आवश्यकता नही रहती । 

(३) सभी याहको की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना तथा कम-से कम लागत पर पूरी 
सतुप्टि देना सम्भव होता है। रुचि तथा फैशन मे प्रत्येक परिवत्तंन का ध्यान रखा जाता 
है और यथायोग्य पूर्ति के ल्ए प्रयत्न किया जाता है। 

(४) व्यक्तिगत उद्योगपति सीमित तथा परिवतंनशील माँग की सतुष्टि करने की 
स्थिति में होता है। व्यवसाय की स्थिति में तीत़् परिवर्तनो के लिए शीघ्र निर्णय सम्भव 
हो जाता है । 

(५) इस प्रकार का व्यवसाय सरलता से प्रारम्भ किया जा सकता है और उतनी 
ही सरलता से बन्द भी किया जा सकता है। अकेला स्वामी ही केवल एकमात्र उससे 
सम्बद्ध है। 

अपने सीमित क्षेत्र में व्यवसाय सगठन का यह रूप बहुत उच्च कोटि का कार्यपदु 
और किफायती है। 


व्यवसाय संगठत के रूप १६ 


परन्तु ऐसे उद्योगपति को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पडता है -- 

(१) एक व्यवित के पास सावारणत बहुत कम पूजी होती है, जिप्तस्े कि व्यवपाय 
का विस्तार, चाहे वह कितना ही लाभदायक क्यो न हो, नही हो पाता। 

(२) एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के विभिन्न अंगो की अच्छी तरह देख-भाल नहीं 
कर सकता । यह उसको वहुत-सी किफायतों से तथा लाभमदाबक विनियोग (पए९४- 
727) की सुविधाओं से वचित कर देती है । 

(३) व्यवसाय के ऐसे आदिम ढग से सगठित होने पर न तो पहले नम्बर का व्यवसाय 
स्थापित किया जा सकता है और न कोई देश व्यवसाय की अगुआई ही पा सकता है । 

२. भागिता (एक्ल।ए्श5॥0)--एक व्यक्ति! व्यवसाय की सीमाओ से 
दूसरे प्रकार का व्यवसाय सगठन अर्थात्‌ मागिता उत्पन्न होती है। दो, तीव या अधिक 
मनुष्य सगठन करते हे, पूजी एकत्रित्त करते हे और निड्चित अनुपात में लाभ-हानि मे भाग 
लेने के लिए राजी होते हैं। यह आवश्यक नही है कि प्रत्येक मनृण्य उस व्यवसाय में वरावर 
पृजी लगाये। एक पार्ठंनर (साझेदार) केवल अपनी योग्यता का ही उपयोग कर सकता 
है। इसी प्रकार यह आवश्यक नही है कि लाभ और हानि एक ही अनुपात में वादे जाबे । 
भागिता की शर्ते अधिक छोचदार होती हे । पार्टनरो का दायित्व तथा अधिकार 
(7259007आजए€8४ 800 9एण्त८९९४) भागिता के विलेंख (0870005॥7 
0९९०४) मे स्पष्ट होते हे, जिनको आपसी सम्मति से बदला जा सकता है । जब तक 
व्यवसाय सस्था के कार्य वेब ([29 ४) है, तब तक राज्य की ओर से कोई नियत्रण 
नही हो सकता । 

भागिता समस्त औसत दर्ज वाले व्यवसायो के लिए एक बहुत उचित व्यवसाय- 
व्यवस्था है जहा कि स्त्रामी के व्यक्तिगत प्रयत्नो की आवश्यकता होती है। उदाहरणाये, 
आटे की मिल, हॉजरी की फैक्टरी, इमारती सामान के कारवानें, वरफ के कारखाने, 
खेल-कूद का सामान बनाने वाले कारखाने, वेक्रिग सस्थाये आदि। यद्यपि भागिता 
व्यवसाय इतने अधिक नहीं हे जितने कि एक व्यक्ति वाले व्यवसाय हे, तो भी ये बहुत 
ही प्रचल्ति तथा मह्त्त्वपूर्ण हे । 

भागिता के लाभ (06 ए47॥7482९७ 07 ?४८४7८:४४७०)--प्गठन के इस 
रूप के बहुत-से छाभ हैं -- 

(१) अकेले उद्यमी की अपेक्षा उनके पास अधिक साधन होते हे । वे अधिक पूजी, 
अधिक व्यवसाय, योग्यता तया अधिक जन-शक्ति (एाधा-700छ८ा) उपयोग 
करते है । 

(२) सव के परस्पर लाभ के लिए व्यक्तिगत सथोग स्थापित करना सम्मव हो 
जाता है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय की जजीर की एक कडी है। 

(३) व्यवसाय अधिक वडे पैमाने पर चलाया जा सकता है, जिससे अनेक प्रकार 
की वचत हो सकती है । उदाहरणार्थ स्थान की, औजारो की, श्रम विशेष तथा मशीनों 
की, क्रय-विक्रय में लाभ की, खोज, अनुमव तया विज्ञायन पर अधिक व्यय की किफायत | 

(४) स्वामित्व तथा प्रवन्ध का मिलान कुंशंछता तथा किफायती कार्यों को प्रोत्सा- 
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हित करता है। साझेदारों को हानि उठानी पडती है और यदि लाभ हो तो मुनाफे में 
रहते है । 

(५) भागिता व्यवसाय-व्यवस्था में आसानी से परिवत्तंत लाये, जा सकते हे 
और बहुत ही उचित और शी ध्र निर्णय किये जा सकते है। उनके कार्य में देरी नही होती । 

(६) असीमित दायित्व का होना साझेदारों के सट्टे की प्रवृत्तियो तया जोखिम 
और अदूरदर्शी उद्योग करने को रोकता है। और वे दूसरी ओर समय के साथ चलने 
की योग्यता तथा साधन रखते हें। 

भागिता पीरुषेय, गतिशील, लोचदार तथा कुशल मानी जाती है यदि वे एक 
होकर कार्य करें । 

साझेदारी से हानियाँ ([)390987098268 ए ?ध708॥]0)--यदि 
साक्षेदार पूर्णतया हारदिक सहयोग से कार्य करते हे तो व्यवसाय अवश्य ही ऊँचा उठेगा। 
परन्तु इसमें 'यदि' बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

(१) वास्तविक व्यवहार में साझेदार बहुत ही स्वार्थी होते हे और सबसे कम कार्य 
करके अधिकतम फल पाने का प्रयत्न करते हे । कोई आपत्ति पडने पर वे एक दूसरे को 
दोष देते हें। अनकूलता के वजाय प्रतिकूलता होती है। यह कोई आइचर्य की वात नही 
है कि भागिता अल्पकालीन ($707-7920) होती है। 

(२) कानून के अनुसार किसी साझेदार की मृत्य, दिवालियापन अथवा पागलपन 
पर भागिता का अन्त हो जाता है। अतएव वह निरन्तर नही रह सकती । 

(३) परन्तु सबसे वडी कठिताई असीमित दायित्व (घरगगशा।€त ॥ब्वशा।ए) 
की है। हरएक साझेदार को दूसरे को बाघने (770) का अधिकार प्राप्त है। 
असफल होने पर भागिता-ऋण (४770७ 95८०।) किसी भी साझेदार से 
वसूल किया जा सकता है। असीमित दायित्व व्यवसाय-सस्था की रीति को भीर 
तथा असाहसी बना देता है। 

(४) इसके अतिरिक्त साझेदारी के स्रोत इतने सीमित होते हे कि साझेदार कोई 
बडा व्यापार नहीं कर सकते। स्पष्टत रेलवे अयवा जहाज, यातायात, बीमा अथवा 
लोहे तथा इस्पात का कार्य भागिता से नही किया जा सकता। 

संगठन के इस रूप से आव्निक व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओ की पूर्ति नही 
हो सकती | 

सीमित भागिता (7आधा।820 ?/॥7श४॥7०)--साधारणत साझेदारो 
का दायित्व असीमित होता है परन्तु कानून एक साझेदार को अपना दायित्व स्वीकृत 
से कुछ मात्रा तक सीमित रखने के लिए स्वीकृति दे सकता है। लेकिन ऐसा साझीदार 
प्रबन्ध में कोई भाग नही ले सकता। सीमित भागिता में भी कुछ ऐपे साझीदार होने 
पडते हे जिनका दायित्व असीमित हो । व्यवसाय-सस्था के सारे साझेदार अपने दायित्व 
को सीमित नहीं कर सकते। 

३ सयकक्‍त समवाय कम्पनी (_०॥-900 (७०गएथ79)--नि सन्देह 
ज्वाइट स्टॉक (संयुक्त समवाय) कम्पनी व्यवसाय संगठन का अधिक महत्त्वपूर्ण और 
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प्रचलित रूप है और यह साझेदारी की कठिनाइयो तथा अयोग्यताओ को दूर करने का 
प्रयत्न करती है। 

ज्वाइट स्टॉक कम्पनी दो प्रकार की होती हे -- 

(१) निजी सीमित कम्पनिया (77986 47776९06 (:077श।7४७) , 

(२) सार्वजनिक, सीमित कम्पनिया (एप्रीआआाट ॥ वाशं[26 (000 0॥77८8) । 

(१) निजी सीमित कम्पनियाँ--एक निजी सीमित कम्पनी में, सेवको के अलावा 
कम-से-कम दो तथा अधिक-से-अधिक ५० व्यक्ति होते हे । जव एक भागिता व्यवसाथ 
के साझेदारो की हानि उठाने की शक्ति अधिक बढ जाती है तो वे अपने दायित्व को एक 
निजी सीमित कम्पनी की रजिस्ट्री करा कर परिमित कर सकते है। इस ढग से वे” 
व्यवसाय का नियन्त्रण अपने हाथो में रख सकते हे । 

सगठन के इस रूप में मागिता के प्रत्येक लाभ जैसे गोपनीयता, शीत्रता, निज-स्वार्थ 
जिससे किफायत तया कार्यपटुता वढती है, अपरिमित दायित्व (प्रागरग्ाह्त 
॥90०7]79) से पैदा होने वाली हानियो से म॒क्त पाये जाते हे । एक निजी सीमित 
कम्पनी को व्यवसाय आरम्भ करने से पहले कम-से-क्रम पूजी का इकट्ठा करना आवश्यक 
नही होता और न उसको इस वात्त की आवश्यकता होती है कि वह ज्वाइट स्टॉक कम्पनी 
के रजिस्ट्रार के यहा वापिक आय-व्यय का विवरण अथवा सतुलन-यत्र (9४०८८ 
87९27) जमा करे। यह जनता से अपनी शेयर पूजी (#476९ ८शुआ») मे 
जमा करने के लिए नही कह सकती । शेयरो का हस्तान्तरण भी नही हो सकता । 

अधिकतर माध्यमिक श्रेणी के उद्योग इस त्तरह चलाये जाते हें | यदि व्यवसाय 
अच्छा चलता है तो वे अन्त में सार्वजनिक सीसित कम्पनियों (9प७9[॥0 [धर्ा०त 
९०77० धग८४) में निश्चित ही परिवर्तित हो जाती हे । 

(२) सार्वजनिक सीमित कम्पनियाँ--कम-से-कम ७ सदस्यों से सावंजनिक सीमित 
कम्पनी वनाई जा सकती है। इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नही है । प्रवत्तंको 
([7070(6/8) को ज्वाइट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास निवेदत करना 
पडता है । (क) मेमोरेडम ऑफ. ऐसोसियेशन (//शमा0/270077 ० 0 
43550८9 0 0॥) जिसमें कम्पनी का नाम, हैड आफिस, उसके उद्देश्य, हिस्से का 
वर्णन तथा हिस्से की पूजी की मात्रा तथा यह प्रकाशन कि हिस्सेदारों का दायित्व 
परिमित है। (ख) सस्था के अन्तनियम (67८९४ 0/ 35800 900) जिसमें 
कम्पनी के उपनियम होते हे । 

यदि रजिस्ट्रार सतुष्ट है कि समस्त वैध आवश्यकताये पूरी कर दी गई हे तो वह समा- 
वेशन प्रमाण-पत्र (_ंगट4९ एप गए०णफ०ण-क५००॥) दे देगा । लेकिन वह 
व्यवसाय आरम्भ नही कर सकती जब तक कि निर्गेमित पूजी (850९06 ०८४70४) 
की कम-से-कम प्रतिशत जमा न हो चुकी हो । यह पूजी लगाने वालो के हितो को 
सुरक्षित रखने के लिए होती है ताकि पूजी छूगाने वालो को फास कर उनके धन को 
झूठी कम्पनियी के प्रवत्तंको ([7070॥278) द्वारा ठग न छिया जाये । 

शेयर पूजी (हक्ष6& ८शुआ(0)) एक साथ इकट्ठा नहीं किया जाता। 


कं. 
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सिद्धान्त में सावंछीकिक है, वास्तत्र में यह अल्यजन वाला (0०एआञीए) है। 
सचालक वास्तव में अपने आप निश्चित होते हैं और जब तक चाहते है रहते है। 

(२) कुछ सचालक सिद्धान्तहीन होते हे और सीधे-सादे रुपया छंगानें वाड़ो को 
ठगते है। वे आन्तरिक जानकारी को अपनी भलाई के लिए प्रपोग करते हे । 

(३) झूठा प्रचार जनता को धोज़ा देता है। विवरण पत्रिका में जो अच्छी दशा 
वताई जाती है वह कभी-कभी बिल्कल झूठ होती है। 

(४) सचालक वहुधा वकीह तथा डाक्टर होते हे जिनका व्यवप्ताय के कार्य में 
न तो कोई अनुभव और न कोई ज्ञान होता है। उनकी योप्यता केवठ शेप र की योग्यता 
होती है। 

(५) ऐसे व्यवसाय में व्यक्तिगत भलाई बुराई के भाव का अभाव रहता है। 
व्यवसाय के मालिक अर्थात्‌ शेयर होल्डर केवल लाभ ही से सम्बन्ध रखते हे । नौकरों 
के कल्याण का ध्यान वेतन पाने वाले मैनेजर नहीं करते। वे इस बहाने से अपनी 
असमर्थता दिखाते हे। यह मानवीय भाव की हानि एक वडी हानि है। व्यवयाय पूर्गत 

स्वार्थी हो जाता है। 

(६) देनदारी परिमित होने और शेयर हस्तातरित होने के कारण शेयर होल्डर 
कम्पनी में रुचि नही रखते । उनमें से बहुत कम मीटिंग में जाते हें । उनकी उदामीवता 
से सारी शक्ति कुछ सचालको के हाथ में आ जाती है। 

(७) कमी-क्रमी सचालक अदूरदर्शी उद्योगो को चालू कर देते हे क्योकि दूसरों के 
रूपयो से खेलना आसान है । 

(८) व्यवस्था प्रवन्ध की शक्ति से वाहर और बहुत ही भारी हो जाती है। यह 
जल्दी निर्णय नही कर सकती । यह उन व्यवसायो के लिए ठीक है जो कि उन बने हुए 
नियमों पर चल सकते हे । इस प्रकार व्यवसाय सस्‍्था ऐसे कामो के लिए उचित नहीं 
है जो कि नये हो अथवा जिनमें स्थिति के वदलने से पद्धति तथा उत्पादन में निरन्तर परि- 
चरतंन की आवश्यकता होती है या जहा ग्राहक कठिनाई से वन पाते हे और या किसी 
मामूली बहाने से विगड जाते हे । 

इन सव लाभो गौर हानियो के उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि ज्वाइट स्टॉफ 
सिद्धान्त की जनपस्थिति में देश का औद्योगिक विकास तथा प्राकृतिक साधनों का कुशल 
उपयोग सम्मव नही हो सकता। यह उत्पादन का एक कुशल तया शक्तिशाली तत्र है। 

५ सूत्रधघारी कम्पनी (प्लगताहड़ ८०एए०आ09)--सूत्रधारी कम्पनी 
एक विधि है जिसके द्वारा एक कम्पनी दूसरी कम्पनी पर नियन्त्रण रखती है। मान्य विधि 
यह है कि कम्पनी दूसरी कम्पनी के अधिकतम शेयरो को खरीद लेती है | जो कम्पनी 
शेयरो को खरीदती है और दूसरी पर नियन्त्रण रखती है, उसको सूत्रथारी कम्पनी कहते 
है और वह कम्पनी जिसके अगर इस प्रकार खरीदे जाते है उसको सहायक फम्पती 
(डपझताश्'ए 0077 09) कहते है । कभी-कभी एक कम्पनी दो या तीन जाने वाली 
कम्पनियों के अधिकतम शेयरो को खरीदने के लिए स्थापित की जानी है। कुछ हालतो में 
सूत्रधारी कम्पनी स्वय एक जाने वाली कम्पनी है तथा वह उन एक दो कम्पनियों को 
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खरीद लेना चाहती है जो उससे प्रतियोगिता (०070607 0707) रखती हे । 
सूत्रधारी कम्पनी की विधि सपुक्तीकरण की किफायतें ( €एणा0णग्रांट3 छः 
77९07 470॥) लाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। दूसरी कम्पनी के औद्योगिक 
तथा योग्य व्यवितयो का लाभ उठाया जाता है, माल तथा स्टोर के एक साय खरीदने 
से विभिन्न लाभ उठाये जा सकते हे। सामूहिक व्यवस्था के कारण प्रवन्ध सम्बन्धी लाभ 
होते हे, पेटेन्ट एकत्रित किये जा सकते हैं । जब कुछ कम्पनियों की अपने को मिटाने की 
अनिच्छा के कारण प्रन्यास (]70०४७) वनाना असम्भव प्रतीत होता है, तो सूतरधारी 
कम्पनी की विधि वहुत ही सुविधाजनक मालूम पडती है। ट्रस्ट (न्यास) के रूप में यह 
लाभदायक सिद्ध होती है और व्यापारी सघ ((५४॥८) से ज्यादा अच्छी रहती है, 
चुकि दूसरी व्यवस्था के अन्तगंत उसके सदस्यो की निष्ठा ([098॥768) मिलनी 
जरूरी नही होती । 
सूत्रधारी कम्पनी के कुछ दोप भी है । नियन्त्रण करने वाला ग्रुप शेयरों की 
अधिक सख्या रखता है और शेयर होल्डरो के अल्प पक्ष का ध्यान रखे विना मनमानी 
कर सकता है। यह विधि सक्रामक (007887008) है, इसके अग दूर-दूर 
फैल जाते हे और यह अपने अनुयायियों तथा सहायको की लम्बी जजीर बना लेते है ।. 
शेयर होल्डरो का रुपया काम में लाया जाता है । परल्तु कम्पनी के कार्यों में उनका कोई 
बस नहीं। यह्‌ उचित तथा सार्वलौकिक नही है। 
जनता के दृष्टिकोण से सूत्रधारी कम्पनी की एक और हानि पाई जाती है। यदि 
सहायक प्राइवेट कम्पती है तो वह ज्वाइट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार को स्थिति विवरण 
देने को वाघ्य नही है। सूत्रधारी कम्पनी यदि चाहे तो सहायक कम्पनी को अपने व्यवसाय 
की हालत बताने के लिए बाध्य नही है। इस तरह पव्छिक को वास्तविक स्थिति से 
अपरिचित रखा जाता है । 
जमंज्ञी में सूत्रधारी कम्पनिया अधिक हँँ। वेक कई औद्योगिक कम्पनियों में रुपया 
लगाते है और सचालको के कार्यालय आपस में जुड (॥702८7-00[20) जाते हे । 
भारत में ऐसी कम्पनिया कम हे। प्रवन्ध अभिकर्ता पद्धति (7889779 227९८ए 
$98८॥7) इसके बिल्कुल निकट है, जिसमे प्रवन्धक अभिकर्त्ताओं की मैनेजिंग एजेटो 
की निजी सस्था है जो अपने निजी बेक, वीमा कम्पनिया, सीमेन्ट, शक्कर तथा कागज 
के कारखाने, वायमार्ग आदि चला सकती हे । इस पद्धति से वितरण तथा उत्तपादन में 
सयुवतीकरण की किफायतें होगी । 

६. सहकारी सगठन, उत्पादक-सहकारिता ((०-००श४-8४ए८ 0:29- 
प्रांइशाण, ?700प८ट८४ (०-००८ ४70०॥)-पूजीपति व्यवस्था (0४[070 8900 
८0६८ ए०7786) से पृथक्‌ सहकारी व्यवस्था भी है । श्रमिक यह जानते है कि उद्योगपति 
लाभ का अधिकतम भाग ले जाते हँँ। वे यह जानकर कि विना उद्योगपति के उद्योग 
चला सकते हे, श्रमिक व्यवसाय का कार स्वय करना निश्चित करते हे। वे कुछ पूजी 
आपस में इकट्ठी करते हे तथा शेष उघार लेते हे, वे अपना अच्यक्ष तथा व्यवस्थापक स्वय 
चुन लेते हैं तया कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करते हे । सारे खचे, पूजी पर व्याज, वेतन 
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नौकर समझता है, और यही सारा अन्तर है। 

सरकार द्वारा व्यवस्थापित व्यवसाय में प्रति दिन का कार्य उत्तरदायित्व का स्थान 
लेता है । वहा अफसर का डर रहता है। वहा काम में अधिक देरी होती है । एक 
कागज बहुत से अफस्तरो के पास से गुजरता है और उसमें कोई भी विशेष परिवत्तेन 
नही करता । 

सरकारी उद्यम में कुछ अन्य दोप भी है जैसे जल्दी-जल्दी बदली (('ध॥5[8), 
भाई-भतीजावाद (7720007877), सिफारिश से नौकरी पाना, तथा उन्नति योग्यता 
पर निर्भर नहोना। 

यदि उसमें हानि होती है तो कोई भी फिक्र नही करता। उसमें शेयर होल्डरो का 
कोई सहायक अग नही होता जिसका सचालक सामना करें। करक्वेने वाला गूगा होता 
है। यदि उसमें हानि होती है तो कोई यह नही सोचता कि वह उसकी हानि है। उसके 
प्रतिनिधि विधानसभाओ (]68!5[प्/८७) में निस्सन्देह अधिक शोर मचायेंगे, 
परन्तु सरकार के दल के सदस्यो की सख्या प्राय अधिक होती है इसलिये कार्य चलता 
रहता है। 

अतएव यह सुझाया गया है कि केवल सुरक्षित व्यवसाय जो कि नित्य-कर्म 
(70प्ञ॥76) की भाति है, जहा वाजार को प्राप्त करने वाले तथा उनको सभालने का 
प्रश्न नही है, और जिनका वास्तव में एकाधिकार होता है, राज्य को दिये जा सकते 
हैं। विचार लाभ उठाने का नही है परन्तु स्वच्छता तथा सेवा की नियम व्यवस्था प्राप्त 
करने का है जिससे पब्लिक को लाभ कमाने वाले लालची उद्यमियो की दया पर आश्रित 
न रहना पडे। 

तो भी हमारा अनुमान है कि सरकारी त्रुटिया बढा कर कही गयी हे। वडे व्यवसाय 
में चाहे वे सरकारी हो, चाहे व्यक्तिगत हो, यथाचार (720-ध[आ9॥0) पर अधिक 
ध्यान दिया जाता है। उसमें भी कही सचालन-शक्ति (प्राधरधए८) की कमी 
पाई जाती है। 

रूस के अनुभव की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी अकुशलता केवल 
कल्पना है। रूस की पचवर्षीय योजना की सफलता आइचयंजनक कही' जा सकती है । 
अब लोग रूसी रीति अर्थात्‌ राज्य उद्यम की आलोचना करने से पूर्व सोचेंगे । लोक राज्य 
में नागरिकों को प्रोत्साहन तथा रक्षा कवच देकर उनके जीवन में नये मूल्यों को जन्म 
दिया जाता है। अब प्राने वाक्याशों ([॥&ग7525) पर तक॑ करना सभव नहीं 
है। राज्य उद्यम का क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा । भारत में राज्य उद्यम की 
सफलताये प्राइवेट उद्यम से कम नही हे। 


निर्देश पुस्तकें 
पुषपरछ्णड, +' शं ---?लालफ्०्ड जि००7०ण्रार8 ए० 7, (946) 
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एकाधिकार 
(४0४0ए0ा.९) 


१ श॒काधिकार का क्या अर्थ है ? ((६४णााह एस 2४०7०ए09) 
--कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु की पूति (5प079) की शक्ति, कम या 
अधिक मात्रा में, किसी एक उत्पादक या उत्पादको के एक समूह के पएस आ जाती है। 
इस प्रकार वे उत्पादक उस वस्तु की कीनत पर भत्यक्ष प्रभाव रखते हे। तब यह कहा 
जायेगा कि उन उत्पादको ने उस वस्तु पर एकाविकार कर लिया है या उनका एकाघिकार 
हो गया है। कीमत पर प्रभाव डालने कौ योग्यता ही एकाधिकार का सार है। इशका 
अर्थ है कि प्रतियोगिता थोडे अथवा पूर्णरूप से हट जाती है। एकाधिकारी किसी वस्तु 
का अकेला उत्पादनकर्त्ता होता है। उस उद्योग विशेष की वही फर्म होती है। इसलिए 
फर्म उद्योग कहलाता है। “जैस/ कि हम कह सकते है, शुद्ध एकाधिकार (.प्र/2 
3१707000!9) की स्थिति तब होती है, जब कोई उत्पादक इतना शक्तिशाली हो जाय 
कि बह उपभोक्ताओं की, सर्देव ही, सारी आय छे सके, उसकी पैदावार का चाहे जो 
स्तर हो। ऐसी स्थिति उस समय होती है जब एकाधिकारी की फर्म के औसत 
प्रतिकूल बक्र (8ए2/ 82८ 7९एश'5९ ८प्ाए४) की लोच एकीव (प्रशांक्षाए 
लंह्रशाटाप) होती है (अर्यात्‌ 7८ श्राइपौश' 277927009) तथा ऐसे 
स्तर पर होती है कि सभी उपभोक्‍ता उस फर्म के उत्पाद पर, कीमत चाहे जो हो, अपनी 
सारी आय खर्च करते हे ।”? किन्तु ऐसा वहुत ही कम होता है कि प्रतियोगिता बिल्कुल 
ही हटा दी गई हो । जिस प्रकार सम्पूर्ण प्रतियोगिता बहुत कम देखने में जाती है, उसी 
प्रकार पूर्ण अथवा शुद्ध एकाविकार भी बहुत कम होता है । वास्तविक जगत्‌ में 
अकेला उत्पादनकर्त्ता कोई नही होता, एकाधिकारी अपूर्ण प्रतियोगी नही है । एकाधिकार 
प्रतियोगिता (7707000078 00८ ८07्र0४४॥0॥ ) होता है । अर्थशास्त्र की परिभाषा 
में 'एकाधिकार बब्द से व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के सगठन या गुटों (00एगआ- 
797075) से तात्पय॑ होता है, जैसे ट्रस्ट या कार्टेल (0 0948 धापेटक्षाए८ॉ5) आदि । 

एकाथिकार कमी-क्मी प्राकृतिक (एश्षाप्रात्ं) कानूनी (6९०४), 
सामाजिक (5008), और स्वेच्छिक (ए०ए7८४०५) एकाधिकारों में विभा- 
जित किये जाते हें । प्राकृतिक एकाघिकार प्राकृतिक दुलंभता (508/०।५) 
के कारण होते है । कानूनी एकाथिकार एकस्व (0/९7॥) के कारण होते है । 
सामाजिक एकाधिकार से अभिप्राय गैस, विजली, पानी के वितरण जैसे जनोवयोगी 


4.. काल छाए सब्हपढ--ै "क-00०६ ० छट020घार 77४००ए (953), 9 05, 


१८० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


सेवा कार्यो (97072 एायवञाए 5९एा८९) से है। ये स्त्रच्छिक एकाधिकार 
उत्पादको में स्वय किये गये समझौतो के कारण होते है और वे सगठन के भिन्न-भिन्न तरीका 
का सकेत करते हेँ। ये करार (4270७7075) इस प्रकार हो सकते हे. (क) 
पैदावार मे कमी अथवा नियमन (267९०) ०7 7९४प्रौक्चा7ण) ॥ 0प्रा0प)+ 
(ख) कीमत नियत करना तथा वित्नी की दूसरी शर्तें (#5व॥07 ० [0706 
बात 0त0' (शा75$ ० 8४९), तया (ग) प्रदेश विभाजन (वाशआ07 0: 
दापञाण 9) । 
२: ग्रुटबन्दी के भेद (7'जण7९४ 0 ८०ग्राण्गान्‍्गात075 )--व्यापार सगठन 

के अनेक प्रकार के प्रख्यात भेद है । क्षेत्तिजन संगठन (#020वस ०0779॥8- 
807) उस समय होता है जवकि मिलने वाले कारोबार एक ही तरह के उत्पादन 
कार्य में लगे हुए हे। खडा मगठन (एश॥८व ९००7्र०77 8707 ) उस दशा में होता 
है जवकि उत्पादन की भिन्न अवस्थाओ को मिश्रित किया जाय जैसे कि कताई और बुनाई + 
ट्रस्ट (78) औौर कारटेल (08772]5) सगठन के दो प्रख्यात भेद हे । 

दृस्द (7प9)---जब कई कम्पतिया आपस में मिलकर पूर्णतया एक नई 
कम्पनी की रचना करती है, तो इसको ट्रस्ट कहते हे। उन मिलने वाली कम्पनियों का 
कोई अलग अस्तित्व नही रहता, वल्कि पूर्णतया एक नई कम्पनी बन जाती है। इसे 
एक सबिलयन (78८7) भी कहा जा सकता है। सन्‌ १९३६ में भारत की 
तात्कालिक सब सीमेंट कम्पनियों ने मिलकर एक नई कम्पनी वनाई जिसका नाम ए 
सी सी (एसोहिएटेड सीमेंट कम्पनीज ऑफ इडिया) रक्‍्खा गया। 

फारदेल ((+४।2!5)--परन्तु मिलने वाले कारोबार अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
नही छोडना चाहते, तब वे एक कारटेल बनाते हे। ये कारोबार अलग-अलग चलते हें 
और उनका प्रवन्ध भी अलूग-अलग होता है। परल्तु वे सब अपनी उत्पादित वस्तुओ को 
एक साझी विक्रय-सस्था को दे देते हे। सन्‌ १९३६ में भारत में चीनी के कारखानों ने 
मिलकर एक अखिल भारतीय खाड सिंडीकेट (2]॥-]ग्रता॥ 5प8४/ 5 एगताट॥०) 
स्थापित किया और सबने अपनी तैयार की हुई चीनी के बेचने का कार्य उसको सौंप दिया। 
कारटेल' शब्द का अभिप्राय ऐसे ही प्रवन्धो से है। 

टूस्ट और कारटेल में अन्तर जानना आवश्यक है। ट्रस्ट में अगभूत कारोबारी 
(०07577प८॥7 ८०7०८८८०५७) की जगह एक नया कारोबार छे लछेता है । 
कारटल में सव कारोबार अपना अरूग-अलुग अस्तित्व स्थापित रखते है । ट्रस्ट में उत्पादन 
और वितरण दोनो एक ही केन्द्रित अधिकार मे रहते हें, जबकि कारटेल में केवल 
वितरण ही एक केन्द्रित अधिकार में रहता है और उत्पादन कार्य भिक्न-भिन्न 
फर्मो द्वारा होता है। ट्रस्ट एक स्थायी सस्था है, जिसमे सम्मिलित कारोबार अपने 
अस्तित्व को पूर्णतया मिटा देते हे , परन्तु दूसरी ओर कारटेल प्राय' थोडे काल के लिए 
होता है। कारटेल में सम्मिलित कारोबार अपने-अपने हित की ओर निरन्तर ध्यान देते 
रहते हें और जब कभी उन्हें जचता है तो सम्मिलित समूह से अलग हो जाते है। कुछ 
बातो में टूस्ट से कारठेल अच्छा समझा जाता है। यह अधिक छोचदार (7९5५8) 
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है। वह उत्पादको को अपने-अपने कारोवार को कुशलतापूर्वक चलाने की. स्वतन्त्रता 
देता है। द्रस्ट में अत्यधिक पूजी लगाने-का भय रहता है। 

प्रबधक कम्पनी (्रएाताए (०॥7ए०आ9)--हम यह पहले बतला चुके 
है कि एक कम्पनी किस प्रकार दुप्तरी कम्पनी पर नियन्त्रण कर सकती है । (अव्याय 
१४, विभाग ५) । कहा जाता है कि सन्‌ १९११ में न्यू जर्सी की स्टैण्डडे आयल कम्पनी 
लगभग ४० दूसरी कम्पनियों पर नियन्त्रण करती थी। पजाव नेशनल वेक छाहौर के 
नेशनल बेक पर नियन्त्रण रखता है। डालमिया कम्पनी ने भारत बीमा कम्पनी पर 
नियन्त्रण किया । 

समूदीकरण (?00])--इस झव्द का अभिप्राय उन्त समझौतो से है जो मडियो 
को बाटने, छ/भो के भागीदार होने और उत्पादन को नियत करने के लिए किए जाते हे । 
व के कारखाने में ये अधिक प्रचलित है । इनकी लोकप्रियता इसलिए है कि इनके नियम 
बहुत छोचदार होते हें और सरलता से बनाये जा सकते हे । वे कीमत और उत्पादन पर 
वहुत अच्छा प्रमाव डालते है । परन्तु उनकी सबसे बडी हानि यह है कि वे अस्थायी होते हैं 
और प्रवन्धको मे स्थिरता नही होती । उनमें प्राय झगडे होते रहते है ! उनका अन्त उतनी' 
ही भीत्र हो जाता है जितनी शीघ्र वे बनते है । 

रिज्ञ (रि8)--जहाजी कम्पनियों के सम्मिलन को रिंग (उरणट्ठ) या 
कारफंस (0०07८/९८7०८) कहते हे । जहाजी कम्पनिया अपनी प्रतिद्वन्दी कम्पनियों 
से आस्यमरित छूट प्रगाडी (तटटिए7८त॑॑ 7८020४ 5५827) जैसी रीतियो के 
द्वारा अच्छी दिशा प्राप्त कर लेती हें । 

वाजार को मसृट्ठी में करना ,((+076/)--किसी वस्तु की पूति को प्रभावित 
करने के प्रयास को “मुट्ठी मे करना” कहते हे । यदि एक मारवाडी सेठ या उ्का एक 
समूह भारतीय कपास की एक वर्ष की सपूर्ण पैदावार को खरीदने का प्रयत्त करता है 
ताकि वाद में वह उसे ऊचे दामो पर वेच सके, त्तो उसके इस प्रयत्न को “मट्ठी में 
करना” कहेंगे । आजकल सचार तया परिवहन के उन्नत साधनो के कारण इस प्रकार के 
अयत्त प्राय असफल ही रहते हूँ । 

३ सघ के लिए अनुकूल कारण (झटए08. फ्वए०प्रा॥0०.. ६0 
६-079870॥ ) -+अनेक कारण एसे हैः जिनसे चडे-बडे व्यावसायिक सच 
स्थापित होते है । कोई भी वस्तु, जो सहयोग (20-00&-4067 ) को सुविया प्रदान 
करती है, या अपने हित के लिए किसी कार्य को करने पर मजबूर करती है, वह 
सघ कौ स्थापना में सहायता करती है । ऐसे कुछ कारण नीचे दिये जाते हैँ -- 

पे कच्चे मालो की प्राकृतिक दुले मता अथवा नियन्त्रण से एकाधिकार को बढावा 
मिलता है। 


(ख) तटकर (8775) छगाने से विदेशी प्रतियोगिता या तो सीमित हो 
हो जाती है या शिथिल हो जाती है। इसलिए तटकर को टुस्ट का जन्मदाता कहा जाता है । 
विदेशी प्रतियोगिता से मकत होकर व्यवसायी देश में से प्रतियोगिता 


पे को दूर करने 
के लिए सगठित होते हे, ताकि उन्हे अधिक-से-अधिक छाभ मिल सके | 


१८२ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


(ग) जब निर्माताओं (77शापश८पए्ाश'5) की सख्या बहुत कम होती है 
और उद्योग किसी विशेष स्थान में सीमित होता है, तो उस समय सघ वनना सरल होता 
है । यदि सरकार नवागन्तुको (॥९ए-ध्ा'क5) पर प्रतिवन्ध लगा देती है, 
या उस व्यवसाय को आरम्भ करने के लिए अत्यधिक पूजी की आवश्यकता होती है तो 
निर्माताओं की सख्या कम हो जायेगी । 

(घ) यदि प्रतियोगी फर्म समान रूप से शक्तिशाली है, तो उनकी परस्पर गुट बनाने 
की प्रवृत्ति होती है। कोई भी वडी फर्म किसी कमजोर फर्म से, जिसे वह कुचल सकती है, 
गुट में शामिल होने के लिए तैयार नही होती । 

(च) प्रामाणिक बस्तुएँ (92702/6$८6 900प८४5)--यदि उत्पन्न की 
हुई वस्तुए एक ही प्रकार की हे तो उसके एक उत्पादक और दूसरे उत्पादको में अन्तर 
नही होगा । इसमें सघ सरलता से स्थापित हो जाता है। 

(छ) किसी देश की परम्परा भी सयुकत कारये के लिए अनुकूल होने पर सघ निर्माण 
में सहायक बनती है । 

एकाधिकार की श्षर्तों अथवा एकाधिकार झव्ति प्रकट होने मे, प्रो० पीगू दो बातें 
बताते हे --- 

(क) जव उद्योग के किसी विशेष वैयक्तिक सस्थापन (एफाएवों ॥रवाशतंपश 
€४(४0!87९27[) को बडे स्तर पर चलाना किफायती होता है, तथा 

(ख) जव व्यवसाय (90977८58) के किसी विशेष वैयक्तिक इकाई (एवं 
॥7तए0तपथ पा) को बडे स्तर पर चलाना किफायती होता है, अर्थात्‌ जब कई 
सस्थापनों का नियत्रण एक प्राधिकारी (पां०79) के हाथ में होता है, जैसे 
भारत में प्रचलित मेनेजिंग एजेन्सी प्रणाली । 

बेन्हम कहता है, “'एकाधिकार की सफलता की कुजी पैदावार का नियत्रण है।” 
जब तक एकाधिकारी का पूर्ति (57079) पर नियत्रण नही है उसकी एकाधिकार शक्ति 
नष्ट हो जायगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे नए लोगो को उस क्षेत्र में प्रवेश करने 
से रोकना चाहिए। बेन्हम कहता है “वे परिस्थितिया जो नवागत (76छ८07707/) 
को आने से रोकती हे अथवा रोवक है, और इस तरह पैदावार की वृद्धि में बाधा डालती 
है, ऐसा प्रतिष्ठान हे जिस पर एकाधिकार की शक्ति आधारित है ।” उत्पादन के क्षेत्र में 
किसी आवश्यक वस्तु का नियत्रण, विशेष तथा कम लागत की मशीनों की जरूरत तथा 
एकस्व अधिकार (980 775) नए उद्यमियो को उसके क्षेत्र से बाहर रखेंगे 
और उसकी (एकाधिकारी की) शक्ति वनाए रखेंगे । 

४. सघ के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ ((थट्प्रा॥४0क्षा८८४ एए- 
0ए/-49९० 0 (००॥०79807)--$छ७ ऐसी भी अवस्थाए हे, जो सघ के निर्माण में 
रुकावट पैदा करती हे ! यदि नव-आगन्तुको के लिये विशेष कठिनाइया न हो तो, उस 
दशा में सध अयवा एकाधिकार की समावना वहुत कम रह जाती है । यदि उत्पादक 
इधर-उधर फौले हुए हे और प्रत्येक उत्पादक थोडा-थोडा माल वाजार में भेजता है, तो 
उस दशा में भी सघ का वनना कठिन होगा । यदि किसी वस्तु के उत्पादन में उसके गुण 
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का विशेष ध्यान रखना होता है और उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवह्यक होता हैं, 
तो उस समय भी किसी बडे सघ के वनते की सभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
जिस समय कुछ उत्पादक पहले से ही किसी एकाधिकार की अवस्था में होते हे, तव भी 
उनके लिए सघ स्थापित करने का आकर्षण कम होता है । 

संध को आत्ंकित करने वाली दाक्तियाँ (#07028 गधा पाश्धांशा) 8 
८०णरआंए 4४07) --एक वार के बने सघ को हमेशा ही बताये रहता आसाव नहीं 
होता। दो शक्तिया ऐसी है जो उसको निरन्तर जुदा (तींडआ(८९7४८) छरने का 
प्रयत्न करती रहती हे । ये गक्तिया भीतर और वाहर से अपना कार्य करती रहती हे । 

सध में भाग लेने वाली कुछ ऐसी फर्म होती हे जो यह अनुभव करती है कि समझोता 
उनकी निष्ठा (!0787ए) पर अधिक दवाव डाल रहा है । उन्हे पता चलता है 
कि संघ उनके हित में कार्य नही कर रहा है । हो सकता है कि सव में सम्मिलित होने 
बाली फर्मों में से कुछ ने टेैकवीकल उन्नति कर ली है, और बे यह समझते हो कि वे अपना 
व्यवसाय स्वय देखने मे समर्थ हें । यदि समझौते की रुकावट न होती तो वह वाजार को 
अधीन कर लेने की आगा करते। सभवत उन्हें अपनी सामथथ्यं से कम काम करना होता है 
और उन्हें पता होता है कि जिस गक्ति का उपयोग नही हो पा रहा है, वह अत्यधिक हानि 
है। सभवत' कोटा (धृध0/9) नियत करना अन्यायपूर्ण समझा जाता है । कभी-कभी 
बुरे समय का सामना करने के लिए भी सघ का उपयोग किया जाता है और जब समय में 
परिवत्तन हो जाता है तो सघ की भी आवश्यकता नही रहती। योग्य फर्म अतुभव करने 
लगती हैँ कि वह अयीग्य फर्मो को जीवित रखने के लिए स्वार्थ त्याग कर रही है। इस 
प्रकार व्यापार और उद्योग में परिवत्तेन होते रहने से सघ में सम्मिलित सब फर्मों में निष्ठा 
([098ए) स्थापित रखना अति कठिन है और कमी-कभी असभव भी हो जाता 
है। इन्ही कारणों से निरन्तर परित्याग हो रहा है। 

किंतु सध को छिन्न-भिन्न करने वाली केवल यही शक्तिया नही हे । कुछ ऐसी 
जक्तिया भी है जो वाहर से आक्रमण करती हे । कस्ी-कभी नई फर्मों का दवाव काफी 
बढ जाता है ) नई फर्मों के लिए यह आवश्यक नही होता कि वे कम समय काम करें, जैसा 
कि पुरानी फर्मो को कीमतें ऊची करने के लिए करना पडता है। सघ द्वारा रक्षित ऊची 
कीमतो से तो वे लाभ उठाती हे, किन्तु स्वत पूर्ण सामरथ्यं से काम करती है । इश्त प्रकार 
बढ़े हुए उत्पादन से वाजार सस्ता होने लगता है । इससे वचने के लिए सघ को उत्पादन 
कम करना पडता है। इस प्रकार वाहर वाले अथवा नई फर्में लाभ उठाती हें और सब 
हानि सहता है ।जब यह वाहरी दवाव अत्यधिक हो जाता है तो संघ को समाप्त करना 
पडता है, और सघ के सव सदस्यो को काम करने की स्वतन्त्रता दे दी जाती है। सन्‌ १९३० 
के लगभग भारतीय जूट मिल एसोसिएशन के सदस्यो की ऐसी ही कठिनाइयो का सामना 
करना पडा । जूट मिल्स एसोसिएशन को अपने सदस्यो को कार्य-स्वतन््रता के लिए मुक्त 
करना पडा और समझौता समाप्त हो गया । 

इस प्रकार भीतर और वाहर की शक्तियों से आतकित सघ अधिक समय तक जीवित 
नहीं रह सकता । 


श्ट४ड अ्थशास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


५. एकाधिकारों के गुण तथा दोष (7९7३ ब्राव ॥9606रॉ$ 
/0०7070765 )---एकाधिकार स्थापन प्राय वडी व्यापार-सस्थाए होती हे और इस 
अकार उन्हें वडे स्तर के उत्पादन की सभी किफायते प्राप्त होती है। नियमित तथा सतोपजनक 
पूति निश्चित होती है और वृहत्‌ स्रोतों के कारण बुरे समय का भरी प्रकार सामना कर 
सकते है। गुट (007078/707 ) दूसरे सदस्यों के आविष्कारों तथा व्यापार चित्नों 
((72806 797].5) का उपयोग कर सकता है । उन्हे ज्वाइट-सटॉक (सयुक्त-समवाय) 
सिद्धान्तो के लाभ भी प्राप्त हे । इसके अलावा उन्हें अपनी एकाधिकार स्थिति से भी कुछ 
फायदे होते हे । इस तरह वे क्रय-विक्रय में क्फायत वरत सकते हे । उन्हें उत्तम कौशल 
($प0शथ707 8४0) प्राप्त है और इसलिए दक्षता (€र्रीटाशआा८ए) का उच्च स्तर 
प्राप्त है । वितरण (9777प0707) की ओर वे अपने विक्री विभागों (588५ 
9९7० श।770778) का ज्यादा किफायत से प्रवन्ध कर सकते हे। चृकि उन्हें प्रचार 
(ए०॥टा।9) पर अधिक खच्चे करते की जरूरत नहीं पडती । एकाधिकार 
उपभोवताओ पर और वस्तुओ के गुण तथा मात्रा पर प्रभाव डालता है, और उसके साथ 
ही उत्पादन के साधनों के उपयोग और पारिश्रमिक को भी प्रभावित करता है। 

(7) उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक घट जाता है क्योकि एकाधिकार की 
अवस्था में उन साधनों की माग प्रतिद्दद्दी फर्मों के मुकाबले में कम हो जाती है। 

(7) सघ में हर फर्म के लिए साधनों का कोटा (धुए0/9) नियत कर दिया 
जाता है, ताकि वह अपने सामर्थ्य से कम काम करे। इस प्रकार उत्पादन की कुछ शक्ति 
बेकार रह जाती है । 

(77) चूकि कोटे का अनुकालिक पुनरीक्षण (96706007€श»7ा०॥) होता 
रहता है, इसलिए हर फर्म यह प्रयत्न करती है कि उसे आगामी पुनरीक्षण के अवसर पर 
अधिक कोटा मिले। इस उद्देश्य के लिए समझौता चालू रहने के काल में वह चुपचाप अति- 
रिक्त साधनो को जुटा लेते हैं। इन सव का फल यह होता है कि उद्योग की उत्पादत 
गव्ति फालतू बढ जाती है। 

(7५) इस कोटा प्रणाली का एक फल यह भी होता है कि उत्पादन कार्य कम कार्य 
कुगल इकाइयो (पा)7/5) में भी होने रूगता है। कमजोर फर्मो को जीवित रखने 
के लिए योग्य फर्मों को अपनी सामथ्य से कम उत्पादन करना पडता है। ये बातें स्पष्टत' 
उपभोक्‍ताओं के हितो के लिए हानिकारक हैँ, क्योकि लागत जरूरत से ज्यादा होती है। 

(५) एकाविकार अवस्था में उत्पादन के साधन उपभोक्‍ताओ की इच्छानुसार 
वितरित नही किये जाते, वत्कि एकाधिकारी के निजी निर्णय के आधार पर होते है । 
इसलिए एकाधिकारी उपभोवता की सपूर्ण सत्ता (50एश'श१8779) को सीमित करता 
है और उत्पादन के साधनों को भी अधिक-्से-अधिक पारिश्रमिक या लाम लेने से 
रोकता है । 

(५४) एकाधिकारी नयी पूजी और. नये उद्यम के मारे में वाधक होता है और 
उद्योग में उनके प्रवेश को रोकता है। नये रक्त का समावेश सभवत' समाज के लिए 
बहुत लाभदायक होता, किन्तु एकाविकारी, प्रतियोगी उद्योगो को कुचलकर, समाज को 
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इस लाभ से वचित करता है। 

(एशं॥]) एकाधिकारी टैकबीकल उन्नति को भी समय के पीछे डाल देता है! वह 
अपने अधिकतम लाभ की चिन्ता करता है। कभी-कमी उसको यह उचित नहीं माल्म 
होता है कि वह पुरानी मशीनें बदछ कर नई मझणीनें लगाये। उसे प्रतिद्ृद्विता का डर 
नही रहता, जिसके फलस्वरूप वह नवीन आविष्कारों और रीतियो की सहायता छेकर 
उत्पादन के खर्चों में भी कमी नहीं करता। प्रतियोगिता के अन्तर्गत जो फर्म आधुतिक 
मशीनों का (उपकरणों का) उपयोग करती हे, वही बाजी मार ले जाती हे। इससे 
उद्योग में आविष्कार को प्रोत्साहन मिलता है। एकाधिकार के कारण उपभोक्ता उत्पा- 
दन के दूसरे कार्यपट तरीकों से होने वाले फायदों से बचित रहता है। 

(५!) एकाधिकार में उत्पादन प्रतिद्रद्दी दशाओ के उत्पादन से कम होता है। 
वाजार की हालत खराब न हो, इस्नलिए उत्पादन कम कर दिया जाता है, या नष्ट कर 
दिया जाता है। ब्राजील की कॉकी इस्टीट्यूट ((:0्ि6४ शत ए उिबटा।) 
ने सन्‌ १९३१ और १९३४ के बीच में २० लाख टत से अधिक कॉफी नष्ट कर दी थी। 
उत्पादन के कुछ अग जान वूश्ककर बेकार रखे जाते हे या मशीनों से कम काम लिया जाता 
है, बशर्ते कि उनसे पूरी तौर से काम लेने पर एका विकार लाभ में कमी होने की सभावतना 
मालूम होती हो । 

(25) एकाधिकार में कीमते सामान्यत ऊची होती हे। हालाकि ऐसे कारण वहुत 
से हैं जिनसे कि एकाधिकार की दक्षा में भी वस्तु का दाम कम होता चाहिये । एफाधिकारी 
को भीतरी और बाहरी वचत की भी भारी गुजाइश होती है। वह 'अविसाज्य' (00 ण- 
0८) साधनों का पूर्ण उपयोग कर सकता है। उसे प्रचार के लिए भी अधिक 
घन व्यम करने की आवश्यकता नहीं पडती। क्रय-विक्रम में भी उसे सदेव सुविधा रहती 
है। उसके कारखाने का आकार समुचित निर्माण और उत्पादन के निकटतर हो सकता 
है। इसलिए एकाधिकारी को के सब सुविधाए है जिनसे वह उत्पादन के खर्च को कम कर 
सकते हें। इस पर भी हम देखते हे क्रि एकाविकारी जो कीनते छेता है, वे प्रतिद्वद्ी 
दशा की कीमनो से आम तर पर अधिक होती है। मतृष्य स्वभाव ही ऐसा है जिसके कारण 
कि एकाधिकारी अपनी स्थिति का पूरा-पूरा छाम उठाता है। कभी-कभी वे अपने ग्राहको 
पर अनुचित शर्ते लगाते हें अथवा उनके साथ विभेद का व्ताव करते हे। इस प्रकार 
हम देखते है कि एकाधिकार से उपभोक्ताओ की हानि होती है, जबकि वास्तत्र में उन्हें 
होनी तही चाहिये । 

(४) वे विधान सभा के सदस्यों को घूस आदि देते हैँ ओर इस्त प्रकार व्यापार 
सदाचार (798079॥79) तथा लोक सदाचार के स्तर को गिराते है । 

(53) अच्त में हम यह भी देखते हे कि एकाधिकार से घन के वितरण (तंडाग- 
0पा०7 ए ७८९७।४))) पर भी वरा प्रभाव होता है। एकाघिकारी धनवान होते हे 
और उनकी प्रवृत्ति अधिक-से-अधिक घनवान्‌ बनने की रहती है। इस प्रकार एकाथिकार 
के अस्तित्व से धघन-वित्तरण में असमानत्ता बढती जाती है । 

६ एकाधिकार के प्रति मौजूदा प्रवृत्तियाँ (२९८०६ एथातलालं९5 


१८६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


0एशव8६ /(०7090॥25)--एक जमाना था जब उद्योग तथा व्यापार में गुटों 
(०077 7078) को सदय की दृष्टि से देखा जाता था। वे समुदाय के व्यापक 
हितो मे वाधघक समझे जाते थे । अमेरिका में ट्रस्ट के खिलाफ कानून पास किये गए, 
और राज्य स्वत्र सघ-चलन (00 क_्र7णा 70एश707) के ऊपर कडी दृष्टि 
रखने लगे । सघो को खतरनाक समझा जाता था। 

परन्तु अब यह दृष्टिकोण बदल गया है। एकाधिकारी व्यवस्था अब समाज के लिए 
सदा हानिकर नही समझी जाती। वल्कि किसी उद्योग को वैज्ञानिक रूप देने के लिए 
अब यह ढंग आवश्यक समझा जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के वाद वहा के उद्योग को स्वत 
उसके अर्तित्व के लिए अभिनवीकरण (737098758/700) करना पडा। 
भीतरी प्रतिद्दद्व को दूर कर दिया गया और प्रतिद्वद्दी इकाइयो को एक सगठन के अघीन कर 
दिया गया था, जो उत्पादन और वितरण का नियन्त्रण करता था। उस समय जर्मनी में 
संघ सबंधी चलन का बहुत आश्चर्यजनक फल हुआ। यह आदोछन वहा से अमेरिका, 
जापान और अन्य देशो में फल गया। हर जगह पर राज्यों ने सघ स्थापित करने के: 
प्रयत्व किए हैं । महान मन्‍्दी (27८६ (श०/८४४०॥) ने सघ-व्यवस्था को विशेप 
योग प्रदान किया, क्योकि उद्योगो को फिर से सगठित करने के लिए उनको अभिनवी- 
करण (78070748977077) रूप देना और उन्हें स्थिर बनाये रखना आवश्यक 
समझा गया था। इसलिए एकाधिकार और औद्योगिक कार्य-पटुता के वीच बहुत गहरा 
सवध है। 

७ एकाधिकारी पर रोक ((>76८[08 ०7 ॥06 २(०7०0०॥७॥)-ऊपर 
दिये हुए विवरण से शायद ऐसा लगेगा कि एकाधिकारी अपने लाभ का ही घ्यान रखकर 
मनमाना दाम ले लेता है। परन्तु एकाधिकारी स्वेच्छाचारी के रूप में व्यवहार नही कर 
सकता। एकाधिकारी शक्ति के दुरुपयोग पर अनेक प्रतिबंध है --- 

पहली बात तो यह है कि एक एकाधिकारी सम्भाव्य प्रतिद्ृद्दियों (00070शां 
77ए8/5) से सदेव डरता रहता है । यदि वह अत्यधिक कीमतें कर देता है, तो कुछ अन्य 
उद्योग-परिचालक अवश्य ही उस क्षेत्र में आ जायेंगे और ऊँचे दामो से छाभ उठायेंगे। 

दूसरे, यह भी हो सकता है कि उपभोक्ता भी चुपचाप उन्हें सहन न करें। उनके 
शोषण की भी आखिर एक सीमा है। दामो में एक पैसे की वृद्धि भी उनके विनाश का 
कारण हो सकती है। उपभोक्ता सक्रिय रूप में बहिष्कार कर सकते हे। इसलिए कोई 
भी एकाघिकारी उपभोकताओ की सहानुभूति को ठुकराने का साहस नहीं कर सकता। 

तीसरे, शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जिसका प्रतिस्थापन (8ए70प7707) 
कम या पूर्ण रूप से न हो सके । इस प्रकार प्रतिस्थापित वस्तुओ से एकाधिकारी की शोषण 
प्रवृत्ति को वहुत कुछ सीमित किया जा सकता है । उपभोक्ता एकाधिकारी वस्तु और 
प्रतिस्थापित वस्तु के दामो में केवल एक विशेष सीमा तक ही अन्तर को सहन करते हे। 
जैसे ही वह अन्तर उस सीमा को पार कर जाता है, वैसे ही प्रतिस्थापित वस्तु अपनी जगह 


वना लेती है। ॥॒ 
चौथे, एकाधिकारी माग की स्थितियों पर लापरवाही करके स्वतन्त्र रूप से कार्य 


एकाधिकार श्ट७ 


नही कर सकता। उसको कदम-कदम पर माग की स्थिति पर विचार करने के लिए वाध्य 
होना पडता है। यदि माग लोचदार है तो एकाधिकारी की दशा भी उसी के अनुसार 
कमजोर होती है । 

पांचवें, हम यह देख चुके हे कि सघ के भीतर की शक्तिया उसे निरन्तर आतकित 
रखती हे। इस कारण सघ के अस्तित्व को बनाये रखना सरल नही है। सघ एक प्रकार 
का ऐसा मकान है, जो भीतर से अपने ही विरुद्ध विभाजित है और इसीलिए एकाधि- 
कारी मनमानी नही कर पाते । 

अन्त में, हम यह देखते हे कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप. (४80८ 2'एथ८व707) 
का भय तो रहता ही है। कोई भी राज्य जनता के हितो का रक्षक होते हुए किसी एकाधि- 
कारी को समाज का शोपण करते नही देख सकता । आवश्यकता पडने पर राज्य हस्तक्षेप 
करने के लिए सदा तैयार रहता है । इससे एकाधिकारी की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति पर यह 
कार्यवाही हितकर नियन्त्रण के रूप में है । 

८० एकाधिकार पर सार्वजनिक नियत्रण तथा स्वामित्व (शिफ्ट 
(0770 2१6 0४५४० 06 /(०7000768)--एकाधिकारी आम तौर 
पर उत्पादन कम कर देता है जिससे कि वह ऊँचा दाम लेकर अपना लाभ बढ़ा सके । 
यह रीति वास्तव में समाज-विरोबी है। राज्य को एकाधिकारी के लाभ के लिए जनता 
के शोषण करने की कुप्रवृत्ति का नाश और उपभोक्‍ताओ के हितो की रक्षा के लिए अवश्य 
ही जनता के रक्षक की हैसियत से हस्तक्षेप करना चाहिये । 

एकाधिकारो को नियत्रित करने के लिए सभावित उपाय -- 

() संघ-विरोधी विधान बनाना ([7ए४-97९एकआाएए ४7०० +पञ- 
797€०४पाए ।,22१289007 )-अमेरिका में शरमन एन्टी-ट्स्ट लॉ सन्‌ १८९० और सन्‌ 
१९१४ में क्लेटन एन्टी-ट्रस्ट लॉ स्वीकार किए गए । जमंनी और आस्ट्रिया में भी व्यवसायी- 
समझौतो के विरुद्ध कानून वने। परन्तु इस प्रकार के कानून सदेव कारगर न हुए। जब 
एक प्रकार का सघ कानून-विरुद्ध घोषित किया गया तो वकीलो के चातुर्य ने एक दूसरी ही 
तजवीज निकाल दी। कभी-क्रमी अनियमित समझौते नियमित समझौतो की जगह ले 
लेते। सन्‌ १९२७ में व्याण॒रिक बोई ने व्यापार और उद्योग की कमेटी को जो सूचना दी 
थी उससे मालूम हुआ कि राजकीय नियत्रण को केवल आशिक सफलता ही मिली थी। 

(४) अनुचित रीतियो की रोक (5प0097०»0 ए एशशिए 7-8ट002८8) 
प्रोफेसर पीगू ने कहा है कि राज्य को सम्भाव्य प्रतिद्वन्द् की रक्षा करनी चाहिये और कुरी- 
तियो (०प्रा7०7£ 06०९४) , को जिनसे सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्दी डर कर भागते 
है, नियन्त्रण करना चाहिये। इस प्रकार की कुरीतिया यह हे--जैसे विनाशकारी कीमतें 
घटाना (6एा0778), विकट प्रतिद्वन्द्तिति। और वहिप्कार (90ए८० )। 
परन्तु वह भी इस निष्कर्ष पर पहुचत्ता है कि यदि इन कुरीतियो के नियन्त्रण करने में और 
सम्माव्य प्रतिद्वनद्र को वनाए रखने में सफलता मिली भी तो वह अपूर्ण ही होगी। 

(70) लाभ और कीमतो पर नियत्रण ((+070070 ए23९९५ 70 ?#0०॥ ) 
“लाभ और कीमतो पर नियन्त्रण रखने में राज्य एकाधिकार को नियमित्त कर सकता- 


अध्याय १६ 
विनिमय---बाज़ार 


(&ड (पत्4&0०४--20320 ८78) 


१ वाजार का अर्थ---जेवन्स ( [2ए075) का कहना है, “मूलत , वाजार नगर 
में एक ऐसा सार्वजनिक स्थान होता था, जहाँ आवश्यक व द्वसरे प्रकार की वस्तुए विक्रय 
के लिए रखी जाती थी | पर मब इस शब्द के अर्थ का विस्तार करके इसको यह अर्थ 
दे दिये गये हे कि ऐसे व्यवितयों का समुदाय, जिनमें आपस में व्यापारिक सम्बन्ध हों 
और जो किसी घस्तु के बडे-बडे सौदे करते हो, वह वाजार कहलाता है। किसी बडे शहर 
में उतने ही वाज़ार हो सकते हं, जितनी कि वहाँ व्यापारिक महत्त्वपूर्ण शाखाए होती हे 
तथा इस प्रकार के वाजार स्थानीय भी हो सकते हूँ और नही भी । किन्तु स्थान-विशेष 
(0८889) का भाव श्रावध्यक नहीं है । यदि व्यापारी आपस में मेले, सभाओ, 
विज्ञापनो, डाकखानो और दूसरे उपायो से आवागमन रखते हो और भले ही वह किसी 
नगर में, अथवा प्रदेश में या देश मे, फैल गए हो, किन्तु तब भी वे बाजार का निर्माण 
कर सकते हे ।* फ्रासीसी अर्थशास्त्री कुर्नों ((:0०7770) के शब्दों में “बाजार छ्षब्द से 

4श।*१ के विद्वानों का आशय किसी विशेष हाट से, जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता 
हो, नही होता, वल्कि उस सम्पूर्ण प्रदेश से होता है, जिससे ग्राहक और विक्रेताओं के 
बीच इस प्रकार का स्वतत्र आदान-प्रदान हो कि उन्ही वस्तुओ की कीमत अधिक शी घता 
और सरलता से समान हो सके ।” 

इस प्रकार बाजार के लिए निम्न वात आवश्यक हैं (१) वह वस्तु जिसका 
व्यवहार होना है, (२) ग्राहको व विक्रेताओं का मौजूद होना, (३) एक स्थान, चाहे 

वह एक प्रदेश विशेष में हो, एक देश अथवा पूर्ण ससार में हो, (४) विक्रेता व ग्राहको 
में इस प्रकार का आदान-प्रदान हो कि एक वस्तु की कीमत एक समय में एक ही रहे । 

(क) क्षेत्रफल (87८8) के आधार पर बाज़ार को स्थानीय, राष्ट्रीय और 
विद्व-व्यापी किस्मों में बाटा जा सकता है। यह विभाजन व्यापारियों पर निर्भर है । 
तथा (ख) समय (07८) के आवार पर वाज़ार का विभाजन इस प्रकार किया जा 
सकता है--किसी दिन अथवा समय विशेष के भाव (उ्रक्षाएरश ञ706), अल्प 
कालीन कीमत, दीघंकालीन कीमत अथवा वहुदीर्घकालीन अथवा लौकिक (5८८पांआ') 
बाज़ार, जिसका विस्तार एक पीढी तक हो । 

२ बाज़ारों का विकास (2ए०ए॑पा०7 ० पैश्वाए८$)--बाज़ारो के 
विकास का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है (क) भौगोलिक (2८0ट्टा8- 
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7०४) तथा (ख) कार्यात्मक (शिए०7ंणणात्व) । 
भौगोलिक वृष्टि से बाज़ार के विकास की चार अवस्थाए हे--(१) प्रारभ में 
भारिवारिक ([87[9) बाज़ार हुआ करता था, जिसमें एक कुटुम्ब के बीच विनिमय 

होता था, (२) उसके बाद स्थानीय बाज़ारों ([0८4 747/725) का विकास हुआ, 
जिसमें ऋय-विक्रय एक नगर अथवा गाव तक ही सीमित था, (३) इपके बाद राष्ट्रीय 
बाजारों (79007 70/]025) का जन्म हुआ, जब एक वस्तु के लिए संयृर्ण राष्ट्र 
एक बाज़ार माना जा सके, तथा (४) आज का बिह्वव बाज्ञार (ए0०70 77ध772॥) 
है, जिसमें कुछ चीजो का व्यापार विश्व-व्यापी होता है । स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व- 
बाज़ार साथ-साथ ही चलते हे। कुछ चीजो का बाज़ार सर्वथा स्थानीय होता है, जैते 
ताजा दूध, कुछ वस्तुओ का बाजार राष्ट्रीय होता है, जैते कुछ प्रकार के फल और बहुत- 
सी वस्तुओ का वाज़ार विश्वव्यापी होता है जैम्े जूट, कपास, चाय, मूल्यवान्‌ धातुए 
आदि। भौगोलिक विकास सर्देव परिवहन साधनो की प्रगति और ठडा करने जैप्ी वैज्ञा- 
निक रीतियो के विकास पर निर्भर करता है। 

जहा तक कार्यात्मक विकास '(तिा007वथा 6०ए८४०0७/767) का प्रश्न है, 
बाज़ार का विकास इन अवस्थाओ में हुआ --(१) साधारण अथवा मिश्चित बाज्ञार 
(6 82८7९" 07 75८0 77%ए८। )--इस प्रकार के बाज़ार में एक ही स्थान 
पर नाना प्रकार की चीजो का क्रप्र-विक्रय होता था । (२) विशिष्ट बाज्ञार ((8 
8[0९८2560 79९2८ )---हर वस्तु के लिए जुदा मडी (मार्केट) जेतते, आजकल सूत, 
कपडा, श्रम मार्केट, द्रव्य मार्केट, विदेशी विनिमय मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज (श्रेष्ठि 
चत्वर), तथा प्रोड्यूस एक्सचेंज आदि । (३) नमूनों द्वारा विक्रम (776(॥2 
9ए 80॥0]6)--वस्तुओं का मान-नतयन कर लिया जाता है (४8४70 9/6860 ) 
और क्रय-विक्रय नमूनो के आधार पर होता है। (४) ग्रेडिग द्वारा विक्रप (77 क्षए6(7 ९2 
99 ४779025)--इस रीति में वस्तुओ की सही-सही क्वालिटी दी जाती है, जिससे 
नमृना देखने की आवश्यकता नहीं रहती । गेहें की ५९१-सी तथा ८-ए नवर की किसमें 
बडी प्रसिद्ध हें। और ४-एफ, तथा एम जी एफ. जी भारत में कपास की प्रसिद्ध किस्मे हे । 

३ बाज़ार का विस्तार (7फ्घर८ छडह/।आ( ० (6 गरश्म।ए2--वाजार 
का आकार बहुत-सी बातो पर निर्भर है -- 

(१) वस्तु के लक्षण (॥06 (यराक्षाबठाहा 0 0०ग्रा॥0क85) --उन्‍्ही 
वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो सकता है जिनमें निम्त गुण हो () ले जाई जाने योग्य 
(0780९), (॥) टिक्राऊ ((77००।6), (77) नमूना बनाने, श्रेणीत्रद्ध करने 
और सही विंवरण देने योग्य, और (५) ऐसी कि जिनकी पूर्ति (5ए०9) में वद्धि 
की जा सकती हो । इस प्रकार की वस्तुओ में गेहूँ, सोना, सरकारी सिक्‍यूरिटियाँ आदि 
शामिल हे। भारी सामान जैसे इंटे तथा ज्ञीत्र ही खराब होने वाली चीजें जैसे ताजे फल, 
तरकारी आदि का मार्केट भी सीमित होता है । 

(२) वस्तुओं को माग का रूप (46 7पिद्काप्रार ण पार फ़शाब्राते 0: 
(-०7्रा700/9)--जिस वस्तु की माग विश्वव्यापी होगी उसका व्यापार ऐसी वस्तुओ 
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१ बाजार का अर्थ---जेवन्स ( [8ए7079) का कहना है, “मूलत', बाजार नगर 
में एक ऐसा सार्वजनिक स्थान होता था, जहाँ आवश्यक व दसरे प्रकार की वल्तुए विक्रय 
के लिए रखो जाती थी | पर अब इस शब्द के अर्थ का विस्तार करके इसको थह अर्थ 
दे दिये गये हे कि ऐसे व्यवितयों का समुदाय, जिनमें आपस में व्यापारिक सम्बन्ध हों 
और जो किसी पस्तु के वडे-बडे सौदे करते हो, वह वाजार कहलाता है। किसी बडे शहर 
में उतने ही वाज़ार हो सकते हे, जितनी कि बहाँ व्यापारिक महत्त्वपूर्ण शाखाएं होती हे 
तथा इस प्रकार के वाजार स्थानीय भी हो सकते हे और नही भी । किन्तु स्थान-विशेष 
(40८879) का भाव श्रावद्यक नहीं हैं । यदि व्यापारी आपस में मेले, सभागरो, 
विज्ञापनो, डाकखानो और दूसरे उपायो से आवागमन रखते हो और भले ही वह किसी 
नगर में, अथवा प्रदेश में या देश में, फेल गए हो, किन्तु तब भी के बाजार का निर्माण 
कर सकते हे ।/! फ्रासीसी अर्थशास्त्री कु्नों ((:०४ा7707) के शब्दों में “बाजार शब्द से 
अर्थशास्त्र के विद्वानों का आशय किसी विशेष हाट से, जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता 
हो, नही होता, बल्कि उस सम्पूर्ण प्रदेश से होता है, जिससे ग्राहक और विक्रेताओं के 
बीच इस प्रकार का स्वतत्र आदान-प्रदान हो कि उन्ही वस्तुओ की कीमत अधिक शी प्रता 
और सरलता से समान हो सके ।” 

इस प्रकार बाज़ार के लिए निम्न वार्तें आवश्यक हे (१) वह वस्तु जिसका 
व्यवहार होना हैं, (२) ग्राहको व विक्रेताओं का मौजूद होना, (३) एक स्थान, चाहे 

बह एक प्रदेश विश्वेप में हो, एक देश अथवा पूर्ण ससार में हो, (४) विक्रेता व ग्राहकों 
में इस प्रकार का आदान-प्रदान हो कि एक वस्तु की कीमत एक समय में एक ही रहे। 

(क) क्षेत्रफल (47९8) के आधार पर वाज्ञार को स्थानीय, राष्ट्रीय और 
विश्व-व्यापी किस्मों में बाटा जा सकता है। यह विभाजन व्यापारियों पर मिभेर है। 
तथा (ख) समय ((7776) के आवार पर वाज़ार का विभाजन इस प्रकार किया जा 
सकता है--किसी दित अथवा समय विशेष के भाव (एाक्षाएटए [॥702), अन्प- 
कालीन कीमत, दीघंकालीन कीमत अथवा वहुदीघंकालीन मथवा लौकिक (४८८पा ४7) 
बाज़ार, जिसका विस्तार एक पीढी तक हो । 

२ बाज़ारों का विकास (2एणंपााणा ० ३/४४८४)--वाज़ारो के 
विकास का अध्ययन दो दृष्टिकोणो से किया जा सकता है (क) भौगोलिक (220ट78- 
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7८) तथा (ख) कार्यात्मकक (शाटा07वथ) । 

भौगोलिक दृष्टि से बाज़ार के विकास की चार अवस्थाए हे--(१) प्रारभ में 
चारिवारिक ([8॥7[ए) बाज़ार हुआ करता था, जिसमें एक कुटुम्व के बीच विनिमय 
होता था, (२) उसके वाद स्थानीय बाज़ारों ([00४ 787//02(8) का विकास हुआ, 
जिसमें क्रय-विक्रय एक नगर अथवा गाव तक ही सीमित था, (३) इसके बाद राष्ट्रीय 
बाजारों (87078/ 77970208) का जन्म हुआ, जब एक वस्तु के लिए सरूर्ण राष्ट्र 
एक वाजार माना जा सके, तथा (४) आज का विद्॒व बाज्ञार (070 ॥7ध7|६८) 
है, जिसमें कुछ चीजो का व्यापार विश्व-व्यापी होता है । स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व- 
बाज़ार साथ-साथ ही चलते हँ। कुछ चीजो का बाज़ार सर्वथा स्थानीय होता है, जैपे 
ताजा दूध, कुछ वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय होता है, जैपे कुछ प्रकार के फल और बहुत- 
सी वस्तुओ का वाज़ार विद्वग्यापी होता है जैप्ते जूट, कपास, चाय, मूल्यवान्‌ घातुए 
आदि। भौगोलिक विकास सर्देव परिवहत्त साधनो की प्रगति और ठडा करने जैप्ती वैज्ञा- 
निक रीतियो के विकास पर निर्भर करता है। 

जहा तक कार्यात्मक विकास '(धिा]0007४व 6९ए८००77९४) का प्रश्न है, 
बाज़ार का विकास इन अवस्थाओ में हुआ --(१) साधारण अथवा मिश्चित बाज्ञार 
(6 20०70/8) ०7 7॥/52८0 79ए८। )--इस प्रकार के वाज़ार में एक ही स्थान 
पर नाना प्रकार की चीजो का क्रय-विक्रय होता था । (२) विशिष्ट बाज्ञार (6 
90९८ क्ा8९0 ए्रक्च [६ ) ---हर वस्तु के लिए जुदा मडी (मार्केट) जैसे, आजकल सूत, 
कपडा, श्रम मार्केट, द्रव्य मार्केट, विदेशी विनिमय मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज (श्रेष्ठि 
चत्वर), तथा प्रोड्यूस एक्सचेंज आदि | (३) नमूनो द्वारा विक्रम (707ए2277 
9ए $॥7706)--बस्तुओ का मान-नयन कर लिया जाता है (४970 ७१॥820) 
ओर क्रय-विक्रय नमूनो के आधार पर होता है। (४) प्रेडिग द्वारा विक्रप (पा 0672 
०५ 27906७ )--इस रीति में वस्तुओ की सही-सही क्वालिटी दी जाती है, जिससे 
नमृना देखने की आवश्यकता नही रहती । गेहूँ की ५९१-पी तथा ८-ए नवर की किसमें 
बडी प्रसिद्ध हें। और ४-एफ, तथा एम. जी एफ. जी भारत में कपास की प्रसिद्ध किस्मे है । 

३ बाजार का विस्तार (796 एछड्राआ ० (४6९ 047ए८--बाज्ञार 
का आकार बहुत-सी वातो पर निर्भर है -- 

(१) बस्तु के लक्षण (4॥6 ("श्यबएटा' छत 0०0ग्रा॥0०0९8)--उन्ही 
वस्तुओं का बाजार विस्तृत हो सकता है जिनमें निम्न गुण हो () ले जाई जाने योग्य 
(00780]6), (7) टिकाऊ (0प780|62), (77) नमूना बनाने, श्रेणीवद्ध करने 
और सही विवरण देने योग्य, और (५) ऐसी कि जिनकी पूर्ति ($प079) में वृद्धि 
की जा सकती हो । इस प्रकार की वस्तुओ में गेहूं, सोना, सरकारी सिक्‍यूरिटियाँ आदि 
शामिल हे। भारी सामान जैसे ईंटें तथा शी क्र ही खराब होने वाली चीजें जैसे ताजे फल, 
तरकारी जादि का मार्केट भी सीमित होता है । 

(२) वस्तुओं की मांग का रूप (॥॥6 'सज्यञापा8 एण पा6 फशाशातरत 07 
(.077000[(ए)--जिस वस्तु की माग विश्वव्यापी होगी उसका व्यापार ऐसी वस्तुओ 
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पूर्ण होती है। चूकि थोक क्रेता विक्रेत्ताओं को पूति तथा माग (5पए709 थाते 
4077970) के सवध में अधिक जानकारी होती है । खुदरा मार्केट में, जहा उपभोक्ता 
लोग सीधे उपभोग के लिए माल खरीदते हे, प्रतियोगिता अपेक्षाकृत अपूर्ण रहती है। 

प्रतियोगिता लाभदायक भी है और हानिकारक भी । इससे उत्पादन और उपभोग 
में साम्यावस्था (९तुप्पगापण्रा॥ए77) स्थापित होती है और उपभोक्‍ताओ के लिए 
अपनी इच्छाएँ अधिक प्रभावी रूप में पुरा करना सम्भव होता है। व्यापारियों में 
प्रतियोगिता से आर्थिक उन्नति होती है और इस प्रतियोगिता से उपभोक्ताओं को फायदा 
होता है। प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादन के साधनों को अत्यधिक पारिश्रमिक रोज- 
गार (7शाप्रा2/॥५९ श॥0[0/9707) मिलता है। लेकिन प्रतियोगिता कई प्रकार 
से क्षयकारी भी है। उत्पादन पर आने वाली लागत के अलावा विज्ञापन पर अतिरिक्त 
खर्चा होता है। प्रतियोगिता से सकट पैदा होता है। नया उद्यम (277270775८) 
हतोत्साहित होता है। इसके कारण से सस्ते तया अपमिश्रित (4तए2'ध८०) माल 
का उत्पादन होता है जिससे शक्तिशाली निर्माता निर्बेल उपभोक्ता का छ्योषण करते हे । 

५ पूर्ण तथा अपूर्ण बाज़ार (एशाहिट 8700 वग्राएशाहिट शर (25) 

--“जव सम्भाव्य (0077) विक्रेता और ग्राहको को इस बात का ज्ञान होता 
है कि किन-क्नि कीमतो पर सौदे हो रहे है, दूसरे ग्राहक व विक्रेता किस कीमत पर सौदा 
करने को तैयार है, और जव कोई भी ग्राहक किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीद सकता 
है तो वाजार पूर्ण कहलाता है। इसके विपरीत परिस्थितियों में वाजार भपूर्ण होता है। 
ऐसी परिस्थितियों में किसी वरतु की कीमत सारे वाजार में एक ही रहेगी (परिवहन व 
आयात कर आदि के व्यय निकाल कर) ।/* पूर्ण मार्केट का यह अर्थ है कि क्रेताओं तथा 
विक्रेताओं को न सिर्फ पूरा ज्ञान ही होगा वल्कि वे इस ज्ञान का अपने लाम के लिए पूरा 
उपयोग भी कर सकेंगे। मार्शल के शब्दो में, “बाजार जितना ही अधिक पूर्ण होगा, उतनी 
ही किसी वस्तु की कीमत का एक समय में, बाजारों के सब भागो में, एकन्सा होते की 
अधिक सभावना रहेगी।” 

इसके विपरीत निम्नलिखित किसी एक कारण होने पर वाजार अपूर्ण हो जाएगा ८ 

(7) क्रेत्ाओं तया विक्रेताओं को माग कीमत (वंदाथ70त [7702) तथा उस 
कीमत पर वस्तु के बेचे जाने की मात्रा का एक-दूसरे पर प्रभाव का ज्ञान नही होता । 

(7) क्रेताओ तथा विक्रेताओं में एक दूसरे की मूल्य नीति के ज्ञान का अभाव नही होता 
परन्तु उनमें उस ज्ञान के प्रयोग की शक्ति नही होती । स्वभाव, रूढिवादिता, 
पक्षपात अथवा राष्य नियन्त्रण उन्हें सस्ते-से-सस्ते विक्रेता से क्रम करने अथवा महतगे-से- 
महगे खरीदार को बेचने से रोक सकता है। 

(77) किसी वस्तु की सभी इकाइया एक वास्तविक श्रेणी की नही हो सकती । 
बे एक-दूसरे से या तो स्थान द्वारा अलग की जा सकती हैं अथवा भिन्न तया अपूर्ण प्रतियोगी 
मात्राओ में मिल सकती हें। 
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विनिमय-तब्राजार | है 


यह एक वाजार में एक ही कीमत होते से रोफेंगी । 

दूसरे शब्दो में यदि बाजार में एक वस्तु की एक समय में एक ही कोनत है, तो वाजार 
चूर्ण समझा जाता है। पर यदि एक ही समय में एक वस्तु को कई कीमतें प्रवलित है, तो 

बाजार भपूर्ण समझा जाता है । 

निम्नलिखित कारणो से मार्केट पूर्ण होवा है -- 

(() पूर्ण प्रतियोगिता (सिशर्घट८ट (५०070८०000)--जब तक माग और 
वृत्ति दोनों ही दिशाओ में पूर्ण प्रतियोगिता नही होगी, तब तक दिये हुए समय मे एक 
वस्तु की कीमत एक नही होगी। इसलिये यह भी आवश्यक है कि ग्राहको और विक्रेताओं 
दोनों को इस वात का ज्ञान हो कि क्यालिटी कसी है और दूसरे छोग किप्त कौमत पर 

सौदा वर रहे हे । 

(४) परिवहव के सस्ते सावन ((॥॥९४7 //६७॥8 07 ॥7879000)-- 
बाजार में एक वस्तु की कीमत तभी समान रह सकती है जबकि कीमत में परिवर्तन की 
सूचना आसानी से और जल्दी से वाजार के विभिन्न क्षेत्रों में मेंजी जा सके । उसके लिए 
यह भी आवश्यक है कि वस्तु उस जगह पर, जहा वह अधिक कीमत पर बिकती है, जल्दी 
आसानी से और सस्ते दामों में भेजी जा सके। वस्तुओ का यह आदान-प्रदान तब तक 
चलेगा, जब तक कि कीमत समान नहों हो जायेगी । 

(४0) किसी व्यवसाय तथा उद्योग में प्रवेश करते तथा उससे निकलने की पूरी 

स्वतन्त्रता होनी चाहिये। 

(7५) बिस्तृत क्षेत्र (४४॥०८ ४-5८१४)--पूर्ण बाजार और विस्तृत बाजार 
के अर्थ कभी-कभी एक ही समझे जाते हे । वाजार का क्षेत्र इन बातो पर निर्मर करता 
है (क) माग और पूत्ति की प्रचुरता, (ख) वस्तु का टिकाऊपन, (ग) उसे छे जाने 
की सुगमता, (घ) नमूना बनाने ओर श्रेणीबद्ध (27807772) करने की सुगमता। 

नियोजित पूजी (॥7ए८७८( (+0[0779) अर्थात्‌ (स्टॉक तथा शेयर) का 
बाजार पूर्ण बाजार का बहुत अच्छा उदाहरण है, चूक्रि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट (5000[६ 
<3४०7०0९८ गाध्धाह८/) अधिक सगठित होता है। शेयरों का भाव बताने, 
सौदे तय करने और उन्हें पूरा करने की रीतिया बिल्कुल निश्चित व सर्व विदित होती हे । 
कीमतो का परिचलन शी'्र व सुगम होता है और सबसे बडी बात तो यह है कि कठोर- 
से-कठो र कानूनी नियन्त्रण भी इतनी कुशलता से धोश्ला व जोखिम नही वचा सकते, जितनी 
सफलता से इस प्रकार के बाजारो में नैतिक स्तर को ऊचा रखकर किया जा सकता 
है ।--(टॉमस ) । 

मूल्यवान्‌ घातुओ, प्रथम श्रेणी की हुडियो, विदेणी मुद्राओ व महतस्त्वपूर्ण कच्चे 
भालो के वाजार भी वहुत सगठित होते हैं । इसलिए इन चीजी के व्यापार को भी पूर्ण 
बाजार कहा जा सकता है। 

उपभोक्ता माल का मार्केट, जो वास्तव में खुदरा होता है और इस तरह कम पूर्ण 
है । विभिन्न स्थानों में कीमतो में मी काफी अन्तर रहता हैं। इस प्रकार थोक 
मार्केट की अपेक्षा खुदरा (ए&गां) मार्कट कम पूर्ण होते हैँ।, 
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नियमत , उत्पादको की वस्तुए थोक बिकती हूँ, इसलिए इनके वाजार अधिक पूर्ण 
होते हैं। श्रम मार्केट प्राय पूर्ण होता है । चकि श्रम अपेक्षाकृत कम गतिगील होता है, 
उसमे सौदा करने की शक्ति क्षीण होती है और श्रमिक अधिकतर अज्ञानी होते है, इसलिए 
श्रम का बाजार सामान्यत अपूर्ण होता है। अस्तु, वास्तविक सम्पदा (८४ ८४८) 
का वाजार सामान्यतः पूर्ण होता है, क्योकि ग्राहक खरीदने के पहले अत्यधिक कष्ट 
उठा लेते है । वाजार में द्रव्य उधार लिया दिया जाता है और उसकी दर में अग्राप्ति 
के खतरे और ऋण काल के अनसार सूद की दरो में अन्तर होता है। विशेष रूप से 
भारत में द्रव्य वाजार (006५9 70) श८।) को अपूर्ण समझना चाहिये। 

६ स्टॉक विनिमय सगठन (970८7 #ऋरऋलीा४78० 070 शा।३70॥) 
-+हमारे यहा के स्टॉक विनिमय अधिक्तर लटन के -टॉक विनिमय बाजार के आधार पर 
बनाये गये हे। इनके सदस्यों के दो वर्ग होते हे --(१) आइती ([009&78) और 
(२) दलाल (07/70/2४75) । 

आढती स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय करते है, किन्तु वह जनता से सीया सतर्क नहीं रख 
सकते। उन्हें दलालो के द्वारा काम करना होता है। इसके विपरीत दलछालो को केवल 
दलाल ही रहना होता है। वह स्वतन्त्र रूप से कोई क्रय नही कर सकते । इप विशिष्टता 
का प्रयोजन घोखे को कम करना है। 
शेयरो के कप्र-विक्रय की प्रणाली इस प्रकार है। समावित ग्राहक अथवा विक्रेता 
को दलालो की एक फर्म में आडंर देना पडता है, जो एक दलाल के साथ सपक॑ करते है। 
मान लीजिये अ' कुछ हिस्से क्रय करना चाहता है। वह स्टॉक के एक दलाल को उन्हें 
खरीदने का आदेश देता है। तव दलाल स्टॉक-विनिमय में जाता है, और आढती से 
मिलकर उन हिस्सो के भाव मागेगा। स्टॉक विनिमय के नियमो के अनुसार आढती को 
सदैव क्रय-विक्रय के लिए तैयार रहना चाहिये । उसे उन हिस्सो को, जिनकी उसे आवश्य- 
कता नही है, क्रय के लिए और उन हिस्सों को भी, जो उसके पास नही हे, बेचने के लिए 
सदा तत्पर रहना चाहिये। अतएव आढती को हमेशा दो कीमतें आकनी पडती हे। 
एक तो वह जिस पर वह खरीदेगा और दूसरी वह कीमत, जिसे पर वह बेचेगा। क्रय मूल्य 
और विक्रय मूल्य में जो अन्तर होता है, वही आढती का लाभ होता है । उसे माढती फी 
बदली (]00927& एए7०) कहते हे। 
यदि दूसरा पक्ष भाव को स्वीकार कर लेता है तो सोदा ते हो जाता है। अन्य सब 
स्टॉक और शेयरो के सौदो का भुगतान इस उद्देश्य के लिए निश्चित दिनो में होता है। 
यह भुगतान के दिन कहलाते है । इनमें पहले दिन तो यह निश्चित किया जाता है कि 
दोनो पक्ष अपने सौदे को पूरा करने में समर्थ हे अथवा नहीं । मान लीजिये कि ग्राहक अपने 
खरीदे हुए शेयरों का रुपया चुकाने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में उसका दलाल आढती को 
अगली भगतान के दिन तक जो साधारणतया १५ दिन बाद पडता है, स्थग्रित करने को 
कहेगा। _आढती इस सुझाव को मान लेता है, पर खरीदार को उस रकम पर, जो उसे 


देनी थी, और अब जिसे दह अगले भुगतान के दिन देने की प्रतिज्ञा करता है, व्याज 
देना पडेगा। इस प्रकार का भुगतान अग्रैनयन-अमार (००780) कहलाता है। 


विनिमय--वाज़ार , १९७ 


किन्तु यदि खरीदार के पास क्रप्॒ करने को रुपया है, पर आढती बेचे हुए शेयरो का 
प्रबन्ध नही कर सकता, तो आढती भुगतान की टाल के लिए कहेगा । इसके लिए उसे 
रुपया देना पडेगा, क्योकि शेयरो के मिलने में देर होने के कारण खरीदार को लाभाश 
(6ए62०70) की हानि होगी। आढती समय पर शेयर न देने का जुर्माना खरीदार को 
देता है, वह वैकवार्डशशन (38एएथ/०4707) कहलाता है। 

पर यदि दोनो वर्ग सौदे को पूर्ण करने के लिये तैयार व समर्थ हे, तो अगले दो दिन 
जिन्हें अन्त दिन या टिकिट दिन (वग्ञाश्यालताकआाल८ ० 7८८८ 0998) 
कहते हे, सारी कार्यवाही कर ली जाती है। खरीदार का विवरण विक्रेता के पास भेज 
दिया जाता है, जिससे कि शेयर नियमानुसार, खरीदार के नाम किये जा सके । चौथे 
तथा अन्तिम दिन रुपए का भुगतान व शेयरो का प्रदान होता है। 

७ स्टॉक विनिमय के लाभ (230ए7780828 ० 8606९ एहरला- 
87026८)--एटॉक-विनिमय के सगठन से अनेक लाभ होते है --- 

(१) यह नियोजित पूजी (॥ए८४८६ ८शव[श्ञार्श) के लिए वाजार प्रदान 
करता है। स्टॉक और शेयरो का सनन्‍्तोषजनक वर्गीकरण हो सकता है और उनके बेचने 
व प्राप्त करने में सुगमता होती है । आवश्यकता पडतने पर णेयरो का मालिक अपने शेयरो 
पर स्टॉक-विनिमय द्वारा नकदी प्राप्त कर सकता है। 

(२) इस संगठन की व्यायारिक नैतिकता नियोजको (ए८४०078) में 
विश्वास पैदा करती है तथा फलस्वरूप स्टॉक-विनिमय व्यापार और उद्योग में नवीन 
'पूजी आकर्षित करने में वडी मदद करता है। यदि नियोजित पूजी आसानी से प्राप्त न की 
जा सके तो नवीन पूजी को व्यायारिक और औद्योगिक व्यवसायो में आने का प्रोत्ताहन 
नही मिलेगा | 

(३) स्टॉक-वितिमय स्टॉक और शेयरो के सौदे को सुगम व सस्ता बना देता है 
और इससे पूजी की गतिशीलता और परिवर्द्धन में सुगमता होती है। 

(४) सिक्‍यूरिटियो का “सही मूल्य” स्टॉक-विनिमयो में निश्चित होता है। इसमें काम 
करने वाले अपने काम में निपुण होते हें और वह स्टॉक की सही कीमत, जो उसकी प्राप्ति 
पर निर्भर करता है, अनुमान कर सकते हेँ। निस्सन्देह कभी-कमी स्टॉक विनिमय में सट॒टा 
करने वाले सिक्यूरिटियो की कीमत ऊपरी तौर से बढा देते है और कभी अनचित 
रूप से गिरा भी देते हे। परन्तु इस प्रकार के परिवत्तंन अस्थायी होते हे। कभी-त-कभी 
कीमत अवश्य अपने सही स्थान पर आ जाती है। 

८० उत्पाद एक्सचेंज (7067०४ +ऋणाशाएृ०)--जिस प्रकार स्टॉक 
तथा शेयरों के क्रय-विक्रय के लिए विनिमय होते हे, उसी प्रकार उत्पाद-एक्सचेज 
भी होते हे, जिनमें गेह, चना, कपास व सन आदि में सदूटा (876९०पराँक्रांणा) 
डोता है। इन उत्पाद एक्सचेंज बाजारों के विभिन्न नाम होते हे, जैसे “गल्ला व्यापारी 
सघ” “कम्पनी” या “चेवर” आदि। केवछ सघ की ओर से मान्य सदस्य ही सौदे कर 
सकते हें। सघ के पास विभिन्न फर्मो की, जिनके साथ सदस्य सौदे कर सकते हे, एक 
सूची होती है। केवल वे ही व्यक्ति इन समितियों के सदस्य हो सकते हैँ जिनके पास काफी 
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जायदाद आदि हो। प्रवेश शुल्क बहुत अधिक होता है। 
एक कोठा (५०० मन) से कम परिसाण की वस्तु में सौदा नहीं हो सकता। हर 
व्यक्ति को सौ रुपए प्रति कोठे की गुजाइश रखनी पडती है । यह गुजाइश कभी १०० रुपये 
से कम नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा होता है तो या तो समिति सौदे को रद्द कर देती है 
अथवा इनके पहले की गुझ्ञाइश हानि को पूरा करने में पर्याप्त हो, सौदा तय कर लेती है। 
सौदे दो प्रकार के होते है (१) हाजिर मार (8000) , इपका आशय यह है कि 
सौदा तुरन्त पूर्ण हो जाना चाहिये। (२) वायदा (#0/एफ़थ्चात व क्याा82८075 ) 
अर्थात्‌ जव सौदा वर्तमान मूल्य के अनुसार हो तो वस्तु का प्रदान एक निश्चित तिथि पर 
भविष्य में होता है । 
इस प्रकार के सब सौदे हिन्दुस्तानी महीनों के अनुसार होते हैँ । जैसे, वैशाख, 
ज्येप्ठ, आपाढ, भादो, असौज, मगहर, माघ्र, आदि । पहले १५ दिन में विक्रेता को यह 
अधिकार होता है कि ग्राहक को वस्तु लेने के लिए कहे और वाद के १५ दिनो में मांगने 
का अधिकार खरीदार को होता है। महीने के अन्तिम दिन पर खरीदार व विक्रेता, दोनों 
में से कोई भी माल लेने या देने की सूचना दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई 
ज्येष्ठ, आषाढ का सौदा है, तो १६ ज्येष्ठ से ज्येष्ठ के महीने के अन्त तक किसी भी दित 
विक्रेता माल ले लेने की सूचना दे सकता है। खरीदार १ आपाढ से १४ आपाढ तक कभी 
भी माल माग सकता है। आपाढ की १५ तारीख को, जो उस माप्त का आधिरी दिन है, 
और जिस दिन के लिए सौदा किया गया था, खरीदार या विक्रेता दोनो में से कोई मी 
माल उठाने अथवा देने की सूचना दे सकता है। 
यदि खरीदार माल उठाने में, उस समय जब उससे कहा जाय, असमर्थ होता 
है, या विक्रेता समय पर माल नही दे सकता, तो कम्पनी सौदे की पूर्ण कर देती है। 
यदि इससे कोई हानि होती है तो वह उसको पूरी करनी पड़ती है जिसके कारण कि' 
वह हानि हुई । जब खरीदार माल मागता है, तो उसे कुल माल का २५ प्रतिशत मूल्य 
(५शंप८) कम्पनी के पास जमा कर देना पडता है, और विक्रेता माल सौंप देने के 
बाद कम्पनी से मूल्य ले सकता है । 
पर यदि दोनो में से कोई भी पक्ष सौदा पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो उसे नई 
कीमत पर, जो दूसरे पक्ष के लिए सुविधाजनक हो, सौदा रखने की आज्ञा मिल जाती है। 
किन्तु इसके पूर्व पुरानी रकम का भुगतान हो जाना चाहिये और उस भुगतान का अन्तर 
उस पक्ष को मिलना चाहिये, जिसे कीमत के परिवर्तत से छाभ हुआ हो, भर्थात्‌ यदि 
कीमत गिर गई हो तो खरीदार को अन्तर का मुगतान करना ही होगा । ) 

8. सट्टा (97८८पॉक:0०7)--विभिन्न बाजारों में सौदे केवल क्रय-विक्रय 
के लिए ही नही होते, बल्कि सट्टे के लिये भी होते है । सट्टे में व्यापारी वस्तुओ को किसी 
विशेष समय में होने वाली कीमतो के परिवर्तन के लाभ की आशा से खरीदते अथवा बेचते 
है। जब कीमतों के हेर-फेर से लाभ उठाने के लिए सौदा वर्तमान कीमत पर करने के 
पश्चात्‌ उसकी व्यवस्था किसी भविष्य की निदिचत तिथि के लिए कर दी जाती है तो उस 
सौदा करने को सट्टा - ' . । 
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इसलिए सट्ठे की अनिवार्यताए हे (क) सौदा चालू कीमत (2८प्रा7॥थ7 [070८) 
पर किया जाता है। (ख) इसका भुगतान किसी भावी तिथि (पाप्रा'€ ॑ध्वां2) में 
होता है। (ग) यह सौदा किसी लाम्र के लिए किया जाता है। इप्तमें मारू छेना या देना 
नही होता, (केवल अतर की रकम ही दी जाती है। सट्टे को मविष्य का व्यवत्ताय (68४४- 
ग्र85 गए गधराप्ा6) भी कहते हे । जिस वस्तु की मास काफी विस्तृत है और जिसको 
उचित रूप से ग्रेड (27802) किया गया है और जिप्की कीमत चइनी उतरनी (]70- 
(08478) है सटे के छिए उपयोगी होती है । 

संद्रा दो प्रकार का होता है -- 

(3) बेब सट्टा (,८274/2 59९८प्रौ ६7०)-इस प्रकार के सट्टे मे उत लोगो 
की गतिविधि (827५9) शामिल है जो अपने काय॑ में प्रवीग होते है । वे हर 
काम वैज्ञानिक और सही रीति से करते हे। वे माग की भविव्यवाणी करने व भविष्य की 
पूर्ति (509]0]9) का अनुमान लगाने का प्रवत्त करते हे । इस काम के लिए वह सभी 
प्रकार के आकडो की सूचनाओ का प्रयोग करते हैं । बह काम में आने वाली हर प्रकार की 
सूचना को इकट्ठा करके भविष्य के उतार-चढाव का अनुमान छगाता है। इन्हो वैज्ञानिक 
तथा सचेत गणनाओ के आधार पर वह सौदे करता है और यही वास्तविक सट्टा होता है। 

(7) भवेब सट्टा ([68077486 59९० कवा0)--यह्‌ सवेया जुआ होता 
है। वहुत-से छोग ऐसे हे जिनको माग और पूर्तियो की गक्तियो का ज्ञान नही होता । वे 
विना सोवे-समझे अधे होकर सौदा कर छेते है। इस प्रकार के सटोरियें वाजार भाव को 
अपने अनुसार बनाने का प्रयत्व करते है । प्रायः इनका अनुमान सही की अपेक्षा गछूत 
होता है। अक्सर इस प्रकार के नासमझ सटोरिये अपने को वरबाद कर लेते है । 

उचित व अनुचित सट्टे में केवल इतना अन्तर है कि पहले में निपुण सटोरिये काम करते 
हे और दूसरे प्रक/र के सट्टे क। सम्बन्ध नासमझ सटो रियो से है जो निपुण सटोरियों के अच्चे 
शिष्य होते हे, पर मौदा एक ही प्रकार का करते हे। यदि इसी सौदे को नियुण सटो रिये 
करते है, तो वह उचित होता है अन्यथा अनुचित । 

सट्टू का वर्गकि रण प्रतियोगी सट्टा (८०0770200 ए2 596८7 407) तथा एका- 
धिकारी सट्टा (77000000॥800 59९८पर४70॥ ) के रूप मे हुआ है। पहले वर्ग के सटो- 
रिये कीमतो पर प्रभाव डालने अथवा नियत्रण करने में अपने को समर्थ नही पाते। इसके 
विपरीत एक।प्रिकारी सटोरिये वडे-बडे सौदो में अपने भारी वित्तीय स्रोत लगाकर, जान- 
बूझ्ञ कर कीमती में परिवर्तन करने का प्रयास करते हें। ऐसे सटोरिये कीमतो में उत्तार- 
चढाव कम करते की अपेक्षा बढ़ाते हे। इस प्रकार के हस्तक्षेय से वे प्रतियोगी अर्य॑व्यवस्या 
की स्वतत्र कार्यवाही में बाधा डालकर उसे विग्राडते हे जर किसी समुदाय के स्रोतों के 

अनुकूल तम (00पंणप्रा7) वितरण को रोकते है । 

सट्टें के बाज़ार में प्रयोग मे आने वाले कुछ शब्दौ-. 





१. इन शब्दों का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, साँड अपने शत्र को ऊपर और रीछ नीचे 
फेंक देता है। 
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जायदाद आदि हो। प्रवेश शुल्क बहुत्त अधिक होता है। 
एक कोठा (५०० मन) से कम परिमाण की वस्तु में सोदा नहीं हो सकता। हर 
व्यक्ति को सौ रुपए प्रति कोठे की गुजाइश रखनी पडती है । यह गुजाइश कभी १०० रुपये 
से कम नही होनी चाहिये। यदि ऐसा होता है तो या तो समिति सौदे को रद्द कर देती है 
अथवा इनके पहले की गुझ्लाइश हानि को पूरा करने में पर्याप्त हो, सौदा तय कर लेती है। 
सौदे दो प्रकार के होते है (१) हाजिर माल ($00/) , इमका आशय यह है कि 
सौदा तुरन्त पूर्ण हो जाना चाहिये। (२) वायदा (क0फ़श्शा'त 7परक्चा9927078) 
अर्थात्‌ जव सौदा वर्तेमान मूल्य के अनुसार हो तो वस्तु का प्रदान एक निश्चित तिथि पर 
भविष्य में होता है । 
इस प्रकार के सब सौदे हिन्दुस्तानी महीनो के अनसार होते हे । जैसे, वैशाख, 
ज्येप्ठ, आपाढ, भादो, असौज, मगहर, माघ, आदि । पहले १५ दिन में विक्रेता को यह 
अधिकार होता है कि ग्राहक को वस्तु लेने के लिए कहे और वाद के १५ दिनो में मागने 
का अधिकार खरीदार को होता है। महीने के अन्तिम दिन पर खरीदार व विक्रेता, दोनों 
में से कोई भी माल लेने या देने की सूचना दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई 
ज्येष्ठ, आषाढ का सौदा है, तो १६ ज्येष्ठ से ज्येष्ठ के महीने के अन्त तक किसी भी दिन 
विक्रेता माल ले लेने की सूचना दे सकता है। खरीदार १ आपाढ से १४ आपाढ तक कभी 
भी माल माग सकता है। आषाढ की १५ तारीख को, जो उस माप्त का आधिरी दिन है, 
और जिस दिन के लिए सौदा किया गया था, खरीदार या विक्रेता दोनो में से कोई भी 
माल उठाने अथवा देने की सूचना दे सकता है। 
यदि खरीदार माल उठाने में, उस समय जब उससे कहा जाय, असमर्थ होता 
है, या विक्रेता समय पर माल नही दे सकता, तो कम्पनी सौदे को पूर्ण कर देती हैं। 
यदि इससे कोई हानि होती है तो वह उसको पूरी करनी पडती हैं जिसके कारण कि 
वह हानि हुई । जब खरीदार माल मागता है, तो उसे कुल माल का २५ प्रतिशत मूल्य 
(५४।प८) कम्पनी के पास जमा कर देना पडता है, और विक्रेता माल सौप देने के 
बाद कम्पनी से मूल्य ले सकता है । 

पर यदि दोनो सें से कोई भी पक्ष सौदा पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो उसे नई 
कीमत पर, जो दूसरे पक्ष के लिए सुविधाजनक हो, सौदा ,रखने की आज्ञा मिल जाती है। 
किन्तु इसके पूर्व पुरानी रकम का भुगतान हो जाना चाहिये और उस भुगतान का अन्तर 
उस पक्ष की मिलना चाहिये, जिसे कीमत के परिवर्तंत से हाभ हुआ हो, अर्थात्‌ यदि 
कीमत गिर गई हो तो खरीदार को अन्तर का भुगतान करना ही होगा । 

९, सट्टा (99९८र्पाशा।0)--विभिन्न वाजारो में सौदे केवल क्रय-विक्रय 
के लिए ही नही होते, बल्कि सट्टे के लिये भी होते हे । सट्टे में व्यापारी वस्तुओ को किसी 
विद्येष समय में होने वाली कीमतो के परिवर्तन के लाभ की आशा से खरीदते अथवा बेचते 
है। जब कीमतो के हेर-फेर से लाभ उठाने के लिए सौदा वर्तमान कीमत पर करने के 
पश्चात्‌ उसकी व्यवस्था किसी भविष्य की निश्चित तिथि के लिए कर दी जाती है तो उस 
सौदा करने को सट्टा ७ ' < । 


विनिमय---चराजार १९९. 


इसलिए सट्ठटे की अनिवायंताए हे (क) सौदा चालू कीमत (टापरदा 07706) 
पर किया जाता है। (ख) इसका भुगतान किसी भावी तिथि (प्रापाः८ 6986) में 
होता है। (ग) यह सौदा किसी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें माल लेना या देना 
नही होता,केवल अतर की रकम ही दी जाती है। मट्टे को भविष्य का व्यवस्ताय (66४- 
॥728 ॥7 धाप्रा८) भी कहते हे । जिस वस्तु की माग काफी विस्तृत है और जिसको 
उचित खूप से ग्रेड (27806) किया गया है और जिमकी कीमत चडनी उत्तरी (700- 
प४77£) है सटे के लिए उपयोगी होतो है । 

सद्गा दो प्रकार का होता है -- 

(3) बेब सद्ठा (] ,6800797९ 5[02ट८72970॥)-हइस्त प्रकार के सट्ठे में उत लोगो 
की गतिविधि (800एए) शामिल है जो अपने काये में प्रवीग होते हे । वे हर 
काम वैज्ञानिक और सही रीति से करते है) वे माग की भविष्यवाणी करने व भविष्य की 
पूर्ति ($प07[9) का अनुमान छगाने का प्रयत्न करते हे। इस काम के लिए वह सभी 
प्रकार के आकडो की सूचनाओ का प्रयोग करते हे । वह काम में आने वाली हर प्रकार की 
सूचना को इकट्ठा करके भविष्य के उतार-चढाव का अनुमान लगाता है। इन्हो वैज्ञानिक 
तया सचेत गणनाओ के आधार पर वह सौदे करता है और यही वास्तविक सट्टा होता है। 

(॥) अवेब सट्ठा ([[080796 576८ ा707)--यह सर्वथा जुआ होता 
है। बहुत-से लोग ऐसे हें जिनको माग भौर पूतियों की क्तियो का ज्ञान नही होता । वे 
विना सोचे-समझे अधे होकर सौदा कर लेते हे। इस प्रकार के सटोरिये वाजार भाव को 
अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं । प्रायः इनका अनुमान सही की अपेक्षा गरूत 
होता है। अक्सर इस प्रकार के नासमझ सटोरिये अपने को बरवाद कर लेते हे । 

उचित व अनुचित सट्टे में केवल इतना अन्तर है कि पहले में निपुण सटोरिये काम करते 
हे और दूसरे प्रकार के सट्टे का सम्बन्ध नासमझ सो रियो से है जो निपुग सटोरियो के अथे 
जिष्य होते हे, पर सौदा एक ही प्रकार का करते हे। यदि इसी सौदे को निपुण सटो रिये 
करते है, तो वह उचित होता है अन्यथा अनुचित । 

सट्टे का वर्गोक रण प्रतियोगी सट्टा (207र0९009८ 50९८पर[॥॥07) तया एका- 
घिकारी सट्टा (77000000570 9.0९८र्पा 07 ) के रूप मे हुआ है । पहले वर्ग के सटो- 
रिये कीमतो पर प्रभाव डालने अथवा नियंत्रण करने में अपने को समर्थ नही पाते। इसके 
विपरीत एक।घिकारी सटोरिये वडे-बडे सौदो में अपने भारी वित्तीय स्रोत लगाकर, जान- 
बूझ कर कीमतो में परिवर्तन करने का प्रयास करते हे। ऐसे सटोरिये कीमतों में उतार 
चढाव कम करने की अपेक्षा बढाते हे । इस प्रकार के हस्तक्षेय से वे प्रतियोगी अयंज्यवस्था 
की स्वतत्र कार्यवाही में वाधा डालकर उसे विगाडते हें और किसी समुदाय के स्रोतों के 

अनुकूल तम (00077प्मा7) वितरण को रोकते है । 

सट्टे के वाज़ार मे प्रयोग मे आने वाले कुछ शब्दौ-- 





१, इस जब्दो का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, साँड अपने झत्र को ऊपर गौर रीछ नीचे 
फेंक देता है। 


१९८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


जायदाद आदि हो। प्रवेश शुल्क बहुत अधिक होता है। 
एक कोठा (५०० मन) से कम परिमाण की वस्तु में सौदा नही हो सकता। हर 
व्यक्ति को सौ रुपए प्रति कोढे की गुजाइज रखनी पडती है । यह गूजाइश कभी १०० रुपये 
से कम नही होनी चाहिये। यदि ऐसा होता है तो या तो समिति सौदे को रह कर देती है 
अथवा इनके पहले की गुझ्लाइश हानि को पूरा करने में पर्याप्त हो, सौदा तय कर लेती है। 
सौदे दो पकार के होते है (१) हाजिर माल ($.0) , इप्तका आशय यह है कि 
सौदा तुरन्त पूर्ण हो जाना चाहिये। (२) चायदा (907छथ्वार्त [५७8980078) 
अर्थात्‌ जब सौदा वर्तमान मूल्य के अनुसार हो तो वस्तु का प्रदान एक निश्चित तिथि पर 
भविष्य में होता हैं । 
इस प्रकार के सब सौदे हिन्दुस्तानी महीनो के अनसार होते हे । जैसे, वैशाख, 
ज्येप्ठ, आपाढ, भादो, असोज, मगहर, माघ, आदि । पहले १५ दिन में विक्रेता को यह 
अधिकार होता है कि ग्राहक को वस्तु लेने के लिए कहे और वाद के १५ दिनो में मागने 
का अधिकार खरीदार को होता है। महीने के अन्तिम दिन पर खरीदार व विक्रेता, दोनो 
में से कोई भी माल लेने या देने की सूचना दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई 
ज्येष्ठ, आषाढ का सौदा है, तो १६ ज्येष्ठ से ज्येप्ठ के महीने के अन्त तक किसी भी दिन 
विक्रेता माल ले लेने की सूचना दे सकता है। खरीदार १ आपाढ से १४ आपाढ तक कभी 
भी माल माग सकता है। आषाढ की १५ तारीख को, जो उस माप्त का आधिरी दिन है, 
और जिस दिन के लिए सौदा किया गया था, खरीदार या विक्रेता दोनो में से कोई भी 
मार उठाने अथवा देने की सूचना दे सकता है। 
यदि खरीदार माल उठाने में, उस समय जव उससे कहा जाय, असमर्थ होता 
है, या विक्रेता समय पर माल नही दे सकता, तो कम्पनी सौदे को पूर्ण कर देती है। 
यदि इससे कोई हानि होती है तो चह उसको पूरी करनी पडती है जिसके कारण कि 
वह हानि हुई । जब खरीदार माल मागता है, तो उसे कुल मार का २५ प्रतिशत मूल्य 
(एथ०८) कम्पनी के पास जमा कर देना पडता है, और विक्रेता माल सौंप देने के 
बाद कम्पनी से मूल्य ले सकता है । 
पर यदि दोनो में से कोई भी पक्ष सौदा पूर्ण करने में असमर्थ होता है, तो उसे नई 
कीमत पर, जो दूसरे पक्ष के लिए सुविधाजनक हो, सौदा रखने की आज्ञा मिल जाती है। 
किन्तु इसके पूर्व पुरानी रकम का भुगतान हो जाना चाहिये और उस भुगतान का अन्तर. 
उस पक्ष को मिलना चाहिये, जिसे कीमत के परिवर्तेत से लाभ हुआ हो, अर्थात्‌ यदि 
कीमत गिर गई हो तो खरीदार को अन्तर का भुगतान करना ही होगा । 
€. सट्टा (99९८०र्पा॥707)--विभिन्न वाजारो में सौदे केवल क्रय-विक्रेय 
के लिए ही नही होते, बल्कि सट्टे के लिये भी होते हैं। सट्टे में व्यापारी वस्तुओ को किसी 
विद्येष समय में होने वाली कीमतो के परिवर्तन के लाभ की आशा से खरीदते अथवा बेचते 
हैं। जब कीमतो के हेर-फेर से लाभ उठाने के लिए सौदा वर्तमान कीमत पर करने के 
पश्चात्‌ उसकी व्यवस्था किसी भविष्य की निश्चित तिथि के लिए कर दी जाती है तो उस 
सौदा करने को सट्टा ५० < | 


. विनिमय--जाजार १९९. 


इसलिए सट्ठे की अनिवायंताए हे (क) सौदा चालू कीमत (टप्रापथा 977८6) 
पर किया जाता है। (ख) इसका भुगतान किसी भावी तिथि (प्राप्मा'४ 68) में 
होता है। (ग) यह सौदा किसी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें माल लेना या देना 
नही होता, केवल अतर की रकम ही दी जाती है। सट्टे को मविष्य का व्यवसाय (668[- 
॥728 7 राणा८) भी कहते हे । जिस वस्तु की माग काफी विस्तृत है और जिसको 
उचित रूप से ग्रेड (27806) किया गया है और जिमकी कीमत चडनी उतरनी (700- 
+प७7॥782 ) है सट्टं के लिए उपयोगी होती है । 

संट्ठा दो प्रकार का होता है -- 

() बंष सट्ठा ([ ,८2777796 $72८ए४/॥07)-इस प्रकार के सट्ठे में उत लोगो 
की गतिविधि (8८079) शामिल है जो अपने काय॑ में प्रवीण होते है । वे हर 
काम वैज्ञानिक और सही रीति से करते हें। वे माग की भविष्यवाणी करने व भविष्य की 
पूति ($प]0[9) का अनुमान छगाने का प्रयत्न करते हे । इस काम के लिए वह सभी 
प्रकार के आकडो की सूचनाओं का प्रयोग करते है। वह काम में आने वाली हर प्रकार की 
सूचना को इकट्ठा करके भविष्य के उतार-चढाव का अनुमान लगाता है। इन्हो वैज्ञानिक 
तथा सचेत गणनाओ के आधार पर वह सौदे करता है और यही वास्तविक सट्ठा होता है। 

(॥) भअवेष सट्टा ([627000.७ 5960 ।०7)--यह सर्वया जुआ होता 
है। बहुत-से लोग ऐसे हें जितको माग और पूर्तियों की शक्तियो का ज्ञान नही होता | वे 
विना सोचे-समझे अधघे होकर सौदा कर लेते है। इस प्रकार के सटोरिये वाजार भाव को 
अपने अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हे । प्राय इनका अनुमान सही की अपेक्षा गलत 
होता है। अक्सर इस प्रकार के नासमझ सटोरिये अपने को बरबाद कर लेते है । 

उचित व अनू चित सह्टे में केवल इतना अन्तर है कि पहले में निपुण सटोरिये काम करते 
है और दूसरे प्रकार के सट्टे का सम्बन्ध नासमझ सटो रियो से है जो निपुण सटोरियो के अथे 
शिष्य होते हे, पर सौदा एक ही प्रकार का करते हे। यदि इसी सौदे को निपुण सटो रिये 
करते हे, तो वह उचित होता है अन्यथा अनुचित । 

संट्टे का वर्गोक रण प्रतियोगी सट्टा (020770७0000 ए४ ५०8८7 07) तया एका- 
घिकारी सट्टा (77भ000[00॥90 8.0९८पॉ ४707 ) के रूप में हुआ है । पहले वर्ग के सठो- 
रिये कीमतो पर प्रभाव डालने अथवा नियत्रण करने में अपने को समर्थ नही पाते। इसके 
विपरीत एक।घिकारी सटोरिये वडे-व्ड सौदो में अपने भारी वित्तीय स्रोत लगाकर, जान- 
बूझ कर कीौमतो में परिवर्तन करने का प्रयास करते है। ऐसे सटोरिये कीमतो में उतार- 
चढाव कम करने की अपेक्षा बढाते हे। इस प्रकार के हस्तक्षेय से वे प्रतियोगी अयेव्यवस्था 
की स्वतत्र कायेवाही में बाधा डालकर उसे विगाडते हे और किसी समुदाय के स्रोतों के 

अनुकूल तम (0[0077)णा7) वितरण को रोकते है । 

सट्टें के बाज़ार मे प्रयोग मे आने वाले कुछ शब्द-- 


१ इन छाब्दो का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ, साँड अपने छात्र को ऊपर और रीछ नीचे 
फेंक देता है। 
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बल्स (307]8) वे छोग होते है जो इस आशा से स्टॉक और शेयर खरीदते है कि मूल्य 
में वृद्धि होगी। 

बियर्स (82875)--वियसं वर्तमान में इसलिए विक्रय करते हैं कि उन्हें यह्‌ 
भय होता है कि भविष्य मे कीमत गिरेगी। जब कीमत वढ रही होती है तो बाजार 'तिजी” 
का मूल्यारोपण कहलाता है। एक-से मूल्यों के वाजार को 'मूल्यापत' अथवा “मदी” 
का बाजार वहते है । 

हंध रक्षण (॥7८09772 )---जब व्यवसायी या उत्पादक कीमतों के उतार-चढाव 
के जोखिम से बचने के ल्यि कोई तरकीव करता है, तो उसे दवँध-रक्षण अयवा अग्नेजी में 
हैजिंग कहते है। उसे कई महीनो के लिए कच्चा माल खरीद कर रखना पडता है। यदि 
कीमत गिर जाय तो उसे हानि होगी। ऐसी परिस्थितियो में वह यह सोचेगा कि उसे अपनी 
खरीदारी को टाल देना चाहिए था। यदि कीमत बढ़ जाती है तो उस्ते छाम होता है! 
वह अपने उत्पादन कार्य में जोखिम लेने के लिए तैयार होता है, पर कच्चे माल के मूल्यों के 
उतार-चढाव में नही। वह उससे वचना चाहता है। इसे वह कैसे कर सकता है ? 

उदाहरण के ल्यि एक आटा पीसने वाले को ले लीजिए। उसने १०) प्रति मत के 
हिसाब से २०,००० मन गेहूँ लिया। पर बाद में मूल्य गिरकर ८) प्रति मन हो गया। 
इससे उसे २) प्रति मन अर्थात्‌ ४०,०००) की हानि हुई । पर यदि मल्य वढकर १२) 
प्रति मन हो जाय तो उसे ४०,०००) का छाभ होगा । वह यह प्रयत्न करेगा कि 
इस हानि की सभावना न रहे, चाहे लाभ हो अथवा न हो । ऐसी परिस्थिति में वह द्वैध- 
रक्षण का सहारा लेगा। जब वह १०) प्रति मन के भाव से २०,००० मन गेहेँ स्थायी 
बाजार में खरीदता है तो उसी को इसी कीमत पर भविष्य बाजार म॑ बेच देता है। अब 
मान लीजिए, कीमत गिरकर ८) प्रति मन हो गयी और उसे स्थायी बाजार मे ४०,०००) 
का घाटा हुआ। पर भविष्य के बाजार में उसे ४०,०००) का लाभ होगा, क्योंकि तब उसे, 
८) प्रति मन के हिसाब से गेहूँ मिलेगा और वह उसे १०) प्रतिमन के भाव से वेचेगा। 
इस प्रवार एक सौदे की हानि दूसरे सौदे के लाभ से पूरी हो जाती है। और इस प्रकार न 
उसकी हानि होती है और न लाभ, और वह यही चाहता था । वह अपने आटा पीसने के 
व्यवसाय के छाभ के अतिरिक्त किसी प्रकार की हानि अथवा लाभ का भार उठाना नहीं 
चाहता । 

विकल्प ((00770.-.5)--संटोरिया विकल्प खरीद लेता है, जिसके द्वारा वह 
हानि वाले सौंदे में से निकल सकता है। विकल्प तीन प्रकार के होते है -- 

(3) याचना विकल्प (9 09007)--मान छीजिए, मेने १०) मन के 
हिसाब से गेहू लिया किन्तु भुगतान के समय उसकी कीमत गिरकर ८) प्रति मन रह गयी । 
इस प्रकार मुझे २) प्रति मन की हानि हुई। यदि मैने ५,००० मन गेह्‌ खरीदने का ठेका 
ल्या था, तो कूल ठेके में मुझे १०,०००) का घाटा हुआ,! पर मेने यदि याचना-विकल्प 
अर्थात्‌ एक आना मन देकर, खरीदने या न खरीदने का अधिकार खरीद लिया है, तो में 
१ आना फी मन देकर गेहू न खरीदने के विकल्प का प्रयोग करूगा। इस प्रकार २) मन 
के स्थान पर मुझे केवल एक आना फी मन का घादा होगा। 
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(#) पा 09707--अर्थात्‌ बेचने अथवा न बेचने का विकल्प--मैने ५,००० 
भन्त गेहू १०) फी मन के हिसाव से बेचने का सौदा किया, किन्तु नियत तिथि पर वाजार 
भाव १२) हो गया। इससे मुझे २) प्रति मन का घाटा होगा अर्थात्‌ कुल १०,००० 
रुपये का। पर यदि मैने (पा 00807) खरीद ली है, तो मुझे बेचने से इन्कार 
कर देने का भी अधिकार होगा । किन्तु विकल्प ले लेने से मेरी हानि कुल सौदे की हानि की 
तुलना में नाममात्र की होगी। 

(27) दोहरा विकल्प (00प76 09007)--इस प्रकार के विकल्प से मुझे 
इस बात का अधिकार हो जायगा कि में अपना हानि-छाभ ध्यान में रखकर वस्तु खरीदू 
अथवा बेच दू। पर इस दोहरी विकल्प को खरीद कर मे यह नही कह सकता कि मुझे लाम 
ही होगा। क्योकि लाभ या हानि इस बात पर निर्मर करता है कि मेने विकल्प की क्या 
कीमत दी है तथा कीमत में परिवर्तंत की क्या सीमा है। यदि मेने दोहरे विकल्प के लिए 
४ आने प्रति मन दिया है और कीमत में परिवर्तत भी ४ आने के वराबर ही हुआ हैं, तो 
न हानि होगी, न छाभ। पर यदि उतार-चढाव इससे अधिक होगा तो में खरीदने अयवा 
बेचने के अपने अधिकार को प्रयोग में छाकर लाभ उठा लूगा। पर यदि कीमत परिवर्तन 
दोहरे विकल्प से कम हुआ, तो मुझे अवश्य ही हानि होगी । 

१० सटद्ठ के लाभ और खतरे (छथाशीाड थ्ातएं >िश्ाएइथ३ 
5९८0 ॥707 )---आधुनिक व्यापार व्यवसाय में सट्टे का एक महत्त्वपूर्ण और 
लाभप्रद स्थान है। इसके अपने अनेक निजी लाम हे । समय के नियत भाग में माग व 
पूर्ति की शा वितयों को समान करके यह कीमत को स्थिर रखता है। मान ली जिये, कपास की 
वत्तेमान कीमत १०) प्रति मन है ओर एक प्रभावशाली सटोरिया इस निर्णय पर पहुचता 
है कि कीमत १८) तक वढेगी। इस निर्णय के आधार पर वह अविक-सैे-अधिक कपास 
खरीदने का प्रयत्न करेगा। दूसरे सटोरिये भी यही करेंगे। इससे कपास की माग अनायास 
ही बढ जायेगी, और फलस्वरूप उसके भाव मे वृद्धि हो जायगी। थोड़े ही समय में कीमत 
वढकर १०) से १३) हो सकती है। यदि सद्बा न होता तो कीमत वढकर १८) प्रति मत 
हो गयी होती, पर सटोरियो ने भविष्य में बेचने के लिए कयास बडी मात्रा में खरीद छी। 
इससे पूर्ति दढ जायगी और फलस्वरूप कीमत उतनी नही बढेगी, जितनी कि बढने की आशा 
थी। बहुत सभव है कि १८) प्रति मत के वजाय यह १५) पर ही रुक जाय । इसके अर्ये 
यह हुए कि सट्ठे के कारण कीमत का अन्तर घटकर ( १८-१० ₹०) आठ रुपये से २ रुपये 

(१५-१३ रु०) रह गया। 

सक्षेप में कुशल सटोरियो के कार्य कीमतों के भीषण उत्तार-चढाव के भय को समाप्त 
कर देते हैं । यदि सट्टा न होने पर कीमत बढती तो सट्टे के रहते हुए वे कम बढती हे । 
और यदि कीमत गिरने की आशा होती है, तो सट्टे से वे कम गिरती हूँ । इस प्रकार सद्ठा 
कीमत को स्थिर रखता है। सटोरिये माग व पूर्ति के बीच सन्तुलन लाने में बहुत सहायक 
होते है । 

कीमतो में भीषण परिवर्तत समाज के लिए हानिकारक होता है। आ्िक जीवन में 
इससे उथल-पुथल हो जाती है। कीमत के सदा घटते-बढते रहने से एक प्रकार की अनिश्चि- 


>> २ 
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तता का वातावरण पंदा हो जाता है, जो उद्योग व व्यवसाय के लिए बहुत वुरा होता है! 
संटोरिये कीमतो में मीपण परिवर्तन को रोक कर समाज की बडी सेवा करते हैं। 

स्थिर कीमतें (82809 [07068) (१) उपभोक्‍ता, (२) उललादक, तथा (३) 
समस्त समाज के लिए बहुत लाभदायक होती हूँ । 

(7) जब कीमतें स्थिर होती है, तो उपभोक्ता अपने व्यय का अधिक सही अनुमान 
लगा सकता है। कीमतो के भीषण परिवर्तन से उसके पारिवारिक बजट में वी गडवडी 
मच जाती है जिससे पारिवारिक आर्थिक जीवन में अनिश्चितता आ जाती है। पर यदि 
कीमतें स्थिर हो तो उसके अनुमान सही व सरल हो जाते हें। अतएवं सटोरिया कौमतो 
में स्थिरता लाकर उपभोवता का बडा उपकार करता है । 

(7) उत्पादक को भी सटोरियो के कार्यो से छाभ होता है। वर्तेमान औद्योगिक 
प्रणाली में माग के बहुत पूवे ही उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो जाता है। यदि कच्चे माल की 
कीमतो में भीषण उतार-चढाव होगे, तो उत्पादक के सारे हिसाव उलट-पलट जायेंगे। 
सटोरिया इस भय को कम कर देता है। वह कीमत को अधिक स्थिर बनाकर कीमत परि- 
वर्तत की सारी चिन्ता को उत्पादक के हृदय से निकाल देता है। हघ-रक्षण (९0277 2) 
में हम देख चुके है कि किस प्रकार उत्पादक बाहरी जोखिम को कम करने का प्रयत्त 
करता है । 

(77) यही नही, सट्टे से सारे समाज को छाम होता है। कारण अपने कार्यों से 
सटोरिये समाज का ध्यान भविष्य में सभावित वस्तु की कमी अथवा अधिकता की ओर 
भाकर्षित करते हे। यदि वस्तु कम होने वाली है तो हमें नियन्त्रण से काम लेना चाहिये । 
ओर यदि उसकी पूर्ति बढ़ने वाली है तो उसको अधिक परिमाण में रखना अनावश्यक व 
जोखिम से भरा होगा। 

(7५) सदोरियो से वस्तु के आथिक वितरण में भी काफी सहायता मिलती है। 
वे अपने कार्य में कुशल होते हे। केवल यही नही जानते कि कीमत कब घटेंगी अथवा बढेंगी 
बल्कि यह भी जानते हैं कि कीमत कहाँ अधिक हे और कहाँ कम । वस्तु की गति उत्त 
ओर होती है जहाँ कीमतें अधिक होती हे। “सदोरिया वर्तमान पति में कोई बुद्धि नहीं 
कर देदा, यह उनको घटाता भी नहीं है, पर उसके कार्य वर्तमान व भविष्य की माग व 
पूर्ति को समता की ओर छाते है ।” और हम कह सकते हैँ कि वह एक स्थाव से दुसरे 
स्थान को मिलाता है। 

(५) स्टॉक विनिमय में सट्टा स्टॉक विनिमय के सौदे सुगम करके पूजी बढ़ाता है 
तथा पूजी लगाने वाले का मार्गद्शंक का काम करता है। यह नई पूजी को बढ़ाने में 
सहायक होता है। 

यह सर्व विदित है कि किस प्रकार सन्‌ १९२९ में न्यूबरार्क में सटोरियो की गतिविधियों 
के कारण वाल स्ट्रीठ (न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज) में मीषण हानि हुई थी। सट्ठे के कारण 
स्टॉक की कीमत को उनके वास्तविक और भावी कौमतो से कही अधिक वढा दिया गया था। 
न्ययार्क के स्टॉक विभनिमय में मासिक विनिमय की मात्रा १८० लाख हिस्सों से बढ़कर दस 
करोड के हिस्सो तक पहुच गई। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही विस्फोट हुआ जिप्तसे 
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हजारो अमरीकी सटोरिये तवाह हो गये। इसका प्रभाव सारे ससार पर पडा तथा जगत्‌ 
को भीषण सकट ने जकड लिया। इसी सकट ने “मदी” को जन्म दिया। आर्थर साल्टर 
(200० $ शीट ) के शब्दों में “आशिक तत्वों पर आधारित सट्टा छाभदायक हो 
सकता हैं पर “स्ट पर सट्टा” सर्दंव हनिकर होता है ।?१ (895९ए८७४|8४0०॥ 588९6 
070 €९८0007%४0 7620068 एज ए ऊदाथीटर्वा 0प्ना: ४७९९ ४०७ 
०7 $9९९ऐ ॥ध०ए 48 (लीणारंए फ्रंप्पप्ण0प5 ) 

सट्टे को सारे औद्योगिक व व्यावसायिक चेष्टाओ का नमक कहा गया है। एक 
भारतीय लेखक ने इस उपमा को ठीक मानकर कहा है, “अवसर ऐसा होता है कि खाने 
वाला, बिना नमक का खाना खाने से इन्कार अवश्य कर देता है। पर इसी प्रकार वह अधिक 
नमक पड़े हुए खाने को भी वापस कर सकता है।” सट्टा अच्छा अवश्य है, पर अधिक 
सट्टा बूरा होता है। यदि सट्टा एक-मात्र घ्येय वन जाय तो यह भयावक हो जाता है। “जब 
ऐसा हो जाता है और उत्पादन कार्यो से लाभ की आजा न रखकर केवल इन अनुमानों पर 
अवलूम्वित रहती है कि शायद कीमत घटे या बढ़े अथवा इस बात पर आधारित 
होती है कि खरीद की कीमत व्‌ विक्रय की कीमत से लाभ होगा,-**** “तब सद्ठे का कार्य 
चास्तविक क्षेत्र से हटकर खेल मे, कारखाने से हटकर स्टॉक विनिमय में, उत्पादन के क्षेत्र 
से हटकर वितरण अथवा पुनवितरण में परिवर्तित हो जाता है । और इस प्रकार 
दूसरे की शक्ति पर किसी एक के अमीर होने से धन बिना किसी विश्ञेष वृद्धि के व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति को चला जाता है ।”* 


निर्देश पुस्तके 


फि0ंइणा, उ०80--7४७ ३0ण7०खाटछ ता उछाएछ०्ण७ए७ (१799७४ां४०फ 
(20&770७॥89, |. प्‌ --%७ 'श6००ए ० जैताएएणी्का० 0०ण?०्न॑0प, 
प्क़्व 

शिइण्प, थै 0--20०70णां68 04 ए०६४०७ 

खधाहो शो, 6 ,--]िएतटाछा९३ ७ ॥7007०क८8, (4936) 979 १2, 8322-39 

डिक 890, क' --॥र0०7०7ा०७ (940) 77 20-42 

करण] कैल्ञध्या।--?7थए68 6 श्ि०ा०णारघ, (4945) (%. एए., 799 75-84 - 
(8, एऐ४णत & (०) 


़ तीन +त..._.............00त. 


3. मेता पिद्यरा--शित्मणएाक 2&000०77८5, (]945) ७ 85 
2. 9०6, 99. 83-4 


अध्याय १७ 
पूर्ति तथा पूर्ति का नियम 
(80एएा,र? 8घा) पर्चा: 7४७ 09 5४एएएश,२) 


१. भूमिका--मूल्य निश्चय करना (एशए४८0॥) अयंशास्त्र की मुख्य 
समस्या है। दो प्रकार की शक्तियों (अर्थात्‌ पूर्ति तथा माँग) के आवार पर मूल्य 
(५००८९) निश्चित होता है। अब तक हमने माँग का अध्ययन किया है । माँग 
तथा पूर्ति की साम्यावस्था (८पृथा!77ण77) के अव्ययन से पूर्व हम पूर्ति के विषय में 
सक्षेप में वर्णन करेंगे। 

२ पूर्ति तथा स्टॉक (57०ए9 ०2०0 560८४)--पूति से हमारा तात्यय 
उस राशि से है जो हम किसी मूल्य विशष पर बिक्री के लिए देते हेँ। हम पूर्ति की परिभाषा 
इस प्रकार कर सकते हू कि “पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओ की वह अनुसूची है जो विक्रय के 
लिये विभिन्न कीमतो पर किसी समय में, उदाहरणार्थ एक दिन, एक सप्ताह आदि जिसमें 
पूर्ति की सभी दशाए स्थिर हो, प्रस्तावित की जाय ।” ()/८७८४) 

परन्तु पूर्ति और स्टॉक में अगर है। स्टॉक तो वस्तु के उस सपूर्ण परिमाण को कहते 
हे जो थोडे समय के भीतर बाज़ार में बिकने के लिए रक्खाजा सकता हे और पूर्ति 
का अर्थ उस मात्रा से है जो मार्केट में बिक्री के लिए वास्तविक मात्रा में लाई जाती है । 
“इस वर्ग में शीघ्र नष्ट होने वाली मछली व फर जैसी वस्तुओ की पूति तथा स्टॉक 
की समान गणना होती है। लेकिन जो वस्तुए शीघ्र नष्ठ नहीं होती उनको कीमत 
अनुकूल न होने पर विक्रय से रोका जा सकता है। यदि कीमत अधिक है तो विक्रेता 
कुल मात्रा का अधिक भाग बेचने को तैयार होते हे, पर यदि वस्तु की प्रचलित कीमत 
कम होती है तो स्टॉक राशि का वहुत थोडा-सा भाग विक्रय के लिए निकाला जाता 
है। सक्षेप में स्टॉक ही का दूसरा नाम सम्भावित पूर्ति (90८णा०ं 5एण०0५) है। 

३ पूरति-नियम (॥7४67,०७ ० $ए०77५)---प्रृति का कीमत के साथ 
'कृत्यकारी (#07007079/ ) सम्बन्ध है। यदि और परिस्थितिया पू्वंवत्‌ हो, तो वस्तु 
की कीमत बढने से पूर्ति में वृद्धि होती है व कीमत घटने से पूर्ति कम हो जाती है ।' 
कीमत के अनसार ही विक्री के लिए दी जाने वाली मात्रा पर सीवा प्रभाव पडता है अर्थात्‌ 
जितनी अधिक कीमत होगी उसकी पूर्ति भी उतनी अधिक होगी और इसके ठीक विपरीत 
नी ऐसा ही होगा। 

माग अनुसूची की तरह जो कि समझाई जा चुकी है (अध्याय ६, विभाग २) हम किसी 
व्यक्ति की पूर्ति अनसूची वना सकते हे । बाजार में विभिन्न कीमतों पर विक्रेता वस्तुओं 
की जिस परिमाण में पूि करते है उतको जोड कर हम किसी वस्तु की पूर्ति अनुसूची वना 
सकते है। पूर्ति अनसूची कीमतो तथा मात्रा में सम्बन्ध बताती है जो कि कुछ व्यक्ति 
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उत्पादन करने तथा बेचने के लिए तेयार है । 

मान लीजिये सेवो की पूर्ति अनसूची इस प्रकार है -- 

मूल्य प्रति दर्जन (रुपये में) पूर्ति की मात्रा (दर्जनों में) 
४३ 
४० 
३६ 
३१ 
र५ 
१८] 

१ १० 

इसमें हमें यह ज्ञात होता है कि जब कीमत ७ रुयये प्रति दर्जत तक वढ जाती है तो 
४३ दर्जन सेवो को विक्री के लिए बाजार में खखा जाता है। पर ज्यो-ज्यो कीधत गिरती 
जाती है पूर्ति की मात्रा भी कम होती जाती है, यहा तक कि जब कीमत गिरकर १ रुपया 
प्रति दर्जन हो जाती है तो केवल दस दर्जन सेव विकरने के लिए आते हे। इसके अघ यह हुए 
कि ज्यो-ज्यो कीमत गिरती जाती है, पूृति कम होती जाती है ओर ज्यरो-ज्यो कीमत बढती 
जाती हू, पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती हैं । इसी को पूत्ति का नियम कहते | , 

उपयू क्‍त पूर्ति अनसूची को एक पूर्ति वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 

ख, ग रेखः पर वस्तु का परिमाण अकित है और ख क रेखा पर कीमत का , सस 
पूति वक्र है। यदि पूर्ति वक्त के किसी बिन्दु प से ख ग॒ रेखा पर एक हूम्ब प म तया 


>्0 थक ८ >> 0 & 





४ ए० दुपू २० 2ध ० इप ४० ४ए मे 
ह' दर्जनों मे सप्लाई की गई मात्रा 


रेखा चित्र न० २४ 


क ख पर प ख' तक लम्ब खीचा जाए तो प म (5-ख” ख) कीमत पर प ख* (लच्खम) 
मात्रा की पूर्ति होगी । ; 


बजट 


२०६ अरशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ति वक्र दाहिनी ओर से व्यईं ओर को झुकता है, 
जवकि माग वक्त बाईं ओर से दाहिनी ओर को झुकता है । इसका कारण यह है कि जब 
कीमत गिरती है तो माग वढ जाती है पर पूर्ति कम होती है ओर जब कीमत बढ़ती है तो 
माग कम हो जाती है व पूर्ति में वृद्धि होतो है । 

यदि कीमत बहुत अधिक गिर जाए तो पूर्ति बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। वह 
कीमत जिससे कम में वेचने वाला बेचने से इन्कार कर देता है रक्षित कीमत (7८5८७ए९ 
[07726) कहलाती है। इस कीमत पर खरीदार अपना स्टॉक खरीदता है। 

खरीदार की रक्षित कीमत को बनाने में कई कारण है -- 

(१) रक्षित कीमत प्राय माल की खराव होने की स्थिति ([0९775720709) 
पर आधारित है। माल जितना शीघ्र खराब होने वाला होगा, उतनी ही उप्त माल की 
रक्षित कीमत नीची होगी । 

(२) जहा तक ऐसे माल का सवाल है जो नष्ट होने वाला नही है, रक्षित कीमत इस 
चात पर आधारित रहेगी कि वेचने वाले का आगामी कीमत (प्रांपा८ 0706) का 
क्या अदाज ([प्रावकलन) है। 

(३) यह भविष्य की लागत पर आधारित होगा। यदि लागत गिरने की आशा है 
तो रक्षित कीमत कम हो जाएगी (गिर जाएगी), और ठीक इसके विपरीत भी ऐप्ा 
ही होगा। 

(४) रक्षित कीमत (728८7ए८ 0770८) माल ढोने पर आने वाले खर्च पर 
आधारित है। इसलिए जितने समय तक स्टॉक रोका जा सकता है, एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
कारण बन जाता है। जितनी लम्बी यह अवधि होगी उतनी ही रक्षित कीमत कम हो 
जाएगी । 

(५) इसके अन्तर्गत बेचने वाले का तरल अधिमान (]तृप्राता(ए 97८(०९००८) 
इसका एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। नकद (८०४7) की माँग जितनी तीन होगी, उतवी 
ही रक्षित कीमत गिर जाएगी । 

(६) कई व्यापारी जिद के कारण पहले हुई लागत पर अधिक जोर देते हें और रक्षित 
कीमत अधिक रख लेते हे चाहे इससे उन्हें ज्यादा ही नुकसान उठाना पडे। 

४. पूर्ति की लोच (88४८9 0 5ए/777/9)--जब कीमत में थोडी-सी 
कमी से भी पूर्ति बहुत गिर जाती है तो पूर्ति अपेक्षाकृत छोचदार होती है। लेकिन जब 
कीमत में वहुत बडी कमी हो जाने पर भी पूर्ति में बहुत कम कमी होती है, तो पूर्ति अपेक्षाकृत 
लोचहीन कहलाती है। इसके विपरीत यदि तनिक कीमत बढने से पूर्ति में अतीब वृद्धि 
हो जाय तो पूर्ति लोचदार होती है। पर यदि कीमत बहुत अधिक वढ जाने पर पूर्ति मे 
अपेक्षाइत कम वृद्धि हो तो पूर्ति लोचहीन होती है। 

वास्तव में पूर्ति की लोच उस सरलता की माप है जिससे एक व्यवसाय बढाया जा 
सकता है तथा उसका सीमान्त लागत (ग्राक्षाष्टाए४] ८08) पर प्रभाव जाना जा सकता 
है। यदि कीमत में थोडी वृद्धि से वहुत-सी व्यवसावी सस्था (7775) आ जाए, 
जिनके अत्यल्प औसत छागत कीमत के वरावर रहती हे तथा सीमान्त लागत नही वढनी, 


पूर्ति तथा पूत्नि का नियम २०७ 


तो पृति पूर्णंदया लोचदार कही जाती है। तो भी यदि वढा हुआ उत्पादन केवल कीमत में 
अपरिणित वृद्धि से पाया जा सकता है तथा कोई नई सस्था (#777) उद्योग की ओर 
आकर्षित नही होती तो पूति लोचदार नही होगी। इन दो सीमाओं के बीच लछोच की 
कई श्रेणी होगी। लोच की श्रेणी एक विशिष्ट स्थिति में सस्थाओं की सीमात लागत 
वक्तों के ढाल (5)070०) तथा औसत लागत वक्रो के आकार पर निर्भर होगी । 

“पृति की मात्रा व कीमत में कुछ ऐसा ही सवध है जैसे कुत्ते व सीटी में होता है । 
सीटी जितनी ही अधिक तीन्रता से बजेगी, उतनी ही अधिक तेजी से कुत्ता दौडेगा । 
इसी प्रकार कीमत बढते ही मात्रा अनायास ही वढ जाती है। यदि कुत्ता सचेत हो गा-- 
अर्थशास्त्र की भाषा में लोचदार होगा--तो सीटी की क्षीग-सी ध्वनि से वह दीड पड़ेगा । 
पर यदि कुत्ता चेष्टाहीन अथवा लोचहीन होगा, तो जब तक सीटी वहुत जोर से नही 
बजेगी वह नही दोौड़ेगा ।' 

एक खडी सीधी रेखा से पूर्ण रूप में बेलोचदार पूर्ति का पता चलता है (अर्थात्‌ शून्य 
लोच (2270 ८]9४0 ८६५) का तथा क्षेतिज (0772072)] ) सीवी रेखा से अनि- 
हिचित रूप से लोचदार पूर्ति का। इन दोनो चरम सीमाओं के बीच लोच विभिन्न मात्राओ 
में पाई जाएगी। निम्नलिखित सूत्र लोच का सामान्य माप है -- 

सप्लाई की जाने वाली राति में वृद्धि | कीपत में वद्धि 
पूति की छोच-+ - सुस्लाई की गई राशि ““ क्क्ता 


पूर्ति (सप्लाई) की लोच मापने के लिए निम्नलिखित रेखाचित्र की सहायता से समझा 
जा सकता है -- 


पता र्सा 


स॑ स सप्लाई (पूर्ति) वक्त 

है। इस पर,कोई प विन्दु लीजिए । 

पविन्दु से ५ ८ एक स्पर्ण-रेखा 

((धग8८7८) खीचिए जो ख 
- 2 बडे तक हो इसके. 

बाद प बिन्दु से प म॑ लम्ब बनाइए, 


जो स्त॒ दण्ड पर म बिन्दु तक बने । 
ट अं मम ख इस तरह, 
रेखा चित्र न० २५ 





सप्लाई की छोचरू-.... ले न्‍त- 

पट बम 
५ पूर्ति मे वृद्धि व कमी (सरटा.७७5४९ बाते [06८०८४5९व४ 5एए09) 
--अर्थभास्त्री प्रायः कहते हे कि, यदि और बाते समान रहें तो किसी क्षण में एक 
अद्वितीय माँग तथा पूर्ति अनसूची होगी। इस प्रकार पू्ि और माँग में एक परिवतेन हो गा। 
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पूति को उस समय वृद्धिशील कहा जाता है जब उसी कीमत पर विक्री के लिए दिया 
जाता है अथव्ग उसी मात्रा को कम कीमत पर दिया जाता है। पूर्ति को गिरा हुआ 
(0८८८०५7६8) कहा जाता है जब उसी कीमत पर विक्री के लिए कम दिया जाता है 
अथवा वही मात्रा ऊँची कीमत पर दी जाती है। इस बात का निम्नलिखित रेखाचित्र 
द्वारा निरूपण किया गया है । 

यदि परिवतन के पूर्व पूर्ति वक्र स स॒ है तो 
स” स पूति में कमी दिखाता है क्योकि उसी मूल्य 
क ज (“प म”) पर पूर्ति की मात्रा कम हो 
जाती है (क म के वजाय क म”) । स” स” पूत्ति 
में वद्धि दिखलाता है क्योंकि उसी मूल्य क ज॑ पर 
(<प”म”) पर अधिक मात्रा विक्रय के लिए 
ञ रवखी जाती है, वजाय क में के के म”। 

प्रदत परिमाश विद्या्थियो को साववानी के साय पूति को 

रेखा चित्र न० २६ मात्रा में वृद्धि तथा प्रृत्ति में वृद्धि का अतर 

जान लेना चाहिये । 'पूति में वृद्धि का 

अर्थ यह है कि पूरा पूत्ति वक्र दाहिनी ओर एक नए स्थान की प्रहण कर लेता है। यह पूर्ण- 

तया एक नया वक्त है। परन्तु 'पूति की मात्रा में वृद्धि! का अर्य केवल यह है कि ऊची 

कीमत पर अधिक विक्ी के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है । पूर्ति वक्र वही रहता है । 

उसी वक्र के साथ-साथ चलना केवल कीमत के परिवतेन के साथ पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन 

बतलाता है। यह पूति की अनुसूची अथवा पूर्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नही प्रस्तुत 
करती । 

पूर्ति को कीमत के परिवर्तन से व्यवस्थित होने के लिये समय लगने के दृष्टिकोण से 
हम तीन प्रकार की पूर्ति मे भेद कर सकते हैँ -- 

(3) बाजार पूति (ऐश०र5:०८: $पए9)--यह्‌ क्षणिक पूर्ति होती है और 
इसमें पूर्ति को माग में परिवतंन से व्यवस्थित होने का समय नहीं मिलता। ऐसी कोई 
अत्यल्प कीमत नही है जिससे कम पर विक्रेता विक्रय नही करेंगे। माग को स्थिर मानकर 
कीमत विक्रेताओं की अपनी पुरी राशि अथवा उसके कुछ भाग को बेचने की लालसा पर 
पूर्णतया निर्भर होगी । 

(9) अल्पकालीन पूतति (5]07-ए८7700 5प्9०9)--यह्‌ उस पूर्ति को 
सूचित करता है जो वर्तमान उत्पादन के साधनों के द्वारा ही की जा सकती है। इप्तमें 
आवश्यकता के अनुसार उद्योग को बढाने या घटाने का समय नही होता । 

(770) दी्ेकालीन पूर्ति (॥,078-०7०7 5प0779)--इसमें उद्योग को बढाने 
अथवा घटाने में काफी समय रंगता है । इसमें पुरानी कछो की जगह नई कलो को वनाने 
तथा उनके प्रयोग का समय होता है अथवा यदि आवश्यकता हो तो मौजूदा कलो की शर्क्ति 


बढ़ाने का समय होता है । 
६ पृतति मे परिवर्तत के कारण (856७ ० (:878८877 5770) 
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--धूति में वृद्धि अथवा कमी कई कारणो से होती है । 

सर्वप्रथम तो उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे कच्चा माल आदि की कीमतो में वृद्धि 
से किसी वस्तु की उत्पादन लागत बढ जाती है। उससे पूर्ति की मात्रा कम हो जायगी। 
' हसके विरुद्ध उन साधनो की कीमत में कमी होने पर उत्पादन बढ जायगा और फछस्वरूप 
पूति भी बढ जायगी। 

इसरे, जहा तक कृषि का सवध है, अच्छी वर्षा, सिंचाई में उन्नति, खाद की अधिक 
पूर्ति और उत्पादन की उन्‍नतिशील रीतियो के प्रयोग से स्वभावत. पूर्ति में वृद्धि होगी। 
दूसरी ओर यदि वर्षा नही होगी, अथवा वाढ, आग, नाशक कीट, तूफान या भूचालों का 
प्रकोप होगा दो पूति कम हो जायगी। भारत में अधिक अन्न उपजाओमो आन्दोलन के 
फलस्वरूप खाद्य में वृद्धि हुई । 

तोसरी बात यह हैँ कि टेकनीक (६८०७४०५४४) में उन्नति होने से उत्पादन की 
लागत में कमी आती है और इससे पूर्ति बढ जाती है। दूसरी ओर वस्तु के उत्पादन पर 
अथवा उत्पादन के साधनों पर अधिक कर लगने से पूर्ति में कमी हो जाती है। 

चौयी बात यह हे कि यदि विदेशों से परिवहन और सचार को प्रोत्साहन दिया जाय, 
तो इन साधनो में उन्नति से किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। पर यदि परिवहन 
की सुविघाओ के कारण निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, तो पूर्ति में कमी हो जाती है। 

पांचवों यह कि राजनैतिक उथल-पुथल अथवा युद्ध से व्यापार की दशा बदल जाती' 
है और इससे वहुत-सी वस्तुओ की कमी हो जाती है । 

छठी यह कि उत्पादको के किसी आपसी समझोते से जात-बूझकर भी वस्तु की पूर्ति 
कम की जा सकती है। पूर्ति काःकुछ भाग कीमत बढाने के अभिप्राय से नष्ट कर दिया जा 
सकता है। महान्‌ मदी के दिनो में उत्पादको के अन्तर्राष्ट्रीय समझौतो के द्वारा रबर, 
साय और दूसरी वस्तुओ का उत्पादन नियन्त्रित कर दिया गया था। ब्राजील में तो इस- 
लिए बडी मात्रा में कहवा समुद्र में फेंक दिया गया था। 

अन्त में, उत्पादन, विक्रय व आयात पर लगने वाले करो का भी पूर्ति पर वडा 
प्रभाव पडता है। अपने देश में किसी वस्तु के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसी 
देश की सरकार उस वस्तु के विदेशों से आयात पर भारी आयात कर लगाकर उसकी 
पति को कम कर देती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कभी-कभी सरकार कुछ वस्तुओ के उत्पा- 
दन पर नियन्त्रण लगा देती है, जैसे भारत में अफीम पर । 

सांग व पू्ति पर प्रभाव डालने वाली बातें (#०8८0075 बरग्िटट४पघ९ 70: 
॥267०270 ०27०0 8णएए०५)--भभी तक हमने उन वातो का अध्ययन किया है 
जिनका प्रभाव केवल माग पर पडता है । पर कुछ बातें ऐसी भी हे, जिनका प्रभाव एक 
ही समय में माग व पूति दोनो पर पडता है -- 

() द्वव्य-आय में परिवर्तत ((र978९४ 47 (०7९० ॥70076४) -- 
मुद्रा-विस्तार (779007) के दिनो सें लोगो की द्रव्य-आय वढ जाती है । ऐसी 
परिस्थितियों में वस्तुओ की माग वढ जाती है । पर इसका प्रभाव पूर्ति पर भी पडता 
है । कीमत में वृद्धि से लाम उठाने के अभिप्राय से सप्लाई भी वढती है । मुद्रा- 


२१० अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


सकुचन (त८2(४707) के दिनो में जब द्वव्य की मात्रा कम हो जाती है, तो कीमतें 
गिर जाती है। इससे माग तो बढती है पर पूि कम होने लगती है। 

(प्र) बेकनोक में सुधार (वश्यए70एशाहाए जग 7८८०ोणवृप०)-- 
जहा काये-कुदलता और पद्धति में उन्नति हो जाती है, वहा उत्पादन का परिमाण और पूर्ति 
बढ जाती है। फलस्वरूप वस्तुए सस्ती हो जाती हे और लोगो की वास्तविक आय बढ 
जाती है। पर हम यह देख चुके हे कि वास्तविक आय में किसी प्रकार के परिवर्तन से 
माग में भी परिवततंन हो जाता है। 

(.7 ) मजदूरी में वुद्धि या कमी (४ए2४९-)्रतपटटत वंगीविपंठ्प 07 
4262०2/४707 )---यदि मजदूरी बढती है तो श्रमिक की क्रय-शक्ति में वृद्धि हो जाती है। 
इससे माग बढ जाती है। पर मजदूरी की वृद्धि का प्रभाव उत्पादन लागत के बढ जाने 
के कारण वस्तु की पूर्ति पर भी पडता है। 

(7५) क्रेताओं की रुचि और प्रतिष्ठा तथा क्रेताओ और विक्रेताओं की आय में 
परिवर्तन से माग व पूर्ति प्रभावित होंगे । 

(५) सामाजिक अथघा राष्ट्रीय धन का आकार तथा वितरण (9726 १0 
िश्ञाफरपाणा णी 860 गे ० '४पएणा०ने ५८०४7) ---यदि घन का वितरण 
समान होता है तो कुछ व्यक्ति कम घनी तथा कुछ कम निर्धेन हो जाते हे। इस प्रकार 
लोगो की क्रय-शक्ति पर बडा प्रभाव पडता है जिससे माग भी प्रभावित होती है। 

? और माग में इन परिव्तेनों के फलस्वरूप वस्तु की पूर्ति में मी परिवर्तन हो जाता है! 

७ भाग और पूर्ति के नियम (,8७5४ ०॥067०2४० ०7१ $एए०779) 
--अब हम इस स्थिति में हे कि पूछ्ति और माग के कुछ महत्त्वपूर्ण नियमों की परिभाषा 
कर सके। बेन्हम ने अपनी पुस्तक में चार नियमो का वर्णन किया है* -- 

(१) कीमत वस्तु की उस मात्रा को, जो विक्केता क्रय के लिए देने को तैयार हें, 
व उस मात्रा को, जो आहक क्रय करना चाहते है, समता की ओर ले जाती है। 

(२) साधारणत' अधिक कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा 
की माग होगी ) इसके विपरीत ऊँची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा विक्रप के लिए 
निकाली जायेगी । 

(३) भाग में वृद्धि से कीमत बढ जाती है और फलस्वरूप पूर्ति की वृद्धि होती है । 
पर माग गिरने से कीमत में कमी हो जाती है। इससे पूर्ति भी घट जाती है । 

- (४) पूर्ति की वृद्धि कीमत गिरा देती है--जिससे माग चढ जाती है । पूर्ति कम 
हो जाने से कीमत में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप माय ग्रिर जाती है । 

यह ध्यान में रखना चाहिये कि माग में परिवतंन दिये होने पर, पूर्ति-रेखा की प्रकृति 
का कीमत पर वडा प्रभाव पडता है। प्रो मेयसे इस सवध में इस प्रकार लिखते हू 

“अन्य बातो के पूर्ववत्‌ रहने पर, माग की वृद्धि कीमत और विनिमय-मात्रा को वढा 
देती है, और माय की घटी से कीमत और विनिमय-मात्रा घट जाती है माग में दिये 
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हुए परिवतंन पर, पूर्ति में जितवी अधिक लोच-शक्ति होगी, उतनी ही कम कीमत बदलेगी 
और विनिमय मात्रा में उतनी ही अधिक तबदीली होगी ।”* यदि पूर्ति पूर्णत छोचदार 
है, तो कीमत में कोई परिवर्तन नही होगा । माग में वृद्धि होने से केवल विनिमय-मात्रा 
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में ही परिवर्तत होगा। दूसरी ओर यदि पूर्ति पूर्णत बेलोचदार है, तो माग के बढने से 
कीमत बढेगी लेकिन विनिमय-माज्रा में कोई वृद्धि नही होगी । इसका रेखा-चित्र ऊपर 
दिया गया है +- 

प्‌ प पूर्ति की रेखा है और म म माग की पुरानी रेखा है और म” म” माग की नई 
रेखा है जो माग में वृद्धि दिखाती है। भाग में परिवर्तन उतना ही है लेकिन पूर्ति की छोच 
में विभिन्नता है। कीमत ट क से बढकर ट” क' हो जाती है और विनिमय मात्रा अ क से 
अक। 

अब हम यह अध्ययन करेंगे कि माग की भिन्न-भिन्न छोच पर, पूर्ति मे परिवर्तन होने 
से कीमत और विनिमयनमात्रा किस तरह प्रभावित होती है । प्रो मेयस ने इस सम्बन्ध 
में अपने निष्कर्ष को इस प्रकार लिखा है --- 

“अन्य वातो के पूर्ववत्‌ रहने पर, पूर्ति में वृद्धि होने से कीमत घटती है और विनिमय- 
मात्रा में वृद्धि होती है। पूर्ति में घटी होने से, कीमत बढती है और विनिमय मात्रा में 
कमी आती है। पूर्ति में दिये हुए परिवर्तन पर माग में जितनी अधिक छोच होगी, कीमत 
में उतना ही कम और विनिमय-मात्रा मे उतना ही अधिक परिवतेन होगा। इसके 
विपरीत, माय जितनी कम लछोचदार होगी, कीमत में उतना ही अधिक और विनिमय- 
मात्रा में उतना ही कम परिवर्तन होगा ।”* यदि माग पूर्णत छोचदार है और पूर्ति में वृद्धि 
होती है तो इससे कीमत में घटी नही होगी। केवल विनिमय-मात्रा में ही वृद्धि होगी। 
दूसरी ओर, यदि माग पूर्णत बेलोचदार है तो पूत्ति में वृद्धि होने से कीमत गिरेगी लेकिन 
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विनिमय-मात्रा में कोई परिवर्तन नही होगा। इसके रेखा-चित्र इस प्रकार खीचे जायगे ॥ 

दोनो ही चित्रो में म म माग की रेखा है, प प पूर्ति की पुरानी रेखा और प प' पूति 

_ की नई रेखा है। चित्र २९ में माग की रेखा लोचदार है और चित्र ३० में वेलोचदार । 

कीमत और विनिमय-मात्रा में जो अन्तर पडता है वह ट कसे ट क और म क से अ के 
द्वारा दिखाया गया है। हि 





ध्यृ कक चर 
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लोचदार पूर्ति के सहित माँग में वृद्धि बेलोचदार पूर्ति के सहित माग में उतनी ही वृद्धि 


जब माग ओर पति दोनों में परिवर्तन होता है--उपयुक्त सिद्धान्तों को उस समय 
लागू करते हुए जबकि माग और पूर्ति दोनो में ही परिवर्तन होता है, प्रो० मेयसे ने निम्न- 
लिखित सिद्धान्त स्थापित किये हें '-- 

१. जब माग और पूर्ति दोनो ही एक दिशा की ओर चलती हैं तो कीमत पर एक 
दूसरे का प्रभाव कट जाता है, और विनिमय-मात्रा पर पडने वाला प्रभाव और तेज हो 
जाता है। 

२ जब माग और पूर्ति का झुकाव एक ही ओर होता है लेकिन एक में दुसरी की अपेक्षा 
अधिक परिवतंन होता है, तो जिसमें अधिक परिवर्तन होता है उसका अधिक प्रभाव 
पडता है। लेकिन यदि दूसरी रेखा अपरिवर्तित रहे, तो उसका प्रभाव कीमत पर कम 
और विनिमय-मात्रा पर अपेक्षाकृत अधिक पडेगा। 

३ जब माग ओऔर पूर्ति विपरीत दिशा में वदलते हे, तो वे कीमत पर एक दूसरे के 
प्रभाव को प्रवल कर देते हें और विनिमय-मात्रा पर पडने वाले प्रभाव को काट देते हैं। 

४ जब माग और पूत्ति विपरीत दिशा में बदलते हे लेकिन एक में दूसरे से अधिक 
परिवतंन होता है तो जिस रेखा में अधिक परिवर्तन होता है उसका प्रभाव अधिक होगा । 
हा, यह वात अवश्य है कि दूसरी रेखा के न बदलने पर, उसका प्रभाव कीमत पर 
अपेक्षाकत अधिक और विनिमय-मात्रा पर कम पडेंगा। 
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८. एक व्यक्तिगत विक्नेता माग को किस प्रकार देखता है! (०७ 
चाल ॥)फंसंतप्ण $टी]67 ]0055 ४ 67276)--अभी तक हम मंडी में 
छाई गई कुछ पूर्ति पर विचार कर रहे थे। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्तिगत विक्रेता 
की तरफ से माग पर विचार करना कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह सभव है कि किसी 
वस्तु की कुल माग बेलोचदार हो लेकिन एक विक्रेता की वस्तु की माग बहुत लोचदार 
हो। अस्तु, यदि वह थोडी-सी भी कीमत ऊपर कर देगा, तो उसका सब बाजार छिन 
जाएगा और कीमत कम करने की उसको कोई जरूरत नही होगी क्योकि प्रचक्तित कीमत 
पर चह अपनी कूल पूर्ति बेच सकता है । एक व्यक्तिगत विक्रेता के लिए बाजार-क्रीमत 
दी हुई होती है। उसकी पूर्ति कुल पूत्ति का इतना सूक्ष्म भाग होता है कि उसमें परिवतेन' 
ऋ्छाकर वह कीमत पर कोई प्रभाव नही डाल सकता । वह कीमत पर विना प्रभाव डाले 
अपनी पूर्ति में इच्छानुसार परिवर्तन ला सकता है। चित्र ३१ में बाजार माग दिखाई 
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मार्केट की माँग व्यक्तिगत बेचने वाले के आगे की मांग 


शई है, और चित्र ३२ में किसी एक व्यक्तिगत विक्रेता की वस्तु की माग को दिखाया 
गया है । 

चित्र ३१ में टक बाजार-मूल्य है। यह बह कीमत्त है जो एक विक्रेता को अपने 
किसी भी भाग के बेचने पर मिल सकती है। ८ के चित्र ३२ के अ म के बराबर 
है । यदि ट बिन्दु को हम व्यक्तिगत विक्रेता की दृष्टि से देखें तो यह एक सीधी रेखा म॑ 
म में परिवर्तित हो जायगा | पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में ऐसा ही होगा । 

लेकिन यदि एकाधिकार| प्रतियोगिता की मिलो हुई स्थिति हो तो क्या होगा ? 

एकाधिकार-प्रतियोगिता (॥7070.0ण89४0० ८07ए८४ं४००) की स्थिति 
उस समय होती है जब कोई खरीदार वस्तु की किसी एक ब्वाड अथवा छाप 
को था एक दूकान को दूसरे से अधिक महत्त्व देता है । इसके अनेक कारण हो सकते हैँ 
जैसे कि वह दूकान मपेक्षाकृत साफ या शानदार हो, दूकानदार बडा प्रभाव डालते 
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वाला हो आदिं। इसका परिणाम यह होता है कि खरीदार उस छाप या दूकानदार की 
अधिक कीमत देने के लिए तैयार रहता है या कीमत एक रहने पर एक को दूसरे से अधिक 
पसन्द करता है । ऐसी स्थिति को उत्पाद विभेद ([90007८ तारलिशातप्रधा0ा) 
कहते हे ! 

जब ऐसी स्थिति होती है, तो विक्रेता अपने को एकाधिकार की स्थिति में पाता 
है क्योकि उसकी वस्तु की माग उतनी छोचदार न होगी जितनी कि प्रतियोगिता पूर्ण 
स्थिति में होती । यदि वह कीमत को थोडा-सा बढा देगा तो उसके सब ग्राहक उससे 
छिन नही जायगे, और न कीमत कम करके वह सब आ्राहको को अपनी ओर खीच सकेगा। 
प्रतियोगिता की स्थिति में एक विक्रेता की दृष्टि से माग पूर्ण लोचदार होती है और 
इसे चित्र ३२ में दी गई माग की रेखा द्वारा दिखाया जा सकता है। एकाधिकार युक्त 
प्रतियोगिता की स्थिति में माग की लोचशक्ति कुछ कम हो जाती है और इसलिए 
नीचे दी झुकती हुई रेखा द्वारा इसे दिखाया जायगा । 


रेखा चित्र के रूप में उपयु कत बात्त को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है -- 


इस चित्र में अम कीमत है जोकि शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति में है। म म प्रतियो- 
गिता की स्थिति में एक विक्रेता की वस्तु की माग है, और म” म एकाधिकार यक्त प्रति- 
योगिता में व्यवित विशेष की मांग है। दु 
म ट के लिए खरीदार बाजार कीमत से 
अधिक कीमत देने को तैयार है क्योकि वे 
उस विक्रेता अथवा उस की वस्तु को अधिक 
पसन्द करते हूँ । अ म में परिवतेन होने प्र 
से म म की लोच में अथवा मम की 
सापेक्ष स्थिति में अन्तर आ जायगा। 

उपयुक्त वर्णन से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुचते हे कि कोई एक विक्रेता श्र हि 
प्रतियोगिता की स्थिति में अपनी पूर्ति रेखा चित्र न ३३ 
की मात्रा में अन्तर लाकर कीमत पर कोई 
प्रभाव नही डाल सकता । एकाधिकार और प्रतियोगिता की मिली-जुली स्थिति में 
एक विक्रेता कीमत पर प्रभाव डारू सकता है। एकाधिकार की तरह वह पृृत्ति को 
निर्धारित कर सकता है जो वह बेचना चाहता है या अपनी वस्तु की कीमत निश्चित कर 
सकता है। 

६. एक विचित्र पूर्ति वक्र (0 7९८णाथ 5प्छ]ॉएए एए्ए०)--पूर्ति का 
साधारण नियम यह बताता है कि ऊची कीमत पर पूर्ति की मात्रा अधिक होगी । पर 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक सीमा तक तो यह सम्बन्ध देखने में जाता है लेकिन 
उसके वाद सम्बन्ध उलट जाता है अर्थात्‌ ऊची कीमत पर पूर्ति कम होगी। श्रम के 
सम्बन्ध में ऐसा देखने में आ सकता है । मजदूरी बढने पर लोग अधिक काम करने 
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को प्रोत्साहित होते हूं। लेकिन एक सीमा के बाद छोग काम की अपेक्षा आराम को 
ज्यादा पसन्द करते है । ऊची मजदूरी मजदूरों को छुट्टी लेने के योग्य वना देती है और 
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काम के घन्टो को कम कर देती है । ब्याज की 
दर का भी ऐसा प्रभाव हो सकता है। साधा- 
रणत ब्याज की ऊची दर से बचत में वृद्धि होती 
है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हे. जो एक बधी रकम 
वचाना चाहते है । इसलिये व्याज की दर जब 
ऊचो होगी तो वे कम बचत करेंगे। इसे चित्र 
द्वारा इस तरह दिखाया जा सकता है -- 

सम म भाग की पुरानी रेखा' है और सम म! 
माग की नई रेखा है जो माग की वृद्धि प्रकट 
करती है। प प पूर्ति-रेखा है। र विन्दु तक 
ऊची कीमत से पूर्ति बढती है लेकिन इसके बाद 


इसका उल्टा होता है। जब कीमत ट क से बढ़ कर ट” क” हो जाती है तो पूति ज क 


से घट कर अ क' हो जाती है । 
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मांग ओर पूर्ति की सा्केट साम्यावस्था 
(५ पदएप्र' 720एाएप्राएश 07 डफश:र ४४० 97४437४०) 


१. साम्यावस्था (0एणाग7रप॥)--कभी-की आधुनिक अर्थशास्त्र 
साम्यावस्था सम्पन्न विश्लेषण कहा गया है । सतुलन की स्थिति को साम्यावस्था क 
हैं । जब परस्पर-विरोधी दिशाओ में कायें करने वाली शक्तिया परस्पर समान 
जाती हे, वह वस्तु, जिसे वे प्रभावित करती हे, साम्यावस्था की स्थिति में कही जे 
है! । एक पत्थर के टुकडे को रस्सी में वाघकर हवा में हिला दीजिये, तो वह इृध 
उधर झूलने के उपरान्त एक जगह स्थिर हो जायगा, वशरतें कि उसे फिर से 
हिलाया जाय । अव पत्थर साम्य की स्थिति में है। इस विशेष प्रकार की साम्यावर 
को स्थायी साम्यावस्था (8:20]6 ८दुणा77रप7) कहते है, क्योकि पदार्थ हिल 
जाने के उपरात अपनी पूर्व-स्थिति में आने का प्रयत्न करता है। 

जब साधारण गडबड से अधिक गडबड होती है जिससे मूल स्थिति नहीं भा पा 
तो ऐसी अवस्था को अस्थिर साम्यावस्था (ए्5797]6 €एुप्गरगोगपरणग7 ) कहते । 
तठस्थ साम्यावस्था (7८प॥7०७] ८(एा्रो>'॒रणग) की अवस्था उस समय होती 
जब गडबड पैदा करने वाले हालात न तो उसे मूल स्थिति में छाते हे और न उसे उः 
आगे बरढाते हे । वह जैसी होती है वैसी ही रहती है । पीगू ने इन तीन स्थितियों 
विवेचना इस प्रकार की है स्थिर साम्यावस्था उस जलपोत के समान है जिस 
तली में भारी शहतीर (!:८९) हो, यदि इसके पाश्वे में एक अण्डा हो तो यह स्थि 
तटस्थ साम्यावस्था की हुई, और यदि अण्डा इसके एक ओर रखा हो तो यह स्थि 
अस्थिर साम्यावस्था की हुई । साम्यावस्था को उस समय एकागी (एव 
कहते हे जब यह सीमित आाकडो (उरग्मा८त 8909) पर आधारित होती है पर 
पूरे आकडो पर आधारित होने से सामान्य (8०7८72]) कहलाती है । 

स्थिर (8020) अर्थव्यवस्था साम्यावस्था की व्याख्या इस प्रकार करती है 
मौजूदा आकडे निर्धारित समय में तबदील नही होगे । ये आकडे आबादी, आय त 
ज्ोगो की रुचि, टक्‍नीकल ज्ञान की स्थिति तथा स्रोतो आदि के आकार तथा गठन ६ 
आध्िक स्थिति या तो बदलती नही अथवा क्रमश बार-बार बदलती है। ग्तिर्श 
(0जशाध्य7०) अर्थशास्त्र साम्यावस्था का अध्ययन नही करता बल्कि वह तो २ 
आधिक शक्तियो का जो अन्तिम ध्येय तक पहुँचने से पूर्व हे और इस मार्ग से गुजर 
है, अध्ययन करता है। रॉविन्सन के अनुसार ' हम स्थिर नियमों का अध्ययन करते 
(अर्थात्‌ स्थिर अर्थशास्त्र का) जिससे गतिशील अर्थशास्त्र के परिवत्तेंन वाले नियमों १ 
समझ सकें । 
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२. मांग और पूर्ति की साम्यावस्था (80 3022 204 
या (८7०70 )---साम्य का विचार माग और पूर्ति पर छागू किया गया है। ये 
दो शक्तियां विरोधी दिशाओ में कार्य करने वाली है । अधिक पूर्ति कीमत में कमी लाती 
है और माग की अधिकता कीमत में | जब विरोधी दिशाओं में इन दोनो शक्तियो 
का संतुलन स्थापित हो जाता है तो वे किसी उस एक मूल्य को ही बनाये रखने का 
भ्रयत्त करती है, जिसे साम्य कीमत (८दुपांधरंण॥ (770८) कहते हे । 

निम्न तालिका सेवो की मांग और पूर्ति को मिलाती है और यह दिखरछाती है कि 
किस प्रकार इन दो विरोधी शक्तियो के वीच साम्य होता है। 


कीमत प्रति दर्जन भाग की मात्रा पूि की मात्रा 
(दजेनो में) (दर्जनों में) 

छ डे ४० 

दि ७ ३३ 

५ ९२ हर." 

ड १५ २६ 

रे र्रे २३ 

२ २९ १६ 

॥4 ३८ १० 


इस सूची से यह पता चलता है कि जैव कीमत ३ रुपया प्रति दर्जन है, तब पूर्ति 
की मात्रा २३ दर्जन है, और २३ दर्जन ही मांगी जाती हैँ । पूर्ति मांग के बरावर है। 
अत सास्य-सूल्य ३ रुपये है । किसी प्रकार भी इस कीमत में कोई वाधा उन शक्तियों 
को क्रियाशील बना देगी और वे उसी कीमत को फिर से स्थिर करने का प्रयत्न 
करेंगी। उदाहरणाय यदि कीमत वढ़कर ४ रुपया हो जाती है तो पूर्ति (१५ दर्जन) 
माग से बढ़कर २६ दर्जन हो जायगी । सीमित साय को अपने हाथ में करने के लिए 
वेचने वालो में होने वाली प्रतियोगिता कीमत को साम्य से गिरा देगी । यदि कीमत 
में २ रुपये की गिरावट हो जाती है तो माग (२९ दर्जन ) पू्ति (१६ दर्जन) से | 
अधिक होगी। ऐसा होने से खरीदारो में सीमित पूर्ति के लिए चलने वाली प्रतियोगिता 
कीमत को साम्य से ऊपर उठा देगी । अत ३ रुपये साम्य-कीमत है। २३ दर्जन साम्य 
को मात्रा (व्वुणाण्लंपाा 3770प07 ४) कहलाती है जिसे साम्य-कीमत पर 
खरीदा और बेचा जाता है । 

अगले पृष्ठ का चित्र इसी वात पर प्रकाश डालता है। माय और पूर्ति की वक्त 
रेखायें, जो उपयुक्त उदाहरण द्वारा प्रस्तुत की गई है, एक साथ दिखाई गई है । 

दोनो बक्र रेखायें एक-दूसरे को प स्थान पर काठती है जो कि दोनो वक्र रेखाओ 
पर पडता है। प्‌ भमएक लूम्व है जिसे व स पर खीचा गया है । प म (+>वर्बा-> 
३) रुपये साम्य मूल्य हैं । 


२१८ अयंश्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


यदि कीमत प/ म” (४ रुपये) प्रति दर्जन तकवबढ जाता है तो माग वर्मा 
(5१५) पूति बस (5-२६) से नयी कीमत में कम हो जायगी । कीमत का साम्य 





पघामग्री दर्जनों में 


रेखा चित्र न० ३५ 


पम (->३ रुपये) से नीचे गिर जायेगा । यदि कीमत में २ रुपये की कमी होती है 
तो जब कि इस कीमत पर माग पूर्ति से अधिक होगी तो इसके विपरीत होगा । क्रेताओ 
में होने वाली प्रतियोगिता इसे साम्य-कीमत से ३ रुपये ऊँचा उठा देगी । 

इससे यह स्पष्ट है कि आथिक व्यवस्था के अच्तगंत मार्केट प्राइस (वाजार कीमत) 
दो मुख्य कार्य करता है 

(7) यह मौजूदा सप्लाई को खरीदारो में बाठता है, जिससे वे सब जो यह 
कीमत अदा करने के लिए तैयार होते हे माल खरीद सकते हे, तथा 

(7) सीमित सप्लाई को कालावधि में बाठता है । मार्केट प्राइस (कीमत) 
किस प्रकार किफायत, कार्यपटुता तथा व्यापक रूप में कार्य करती है, राशन प्रणाली 
की असुविधाओ, खर्चीछी तथा अपटु व्यवस्था से स्पष्ट है। 

३. प्रचलित कीमत (2४0८४ 770८)--एक निश्चित समय पर माग 
तथा पूर्ति की प्रतियोगी शक्तियों में साम्य के परिणामस्वरूप अल्पकालीन कौमत 
निर्धारित होती है । अल्पकालीन कीमत वह कीमत्त होती है जो एक बाजार में किसी 
विशिष्ट दिन में प्रचलित होने का प्रयत्व करतो है । यह उस समय की माग तथा पूर्ति 
में होने वाले परिवर्तनो के द्वारा प्रभावित होती है । यह प्रभाव अस्थायी तथा क्षणिक 
होता है। दूसरे दिन अथवा दूसरे घटे में ही माग और पूर्ति अथवा माग या पूर्ति भिन्‍न 
हो सकती हैँ । इस प्रकार अल्पकालीन कीमत अस्थिर घटनाओं तथा थोडे काछ की 
शवितयों का परिणाम हे। अतएवं अल्पकालीन कीमत प्रति दिन तथा प्रति घटो बदलती 
रहती है । मान लीजिये कि पशुओे का एक मेला है। उन दिनो में दूध की सप्लाई बढ 
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जाती है। इस अधिक सप्लाई के कारण दूध का भाव गिर जायेगा । एक नीची दर 
पर एक नया साम्य स्थापित हो जायगा। दूध की सम्पूर्ण पूर्ति की माग करते के लिए 
कीमत को बहुत कम होता पडेगा। परन्तु यह साम्य अल्पकालिक होगा। जब पशुओं 
का मेला समाप्त हो लेगा तब पुराना साम्य फिर से स्थापित हो जायेगा। श्राद्धो 
के महीने में दूध की माग बहुत बढ जाती है और दूब की कीमत बढ जाती है। साम्य 
एक ऊची दर पर स्थापित होता है। कीमत कम आवश्यक माग को रोकने के लिए 
काफी अधिक होती हैं जिससे प्राप्त होने वाली पूर्ति माग के बराबर हो जाय । किन्तु 
जव श्राद्ध समाप्त हो जाते हे तो पुरानी कीमत फिर से स्थापित हो जाती है । अल्प- 
कालीन कीमत इस प्रकार एक परिवर्ततशील साम्य प्रकट करती है । 

समय इतना कम होता है कि वस्तु की सप्लाई केवल उस कुल मात्रा से हो सकेगी 
जो बाजार में प्राप्त है अथवा थोडे समय में छाई जा सकती है अथवा “दृष्टि” में है। 
इसलिए और उत्पादन से उसकी वृद्धि का प्रश्न उठता ही नहीं। अतएवं उत्पादन छागत 
का कीमत पर केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है । यदि वस्तु जल्दी खराब होने वाली 
होती ([2८7757०76) है और एक दिन से अधिक नहीं रह सकती (उदाहरणा्े 
मछली) तो कीमत पर उत्पादन व्यय का ऊमभग कोई प्रभाव नहीं पडता । वह वस्तु 
उस कीमत पर बेची जायगी जो उसकी मात्रा के लिए उपभोक्ताओ की सीमान्त 
उपयोगिता (सामूहिक रूप से) के वरावर है ! 

मार्केट प्राइस (बाजार कीमत) को निर्वारित करने में प्रतिस्पर्धा का बडा 
हाथ है । बेचने वालो में स्पर्डा होने से कीमतें कम हो जाती हे और इसके विपरीत 
खरीदारो में स्पर्दा होने से कीमतें बढ जाती है । परन्तु सचाई यह है कि न तो सभी 
बेचने वाले और न सभी खरीदार ऐसा प्रभाव डालते हे । यह तो सीमान्त खरीदार 
और सीमान्त बेचने वालो के लिए है कि जिन्हे मार्कट प्राइस से सतुष्टि मिलें। इस 
मार्केट प्राइस पर सीमान्त खरीदार खरीदने के लिए लालायित होते हे । यदि कीमत जरा 
भी अधिक होती, तो वे कभी भी नहीं खरीद सकते थे। इसी प्रकार सीमान्त बेचने 
वाले वे हें जो बेचने के लिए छालायित होते । जरा कीमत कम होने पर वे कभी भी नही 
बेचते । 

मार्केट प्राइस के निर्धारण में हम पूर्ण मार्केट (9८८८६ 7थ7£८४) की कल्पना 
करते हे ( देखिए अध्याय १६, विभाग ४) । दूसरे शब्दों में यह माना णाता है कि 
सारे खरीदार और बेचने वालो के पास माग और पूर्ति की सारी सूचना है। और वे 
सब इन कीमतो के विषय में जानते हे जो दी जा रही हे और मान्य हे । वास्तविक 
जगत्‌ में ऐसी सम्भावना वहुत कम जगह है । ऐसी स्थिति में सही मार्केट प्राइस सीधे 
तौर पर नही वनती । पहले कुछ सौदे होते हे, जो कि वास्तविक कीमत से थोड़ा कम 
ज्यादा कीमत पर तैयार होते हे और इसके परचात्‌ होते-होते, व्यापारी सही 
कीमत (४776 77706) पर पहुँच जाते है जिस पर मार्कट में सौदा होता है । 

शुद्ध प्रतियोगी मार्केट में, वेचने वालो और खरीदा री को कीमत ही गाइड करने वाला 
साधन है, क्योक्रि किसी भी खरीदार को किसी खास बेचने वाले से लगाव नही होता 
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और न बेचने वाले को खरीदार से। चूकि प्रत्येक बेचने वाले के लिए मार्केट प्राइस 
निश्चित होती है मोर यह घारणा की जाती है कि वह इस कीमत पर सारी पैदावार 
बेच देगा, तो इसमें कोई सदेह की वात नहीं कि वह कीमत गिरा दे यद्यपि उसकी 
रक्षित कीमत (7८४८7ए९८ [970८) मार्कट प्राइस से कम हो । यदि रक्षित कीमत 
मार्केट प्राइस से अधिक हो, तो वह कुछ भी नही बेच पाएगा, क्योंकि जहाँ तक 
एक व्यक्तिगत दुकानदार का सवालहू है उसके माल की माग पूरे तौर पर छोच- 
दार है । 


सप्लाई में सम्पूर्ण परिवर्तत तथा/अथवा मसाग में क्रश तभी होगा जब कि 
बहुत से बेचते वाले अपनी रक्षित कीमत वदल दें तथा/अथवा बहुत से खरीदार 
अपने खरीदने की मात्रा के निर्णय को जो वे विभिन्‍न कीमतो पर खरीदने को तैयार 
हैं बदल दें । यदि माग बेलोचदार (769807०८) हुई तो मार्कंट प्राइस ब्लेजी से 
गिरेगी और सप्लाई बढेगी। 


जहाँ तक बेचने वाले के पास पहले से खरीदे गए माल का सवाल है कोई भी समझ- 
दार बेचने वाला अवसर छागत (०००07प्रगांए ८०50) को लागत मान बैठेगा। 
पिछले खर्चे मौजूदा विकल्पों (27067772077८$)--छागतो---पर प्रभाव नही डाल 
सकते। वह यह नही सोचेगा कि उसने कलरू क्या खर्च किया (भूतकाल ॑) वल्कि 
यह सोचेगा कि उसे कल क्या प्राप्ति होगी (भविष्य की कीमत के बारे में) । यदि 
भविष्य की कीमतें ऊँची होती जा रही है, तो वह स्टॉक जमा करेगा, बल्कि भविष्य 
के लिए और खरीदेगा । परन्तु यदि भविष्य में कीमतें गिरने का रुख है तो बह सारा 
स्टॉक बेच देगा और भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर नही रखेगा । 


अब हम यह देखेंगे कि विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित 
होती हैं । 


४ जब वस्तु सडने वाली होती है (फ्र०० ॥॥6 (00ग्रगाण्ता(ए ॥58 
727758790[0)--एक उदाहरण यह स्पष्ट कर देगा । मान छीजिये कि मछली जैसी 
सडने वाली वस्तु की १०० मात्रा बाजार में लाई जाती है । यह मात्रा किस कीमत 
पर बेची जायगी । चूकि वस्तु सडने वाली हैं, इसलिए सब मात्रा उसी दिन 
बेच देनी होगी | हम कल्पना कर लेते हे कि मछली के बेचने वालो में निजी माग 
उसके लिए कुछ नही है। कुछ मछली के उपभोवता ऐसे होगे जो ज्ायद ५ उपये 
प्रति सेर की कीमत देने को तत्पर हो जायेंगे, वेजाय इसके कि' मछली का उपभोग ने 
करें, क्योकि मछली की सीमान्त उपयोगिता उच्के लिए वहुत अधिक है । परन्तु इस 
कीमत पर शायद केवल पाच सेर मछली बेची जा सकेगी । इसी प्रकार ऐसे उपभोक्ता 
होगे जो अपनी सीमान्त उपयोगिता के अनुसार कम कीमत देने को तत्पर होगे । 
हम इस बाजार की माग को तालिका बनाते हे । यह कुछ-कुछ इस प्रकार होगी -- 
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कीमत प्रति सेर रुपयो में साग की मात्रा सेरो में । 
००००० ५ 
ड-०-० ( 
३-०-० २ 
२+००--० २० 
१०-०४०० ४० 
90-“८-० ६० 
0०-४४ -- ७ ८06 
9०३०० १०० 
0-०० १५० 


अंत में कीमत ३ आते प्रति सेर पर निदिचत हो जायेगी । ये उपभोक्ता जिनकी 
मछली की सीमान्‍्त उपयोगिता ३ आने के बरावर है, सीमान्त उपभोक्‍ता होगे और 
यदि सब मछली को बेचना है तो उन्हें आकर्षित करता आवश्यक है । परन्तु क्योकि 
पूर्ण बाजार (9६7६८६ ग्राध्ं:८४) में एक वस्तु की एक ही कीमत हो सकती है, 
इसलिए मछली की कीमत ३ माने प्रति सेर होगी । घनी मनुष्य भी जो ५ रुपये सेर 
देने को तत्पर थे, उसी दर पर खरीदेंगे। उन्हें ४-१३-० उपभोक्‍ता की बचत प्राप्त 
होगी । 

साथ में दिया हुआ 
यह चित्र स्पष्ट करता है 
कि मछली की अल्प- 
कालीन कीमत कैसे निर्धा- 
रित होती है । 

मात्रा को वबख पर 
तथा कीमत को व क पर 
दिखाया गया है। क्योकि 
पूति स्थायी है । इसलिए 
समकव के समानतान्तर 
होगी । पं स्व 

पूर्ति तथा मांग वक्रो अब मल पर 22 
के मिलने के बिन्दु को क . मजा सेरों में -“ 
कहा गया है। इसलिए रेखा चित्र न० ३६ 
क भे अल्पकालीन कीमत होगी जिस पर १०० सेर सछली बेची जायगी । क मन-३ आने । 

५. ऊचकदार पूर्ति ([]050८ 859ए७79)--जब वस्तु सड़ने वाली न हो 

तो यह संचय की जा सकती है । ऐसा तब होता है जब विक्रेताओं को भविष्य में अच्छी 
कीमत की जाशा हो । उस दिश्ला में विक्रय के लिए मात्रा निश्चित नही होगी । यह कीमत 
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के साथ बदलेगी । खिलोनो का उदाहरण लीजिये। माग के वे ही अक लेकर हम खिलौनों 
के लिए एक पूति-तालिका भी तैयार कर सकते है । यदि कीमत बहुत अधिक है (माना 
५ रुपये) तो सम्पूर्ण मात्रा बाजार में विक्रम की जायगी ! परन्तु यदि कीमत गिरती है 
तो कुछ विक्रेता दूसरे दिन की प्रतीक्षा करेंगे अथवा खिलौनों को अपने बच्चों के लिए 
रख देंगे। उस दशा में खिलौनो के लिए विक्रेताओं की सीमान्त उपयोगिता न्यूवतम 
होगी जिसके नीचे वे कोई कीमत स्वीकार नही करेंगे। जिस कीमत पर बेचने वाले 
अपना स्टॉक खरीदने को तैयार रहते हे उसे रक्षित कीमत (725८7'ए८ [770८) 
कहते हू । लचकदार सप्लाई में उत्पादको की अपने माल की माग मात्रा के रूप में 
(धृुष्थ्गाधरा०7ए2।ए) महत्त्वरहित होती है, इसलिए इसे छोडा जा सकता है। 
यहाँ अधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि उत्पादन कितना किया जाए और जब मार 
का उत्पादन ही नही किया जा सके अथवा सप्लाई निश्चित हो तो यह प्रश्न ही नहीं 
उठता। इसलिए लागत (८080) ही मूल कारण है जिससे सप्लाई निर्चित होती है। 
इस तरह पैदावार बढने से सामान्य रूप में छागत प्रति इकाई बढेगी । अत पूर्ति वक्त 
साघारण रूप से ऊपर की तरफ चलता है, बाए से दाए की ओर । अत 


कीमत प्रति खिलौना खिलोनो की माग खिलोनो की पूर्ति 
(आनो में) की मात्रा की मात्रा 
८० ५्‌ १०० 
द्ड ७ ९० 
४८ १२ ८३ 
३२ २० ७० 
१६ 286 घ्५्‌ 
८ ६० ६० 
है. ८० ४० 
ड्ढ १०० २० 
१ १५० १० 


मोल-माव के बाद कीमत की प्रवृत्ति ८ आना प्रति खिलौना निर्धारित होने की 
होगी। यह कीमत उस कीमत से अधिक है जिस पर मछली वेची गयी थी क्योकि 
खिलोने के विक्रेता प्रतीक्षा कर सकते थे | ४० खिलौनो के रखने वालो ने इस कीमत 
पर बेचना अस्वीकार कर दिया है। वे अच्छे समय की प्रतीक्षा करेंगे अथवा उनमें से 
कुछ खिलौने अपने बच्चो को देना पसन्द करेंगे, बजाय इसके कि कम कीमत स्वी- 
कार करें। 

८ जाने ऐसी कीमत है जो खिलौनो के उस विशिष्ट बाजार में उस विशिष्ट दिन 
की पूर्ति तथा मांग में साम्य का परिणाम है। धागे दिया हुआ वक्त यह दिखाता है कि 
खिलौनो के सम्बन्ध में साम्य कीमत कैसे स्थापित होगी । 

पहले की तरह अ व पर कीमत तथा अ क पर मात्रा (इकाइयो में) दिखाई गयी 


भाग और पूर्ति की मार्केट साम्यावस्था २२३ 


है।स, स, पूर्ति वक्र तथा द द साग वक्त है । प परस्पर मिलते का विदु है। म प इस 
प्रकार साम्य कीमत है। म प--८ आने। 

यदि यह मान लिया जाय कि मांग और पूर्ति की मात्रा में वृद्धि की कोई सीमा 
नही है, तो रेखाए ऊपर की ओर टूटी-टूटी नही होगी। 

अमी तक हम यह ज्‌ या 
समझने का प्रयत्न कर ड्ै 
रहे थे कि कीमत किस 
प्रकार माग और 
पूति द्वारा निर्धारित 
होती है । पर वास्त- . 
विकता यह है कि 
माय और पूर्ति] स्वय 


प्ट के 0५ (9 


चु दि 
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झआनों में मूल्य 
० 





अनेक बातो से निर्घा- रे 
रित होती हैं । माग ९ 
और पूत्ति एक प्रकार न १० २० २० ४० ४० ६० 6० ८० €० ९०० ९९० 
का कृत्रिम सूत्र है । मात्रा 
44. 
माग औरपूर्ति कीमत रेखा चित्र नं० २७ 
का अन्तिम हल नही 


हे। वे तो सामान्य रूप से अन्य विभिन्‍न शक्तियों का विइलेषण, कारणो तथा साधनो को 
बताने में सहायक सिद्ध होते हे जिनका कीमत से सम्बन्ध रहता है ।१ (उन कारणो का 
जिनका प्रभाव माग और पूर्ति पर पड़ता है जिक्र अध्याय ६ तथा १४ में किया 
जाचुका है) । 

६ निरिचत सप्लाई ([१5%6० $प9) --अभी तक हमने यह कल्पना की 
थी कि सम्बन्धित वस्तु का, चाहे वह सड़ने वाली हो अथवा न हो, पुन. उत्पादन हो 
सकता है और सप्लाई लचकदार है । अब यह देखना है कि उन वस्तुओ की मार्केट 
कौमत, जिनका स्टॉक निश्चित है कैसे निर्धारित होती है। ऐसी वस्तुए पुरानी हस्त- 
लिपिया, पुराने कलाकारो के चित्र, अद्वितीय हीरे आदि हो सकते है । सेद्धान्तिक दृष्टि 
से एसी स्थितियों में तथा उच दशाओ में जिनका ऊपर विवेचन हो चुका है, बहुत कम 
अन्तर है। ऐसी वस्तुओ की कुल मात्रा निश्चित होती है। विक्रेता प्रतीक्षा कर सकता 
है। अन्त में कीमत उपभोक्‍ताओ की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जायगी। 
कीमत की न्यूनतम सीमा स्वय विक्रेता की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निर्धारित होगी । 
यदि ऐसी वस्तु की केवल एक इकाई बेची जाती है तो क्रेता द्वारा लगायी गई अधिकतम 
कीमत उसकी अधिकतम सीमा को निर्घारित करेगी । यदि एक ही वस्तु की अनेक 
इकाइया है तथा उन सव का विक्रय एक ही समय होता है, तो उपभोक्ताओं की सामूहिक 
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रूप से सीमान्त उपयोगिता कीमत को निदिचत करेगी । ऐसी कीमत का वस्तु के उत्पादन 
व्यय से कोई सम्वन्ब नही होगा । पुन उत्पादन के व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता क्योकि 
वस्तु का पुन उत्पादन नहीं हो सकता ) इस अवस्था में सीमान्त उपयोगिता सबसे 
अधिक मदृत्त्वपूर्ण है, चाहे समय अल्प हो अथवा दीप । 

एक न्यूनतम कीमत है जिससे कम पर बेचने वाला बेचना पसन्द नही करेगा । इसे 
रक्षित कीमत (72527५८ 770८) कहते हे। इस कीमत पर वे अपने माल की स्वय 
माग करते हे । बेचने वालो की अपने माल के लिए माग और खरीदारों की माग 
मिलकर कुल माग बनती है और निश्चित स्टॉक के परस्पर प्रभाव (37९7-8070॥) 
से कीमत निर्धारित होती है। इस बात को निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार 
समझाया गया है। 

फस निश्चित सप्लाई वक्र है।ड ड' के द्वारा बेचने वालो की माग का पता चलता 
हैतथा ट ड चिह्बनाकित वक्र (60६60 य 
८प्ा/५८) से कुल माग वक का पता चलता 
है ।ट परस्पर प्रभाव (7र/टा-8०४०7) 
का बिन्दु है जो कुल माग तथा निश्चित 
सप्लाई के वीच स्थित है। लेकिन सट--पम 
इस प्रकार पम कीमत है तथाअम बेची 
गई मात्रा बताती है और म स वह मात्रा 
है जो न बेची गई हो । 

ऐसी स्थितियाँ पुन उत्पादन योग्य 
वस्तुओ की स्थिति से इस बात में भिन्‍न 
होती हैँ कि बाद वाली स्थिति में सीमान्त 
उत्पादन-व्यय अन्त में पूर्ति की वृद्धि को सीमित 
करता है । जब तक यह व्यय कीमत से नही म स 
निकलेगा, पुत' उत्पादन योग्य वस्तुओ का रेखा चित्र न० ३८ 
उत्पादन रुक जायगा । प्रचलित कीमत 
( (77८८ 2770८ ) के विपरीत सामान्य कीमत (7ठााएं शित्र८०) 
की यह एक समस्या हैं। हम इस पर आगे के एक अध्याय में विचार करेंगे। 

७० उत्पादक कार्यों का मूल्याकब ( #लल्यड़ णी ?०व7रत्मएट 
52८7०7८८४) *---भब तक हमारा सबंध उपभोग वस्तुओ के मूल्याकन तक ही सीमित 
रहा | अब यह देखना है कि उत्पादन के साधनों की कीमत का निर्घारण कैसे होता है ? 
उपभोग-वस्तुओ तथा उत्पादन के साघनो की मडियो के वीच एक गोलाकार सम्वन्ध 
होता है । उपभोक्‍ता उपभोग की वस्तुओ को खरीदते हे और उत्पादन के साधनों की 
बेचते हे । दूसरी ओर उद्यमी उत्पादन के साधनों को खरीदते हे और उपभोग वस्तुओं 
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को बेचते हे । अस्तु, माग और पूर्ति के मौलिक सिद्धात यहा भी लागू होते है । 

माग का प्रमुख सिद्धात यह है कि (एक प्रतियोगी फर्म की माय का वक्त उसी 
की सीमान्त उत्पादन के मूल्य के वक्र की सेवा के समान रहता है ।” सीमान्त उत्पादन 
में ह्वास होने के कारण मांग वक्र भी गिरता है। यदि उत्पादन के प्रत्येक साधन को 
सीमान्त उत्पादन की कीमत के वरावर मिलता है, तो अवश्य समस्त उत्पायव साधनों 
के लगाने में खप जायगा। 

उत्पादन कार्य से सलग्न माग के सम्बन्ध में निम्ताकित चार वातें ध्यान देने 
योग्य है " 

(7) जितनी अधिक सहयोगी साधनों की मात्रा होगी, उतनी ही' अविक किसी 
साधन की दी हुई मात्रा की माग-कीमत अधिक होगी । 

(7४) जितना ही अधिक कोई साधन लगाया जायगा, उसकी माग-कौमत घटती 
जायगी। ० 

(77) यदि कोई साधन किसी बहुमूल्य पदार्थ के बनाने में लगाया जाता है तो 
उसकी माग-कीमंत अधिक होगी । 

(१7०) जितना अधिक उत्पादक कोई साधन होगा, उसकी माग कीमत उतनी ही 
मधिक होगी। 

एक उद्योग का माग वक्त (वेद्ााशते ८टएणा'ए८), विभिन्‍त फर्मो की माग 
रेखाओ का योग होता है । इसी प्रकार जोडकर हम किसी साधन की सनो उद्योगों 
की तरफ से एक माग रेखा तैयार कर सकते हे । किसी साधन की पूर्ति रेखा या 
इसकी पूर्ति विभिन्‍न बातो पर आधारित रहती है। उदाहरणार्थ, यदि हम श्रम को 
लें---जो एक महत्त्वपूर्ण सेवा है--यह कुल आबादी पर, उसका पेशा तया भौगोलिक 
वितरण परिश्रम की उत्तमता, पढाई का खर्च तथा प्रशिक्षण (7'०7778) घूमने 
फिरने का खर्च, आज्मा की हुई आमदनी, काम तया आराम का पारस्परिक महत्त्व आदि 
पर निर्भर हैं । इस तरह प्रामाणिक वातें देखकर किसी उत्पादन सेवा की पूर्ति रेखा 
वेनाना सम्भव हो सकता है । 

माग वक्र तया पूर्ति वक्र बना लेने पर मूल्याकन सदेव की रीति से हो जाता है । इन 
दोनो शक्तियो के सन्तुलून द्वारा किसी उत्पादन-कार्य की कीमत निर्धारित होती है । 

८. कीमत नियन्त्रण तथा राशनिंग ((क्न८९ (0077० शाप पे बणा- 
धा8) --हम कीमत के नियत्रण तथा राशनिंग को पूर्णतया जानते हे । लडाई के 
समय मुद्रा-स्फीति (372007) तथा दूसरे कारणों से कीमते बहुत बढ़ जाती है। 
साधारण आवश्यक पदार्थ जनसमूह के खरीदने की शक्ति के वाहर हो जाते हूँ । 
यदि सरकार दामो पर रोक न रूगाए तो भय रहता है कि कही असन्‍्तोप ऋान्ति का 
रूप घारण न कर ले । राज्य की स्थिरता भग होने के डर के कारण कद्गोल आदच्यक 
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प्रतीत होने लगता है। दामो का नियन्त्रण अधिकतर उस सीमा से वहुत कम होता है जो 
यदि माग और पूर्ति के नियम को स्वतन्त्रता से काम करने देने में हो जाने की आशका 
रहती है । इस कम कीमत पर दुलंभ प्राप्त वस्तुओ की माग बढ जाती है---'यह एक 
संगीत की कृरसियों जैसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को, आर्केस्ट्रा समाप्त होने पर 
खाली थैला देकर छोड दिया जाता है ।” इस निम्न कीमत पर अप्राप्य वस्तुओ पर बहुत 
झपट रहती है। असुविधा तथा गडवड को रोकने के हेतु दाम का नियत्रण राशनिंग का 
रूप घारण कर लेता है। चोर-बाजारी शुरू हो जायगी। इसकी सीमा लोगो की 
कर्तव्यपरायणता, देश-भ क्ति तथा ईमानदारी पर अवलूम्वित है । साधारण समय में यह 
साम्यावस्था कीमत प्रणाली के द्वारा वनी रहती है। यानी कीमत माग घटान के हेतु 
बढती है। लेकिन लडाई के समय कीमत प्रणाली भग हो जाती है । या यो कहिए कि 
लोकहित को आगे रखते हुए इसे काम नही करने दिया जाता। लडाई के समय में 
कीमत प्रणली का काम कीमत नियत्रण तथा राशनिंग द्वारा किया जाता है । 





रेखाचित्र न० ३९ 
अधिकतम कीमत (८थ।ए्8 [77८6 ) 


यह स्थिति चित्र द्वारा स्पष्ट हो जाती है। डड माग वक्त है और स स पूर्ति 
वक्र हैं । उन्हें स्वतन्त्र कर देने से वे क पर समतुल्य (€धुणांत79/6) हो 
जायेगे । यह बहुत ही ऊची कीमत है । सरकार र ८ रोक लगाती हैं (८थााट्ठ) | 
लेकिन इस पर माग पूति से बहुत ज्यादा बढ जाती हैं। यह प प (82) बीच से 
दिखाया गया है । कीमत बढना चाहती है जो कि प प' पर तीर के द्वारा सकेत किया , 
गया है। राशनिंग कर देने से माग कम कर दी जाती है । घटी हुई माग ड' ड से अकित 
की गई है । जो पहले वक्र के वायें तरफ है । अब यह घटी हुई नई माग रेखा तथा पूर्ति 
रेखा स स॒ एक दूसरे को प पर काटती है । यहा दाम पर नियत्रण तथा राशनिंग के द्वारा 
साम्यावस्था (८(णांगं०प्वणा॥) स्थापित की गई है । 


ड़ है. 
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६. नवीन उत्पादन का मल्याकन (शपरलंगडु ० २८ए 007८8) - 
जवीन उत्पाद का मूल्याकन एक प्रकार से अधेरे में कूदना है। अनुभवी कारीगर अथो 
की तरह नही भागते वल्कि वैज्ञानिक तरीको पर प्रयोग करते हे । नई वस्तु को वाजार 
में कई श्रेणिया (४9868) पार करनी पडती है । प्रारम्भिक नवीनता घटती जाती 
है तथा वस्तु अपनी विशेषता खो देती है । “नए उत्तादों में रक्षित विशेषता पाई 
जाती है जो प्रतियोगिता के कारण कम होती जाती है| इसकी विभिन्‍न श्रेणियाँ ये हें . 
मार्केट में नए माल का पेटेंट होता है । यह तरल अवस्था हैं। माल की निकासी के 
साय विक्री बढती हैँ। इससे प्रतियोगिता उत्पन्न होती है । वाजार में नए प्रतियोगी 
आते हे, जिससे माल में फर्ं करना कठिन हो जाता है । कीमते कम होने लूगती हे तथा 
मालआम हो जाता है। इसी लिए प्रत्येक श्रेणी के अनुसार कीमत नीति बनानी पडती है । 

उद्यमी के सम्मुख निम्नाकित विशेष कार्य रहते हे -- 

(7) मांग का अनुमान लगाना (६0 €४०772/6 0677270 )--उपभोक्‍षता 
की पसन्द वास्तविक तथा सम्भावित (8८ए०) 287 90६6४४ं०/!) जानना होता 
है। कुछ प्रश्न का हाल आवश्यक होता है जैसे आया वस्तु की माग होगी अथवा नही । 
किसी कीमत पर यह अधिक आकर्षित होगी ? किन कीमतो पर क्‍या बिक्री होगी 
और इन कीमतो का दूसरी वस्तुओ के ववाने वालो पर क्या असर पड़ेगा ? 

(7) बाजार लक्ष्य निर्धारित करना (40 06८96 ०7६८० प'ाए्टुट5) 
--यह लक्ष्य, वाजार के हिस्से पर जो यह अपनाना चाहता है निर्धारित है, पैदा करने 
का ढग तथा वितरित करने के जरिये पर निर्वारित हे । उत्पादन तथा वितरण की लागत 
द्वारा इस वात का निर्धारण होगा । 


(70) उनन्‍नतिशील कौशल की रचना (]0 06जझ्ंशुए ए770ग्राठ्एंठाथ 
$029/८४५)--इसके पहले कि वनाने वाछो की कीमत लगाने की इच्छा खतम हो, वह 
खर्चे जो वाजार बनाने में तथा अधिकार देने आदि में खर्च हुए हे वसूल कर लेने 
चाहिए । 

(7ए) वितरण के रास्ते निकालना (॥0 (ए]्म0056 परं#रपपंणा एशधा- 
7८8)--तई वस्तुओ की कीमत लगाने में विक्रम कीमत का भी ध्यान रखना 
चाहिए। 

अब हमको कीमत लगाने के ढग को, जो दो विशेष श्रेणियो म होती है, जिससे 
चस्तुओ को गुजरना पडता है, देखचा है। (क) रास्ता बताने वाला दर्जा (70- 
प्रट्टाणणढ ४286) तया (ख) प्रीढता का दर्जा (8886 ०0६ 7रधापापरए)। 

(क) शिंणाध्टागाह् शिएरणंगछ --इस हालत में कारीगर (प्रा्षाप- 
420८प्रा'८7') के लिए दो रास्ते खुले है -- 

(४) ऊची कीमत जिसको 5[दष्प्रगारगाएह्.ु 770९ कहते है और 


, गंग्न वा, सकबगावब॑ 255 स्हट८०, ऐ०सटाय०८० 950, ए7 45-52, 
ए्रटज़ांप(व्पे ग सत्य बाप 0राए--0४वडि सोखवीपडड मा डटणाआा:55, ]95 ,07४ 5. 
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(7) नीची कीमत जिसको ??८7९(7७07 7?07८6 कहते है । 

ऊची कीमत (8 दायर 07८८) वाजार में किसी प्रतिवादी के आने के 
पहले बाजार को मथने (8धा॥) के लिए होती है । यह उन वस्तुओ के लिए उचित 
है जो मौजूदा वस्तुओं से अत्यधिक भेद बतलाती हे और जिन पर प्रारम्भ में ही 
अधिक खच्च होता है । ऊची कीमत के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि पहले 
पहले माग अपेक्षाकृत बेलोचदार होती है, यह बाजार के तत्त्व को मथ लेती है 
जिससे कीमत पर कोई प्रभाव नही पडता । यह रक्षित है, और साथ ही ऊचे दाम द्वारा 
पैदावार, वितरण तथा तरक्की के लिए अधिक रुपया लगाने की व्यवस्था होती है ! 

नीची कीमत (7?९7४८४७४०7 ?77८6) वह कीमत है जो नीची कीमत है 
और पूरे वाजार पर सीधे आक्रमण करती है और अधिक मुनाफे की आशा भी 
रखती है। जहा पर ऊची कीमत से माग की लोच बढती है वहा के लिए थोडी 
कीमत उपयोगी सिद्ध होगी । यह वहा के लिए भी उपयोगी होगी जहा प्रतिस्पर्धा 
का भारी डर है तथा जहा पैदावार उपभोक्ता के खर्च के लिए आसानी से उपयोगी 
हो । अधिक उत्पादन जो कम दामों पर अधिक माग की पूर्ति के लिए किया गया हो 
उत्पादन की लागत में बचत करेगा । 

(ख) प्रौढावस्था में मूल्याकन (रित्रत्ाा8 गा 'शकापरापयाए)--7क्वार्ं 
[77४६/८॥८८ में कमजोरी लाना, वस्तुओ के वीच भौतिक विभिन्‍नता को कम 
करना जबकि उत्पादन स्टेडर्ड (४८७09॥02८0 ) हो, व्यक्तिगत होड करने वाले 
चिन्ह की अधिकता का होना, वाजार का शिखर पर होना, और उत्पादन के साधन 
का स्थिर हो जाना आदि नई वस्तुओ में प्रतिस्पर्धा (0070607ए८ ४६०४) 
को नीचा करने के कुछ लक्षण हे । जब कि ऐसे चिन्ह प्रतीत होते हैं और निर्माता को 
यह मालूम होता है कि बाजार उसके हाथ से निकलता जा रहा हैं तो उसे कीमत 
कम कर देना चाहिए और इस तरह एक मजबूत दीवार उसके विरोधी के रास्ते में 
खडी हो जाती हैं। उसको अपनी वस्तु को उननतिश्ञील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए 
और साथ ही मार्केट का विभाजन (5८४7767(27707) जिससे पैदावार “सम्पन्त 
श्रेणी में आ जाए और ऊची आय वालो को आकषित करे ।” इस तरह कम तथा 
इतनी-कम-भी-नही कीमत (]09 थ7ते 706-50-]09 & [270८) ही के वीच 
छाट का विकल्‍प रहता है। 

निर्देश पुस्तके 


श्ण88॥, 3 --?ला०ए683 0 ए0णा०ठ्गाठ8 

छिशफप8ाव, मी -.0070ग68 

ग(6एश8---शस्घराल्गा3 6 00897 एएणाण्याठ्ह, 0) 9 

छिए]७', "७ वे --86००४७ ए् एलए०, ए 47 थ्यावे 2४380 ( 40 श्णिः 
छणलाए 0 ए700प7 ८0४७ 85९"श०€5 

$879प7९७०7, २? 6 ---०0०7णाग०8, 948, (॥ १9 

घ॒०8 & 0608--07(866 ि०8४त7788 ज 70णाणाार8, 957, 00 व8- 

ए0४87०९१, 7? प्र ---07शाणाइशा8७ ० 720. 800०7075, 9406, 
एण 47 एक 6 


अध्याय १६ 
लागत और पेदावार 
(0057 #8४0 0ए7एए7) 


९, उत्पादन की लागत (0097 ण ?7०0प्टों०7)--पिछले अध्याय 
में हमने यह देखा कि माग तथा पूत्ति में साम्यावस्था होने से किस प्रकार कीमत का 
निर्धारण होता है । माग पर सीमान्त उपयोगिता (ग्राधाहांप्रशं पाए) का 
तथा पूर्ति (सप्लाई) पर उत्पादन की लागत का प्रभाव पडता है। उत्पादन लागत 
नाम-मात्र (70779]) भी हो सकतो है और वास्तविक (7८2)) भी । उत्पादन 
की नाम-मात्न लागत द्राव्यिक छागत ख्च (7700८9 ८०05६ एई छ700छ७८७०७) 
कहलाता है । इसे उत्पादन पर आने वाला खर्चा भी कहते है । “द्राव्यिक पर्दे को छेदने” 
के कई प्रयास किए गए । इसके बाद वास्तविक उत्पादन पर लागत का अन्दाज लगाने 
के कई प्रयत्न हुए । उत्पादन की वास्तविक कागत के कई अर्थे लगाये जाते हें । एडम 
स्मिथ ने श्रमिक के कष्टो और त्यागो को वास्तविक लागत माना है । माशल ने 
इसके अन्तर्गत “विभिन्‍न योग्यत्ताओ के प्रयत्तो की वास्तविक लागत” और “प्रतीक्षा 
की वास्तविक लागत” शामिल किया है ।१ माशेल ने इसे सामाजिक लागत कहा है । 
आस्ट्रेलिया के अरयेशास्त्रियो और उनके अनुयायियो ने वास्तविक लागत को एक नया 
रूप दिया है । उनके अनुसार एक विशेष जिस की वास्तविक लागत “उस जिस की 
प्राप्ति के लिए किया जाने वाल आगामी सर्वश्रेष्ठ त्याग है ।” इसे अवसर रागत अथवा 
'विस्थापन लागत (05799८८प्रध्यां: 2090) भी कहते हे । 

यहा हम उत्पादन की लागत का प्रयोग द्राव्यक छागत आदि शब्दों (६775 ) 
का प्रयोग करेंगे। इसे उद्यमी की लागत कहते हे । अतएव हमें उद्योगपति की उत्पादन 
लागत की विवेचना करनी है और देखना है कि ऐसी छागत कीमत को किस भाति 
अभावित करती है। वाद में इन द्वाव्यिक छागतो के आधार पर हम उन आधारभूत त्तत्वो 
का निष्कर्ष निकालेंगे जो कीमत निर्धारित करते हे । 

उद्यमी की उत्लादन लागत में निम्न तत्व सम्मिलित रहते हे * -- (7) श्रमिक 
की मजदूरी (४०४८४ ० ]20007) ,(77) पूजी पर व्याज (7/शाट्डा 0० 
<2[09)), (४7) भूमि अथवा दूसरी सम्पत्ति का किराया (लगान) अथवा “रायल्टी! 
(प०) कच्चे माल कीं छागत, (०) मणीनो को ठीक करवाने अथना बदलवाने पर 





१ मार्गेल--अथंशास्त्र के सिद्धांत (आठवाँ सस्करण) पृष्ठ ३५०। 
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व्यय, तथा (०) उद्यमी का लाभ, जिसके आधार पर वह उत्पादन को चालू रख सके । 

लागत का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है--(१)उत्पादन लागत जिसमें माल 
की लागत, मजदूरी लागत, ब्याज लागत आदि अर्थात्‌ परोक्ष तथा अपरोक्ष दोनो प्रकार 
की लागतें शामिल है, (२) विक्री लागत, जिसमें विज्ञापन की लागत शामिल है, तथा 
(३) दूसरी लागतें, जिसमें बीमा के दाम, दर तथा कर आदि शामिल है । 

२. प्रमुख और पूरक लागत (77८ (५७८७० ०]९) 2०वें $07ए6- 
गाध्यांधाए (+#7560 ) (४08४)---उद्यमी की द्राव्यिक लागत को एक अन्य दृष्टिकोण 
से भी देखा जा सकता है ( कुछ लागतें निकासी के अनुपात से थोड़ी या बहुत भिन्‍न- 
भिन्‍न होती है, जबकि अन्य स्थिर रहती हे और पहले की भाति भिन्‍न नहीं होतीं। 
पहली को प्रमुख छायत और दूसरी को पूरक लागत अयवा ऊपरी लागत (0ए2८7९80) 
कहते हैं। उनका भुगतान अवद्य होना चाहिए, भरे ही खाड का उत्पादन अस्थायी 
रूप से स्थगित क्यो न हो । यह पूरक लागत है और इनमें कारखाने का किराया, मशीनो 
में लगी पूजी का ब्याज और स्थायी कर्मचारियो का वेतन सम्मिलित रहता है। दूसरी 
ओर प्रमुख लागत ([277776 ८0508) खर्च परिवर्तनशील होते है । यह लागत पैदावार 
में भेद होने से बदलती रहती है। इनमें उत्पादन में प्रयोग में आने वाले कच्चे माल 
की लागत और अनियमित श्रमिक की मजदूरी सम्मिलित होती है | यह व्यय तभी हीते 
है जव फैक्टरी चालू रहती है । 

प्रमुख (परिवर्तंनीय) और पूरक (स्थिर) लागत खर्च का अन्तर केवल अल्पकालीन 
समय में लागू होता है । कोई भी वस्तु लम्बे समय तक स्थिर नही रह सकती। काला- 
न्तर में कमंचारियो में हेरफेर हो सकता है, लगी हुई पूजी की रकम में भिन्‍नता आ सकती 
है और फैक्टरी के क्षेत्रफल में मी अन्तर पड सकता है। अतएव दीर्घकाल में सभी 
व्यय परिवर्तनीय अथवा प्रमुख होते हे ।* 

कुल लागत वक्र जिसमें स्थिर (पूरक), परिवर्तनीय (कीमत लागत) तथा औसत 
लागत शामिल हे इनका निम्नलिखित लागत वक्री द्वारा निरूपण किया जा सकता है । 

रेखा चित्र ४० में सस पूरी लागत का वक्र है जिसमें स्थिर लागत भी है (जिसे वर 
सटठ तथा अक्ष य के बीच में दिखाया गया है) और परिवर्तेनीय (शथ्य727!6) 
लागत भी (जिसे स स तथा स ट वक्र के बीच में दिखाया गया है) । स्थिर लागत से 
ट से दिखाई गई है । यह एक क्षेतिज (!0772077 !2) है जो बताती है कि यह 
लागत हमेशा एक ही रहती है उत्पादन चाहे जो हो (यानी वमयाव म') | लेकित 
व म्‌ उत्पादन के लिए बदलती (एथ॥727]6) हुई लागत प क है और व म” के छिए 
प क है। बदलती हुई लागत शून्य हैं जबकि उत्पादन कुछ भी नही है। यह विर्न्ई स 
के द्वारा बताया गया है, यद्यपि वदलती हुई लागत नहीं है, लेकिन स्थिर लागत 
(जतव स) मौजूद है। पहले पहल उत्पादन के साथ बहुत शी घ्रवा से बदलती हुई लागत 
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बढती है और फिर उत्पादन माप की मितव्ययताओं के कारण उससे कम बढ़ता है। 
लेकिन एक समय बाद यह घटती हुई प्राप्ति (वाप्रगा78778 76प705) घटने 
के कारण एक दम से बढ जाती है। 
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रेखा चित्र ४१ औसत लागत वताता है। पहले पहल औसत लागत बडी स्थिर लागत 
तथा थोडी पैदावार के कारण बहुत का के 
ऊँची है। जैसे पैदावार बढती है, ० । 
स्थिर छागत इकाई उत्पादन की 
वडी सख्या के ऊपर फैली हुई है, 
भौर औसत लागत गिरती है। इसका 
कारण कई आन्तरिक अर्थ व्यवस्था 
(ग्रांटाप्र। €००००४५) तथा 
अविभाज्य साधनों का होना है । 
लेकिन जब घटती हुई प्राप्ति” 
प्रवन्ध की असुविधा तथा मशीनों की 
कमी के कारण शुरू होती है, तो 
बदलती हुई लागत और इसलिए रेखा चित्र नं० ४२ 
भौसत लागत बढना शुरू हो जाती है | वक्र के नीचे का भाग सड कर [7 की झकल 
हर हे जाता है । इसी कारण से मौसत छागत का वक्र एं की शकलू की तरह 
ता 
उपयुक्त रेखाचित्र न० ४२ द्वारा इन बातो का निरूपण किया गया है । औसत स्थिर 
लागत (9ए८४६८ ग5८0 ८०५-) जो रेखाचित्र मे दिन्दी वाली टटी रेखा से 
बनाई गई हैं (अ स ७), औसत बदलती लागत (8ए८४९९ एथ्ा7००]९८ ००४.) 
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जो चित्र में विन्दीदार रेखा से वनाई गई हैं (अ, व, छ), और औसत पूरी इकाई लागत 
(2एटब8० 02 पाए ८6») जो चित्र में पूरी वक्त से बनाई गई है (अ, प, 
ई, छल) और सीमान्त छागत (ग्रध्यट्ठ772 ८080) जो चित्र में विन्दु और वक्र के 
हारा बनाई गई है (म, ल)' । 

यह देखा जा सकता हैं कि औसत बदलती लागत ग्रिरती जाती हैं जब तक कि 
सीमान्त लागत इसके नीचे है, लेकिन यह जहा पर म, ल रेखा अ, ब, ल को काठती हैँ 
बढना शुरू हो जाती है । सीमान्त लागत सदा औसत बदलती लागत से जल्दी बढ़ेगी । 
ऐसा ही सम्वन्ध सीमान्त लागत तथा औसत पूरी इकाई लागत में है । 

ऐसी चीजें जो लागत को प्रभावित करती है वे ये हैँ --(7) पैदावार का तल 
(९ए८ ००प४००(), (7) उत्पादन के साघनो के लिए दी गई कीमत में परिवत्तेन, 
(77) उत्पादन के तरीको में उन्‍नति, और (79) करू और कारखानो की शक्ति म 
परिवर्तन । आखिरी दशा में नई औसत पूरी लागत (8ए८४४९५८ (07 ८०४) 
पहले पहल जबकि पे दावार कम है पुरानी औसत पूरी लागत वक्र के ऊपर होगी, लेकिन 
जब पैदावार काफी बढ गयी हो तो नई रेखा पुरानी रेखा के नीचे होगी । 

यह याद रखना चाहिए कि परिवरततनीय लागत की वृद्धि से सीमान्त लागत 
(77870 ८0४:) तथा औसत कुल लागत (8५०7886 00 ८0४) वढ 
जायगी । लेकिन स्थिर लागत के बढने से मौसत पूरी छागत वढ सकती है और सीमान्त 
लागत नही बढेगी, क्योकि सीमान्त लागत के माने होते है एक वढती इकाई की उत्पादन 
के द्वारा पुरी लागत में वृद्धि करना । और यह उचित नही होगा कि इस इकाई पर 
वेतन, व्याज एवं किराये में वृद्धि के बोझ को लादा जाय । इनमें जो वृद्धि होती है वह 
बढती इकाई के उत्पादन के द्वारा नही होती ! 

३. विक्रय मूल्य या लागत (8८ँपरए8 (208) *--विज्ञापन, प्रचार कार्ये 
तथा बेचने मे जो खर्च होता है उसे विक्रय छागत कहते हैँ । विक्रय लागत की परिभाषा 
इस प्रकार है “यह वह लागत खचचे है जो खरीदार को एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी 
खरीदने के लिए बाध्य करता है या जो खरीदार को एक दृूकान से दूसरी वृकान से खरीदने 
के लिए विवश करता है ।” 

यदि वाजार पूर्ण हो यानी अगर खरीदारो को कीमतो के बारे में पूरी जानकारी 
हो तथा चीजो की क्वालिटी की पूरी-पूरी जानकारी है तो विज्ञापन बेकार होगा | 
इससे कोई भी खरीदार आकर्षित नही होगा । विज्ञापन प्रतियोगितापूर्ण बाजार में भी 
अनावश्यक होगा जहा कि प्रामाणिक वस्तुए बिकती हे । एकाधिकारी को भी विज्ञापन 
प्र खर्च करने की जरूरत नही क्योकि उसके साथ स्पर्धा करने के लिए कोई नही 
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होतां । असलियंत में पूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण एकाधिकार तो होता ही नही । 
बहुत॑ थोडे खरीदार ऐसे होगे जो पारत्ती हो अथवा बाजार की हालतो से पूरे परिचित 
हो । बहुत से ब्रेडो (979770 ) में चुने जाने की प्रतियोगिता रहती है । यह विज्ञापन के 
लिए बहुत बडा-क्षेत्र है जो या तो नई वस्तुओ का ज्ञान दिलाता है या खरीदारों को 
आगाह करता है कि पुरानी वस्तु अब भी ठीक से चल रही है। विक्रम लागत इस 
तरह अपूर्ण वाजार (॥ग्राएशर्पघह८ 7:८४) से सबधित है | उत्पादन की भिन्‍तता 
से विज्ञापत और विक्रय कार्य आवश्यक हो जाते है । 

विज्ञापन एक बहुत नाजुक औजार है और इसका सही-सही मूल्याकन करना सम्भव 
नहीं । सवप्रथम, किसी बात को सामान्य रूप से कहता कठिन है। वही विज्ञापन पर 
खर्च बहुत छाभप्रद हो सकता है जब कि वह एक किसी खास तरीके से या ऐसी किसी 
परिस्थिति में खर्च किया जाय और वही खर्च किसी दूसरे ढग से खर्च करने पर 
विल्कुछ वेकार सिद्ध हो सकता है। कारण यह है कि इसको सफलता इसकी न्यूनता 
तथा अद्वितीयता (70ए८ऐए 28006 प्र्रंपुए८7८5५) पर निर्भर है। जब यह चीज 
नही रह जाती, विज्ञापन निमू_छ हो जाता है। दूसरे, विक्रय छागत तथा किसी फर्म के 
व्यापार की मात्रा में कोई सबंध नही है। तोसरे, चूंकि विज्ञापन, विरुद्ध विज्ञापन उत्ते- 
जित करता है, अत विक्रय छागत प्रतिद्वदही के कार्य से बहुत अधिक प्रभावित होता है। 
प्रतियोगिक विज्ञापन कुल छाम हडप संकता है, और हो सकता है कि सिवाय विज्ञापन- 
कर्ता तथा विक्रयकर्त्ता के किसी को भी लाभ न हो | चौथे, विक्रय-छागत खर्च से जो इसे 
करता है उसको तथा उसके प्रतिद्दद्वी दोनों को छाभ हो सकता है ! जैसे मान लो 
न्यू इडिया इन्दयोरेंस कम्पनी (उ८छ वश्मता3 वैंग्रष्पएद्याट८2 (07फएथ्सर) 
के विज्ञापन द्वारा कोई व्यक्ति बीमा के लिए तैयार हुआ लेकिन वह बीमा करने के लिए 
इसके बदले ओरियन्टल लाइफ इश्योरेंस कम्पनी (0८7 7 [मधपरा॥९९ 
(+0777279) के पास जा सकता है। पांचवें, विज्ञापन इस धारणा पर आधारित है 
कि बहुत से खरीदार अपनी रुचि बदलने को तैयार है । ऐसा भी नहीं होता। यह 
पता लगाना कठित है कि उसका कितना व्यापार पुराने खरीदारों के कारण है और 
कितना व्यापार नए खरीदारो के कारण है जो विज्ञापन द्वारा बनाए गए है । पहली 
हालत में विक्रय छागत स्थिर लागत माना जाना चाहिए और दूसरी दक्षा में परि- 
वर्ततीय लागत (एथ्यपरं&०/९ 20878) विज्ञापन की पूरी लागत लये व्यापार पर 
लगाना चाहिए। 

विक्रय लागत त्तथा मांगवक्र (52070 (0058  गात ऐल्शबपर्द 
(ए7४८):-- विक्रय छागत खर्च पुराने ग्राहकों को ज्यादा चीजें खरीदने के लिए 
लालायित कर सकता है और नए ग्राहक भी वना सकता है । इसका अर्थ है माग में 
बढोतरी | नए माग का वक्त, जो माग की बढती बताता है, पुराने वक्त के ऊपर या 
उसके दाहिने तरफ होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वक्त की लोच पुराने की ही 
तरह हो । यह नए ग्राहको की खरीद की आदत पर निर्भर है। अगर वे कीमत से 
ज्यादा प्रभावित होते हें तो वह अधिक छोचदार होगी, नही तो पुराने वक्त से कम छोच- 
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हे। जो फर्म इस सदेह में झूलती रहती है कि व्यवसाय चालू रक्खा जाय अथवा बन्द 
'कर दिया जाय, उसे सीमान्त फर्म कहते हे । 
(7) सीमान्त पैदावार (४877० (2प/0ए/)--जब एक व्यवसाय का 
क्षेत्र बढ़ता है, और पैदावार में वृद्धि होती है, तो उस समय घटती हुई प्राप्ति का नियम 
(2७ णी वफषाओापधह 7टाॉप्रापा8) अपना कार्य प्रारम्भ कर सकता है 
और फलस्वरूप लागत में वृद्धि हो सकती है। उद्यमी उस सीमा तक उत्पादन कार्य 
जारी रखेगा जब तक कि उसे उतना मिलता रहे जितना कि उसका और 
खर्च हो रहा है पैदावार में अन्तिम योग को सीमान्त पैदावार (0छ907०) कहते है । 
सीमान्त निकासी की प्रति इकाई की उत्पादव छागत उत्पादन की सीमान्त लागत 
होती है । सीमान्त लागत को परिवरतंनीय लागत में योग (तं070707) को कहां 
गया हैं जिसमें पंदावार में थोड़ी वृद्धि जुड़ी सानी गई है ।* 
यह स्पष्ट हैं कि स्थायी या पूरक लागत अल्प-काल में सीमान्त लागत का 
- अग नही बनती। पैदावार चाहे जितनी हो उनका भुगतान होना आवश्यक है। 
किन्तु ज्यो-ज्यो दीर्घकाल होता जायेगा पूरक सूची के विषयों पर कीमत बढती जायेगी 
ओर यह सीमान्त लागत का ही एक अग होगी । 
सीमान्त लागत तथा औसत लागत के परस्पर सम्बन्ध को जान लेना जरूरी है 
... निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखिए -- य 
, अस॒ (औसत लागत) है तथा मस (सीमान्त 
लागत है और इनका भाकार भग्रेजी के ए अक्षर 
' जैसा है । जब तक अ स गिरता है मस इसके 
नीचे है और जब गस उठना छुरू हो जाता है 
तब मं स॒ इसके ऊपर हो जाता है । छेकिन म स 
की दिल्या के सम्बन्ध में कुछ नही कहा जा सकता 
कि वह किस ओर चलेगी। उदाहरण के लिए, 
यदि अस गिरता है, म स उठ भी सकता है और 
गिर भी, और यदि अस उठता है मस गिर भी 
सकता है और उठ भी । परन्तु यदि अस स्थिर की ध्त 
(८०ए्रछ०7४) तो म॑ से भी स्थिर रहेगा । रेखा चित्र न० ४४ 
६ सीमान्त का महत्त्व ([त्रए078706 0 ८ प्राध्ाष्टाप्र) * हमें 
सीमान्त विश्लेषण की ओर निर्देश करने का अवसर मिला (अध्याय ४, विभाग ११) । 
“इसका महत्त्व इसमें होता है कि “सीमान्त पर ही माग और पूर्ति के परिवर्तित 
सम्बन्ध परस्पर स्पष्ट होकर बदलाव सम्भव करते हे , अर्थात्‌ यह ज्ञात होता हैं कि 
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अब व्यवस्था में परिवर्तत होना चाहिये । सीमान्त पर ही व्यवसाय की असफलता 
मथवा दिवालियेपन का ज्ञान होता हैं । सीमान्त पर ही नई फर्म अथवा उद्योगपति 
उन्नति की ओर बढते हे । सीमान्त पर ही एक वस्तु अथवा काम की जगह 
दूसरी वस्तु अथवा काम को छगाया जाता है । सीमान्त पर ही नये सामान की मांगी 
की पूर्ति को प्राप्त साधनों के अन्तर्गत विभाजित किया जाता है । और द्रव्य के 
वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए किस भाति वितरण हो, इस नतीजे पर 
पर पहुचा जाता है। विकस्टीड के शब्दों में “जहा कही भी वह (सीमान्त) अपना 
प्रमाव जमा चुकी है वही वह अपनी प्रभुता स्थापित करती है । यही पर मनुष्य के 
प्रयत्तो की दिशा की आ्िक परीक्षा होती है और उसे वही से निर्देश मिलते है । 
विभाजन के प्रत्येक बिन्दु पर वह साधनों के विवरण की जाच करती है।” 
पेंदावार के सम्बन्ध में भी सीमान्त का अपना एक विशेष महत्त्व है। यह पैदावार 
का रूप स्थिर करने का माप-दंड होता है। यह निदववय करन के लिए कि उत्पादन 
कितनी मात्रा में होता चाहिए, उत्पादक सामान्य उत्पादन लागत को दृष्टि में नहीं 
रखता वरन्‌ वह सीमान्त उत्पादन व्यय पर ध्यान देता हैं । उसके लिए यह जानना 
अधिक आवश्यक होगा कि पैदावार में वृद्धि करने के लछिए उसे कितना अधिक और 
व्यय करना होगा । इस अतिरिक्त निकासी पर होने वाले जतिरिक्त व्यय की बह अनु- 
सानित आय से तुलना करेगा। जो नियम उसे अपनाना होगा वह सीमान्त छागत की 
सीमान्त कीमत से समानता होती है । 
अतियोगितापूर्ण स्थिति में प्रत्येक फर्म की सीमान्त लागत एक-सी होगी क्योकि 
सव के लिए कीमतें वरावर हे । जो सस्थायें कार्यकुशल न होगी, वे उत्पादन शीघ्र ही 
बन्द कर देगी क्योंकि उन्तकी सीमान्त छाग्रत कीमत से शीघ्र ही अधिक होने और 
उनके विपरीत कुशल सस्थाओ की निकासी अधिक होने से उनकी सीमान्त छागत कीमत 
के समान आ जायगी। हु 
उस बिन्दु पर जहा सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व (72एश776) से मिलती 
है लाभ अधिकतम हो जाता है (अथवा यू कहिए कि हानि न्यूनतम हो जाती है) । 
जब तक सीमान्‍्त राजस्व सीमान्त लागत से अधिक होता है, पदावार बढ जाएगी चूकि 
जब इससे छागत की अपेक्षा कुछ प्राप्ति ((0६8] 7८८८ं७४5) में बढोतरी होगी । 
लेकिन जिस अवस्था में सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व से बढ जाती हैं, तो पैदावार 
सिकुड जाती है, चूकि इससे कुल लागत की अपेक्षा कुल प्राप्ति घट कर कम हो 
जाएगी । पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक व्यक्तिगत बेचने वाले की कीमत 
निश्चित होती है । इसलिए वह कीमतें कम किए विना ही जित्तना माल चाहे बेच 
सकता है। इस प्रकार सीमान्त राजस्व तथा कीमतें समान होती है । 
यह सकेत कर देना उचित होगा कि सीमान्त विक्लेता अथवा खरीदार का कोई 
विशेष महत्त्व नही होता । वह बहुतो में से एक होता है । प्रत्येक विक्रेता अथवा 
खरीदार का महत्त्व होता हैँ | कीमत का निर्धारण कुल साय और पूर्ति से होता है । 
सीमान्त केवल मूल्य की ओर इंगित करता है--वह उस पर शासन नही करता। 
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७ अनुकुलतम फमे (07धएाणाय फपात)--इससे पूर्व के अध्याय में हमने 
पढा है कि सीमान्त फर्म क्या होती है । आघुनिक अर्थशास्त्रियों ने एक नयी प्रकार की 
'फरम की कल्पना की है, जिसे अनुकूलतम फर्म कहते हे । यह ऐसी सस्‍्था है जिसमें 
उत्पादन के विभिन्‍न साधनों का सर्वश्रेप्ठ समन्वय होता है । उद्यमी के दुष्टिकोण से 
यह एक इकाई पर न्यूनतम औसत व्यय से उत्पादन क्रिया सम्पन्न करती हैँ। इसका 
आकार इस प्रकार का होता है कि थोडे से ही विस्तार से अथवा साधनों में 
कमी कर देने से इसकी उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है और प्रति इकाई व्यय 
बढ जाता है । पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक सस्था अनुकूलतम आकार ग्रहण करना 
चाहती है, क्योकि इस आकार से उद्यमी को अधिकतम लाभ होता है । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि अनुक्लतम कोई निश्चित बिन्दु नहीं है ! यह भी 
एक सापेक्षिक शब्द हैं। विभिन्‍न साधनों के विभिन्‍न मिलाव से इसमें भिन्‍नता हो 
सकती है । उनमें थोडे से हेर-फेर से इसमें भी अन्तर आ जाता हैं। अनुकूलतम इकाई 
में उन परिस्थितियों में वृद्धि हो सकती है जब पूजी को प्राप्त करने में सरलता हो, क्रय 
और विक्रय की करा का समुचित ज्ञान हो । यदि इसके विपरीत एक या दूसरे प्रकार 
के साधनों की प्राप्ति में कोई ! बाघा आ पडे तो अनुकूलतम पर उसका उल्टा प्रभाव 
होगा । 

हमने यह देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक उत्पादक की प्रवृत्ति यह होती है 
। कि उसके उत्पादन का विस्तार इतना हो जाय कि उसकी सीमान्त छागत तथा कीमत 

/ समान स्तर पर पहुच जाय। इस अकार जितनी पैदावार होती है उसे प्रनुकूछतस 
पंदावार कहते हे क्योकि इससे उत्पादक को अधिकतम लाभ होता है। पूर्ण प्रतियोगिता 
की परिस्थितियो में प्रत्येक सस्था की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अनुकूछतम मात्रा 
उत्पादित करके अनुकूलतम आकार ग्रहण कर सके । परन्तु इसके अर्थ यह नही होते कि 
वह इस आकार तक पहुच चुकी है 4 अनुकूलतम आकार तक पहुचने के लिए उसका प्रति- 
क्रम व्यवसाय की किस्म पर निर्भर होता है | अनुकूलतम पैदावार की समस्या पर विचार 
करते समय, उत्पादक को उत्पादन-कार्य के सम्बन्ध में सोचना पडता है । उत्पादन 
कार्य की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह एक सम्बन्ध है जो समय की प्रति 
इकाई के अनुसार लगाई गई उत्पादक सेवाओं और उत्पादन का समय की प्रति इकाई 
की पैदावार के साथ स्थापित द्वोता हैं । 

यह आवश्यक नही कि एक साधन का अनुकूलतम दूसरे के अनुकूलतम के समान 
हो। उदाहरणार्थ---निर्देशन के दृष्टिकोण से एक वडा आकार अधिक क्षमतापूर्ण 
हो सकता है । परन्तु उत्पादन की विधि की दृष्टि से छोटे आकार से अधिक अच्छा 

काम लिया जा सकता हैँ। इस बाधा को सरल करने के लिए कभी-कभी उत्पादन की 
कई पूर्ण इकाइयों को एक ही निर्देशन के अन्तर्गत रख दिया जाता है । इसके विपरीत 
कई स्वय निर्देशन सस्थायें सभव है कि एक ही जिन्स के उत्पादन में योग देती हो। 

आगे अनुकूलतम पैदावार का रेखाचित्र द्वारा निरूपण किया गया है। 

हम देख चुके हैँ कि छाभ उस समय अधिक होता है जबकि सीमान्त लागत 
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सीमान्त आय के बरावर होती है । म रू सीमान्त लागत वक्त है और म अ सीमान्त आय 
चक्र है। यह दोनो रेखायें एक दूसरे को पपर द 
काटती हें। यह विंदु अनुकूछतम पैदावार ड 
(००४ण्प्ा7 0प०एा) व म बताती है। 
इस उत्पादन पर सीमान्त लागत सीमान्त आय 
के बरावर होती है क्योकि प विन्दु दोनो रेखाओ, 
म ल तथा म अ पर है। म प रेखा जब ऊपर 
बढाई जाती है तो माय रेखा, डड को प” पर 
मिलती है। अतः प” म अनुकूलतम कीमत है 
और व म अनुकूलतम पैदावार है । इस म बिदु 
पर सीमान्त लाभ वक्त म॒ प धन से ऋण की 
ओर जाती है और व य (४5४85) को 
काटती है। मप मझ 





हम फिर वह नियम दुहराते हे जिस पर रेखाचित्र न० ४५ 
अधिक-से-अधिक लाभदायक पैदावार वह होगी जिस पर--- 


सीमान्त लागत --सीमान्त राजस्व 
अथवा सीमान्त लागत-"--कीमत 


उत्पादन को बदलो हुई कोमतो से ठीक करना--एक फर्म के लिए जो पूर्ण प्रति- 


योगिता के अन्तर्गत है, हम कहते हें कि यह वह है जिस पर सीमान्त छागत कीमत 
के बरावर होती है । अत द 


पैदावार को कीमत की घटती- 
बढती के अनुसार ठीक करना 
है। यह इस रेखाचित्र में 
दिखाया गया है -- 

म ल सीमान्त लागत वक्र 
हैओऔरक रु सट तथा ट' सर 
क्षेतिज रेखायें है जो विभिन्‍न 
कीमतो को बताती हे ।हर 





कक 
एक कीमत के अनुरूप अनुकूल- 
तम पैदावार होगी । जहा "मे मं, मर म३ में& भ ये 
सीमान्त लागत कीमत के वरावर रेखाचित्र न० ४६ 


है। यानी यह वहा है जहा म रू वक्त कीमत रेखा को काटता हैं। इस तरह व क 


( >तप, म,) तो पैदावार व मं, होगी । बर (--प२ मं.) पर अनुकूलतम पैदावार 
ब म. होगी और इसी तरह आगे ऐसे ही बढगी। 
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ध्यान रहे कि कीमत रेखा म ल को दूसरे सिरे पर भी काटती है लेकिन वहा 
पर उत्पादन बहुत कम होता है। जब कीमत रेखा म ल के उठते हुए भाग को 
काठती है तो छाभ सबसे ज्यादा होगा। 


जब लाभ नकारात्मक (7८0०८77ए८) हैतो भी सीमान्त लागत और सीमान्त 
आय वाला नियम लागू होता है। यह ज्यादा हानि होने से वचायेगा । जब कीमतें 
गिर रही हो तो व्यापारी कों स्थिर छागत को छोडना पड सकता हैं । छाभ को 
अधिक करने का नियम केवल अस्थिर लागत को ही नहीं बल्कि स्थिर छागत यावी 
कुल लागत को भी ध्यान में रखना होता है। यह नियम इस प्रकार है “औसत कुछ 
इकाई लागत से अधिक जो भी छागत हो उससे अधिक पैदावार जिस पर सीमान्त 
आय सीमान्त लागत के वराबर हो, अधिकतम शुद्ध रभभ का बिन्दु होगा ।” 


प्रतियोगी मार्केट (मंडी) में कई अनुकूछतम फर्मों की स्थापना सम्भव है। इसका 
कारण घटती हुई प्राप्ति के नियम का लागू होना है। कुछ प्रक्रा (5४82८) के वाद 
किफायती तथा गैर-किफायती समसस्‍्याएँ एक दूसरे के सामने आ खडी होती है । यदि 
ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती तो एक दो फर्मो ने ही सारे मार्केट को हडप लिया होता 
और एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती । और इससे प्रतियोगिता का अन्त हो 
जाता। इस प्रकार अनुकूछतम फर्म प्रतियोगिता के साथ असगत नहीं है । 


क्रमश घटती हुई लागत (वढती हुई प्राप्ति) वाले उद्योग में प्रतियोगिता का 
समाप्त हो जाना जरूरी है। जब औसत तथा सीमान्त लागत कम हो रही है, प्रतियोगी 
फर्मे विस्तृत होगी तथा उनमें तीत्न स्पर्द्धा उत्पन्न होगी, जिससे अधिकाश फर्मो की 
नुकसान होगा । कुछ ऐसी फर्म जो वित्तीय रूप से अप्निक पुष्ट हे दूसरी फर्मो को 
उखाडकर स्वय एकाधिकार स्थापित कर लेंगी । ऐसी स्थिति अमरीका में मोटर के 
व्यवसाय में उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप जनरल मोटे, क्रिसलर तथा फोर्ड आदि 
मोटर सस्थाओ ने सारे मार्केट पर अपना एकाबिकार स्थापित कर लिया। किन्तु कृषि 
के क्षेत्र में तया दूसरे उद्योगों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशका नही है जबकि 
किसी एक भी फर्म तथा ग्रुप का सारे मार्केट पर प्रभाव डालने की शक्ति से पूर्व सीमान्त 
लागत वक्र [प्राध्याह्ठा74 ०08: ८०५९) उठ गया है । । 


८ अनुकलतम फर्म बनाम माशल फर्म ( (079एए फ्णशा ऐश 
(४०४०) ए८ए/टइटाकाए ए8 कप )--यह दावा किया गया है 
कि मूल्य की व्याख्या की दृष्टि से अनुकूलतम सस्था माशैल की प्रतिनिधि सस्था से श्रेष्ठ 
है। मार्शल के अनुसार “प्रतिनिधि फर्म वह रुस्था है, जिसकी जडें काफी मजबूत हों 
और जिसे यथेष्ट सफलता प्राप्त हो चुकी हो, और जिसका प्रबन्ध सामान्य योग्यता वाले 
व्यक्ति द्वारा किया जाता हो तया जिसे वह बाह्य तथा आन्तरिक मितव्ययतायें सामान्य 
रूप से भ्राप्त हों जो पैदावार की कुल मात्रा के फलस्वरूप होती हे, जिनमें उत्पादित 
वस्तुओं का वर्ग, उनको बेचने की स्थितियाँ तवा आर्थिक वातावरण का विचार 
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रक्‍खा जाता है।* इस प्रकार यह फर्म न तो बहुत अच्छी व्यवस्था वाली होती है और: 
न बहुत खराब व्यवस्था वाली ही, न तो यह बहुत नयी होती है- और न बहुत पुरानी 
और यह बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादव का साधारण लाभ उठाती हैँ । एक शब्द 
में यह अपने ढग की एक विशेष फर्म होती है। 

मार्शल के अनुसार इस सस्था की सीमान्त उत्पादन छागत दीघ॑-काल में कीमत के 
लगभग हो जाती है। जो फर्म इस कीमत पर क्रय नही करती वह आज या करू अवश्य 
समाप्त हो जाती है। इस तरह के उद्योग में, जो किसी भाति क्रय करने में समर्थ हो 
जाती है, वे सीमान्त फर्म होती हूँ ! इस दृष्टिकोण के अनुसार साधारण अथवा [प्रति- 
निधि फर्म अपनी कीमत सीमान्त उत्पादन लागत के अनुरूप करने का सतत प्रयत्त 
करती है । हे 

आधुनिक अर्थशास्त्र मार्शल के इस सिद्धान्त को उचित नहीं ठहराता । पीगू प्रति- 
योगी साम्यावस्था (८0्र7८०४४ए९८ ८(ृण्णा।प्ैप्रा0) को बढती हुई प्राप्ति की 
अवस्था में गणित की दृष्टि से असम्भव मानता है। यदि बढती हुई प्राप्ति आन्‍्तरिक 
तथा बाह्य किफायतों (7(ट८मव शाते ९5८८ ९०07077728) के कारण है, 
जो एक दूसरे से स्वतत्र हे । रॉविन्सन की आलोचना और भी तीक़ है । यह कहा जाता 
है कि 'प्रतिनिधि फर्म! की घारणा, रिकार्डो के 'आथिक व्यक्ति! (20070770 
ग्राक) की भाति, अधिक अमू्त तथा गतिहीन (808072८४ #४र्त डांथा70) है 
जिससे इसका व्यावहारिक रूप में कोई लाम नहीं हो सकता । औद्योगिक स्थिति 
(हालात) चूकि जरूरी तौर पर गतिशीछ होते हे, यह माना जाता है कि किसी 
भी उद्योग में प्रतिनिधि फर्म को स्थिर ([0८8/8९) करना असम्भव होगा । यह युक्ति 
दी जाती है कि प्रतिनिधि फर्म का सिद्धान्त रिकार्डो के “आशिक व्यक्ति” की साति 
किसी व्यावह्मरिक उपयोगिता के योग्य नहीं है। औद्योगिक परिस्थितिया अधिक 
प्रभावशाली होने के कारण यह निश्चित है कि व्यावहारिक रूप में प्रतिनिधि फर्म को 
स्थान देना असभव है । रॉविस के विचार से प्रतिनिधि फर्म का सिद्धान्त व्यर्थ है, 
“उसका कहना है कि प्रतिनिधि फर्म या प्रतिनिधि उत्पादक की बात सोचने की कोई 
आवव्यकता वही, हमारे लिए वहा सोचने की वस्तुए है, प्रतिनिधि रूप में एक घरती 
का टुकड़ा, प्रतिनिधि रूप में एक मझीन, अथवा प्रतिनिधि रूप में एक मजदूर” ।* 

/“इसरी ओर अनुकूलतस फर्मे एक ठोस सम्भावना है ।” यह आकार की वह इकाई 
है जो निर्देशन की भावना जाग्रत करती है और स्पर्दा वाले तत्वों को विवश करती 
है कि वाछनीयता के विन्दु' तक पहुर्चे और जीवन-सघर्पष में सफल हो ॥”* 

यद्यपि रॉवर्टसन ने मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की घारणा की रक्षा करने का 
प्रयास किया लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियो द्वारा इसकी उपेल्ा की गई है, चूकि 
बढती हुई प्राप्ति के नियम की तुलना में घटती हुई प्राप्ति का नियम ही चरम रूप 


3. उर्च॥४030]--श#ऋाणजे८४ ए ६ए०7००7९६5, 80, छत , 9 37 
2 पा सेल्छाल्डट्यांडधरट सगरा', 8८00ण०फ्ाट ]०णए्रों, 86०६ 928, 9 37. 
3, ऊाहहु5 भाव ][णापंड5--7 6था 82०0. 00 छ००एप्र०फा८इ, छ, 22. 
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से प्राप्ति नियम हैं ([8 (76 परॉधि7&(6 8७ 07 7८(पा१8) । इस धारणा के 
स्थान पर अनुकूलतम फर्म के नियम को माना गया है । 

अनुकूलतम (007रण्गा) फर्म पीगू की साम्यावस्था प्राप्त फर्म से भिन्‍न है जो 

कि सिर्फ काल्पनिक धारणा मात्र है, जिससे प्राप्ति के नियमो का अध्ययन हो सके । 
ऐसी फर्म का वास्तव में मौजूद होना जरूरी नही है। यह तो सिर्फ एक काल्पनिक 
स्थिति को साम्यावस्था (८धृष्पोााशित्रणा7) के दोनो ओर मान लेता मात्र है । दूसरी 
ओर अनुकूलतम फर्म वास्तविकता है और ऐसी स्थिति की ओर निर्देश करती है जो कि 
दीघवविधि में वास्तव में अपनाई जा सकती है। 

६ अनुकूलतम फर्म मे औसत लागत सीमात लागत के समान होती है 
(707 प6 (090 ्रपाय काया हैएटा286 005 एचपकंड शवाए्ायर्थ 
(4080)--जब एक फर्म अनुकूलतम आकार पर पहुँच जाती है तो उसकी सीमान्त 
लागत औसत लागत के बराबर हो जाती है । यह एक गणित का तथ्य है, जिसे एक 
साधारण उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है | मान लीजिये, एक डाकिया प्रतिदिन 
ओसतन १५ मील चलता है । यदि वह एक अतिरिक्त दिन अपनी ड्यूटी पर जाय 
ओर उसका औसत कम हो जाय तो इसका अथथे यह होगा कि वह पतन्दह मील से कम 
चला । यदि यह बढ जाता है तो वह १५ मीलरू से अधिक चला और यदि वह वहीं 
ओऔसत कायम रखता है, तो उस अतिरिक्त दिवस पर भी १५ मील ही चलेगा, 
इस भाति हम मान लें कि एक उत्पादक का प्रति_इकाई छागत औसतन पद्धह है। 
यदि अगली इकाई उत्पादन करने से इसकी औसत लागत कम हो जाती है, 
तो अतिरिक्त इकाई अवश्य ही पद्धह से कम होगी । यदि अतिरिक्त इकाई की 
औसत लागत बढ जाती है, तो सीमान्त इकाई में उसकी पन्द्रह से अधिक लागत होगी 
और अन्त में यदि उसकी औसत लागत अपरिवर्तित रहती है, तो सीमान्त इकाई में 
उसकी पन्द्रह ही लागत होगी । दूसरे शब्दों में, तीसरे उदाहरण में उसकी सीमान्त 
रूागत और औसत लागत बरावर है। जबकि औसत लागत का गिरना बन्द हो गया 
है और लागत ने बढना आरम्भ नही किया है, तब फर्म का आकार अनुकूलतम है । 
दूसरे शब्दों में जब सीमान्‍्त लागत न तो औसत लागत को बढ़ाती है और न घठाती 
है. (औसत लागत के समान है) तो फर्म अनुकूलतम आफार की होती है । 
इसे हम यो भी कह सकते हैं कि अनुकूलतम फर्म के लिए सीमान्त लागत और औसत 
लागत समान होती है । 

दीर्घावधि में सीमान्त लागत तथा औसत लागत की परस्पर मिलने की प्रवृत्ति 
होती हैं। यदि औसत लागत से सीमान्त लागत अधिक (ऊँची) हो तो इसका अर्थ है 
कीमत, जो सीमान्त लागत से मिलती है (के समान होती है), तो औसत लागत से 
ऊची होती है। इस प्रकार अतिरिक्त लाभ उठाया जाता है और उत्पादन में वृद्धि 
होती है। इस प्रकार ऊची औसत लागत (7रष्ट7९7 8ए८/०९० ८०50) पर अतिरिक्त 
उत्पादन होगा, और समय के साथ, दीनों मिल जाएगे (८तुप०75८0) । यदि, दूसरी 
ओर, सीमान्त लागत, इसलिए कीमत, औसत लागत से कम (नीची) है तो नुकसान 
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उठाने पडते हे और पैदावार (०००४) कम हो जाती है। इसलिए औसत लागत 
कम हो जाएगी और कम होकर सीमान्त लागत के समतल (७४ 7०7") हो जाएगी । 
पूर्ण प्रतियोगी साम्यावस्था (96र्ण९८टएए ००एलांतंए8 वतुपाॉ0रंपात) 
में, माल की कीमत पैदावार की सीमान्त तथा औसत लागत के समात होती है। चूकि 
किसी फर्म में भी साम्यावस्था में, सीमान्त राजस्व (72ए८7ए८९८) तथा उत्पादन की 
लागत समान होती है (देखिए उपयुक्त विभाग ७) । जब माय वक्र पूरी तौर पर 
लोचदार होता है तो सीमान्त राजस्व औसत लागत के समान होता है अर्थात्‌ कीमत 
के । इसलिए, अब हमारे सामने दो समीकरण (८0४४४०75) इस प्रकार हे - 
सीमान्त राजस्व--+सीमान्त छागत (छाम की अधिकतम होने की स्थिति) *'*' (१) 


सीमान्त राजस्व---ओऔसत राजस्व (शुद्ध प्रतियोगिता की स्थिति). (२) 
.', सीमान्त लागत-"औसत राजस्व>-किसी फर्म की पूर्ण प्रतियोगिता में साम्या- 
वस्था के समय कीमत । 


इस प्रकार अब औसत राजस्व (अर्थात्‌ कीमत), जो कि सीमानन्‍्त लागत के 
समान है, (क) की अपेक्षा वडी, (ख) के समान, अयवा (ग) भौसत लागत से कम 
हो सकती है । यदि (क), यह असाधारण छाम कमाए तो इस प्रकार यह नई फर्मों 
को आकपित करेगी तथा पुरानी फर्मो का विस्तार करेगी। लागत बढ जाएगी तथा 
ओऔसत राजस्व (अर्थात्‌ कीमत) ओसत लागत के बीच का अन्तर स्वर्द्धा में 
समाप्त हो जाएगा । यदि (ग), कीमत औसत लागत को कवर (८०ए८7) नही 
करती है तो नुकसान होगे । कुछ फर्मों को मजबूरन वनन्‍्द होना पडेगा और कई को 
अपना व्यापार कमर (सिकोडला)/ करना पड़ेगा । पैदावार (070०८) कम हो 
जायगी तथा कीमत बढ़कर औसत लागत के समान हो जायगी । इस प्रकार सिर्फ (ख) 
ही ठीक बैठेगा, 

अर्थात्‌-- 

कीमत->+औसत राजस्व--+औसत लागत (उद्योग की दीर्घावधि की साम्यावस्था 

की स्थिति) ““*“(३) 

इन तीनी समीकरणो (८00४६४0प8 ) 
से यह परिणाम निकलता है कि पूर्ण प्रति- य 
योगी साम्यावस्था में म्‌ र/जूम सन्ल्‍्अ र 
सनअ स। इस रेखाचित्रकों देखिए । यहाँ 
मर सीमान्त राजस्व है, मस सीमान्‍्त 
छागत, अर औसत राजस्व तथा अस 
औसत लागत | 

१०. प्राप्ति के नियमों से 

अनुकूठकतम॒ फर्म का सम्बन्ध 
((0एप्णणा ऊधया पा रिटोड007 


६०0 4,9७४ ०६ ह८८प८7०)--हमने यह | रेखा चित्र नं० ४७ 
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देखा है कि जब एक फर्म अनुकूलतम आकार पर पहुँच जाती है तो उसकी सीमान्त छागत 
और झओसत लागंत वराबर हो जाती है । अतएव एक अनुकूलतम फर्म में समान प्राप्ति 
का नियम लागू होता है । यह अतिरिक्त इकाई का उत्पादन समान लागत पर प्रति 
इकाई के अतुसार करती है चाहे इसे औसत लागत कहिए अथवा सीमान्त लागत । 
यदि फर्म का आकार अनुकूलतम से छोटा है या दूसरे शब्दों में उसके विस्तार 
से अनुकूलतम के बिन्दु तक पहुचा जा सकता है तो प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन 
कम लागत पर होगा, चूकि सीमान्त लागत गिराव पर होगी, इसलिए उसकी औसत 
लागत भी अवश्य गिरनी चाहिये। दूसरे छाब्दो में इस तरह की सस्थायें बढती हुई 
प्राप्ति के नियम को पालेंगी । 
यदि फर्म का आकार अनुकूलतम के विन्दु से अधिक विस्तृत हो गया है, दूसरे 
शब्दों में उसका विस्तार अनुकूलतम के विन्दु से दूर ले जाता है, तो प्रत्येक अगली इकाई 
के उत्पादन पर अधिक लागत होगी। चूकि सीमान्त लागत बढाव पर होगा, उसकी 
भौसत लागत अवश्य बढनी चाहिये । दूसरे शब्दो में इस प्रकार की सस्थायें घटती हुई 
प्राप्ति के नियम का पालन करेंगी | 
हमने देखा है कि घटती हुई प्राप्ति के नियम उत्पादन के साधनों में दोषपूर्ण 
मनुपात का विषय है। यदि साधनों को समुचित अनुपात से मिलाया जाय अथवा 
काम में लाया जाय तो घटाव की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। पूर्ण स्पर्दधा में साधन 
पूर्णतया गतिशील होते हें । नतीजा यह होता है कि इस तरह का मिलान स्थापित 
हो जाता है जिससे प्रति इकाई लागत कम-से-कम होती है । दूसरे शब्दो में उत्पादन 
की इकाई की प्रवृत्ति अनुकूलतम आकार को पाने की होती है। वास्तविक जीवन 
में स्पर्दा पूर्ण नही होती । अतएव सम्पूर्ण चेष्ठाए करने पर भी साधनों का श्रेष्ठ 
योग सम्भव है प्राप्त न हो। हो सकता है कि इसका कारण साधनो को एक प्रयोग 
से दूसरे प्रयोग में लाने की कठिनाई हो या एक विशेष साधन की बडी कमी हो, 
जैसे भूमि जिसका विस्तार नहीं किया जा सकता है । ऐसी परिस्थितियों में घटती हुई 
प्राप्ति का नियम कार्य करता है । ध 
बढती हुई प्राप्ति के नियम इन कारणो से हो सकते हे, अर्थात्‌ फर्म का आकार बहुत 
छोटा है और इसलिए, जैसे आकार में विस्तार होता है, बडे पैमाने की किफायतें मिलती 
हैं, अथवा कई अविभाज्य साधन (्राताश्ाश्ा८ 48८0078) या उपकरण 
(८९ुपण्णू970०79) [खर्चीला प्रवन्‍्ध अथवा महगी मशीनें आदि] का आशिक उपयोग 
होता है | इस तरह पैदावार में बढती हुई छागत के अनुपात में कम वृद्धि होगी । यह 
नियम विशेष रूप से ऐसी फर्मों तथा उद्योगों में लागू होगा जिनमें पुरक छागत 
(8पछ[एथागव्पॉशाए 20४5) का कुल लागत में वडा अनुपात रहता है । 
घटती हुई तथा बढती हुई प्राप्ति के नियम दो परिस्थितियों के कारण प्रभाव 
डालते है (क) समुचित अनुपात का विपय, (ख) आकार का विषय । बहुत से 
मामलो में ये दोनो परिस्थितिया एक दूसरे पर प्रभाव डालती है । हम एक उदा- 
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मान लीजिये कि शक्कर उत्पादक कारखाने की स्थापना बहुत अधिक कार्यकुशल 
किन्तु मूल्यवान मशीनरी से की जाती है। मान लिया कि एक वर्ष में १५,००० मत 
शक्कर उत्पादित करके मशीन ने अपनी सम्पूर्ण उपयोगिता व्यय की । मान लिया कि 
शक्कर वास्तव में १०,००० मन तैयार हो सकती है, अतएव यदि पैदावार में वृद्धि 
कर दी जाती है तो प्रति इकाई पर औसत लागत और सीमान्त लागत कम ही 
जायेगी, क्योकि मशीन का खर्च इकाइयो की काफी बडी संख्या पर वितरित किया 
जायगा। यह क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि उत्पादित पैदावार अनुकूल- 
तम के बिन्दु पर अर्थात १५,००० मन पर पहुच जाता है। इस विन्दु तक बढती हुई 
प्राप्ति का नियम अपना प्रभाव डालेगा। प्रति इकाई की लागत अशत. कम हो जायगी, 
क्योकि अविभाज्य साधन तथा स्तर की किफायतें (८८070772८४8 0 ६ध6 5८७८) 
लागू होगी | 

जब फर्म अपन अनुकूलतम आकार पर पहुच जाती है, तो सीमान्त लागत और 
औसत लागत का गिरना बन्द हो जाता है। तब वे समानता पर आ जाते है। एक 
समय तक सम्भव है समान प्राप्ति हो। इस परिस्थिति मे समान प्राप्ति का नियम अपना 
काम करता रहेगा। 


अब मान लो कि फर्म का विस्तार और अधिक वढ जाता है। साधनों के समु- 
चित अनुपात में अन्तर पड़ जायगा । उदाहरण के लिए, हो सकता है कि व्यवस्था में 
कठिनाई आ जाय, अथवा कच्चे माल की कमी पड जाय आदि। जब एक वार बनुपातो 
में अन्तर पड जाता है तो कुछ साधनों में दूसरो की अपेक्षा कमी आ जायगी । सभी 
साघन उस अनुपात तक नही बढेंगे जिससे अनुकूल योग प्राप्त हो सके और फरूत 
घटती हुईं प्राप्ति का नियम लागू हो जायगा। हम कह सकते है कि था तो फर्म ने अनुकूल 
विन्दु को पार कर लिया है या कतिपय साधनो की वृद्धि नही हो पाई, जिसके कारण 
दोषपूर्ण अनुपात उत्पन्न हो गया। या तो आकार में कमी करके पुराने अनुकूल बिन्दु 
पर उन: लाया जाय या उन साधनो को जिनकी कमी है, वढाया जाय, जिससे एक बडे 
आकार पर अनुकूल बिन्दु तक पहुंचा जा सके | यदि ऐसा करना सम्भव नही है तो 
घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होगा । वास्तविक जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है 
कि कमी वाले साधनो में वृद्धि नही हो सकती और न फर्म था उद्योग से सम्बद्ध कमी 
वाले साधन को हटाया ही जा सकता है। हो सकता है कि यह पूर्ण स्पर्द्धा की कमी के 
कारण हो या साधन जैसे कि भूमि की पूर्ण अप्राप्यता के कारण हो | अतएव कभी-कभी 
घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता दिखाई पडता है। 


निर्देश पुस्तके 
खिध्ाधाश, 8 --?प्राणए]०४ ० ॥00घ0गा०8 
ऊध्मोशा॥, कि -..0070708 
लशत०-.8000राए कण फ्रा8 ध्फपे शरिफकएए, 
सश्यवेश्डढणा--8फफछणापे 7067ब्ात 
एा४0), क 8,६.-.897पए कणा० 0£ (ए०77७४प्रए७ पग्रता४फए . 
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सामांन्य कीसत का सिद्धान्त 
(एरछऋ०एछर 08 २0४७5, एएा068) 


१ सामान्य कीमत तथा बाजार-कीमत ( 7र०ठाणानं एलट6 थ्ाते 
४7४८८ 2070९) --पिछले अध्याय में हमने उत्पादन व्यय के बारे में विचार किया 
था जिससे सामान्य या स्वाभाविक कीमत प्रभावित होती है । अव हम सामान्य 
कीमत का अध्ययन करेंगे । लेकिन इसके पहले हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि सामान्य कीमत क्‍या है, और किस तरह वाजार कीमत से यह भिन्‍न है । 

बाजार-कीमत माग और पूर्ति किसी भी पक्ष में परिवर्तन होने से बदल सकती है । 
एक बाजार विष्यष में अत्यधिक मछलियो के आ जाने से कीमत गिर जायगी । इसी 
तरह अचानक गर्मी बढ जाने से बर्फ की कीमत बढ सकती हैं। ये अस्थायी (६९7700- 
7279) प्रभाव है और बाजार कीमत में क्षणिक बाधायें डालते है । इन बाघक कारणों 
के न होने पर कीमत एक निश्चित सतह (८ए८!) पर वापस जाने के लिए 
प्रयत्नशील होगी। यह सम्भव है कि यह सतह सदा के लिए निश्चित न हो। परन्तु 
यदि उत्पादन का परिमाण और विधि स्थिर रहते हैँ तो यह एक निद्चित कीमत 
मानी जा सकती हैं जिसके चारो ओर बाजार कीमत चकक्‍कर काटती है। एडम स्मिथ 
ने इस सतह को “प्राकृतिक” (7००7४)) कीमत और माशेल ने इसे “सामान्य 
(77077772) ) कीमत का नाम दिया है । मार्शल के छाब्दो में “सामान्य या स्वाभा- 
विक कीमत वह होती है जिसे आ्थिक शक्तिया दीर्घकाल में लाने का प्रयत्न करती हैं । 
यह एक औसत कीमत है जिसे आधिक दशक्तिया स्थापित करेंगी, बद्धतेंकि जीवन की 
सामान्य स्थितिया काफी समय तक अचल रहें जिससे वे अपना पूर्ण प्रभाव स्थापित 
कर सके ।” 

अब हम सामान्य और बाजार कीमत के बीच जो अन्तर है उसे सक्षेप में बतायेंगे | 

(१)बाजार कीमत वह कीमत है जो किसी एक समय में उस समय की माग तथा 
पूर्ति के अस्थायी साम्य (८पृप्परा077पग7) के फलस्वरूप होती हैं । 

दूसरी ओर, सामान्य कीमत वास्तविक कीमत नहीं होती। यह वह कीमत है 
जिसके होने की दीघेकाल में सम्भावना हैं । जब वह समय आ जायगा तव उस समय की 
वास्तविक कीमत को बाजार कीमत कहेंगे, और जिसकी आगे चलकर सम्भावना होगी, 
उसे सामान्य कीमत कहेंगे । 

(२) वाजार कीमत अस्थायी कारणों तथा चलायमान घटनाओ का परिणाम है 
जवकि सामान्य कीमत स्थायी कारणों से निर्धारित होती है। दीर्षकाल में अस्थायी 
कारण दूर हो जाते हे और एक दूसरे को तटस्थ कर देते हें । 
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(३) बाजार कीमत हर रोज या हर घन्ठ बदलती रहती है, लेकिन दी हुई 
परिस्थितियों में, सामान्य कीमत स्थिर रहती है। यह वह केच्ध है जिसके चारो ओर 
बाजार कीमत घूमती है। 

(४) सव वस्तुओ की बाजार कीमत होती है लेकिन सामान्य कीमत उन्ही वस्तुओ 
की हो सकती है जो पुन उत्पादन योग्य हो । यदि वस्तुए फिर से उत्पन्न नहीं की जा 
सकती तो उनकी सामान्य कीमत का विचार करना व्यर्थ है क्योकि उनकी उत्पादन लागत 
कुछ नही होगी । 

२. कीमत का सीमान्त लागत से सम्बन्ध ( शा70०९ व एड80907 ६० 
॥७70ग79 (४0४८)--यह तो हम वता चुके हे कि सामान्य कीमत क्या होती है । 
एक प्रकार से इसे हम कीमत कह सकते हे । एक समय में (क्षण में) कीमत पर 
माग का शासन होता है । लेकिन दीघे काल में इस पर सप्लाई अपना प्रभाव दिखाती 
है । दीर्घावधि में सप्लाई उत्पादन की लागत से प्रभावित होती है । इस प्रकार सामान्य 
कीमत (दीर्घावधि में) पर उत्पादन की लागत का झासन होता है (सीमान्त लागत 
न कि कुल लागत) । 

यह हम देख चुके हैँ कि जहा तक किसी व्यक्तिगत व्यावसायिक सस्था का सबंध 
है, उसकी पैदावार कुल उत्पादन का बहुत सूक्ष्म भाग होती है तथा उसकी पैदावार कीमत 
पर बिना किसी प्रभाव के बढायी जा सकती है। कीमत पर तभी प्रभाव पडता है जब 
कि एक साथ वहुत-सी व्यवसायी सस्थायें अपनी पैदावर बढा या घटा दें, या नई व्यवसायी 
सस्थायें उस उद्योग क्षेत्र में आ जाय अथवा पुरानी वाहर चली जाय | किसी व्यक्तिगत 
फर्म के लिए जो पूर्ण रूप से प्रतियोगिता की हालत में होती है बाजार कीमत दी हुई 
रहती है । उसे अपनी पैदावार अल्पकालीन कीमत के हिसाव से ठीक करनी पडठी है। 
वह उतना ही उत्पादन करती है जिसकी सीमान्त लागत अल्पकालीन कीमत के 
बरावर होती है । “फर्मो में परस्पर पटुता के भेद से यह पता चलेगा कि उनकी सीमान्त 
लागत में भेद नही है बल्कि पैदावार में है ।”* 

जब प्रतियोगिता पूर्ण होती है, तब प्रत्येक फर्म का झुकाव सर्वोत्तम बनने की ओर 
होता है । इसलिए दी्घंकाल में कीमत को इतना ऊचा होना चाहिए जिससे कि 

आदर्श फर्म की औसत उत्पादन लागत निकल सके । हम पिछले अध्याय में पढ चुके 
है कि ऐसी फर्म की औसत लागत सीमान्त लागत के बराबर होती है । 

इस प्रकार प्रतियोगिता की शक्तिया उस अनुकूलतम फर्म (0ए7माशणाए 
4777) को स्थापित करती है, जो उत्पादन लागत (सीमान्त-औसत) को पूरा करती 
है | यदि बाजार में अनुकूलतम व्यवसायी फर्म की औसत लागत से अधिक कीमत बढ 
जाती है और वह अल्पकालीन कीमत बहुत दिनों तक ठहर जाती है, तो उद्योग क्षेत्र 
में व्यवसायी सस्थाएं अपना उत्पादन अनुकूलतम पैदावार के निकट रखकर तथा ऊची 
कीमत में बेचकर बहुत अधिक लछाभ उठा लेती हें। फल यह होता हैँ कि नई व्याव- 


].  उेल्प्रगा--<&८९07०रा०, 3940, 9 95. 
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सायिक सस्थाए इस उद्योग क्षेत्र की ओर आकपित होती है, जिससे कुल उत्पादन बढ 
जाता हैँ और कीमत गिर जाती है और गिरकर अनुकूलतम व्यवसायी सस्था की 
लागत की सतह (22ए८) तक आ जाती है। इसके विरुद्ध यदि अल्पकालीन कीमत 
अनुकूलतम व्यवसायी सस्था की लागत से नीचे गिर जाती है तो कोई व्यवसायी 
संस्था अपनी लागत को पूरा नही कर पाती । कुछ व्यवसायी सस्थाए उद्योग क्षेत्र छोड 
देती है । कुल पैदावार तब तक गिरती जाती है जब तक कि कीमत उस सतह तक नही 
बढ जाती जो अनुकूलतम फर्म की उत्पादन लागत को पूरा करने में समर्थ हो । इसलिए 
पुर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु को लागत अनुकूलतम व्यवसायी संस्था के उत्पादन के 
औसत और सीमान्त लागत के बराबर होती है। दीघे-काल में दोनो प्रकार की लागतें, 
प्रमुख तथा पूरक, शामिल रहनी चाहियें लेकिन अल्पकाल में प्रमुख लागत बहुत 
आवश्यक होती है और पूरक लागत सीमान्त लागत का भाग नहीं होती । जितना ही 
समय दीर्घ होगा उतनी ही अधिक वस्तुए सीमान्त लागत के अन्दर आ जाती है । 

अस्थायी रूप से कीमत उत्पादन की छागत से कम हो सकती है। लेकिन ऐसा 
मन्दी के समय होगा अथवा जब मार्केट में डम्पिग (त077]972) होता हो अथवा 
तीत्र विदेशी स्पर्दा हो अथवा आधुनिक ढग की मशीनें लूगने के कारण बन्द करना 
मुनासिव न हो, चाहे कीमत से मुनाफा (7श7प्रा2/&/707) न मिलता हो। परच्तु 
मुख्य तत्व यह है कि कीमत ऐसी होनी चाहिए जो कि उत्पादन की कुल लागत अर्थात्‌ 
मुख्य और पूरक रागत को वसूल कर सके । 

अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार होने पर कीमत सीमान्त लागत से अधिक हो 
जाती है । एक एकाधिकारी तब तक अपनी पैदावार को नही बढाता जब तक कि सीमात 


लागत कीमत से कम नही होती । 
लेकिन यह कहना कि कीमत सर्वोत्तम व्यवसायी सस्था के सीमान्त अथवा औसत 


उत्पादन लागत के बराबर होती है, इसका यह अर्थ नही कि उसी से कीमत “निर्धारित” 
होती है। कीमत में स्वाभाविक लाभ भी सम्मिलित होता है, लेकिन लाभ कीमत की 
विभिन्‍नता से बदलूता है । इसलिए कीमत परिवर्तन, जो लागत के एक अग 'लार्भा पर 
प्रमाव डालता है, लागत को भी प्रभावित करता है । इस प्रकार लागत के ऊपर कीमत 
का प्रभाव पडता है वजाय इसके कि कीमत पर लागत का प्रभाव पडे । और फिर लागत 
पुन उत्पादित न होने वाली वस्तुओ की कीमत को निर्धारित नही करती क्योकि ऐसी 
वस्तुओ की कोई लागत ही नही होती । इस प्रकार यह कारण और कार्य (८४०४6 
27पे ८८८) का सम्बन्ध नही, बल्कि पारस्परिक कारणत्व (7रप्राएथ 28059- 
४00) है। वे एक दूसरे को निश्चित नही करती | वस्तुत लागत निर्मित वस्तुओ की 
कीमतो को “निर्धारित! नही करती वल्कि कीमत निर्मित वस्तुओ की लागत को 
निर्धारित करती है । “सभी कीमतें परस्पर एक दूसरे पर आश्वित रहती है ।/* लागत 
और कुछ नही है, केवल उस वस्तु के उत्पादन में जितने विभिन्‍न साधनों का उपयोग 
हुआ है, उन सब का योग कीमत है । इस प्रकार कीमतें लागत में शामिल हो जाती हे । 


3 मनन टन टन न 
[.. फष्माक्ाए--4०णाणागाटड ([940) 9 [94 


सामान्य कीमत का सिद्धान्त रस 


इसलिए यह कहना बहुत उचित होगा कि वे दोनो मिली हुई हे । सीमान्त लागत 
से कीमत निर्धारित नहीं होती। दोनो मिल जात्ती (८०४४८४६) हे । एक दूसरे की 
प्रकट करती है । 

परल्तु वे परस्पर बहुत कम मिलती है । कभी-कभी ऐसा ही होता है कि वे दीघे 
काल में एक दूसरे से सहमत हो जाती हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जो दीघे-काल 
में होना होता है, वह होता मही । जैसा कि प्रो. वृजनारायण कहते है, “मे जितना 
प्रथत्त होशियार होने का करता हूँ, अन्त में उतना ही मूर्ख होता जाता हूँ;” 
इसका कारण यह है कि सीमान्त छागतो को पेदावार की कीमत, जो अति सूक्ष्म वृद्धि 
के कार्य रूप में परिणत होती हे, बरावरी करना सम्भव नहीं। वास्तव में पैदावार 
की वृद्धि बहुत बडी इकाइयों में होती है और बहुत कम कारीगर आधिक सिद्धान्त 
के बताये हुए नियमानुसार उसकी सन्तुष्टि के लिए सीमान्त छागत और कीमत में 
बरावरी करने की गणना करते हे । “कीमत साधारणतया वही होती है जो पैदावार 
के १० प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक ऊची छागत में वाकी नीची लागत में होती है।”* 

संसार अचल नहीं वल्कि गतिशीरू है। कला-कौशल में रूग्रातार परिवर्तन 
हो रहे है और माग व पूर्ति की हालत लगातार बदलतों रहती है । ऐसे वातावरण 
में यह आशा करना निरयंक है कि कीमत और सीमान्‍्त लागत कभी बराबर 
हो सर्कंगी । 

यह भी है कि कीमत स्वतः लागत के भीतर प्रवेश करती है। फिर दोनो क्योकर 
चरावर की जा सकती हे ? कीमत की गणना करने के लिए स्थापित यत्र के कृत्यक 
की कीमत का निश्चय करना ही होगा । किन्तु यह यंत्र द्वारा उत्पादित वस्तु की 
संभावित कीमत पर निरभेर करता है। “जैसा कि अधिकतर कहा जाता है कि 
उतलादन लागत वास्तव में तत्व छागत नही होती जो स्व॒तत्रतापू्वेक वस्तु की कीमत 
कही जाती है, लेकिन वह किराया-मात्र (धृण्थधं एटए०६) या घिसाई कीमत का 
बश्च (त07९८३४07 तृप्०/9) जिसे सभावित पू जीयुबत कीमत के लिए स्वीकार 
करना होता है ओर इसलिए वह उन कीमतो पर, जिनके होने की सभावना होती 
है, आश्रित रहता है ।* 

भार्णेल के शब्दों में 'सीमान्त उपयोग और लागत मूल्य पर शासन नही करते 
परन्तु वे मूल्य के साथ मिल कर माग और पूर्ति के सम्वन्धों से निर्धारित होते है । 
सीमान्त उपयोग सकेत करता है, लेकिन यह मूल्य पर शासन नहीं करता ।* कीसत 
न तो उपयोगिता की सीमान्त इकाई और न उत्पादन व्यय की सीमान्त इकाई से निर्घा- 
रित् होती है, प्रत्यृत कुल माय और कुल पू9्ति के साम्य से निर्धारित की जाती है! 
तो भी, जिस प्रकार सीमान्त इकाई योग पूर्ति का साय होती है वह अपना पूरा न 
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डालकर आशिक प्रभाव मूल्य पर ,डालती है । अगर यह नही होती तो मूल्य र्भ 
भिन्‍न होता। 

३. मार्शल का मूल्य सिद्धान्त (थशाआ०]5 ॥76079 ० ४»०८)- 
हम लोग माग (सीमान्त उपयोगिता) और पूर्ति (सीमान्त लागत) को निर्धारित् 
करने वाली विभिन्‍न शक्तियो को अच्छी तरह जान चुके हैँ । अब इस दबा में ६ 
कि मूल्य का सिद्धान्त भली प्रकार समझ सकें । हम माशेल से आरम्म करते है । माल 
मूल्य को निर्धारित करने में उत्पादन लागत और सीमान्त उपयोगिता को समान महत्व 
देते हें । उनका प्रसिद्ध सादृश्य कंची की दो फलो से दिया जाता है जो वि 
निम्नाकित है। “जिस प्रकार हम इस बात पर झगड सकते हूं कि कंची के दो फले 
में ऊपर का फल कागज को काटता है अथवा नीचे का, उसी पर प्रकार इस बात पर 
वादविवाद हो सकता है कि मूल्य को उपयोगिता निर्धारित करती है अथवा उत्पादन 
व्यय | यह सच है कि जब एक फल झह्ान्त रहता है और काटने का कार्य दूसरे को 
चलाने से हो जाता है, तव हम कह सकते हे कि काटने का काम' दूसरे के द्वारा होता 
है । लेकिन यह विवरण पूर्णत ठीक नही है। यह तभी तक स्वीकार किया जा सकत 
है जब तक यह इस वात का वैज्ञानिक रूप से स्पष्टीकरण करने का दावा नही 
करता ।”१ 

पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में माग व पूति की शक्तियों का इस ओर झुकाव 
रहता है कि वह अपनी साम्यावस्था (८वृष्पाएगराण्य7) स्थापित करने का प्रयत्न 
करती हैँ । “कीमत एक महराब के वीच के पत्थर की तरह होती है जोकि दोनो ओर 
के दबाव से (अर्थात्‌ एक ओर भाग और दूसरी ओर पूर्ति) साम्य बनाये रहता है।” 

हर एक व्यक्ति के लिए बाजार भाव दिया रहता है और वह अपने व्यक्तिगत 
काये या नीति से उसे सुघार नही सकता। उसके लिए वग्जार भाव एक सकेत होता है 
जिसके हारा वह अपना क्रय अथवा विक्रय करता है। ये व्यक्तिगत 'क्रय-विक्रय कीमत 
द्वाय निर्धारित होते है, लेकिन ये मिलकर कुल माग और कुल पूर्ति का रूप ग्रहण कर लेते 
है । उस दक्ा में यह कीमत को निर्धारित करते है । अस्तु, मागभ, पूर्ति और कीमत एक 
दूसरे से सम्बन्धित हे। ये एक '्याले में तीन गेंदों के समान हें जिसके सम्बन्ध में यह 
कहना कठिन है कि कौन किसके सहारे है। 

इस प्रकार “माग की ओर से कीमत सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है और 
पूर्ति की ओर से यह सीमान्त उत्पादन-छागत अथवा सीमान्त फर्म की लागत के बराबर 
होती है । जिस स्थान पर सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त लागत का साम्य होता है, 
यदि उसे मुद्रा में अकित किया जाये तो वह कीमत कहलाती है ॥” (आएलशग,रक्ष) 

४ समय का महत्व (उ770०70९ 057 4776 #.]दगा6णा ) --हमते 
देखा कि कीमत, माग व पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन यह साम्य शीघ्र 
ही प्राप्त नही हो जाता । माग व पूर्ति की शक्तियों को आपस में कार्य करने में कुछ समय 
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की आवश्यकता होती है। जैसे समय बीतता जाता हैं, अस्थायी साम्य स्थायी साम्य में 
बदल जाता है और आशिक साम्य पूर्ण साम्य हो जाता है। मार्शल ने इस प्रकार से समय 
के तत्त्व का महत्व अपने मूल्य सिद्धात में दिया है । 

माग व पृत्ति के प्रभाव का महत्व समय के साथ बदल जाता है । माशेल का कहना 
है “साधारणत जितना ही अल्पकाल होगा उतना ही हमें मूल्य के ऊपर माग के प्रभाव 
पर अधिक ध्यान देना होगा और जितना ही दीघेकाल होगा उतना ही अधिक महृत्व- 
पूर्ण प्रभाव उत्पादन लागत का मूल्य के ऊपर पडता है । वास्तविक कौमत जिसे 
साधारणतः बाजार मूल्य कहा जाता है अस्थायी वातो या क्षणिक कारणो और घटनाओं 
से अधिक प्रभावित होता है। परन्तु दीघेकाल में क्षणिक और अनियमित कारण एक 
दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते है । और इस प्रकार दीघंकाल म आग्रहयुक्त 
कारण ही मूल्य को निर्धारित करने में समर्थ होते हे । फिर भी अधिक आग्रह- 
युक्त कारण भी वदल सकते हे । उत्पादन के सम्पूर्ण ढाचे में सुधार हो सकता 
है, और एक पीढी से दूसरी पीढी में उत्पादन व्यय में स्थायी परिवर्तेत हो सकते 
हैं ।/* समय की अवधि में माग और पूर्ति दोनों की अवस्थाओ में परिवर्तन होते है । 

इस प्रकार मार्शल ने समय के तत्त्व को मूल्य निर्धारित करने में विशेष महत्व 
दिया है। समय के आधार पर, जो माग व पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक सुधार 
करने के लिए दिया जाता है, उन्होने बाजार को चार श्रेणियो मे विभक्‍त 
किया है : (१) बाजार मूल्य (२) अल्पकालीन मूल्य (३) दीघंकालीन मूल्य 
(४) लौकिक व्यापार मूल्य (5९८पॉशा' गर0ए९८77८एाॉ5 37 770९) । 

मूल्य निर्धारण में समय तत्त्व एक दूसरे प्रकार से भी प्रभाव डालता है। अल्प- 
काल में यह सम्मव है कि किसी व्यवसायी को पूरक और प्रमुख लागत पूरे तौर 
से न मिक्त सके। किन्तु दीघंकाल में इत दोनो प्रकार की लागतो का मिलना आवश्यक 
है । इसके मतिरिक्त जो छागत अल्पकाल की दृष्टि से पूरक लागत है, वही दीघेकालीव 
दृष्टि से प्रमुख लागत है । 

५. सामान्य कीमत का सिद्धांत (९००7०) +॥70८)--सामान्य कीमत 
वह कीमत है, जो दीघेकाल्‍ में प्रचलित होती है अथवा जब कि माग और पूर्ति को 
बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है जिससे वे अपना-अपना कार्य कर सके । 
दीघंकाल में मूल्य अर्थात्‌ सामान्य मूल्य सीमान्त उत्पादन लागत के निकट होता है। 
सीमान्त छागत का जर्थ सीमान्त व्यवसायी सस्था की प्रति इकाई की औसत लागत अथवा 
ओसत व्यवसायी सस्या की सीमात उत्पादन की प्रति इकाई की लागत से है। पूर्ण 
प्रतियोगिता की स्थिति में भौसत व्यवसायी सस्था की सीमान्त लागत और सीमान्त 
व्यवसायी संस्था की जौसत लागत में समानता होने की प्रवृत्ति होती है । 

अब हम मार्शल के सामान्य मूल्य (४४75३ 7 फ्रट07ए9 ० प0गाणं, 
270८८) संबंधी सिद्धानतत को एक उदाहरण द्वारा समझायेंगे । एक वस्तु जैसे रेडियो 





7 784, 977 3349-50, 


सामान्य कीमत का सिद्धान्त रप्रृ 


मोर, जब लाभ की दर कम है तो कुछ फर्म जो सीमा पर है, वे उस उद्योग को छोड 
देंगी । अस्तु, नए प्रवेश करने वालो के लिए वाधाओ के न होने पर “उद्योग मे उस 
समय साम्य होगा जब फर्मों की सख्या में कोई घट-वढ नही होती और जब उस उद्योग 
की फर्मों के लिए उत्पादन बढाने व घटाने के लिए कोई प्रोत्साहन नही रहता ।” 
लागत की दृष्टि से, यह मानते हुए कि सव फर्मों की लागत एक समान है और कोई 
भी साधन सीमित नही है तो उद्योग का साम्य उस समय होगा जब कि कीमत 
प्रत्येक फमं की निम्नतम ओसत लागत के वरावर है ।” यदि कीमत इससे अधिक है 
तो नई फर्म इस ओर खिंच आयेगी ओर यदि कम है तो कुछ बाहर निकल जायेगी । 
थोड़े समय में, फर्मों की परस्पर साम्यावस्था इतनी पैदावार पर हो सकती है जिस पर 
लाभ अधिकतम हो अथवा नुकसान (हानि) न्यूनतम । यद्यपि कुछ हालतो में 
इसका अर्थ उत्पादन को बिल्कुल बन्द करना है। लेकिन ऐसा सोचने के लिए कोई 
आधार नही है कि मुख्य रूप से उद्योग ही थोडे समय में साम्यावस्था प्राप्त कर लेंगे। 
यद्यपि लम्बी अवधि में ऐसा होगा जब कि फर्मों की सख्या घट बढ जायगी । 

अब मान लो माग में स्थायी रूप से वृद्धि होती है। तो ऐसी दशा में दीघकाल में 
बाजार कीमत क्‍या होगी ? दूसरे शब्दों में, सामान्य कीमत क्या होगी ? सामान्य कीमत 
उस बढी हुई पूर्ति की सीमान्त लागत पर निर्मेर होगी जो वढी हुई माग तथा ऊचे लाभ 
के कारण लाई गई है । अल्पकाल में सीमान्त लागत का अर्थ उस लागत से है जो 
विद्यमान यत्नो की सहायता से अतिरिक्त उत्पादन करने में लगती है। कुछ समय तक 
उत्पादन के,जो साधन रेडियो व्यवसाय में है उन्ही से अधिक काम लिया जायगा। यदि वे 
साधन कार्य-कुशल नही हे तो सीमान्त लागत कुछ समय तक बढ सकती है। उस समय 
तक जो कीमत होगी उसे अर्घ-सामान्य कीमत कहेंगे । यह अल्पकालीन सामान्य कीसत 
(80070-06९700 ग्रएा77०) 77०८) है जो बाजार कीमत और वास्तविक 
सामान्य कीमत के बीच में होती है। 

अल्पकालीन सामान्‍य मूल्य के निर्धारण का नियम इस प्रकार है 

प्रत्येक फर्म की दृष्टि से यह कीमत पूर्ति की सीमान्त छागत के वराबर होगी और 
उद्योग की दृष्टि से पूर्ति और माग की मात्राओ में साम्य होता चाहिए । यह वात रेखा 
चित्र द्वारा इस प्रकार दिखाई जा सकती है -- 

रेखा चित्र ५० उद्योग के किसी एक फर्म के लिए है और रेखा चित्र ५१ समस्त 
उद्योग के लिए है जिसका वह फर्म एक सदस्य या अंग है। 

हमें यह देखना है कि जो कीमत उद्योग के लिए निर्धारित होगी वह फर्म के लिए 
ठीक होगी या नही । चित्र ५० में स ल सीमान्त छागत वक्त है और अल औसत 
लागत वक्र है। चित्र ५१ से प प पूर्ति वक्र है और म, मं म३ माग वक्र है । 

जब भाग रेखा रेखा म, है तो कीमत न, ल, के वरावर होगी क्योकि इस कीमत 
पर माग और पूति दोनो वरावर हे (अ छ,) । और जहाँ तक फर्म का सम्बन्ध है यह 
कीमत (प५ म,) सीमान्त लागत के वरावर है क्योकि चित्र ५० में प बिन्दु सीभान्त 
लागत वक्र पर है। ठोक यही उस समय भी होगा जब माग न, और न. होगी । 


र्प२ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


सेट ही लीजिए । मान लो कि पूर्ति और माग के बीच अस्थायी साम्य के 
कारण एक निश्चित समय पर रेडियो सेट का मूल्य रेखाचित्र की प म लाइन के 
बराबर है। 

स स एक पूर्तिचक्र है और द द माग वक्ष । पमज्ूनव वजो किसी समय का 
साम्य मूल्य है । 

अब मान लीजिए कि माण 
बढती है, जो कि बिदीदार वक्त 
द द द्वारा दिखाई गई है। इससे 
नयी साम्य कीमत प” म हो जाती है 
जो (व व”) के वराबर है और 
जो (व व”) से ऊची है। यदि माग * 
की बढोतरी के कारण अस्थायी हे 
तो कुछ समय के पश्चात्‌ यह 
गायब हो जायेगा और पुत्र वहीं 
प म मूल्य स्थापित हो जायगा। रेखा चित्र न० ४८ 

भस्थायी साम्य (7टाग्रएणथाए लिवृणाातपाव)--समतुल्यता को दो 
दुष्टिकोणो से देखा जा सकता है---एक तो फर्म के दृष्टिकोण से और दूसरे उद्योग 
के दृष्टिकोण से। फर्म अधिकतम लाभ की दृष्टि से कार्य करती है । इसलिए उत्पादन 
की वह मात्रा इसको तैयारे कई होगी जिस पर कुल बिक्री और कुल लागत के 
चीच का अन्तर अधिकतम हो 5इस विदु पर उत्पादन की दृष्टि से, फर्म का सामजस्य 
होगा । इस बिंदु पर सीमान्त राजस्व (गराधाष्ट772] 7८ए८४प८) सीमान्त लागत 
के समान होगा । ऐसी पैदावार जिस पर अधिकतम लाभ होता है निम्नलिखित रेखा- 
चित्र में दर्शायी गयी है । / 

ट स॒ कुछ लागत वक्र है तथा ट र ,कुल राजस्व (:2एटाप८) वक्र इन दो 
चक्रों के वीच का अधिकतम अन्तर जो कक 
<दो समानान्तर स्परश-रेखाओ के बीच 27% 

(कुल राजस्व--कुल छागत) प/प है र्यॉँ टर 
और इससे अधिकतम लाभ का पता चलता 7 

है। अम जअनुकूछतम (0एंग़राशपा7 ) 

पैदावार है । 

समस्त उद्योग की दृष्टि से हम यह 
कहेंगे कि इसमें छाभ की वह दर होती 
आवश्यक है जो उसी प्रकार के जोखिम ञ् मन ग्व 
उद्योगो में होती है अन्यथा उसमें साम्य वा चित लत 28 
न होगा। यदि लाभ की दर अधिक है तो 
जई फर्म उस ओर आकषित होगी और पुरानी फर्म अपना उत्पादन बढायेगी | दूसरी 





सामान्य कीमत का सिद्धान्त र्ष३ 


ओर, जब लाभ की दर कम है तो कुछ फर्म जो सीमा पर हे, वे उस उद्योग को छोड 
देंगी । अस्तु, नए प्रवेश करने वालो के लिए वाधाओ के न होने पर “उद्योग में उस 
समय साम्य होगा जब फर्मो की सख्या में कोई घट-बढ नही होती और जब उस उद्योग 
की फर्मों के लिए उत्पादन बढाने व घटाने के लिए कोई प्रोत्साहन नही रहता 
लागत की दृष्टि से, यह मानते हुए कि सव फर्मों की लागत एक समान है और कोई 
भी साधन सीमित नही है तो उद्योग का साम्य उस समय होगा जब कि कीमत 
प्रत्येक फर्म की निम्नतम औसत लागत के बरावर है ।” यदि कीमत इससे अधिक है 
तो बई फर्म इस जोर खिंच आयेगी और यदि कम है तो कुछ बाहर निकल जायेगी । 
थोड़े समय में, फर्मों की परस्पर साम्यावस्था इतनी पैदावार पर हो सकती है जिस पर 
लाभ अधिकतम हो अथवा नुकसान (हानि) न्यूनतम । यद्यपि कुछ हालतो में 
इसका अर्थ उत्पादन को बिल्कुल बन्द करना है। लेकिन ऐसा सोचने के लिए कोई 
आधार नही है कि मुख्य रूप से उद्योग ही थोडे समय में साम्यावस्था प्राप्त कर लेंगे। 
यद्यपि लम्बी अवधि में ऐसा होगा जब कि फर्मों की सख्या घट बढ जायगी । 
मब मान लो माग में स्थायी रूप से वृद्धि होती है। तो ऐसी द्या में दीर्घकाल में 
बाजार कीमत क्या होगी ? दूसरे शब्दों में, सामान्य कीमत क्या होगी ? सामान्य कीमत 
उस बढी हुई पूर्ति की सीमान्त लागत पर निर्भर होगी जो बढी हुई माग तथा ऊचे लाभ 
के कारण लाई गईं है । अल्पकाल में सीमान्त छागत का अर्थ उस लागत से है जो 
विद्यमान यन्नो की सहायता से अतिरिक्त उत्पादन करने में लूगती है । कुछ समय तक 
उत्पादन के,जो साधन रेडियो व्यवसाय में हे उन्ही से अधिक काम लिया जायगा। यदि वे 
साधन कायं-कुशल नही है तो सीमान्त लागत कुछ समय तक बढ सकती है। उस समय 
तक जो कीमत होगी उसे अर्ध-सामान्य कीमत कहेंगे । यह अल्पकालीन सामान्य कौमत 
(8707-70९०700 970777%) [97706) है जो वाजार कीमत और वास्तविक 
सामान्य कीमत के बीच में होती है । 
अल्पकालीन सामान्य मूल्य के निर्धारण का नियम इस प्रकार है 
प्रत्येक फर्म की दृष्टि से यह कीमत पूर्ति की सीमान्त लागत के बराबर होगी और 
उद्योग की दृष्टि से पूर्ति और माग की मात्राओ में साम्य होना चाहिए । यह वात रेखा 
चित्र द्वारा इस प्रकार दिखाई जा सकती है -- 
रेखा चित्र ५० उद्योग के किसी एक फर्म के लिए है और रेखा चित्र ५१ समस्त 
उद्योग के लिए है जिसका वह फर्म एक सदस्य या अंग है। 
हमें यह देखना है कि जो कीमत उद्योग के लिए निर्धारित होगी वह फर्म के लिए 
ठीक होगी या नही । चित्र ५० में स ल सीमान्त लागत वक्र है और अल औसत 
लागत वक्र है। चित्र ५१ में प प पूर्ति वक्र है और म, म. म> माग वक्त हे । 
जब भाग रेखा रेखा म, है तो कीमत न, ल, के वरावर होगी क्योकि इस कीमत 
पर माग और पूर्ति दोनो वरावर है (अ लू,) । और जहाँ तक फर्म का सम्बन्ध है यह 
कीमत (प, म.) सीमान्त लागत के वरावर है क्योकि चित्र ५० में प बिन्दु सीमान्त 
लागत वक्र पर है। ठीक़ यही उस समय भी होगा जब माग न. और न होगी । 


/ 


(॥॒ 


र्प्४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


यदि माग बराबर अधिक वनी रहती है, तो उत्पादन के नये साधन रेडियो व्यवसाय 


सल 





मात्रा 
रेखा चित्र न० ५० (फर्म) रेखा चित्र न० ५१ (उद्योग) 


की ओर खिंच जायेंगे । किन छर्तों पर ये साधन आयेंगे ? दीघेकाल में साधनो की 
लागत तो निकलनी ही होगी । पूर्ति का आशय अब उस मात्रा से होगा जो नये साधनों की 
सहायता से लाई जा सकती है। पूर्ति की नई कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि 
सीमान्त लागत किस तरह बदलती है | सीमान्त लागत का अर्थ होगा नये साधनों द्वारा 
अतिरिक्त उत्पादन की लागत । 

रेडियो व्यवसाय में यह बहुत सभव है कि प्रति इकाई सीमान्त लागत रेडियो सेट 
के अधिक उत्पादन से कम हो जाय, इसलिए कि यह एक ऐसा व्यवसाय है कि जो 
उत्पादन वृद्धि के नियम के अनुसार चलता है। उस व्यवसाय की, जो घटती हुई प्राप्त 
नियम (]9ए रण तै€टा'€थशागए 7९प्ा75) को मानता है, सीमान्त लागत और 
इसलिए दीघेकालीन पूर्ति कीमत अवश्य बढेगी। यदि उस व्यवसाय की प्रकृति घटती हुई 
प्राप्ति के नियम की ओर है तथा अन्य साधन बढती हुई प्राप्ति के द्वारा उसे सतुलित 
किए हुए हे, तो वह व्यवसाय स्थिर उत्पादन के नियम को मानते वाल कहा जाएगा। 
दूसरे शब्दों में सीमान्त लागत या दीर्घकालीन पूति कीमत और इसलिए सामान्य कीमत 
फिर उसी सतह पर आ जायगी । वह सतह, जहा पर से पहले माग की वृद्धि हुई थी, 
यही आ जायगी । इसलिए मांग की स्थायी वृद्धि से सामान्य कीमत कम होगी या अची 
अथवा वहीं की वहीं रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहू व्यवसाय वृद्धि, हृतस 
मथवा स्थिर (770769 78, तैाशगा59778 07 ८075॥) किस नियम को 
मानता है । 

यही बात उस समय भी लागू होगी जबकि हम यह मान लें कि साग दीरघकाल 
की दृष्टि से गिर गई है और पूर्ति की दक्तियो को बदलने के लिए पर्याप्त समय मिल 
चुका है | सामान्य कीमत बढेगी, गिरेगी या उतना ही रहेगी, यह इस बात पर निर्भर है 
कि उस उद्योग में उत्पादन वृद्धि, कास या स्थिर नियम लागू है । 


सामान्य कीमत का सिद्धान्त २५५ 


दीर्घकालीन सामान्य कीमत का नियम यह है कि दीघंकाल में कीमत फर्म की 
(निम्नतम औसत लागत के बराबर होगी और उद्योग के सभी फर्मो की दीघंकालीन 
औसत लागत के एक समान होगी। हम उपर देख चुके हे कि हर फर्म के लिए अल्प- 
कालीन सामान्य कीमत उस फर्म की सीमान्त लागत के बरावर होनी चाहिये। लेकिन 
यदि दीर्घकाल में जौसत लागत गिर रही हँ तो उस फर्म का विस्तार होगा । औसत 
लागत हमेशा ही गिरती नही रहेगी और यदि ऐसा होता रहा तो प्रतियोगिता समाप्त 
हो जायगी और एकाधिकार की स्थिति आ जायगी | अस्तु, घढती हुई मौसत छागत और 
झतियोगिता एक दूसरे के असंगत (770077790]८) विरोधी है । कुछ समय के 
चाद बडे पैमाने के उत्पादन की सीमा आ पहुचेगी और एक फर्म का और अधिक बढना 
बन्द हो जायगा । फलस्वरूप और फर्मों के लिए रास्ता खुल जायगा और प्रतियोगिता 
की स्थिति सम्भव हो जायगी । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दीघेकालीन कीमत का निर्धारण उत्पादन के 
नियम से प्रभावित होता है । आगे दिए हुए रेखा चित्रों में यह दिखाया गया है कि 
कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है जबकि स्थिति इनमें से एक हो (7) स्थिर छागत 
(अथवा प्राप्ति), (४) बढती हुई छागत (अथवा घटती हुई प्राप्ति)) तथा (77) 
चटती हुई लागत (अथवा बढती हुई प्राप्ति) । 

() स्थिर लागत अथवा स्थिर प्राप्ति ((07827 (४088 07 (४078- 
$87 रि८प775)--चित्र ५२ में एक फर्म की स्थिति, दिखाई गई है और चित्र ५३ 
में एक समस्त उद्योग की । चित्र ५२ में सम ल वक्त अल्पकालीन सीमान्त लागत दिखाती 
है, स अ ल अल्पकालीन औसत लागत और छल भ स दीघेकालीन, औसत लागत की वक्र 
है। चित्र५३ में म* और म* माग की वक्त हे और प* और पर पूति की वक्त हे । यह 
स्पष्ट है कि फर्म की लागत वक्र उद्योगके पूर्ति-वक्त होते हें । 

प* और म वक्र का अल्पकालीन साम्य ट बिन्दु पर है। कीमत ट क है और 
उत्पादन की मात्रा अ क | अब मान लो माग बढ कर म हो जाती है | शीघ्र ही कीमत 
ट' क* तक वढ जायगी । ट* नई माग का वक्त और पुरानी पूर्ति के वक्र पर है । अर्थात्‌ 


द 





न प्र द्व ऊँ क कक दब 
रेखा चित्र न० ५२ (फर्म) रेखा चित्र नं० ५३ (उद्योग) 
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८ विन्दु पर जल्पकालीन पूर्ति बडी हुई माग के समतुल्य है । लेकिन ऊची कीमत से 
लाभ उठाने के लिए पूर्ति वढेगी। नई फर्म खुल जायगी । फलस्वरूप पूर्ति का वक्र दाहित 
ओर खसक कर प* पर हो जायगा । कीमत फिर ट के (जन्टक) के वरावर हो 
जायगी । इसका अर्थ यह है कि दीघंकालीन सामान्य कीमत दीघंकालीन औसत लागत 
के वरावर होती है । चूकि फर्म स्थिर लागत पर उत्पादन कर रही है, इसलिए पे 
बिन्दु पर अल्पकालोन औसत और सीमान्त लागत वराबर होगी । चित्र ५२ में सव 
रेखाए इसी बिन्दु पर मिलती हे । 

(7) बढती हुई लागत अथवा घटती हुई प्राप्ति (707८8४78 (0808 07 
[)ाण्णाशंयएड रि०४पा785)--नीचे दिये हुए दोनो चित्र पीछे के चित्रों के समान हे । 


ममल"* समल"' 





रेखा चित्र न० ५४ (फर्म) रेखा चित्र न० ५५ (उद्योग) 


लेकिन अन्तर यह है कि जब माग म तक ओर पूर्ति प तक बढ जाती है साम्य का तया 
बिन्दु (क*) ऊचे स्थान पर है। फर्म के चित्र को देखने से हमे ज्ञात होगा कि दीधंकालीन 
औसत लागत (क ख ग*) दूसरी दक्शा में पहले से अधिक है ! इसका कारण यह है 
कि उद्योग में उत्पादन का घटता हुआ नियम लागू [है और पूर्ति ऊची लागत पर 
मिल रही है। दीघंकालीन पूर्ति वक्र (ट) क, क* आदि विन्दुओ को मिलाने से बना 
है और यह ऊपर चढते हुए 
वक्त को प्रकट करता है । 
(77) घटती हुई लागत 
अथवा बढ़तीं हुई प्राप्ति ((2८- 
ढए€8४गाए (7050 07 वी- 
छ९2आागए रिटाएा75)- 
हम पहले ही कह चुके है कि 
लगातार घटती हुई दीर्ष- 
कालीन औसत छागत का मेल 
प्रतियोगिता के साथ नहीं 
रेखा चित्र न० ५६ हो सकता क्योकि ऐसी दक्षा। में 





सामोन्‍्य कोमत का सिद्धान्त र्ण्छ 


एकाधिकार की स्थिति पैदा हो जायगी। कारखानो में कुछ समय तक औसत लागत 
गिरती चली जाती है लेकिन हमेशा के लिए नही। घटती हुई प्राप्ति (76पा75) 
(अथवा वढती हुई लागत) उत्पादन का मूल नियम हैं। ऐसी स्थिति कम आती हूँ । 
फिर भी इसे इस प्रकार रेखा चित्र द्वारा दिखाया जा सकता हैं। म', म., मँ और म 
के वक्र बढती हुई माग दिखाते हे, और प*, प', प* और प* बढती हुई पूर्ति के वक् 
है । समतुल्यता के विन्दु क, को, कर और करें गिरते हुए वक्त पर है जो घटती हुई 
लागत का सकेत करते है । 
दोघकालीन साम्य (7,078-02९77 ४ितृण्या077पत7)--अब हम सक्षेप में कुछ 
शब्द दीर्घकालीन साम्य के विषय में कहेंगे । इस दशा में उद्योग को फैलने अथवा घटने 
के लिए काफी समय मिल जाता हैँ । माग के अनुसार नई मशीनें लगाई जा सकती है 
या वर्तमान मशीनों और औजारो को पुराने होने पर वदला न जाय । उद्योग उस समय 
तक वढता-घटता रहेगा जब तक कि उत्पादन या लागत की दृष्टि से वह सबसे अधिक 
लाभप्रद स्थान पर नही पहुच जाता । 
प्रो० मेयर्स ने उद्योग के दीघंकालीन साम्य के लिए निम्नलिखित बातें कही हे ।* 
प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीघंकाल मे--- 
(१) किसी फर्म के लिए जिसको उद्योग में रहना है आदरशे उत्पादन पर कीमत को 
निम्नतम औसत पूरी इकाई रागत के वरावर रहना पडेगा। 
(२) यदि कोई फर्म घटती छागत पर उत्पादन कर रही है तो उद्योग के लिए कोई 
प्रतियोगिक साम्य न होगा । 
(३) यदि फर्म आदशे रूप से बडी है और यदि समान लागत दशाओ में बाहर 
से फर्म आा सकती हे तो प्रतियोगिक साम्य सम्मव न होगा । 
(४) यदि कोई साधन सीमित नही है तो कीमत उद्योग के सभी फर्मो की 
निः्नतम ओसत लागत के बरावर होगी | उत्पादन उस समय स्थिर लागत पर होगा । 
(५) यदि साधन सीमित है और उद्योग के विस्तार के साथ उनकी कीमतें वढ़ 
जाती हे, तो कीमत नीची लागत वाली फर्म की सीमान्त लागत के वरावर होगी । 
(६) यदि लगान को (अर्थात्‌ हस्तान्तरित आय) लागत में शामिल कर लिया 
जाय तो कीमत सभी फर्मो की निम्नतम औसत लागत के वरावर होगी । 
संक्षेप में हम कह सकते हूँ कि “अल्पकाल में, पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का वक्र ऊपर 
की ओर दायें को जायगा। दीघाविधि में, यह मान लिया जाए कि प्रवेश खुला है, यह तो 
सम्भावना है कि यह ऊपर की ओर तब तक मुडेगा जब तक सारे साघन ((4८०075) 
एक समान (707702०7८008) न हो जाए। परन्तु यह नीचे की ओर भरी काफी 
मुंड सकता है यदि उद्योग की वृद्धि के साथ साथ बाहर से होने वाली किफायतें 
काफी हो ।* 
६. सामान्य कीमत पर माशेल के विचार (/श/वथ्ाह० एाट्फ़ ०0 
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२०॥४7४) ?770८८)--मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की सामान्य कीमत उसकी 
सीमान्त लागत द्वारा निर्धारित होती है । सीमान्त लागत के यहा दो अर्थ लिये गए है 
(१) एक तो यह सीमान्त फर्म की औसत छागत है, और (२) दूसरे प्रतिनिधि 
फर्म की सीमान्त लागत है । “सीमान्त छागत” शब्द का प्रयोग उन उद्योगो के सबंध 
में किया जाता है जहा घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है । यह वह फर्म है 
जिसका उत्पादन मडी की मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक है। इसकी लागत खर्च 
अवश्य निकलनी चाहिए | इसका उत्पादन व्यय सबसे ऊचा होता है। यदि कीमत 
थोडी गिर जाती है अथवा लागत बढ जाती है, तो यह फर्म उत्पादन-कार्य न कर 
सकेगी । यदि इसका उत्पादन माग की पूर्ति के लिए आवश्यक है तो कीमत को 
इतना होना होगा जिससे कि सामान्य छाम को शामिल करते हुए उसकी लागत पूरी 
हो सके । ४; 
उन व्यावसायिक सस्थाओ के वर्णन में, जिनमें बढती हुई प्राप्ति नियम लागू होते हैं, 
मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का प्रयोग किया है। ऐसी व्यावसायिक सस्था के उत्पादन 
की सीमान्त लागत अवश्य ही निकलनी चाहिए । एक वार जब इस सीमान्त लागत 
के अनुसार कीमत निर्धारित कर दी जाती है तो अन्य व्यावसायिक ससस्‍्थाएं अपनी 
सीमान्त छागत को इस कीमत तक लाने के लिए अपने उत्पादन को बढा देती है । 
इस प्रकार मार्शल के अनुसार यह सीमान्त व्यावसायिक सस्था की औसत लागत (घटती 
की दक्ा में) तथा प्रतिनिधि या औसत व्यावसायिक सस्था की सीमान्त छागत (वृद्धि 
की दशा में) है जो सामान्य कीमत को निर्धारित करती है। 
७ आधुनिक दृष्टिकोण (४००८४ ५/7९८७)--नया आर्थिक विश्लेषण 
सीमान्त लागत और सामान्य कीमत के सम्बन्ध में मार्शल से भिन्‍न है । 
माशल उत्पादन की सीमान्त लागत के दो विचार देते हे, अर्थात्‌ सीमान्त व्योवसा- 
थविक सस्था की औसत लागत तथा औसत व्यावसायिक सस्था की सीमान्त लागत । 
पहिंछा उन व्यवसायो पर जो घटती नियम को मानते हे, तथा दूसरा जो वृद्धि के 
नियम को मानते हे, लागू किया जाता है। मार्शल उसी व्यावसायिक सस्था को 
सीमान्त व्यावसायिक सस्था कहते हे, जो अधिकतम औसत छाग्रत पर उत्तादन 
करती है । मार्शल को प्रतिनिधि व्यावसायिक ससस्‍्था के उत्पादन की सीमान्त लागत 
उसकी इकाइयो के उत्पादन के बरावर हो जो बहुत कम फायदे में उत्पन्न हुई है, 
जिसकी तुलना सीमा पहुँचने के पहले उत्पादित इकाइयो के साथ हो सके । आधुनिक 
विश्लेषण के अनुपार सोमान्त लागत सर्वोत्तम व्यवसायी सस्या के प्रति इकाई लागत 
के वरावर होती है । हम यह देख चुके हे कि सर्वोत्तम या आदशे व्यवसायी सस्था का 
विचार मःशंल की प्रतिनिधि व्यवसायी सस्था की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ है । 
मार्शल का सामान्य मूल्य सम्बन्धी सिद्धान्त व्यवसायो को कई श्रेणियों में, उत्पादन 
के नियमों के अनुसार, वाट देता है ! उदाहरण के लिए, कुछ व्यवसाय एंसे है 
घटती हुई प्राप्ति के नियम को मानते है, और कुछ ऐसे भी है जो बढती हुई प्राप्ति के 
नियम को मानते है ! पहिले में सामान्य मूल्य सीमान्त व्यवसायी सरथा की उलसादत 
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लागत के बरावर होगा, तथा दूमरे मे प्रतिनिधि व्यवसायी सस्था की। लेकिन आवधु- 
पिक विश्लेषण व्यवसायो को उत्पादन नियमों के अनुसार विभिन्‍न श्रेणियों में नही 
बाटता । उत्पादन के नियम उत्पादन के सीमानत लागत के बराबर साधनों के सगठन 
में आनुपातिक रूप में मान्य होते हे। समवत उसी फर्म के विकास में वे विभिन्‍न 
अवस्थायो को बनायें । पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सभी व्यवसायी सस्थाएँ समान 
सीमान्त और औसत लागत पर वस्तुओ का उत्पादन करके सर्वोत्तम बनने का प्रयत्न 
करती हैँ । इसलिए माना जाता है कि सर्वोत्तम” कोई निरिचित बिन्दु नही है, यह तो 
उत्पादन की कला और प्रवन्ध के साथ-साथ बदलता रहता है । 
मार्शल के सिद्धान्त के साथ असहमति केवल यही पर समाप्त नहीं हो जाती । 
जब्र हम उन शक्तियों की जो लागत के पीछे काम करती हैं, जाच करते है, तो नया 
विश्लेषण या दृष्टिकोण मूलत मार्शल तथा अन्य प्राचीन अग्नेज विद्वानों के सिद्धात से 
'भिन्‍न पाते हे । मार्शल तया उनके पूर्वाधिकारी, जो कि उत्पादन लागत के सिद्धात को 
मानते हे, इस बात से सहमत है कि मुद्रा के रूप में उत्पादन लागत को ठीक प्रकार 
से स्पष्ट नही करती । म॒द्रा की पृष्ठ मे जो लागत है, वही असछी लागत है। इस 
चास्तविक लागत को भी भिन्‍न-भिन्‍न ढंगो से लोग समझते हे जैसे ()मजदूरो की 
दर्देभरी मेहनत तथा त्याग भर्थात्‌ मूल्य का श्रम-सिद्धात; (॥) दर्दभरी कोशिशें और 
अजदूरो के त्याग तथा प्रतीक्षा का कष्ट अर्थात्‌ मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धात । 
केकिन आजकल असली उत्पादन लागत का अर्थ दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का त्याग 
साना जाता है अर्थात्‌ अवसर छागत। यह उत्पादन व्यय को उपयोगिता के रूप में 
समझाता है और यह मूल्य का सीमान्त उपयोगिता सिद्धात है। अधंशास्त्रियो में 
नवीनतम प्रवृत्ति इसी अन्तिम सिद्धात को स्वीकार करने की हैं। अगले अध्याय में 
इन सब सिद्धान्तो पर ऐतिहासिक क्रमानुसार विचार किया जायगा। 
८- साधारण साम्य का सिद्धान्त" (४९००४ ण एवाला्थ एतुण- 
४पण्ंपा )--सामान्य कीमत के सम्बन्ध मे विचार करते समय हमने यह देखा है कि 
किस तरह अल्प और दीर्घकाल -मे कोई फर्म या उद्योग साम्य (तुपपांएप्रंपाा ) 
की स्थिति पर पहुचता है । लेकिन साम्य का सिद्धान्त केवल कीमत पर ही नही वल्कि 
सारी आशिक व्यवस्था या पद्धति पर लागू होता है। जब कुल आर्थिक व्यवस्था साम्य की 
स्थिति में होती है तो उसे साधारण साम्य कहते है । इसका अर्थ यह है कि हर फर्म 
आदर्श उत्पादन की मात्रा का उत्पादन कर रही है, हर उद्योग अधिकतम लाभ की स्थिति 
को पा चुका है, तथा उत्पादन और कीमत के बीच दीघंकालीन साम्य स्थापित हो चुका 
है। सक्षेप में, अथे-व्यवस्था का हर अग अधिकतम लाभ की स्थिति तक पहुच चुका है 
और परिव्तेन के लिए कोई प्रोत्साहत नही रह गया है। “सामान्य साम्यावस्था गत्ति- 
हीन स्थिति है ।” या तो कोई परिवर्तन होता ही नही या कोई परिवतेन होता है तो वह 
क्रमश बार-बार और ऐसी प्रत्येक चेष्टा (गति 70ए०ग्ञ८ग) जो आधिक प्रणाली 
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में होती है वह ऐसी साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए होती है | प्रो० शम्पटर (िर्ण 
5८70एफ्रएथंटा) ऐसी अवस्था को “चत्रदार बहाव” ( ८7८ए्ॉथआ ग0७ ) का 
नाम देते हे । प्रो० नाइट का विचार है कि सामान्य साम्पावस्था के अन्तर्गत वह प्रणाली 
आती है जी कि पूर्ण रूप से पूर्व परिचय दे ([0/20700), जिससे यदि कोई ग़ड़वड हो 
तो उसका समायोजन (20]0४४77277) तत्काल ही हो जाए । इस समायोजन 
की सम्भावना पर विश्वास किया जाता है चूकि आथिक प्रणाली माल (०0॥- 
77007028) तथा उत्पादन के साचनो (8८007$ 0 [0700 7८८07) की परस्पर- 
सहायक तथा सूत्रवद्ध व्यवस्था है । 
साम्य की दशाए ((70प्रतात098 ० तृपपाठप्एत)--चूकि साम्य की 
स्थिति साधनों के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आने-जाने से आती है, इसलिए हम यहा 
यह विचार करेगे कि वे कौन सी शर्तें हे जिनकी पूर्ति साधनो की कीमतो में साम्य लाने 
के लिए आवश्यक है। वे शर्तें इस प्रकार हे --- 
(7) साधन की समस्त इकाइयो की कीमत समान होनी चाहिये । जरा सी असमानता 
(06॥श0०7709) से असाम्य का पता चल जायगा । इससे यह जरूरी होगा कि कम 
प्राप्ति वाली इकाई (]0५-]9थ्े प्रा) को अधिक प्राप्ति वाली इकाई के क्षेत्र में 
लाना जरूरी होगा। ऐसा होना सिर्फ प्रतियोगिता के आधार पर ही सम्भव है । यदि, 
उदाहरण के लिए, कुछ मजदूरों की मजदूरी (४०९८७) दूसरो की अपेक्षा अधिक है 
तो कम मजदूरी वाले श्रमिक अधिक वालो से होड लूगाएगे। मालिक यह प्रयत्न करेंगे कि 
अधिक मजदूरी वाले श्रमिको के मुकावले में कम मजदूरी वाले श्रमिक छूगाएं जाए । 
इससे मजदूरी समान (साम्य स्थिति) हो जाएगी। इस प्रकार किराया (767), ब्याज 
(77८7८४०) तथा लाभ ([90॥0) समान हो जाएगे। 
(7) विभिन्‍न साघनों की कीमत अपनी सीमान्त उत्पादकता (्राधाद्राएथ 
ए70व7८0एश५) के अनुपात में होनी चाहिए । 
इस प्रकार सही सूत्र यह होगा 
ढ उ० -- सीमान्त उत्पाद 
7 -+ शधाएपार्न 97००१००६| 
साधन क की सी० 3० (70) __ साधन ख की सी० उ० 
क की कोमत .._ ख की कीमत 
साधन ग की सी ० उ० 
ग की कीमत 
__ साधन क्षकी सी० उ० 
। कि क्ष की कीमत 
यदि यह अनुपात समान नही है अर्थात्‌, यदि 
साधन क की सी० उ० साधन ख की सी० उ०_ «७ ज्यादा है 
व ४ 4 लक कलर 
तो फायदा इसी में है कि ख की अपेक्षा क का अधिक उपयोग किया जाए, जिससे 
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अन्त में साम्यावस्था स्थापित हो जाए। इस प्रकार प्रतिस्थापना (5पर/०890४४07) 
का नियम छाग्रू होगा चाहे साधनों (#807075) की कौमत सीमान्त उत्पादन की 
तुलना में अनुपात में न हो । उदाहरण के लिए यदि श्रम पूजी की अपेक्षा सस्ता हो, 
सम्बन्धित पटुता (क्षमत्ता) के अनुसार, तो भी यह पूजी के मुकाबले श्रम से प्रति- 
स्थापित होगा । इससे मजदूरी वढेगी और सूद कम हो जायया जिससे अनुपात (7200) 
की समानता पुत स्थापित हो जायगी। 

साधनों की कीमत बदलने के अलावा, सीमान्त उत्पादन तथा कीमतो के अनुपात 
में समानता लाने के लिए यह तरीका है कि सीमान्त उत्पादन में परिवर्तन में परिवर्तन 
लाया जाए । इस प्रकार जब अधिक श्रम की जरुरत हो तो इससे न सिर्फ मजदूरी बढे 
बल्कि श्रम की उत्पादकता में गिरावट आएगी । पूजी पर, जिसके लिए श्रम लगाया जाता 
है, उल्टा प्रभाव होगा । इस प्रकार, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। इस साम्यावस्था 
में गडबड हो सकती है | यदि साधन कीमतो में परिवर्तत हो अथवा सीमान्‍्त उत्पादन 
परिवतंन से तथा नई साम्यावस्था भिन्‍न कीमतो पर हो और विभिन्‍न सीमान्त उत्पादो 
पर हो । 

यह स्पष्ट है कि यह समायोजन (20]ए08थ7८४) साधनों के परस्पर प्रतिस्थापन 
तथा लोच पर आधारित है। प्रतिस्थापन गव्ति साधनों की सम्बन्धित पदुता (72]9 ४ ए८ 
टीटांटाटए) पर आधारित है तथा कीमतो के सम्बन्धित परिवतनों पर। यदि 
मौजूदा फर्म नए हालात के अवुसार वनने में असमर्थ हैँ तो उद्योग को साम्यावस्था में 
लाने के लिए नए उद्योग चालू करने चाहिए ! 

(४) तीसरी स्थिति दूसरी स्थिति की अनुगामी है। इसमें न सिर्फ यह जरूरी है 
कि विभिन्‍न साधनों की कीमत परस्पर अपने सीमान्त उत्पादन के अशो (9707007- 
(07) में हो वल्कि यह भी जरूरी है कि प्रत्येक साधन की कीमत अपने सीमास्त 
उत्पादन के समान हो । यदि सीमान्त उत्पादन अधिक (]987) होगा तो पैदावार 
चंढाने लिए इसे अधिक देना होगा, और यदि यह कम (0७४) होगा तो फर्म को सिकुडना 
पड़ेगा | इसका अर्थ यह है कि जहा तक पैदावार का प्रश्न है फर्म साम्यावस्था में होनी 
चाहिए जिससे विस्तार अथवा सिकरुडाव (€ड्धालाओंणा 0 ए०प्रप्रब्न्टाः 07) 
जरूरी न रहे । विस्तार से पैदावार की कीमत,घट जाएगी (अर्थात्‌ सीमान्त पैदावार 
घटेगी) लेकिन इससे साधन (80६07) की कीमत बढ़ेगी । इससे, सीमान्त उत्पादन 
तथा कौमत में, यदि पहली दूसरे से बड़ी है तो साम्यावस्था स्थापित हो जायगी । यदि 
'स्थिति विपरीत होती तो सिकुडन से साम्यावस्था उत्पन्न होती। आविष्कारो, मा में 
परिवर्तन अयवा दूसरे परिवर्तनो से साम्यावस्था में वाघा पडती है किन्तु गति वास्तव में 
ऐसी स्थित्ति लाने वी ओर होगी । 

(9) चोयी स्थिति यह है जिसमे साथनो की भ्रत्यक इकाई को काम (रोजगार) 
में लगाना है, जिनकी सप्लाई कीमत, मार्वोट में चालू साधन की कीमत के या तो समान 
है अथवा कम। बेरोजगार स्रोत (पराटाए०ज्ाला 7€४0०प7८८५) साधन कीमत 
में मदी लाएगे। खाली (बेरोजगार) श्रमिक जो कुछ भी सजदूरी पाने के लिए सघर्प कर 
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रहे हे साम्यावस्था को गडबडा देंगे । 
साधारण साम्य सिद्धात की आलोचना ((ंपटाइ॥ 0ी एशाशरें 
लिवृप्पागा00ए7ण 776079)--इस सिद्धान्त से यह पता चल जाता है कि अर्थ- 
व्यवस्था में कोई गडबडी है या वह अपनी ठीक दशा में है। इससे यह भी विदित होता 
है कि साम्य के टूटने पर वह फिर कंसे स्थापित हो सकता है। हमें यह भी मालूम हो 
जाता है कि अथं-व्यवस्था के भिन्न-भिन्न अग ठीक प्रकार से काम कर रहे हूँ या नही 
जिससे अधिकाधिक आर्थिक सतोष मिले । इससे हमें यह भी पता चलता है कि 
एक वार साम्यावस्था बिगडने पर पुन कैसे सुघर सकती है । हम यह भी जान 
सकते है कि इस प्रणाली में होने वाली विभिन्‍न गतिविधिया ठीक ओर काम कर 
रही हे । 
लेकिन यह सिद्धात वास्तविकता से कही परे है । वास्तविक जगत्‌ में सदा और 
निरन्तर परिवर्तन होते रहते हे । इस कारण साम्य की स्थिति को पाना असम्भव सा 
हो जाता है और इसकी आशा करना एक इच्छामात्र रह जाती है और यह एक 
आदर्श ही रहता है। इसका कारण यह है कि इस सिद्धान्त में बहुत सी बातें जो मान 
ली जाती हूँ, वे वास्तविक जीवन में दिखाई नही पडती, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादन 
के साधनों का इच्छानुसार विभाजन, तथा उनका पूर्ण स्थानातरण आदि जिन पर 
साम्यावस्था टिकी होती है परन्तु ऐसा होता बहुत कम है। अस्तु, शुद्ध प्रतियोगिता, 
जो कि एक प्रकार से मूल घारणा है, स्वप्नमात्र रह जाती है। एकाधिकार प्रतियोगिता 
वास्तविकता के कुछ करीव है। किन्तु सामान्य साम्यावस्था के सिद्धान्त में अकादेमी 
तत्व बहुत कम पाए जाते हैं । 
निर्देश पुस्तकें 
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अध्याय २१ 
सुल्य से सम्बन्धित वास्तविक लागत 
(ए58७॥, 60057 पएर एला,&770ारए 70 9७४७.,ए४) 


१. भूमिका--पिछले दो अध्यायो मे उत्पादन लागत का अर्थ उत्पादन पर खर्चे 
होने वाली मुद्रा लागत अथवा उत्पादन पर खबे से लिया गया है। दूसरे शब्दो में 
उत्पादन के खर्चों को उत्पादन व्यय या लागत मान लिया गया था । उत्पादक की दृष्टि 
से यह व्यय अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यह खबे दीर्बकाल में सामान्य लाभ के साथ 
मूल्य द्वारा पूरे हो जाने चाहिए, अन्यथा (निजी उद्यम पूजोबादी) प्रणाली में उत्पादन 
कार्य चालू नही रह सकता। ' 

पर सपूर्ण समुदाय की दृष्टि से केवल मुद्रा सम्बन्धी व्यय ही सब कुछ नही होता । 
समाज की दृष्टि से वास्तविक लागत (762] ८०४) अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। 
वास्तविक लागत का आशय उन प्रयत्नों व त्यागो से है, जो किसी वस्तु के उत्पादन 
के लिए समाज के विभिन्न सदस्य करते हे । श्रमिक परिश्रम करते है, पू जीपतियो को 
बचत करके फल की प्रतीक्षा करनी पडती है व जमीदार को अपने को अपनी सम्पत्ति 
के प्रयोग से वचित रखना पडता है । ऐसा होने पर ही उत्पादन सम्भव होता है। 
अस्तु, किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्‍न प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित होते हे । और 
यही विभिन्‍न प्रयत्न उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाते हे । 

द्रव्य -लागत व वास्तविक लागत समान नहों होतों (/076ए (098 ध्यात 
(6 ॥१९०] (7098: 60 700 (४07८ं१८)--ऐसा बहुत कम होता है कि वस्तु की 
वास्तविक लागत द्रव्य-लागत के वरावर हो । मार्शल के शब्दों में, “यदि म॒द्रा की क्रय- 
शक्ति प्रयत्नो के सम्बन्ध में स्थिर रहती है, और यदि प्रतीक्षा के लिए पारिश्रमिक की 
दर भी स्थिर रहती है, तो वस्तु की मुद्रा छागत वास्तविक लागत के समान होती है । 
पर इस प्रकार की समानता को महत्वहीन नहीं समझ लेना चाहिए ।”” इस प्रकार 
द्रव्य-छागत व वास्तविक लागत में, बहुत कुछ सवध हैं। परिवर्तनशील ससार में किसी 
भी समय में दोनो छागत कभी समान नहीं हो सकती। चाहे हम दीर्वावधि की द्प्टि 
से विचार करें चाहे अल्पावधि की दृष्टि से। भूमि का मूल्य, उसकी दु्ंभना (5 व्शाटाज्) 
पर निर्भर है। उसमे त्याग अथवा प्रयत्त से सवधित लागत का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता। अभिनेताओ, अध्यापको, कुलियो, झाड़ू छगाने वाले, किसानों या व्यापारियों 
आदि के उपार्जनो का सम्बन्ध प्रत्येक के प्रयत्न व त्याग से बहुत कम होता हे 

साधारणतया लागत का अर्च द्रव्य-लागत होता हैं। पर वास्तव में द्रव्य-लागत 
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र्‌इ४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


वह मूल्य होता है जो उत्पादक उपादन के विभिन्‍न सावनो को एकत्रित कर उत्वादन 
कार्य करने के लिए देता है । इसलिए हम एक वर्ग को कीनतो की दूसरे वर्ग की कीमतों 
से तुलतात्मक व्याख्या नही कर सकी । इस्त कठिनाई से निकहने के बहुत से प्रयत्त 
किए गये है । कुछ लोगो ने श्रम को ही मूल्य का अन्तिम माप व निर्णायक माना है। 
पर कुछ छोग इनके साथ प्रतीक्षा (पूँजी) को भी जोड देते है | अभी हाल में कुछ अर्थ- 
शास्त्रियो ने यह समझाने का प्रयत्व किया है कि उपयोगिता (पगा(9) से दीघ॑- 
कालिक व अल्पकालिक कीमतो का निर्धारण होता है। अस्तु, इन तीनो विचारों के 
आवार पर मूल्य के तीन सिद्धान्त मान लिग्रे गए हें --(१) मूल्य का श्रम सिद्धान्त 
(.379077 व्चनटछ/ए ० ५४]प८) (२) मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त 
((0$ णी ?70वप८४०फ पफ्रव्णाए ० ए०४८), और (३) मूल्य का सीम[न्त 
उपयोगित। सिद्धान्त (]श०४ए०८) ऐंताएए ० ४००८) | माझझेल जिस 
सिद्धान्त को मानते है वह उत्पादव लागत के सिद्धान्त व सीमान्त उपयोगिता तिद्धान्त 
का मध्य है | उत्तादन लागत के सम्पन्च में मार्शल के विचार मिल आदि के विचारों 
के विस्तृत रूप मात्र है जिसमें इस सशइ्छेप ($ए7८४७) के अन्तर्गत उत्पादन की 
लागत के विचार को व्याख्यात्मक रूप से रखा गया है। मिल आदि अन्य अर्थशास्त्री 
कीमत की व्याख्या “प्रयत्व व त्याग” (टरणिड बाते 58टायी०८४) के रूप में 
करते थे । 

2२ विकल्‍प, अवसर अथवा हस्तातरण लागत (क्षीव्याथाएए6, 
(097077रगाए 0 77४८० (५050 )-आजकलर के कुछ अयेशास्त्री “वास्त- 
विक लागत” झब्द का प्रयोग अवसर लागत अयवा हस्तातरण लागत के भर्थ में करते 
है । अमरीकी अरयश्ञास्त्री डेवेनपोर्ट ([28५८77077) ने इस सिद्धान्त की व्याख्या इस 
प्रकार की है “मान लीजिए एक वच्चे को एक नाशपाती और एक आड़ दोनो दिए 
गए, पर कोई शैतान लडका उन्हें छीनने का प्रयत्व करता है। ऐसे समय में उस बच्चे 
के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं होगा कि वह नाशपाती को रास्ते की 


झाडियो में गिरा का ९ भाग निकले। और जब तक आततायी नाशपाती 
उठाये तो कहीं जावु , ऐसी दश्शा की लागत क्‍या हुईं ? यह अव- 
इय है कि आड, 4 रूप में दि" 7। इस दृष्टि से उसकी लागत 
कुछ भी नही है। ई लिए बच्चे को नाशपाती 
छोडनी पडी । इस नहीं जान पडता, शायद 
धबदलना” अथवा ७०7०8) शक्ल, हैक 
होगे। या मान ली' ५ याशाम ध्ड 75 
देख लीजिए । तो ॥। एक की 

दूसरे की एवज में ८ के 

ण्चित रहना होता ._ 


डालर है। उससे ५। 
एक पुस्तक खरीद ९ 


मूल्य से सम्बन्धित वास्तविक लागत २६५ 


से इतना नही होता कि डालर कमाने में कितना परिश्रम करना पडा था, या डालर 
स्वयं कितना मूल्यवान है, जितना कि उसके वेकल्पिक प्रयोग से।* * _ * आपके 
लिए पुस्तक की अधिक से अधिक क्या लागत है, इसकी सबसे अच्छी परीक्षा इसमें है 
कि पुस्तक खरीदने की इच्छा ने चाकू खरीदने की इच्छा पर कितनी विजय पाई ।” $ 
चूकि उत्पादक स्रोत (700प्रट/ंए८ 7९८50प7८८$) सीमित हे, इसलिए किसी एक 
वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु के २त्पादन के बदले ही में हो सकता है। जिस वस्तु का 
इस प्रकार बलिदान होता है वह उत्पादित वस्तु की वास्तविक लागत होती है। हेन्डसंन 
(7०0 0८7४०7) के शब्दो में “किसी वस्तु की वास्तविक लागत दूसरी उपयोगी 
वस्तुओ की पूर्ति में कमी है जो कि उस विश्विप्ट वस्तु के उत्पादन से होती है। ”* 
इस उदाहरण के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालें, तो हमें ज्ञात होगा कि 
उत्पादन छागत इस वात पर निर्भर नही करती कि वस्तु के उत्पादन में कितना त्याग 
अथवा प्रयत्न क्रिया गया, वल्कि इस वात पर निर्भर करती है कि वस्तु विशेष के 
कारण हमे दूसरे कौन से महत्त्वपूर्ण व अति आकर्षक विकल्प से वंचित रहना पडा। 
अस्तु, वास्तविक लागत का उपयोगिता से स्वृतन्त्र व अन्तिम अस्तित्व नही होता। पर 
वास्तव में परस्पर प्रतियोगी मायो के त्याग को ही वास्तविक लागत कहते हे । 
द्रव्य व्यवस्था में यह “द्रव्य की वह्‌ मात्रा ह जिससे उत्पादन के साधन वजाय इसके 
दे वे कही और प्रयोग में लाए जाये, इस विशिष्ट कार्य की ओर प्रोत्साहित 
हें ।” 
इस दृष्टि से लागत का महत्त्व (58!॥रीटशा०८ छत 00% जा रींगाड 
56756)--एक ही स्रोत (725007०८८) के लिए बहुत-सी प्रतियोगी मार्गे होती हे, 
( जो उपभोक्ताओ की सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर करती है ) । क्योकि 
साधन दुर्लभ (5047८८) होते हे, इसलिए एक समय में एक ही भाग की पूर्ति 
हो सकती है, और वह भी दूसरी मागो के त्याग करने पर । फलस्वरूप साधनों 
की प्रवृत्ति उन प्रयोगो से, जिनमें उनकी माग की कीमत उपभोवताओं की सीमान्त 
उपयोगिता के योग से कम होती है, उन प्रयोगो की ओर, जिनमें वह अधिक होती है, 
जाने की होती है। और ऐसा तव तक होता है, जब तक बह विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पा- 
दन से सवधित तमाम प्रयोगों में इस प्रकार वठ जाते हे कि विभिन्‍न प्रयोगों में उनकी 
सीमान्त उपयोगिता समान हो जाती है। 
इस भ्रकार माग-कीमत (त€्फथ्यात छाप0८०) अथवा सीमान्त उपयोगिता 
(ए्रद्ाहग2] पधंए) ही इस बात का निर्णय करती है कि उत्पादन के किसी 
साधन का कितना भाग किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग मे लाया जायगा । इसलिए 
किसी वस्तु की पूर्ति ( 50००9) उस आकर्षण पर निर्भर करती है,जो उस व्स्नु 
की भाग कौमत (या सीमान्त उपयोगिता) उत्पादन के विभिन्‍न साथनों के प्रति करती 


कससससससससक्चजोनजजजज--++___ततहंहतन...ह.8ह0ह0ह0हत0हतहतेुे 





, ])4स्थय[7०॥-7फ्च ६८०त०्गराछ सघाटाएए5०, 922० 6. 
2 5 थ्यपे 0०छ्व्जव, 932, 7 266, 


२६४ अर्थच्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धात्त 


वह मूल्य होता है जो उत्पादक उपादन के विभिन्‍त्र सावनो को एकत्रित कर उलादन 
कार्य करने के लिए देता है । इसलिए हम एक वर्ग को कीनतों की दूसरे वर्ग की कीमतो 
से तुलतात्मक व्याख्या नही कर सके । इस कठिनाई से निकलने के बहुत से प्रयत्न 
किए गये है । कुछ लोगो ने श्रम को ही मूल्य का अन्तिम माप व निर्णायक माता है। 
पर कुछ लोग इपके साथ प्रतीक्षा (पूंजी) को भी जोड देते हे । अमी हाल में कुछ अर्थ- 
शास्त्रियों ने यह समझाने का प्रयत्व किया है कि उपयोगिता (पांणत9) से दीघे- 
कालिक़ व अल्पकालिक की मतो का निर्धारण होता है। अस्तु, इन तीनो विचारो के 
आवार पर मूल्य के तीन सिद्धान्त मान लिये गए हे --[१) मूल्य का श्रम सिद्धान्त 
(,800परा' 4क्टठ07ए ० ५७४८) (२) मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धान्त 
(09 ० ?70वंप्रट70ा 7%९०-ए 0 ५३)प८), और (३) मूल्य का सीमान्त 
उपयोगित। सिद्धान्त ('शव्ाए्गाव! ऐप्राए ० ए०ए८)। माशेल जिस 
सिद्धान्त को मानते है वह उत्पादन लागत के सिद्धान्त व सीमान्त उपयोगिता धिद्धान्त 
का मध्य है । उत्तादन लागत के सम्बन्ध में मार्शल के विचार मिल आदि के विचारों 
के विस्तृत रूप मात्र हे जिसमें इस सश्छेप (5५7288) के अन्वर्गत उत्पादन की 
लागत के विचार को व्याख्यात्मक रूप से रखा गया है। मिल आदि अन्य अर्थशास्त्री 
कीमत की व्याख्या “प्रयत्न व त्याग” (€र्िणा5 पते 54८7ी0८४) के रूप में 
करते थे । 
>२ विकल्‍प, अवसर अथवा हस्तातरण लागत (#/(८क्‍०४ए९, 
(2097070एएगाए 07 [7278४०० (7058 )-आजकल के कुछ अयंगास्त्री “वास्त- 
विक लागत” गब्द का प्रयोग अवसर लागत अयवा हस्तातरण लागत के अर्थ में करते 
है । अमरीकी अर्यशास्त्री डेवेनपोर्ट (/28ए८०[०070) ने इस सिद्धान्त की व्याख्या इस 
प्रकार की है मान लीजिए एक बच्चे को एक नाशपाती और एक आड दोनों दिए 
गए, पर कोई शैतान लड़का उन्हें छीनने का प्रयत्त करता है। ऐसे समय में उस वच्चे 
के लिए सिवाय इसके मऔौर कोई रास्ता नहीं होगा कि वह नाशपाती को रास्ते की 
झाडियो में मिरा कर आड़ लेकर भाग निकले। और जब तक आततायी नाशपाती 
उठाये तो कही जाकर छिप जाये | ऐसी दा में आड, की लागत क्‍या हुई ” यह अव- 
इय है कि आड बच्चे को उपहार के रूप में दिया गया था। इस दृष्टि से उसकी लागत 
कुछ भी नही है। पर तव भी इसको अपने पास रखने के लिए बच्चे को नाश्षपाती 
छोडनी पडी । इस उदाहरण में “छागत” शब्द का प्रयोग ठीक नही जान पडता, शायद 
“बदलना” अथवा “त्यागना” (तीउएबिट्टाग्रल्या 67 78०एष्ट) झच्द ठीक 
होगे। या मान लीजिए कोई आपसे कहे कि घृडसवारी कर लीजिए या शाम की नाटक 
देख लीजिए | तो यह कहना अठपटा छगेगा कि दोनों में से किसी एक की स्वीकृति 
पुसरे की एवज में है, फिर भी यह अवश्य है कि एक काम करने के लिए दूसरे से 
बचित रहना होता है। या इसी को इस प्रकार समझ लीजिये कि आपके पास एके 
डालर है। उससे आप चाहे तो एक पुस्तक खरीद लें या एक चाकू | और अन्त में आप 
एक पुस्तक खरीद लेते हे तो पुस्तक खरीदने की तीब्रतर इच्छा का एलन इस बाते 
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से इतना नही होता कि डालर कमाने में कितना परिश्रम करना पडा था, या डाक्तर 
स्वय कितना मूल्यवान है, जितना कि उसके वैकल्पिक प्रयोग से। * *** ** आपके 
लिए पुस्तक की अधिक से अधिक क्या छागत है, इसकी सबसे अच्छी परीक्षा इसमें है 
कि पुस्तक खरीदने की इच्छा ने चाकू खरीदने की इच्छा पर कितनी विजय पाई ।” १ 
चूकि उत्पादक स्रोत (97000८४४८ 7६5०घा०८४) सीमित है, इसलिए किसी एक 
वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु के रत्पादन के बदले ही में हो सकता है । जिस वस्तु का 
इस प्रकार बलिदान होता है वह उत्पादित वस्तु की वास्तविक लागत होती है। हेन्डसेन 
(्िटाप८०४0०7) के शब्दों में किसी वस्तु की वास्तविक लागत दूसरी उपयोगी 
चस्तुओ की पूर्ति में कमी है जो कि उस विशिष्ट वस्तु के उत्पादन से होती है। * 

इस उदाहरण के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालें, तो हमे ज्ञात होगा कि 
उत्पादन लागत इस वात पर निर्भर नहीं करती कि वस्तु के उत्पादन मे कितना त्याय 
अथवा प्रयत्न किया गया, बल्कि इस वात पर निर्भेर करती है कि वस्तु विशेष के 
कारण हमें दूसरे कौन से महत्त्वपूर्ण 4 अति आकर्षक घचिकल्प से दंचित रहना पडा। 
अस्तु, वास्तविक लागत का उपयोगिता से स्वतन्त्र व अन्तिस अस्तित्व नही होता । पर 
वास्तव में परस्पर प्रतियोगी मागो के त्याग को ही वास्तविक लागत कहते हे । 
द्रव्य व्यवस्था में यह “द्रव्य की चह मात्रा ह जिससे उत्पादन के साधन वजाय इसके 
हे चे कही बोर प्रयोग में छाए जायें, इस विशिष्ट कार्य की ओर प्रोत्साहित 

है ट पी 

इस दृष्दि से लागत का महत्त्व (897॥ग्रीटथ0०९७ 0६ (08 + एंड 
35८75९)--एक ही स्रोत (४८४5007८6) के लिए बहुत-मी प्रतियोगी मार्गें होती है, 
( जो उपभोक्ताओं की सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर करती है ) । क्योकि 
साधन दुर्लम (8८४7८८) होते हे, इसलिए एक समय में एक ही माग की पूर्ति 
हो सकती है, और वह भी दूसरी मागो के त्याग करने पर । फलस्वरूप साधनों 
की श्रवृत्ति उन अयोगो से, जिनमें उनकी माग की कीमत उपभोवताओ की सीमास्‍्त 
उपयोगिता के योग से कम होती है, उन प्रयोगो की ओर, जिनमें वह अधिक होती है, 
जाने की होती है । और ऐसा तव तक होता है, जब तक वह विभिन्‍न वस्तुओं के उत्पा- 
दन से सवधित तमाम प्रयोगों में इस प्रकार बट जाते हे कि विभिन्‍न प्रगोगो में उनकी 
सीमान्त उपयोगिता समान हो जाती है। 

इस श्रकार माग-क्रीमत्त (वहशद्वार्त छाप८८४) अथवा सीमान्त उपयोगिता 
(ए7ट्टता2] प9) ही इस बात का निर्णय करती है कि उत्पादन के किसी 
साधन का कितना भाग किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग मे छाया जायगा । इसलिए 
किसी वस्तु को पूत्ति ($००9) उस आकर्षण पर निर्भर करती है, जो उस वस्तु 
की भाग कीमत (या सीमान्‍्त उपयोगिता) उत्पादत के विभिन्‍न साधनों के प्रति करती 
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है। यदि मांग कीमत अधिक नहीं है तो साधनो का प्रयोग उस वस्तु का उत्पादन 
में किया जाता है, जिसकी माग कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। मूल रूप में एक वस्तु की 
उत्पादन लागत एक व्यवसाय में उत्पादक सेवाओं के बनाये रखने के लिए दिये गये 
प्रतिघारण कीमत (720८०४707 [97706) का जोड है तथा यह उतना होता है जितना 
कि वे दूसरी जगह पा सकते हैं 

आधिक सिद्धान्त के क्षेत्र में अवसर लागत के मत का बडा महत्त्व हैँ। यह आन्त- 
रिक तथा अत्तर्राष्ट्रीय दोनों तरह के मूल्य निर्वारणों में लागू होता है। यह आय के 
वितरण में भी लागू होता हैँ । 

फिर भी इसके लागू होते की कुछ सीमाए है । यह उन उत्पादन सेवाओ पर जों 
असाधारण अथवा विशेष प्रकार की हे, लागू नही होता । एक विद्येष साधन के वैक- 
ल्पिक उपयोग नहीं होते । अत” इसकी अवसर लागत अथवा हस्तान्तरित लागत शून्य 
होती है। इसलिए ऐसे साधन के भुगतान का स्वभाव लगान की तरह होता है । इसके 
अतिरिवत अवसर लागत का सिद्धान्त अग्रवृत्ति के तत्व को विचार में नही रखता। 
साधन किसी व्यवसाय में रहने से अनिच्छुक हो सकते हे । ऐसी दशा में जहाँ पर कि 
एक साधन की चाह को बदलना होता है तो वैकल्पिक व्यवसाय में प्रयोग में लाने के 
लिए उस साधन को हस्तान्तरित छागत से अधिक भुगतान देना पडेंगा। इन बिना 
अर्थ-सम्बन्धी विचारों के दृष्टिकोण से द्रव्य लागत के मत का वहिष्कार कर देना चाहिये। 
अवसर लागत के सिद्धान्त की फिर से व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है “भ के 

) बनाने में उत्पादक सेवा ८ की लागत राशिब हैं जो ट उत्पादन कर सकता है तथा 
/ बिना अथे सम्बन्धी उत्पादन (अथवा लागत) जो ब के उत्पत्ति करने में होता है (अथवा 

इतना कम) के बराबर होता है ।”" यह बताया जा चुका है कि सिद्धान्त में द्वव्य का 
अभिप्राय फिर से डालने के लिए बिना अथे-सम्बन्धी (707-००८प्रा77७79) भर्थ 
सम्बन्धी उत्पादन में बदली जाए। परन्तु इस काम के लिए स्देव मुद्रा भाषदण्डः 
(7076५ (६7077772007) का पाना सभव नहीं है। 

इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादक सेवाओ की इकाइया' 
बहुत कम एक सी (077022८7८०ए४७) होती हैं । 

इससे अधिक यह सिद्धात पूर्ण प्रतियोगिता पर निर्मर है जो बहुत कम होता है ! 

व्यक्तिगत लागत तथा सामाजिक लागत में भिन्‍नता के कारण भी इस सिद्धात 
का विरोध किया जा सकता है । एक वस्तु की लागत मिल मालिक को १०) ही 
सकती हैं परन्तु समाज को उसकी छागत उसके कारखाने से निकले हुए घुएँ के कारण 
खराब स्वास्थ्य के रूप में होगी । 

इन सब सीमाओ तथा विषमताओ के होते हुए भी लागत का यह सिद्धात अर्थात्‌ 
अवसर लागत व वैकल्पिक लागत का सिद्धात सबसे अधिक मान्य सिद्धात हैं। इस 
सिद्धात की कुछ विशेषताएं ध्यान देने योग्य हे -- 
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(0) एक वस्तु की उत्पादन लागत दूसरी वस्तुओं की, जिनके उत्पादन में वही 
उत्पादक सेवाएं सहायता दे सकती है, माग-कीमतो पर निर्भर हू । 

(४४) छागत का यह विश्लेषण इस वात से नष्ट नही हो जाता कि वस्तु का 
उत्पादन कई साधनों के सयोग से होता है क्योकि हर साधन का सीमान्त उत्पाद 
जाना जा सकता है। 

अब हम मूल्य के अनेक सिद्धातो का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम श्रम-सिद्धात को 
ही ले लिया जाय । 

३. श्रम-सिद्धान्त* (7,8००णा' 4प्मटणा५ )--श्रम सिद्धात के अनुसार 
किसी वस्तु के मूल्य का निर्णय उस परिश्रम से होता है जो उसे बनाने में व्यय किया 
जाता है । इस सिद्धात का सवध एडम स्मिथ (/00गा छगग0), रिकार्डो 
(२८०४700) व काल मार्क्स (7 27 (७75) आदि के नामो से है । एडम स्मिथ 
के पूर्व पेटी (?८७४५) व लाक (,00:८) भी श्रम को मूल्य का ख्रोत मानते थे। 

एडम स्मिथ का विश्वास था कि मूल्य का अन्तिम मान श्रम ही होता हे । 
“किसी वस्तु की वास्तविक कीमत उसके आकाक्षी मनुष्य के लिए वह परिश्रम व 
मेहनत होती है, जो उस मनुष्य को उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए करना पडता 
है। जो वस्तु द्रव्य द्वारा खरीदी जाती है, उप्तका “क्ष्य” वास्तव में श्रम ही 
करता है ।* 

पर एडम स्मिथ का विचार था कि केवल समाज की प्रारम्भिक स्थितियों में ही 
श्रम विनिमय-मूल्य का आधार था। वाद में क्योकि भूमि दुलेस हो गई व पूजी का सचय 
शुरू हुआ, इसलिए इनके स्वामियों को भी कीमतें देनी पडी, और इस प्रकार श्रम अब 
उत्पादन की एकमात्र लागत नहीं रह गया । फलस्वरूप स्मिथ उत्पादन लागत के 
सिद्धात की ओर बढे। इसके विपरीत रिकार्डो का यह विव्वास था कि तत्कालीन जगत्‌ 
में भी किसी वस्तु का मूल्य अथवा दूसरी वस्तुओ के प्रति उसवी विनिमय शवित श्रम 
की उस मात्रा पर निर्भर करती है, जो उसके उत्पादन के लिए आवश्यक होती है ।* 

पर इसका यह अर्थ नही कि रिकार्डो ने मूसि और पूजी को उत्पादन का सावन 
नही माना | उसका विचार था कि भूमि की लागत का कोई महत्त्व नही होता, क्योकि 
अनाज की कीमत खेती में प्रयुक्त ऐसी अनुपजाऊ भूमि की उत्पादन लागत पर निर्भर 
करती ह, जिस पर कोई लूगान नही देना पडता । ओर जहा तक पूजी का सम्बन्ध हैँ 
यह तो बतीत में किये गये श्रम का फलस्वरूप है। 

एडम स्मिथ यह मानते थे कि श्रम में ग्रणो के अनुसार भिन्‍नता होती है, इसलिए 
उनका यह विचार था कि सिवाय बहुत ही पिछडे समाजो के और कही श्रम की तुलना 
नही हो सकती, और श्रम के सिद्धात का सम्बन्ध ऐसे ही समाजों से है | पर चूकि 
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'रिकार्डो उन्नत जातियो में भी श्रम को ही मूल्य का मूल मानते थे, इसलिए उन्हें विभिध 
गुणों वाले श्रमो की तुलना करने में पैदा होने वाली कठिनाइयों को भी समझना पडा । 
इन कठिनाइयों को रिकार्डो ने इस प्रकार समझाया था कि यह भेद वाजार में इस 
प्रकार स्थिर हो जाते हे कि हर प्रकार का श्रम मूल्य के क्रमिक प्रवन्ध में अपनी उचित 
जगह पर पहुँच जाता है। रिकार्डो के अनुसार इस क्रमिक अ्रवन्ध में बहुत कम परि- 
वर्तन होते है । उनका कहना है कि यदि “एक सुनार का एक दिन का श्रम एक 
साधारण श्रमिक के एक दिन के श्रम से अधिक मूल्यवान है, तो यह श्रम बहुत पहले 
व्यवस्थित होकर मूल्य के क्रमिक प्रवन्ध में अपने उचित स्थान पर पहुच चुका होगा ।” 
पर यह व्याख्या कोई विशेष सतोषजनक नहीं है । 

श्रम सिद्धात के विरुद्ध एक वहुत बडा आक्षेप यह है कि यह ऐसी वस्तुओं के 
मूल्य की, जिनका उत्पादन नही हो सकता, कोई व्याख्या नही करता । पर इसका उत्तर 
रिकार्डो ने इस प्रकार दिया है “कुछ वस्तुए ऐसी होती है जिनका मूल्य उनकी न्यूनता 
मे निश्चित होता है ।*** उतके मूल्य से उस आवद्यक श्रम के परिमाण से कोई 
सम्बन्ध नही होता, जो उत्पादन' में लगाया जाता है और इसलिए घन व उन वस्तुओं 
के उपभोक्ताओं की प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ करते है ।/ आजकल 
की भाषा में इससे रिकार्डो का तात्पय यह था कि उपभोक्ताओं की सीमात्त उपयोगिता 

इस प्रकार की वस्तुओ का मूल्य निश्चित करती है। यहाँ तक तो उनके विचार वर्तमात 

अर्थशास्त्रियो के विचारो के अनुकूल ही है पर उनकी यह व्याख्या श्रम सिद्धात के 
आलोचको को सतुष्ट नही कर सकती क्योंकि इससे सिद्धात की अपूर्णता ही अधिक 
प्रकट होती है। 

४ समाजवादी व श्रम सिद्धात (7४6 $02शथ्चा588 यत ही 70200पा' 
पुफ८०7०)--रिकार्डों के श्रम सिद्धात ने समाजवादियों को विशेष रूप से आकर्षित 
किया। चूकि मूल्य का उद्यम श्रम ही है, पर कुल मूल्य का बहुत कम भाग मजदूरी 
के रूप में मिलता है, इसलिए यह प्रमाण्ति करना सरल था कि पूजीपति उत्पादन का 
वडा भाग हडप कर श्रमिको का शोषण करते हे । रूसो (रि००5४८००) के पश्चात्‌ 
टामसन ग्रे ((907राइ07 (7289) व ब्रे (8789) जैसे समाजवादियो ने पूजीवादी 
शोपण का एक अपना निजी सिद्धात बना लिया ओर रॉडवर्ट्स ( [7009०४४०७) 
व काले मार्क्स (रटित्लांं ध्वाऊ) ने तो इस सिद्धातकों अपनी पुस्तक का प्रमुख 
आधार बनाया । है 

वैज्ञानिक समाजवाद (5टाटागप० 502 शा) के मूल प्रवत्तेक काले माकसे ने 
अपने विचार अपनी पुस्तक 'डास कैपिटल' में प्रकट किए है । इस पुस्तक में उन्होंने 
पूजीवाद पर अकाट्य आक्षेप किये है । मार्क का विश्वास था कि मूल्य प्रयोग में लाये 
जाये मानवीय श्रम को कहते है (एथ्यप९ ब5 टाएशंश्यी।इटव क्रपरागढ7 ]97०77) 
उनकी दृष्टि में किमी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम वर ह्दी 
पिर्भर होता है। अर्थात्‌ इसे श्रम समय (30007 6) कह सकते हैँ जो सामाजिक 

व से (50८7०7/ए) बहुत जरूरी हैं। अपने इस विचार की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार 
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की है --“मृल्य श्रम के उस समय पर अवलूम्बित है जो किसी वस्तु को साधारण 
परिस्थितियों में योग्यता और तीत्रता की औसत मात्रा से बनाने में लूगता है, जो उत्पादन 
काल में प्रचलित हैं ।”* 

माक्स ने भी पूजी की वहीं व्याख्या की जो कि रिकार्डो न पूर्व श्रम (98 
]907007) के आधार पर की थी। जहा तक श्रम की क्वालिटी के अन्तर का प्रव्न है, 
उनका विचार था कि “कुशल श्रम का महत्व केवछ यह है कि वह साधारण श्रम का 
तीत्र रूप है ।” उनके विचार में कुशल श्रम की एक निश्चित मात्रा साधारण श्रम की बडी 
मात्रा के वराबर ही है। उनका कहना था कि “अनुभव यह वतलाता है कि यह कमी 
निरन्तर पूरी हो रही है। एक वस्तु के वनाने में चाहे जितना भी कुशल श्रम लूगा हो, पर 
यदि उसको साधारण श्रम द्वारा निर्मित किसी वस्तु के समान कर दिया जाय तो उसका 
मूल्य साधारण श्रम की ही एक निश्चित मात्रा का प्रदर्शन करेगा ।” माक्स के अनुसार 
कुशल व अकुशल श्रम का यह अनुपात रूढि द्वारा निश्चित होता है। उनका कहना था 
कि कुशल श्रम का मूल्य इसलिए अधिक होता है कि इस प्रकार के श्रम को पैदा करने 
मे अकुशलू (पगशंता८०) श्रम की अपेक्षा अधिक समय व श्रम की आवश्यकता 
होती है ।* 

५. माक्से का शोषण व अतिरेक मल्य का सिद्धान्त ('श४विाड$ 
प्‌ृफ९0०79 ०0 5प7[0058 ४०/प८ ०यत ४५0]0:800070 )--अपने श्रम सिद्धात 
के आधार पर माक्‍से ने अपने अतिरेक मूल्य के सिद्धान्त का विकास किया। उन्होने 
बताया कि श्रमिक को उत्पादत कार्य चालू रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
उसके पास जार व दूसरी सुविधायें हो, किन्तु यह सुविधायें उसके पास नही होती। 
इसलिए वह अपने श्रम को पूजीपति के हाथो बेच देता है। पूजीपति के लिए यह आव- 
इयक नहीं होता कि वह श्रमिक को उसके द्वारा निर्मित वस्तु का पूरा मूल्य दे। यहा मार्क्स 
ने एक दूसरे प्रतिष्ठित सिद्धात (08४८४ 7९2079), मजदूरी जीवन निर्वाह 
सिद्धांत ($प्रॉी०भं४7८0206 ॥6079 .ए[ ए४४०७८). का जाघार लिया है, जिसके 
अनुसार मजदूरी का स्तर ऐसा है कि श्रमिक जीवन-निर्वाह कर सके । पर होता 
यह है कि अपने जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने छायक काम कर 
लेने के वाद भी श्रमिक काम करता ही रहता है। मार्क्स के शब्दों में “इतने समय 
तक जितने में कि श्रम अपने मूल्य के वरावर कीमत का काम कर छेता है, कार्य कर 
चुकने के वाद भी श्रम का कार्य जारी ही रहता है। कभी-कभी श्रम का कार्य छ घटे 
की अपेक्षा वारह घटे तक चल सकता है, इसलिये भ्रम-शक्ति का कार्य केवल अपने मल्य 
का ही उत्पादन करना नही वल्कि इससे भी अधिक उत्पादन करना है | यह अतिरेक 
मूल्य उत्पादित वस्तु के मूल्य का, उन साधनो के मूल्य का, जिनका प्रयोग उसके उत्पादन 
में हुआ, अन्तर होता है। दूसरे शेब्दो में उत्पादन के साधनों के व श्रम शक्ति के 
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मूल्य का अन्तर यह अतिरेक मूल्य होता है ।” इस अतिरेक मूल्य के द्वारा पूजीपति 
अधिक श्रम खरीद कर और अधिक अतिरेक मूल्य प्राप्त करने के योग्य हो जाता है । 
अस्तु, पूजीपति-वर्ग श्रम-वर्ग का शोषण कर अधिक घनवान हो जाता है। इस प्रकार 
मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर माकस ने अपना शोषण का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। 

६. मूल्य के श्रम सिद्धान्त की आलोचना ((क्राएलद्य एस 7.०0 
"[#८०ए ० फशप८)--श्रम सिद्धान्त की कई प्रकार से आलोचना की गई है। 
कुछ आलोचनाओ का सम्बन्ध तो रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित साधारण सिद्धात से है, 
पर दूसरी आलोचनाओं का मुख्य विषय इस सिद्धात का समाजवादियो और विद्येषकर 
कार्ल माक्‍स द्वारा स्पष्टीकरण है। आलोचना के विभिन्‍न दृष्कोण ये है -- 

(7) श्रम कई प्रकार और कई श्रेणी का है। इसलिए उसका कोई समान माप 
नही हो सकता । उदाहरण के लिए, हम सडक पर पत्थर तोडने वाले एक मजदूर को 
तुलना लडाई के मैदान में छत्रु के आक्रमण को तोडने वाले सेनापति के श्रम से नहीं 
कर सकते । इसी प्रकार अपने नाटको के लिखाने वाले बर्नाड शा के श्रम की तुलना 
उसके टाइपिस्ट के श्रम से नही कर सकते, जो उन्हें टाइप करता है । सब प्रकार के 
श्रम को रीति की शक्ति से गिराकर अकुशल श्रम के स्तर पर छा देना कोई सन्तोष- 
जनक व्यास्या नही है। आजकल के परिवरतेनशील ससार में “साधारणतया आवश्यक 
अ्रम के समय का विचार भी कोई विशेष महत्त्व नही रखता | 

(४) वस्तु का मूल्य उत्पादन में श्रम के सम्मिलित हो जाने के उपरान्त भी 
अक्सर घटा-बढा करता है। मावसे ने इस विशेषता को इस प्रकार समझाने का प्रयत्त 
'किया है कि यदि उस समय में, जो किसी वस्तु के उत्पादन के छिए आवश्यक होता है, 

कोई परिवततंन होता है, तो उस वर्ग की सब वस्तुओं पर उसका प्रभाव पडता है । इससे 
स्पष्ट है कि मार्क्स ने सर्देव पुनरुत्पादन (#ट[900प्रटा0ा) की लछागत पर ही 
अधिक ध्यान दिया, उत्पादन पर नही । इसलिए श्रम को मूल्य का मूल कारण नहीं 
कहा जा सकता। हा, इतना अवदय है कि माक्स के अनुसार श्रम मूल्य का माप हो 
सकता है । पर यह दोनो विचार एक से नही है। 

(7॥) इसके अतिरिवत इस सिद्धान्त में उन वस्तुओ का कोई वर्णन नही है, जिनका 
मूल्य तो होता है, पर जिनके उत्पादन में किसी प्रकार के श्रम की आवश्यकता नहीं 
होती । इसमें उन वस्तुओ का भी कोई वर्णन नही है जिनके श्रम से सम्बन्धित मूल्य 
का कोई ठीक अनुपात नहीं होता । पहली वस्तु का उदाहरण एक ऐसा म्नोत है, जिसमें 
औषधि का मिश्रण है, अथवा मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, प्राचीन कलाकारो के चित्र व 
मूर्तियों आदि से दिया जा सकता है। फिर श्रम का अनुचित प्रयोग भी हो सकता है 
ऐसी दशा में यह श्रम किसी प्रकार के मूल्य का उत्पादन नही करेगा । 

(7ए) फिर आधुनिक काल के प्रतियोगी साम्यावस्था (0077७८0२6 
'ध्तृप्णापणग) के दुष्टिकोग से मी माक्स के अतिरेक मूत्य' के सिद्धात की जो 
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पक श्रम-सिद्धान्त पर आधारित है आलोचना की गई है। प्रतियोगितापूर्ण स्थिति में 
अतिरेक मल्य समाप्त हो जाना चाहिए। विट्ठटाकर (५७७॥॥78/८८०) के शब्दों में यदि 
झक फर्म का उत्पादन उम्त उद्योग के कुछ उत्पादन के अनुपात में बहुत कम है (जंसा 
कि अग्रेजी वस्त्र उद्योग में उन्‍नोसवी शत्ताब्दी के मव्य तक था जिससे माक्‍से ने बहुत 
से उदाहरण लिये हे) तो एक फर्म के उत्तादन में किसी प्रकार की वृद्धि से वस्तु के 
जआाजार भाव पर कोई विशेष प्रभाव नही पडेगा और इसलिये उत्पादित वस्तु की प्रति 
इकाई के अतिरेक मूल्य में कोई वास्तविक ,परिवर्तेन नहीं होगा। यदि अधिक 
इकाइयों का उत्पादन होगा तो फर्म की कुछ अतिरेक मूल्य में वृद्धि होगी। फल- 
स्वरूप फर्म अपने उत्पादन की मात्रा बढाने का प्रयत्न करेगी। यही नही, उस उद्योग 
के सभी कारखाने इस बात का प्रयत्त करेगे और यदि उत्पादव बढ जायगा तो वस्तु का 
बाजार भाव गिरने छूगगा | इसका परिणाम यह होगा कि अतिरेक मूल्य कम होते-होते 
समाप्त हो जायगा । 
इस प्रकार ऊपरी तौर से मूल्य का श्रम सिद्धान्त न्याय व समनन्‍्याय (]प$70८ 
870 ८प(ुण्पं।ए) पर आधारित अवच्य प्रकट होता है पर इससे मूल्य की कोई सन्तोय- 
जनक व्याख्या नही होती । 

७. मलय का उत्पादन लागत सिद्धात (/॥2(087 0 7?097८ाण 
जुफ्रलणा'ए ० ५४प८)--कैन्टिलन ((:&70]07) ने किसी वस्तु के मूल्य की 
(जिसे वह्‌ वास्तविक मूल्य कहते थे) परिभाषा इस प्रकार की है. “किसी वस्तु का 
मुल्य उत्पादन मे प्रयोग होने वाले श्रम व भूमि की मात्रा के माप को कहते हूँ । पर 
ऐसे माप में भूमि की उर्वेरता व श्रम के गण का ध्यान रखन चाहिये ।” पर इस मूल्य का 
चस्तु के वाजार भाव से कोई सामजस्य नहीं होता, क्योकि उसका बाजार मूल्य तों 
उपसोक्ताओ की माग पर निर्भर होता है। इस प्रकार उन्होने मूल्य के पुरातन सिद्धात 
की नीव डाली, जिसको -वाद में एडम स्मिथ (४0697 $77707), सीनियर 

(52707) वजान स्टुअर्ट मिल (] 5.200|]) ने भी विस्तुत किया । 
जिस मूल्य को कैन्टिलन “वास्तविक मूल्य” कहते थे, उसे आागें चल कर एडम 
स्मिथ “स्वाभाविक मूल्य” (2एशे॑ शध्वांप४) व मार्शल “सामान्य मूल्य 
(प्रणव एथप९')) कहने छगे । -इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु का 
स्वाभाविक तथा सामान्य मूल्य उसके उत्पादन की लागत पर निर्भर करता है 
रिकार्डो पूजी को बीता-हुआ श्रम कहते हूँ । लेकिन सीनियर का कहना है कि व्याज 
प्रतीक्षा अयवा घन से वचित रहने का भुगतान है। उनका विश्वासथा कि सयम 
(४70907270९८) से रहना भी उत्पादन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि 
श्रम । सयमर एक प्रकार का त्याग है और इसलिए उत्तादन की वास्तविक लागत, जिससे 
मूल्य निश्चित होता है, केवल श्रम में ही नही वल्कि श्रम व सयम दोनो में होती है। 
यही नही, उसने लागत में से भूमि के लूगान को भी निकाल दिया । सीनियर का सिद्धात 
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बहुत कुछ एडम स्मिथ के सिद्धान्त पर आवारित था। उसे इस वात का ज्ञान था कि 
चू कि प्रतियोगिता कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए मूल्य केवल दीघंकाल में ही उत्पादन 
लागत के वराबर होता है। 
मिल यह मानते थे कि सयम का लागत पर प्रभाव पडता है पर उन्होने “प्राप्ति के 
नियमों” (“|४ए$8 ०(7८ाप्रा777) के प्रभाव का विश्छेषण करके इस सिद्धान्त 
को और भी विस्तृत कर दिया है । सीनियर की भाति वह भी मूल्य व लागत के 
सामजस्य को दीघंका लिक विशेषता समझते थे। पर मिल ने श्रम व सयम के वास्तविक 
लागत की अपेक्षा मुद्रा व्यय ही पर अधिक जोर दिया, और यही पर माशंल ने मिल 
के मूल्य के लागत सिद्धान्त (208 77९079 0० ए४/ए८) को आगे बढाया । 
माशल के लिए उत्पादन लागत कैंची का केवल एक फाल है। उसका कहना था 
कि मूल्य रूपी कंची का एक फाल तो उत्पादन लागत है, और दूसरा सीमान्त उप- 
योगिता (पध्यष्॒गरा्ं एव ए) । माशेल ने वास्तविक लागत तथा मुद्रा-लागत 
को यह कहकर समान करने का प्रयत्त किया कि यद्यपि मुद्रा-व्यय उद्यमी की दृष्टि से 
बडा महत्त्वपूर्ण है, पर समृदाय के लिए सवमे अधिक महत्त्व वास्तविक लागत (कठिव 
प्रयत्न व प्रतीक्षा) का ही है । इसके अतिरिक्त उसका विश्वास था कि यदि प्रयत्नो के 
रूप में मुद्रा की क्र--शवित स्थिर रहे, और प्रतीक्षा के भुगतान की दर भी स्थिर रहे 
तो लछागत का मुद्रा में माप वास्तविक छागत के समान ही होगा । पर साथ ही साथ 
मार्शल का यह भी कहना है कि “इस प्रकार का सामजस्य सर्देव नहीं माल 
लेना चाहिए ।” 
हम देख चुके है कि उद्यमी के व्यय के रूप में उत्पादन छागत का विचार, वैसे 
गणना की दृष्टि से चाहें कितना ही लाभदायक क्यो न हो, पर मूल्य की समस्या 
की कोई व्याख्या नही करता, क्योकि यह वस्तु की कीमत केवल उत्पादन के विभिन्‍न 
साधनों की कीमत के आधार पर ही इसकी व्याख्या करता है। जब तक प्रयत्नों के 
रूप में किए गए उत्पादन की वास्तविक छागत को मुद्रा लागत (7076ए ८०४7) 
में परिवर्तित न कर दिया जाय, तव तक इस प्रकार की 'छागत को हम उत्पादन 
लागत मे शामिल कर ही नही सकते । इसके अतिरिक्त लागत की धारणा में इस 
कठिनाई के अतिरिक्त उत्पादन लागत मूल्य सिद्धात में और भी बहुत सी त्रुटिया हैं । 
आलोचना ((77८ाआ7)--निम्नलिखित कारणों से सिद्धान्त मूल्य विषय की 
उचित रूप की व्याख्या नही कर पाता --- 
इस सिद्धान्त में ऐसे श्रम व पूजी का, जिसका अनुचित उपयोग हुआ हो, कोई 
वर्णन नही है । उत्पादन के पश्चात्‌ बहुत सम्भव है कि वस्तु का मूल्य बढ जाय । 
सिद्धान्त दुर्बंछ वस्तुमो और विशेषकर ऐसी वस्तुमो, जैसे पुराने कलाकारी द्वारा निर्मित 
चित्र व मतियों आदि के मूल्य की कोई व्याख्या नहीं करता। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं 
जिनकी उत्पादन लागत का अनुमान छूगाना असम्भव होता है। ऐसा विशेष रूप से 
उन वस्तुओ में होता है जो उप-उत्पाद के रूप में अथवा मिलाकर तैयार की जाती 
हैं। इसके अतिरिक्त भिल्व-भिन्‍न फर्म व हर फर्म को विभिन्‍न इकाइयों के अनुसार 
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उत्पादन लागत में भिन्‍तता आ जाती है, +र ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित करना 
कठिद होता है कि इनमें से किस फर्म की लागत मूल्य निर्वारित करती है । 
सच तो यह है कि दुलभता (5८८9) व माग के पारस्परिक सम्बन्ध से ही 
मूल्य निर्बारित होता है । वस्तु की यह दुलभंता उत्पादन की अधिक लागत के अतिरिक्त 
अन्य कारणों से भी हो सकती है। यदि यह दुल मता अधिक उत्पादन लागत के कारण 
होती है, दो इसके अथ केवल यह होते हे कि विभिन्‍न प्रयोगो में माग होने के कारण 
उत्पादन के सावन दुलेभ हो गए हे । इसलिए उपयोगिता ज्थवा उत्पादन के दु्ूभ 
सावनों की प्रतियोगी मागो के आधार पर उत्पादव लागत की व्याख्या की जा 
सकती है। लागत का यह नवीन विचार मूल्य की सीमान्त उपयोगिता सिद्धात 
(पतए 76९0ए ० एथाप८) से सम्बन्धित है । 

८. पुनरुत्पादन लागत का सिद्धात (008 ० रिहए70द९८एणा 
“[]60/9)-ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वस्तु का सामान्य मूत्य उत्पाव्न 
लागत के वराबर ही हो । परिवत्तंनशील ससार में यह आवश्यक नहीं हैं कि दीघे- 
काल मे उत्पादन छागत किसी एक दिन की उस लागत के बरावर ही हो। अधिकतर 
ऐसा है कि दीघंकाल में उत्पादन लागत उस लागत के वरावर होती है, जो वस्तु, 
के पुनरत्पादन में रूगती है। इसलिए केरी ((का८ए) का कहना है कि सामान्य 
सूल्य को समझने के लिए उत्पादन लागत की अपेक्षा पुनरुत्पादन लागत का सिद्धात 
अधिक उपयोगी होगा । 

पर इससे कोई विज्ञेप लाभ नही होता । मार्गल के अनुसार उत्पादन की सामान्य 
लागत व पुनरुत्पादन की सामान्य लागत ऐसे शब्द हे, जिनको एक दूसरे के अनुसार 
परिवर्तित किया जा सकता है । वास्तव में किसी वस्तु की दीर्घकाल में उत्पादन छागत 
क्या होगी, इसके अर्थ ही यह हे कि पुनस्त्पादन (00700प८ां०7) की छागत 
चंया होगी । 

यद्यपि यह अवश्य हैँ कि पुनरुत्पादन के मूल्य व लागत में उत्पादन के मल्य व 
लागत की अपेक्षा अधिक समानता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पुनरुत्पादन की 

लागत ही मूल्य निर्धारित करती है । इस सम्बन्ध में उन सब आरोपो झा जो उत्पादन 

लागत सिद्धात के विपय में बताये गये हे, यहा उल्लेख किया जा सकता है। 

यदि कोई सुगमता से उस समय तक प्रतीक्षा कर सके, जब वस्तु का पुनरुत्पादन 
सम्भव होगा तो पुनरुत्पादन के व्यय का कुछ प्रभाव वस्तु के मूल्य पर हो 
सकता हू । जब तक नई पूति नहीं आती, उस समय तक तो माग की तीत्रता (राला- 
आएए ०0 त९70870) पर ही मूल्य निर्भर होगा। 

कुछ उदाहरण ऐसे भी हे जब कि पुनरुत्पादन की लागत का कीमत पर कोई 
प्रभाव नही पडता । मार्जर के शब्दों में “किसी घिरे हुए शहर में अनाज, किसी रोग- 
अस्त द्वीप में कुनीन जिसकी पूर्ति कम हो गई है, राफेल के चित्र, ऐसी पस्तक, जिसे पढना 
कोई पसन्द नही करता, पुराने ढग का जगी जहाज, जाधिक्य या कमी के वाजार में मछली 
फूटी हुई घटी, पुराने रिवाज की पोशाक अयवा नष्ट गांव में किसी मकान इत्यादि 
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की कीमत तथा पुनरुत्पादय की लागत (706 क्षात॑ ८087 ० .7007८ा0०॥) में 
कोई सम्बन्ध नही होता 
६ मूल्य के सीमात उपयोगिता सिद्धात का विकास (06ए20०9- 
ग़रद्या ०0/शशशा।्य एयकाए 7॥6९07ए ए ४४प९)--यद देखा जा चुका 
है कि श्रम सिद्धान्त अघधवा उत्पादन-लागत उिद्धत था पुनरुत्पादयद लागत सिद्धात 
ने मूल्य की कोई सत्तोपजनक व्याख्या नही की है। अब हम तीसरे सिद्धात अर्थात्‌ 
सीमान्त उपयोगिता के सिद्धात का अध्ययन करेंगे । वारबौन (87007) (१६४०- 
१६९८) व टरगोट (('गराप्टठए0) (१७२७-१७८१) आदि प्राचीन अर्थशास्त्रियो 
ने मूल्य का आघार उपयोगिता (प्रधगए) को माना है । पर लाडर डेल 
(,90५4० ०46) (१७५९-१८३०) ने यह वत्ताया कि मूल्य के लिए उपयोगिता 
व दु्लभता (पाए 27वें $टशटाए) दोनो का होता आवश्यक है। उनका विश्वास 
था कि मनष्य की किसी वस्तु को पाने की इच्छा तथा मूल्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है । वह मार्ग 
की लोच से भी परिचित थे । जहा तक उत्पादन या पूर्ति (97007८0॥ ०7 50०४) 
का प्रइन है, उन्होंने लाक (],0८(2) कौन्टिलन ((>ब्रप707) व एडम स्मिथ 
(ठपथ॥ 587) के विचारों का आश्रय लिया | पर मांग के सम्बन्ध में वह 
सीमान्त उपयोगिता को भानने वाले लोगो मे से सर्वप्रयम थे । 
पिछली शताब्दी के १८२१ से १८३० वर्षो में एफ डब्नू लॉवड [की हे 
7॥0ए0) ने उपयोगिता व मूल्य के सम्बन्ध की विस्तृत व्याख्या की। उसने लोगो का 
ध्यान इस तत्व की आर आकर्षित किया कि वस्तु की पूर्ति बढ जाने से मनृध्य क्रे लिए 
उसका मूल्य कम हो जाता है। यही सिद्धान्त बाद में घटती हुई प्राप्ति के नियम से 
विख्यात हुआ। यही नही, उसे सीमान्त उपयोगिता का भी ज्ञान धा । उसका विश्वास 
था कि सीमान्त उपयोगिता व उत्पादन लागत में से जो भी कम होता है, मूल्य उसी के 
वरावर होता है। 
सीनियर (१७९०-१८६४) उपयोगिता की घटती हुई प्राप्ति सिद्धान्त (77707 
एॉ6 ० कायग़ाशाएए पाए) को तो मानता था पर उसका कहता था कि 
क्योकि मानवीय आवश्यकतायें अतृप्य होती है, इसलिये व्यक्ति सदर विभिल्‍त अकार 
की विलासिता की वस्तुओ की माग करता है। सीनियर यचपि उपयोगिता के महत्त्व 
को मानते थे पर वह अनुमोदन सर्देव उत्पादन लागत के सिद्धान्त का ही करते थे। 
वह माग व पूर्ति की शक्तियो का सइलेप (3५97॥077८58) न कर सके, जिसको कि 
बाद में मार्शल को करना पडा। 
आयरैण्ड के छाग फील्ड (,0707 97200), जरमसनी के वान थुनेन (४०९ 
पृप्णणग८7) व फ्रास के डूयी (/2प[02000) सीनियर के समकालीन थे। पहले दानों 
अयेज्ञास्त्रियो ने मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त की व्याख्या बडे अनोखे ढग से 
की और वे वितरण की समस्या से अविक सम्बन्वित थे। डूपी ([9ए7८॥) ने घद्ते 





3] शशााभी--7टफ्रोटड 0 2८०घ०ण्मा65, 996 9 402 


मूल्य से सम्बन्चित वास्तविक छागत र्जप्‌ 


हुए उपयोगिता सिद्धान्त को रेखाचित्र द्वारा वडे अच्छे ढग से समझाया । बाद में मार्यल 
ने दस विचार का नाम उपभोक्ता की बचत ((८०05एशषथा$ 5पाएए७) रकबा, 
उसका भी प्रतिपादत सत्रप्रथम डूपी ने ही किया था। डूपी इस सिद्धान्त को “सापेञ्ष 
उपयोगिता” (#टथ7ए8 एफ) कहते थे। 

सीमान्त उपयोगिता के विचारको में सर्वप्रथम जर्मन अर्यशास्त्री एव. एच गॉसेन 
(तल जन 50580) थे (१८१०-१८५६) । इनके सिद्धान्त बहुत कुछ डब्लू एस. 
जीव्न्स (५०. 5 [८ए०॥8) के सिद्धान्तो के अवृकूल थे। यद्यपि जीवन्स को इस 
वात का ज्ञान नहीं था, पर यह सच है कि उनकी व गाँसेन की पुस्तके साथ ही साथ 
प्रकाशित हुई थो । 

योरुप के तीन देशो में १८७० के लगभग अर्थगास्त्रियों का एक नवीन विचार- 
धारा का समूह प्रकट हुआ । इत्त समूह के विशिष्ट लोग यह थे---आस्ट्रिया में काल मेंजरः 

((४] शृशा22०४/) (१८४०-१८८१), वालरस (ऐश 79५) (१८३४-१९१०), 
स्विटजरलड व इगलेड मे जीवन्स (|९८ए०7१$) । यह्‌ लोग एक ही समय के थे। 
फलस्वरूप उपयोगिता के सिद्धान्त पर अर्थशास्त्र में एक नई विचारधारा की स्थायना 
हुई | उनके विचार विल्कुल नवीन तो नही थे, पर उन्होने अपने विचारों को अधिक 
विस्तारपूर्वक लोगो के सामने रखा, और परिणाम यह हुआ कि परिचमी योरोप में उनका 
अपना विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण स्थान वन गया । 

“अन्तिम उपयोगिता” (्पाओं पाए 9) (जो बाद में सीमान्त उपयोगिता के 
नाम से विख्यात हुई) के आधार पर जीवन्स ने अपने विनिमय के सिद्धात का प्रति- 
पादन किया | उतका निष्कर्ष यह था “किन्ही दो वस्तुओं की विनिमय दर उन वस्तुओ 
की उन्त मात्राओं की उपयोगिता के अनुपात में होगी, जो विनिमय के उपरान्त उपभोग 
के लिए प्राप्त हो सकती है ।” इसमे उनका आशय था कि मूल्य मीमान्त उपयोगिता के: 
अन॒कूल होता है। 

१८९० के वाद एक पीढी तक इगर्॑ण्ड के आथिक विचारो पर मार्शल का प्रभाव 
रहा और फलस्वस्प उस देग में जीवन्स का सीमान्त उपयोगिता सिद्धात अधिक महत्त्व 
न पा सका । मार्शल ने अपने सिद्धान्त में माग के सम्बन्ध में जीवन्स के विचार का 
तथा उत्पादन अथवा पूर्ति के सम्बन्ध में मिल के सिद्धान्त का अनुकरण किया । इस 
प्रकार उन्होने मूल्य के एक नवीन सिद्धान्त को जन्म दिया, जिसमें उन्होंने एक कची के 
दो फालो का उदाहरण दिया । 

योरोप में जीवन्स के समकालीन मेंजर व वालरस का बडा प्रभाव था । 

इनके वाद वाम वावक (307 84ए902770) व वीजर (फ़रछ/४०/) हुए ॥ 
अर्थशास्त्रियों का यह ग्रूप “आस्ट्रियन स्कूल” के नाम से विख्यात है। 

मार्शल के उत्पादन की लागत के विचार के प्रतिकूल वीजर ने विकल्प (धरीश- 
78ए८) अवसर अथवा हस्तान्तरण-ल्गगत के एक नवीन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 
उनका विश्वास था कि केवल श्रम व सग्रम के कारण उठाये गये कष्ट ही से लागत के 
अनुमान नही होता, वल्कि उपयोगिताओ व सुखो का त्याग भी लागत में सम्मिलित है | 
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इस प्रकार उन्होंने उपयोगिता के रूप मे लागत का विचार किया और हमारे सन्मुख 
मूल्य का एकात्मक (70775070) रूप रक्‍्खा, जो मार्शल के द्वेतनाव (धाप४728) 
से भिन्‍न था। इस सिद्धान्त के महत्त्व का अव्ययन मूल्य के सिद्धान्त में किया जा चुका 
है (विभाग २) । 

१०. मूल्य का सीमान्त-उपयोगिता सिद्धात ((क्माष्टाए४ ऐप 
'एश्रढ०'ए ए ५४४[४८)--मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के जन सार सीमान्त 
उपयोगिता द्वारा वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। दूसरे घब्दों में वस्तु को दुर्लभता 
(5८०५) से सम्बन्धित साग ही मूल्य निर्धारित करती हुूँ। उत्पादन छागत का 
एकमात्र कार्य वस्तु की दुर्लमता निर्धारित करना है । महत्त्वपूर्ण वात तो वस्तु की दुर्ले- 
भता ही है, चाहे उसके कारण कुछ भी हो । अस्तु, चाहे वस्तु पुनरुत्यादन के योग्य हो 
अथवा नही, चाहे उसकी दुर्लभता का कोई भी कारण क्यो न हो (वस्तु की स्थिर 
मात्रा अथवा उत्पादन के साधनों की दुलंभता के कारण उसके उत्पादन में कठिनाइया) 
मूल्य का निर्धारण वही सिद्धात करेगा। पर चूकि बढ़े हुए भाव, वढी हुई मा 
कीमत काही दूसरा रूप है, इसलिए माग कीमत या उपभोक्‍्ताओ की सीमात्ते 
उपयोगिता (जिस पर कि यह मूल्य निर्भर है) ही मूल्य निर्धारित करती है ! यह 
मूल्य की एकात्मक व्याख्या है। 

उपयुं कत बातो से ऐमा प्रतीत होता है कि मूल्य के इस सिद्धात में व उत्पादन 
लागत के सिद्धात में बहुत थोडा अन्तर है, क्योकि उत्पादन लागत सिद्धात को मावने 
वाले भी यह कहते हे कि उत्पादन-लागत पूर्ति निर्धारित करती है, जिससे कीमत 
'निरिचित होती है। पर वास्तव में दोनो सिद्धात एक दूसरे से मूल रूप में भिन्‍न है। 
ससोमान्त उपयोगिता के सिद्धात के अनुसार उत्पादन-लागत पर मूल्य निर्भर नहीं 
'होता । यहू अवश्य है कि उत्पादन-लागत न्यूनता पर प्रभाव डालती है, किन्तु वह भी 
परोक्ष रूप से। दुलंभता तो एक सापेक्ष शन्द है। कोई वस्तु अपनी माग के अनुसार 
दुलेम होती है। उदाहरण के लिए दुलेभ वस्तुओ की कमी का कारण उनकी उत्पार्दिन- 
लागत नहीं होती। इसलिए उत्पादन-लागत नहीं बल्कि परल्पर प्रतियोगी मांग 
(००7स्‍70९70४ 4८77270$) मूल्य निश्चित करती हे । इन मायो के अनुसार 
वस्तुओ की पूति व लागत अपने आपको व्यवस्थित कर लेती हैँ । विकला 
(#।27727५८४) के त्याग के रूप में ही लागत, जिन्हें अवसर, वेकल्पिक तथा 
हस्तातरण लागत भी कहते है, कीमत व मूल्य पर कुछ प्रभाव डालती है । दीर्घ काल 
में मांग में उपक्रमी के वह सब व्यय सम्मिलित हो जाते है, जो उत्पादन के विभिन्‍न 
साधनो को इकट्ठा करने में उसे करने पडते हें। इसलिए लागत का यह सिद्धात॑ 
उपयोगिता पर आश्रित हैं । 

यही कारण है कि वर्तमान रूप में सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त एकात्मक 

(07970!) कहलाता है और यह माशेछ की दृहरी (6४) व्याख्या से भिन्‍न 
है। मार्शल का विश्वास था कि उपयोगिता घ लागत दो स्वतत्न वर्ग होते है 
मूल्य के निर्धारण में समान रूप से सहयोग देते हे । उनके महत्त्व की सात्रा समय 
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अनुत्तार घटती-बढ़ती रहती है। पर एकात्मक व्याल्या की उत्पादव लागत भी 
उपयोगिता का एक अंग है,इ सलिए चह स्वतन्त्र वर्ग नहीं मानी जा सकती | और 
चूकि रागत वैकल्पिक उपयोगिता प्रकट करती है इसलिए परूत्ति व माग दोनों ही 
डपयोगिता पर निर्भर होती है ।* 

पर आस्ट्रियन स्क्रुल व उसके समर्थकों ने, जिनमे मुख्य अभ्रशास्त्री विकस्टीड 
(४४१८६४८९८० ) है, पूति व माग की जक्तियो के समीकरण को और भी बडा दिया 
है । विकस्टीड ने यह प्रमाणित किया है कि बाजार में ग्राहक व विक्रेताओं के 
मस्तिप्क में काम करने वाली शक्तियों में कोई दिशे अन्तर नही होता | जब निश्चित 
कीमत, जिसे क्रेता की सुरक्षित कीम (86728 76837ए९ 708) कह 
जाता है, गिर जाती है तो विक्रेता वस्तु को बाजार से हटा लेता है । ऐसी परिस्थिति- 
म 5ह ग्राहक की हैसियत में दिखाई देता है। दूसरे शब्दों मे कीमत के एक विशेष स्तर 
पर पहुच जाने पर वह स्वयं एक तरह से अपनी वस्तु को क्रय करना प्रारम्भ कर 
देता है। ब्रिग्ग (92885) व जारडन (]0००४॥) के शब्दों में “नीलाम के 
समय इस प्रकार के सब विक्रेता, जिन्हे छोग नहीं पहचानते, कीमतों बढाने के 
निमित्त प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाते है ।/* 

आजकहछ सीमान्त उपयोगिता सिद्धात मूल्य का सर्वमान्य सिद्धात है । यद्यपि इसको 
सर्वप्रथम जीवन्स वयोरोप के कुछ अन्य अव॑जश्ञास्त्रियो--आस्ट्रियन मत के विजर, 
बामबावक तथा मेजर सरीखे अर्थशास्त्रियो, ने १०वीं शताब्दी के अन्त में प्रतिपादित 
किया था, पर वास्तव म॒ विकस्टीड,” विक्सेल* (५४८८८) , डेवनपोर्ट* ([08ए2॥- 
707), कैसेल” ((855८) आदि ने ही इसको वर्तमान रूप दिया है। 

सीभान्त उपयोगिता का सिद्धात मूल्य का सर्वमान्‍्य सिद्धात इसलिए है क्योकि 
(क) यह हर समय के मूल्य की व्याल्या करता है, चाहे वह समय थोडा हो या 
अधिक , है 

(ख) माग अथवा पूर्ति या दोनो में होने वाले परिवर्ततों के कारण मूल्य में जो 
परिवर्तन होते रहते है; उनका स्पष्टीकरण यह सिद्धात करता है, तथा 

(ग) “दुलेभ, खराब, अपूर्ण अथवा नप्ट वस्तुओं के मूल्य की एकमात्र सतोषजनक 
व्याख्या इसी सिद्धात में मिलती है। ऐसी वस्तुओ के मूल्य का कोई सवध उत्पादन- 
लागत से नहीं होता । यह सिद्धात पावी, घूप आदि ऐसी वस्तुओं के मूल्य का भी 
स्पप्टीकरण करता है, जो अत्यधिक उपयोगी होते हुए भी विशेष मृल्यवान नही होती ।/” 


हर 
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२७८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


१९ प्राप्ति के नियमों का मूल्य पर प्रभाव (776 पगीपशा०2 
776 7,89३ ० एफ? 07 ४ध०७८)--यह देखा जा चुका है कि किसी 
निश्चित समय में मूल्य माग व पूर्ति के सबब से निर्धारित होगा है, पर दीघेकाल में 
इसकी प्रवृत्ति, उत्पादन की सीमान्त छागत के बराबर होते की होती हैं। उल्लादन के 
नियम उत्पादन लागत पर और फठस्वहूप दीघंकाल मे मूल्य पर प्रभाव डालते है । अत्र 
देखना यह है कि उत्पादन के इन तीनो नियमों का मूल्य पर क्या प्रभाव पडता है। 

१ घटती हुई प्राप्ति का नियम (॥,40 077)7गधए#ंगर£ रिधपा॥5)-- 
यदि किसी उद्योग मे इस नियम का प्रभाव हो तो जितना भी अधिक उत्पादन होगा, 
अति इकाई व्यय उतना ही अधिक होगा। इसके प्रतिक्‌ू ठ उत्पादन जितना ही कम होगा, 
व्यय भी उतना ही कम हो जायगा | यदि वस्तु की माग वढ जाती है, तो मूल्य भी 
चढेगा और इससे पूर्ति में वृद्धि होगी। पर अतिरिक्‍त पूर्ति (8660007 8 5प्रए[ (५) 
आप्त करने मे औसत लागत वड जायगी मौर इसलिए मूल्य बढे रहेंगे। 

२ बढती हुई प्राप्ति का नियम (4,8ए एस पताठा88४7४ रिटापा78)-- 
'पर यदि उद्योग वृद्धि उत्पादन नियम के प्रभाव में है, तो अतिरिक्‍त पैदावार (8004- 
7700 8 07[7पा ) अनुपात से कम छागत पर प्राप्त होगी । ऐसी दशा में माँग वढ 
जायगी तो पूर्ति कम लागत पर प्राप्त हो सकेगी । फलस्वरूप कीमत गिर जाएगी ! माग 
के बढने से कीमत में वृद्धि अवश्य होगी पर दीरब॑-काल में जब पूति भी वढ जायगी तब 
अन्त में कीमत में कमी हो जायगी । लेकिन यदि माग में वृद्धि हो तो इसके बिलकुल 
विपरीत होगा । पर यदि माग कम हो जाती है, तो उत्पादन में भी कमी होगी, और 
चढती हुई प्राप्ति नियम में इसका परिणाम यह होगा कि औसत लागत बढ जायगी। 
अस्तु, इस दशा में कीमत में पूर्ति के विपरीत परिवर्ततव होता रहता है, अर्थात्‌ अधिक 
पूर्ति पर कम कीमत ओर कम पूर्ति पर अधिक कीमत होगी । 

३ प्राप्ति का स्थिर नियम ([,8ए 0स (70780६7( रिटाप्राव8)--प्राष्ति 
के स्थिर नियम की दशा में उत्तादन के हर परिमाण में छागत स्थिर रहती है। 
इसलिए यदि माग घटने-वढने के कारण पूत्ति में वृद्धि अयवा कमी करनी पडती है, तो 

उसका कोई प्रमाव कीमत पर नही पडता | 

यह बात घ्यान देने योग्य है कि प्राय्ति (7८0779) के नियमों का प्रभाव केवल 
दीर्घकाल में ही होता है। या इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता टै कि उत्पादन के 
नियम सामान्य मूल्य (7077४ ए४प८) को प्रमावित करते है, प्रचलित मूल्य 

(77श2( एथ्लॉप2) को नही । 
निर्देश पुस्तके 
8000 जिणा।-ए७बाोपा 04 सिधप्रणाड (ऐंध7079778 ॥॥07707) 
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अध्याय २२ 
परस्पर निर्भर सूल्य 
(एसछार एष्ठा,57फ0 ए७7,ए7८8) 


१ सयुक्तत पूतति (]०४ $00779)--पृथक्‌ माग (750[8९0 6ंशाशा06) 
की समस्या वहुत कम पंदा होती है। यही स्थिति पृथक्‌ पूति ([5046व 5पए0ए) 
की भी है। माग पक्ष में, न सिर्फ संयुक्त रूप से माल की माग होती है जो परस्पर 
ब्रतिस्थापन ($प्रौॉ2४77728) करते हे वल्कि व्यवित की भिन्न मार्गे परस्पर सम्बद्ध हों 
जाती है । ऐसा इस कारण से होता है चूकि उसकी आय सीमित होती हैं और उसे 
प्रतियोगी भागो में वाँटना पडता है। इसी प्रकार, पूर्ति पक्ष में भी, न सिर्फ सयुक्तपू्ति 
की समस्या वनी रहती है वल्कि उत्पादन के साधन दुलंभ (5८५0८) होने के कारण 
पूतिया परस्पर सम्बद्ध (॥7707-0077720/८0) हो जाती हे । अब हमें यह देखना है 
कि परस्पर-सम्वद्ध वस्तुओं की दशा में मूल्य (ए४ए९४) किस तरह निब्चित होता है। 
पहले सथुक्त-पू्ति को ही लीजिए, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओ का उत्पादन 
साथ-साथ होता है, तो उन्नकी पूर्ति सयुक्त मानी जाती है अथवा उसे सयुकत उत्पादन 
कहते है । उदाहरण के लिए, गोज्त और ऊन, गेहूं व भूसा; कपास व विनौला; कोयला 
च गैस आदि । 

प्रत्येक वस्तु की पूरतति व माग का साम्य उसका वाजार भाव निर्धारित करता है! 
जहाँ तक सामान्य कीमत (707778/ (070८) का सम्बन्ध है, वहाँ सयुक्त उत्पादन 
की वस्तुओ की कीमतो के योग से उन सब के उत्पादन की सीमान्त लागत (7धाएटा- 
78 ९०097 0 [४०00प्रट707) पूरी हो जानी चाहिए । 

ऐसी स्थिति में या तो वे दोनो वस्तुरएँ (यदि वे दोहो तो) एक ही अनुपात में 
भी वनती है, अथवा उनके अनुपात में भिन्‍तना भी हो सकती है । पहली स्थिति में 
तो एक वस्तु की कीमत के तनिक भी बढने से दूसरे की कीमत तुरन्त गिरने लगेगी । 
पर शर्ते यह है कि दूसरी वस्तु की माग मे कोई परिवर्तन न हुआ हो। दूसरी स्थिति में 
क्योक्ति अनुपात में भिन्‍नता हो सकती है, इसलिए एक वस्तु की कीमत में किसी 
प्रकार की वृद्धि से दूसरी बस्तु की कीमत में उपी मात्रा मे कमी नहीं होगी, जिस 
मात्रा में कि प्रयम उदाहरण में हुई थी। 

उदाहरण | के लिए, मास व ऊन को छे लीजिये, जो भेड के सयुकत उत्पादन 

(]णगा 9700८) है । यदि ऊन की माग वढ जाय, तो उसकी कीमन मे वृद्धि हो 
जायगी और ऊन का उत्पादन अधिक लाभदायक वन जायगा । फलस्वरूप ऊन के लिए 
अधिक भेडे पाली जायेगी जिससे भेड के मास की पूर्ति वढड जायगी । यदि मास की माग 
स्थिर (0005977) रहती है तो उसकी कीमत गिर जायगी। पर यदि किसी प्रकार 


२७८ अर्थशास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


११ प्राप्ति के नियमो का मूल्य पर प्रभाव (7॥6 पशपशा०€ ० 
772,8935 ० रिशापराएए8 ०ए॥ ५४४)प८)-यह देखा जा चका है कि किश्ती 
निश्चित समय में मूल्य माग॒व पूर्ति के सवब से निर्वारित होता है, पर दीर्षकाल में 
इसकी प्रवृत्ति, उत्पादन की सीमान्त छागत के बरावर होते की होती है। उत्तादन के 
नियम उत्पादन छागत पर और फ स्वरूप दीर्घकाल में मूल्य पर प्रभाव डालते है। भव 
देखना यह है कि उत्पादन के इन तीनो नियमों का मूल्य पर क्या प्रभाव पडता है । 

१ घटती हुई प्राप्ति का नियम ([,80 0 /गिायाएशाए। रि्टा॥775)-- 
यदि किसी उद्योग में इस नियम का प्रभाव हो तो जितना भी अधिक उत्पादन होगा, 
श्रति इकाई व्यय उतना ही अधिक होगा। इसके प्रतिकू5 उत्पादन जितना ही कम होगा, 
व्यय भी उतना ही कम हो जायगा | यदि वस्तु की माग वढ जाती है, तो मूल्य भी 
बढेगा और इससे पूर्ति में वृद्धि होगी । पर अतिरिक्त पूत्ति (8007007 ४ 5पए[7५) 
आप्त करने में औसत लागत वढ जायगी और इसलिए मूल्य बढ़े रहेगे। 

२ बढती हुई प्राप्ति का नियम (7,8ए 0 पाला2ब४8 रिटापा78)-7 
'यर यदि उद्योग वृद्धि उत्पादन नियम के श्रमाव में है, तो अतिरिवत पैदावार (&प५7- 
77078/ 0पएपा) अनुपात से कम लागत पर प्राप्त होगी । ऐसी दशा में माँग वढ 
जायगी तो पूर्ति कम छागत पर प्राप्त हो सकेगी । फलस्वरूप कीमत गिर जाएगी । माग 
के बढने से कीमत में वृद्धि अवश्य होगी पर दीब॑ काल में जब पूर्ति भी वढ जायगी तव 
अन्त में कीमत में कमी हो जायगी । लेकिन यदि माय में वृद्धि हो तो इसके बिलकुल 
विपरीत होगा । पर यदि माग कम हो जाती है, तो उत्पादन में भी कमी होगी, भरे 
बढती हुई प्राप्ति नियम में इसका परिणाम यह होगा कि औसत लागत वढ़ जायगी | 
अस्तु, इस दशा में कीमत में पूर्ति के विपरीत परिवर्तेव होता रहता है, अर्थात्‌ अधिक 
पूति पर कम कीमत और कम पूर्ति पर अधिक कीमत होगी । 

३ प्राप्ति का स्थिर मियम ([,8ए9 ० (.07॥श॥7 रिशाप्राव5) --पआ्रारष्ति 
के स्थिर नियम की दशा में उत्लादन के हर परिमाण में लागत स्थिर रहती है! 

इसलिए यदि मांग घटने-वढने के कारण पूर्ति में वृद्धि अयवा कमी करनी पड़ती है, तो 
उसका कोई प्रभाव कीमत पर नही पडता । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राव्ति (7८४77778) के नियमों का प्रभाव केवर्ल 
दीपंकाल में ही होता है। या इसी को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि उत्पादन के 
नियम सामान्य मूल्य (70774 ४०८) को प्रभावित करते हैँ, प्रचलित मूल्य 

(7408 एशेप८) को नहीं। 
निर्देश पुस्तके 
30600 शिव॥स्‍-- शव्शेश रण कधाणाड़ (एशाएप्याड एवांत07) 
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है । व्युत्पन्न माग उन पदार्थों व सेवाओं की होती है जिनके द्वारा वस्तु का उत्पादन 
होता है। ॥; 

जब दो वस्तुए सपुरक होती है, जैसे फाउन्टेवपेन तथा स्याही, तो एक वस्वु (फाउ- 
स्टेनपेल) की मांग में वृद्धि दूसरी (स्याही) की माग भी वढा देगी । यदि एक की 
भी कीनत घट जायगी तो दोनो की माग में वृद्धि हो जायगी | इसके जर्य यह हे कि 
यदि फाउन्टे नपेन की कीमत घट जाती है तो स्याही की कीमत बढ जायगी क्योकि उसकी 
माग भी वढ जायगी । इन कीमतो के बदलने की सीना फाउन्टेनपेन की माय तथा स्याही 
की पूर्ति की लोच पर निर्भर होगी । 

यह वात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। मान ठीजिए कि मकानों की माग 

अचानक बढ जाने से उनकी कीमत वढ जाती है । मकानो की कीमतो में यह बुद्धि उनमे 
प्रयोग होने व्लले पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव डालेगी ? इसका तात्कालिक प्रमाव 
यह होगा कि मकान वनाने में प्रयोग होने वाले विभिन्न पदाथों की मांग बढ जाएगी। 
इससे उनकी कीमत में वृद्धि होगी । पर उनमे से प्रत्येक की कीमत की वृद्धि की मात्रा 
समान नही होगी क्योकि प्रत्येक की पूर्ति की परिस्थितिया विभिन्न हें। और यह भी 
सम्भव है कि उनके प्रयोग के अनुपात में परिवर्तन करके उन्तकी माग को घटाया या 
बढाया जा सकता है । इसलिए प्रत्येक की कीमत मे वृद्धि को निर्धारित करने में बहुत 
सी परिस्वितिया काम करेगी। इनमे से मख्य माग की छोच व दुर्लभता की मात्रा 
(९४४ालाए ए तेंदग्रणात गाव त€ए7९९ 05९४९) है । जस्तु-- - 

(क) यदि अन्य बाते समान हो तो जो वस्तु अधिक दु्लेभ होगी, उसकी की मत में वृद्धि 
होगी । (ख) यदि कुछ वस्तुओ की कीमत अधिक बढ जाये तो उनके प्रयोग के अनुपात 
को कम किया जा सकता है । ऐसी दा में कीमत की यह वृद्धि कुछ हृद तक रोकी 
जा सकती है। कुछ वस्तुओ की वजाय दूसरी सस्ती चीजें मिल जाती हे, जिनसे 
उनकी कीमत अधिक नही वढ पाती । (ग) यह भी हो सकता है कि मकान के कुछ 
पदार्थ वेकल्पिक प्रयोगो (ध€प्राशाए2८ घ5$8७) में अधिक लाभदायक हो, और 
इसलिए यदि मकान मालिक उनकी अत्यधिक कीमत न दें तो ऐसी दशा में उनको 
दूसरे प्रयोगो में छाया जायगा और कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ जायेंगी। (घ) 
यदि किसी पदार्थ की लागत उत्पादित वस्तु की कुल लागत (08] ०८०४) से 
दहुंत कम अनुपात मे हो तो उसकी कीमत अधिक वढ सकती है क्योकि इससे वस्तु 
की कीमत व फलस्वरूप उसकी माग पर कोई विशेष प्रभाव नही पछेगा । यदि किसी 
जंगभूत (०008076०/) की कीमत (जैसे श्रम) मकान की लागत के अत्यधिक 
भाग के वरावर होगी तो उसकी कीमत अधिक नही बढ सकती क्योकि इससे मकान 
की कीमत वढ जायगी व फलस्वरूप उसकी माँग कम हो जायगी । माग की कमी कीमत 
को फिर गिरा देगी और इसका प्रभाव उस पदा्थे दर जिरूकी कीमत अचानक वढ 
गयी थी, उल्टा पडेगा । 

इसलिये, इस प्रकार की सभी वस्तुओ की फकोमत उस वस्तु की, जिसके उत्पादन 
से इनका प्रयोग होता है, रीमान्त उपयोगिता द्वारा निश्चित होती है, दीघघकाल में 


२८० अर्थगास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


ऐसी भडे प्राप्त हो जाती है जिनसे मास की अपेक्षा ऊन का उत्पादन अविक हो सकता 
है तो ऊन की पूति मात्त की पूति से अ वक मात्रा मे वद्ाना अधिक सरल हो 
जायगा । ऐसी दशा में मास के दाम उतने नहीं गिरंगे, जितने कि पहड़े उदाहरण में गिर 
गये थ ! 

कुछ परिस्थितियों में क्रिसी सयुकत्र उत्पादन की वस्तु के विभिन्‍न सनूहों 
(वार्शशिटआ ८20प्रगाधा05) की तुडना कर के वस्त की सीमान्त उत्पादत- 
लागत का अनुमान छूगाया जा सकता है। मान लीजिये कि एक विशय प्रकार की जाति 
की भड के किसी समूह से एक निश्चित परिमाण मे माँस प्राप्त होता है और एक इसरी 
जाति के अधिक वडे समूह से, जिससे माँस की अपेक्षा ऊन अधिफ निकलती है, अधिक 
भास प्राप्त करने का प्रयत्त किया जाता है। अब इस अतिरिक्त खर्चे (८५॥४ 6४- 
72756) से, जो अधिक भेडे पालन में किया जाता है, उससे अधिक ऊन प्राप्त की जा 
सकेगी । यही ऊन की सीमान्त छागत (॥70277 8 ०0$7) होगी । इस प्रकार नस 
दी भी सीमान्त छागत का हिसाव लगाया जा सकता है। जब वस्तुओं की सीमान्त 

लागत का अनुमान पृथक्‌ रूप से रगाया जा सकता है, तो उनको कीमत का निर्धारण 
भी पृथक रूप से होगा क्योंकि ऐसी दशा में इन वस्तुओं को पृथक्‌ मान लिया 
जाता है। 

१ समुक्त उत्पादन आज की प्रणाली हैँ ( ]0एछ 770क्‍प८४ 9९ 6 
एपराट)---आजकल औद्योगिक तकनीक इतनी विकसित है कि वहुत कम वस्तुएं ऐमी 
है, जिनका उत्पादन पृथक्‌ रूप से होता है । इसलिए अर्थगास्त्र के अध्ययन में समुकत 
उत्पादन का बडा महत्त्व है। बह उपोत्पाद (9ए-70002८) जो पूर्वक्ाल में फेंक 
दिये जाते थे, अब व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त हो रहे है । रेलो द्वारा सयुक्त लागत पर 
बहुत सी सेवाए मिल रही हे । ऐसी सेवाओं (अथवा माल) की कीमतो का निर्णय इस 
आधार पर होता है कि यातायात ((7र८) क्‍या सहार सकता है (“५४|१४४ [8 
पशी० छा 0८७?) । यद्यपि उत्पादन लागत सयुकत है पर उत्पादित वस्तुएं 
अनेक होती हे, और हर प्रकार की वस्तु की पृथक्‌ उत्पादन छागत का अनुमान लगाना 
सम्मव नही है। इसलिए इन वस्तुओ की कीमत सयुकत पूत्ति के आधार पर मिश्चित 
होती है। 

२ सयुकत माग (]0पा 7207थ70 )--परस्पर सम्बन्धित मांग दो प्रकार 
के सम्बन्ध प्रस्तुत करती है. (3) सपूरक (८0पए॥णाशाक्9) तया (२) परि- 
स्थापित (आप78पए2) । अब हम पहले सपुरक सम्बन्ध का अध्ययन 
करेंगे । 
जिन घस्तुओ की सांग साथ-साय होती है, उनकी माग को सयुक्त माग कहते है । 
मोटरकार व पैट्रोल, कलम व स्याही, टेनिस वाल व रैकट आदि सयुकत मार्गें हैँ। इस 
अम्बन्ध मे व्युत्पनन माग (तंदाएएट0 तंशा।भ्रात) के उठाहरण बहुत महत्त्वपूर्ण 
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है। व्यूत्पन्त माग उन पदार्थों व सेवाओ की होती है जिनके द्वारा वस्तु का उत्पादन 
होता है। 

जव दो वस्तुए नपुरक होती हे, जैसे फाउन्टेनपेच तथा स्याही, तो एक वस्तु (फाउ- 
'टेनपेन) की मा में वृद्धि दूसरी (स्याही) की माग भी बढा देगी । यदि एक की 
भी कीनत घट जायगी तो दोनों की माग में वृद्धि हो जाबगी । इसके अर्य॑ यह है कि 
यदि फाउन्टे नपेन की कीमत घट जाती है तो स्याही की कीमत वढ जायगी क्योकि उसकी 
माग भी वढ जायगी । इन कीमतों के बदलने की सीना फाउन्टेनपेन की माय तथा स्याही 
की पूर्ति की लोच पर निर्भर होगी । 

यह वात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिए कि मानों की माग 
अचानक बढ जाने से उनकी कीमत बढ जाती है । मकानों की कीमतो मे यह वृद्धि उनमे 
प्रयोग होने वाले पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव डालेगी ? इसका तात्कालिक प्रभाव 

यह होगा कि मकान वनाने में प्रयोग होने वाठे विभिन्न पदाथों की मांग बढ जाएगी । 
दूससे उनकी कीमत मे वृद्धि होगी । पर उनमे से प्रत्येक की कीमत की वृद्धि की मात्रा 
समान नहीं होगी क्योकि प्रत्येक की पूति की परिस्थितिया विभिन्न है।और यह भी 
सम्भव है कि उनके प्रयोग के अनुपात में परिवर्तत करके उनकी माग को घटाया या 
वढाया जा सकता है । इसलिए प्रत्येक की कीमत मे वृद्धि को निर्धारित करने मे बहुत 
सी परिस्वितिया काम करेगी । इनमे से मख्य माग की लोच व दुर्लंभता की मात्रा 
(९७९ ए वैद्गाध्ा।त गाते 6९87९९ 08९४४८६ए) है । अस्तु-- 

(क) यदि अन्य बातें समान हो तो जो वस्तु अधिक दुर्लभ होगी, उसकी कीमत में वृद्धि 
होगी । (ख) यदि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक बढ़ जाये तो उनके प्रयोग के अनुपात 
को कम किया जा सकता है । ऐसी दण्या में कीमत की यह वृद्धि कुछ हद तक रोकी 
जा सकती है। कुछ वस्तुओ की वजाय दूसरी सस्ती चीजें मिल जाती है, जिनसे 
उनकी कीमत अविक नही बढ पाती । (ग) यह भी हो सकता है कि मकान के कुछ 
पदार्थ वेकल्पिक प्रयोगों (४९7780ए९ घ$८$) में अधिक लाभदायक हो, और 
इसलिए यदि मकान मालिक उनकी अत्यधिक कीमत न दें तो ऐसी दशा में उनको 
दूसरे प्रयोगो मे छाया जायगा और कीमते अप्रत्याणित रूप से वड़ जायेंगी। (घ) 
यदि किसी पदार्थ की लागत उत्पादित वस्तु की कुल लागत (ठाथव ८0४ )ैसे 
दहुत कम अनुपात में हो तो उसकी कीमत अधिक वढ सकती है क्योकि इससे वस्तु 
की कौमत व फलस्वरूप उसकी माग पर कोई विशेष प्रभाव नही पडेगा। यदि क्रिसी 
जबगभूत्त (८एा४प्राप्था॥) की कीमत (जैसे श्रम) मकान की लागत के अत्यधिक 
भाग के बरावर होगी तो उसकी कीमत अधिक नहीं बढ सकती क्योकि इससे मकान 
की कीमत बढ जायगी व फलस्वरूप उसकी माँग कम हो जायगी | माग की कमी कीमत 
को फिर गिरा देगी और इसका प्रभाव उस पदार्थ दर जिरुकी कीमत अचानक वढ 
गयी थी, उल्टा पडेगा । 

इसलिये, इस प्रकार की सभी बस्तुओ को कीमत उस वस्तु की, जिसके उत्पादन 
से इनका प्रयोग होता है, सौमान्त उपयोगितर द्वारा मिद्चिचत होती है, दीर्घकाल मे 
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हर वस्तु का उपयोग दसनों मात्रा में होता चाहिये कि उसकी सीमान्त उत्पादत- 
लागत समान हो जाय । अधिकतर उममें से प्र॒त्य॑क की व्यक्तिगत रूप से सीमान्त 
उपयोगिता पृथहू करना सम्भव नहीं होता। 

कुछ परिस्थितियों में सयुक्रा माग वाली किसी वस्तु की सीमान्त उपग्रोगिता का 
अनमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि उसके ऐसे प्रयोग वाले दो उपयोग लिये 
जायें, जिनमें उसके परिमाण का प्रयोग भिन्‍न अनृपातों में होता हो और दूसरी 
बस्तुओं का अनुपात स्थिर हा । हेन्डरसन ( जिटए0ं07507 ) के शब्दों में “हम 
उत्यादन के विभिन्‍्त्र अश्ों के अनेफ़ सपूह ले सकते है और उनमें से ऐसे दो समूहों की 
सुलना कर सकते है जिनमे एक अश की विभिन्‍त मात्राये दूसरे अशो की समान मात्राओं 
के साथ प्रयोग की जा रठी हो । ऐसो दशा में वह अतिरिवत उत्पादन, जो भिन्‍त अनुपात 
वाले अश के उस प्रयोग से हुआ, जिसमें उसकी अधिक मात्रा लगी थी, उस अश की 
अतिरिक्त मात्रा का मीमान्त उत्पादन (सीमान्त उपयोगिता) समझा जायगा । हम कह 
सकते हैँ कि इस अश का प्रयोग उस बिन्दु तक बढता जायगा जहा पर कि यह सीमान्त 
उत्पादन उसकी कीमत के लगभग वरावर होगा ।"* 

साराश यह है कि उत्पादित बस्त्रु की फौमत किसी निड्चिचत समय में उसकी पृर्ति 
से सम्बन्धित माँग पर निर्भर करतो है, पर दीघंकाऊ में इसकी कोौमत इस प्रकार 
व्यवस्थित हो जानी चाहिये कि जितये सके उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्‍न अशों की 
कीमतें पूरो हो जायें। 

स्थानापन्न वस्तुएं ($पर०97788) जैसे चाय तथा कॉफी में एक की कीमत 
में वृद्धि से दूसरे की माग बढ जायगी। फरस्वरूप दूसरे की कीमत भी बढ जायगी। 
कीमत के गिरने से उल्टा प्रभाव पडेगा। मिश्रित-लोच (27088 टाब्वशाटाए) का 
सामान्य विचार इस सबंध को बताने का मार्ग-दशंक है। स्थानापन्न वस्तुओ के संबंध में 
मिश्रित-छोच निम्नलिखित नियम से जानी जा सकती है -- 

मा मा की मात्रा में सम्वन्वित परिवत्तेन 
क की कीमत में सम्बन्धित परिवत्तंन 

मि लो >+मिश्चवित छोच, च>>चाय तथा क-“कॉफी 

क्या कोई अग सयुक्त माँग सें अपनी पूर्ति रोक कर पारिश्रमिक बढ़ा सकता है ” 

यदि उत्लादन का यह अश अत्यन्त आवश्यक हैं तो इसका पारिश्रमिक अवश्य वढ़ 
जायगा क्योकि इसके विना उत्पादन कार्य ही वन्‍्द हो जायगा । उसकी पूर्ति का विरोव 
उत्पादन बन्द कर देगा । फलस्वरूप उत्पादित वस्तु जैसे (मकान) की कीमत में वृद्धि 
होना अवश्यम्मावी है। ऐसी दण्या में यह कीमत दूसरे साघनों की लागत से अधिक हो 
जायगी और इप अतिरेक लाभ में से ही निरोधित साधन (श्रमिकों का एक विशिष्ट 
समुदाय) को चुकाया जायगा , “माशंल” ने इस व्युत्न्न माय के नियम (7,2ज़र्ण 
7067ए८० ॥0श7शा0) की व्याख्या इस प्रकार की है -- 
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“बह कीमत जो उत्पादित वस्तु के किसी साधन को दी जायगी, सर्देव उस अन्तर 
सके सीमित रहेगी, जो कि उत्त कीत्त में, जिस पर कि वस्तु का विक्रम हो सकता है 
व उन कीमतों का योग, जिन पर दूसरे साधवों की पूर्ति होती है”? प्रयोग के लिए 
मिल सकती है । 

कुछ परिस्थितिया ऐसी होती हे, जिनमें श्रमिकों का एक समूह अपनी पूर्ति रोक 
कर अपनी मजदूरी बढाने में सरेव सकल रहता है। यह भी सयुकत माग की स्थिति 
है । वह परिस्थितियाँ ये है --(१) उत्पादित वस्तु (मकान) की माँग, जिसमें ऐसे 
मनुष्यों की सेवायें प्रयोग में छाई जाती है, लोचहीन (१70/8५7८) होनी चाहिये । 

(२) ऐसे समूह की सेवायें अति आवश्यक हो तथा उनका स्थानापन्‍्त न हो सके । 
(३) यह भी आवश्यक हैँ कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का थोडा भाग हो । ऐसी 
दशा में उद्यमी उनकी भाग को स्वीक्षार कर सकेगा । (४) साथ ही साथ दूसरे 
साधनों को माँग लोचपूर्ण व पूर्ति ठछोचहीन हो, जिससे कि माँग में तनिक इकावट 
भी उसकी पूर्ति की कीमत को गिरा दे । इससे असहयोगी अश (7070-000ए2/थ- 
78 9८707) अपना पारिश्रमिक बढ़ा सकेगा । 
३. सामासिक पति ((०॥ए०श८ 50.7 9 )--+जिन चल्तुभो की 
'पूति कई चेकल्पिक साधनों हारा हो सकती है उनकी पूर्ति को 'सामासिक् पूर्ति कहते 
है, क्योकि उनकी पूति का निर्माण विशिन्‍्त साधनों से प्राप्त पूति द्वारा होता है। 
उदाहरण के लिए नमक खानो से भी प्राप्त हो सकता है और सम॒द्र के पानी से थी 
नुद्धाफेर बनाया जा सकता है। पर इसके सबसे अच्छे उदाहरण स्थानापन्‍्ल वस्तुएं है । 
अधिक विस्तृत रूप से देखा जाय तो हमें ज्ञात होगा कि उपभोवता की मांग के 
अन्तर्गत सब वस्तुए परस्पर प्रतियोगी होती है क्योकि वह एक वस्तु के वजाय किसी 
समय भी किसी दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकता है) यहाँ हम पेय पदार्थों में केवछ 
जाय, कहवा व दूध, खाद्य पदार्थों में माँसव मछली व भनाजों में गेहुव चावल 
जेसी स्थानापत्त वस्तुओ का ही अध्ययन अधिक ध्यान से करेंगे । परन्तु उनमें से 
अत्येक की कीमत दूसरे की कीमत पर सवधित हैं, चह साथ ही साथ घटती-वेढती 
है । अस्तु, यदि गेहू के दाम वढ जायेंगे तो छोग चावल या अन्य निम्न कोटि के 
अनाजो का उपभोग करने छगेंगे। फलस्वरूप इत स्थानापन्त वस्तुओं की साग बढ 
जाने के कारण उनकी कीमत भी वड़ जायेगी। इसके चिपरीत गेहू की कीमत 
में कमी होने से स्थानापन्‍त वस्तुओं की माग गिर जायेगी और परिणाम यह होगा 
कि उनकी कीमतो में भी कप्ती हो जायेंगी | सब स्थस्तापन्त चस्तुओ की कुछ पूछ्ति 
उनकी छुछ मांय के अनुतार प्रत्येक की कीमत निश्चित करेगी । 
उनकी कीमत एक दूसरे से लगभग एक स्थिर 'दुरी' पर घढ्य या बढ़ा करती है, ऐसी 
वस्तुओं में से प्रत्येक्त की कौमत दीर्घकाल में उस बिन्दु पर व्यवस्थित हो जाती है, 
जहाँ उसके उत्पादन की सोमान्त लागत उपभोक्ताओं के लिए सीमान्त उपयोगिता 
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के समान होती है । 

४ सामासिक माँग ((०णग्र00थ्रा८ 72शा7270 )--जितस वस्तु के एक से 
अधिक उपयोग होदे हें उसकी माँग सामासिक होती है | उत्की सम्मिलित माग का 
निर्माण उसके विभिन्‍त उपयोगो की साँग से होता हैं। उहाहरण के लिए कोयले का 
प्रयोग रेलवे इजन में, कारखानों में, कमरो को गरम करने में तया खाना पकाने में 
होता हैं। इन विभिन्‍न उपयोगों में कोयछे की कीमत लगभग समान रहती है ! 
उदाहरण के लिए, यदि रेलवे में कोयले की माग वढ जाती है, तो तमाम कोयला रेलवे 
ने जाने लगेगा। परिणामस्वरूप दूसरे उपभोगों में उसकी पूर्ति कम हो जायगी जिससे 
उन प्रयोगो में भी उसकी कीमत बढ जायगी । इसलिए सामासिक साग बाली वस्तओं 
की फीमत विभिन्‍न प्रयोगो में, उनकी सोमानत उपयोगिता द्वारा नियारित होती है क्मोकि 
वस्तु एक प्रयोग से हठाकर दूसरे प्रयोग में छाई जा सकती है। दीधंकाल में इनकी” 
कीमत इतनी होनी चाहिये जिससे कि उनको सीोमानर उत्पादद फी लागत पूरी हो 
सक्रे 

निर्देश पुस्तके 

फथ्ावेक्राइ0ा, भी -8णुएए ध्यव क्‍26शप्रग्रत 

(ए8फे, वे पर --००ग्रष्मगापठ8 छत 0एथगा०४घ१ 00४38, 923, ( ह57, 99 - 
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अध्याय २३ 
एकाधिकार सें मूल्य 
(एश%7,एछ एज्रा>छएछ १४०२०००7:५) 


१ एकाधिकार कीमत निज्चित करना (क्यज्ञाएए ४०7०००७ 7०८) 
-5पिछले तीन अब्यावो में मूल्य अयत्रा कीमत का अध्ययन करते समय हमने यह मान 
लिया था कि ग्राहकों व विक्रेताओ, वोनों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता (9#टिए 
८०ए70९४॥07 ) पाई जाती है। पर इस अध्याय में हम इसके प्रतिकूल स्थितियों 
का अध्ययन करेगे अर्थात्‌ एकाधिकार का । विस्तृत अर्थ में एकाधिकार शब्द का प्रयोग 
“पूर्ति अथवा साग किसी भी दृष्टिकोण से किये गये वस्तु तथा सेवा की कीमत के निय- 
स्त्रण के लिए होता है। पर सकुचित रूप में इसका आशय व्यापारियों अथवा उत्पादको 
के उस सध से होता है, जो वस्तुओ या सेवाओ की पूर्ति की कीमत को नियन्त्रण 
करता है।”* 
प्रत्येक विक्रेता व उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करता है । चूकि 
'पूर्ण प्रतियोगिता में, कीमत सीमान्त लागत के बरावर होती है, इसलिए उत्पादको को 
केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, जो लागत का एक अग होता है। पर एकाधिकार 
को स्थिति में एकाबिकारी में सामान्य से अधिक राभ फमाने की शक्ति होती है। 
अपनी वस्तु को सीमान्त उत्पादन व्यय से अधिक दामों पर बेचकर वह यह छाभ प्राप्त 
करता है। स्ीमान्त छागत तथा कीमत के बीच का यह अन्तर ही एकाधिकार शक्ति 
की मात्रा का साए है। 
यह तो स्पष्ट है कि कोई भी एकाधिकारी पैदावार की मात्रा व कीमत दोनो ही 
निश्चित नही कर सकता । वह या तो एक निश्चित मात्रा में पैदावार करके यह प्रतीक्षा 
करता है कि माग की शक्ति उप्तकी वस्तु की कीमत निर्धारित करे, अथवा कीमत 
“निश्चित कर वह माग के लोच पर छोड देता है कि उत्पादन किस परिमाण में हो। 
अधिकतर एकाघिकारी दूसरा रास्ता अपनाता है। 
अत प्रशन यह है कि एकाधिकारी के लिए कौन-सी कौमत सबसे अधिक लाशभप्रद 
होगी। सैद्धातिक दृष्टि से तो वह ऐसी ही कीमत निश्चित करेगा जिससे लाभ सर्वाधिक 
हो। शुद्ध एकाधिकार सीमित करने वाला है।* उसकी जाय स्विर होती है जोकि उप- 
भोक्‍्ताओ की समस्त आय के वरावर होती है । यदि उसकी कुल लागत सबसे कम है 
नो उसका एकाधथिकार छाभ अधिकतम होगा। वह इतना शक्तिशाली होता है कि 
अपने उत्पाद के छोटे से भाग को भी वहुत अधिक ऊँची कीमत पर बेच सकता है। 
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किन्तु ऐसी स्थिति वास्तव में व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है। वास्तव में यह 
आवश्यक नही है कि एकाथिकार कीमत अत्यधिक ऊँची या नीची हो । यदि एकाधिकारी 
कीमत को बहुत अविक वढा देगा तो वस्तु की बहुत थोडी इकाइया विकेंगी। साथ ही 
यदि कीमत बहुत कम होगी तो उसे प्रति इकार्द बहुत कम छाभ होगा । इसलिए उसे 
कीमत इस प्रकार निश्चित करनी चाहिये, जिसम्ते कि प्रति इकाई पर एकाबिकारी का 
लाभ बेची हुई इकाइयों से गुणा करके योग अधिकतम हो । इसी वात को दूसरे शब्दों 
में हम इस प्रकार कह सकते है कि एकाधिकारी को अधिकाधिक लाभोपार्जन के निमित्त 
“बस्तु के उत्पादन व विक्रय को तब तक शून्य इकाइयो से परे बढाते रहना चाहिये जब 
तक कि एक इकाई की वृद्धि से आय का योग इस एक इकाई के बढ जाने से कुल लागत 
के वरावर न हो जाय ।”” दूसरे शब्दों में एकाधिकारी को उस बिन्दु तक अपने उत्पादन 
को बढाना चाहिये, जहा कि सीमानन्‍्त राजस्व सीमान्त छागत के समान हो जाय । 

२. सीमान्त राजस्व व सीमान्त लागत की साम्यता (ए70पका8870॥ 
णी शक्राएणवों रिटएटआप्ट आा6 2(ध8702/ (/0४5)--सीमान्त-लागत 
क्या हीती है , इसकी व्याख्या की जा चुकी है। सीमान्त लागत बह लागत है जो 
अतिरिक्त इफाई के उत्पादन से उत्पादन को कुल लागत में जोडने से प्राप्त होती है। 
इसी प्रकार सीमान्त राजस्व वह आग्रम है, जो अतिरेक इकाई के विक्रय से प्राप्त 
आय फो एकाधिकार के फुल आमम में जोड देने से प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट 
है कि जब त्क उत्पादित व विक्रम की गई अतिरिक्त इकाई से छागत की अपेक्षा आय 
अधिक वढती है, तब तक एकाधिकारी को अपना उत्पादन व वित्रप बढाने में लाभ होगा! 
इसके विपरीत होने पर उत्पादन कम करना ही लाभप्रद होगा । जिस बिन्दु पर सीमान्त 
लागत व सोमान्‍्त राजस्व समान होते है, वह अनुकूलतस उत्पावन है, अर्थात्‌ वह, जो 
सर्वाधिक एकाधिकारी लाभ प्रक> करता है। यह विन्दु कहा होगा, यह माग व व्यय की 
सूची पर निर्भर होगा । नीचे इसी का सुगम अकित उदाहरण दिया जा रहा है -- 
(१) (२) है) « (8) (५) (६) (७) (4) 
कीमत मागी गई कुछ सीमान्त पूर्त की कुछ औसत सीपान्त 

इकाइयाँ राजस्व राजस्त्र इकाइयाँ लागत लागत चागत 


(८०) (दर्जन) (र०) (र०) (दर्जन) (०) (०) (रु०) 
१ ५ ९ के ८१ ९ १३ 
८ र्‌ १. 9 ८ द््ड ८ ९१५ 
| रे २१ रस ४९ ७ १३ 
द्‌ ड र्‌४ड रे द्‌ ३६ द्‌ ११ 
पु प्‌ २५ 4 प्‌ २५ ५ हर 
ढ द्‌ र्‌४ड १) हि १६ है ३ 
३ ७ 9५५ रे है है ३ विक म 
२  अट १६ र्‌ ड २ रे 
१ कु हि “७ १ १ ५ १ 
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पीछे की तालिका में कीमतें, मागी गई इकाइया, पूर्ति की हुई इक़ाइया तथा कु 
लागत का अनुमान दिया गया है। अन्य अक इस प्रकार प्राप्त हुए हैं -- 
(क) कुल राजस्व--कीमत >< मागी गई इकाइयाँ । 
(ख) सीमान्त राजस्व १ इकाई का कुल राजस्व ९ है, २ इकाइयो का १६ है, 
२ इकाइयो का सीमान्त राजस्व १६--९८७७ है, और आगे भी यह क्रम 
इसी प्रकार चलेगा। 
(ग) औसत लागत कुल लागत->पूि की इकाइयाँ 
(घ) सीमान्त लागत : ८ इकाइयो की लागत ६४ है। 
2 ” ८१ है। 
. ९ इकाइयो की सीमानत लागत ८१---६४-- १७ होगी । 
यदि हम यह मान लें कि एक दर्जव की इकाई को भग नही किया जा सकता, तो 
यदि तीन इकाइया उत्पादित करके बेची जायें तो एकाधिकारी का छाभ अधिकतम 
होगा, क्योकि यही वह विन्दु है जहा सीमान्त लागत व सीमान्त राजस्व समान होता 


6 
.। 





है। अस्तु-- हे । 
इकाइया कुल आगम कुल लागत शुद्ध एकाधिकारीं राजस्व , 
(एज). (7008 ऐ०ए०७ाए०) (00श 05%). (७ >ै00709०७ 7०९एथ॥ए०) 
(रु०) (रु० ) (कुल राजस्व--कुल व्यय ) 

२ है 4 ८ 

र्‌ १६ है श्र 

डे २१ हि श्र 

ढ़ र्‌४ श्र ८ 

हर 20 र्प्‌ ० 

प्‌ ४ रे द्ल्च्य 

७ २१ है --२८ 

८ १६ द््ड ४८ 

है. ९ ८१२ --+७२ 


उपरयृक्त दृष्टात में तीन इकाइयो का एकाधिकारी राजस्व सर्वाधिक है। दो 
इकाइयो का भी सर्वाधिक है। यदि इकाई भग की जा सकती तो यह गणित की अशुद्धि 
न होती । वास्तव में ऊपर की परिस्थितियों में सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन २३ इका- 
इया अर्थात्‌ २व ३ इकाइयो के मध्य में होना चाहिये । 

३ सीमान्त राजस्व तथा औसत राजस्व (7व्याष्टा।० रि०एटलापर शा 
3 एथ 92०९ ९९८ए८7॥०८)--प्लीमान्त आगम को औसत आगम से भिन्‍न किया जा 
सकता है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि मम (माग) वक्र को औ रा (औसत 
राजस्व) वक्र भी कहा जा सकता है क्योकि यह एक इकाई की औसत कीमत जिस पर 
कि वस्तु की भिन्न-भिन्न मात्राये वेची जा सकती हें, प्रस्तुत करती है, तथा ग्राहक की 
दी हुई कीमत विक्नेता के दृष्टिकोण से राजस्व है। अतएव औसत राजस्व सामान्य 


च 
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ताछिका से यह प्रकट होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता मे माग की कीमत (कालम च) 
4स्थर रहती है, क्योकि किसी फर्म में उत्पादन बढ जाने से कीमत पर कोई विशेष प्रमाव 
नही पडता। प्रतियोगिता में उत्पादक के लिए माग कौमत स्थिर रहने के कारण 
सीमान्त राजस्व भी स्थिर रहता है। अस्तु, उत्पादन का विस्तार उस बिन्दु (११ इकाइयो ) 
त्तक होगा, जहाँ सीमान्त लागत माग कीमत के वरावर होगी। 

अपूर्ण प्रतियोगिता में जैसे-जैसे उत्पादन बढता जाता है (कालम झ) माग की कीमत 
गिरती जाती है । ऐसी दशा में सीमान्त राजस्व भी कम होने लगता है, यहा तक 
कि वह ऋणात्मक (7८290 ए८) हो जाता है । इस परिस्थिति में ७ इकाइयो पर 
उत्पादक को उत्पादन का विस्तार बन्द कर देना होगा । यदि वह अधिक उत्पादन 
करेगा तो उसकी सीमान्त लागत सीमान्त राजस्व से अधिक हो जायगी। ७ इकाइयो 
श्र यह दोनो लगभग बराबर हे । 

यह बात विचारणीय है कि प्रतियोगिता में उत्पादक के लिए सीमान्त-प्राप्ति 
(पराधा९77%) 7८८८7०४$) व सीमान्त राजस्व एक ही बात है। पर अपूर्ण प्रति- 
योगिता वाले उत्पादक-एकाधिकारी के लिए यह दोनो एक अर्य नही रखते। ७ इका- 
डइयो तक माग कीमत सीमान्त लागत से अधिक है । 

यदि माँग की लोच (ओसत राजस्व) वक्र एकता (पा॥:9) से कम है तो कोई 
मी एकाधिकारी अपनी पैदावार निश्चित नहीं करेगा जब तक सीमान्त लागतें नकारा- 
त्मक (2८४०४०८) न हो जाए । चूकि जहाँ लागते क्रियात्मक ([00/96) हे वहा 
पैदावार में वृद्धि का अर्थ होगा कि उसके कुल राजस्व (प्राप्ति-/८८2॥8) में उसकी 
न्ठागत से कम वृद्धि होगी। मान छोजिए कि लोच एक है (अर्थात्‌ माग कीमत 
में परिवर्तन के अनुपात के अनुसार बढती है), एकाथिकारी अपनी पैदावार का निश्चय 
तव तक नही करेगा जब तक सीमान्त लागत शून्य नही हो जाती । चूकि एकाधिकारी की 
कीमते क्रियात्मक होती है, इसलिए दोनो स्थितिया असम्भव हे । 

“एकाधिकारी की साम्यावस्था स्थिति 
वही होगी जहा उसकी वस्तु की माग की 
लोच एक से वडी है। चूकि एसी स्थिति 
में ही एकाधिकारी के लिए क्रियात्मक 
सीमान्त लागत यह जानना सम्भव होगा. |. पक मस 
'कि यदि वह पैदावार घटा दे तो छाग्रत 
की अपेक्षा कहा राजस्व अधिक कम 
होता है। यदि लोच एक से अधिक 
नही होती तो पैदावार में कमी से लाभ 
में सदैव वृद्धि होगी ।” 

स्टोनियर तथा हेग द्वारा (अपनी पुस्तक. 3. से 
जिसका वर्णन २८९ पृष्ठ पर किया गया रेखा चित्र न० ५८ 

है) निम्नलिखित रेखा चित्र का निरूपण किया गया है, जिससे सव बात स्पप्ट हो जाती है.- 
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र से आगे, लोच एकता (घा॥79) से कम है, र तथा र' के वीच यह एकता है, और 
“र' के वाई ओर यह एकता से अधिक है। एकाधिकारी र' के वाई और अपनी पैदावार 
की मात्रा निश्चित करेगा। पैदावार ञअ मं तव होगी जहाँ सीमान्त राजस्व सीमान्त 
लागत के बरावर होगा । 

५ प्राप्ति नियम, माग की छोच तथा एकाधिकार कीमत (,०७४8 
् रिशाप्राए8, शिक४टाए 0 एऐलआबात ब्यत श०ा०0०ए ?7०८९) 
-+हम पहले के एक अध्याय में देख चुके हे कि किसी वस्तु की इकाइया अति- 
रिक्‍त प्रति इकाई स्थिर लागत, वृद्धि छागत अथवा हास लागत (टणा४शशा, 
॥ठाश्क्भाए. 270 त6ट८३०7९ ०0098) पर उत्पादित की जा सकती 
है । अब भश्न यह है कि एकाधिकार मूल्य के सिद्धान्त में यह बात क्या परि- 
वत्तव कर देती है। एकाधिकार की,कीमत निश्चित करने के सिद्धान्त में कोई परिवत्तत 
नहीं होता। एकाधिकारी हर दश्षा में यही प्रयत्त करेगा कि ऐसी कीमत निश्चित हो 
या इतना उत्पादन किया जाय कि एकाधिकार राजस्व सर्वाधिक हो । और ऐसा करने 
के लिए वह उत्पादन का विस्तार तव तक करता रहेया जब तक कि उसकी सीमात 
लागत सीमात राजस्व के बराबर न हो जायगी । इसमें वह सफर भी होगा। यह 
स्थिति कम उत्पादन पर पंदा होगी, अयवा अधिक उत्पादन पर इसका निर्णय प्राप्ति 
नियम व माग की छोच मिल कर करेंगे। 

प्रत्येक दशा में एकाघिकारी को दो बातो का ध्यान रखता पडेगा -- 

(क) एकाधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीमान्त छागत का 
बढते हुए उत्पादन से क्‍या सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उत्पादन प्राप्ति के किस नियम 
(४ए़ ० 72।ए००१) के अन्तगंत हो रहा है । 

(ख) उपभोक्ताओं की माग की लोच की क्या दशा है । अस्तु . 

(7) यदि पदार्थ का उत्पादन स्थिर प्राप्ति नियम के अनुसार हो रहा है, तो इस 
बात का निर्णय कि उत्पादन बढाया जाय अथवा कम किया जाय, माग की लोच करेगी, 
क्योकि ऐसी दशा ; प्रति इकाई लागत स्थिर होती है | यदि माग अत्यधिक छोचदार 
होगी तो एकाधिकारी को अपना उत्पादन बढा कर कीमत कम कर देने से अत्यधिक 
लाम होगा । पर यदि माग लोचहीन होगी तो उसे पूर्ति कम करके कीमत में वृद्धि 
लाने से काभ होगा । 

(2) यदि उत्पादन घटती हुई प्राप्ति के नियम के अन्तगंत हो रहा हो, वो 
एकाधिकारी को उत्पादन में वृद्धि करके कम कीमत पर विक्रय करने से राभ होगा। 
उसका उत्पादन सबसे कम उस समय होगा जब वढती लागत की दक्षा में (घटती हुई 
प्राप्ति की अवस्था में) इसका मेल वेलोचदार माग से होगा । 

(77) यदि वस्तु बढती हुई प्राप्ति की दशा में पैदा की जा सकती है तो एका- 
घ्िकारी के लिए यह छामदायक होगा कि पैदावार को वढाए और कीमत गिरा दे। 
उसकी पैदावार (0प्र.पा) सबसे अधिक उस समय होगी जब घढती लागत पर 
तैयार किए गए माल (भर्थात्‌ बढती हुई प्राप्ति में) का मेल छोचदार माग से होगा । 
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६. एकाधिकार मूल्य के सिद्धांत का सारांश (776०7 00 /(070- 
ए90०ए ५७४]ए०८ ४पा777९06 एणु०)--इस प्रकार एकाविकारी की परिस्थिति में मूल्य 
के निर्णय के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित निष्कर्पो पर पहुचते हे । चूंकि भपूर्ण प्रति- 
थोगिता में भी एकाधिकार की कुछ मात्रा होती है, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता में भी 
यह निष्कर्ष लागू होते हे -- 

(क) पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति एकाधिकार में भी कीमत का निर्घारण माग 
व पूर्ति की शक्तियाँ ही करती हे । पर अन्तर केवल इतना हैँ कि एकाधिकारी पूर्ति मे 
“इच्छानुसार वृद्धि अथवा कमी छा सकता है। ऐसा करने के लिए उसके पास दो 
उपाय हे: (7) कीमत को निश्चित करके वस्तु को उपभोक्‍ताओ की माग के अनुसार 
विक्रय के लिए छोड देना । (४) वस्तु के उत्पादन तथा विक्रय का परिमाण निश्चित 
करके कीमत का निर्धारण पूर्ति से सम्बन्धित माग पर 'छोड देता। पर कोई भी एका- 
घिकारी दोनो वाते एक साथ नही कर सकता। 

(ख) यदि एकाधिकारी कम कौमत रक्‍्खें तो वह अधिक इकाइयो का विक्रय 
कर सकता है। यदि वह वस्तु की कीमत अधिक रखता है तो उसे प्रति इकाई जाय तो 
अवश्य अधिक होगी, पर विक्रय कम इकाइयो का होगा । इसका माँग पर क्या प्रभाव होगा, 
यह वस्तु की माँग की लोच पर निर्भर करता है। यदि माँग लोचहीव होगी तो वह कीमत 
अधिक रखेगा, पर यदि माँग लोचपूर्ण होगी तो कम कीमत ही उसके लिए सर्वाधिक 
राजस्व प्राप्त करेगी । 

(ग) एकाधिकारी सदेव अपने राजस्त्र को अधिक से अधिक करना चाहता है । 
डसलिए वह कीमत इस प्रकार निश्चित करेगा कि उसके लिए प्रति इकाई राजस्व 
व विक्नप की गई इकाइयो का गुणनफल सर्वाधिक हो। 

(घ) यदि एकाधिकारी को वस्तु की प्राप्ति में कुछ भी व्यय न करना पड़ा 
हो तो वह विक्रय को इतना बढायेगा कि उसकी सीमान्त प्राप्ति (72८८७(08) शून्य 
हो जाय। ऐसा इसलिए होगा कि वस्तु पर कुछ व्यय न होने के कारण क्रियात्मक 
सीनान्त प्राप्ति (0097 ए८ गाध्यष्टा09 7९८श]०(8) की मात्रा उसके एकाधिकार 
राजस्व को वढा देगी। 

(च) यदि वस्तु के उत्पादन में उत्पादन की लागत सम्मिलित हो, तो एका- 
धिकारी केवल वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन करेगा, जिससे प्राप्त सीमान्त प्राप्ति 

(7८८८ ७+) सीमान्त उत्पादन लागत के वरावर हो। यदि वह पहले रुक जाता है तो 
उत्पादन में थोडी वृद्धि से कुल लागत की अपेक्षा कुल राजस्व अधिक वदढ् जायगा। 
अतएव उत्पादन के बढ़ने से कुल शुद्ध लाभ भी बढ़ जायगा । यदि वह ॒सीमान्त राजस्व 
त्था सीमान्त लागत के साम्य (८तुणाए77ंपाए) के बिन्दु के आगे उत्पादन करता 
है, तो उत्पादन मे कमी होने से कुछ राजस्व की अपेक्षा कुछ लागत में अधिक कमी हो 
जायगी । इस प्रकार जब सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के वरावर हो जायगा, तो 
शकाधिकार लाम अधिकतम होगा। यह वात हर समय लागू होगी चाहे उत्पादन के 
किसी भी तियम के जनूसार हो । लोचहीन माग की दशा में यदि उत्पादन घटती नियम 
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के अन्तर्गत हो रहा हो तो उत्पादन की मात्रा सवसे कम होगी। पर यदि उत्पादन में 
वृद्धि नियम लागू हो; और माग लोचपूर्ण हो तो उत्पादन की यह मात्रा सर्वाधिक होगी !! 
पहले उदाहरण में कम उत्पादन व अधिक कीमत से लाभ अधिक होगा, पर दूसरे उदा- 
हरण में अधिक उत्पादन और कम कीमत से एकाधिकारी को अधिकाधिक लाभ (एका- 
घिकार राजस्व) प्राप्त होगा । 

(छ) पूर्ण प्रतियोगिता में “सीमान्त प्राप्ति/ व्‌ विक्रय कीमत समान होती है॥ 
इसका कारण यह है कि ऐसी दशा में विक्रेता की कम या अधिक विक्री का कीमत पर 
कोई प्रभाव नही पडता | पर एकाधिकार (व अपूर्ण प्रतियोगिता) में अनुकूलतम 
((09४गगप्राश) उत्पादन के समय सीमान्त प्राप्ति विक्रम कीमत से कम होती है 
क्योकि इन परिस्थितियों में विक्रय में वृद्धि से विक्रम कीमत गिर जाती है। 

(ज) पर यदि सव वातें समान रहें तो एकाधिकारी व अपूर्ण प्रतियोगिता के 
उत्पादन का अनुकूलतम उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में उत्पादन करने 
वालो की अपेक्षा कम मात्रा में होगा । इसका कारण यह है कि इससे पहले कि सीमान्त 
लागत विक्रय कीमत के बरावर हो जाय, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन वन्द 
हो जाता है। पर प्रतियोगिता में उत्पादक उस समय तक विक्रय में विस्तार कर सकता 
है, जब तक उसकी सीम।/नन्‍्त-लागत तत्कालीन वाजार भाव के वराबर न हो जाय। 

(झ) यह याद रखना आवश्यक है कि जिस परिवर्तनशील ससार में हम रहते हैं 
उसमें माग तथा लागत की दशाओ में परिवर्तत का ठीक अनुमान लगाना असम्भव है। 
एक एकाधिकारी अधिकतम उत्पादन के बिन्दु का ठीक पता नहीं लगा सकता। कीमत 
निर्धारण में महत्त्वपूर्ण साधन सही माग नही वरन्‌ एकाधिकारी का सही माग का अनु- 
मान है। उत्पादन तथा कीमत में छोटे २ एकीकरण से तथा परीक्षा और गलती करके 
वह अनुकूलतम पैदावार प्राप्त कर सकता है । पर अवस्थाओ में परिवर्तन होता रहता 
है और आज का अनुकूलतम भविष्य के लिए केवल मार्गदर्शक ही सिद्ध होता है। 

७ एकाधिकार कीमत निर्धारण का रेखाचित्र द्वारा निरूपण ( 09- 
शायर रिट्छ/टइशाय07 ० 
76९ 76शााग्रा! 2007 ० औ/070- 
70०ए 7?7८८)-रेखा चित्र ५९ में एकाधि- 
कार उत्पादन तथा कीमत का एकीकरण बढ़ती 
हुई प्राप्ति नियम अथवा घटती लागत नियम” 
के अन्तर्गत प्रस्तुत करता है।"* 

औ अ माग वक्र या औसत राजस्व 
वक्र है, स अ सीमान्त राजस्व वक्र है, कई 
ओऔ ल कुल इकाइयो का मौसत लागत वर्क 
है, तथा स लू सीमान्त लागत वक्र है ४ 
रेखा चित्र न॑ं० ५९--घदती हुई लागत ५ वह विन्दु है जहा पर सीमान्त राजस्व 
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के अन्तर्गत हो रह्म हो तो उत्पादन की मात्रा सवसे कम होगी । पर यदि उत्पादन में 
वृद्धि नियम लागू हो; और माग लोचपूर्ण हो तो उत्पादन की यह मात्रा सर्वाधिक होगी ४ 
पहले उदाहरण में कम उत्पादन व अधिक कीमत से छाभ अधिक होगा, पर दूसरे उदा- 
हरण में अधिक उत्पादन और कम कीमत से एकाधिकारी को अधिकाधिक छाभ (एका- 
घिकार राजस्व) प्राप्त होगा । 

(छ) पूर्ण प्रतियोगिता में “सीमान्त प्राप्ति” व विक्रय कीमत समान होती है ॥ 
इसका कारण यह है कि ऐसी दशा में विक्रेता की कम वा अधिक विक्री का कीमत पर 
कोई प्रभाव नहीं पडता। पर एकाधिकार (व अपूर्ण प्रतियोगिता) में अनुकूलतम 
((09!7ण्प्रा7) उत्पादन के समय सीमान्त प्राप्ति विक्रय कीमत से कम होती है 
क्योकि इन परिस्थितियों में विक्रय में वृद्धि से विक्रय कीमत गिर जाती है। 

(ज) पर यदि सब बातें समान रहें तो एकाधिकारी व भपूर्ण प्रतियोगिता के 
उत्पादन का अनुकूलतम उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में उत्पादन करने 
वालो की अपेक्षा कम मात्रा में होगा । इसका कारण यह है कि इससे पहले कि सीमान्त 
लागत विक्रय कीमत के बराबर हो जाय, अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन वन्दा 
हो जाता है। पर प्रतियोगिता में उत्पादक उस समय तक विकय में विस्तार कर सकता 
है, जव तक उसकी सीम/न्‍्त-लागत तत्कालीन वाजार भाव के वरावर न हो जाय। 

(झभ) यह याद रखना आवश्यक है कि जि परिवर्तनशील ससार में हम रहते हैं 
उसमें मांग तथा छागत की दशाओ में परिवतेन का ठीक अनुमान लगाना असम्भव है। 
एक एकाधिकारी अधिकतम उत्पादन के विन्दु का ठीक पता नही छंगा सकता। कीमत 
निर्धारण में महत्त्वपूणं साधन सही माग नहीं वरव्‌ एकाधिकारी का सही माग का अनु- 
मान है। उत्पादन तथा कीमत में छोटे २ एकीकरण से तथा परीक्षा और गलती करके 
वह अनुकूलतम पैदावार प्राप्त कर सकता है । पर अवस्थाओ में परिवरत्तंत होता रहता 
है और आज का अनुकूछतम भविष्य के लिए केवल मार्गदर्शक ही सिद्ध होता है। 

७ एकाधिकार कीमत निर्धारण का रेखाचित्र द्वारा निरूपण ( 2078- 
हाथाया87९ रिटएा2इट्या्रााण 
76 एललापायाःशा।07 0 6070- 
ए9०ए 97८९)-रेखा चित्र ५९ में एकाधि- 
कार उत्पादन तथा कीमत का एकीकरण बढ़ती” 
हुई प्राप्ति निवम अथवा घटती लागत नियमी 
के अन्तगंत प्रस्तुत करता है।"* 

ओऔ अ माग वक्ष या औसत राजस्व 

स अ सीमान्त राजस्व वक्त है, कई 
औ रू कुल इकाइयो का औसत लागत वर्क 
है, तथा स लू सीमान्त लागत वक्र है ४ 
रेखा चित्र नं० ५९--घटती हुईं लागत ८. वह विन्दु है जहा पर सीमान्त राजस्व 
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एकाधिकारी का पूर्ति पर पूर्ण रूप से नियत्रण होता है, तो वह तीद्गता के अनुसार माग 
को विभाजित कर सकता है। इस प्रकार वह उन लोगो से जो अधिक कीमत दे सकते हे 
अधिक कीमत लेता है और जो कम कीमत दे सकते हे उससे कम कीमत लेता है। पर 
यह तभी हो सकता है जब वस्तु अपूर्ण मार्केट से महगे वाजार में न ले जाई जा सके । 

साथ ही विभेद तव भी हो सकता है जब कि वाजार की अपूर्णता के कारण 
ग्राहक एक विक्रेता से दूसरे के पास आसानी से नहीं जा सकता । 

कीमत विभेद को सम्भव तया लामदायक बनाने के लिए निम्वलिखित मुल्य जर्ते 
आवश्यक हें :--- 

(7) विभिन्‍न मडियो में माग की लोच भिन्‍त होनी चाहिए । तव एकाधिकारी 
अपनी मडी को वाँटठता चला जाएगा (तज्ञक्ातहु क्रात 5प>तफ्ुंक्ंत2) । वह 
ऐसा उस समय तक करता रहेगा जव तक विभिन्‍न लोच वाले दो खरीदार एक ही ग्र्प 
में नही आ जाते, अयवा जब तक प्रत्येक मडी में माँग की लोच समाव हो जाए । एका- 
'घिकारी ऐसी मडी (70072) में अधिक दाम लेना छाभदायक पाएगा जहाँ लोच कम 
है और जहाँ (लोच) अधिक है कम कीमत लेना चाहेगा । श्रीमती रॉविसन ने इस 
विपय में अपना मत इस प्रकार दिया है, “उप-मंडियाँ अपनी छोच के क्रम के बढते हुए 

(85९९॥४४72) दुख पर बनाई जायेंगी जिससे कम से कम लोच वाली मंडी में ऊची से 
ऊची कौमत लो जाए, अत्यधिक लोचदार मडी में कम से कम कीमत ।”*१ 

(४) बाजारों को छोटे-छोटे हिस्सों में वाँटने तथा उनको अलग रखने की छागत 
इतनी अधिक न होनी चाहिये कि माँग की छोच के अन्तर को वरावर कर दे | 

(7) विक्रेताओं में आपस में समानता हो, नही तो स्वतन्त्र स्पर्धको को तेज 
बाज़ार में वेचने से छाभ होगा । 

(7५) जव वस्तु खास आर्डर पर वेची जाती है तो विवेचन सम्भव होता है क्योकि 
तव खरीदने वाले यह नही जान सकते कि दूसरो से क्या लिया जा रहा हैं। 

पीगू के बनुसार, छाभदायक तथा सफल विभेद (ं5ट7्रपां 700) के लिए 
दो वातें जरूरी हे : (क) किसी वस्तु की किसी इकाई को, जिसे एक मण्डी भें बेचा जा 
सकता है, दूत्तरी मण्डी में भेजना सम्भव नही होना चाहिए। ऐसी स्थिति उस समय 
होती है जब उपभोक्‍्ताओ की त्तीवी सेवा की जाती है, जैसे अव्यापको, डाक्टरों तथा 
वकौलो आदि के द्वारा की जाने वाली सेवाए अथवा वे सेवाए जो सीधे वस्तु से सम्बन्धित 
हो, जैसे रेल द्वारा माल का परिवहन । हस्तान्तरण (छ80 ४८१८८) अथवा 
माल भेजने पर परिवहन की लागत वढ़ा कर इसे रोका जा सकता है जबबा अधिक 
प्रशुक्ल (2777) छारा अबवा ऐसी त्विदाएं (८०गञा79८8) जिनके द्वारा बेचने 

र रोक हो। (ज्) यह भी सम्भव नही होना चाहिए कि माग की एक इकाई एक 
मण्डी विश्येप से दूसरे में पूरी हो सके । ऐसी स्थिति उम समय पैदा होगी जब मसण्डी 
बन (ए८०।॥7) के आधार पर विभक्त होती है । कोई भी बनी व्यक्ति किसी मुफ्त 
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हुई (7॥0॥7 ), गिरती हुई (#9]॥78) अथवा स्थिर सीमान्त लागतें (८०॥४व 
ग्रक्ा 877 ४ ०085) यदि सीमान्त राजस्व सीमान्त लागत के समान (८वुपथ) हो 





रेखा चित्र न० ६१---स्थिर लागत 


(ख) दूसरे अन्तर का सम्बन्ध छाभ के आकार से है। पूर्ण प्रतियोगिता में, अति- 
सामान्य (#फ्शायाणगात्वं) लाभ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एकाधिकार की 
अवस्था में अति-सामान्य लछाम होते रहेंगे । 

८. फीमत विभेद ([20706 ॥)8ट८यरागाए क्रा07)--अभी तक हमते गह 
मान लिया था कि एकाधिकारी अपनी वल्ष्तु की सब ग्राहको से एक ही कीमत लेता है, 
पर वहुवा ऐसा नही होता । एकाथिकारी कभी-क्रमी विभिन्न व्यक्तियों से जुदा कीमत 
लेते हें । १ ऐसा तभी हो सकता है, जब कि व्यवितयों का सम्बन्ध “विभिन्न बाजारों" 
अथवा प्रतियोगी समूहो से हो । इमे कीमत विभेद कहते हे । 

कीवाग विभेद कई प्रकार का हो सकता है --- 

(क) व्यक्तिगत (06750798) (२) स्थानीव (008]) अथवा (३) व्यवसाय 
या प्रयोग के अनुसार | जब विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमतें ली जाती है, तब विभेद 
व्यक्तिगत होता है। पर जब स्थान के अनुसार कीमत में अतर आ जाता है, तो विभेद 
स्थानीय अर्थात्‌ रामि-पातन (6ंपप0ए72) कहलाता है, और यदि वस्तु के प्रयोग के 
माधार पर कीमत घटती वढती रहती है तो इसका यह परिवर्तन व्यवसाय के अनुसार 
होता है । जैसे विजली घरेलू जीवन की अपेक्षा औद्योगिक प्रयोग के लिए अधिक सस्ती 
मिलती है । कई वार एकाधिकारी छेवछ लगाकर माल को विशेष रूप से नया बताने 
की कोशिश करता है और इस प्रकार विभेद कीमत लेता है। विभेद कीमत इन कारणों 
से पंदा होती है-- 

(क) उपभोक्ता की पसन्द अथवा स्वभाव, (ख) वस्तु का गूण, तथा (ग) दूरी 
तथा सीमा रोक। 

वस्तु की माग की तीक्नता में अतर होने के कारण ही विमेद सम्भव होता है । यदि 


एकाधिकार में मूल्य २९७ 


एकाधिकारी का पूर्ति पर पूर्ण रूप से नियत्रण होता है, तो वह तीतन्नता के अनुसार मांग 
को विभाजित कर सकता है। इस प्रकार वह उन लोगो से जो अधिक कीमत दे सकते हे 
अधिक कीमत लेता है और जो कम कीमत दे सकते है उनसे कम कीमत लेता है। पर 
यह तभी हो सकता है जब वस्तु अपूर्ण मार्केट से महगे बाजार में तन ले जाई जा सके । 

साथ ही विभेद तव भी हो सकता है जब कि बाजार की अपूर्णता के कारण 
गाहक एक विक्रेता से दूसरे के पास आसानी से नही जा सकता । 

कीमत विभेद को सम्भव तया लाभदायक वनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य शर्ते 
आवश्यक हे .-- 

(!) विभिन्‍न मडियो में माग की लोच भिन्‍न होनी चाहिए | तव एकाधिकारी 
अपनी मडी को बाँठता चला जाएगा (06एं0792 ४४०० $5ए०-०ए॥०7४९) । वह 
ऐसा उस समय तक करता रहेगा जब तक विभिन्‍न लोच वाले दो खरीदार एक ही ग्रुप 
में नही आ जाते, अथवा जब तक प्रत्येक मडी में माँग की लोच समान हो जाए। एका- 
प्रिकारी ऐसी मडी (747]02/) में अधिक दाम लेना लाभदायक पाएगा जहाँ छोच कम 
है और जहाँ (लोच) अधिक है कम कीमत लेना चाहेगा । श्रीमती रॉविसन ने इस 
विषय में अपना मत इस प्रकार दिया है, “उप-मडियाँ अपनी छोच के क्रम के बढते हुए 

(४४८९ए००४९) रुख पर बनाई जायेंगी जिससे कम से कम लोच वाली मडी में ऊची से 
ऊची' कीमत ली जाए, अत्यधिक लोचदार मडी में कम से कम कीमत ॥7* 

(४) वाजारो को छोटे-छोटे हिस्सो में वाँठने तथा उनको अहूग रखने की लागत 
इतनी अधिक न होती चाहिये कि माँग की छोच के अन्तर को वरावर कर दे। 

(४) विक्रेताओं में आपस में समानता हो, नही तो स्वतन्त्र स्पर्धको को तेज 
बाजार मे बेचने से लाभ होगा । 

(7५) जब वस्तु खास आडेर पर बेची जाती है तो विवेचन सम्भव होता है क्योकि 
तब खरीदने वाले यह नही जान सकते कि दूसरो से क्या लिया जा रहा है। 

पीगू के अनुसार, लाभदायक तथा सफल विमेद (65८777०(07 ) के लिए 
दो वातें जरूरी है . (क) किसी वस्तु की किसी इकाई को, जिसे एक मण्डी में बेचा जा 
सकता है, दूसरी मण्डी में भेजना सम्भव नही होना चाहिए। ऐसी स्थिति उस समय 
होती है जब उपभोक्ताओं की सीधी सेवा की जाती है, जैसे अच्यापको, डाक्टरों तथा 
वकीलो आदि के द्वारा की जाने वाली सेवाए अथवा वे सेवाए जो सीधे वस्तु से सम्बन्धित 
हो, जसे रेल द्वारा मार का परिवहन । हस्तान्तरण (पर॥४८7९८70८८) अथवा 
माल भेजने पर परिवहन की लागत बढा कर इसे रोका जा सकता हैं अबवा अधिक 
प्रशुक्छ (27#) द्वारा अथवा ऐसी सविदाए (2०पा7७८४७) जिनके द्वारा बेचने 
पर रोक हो। (ख) यह भी सम्भव नही होना चाहिए कि माग की एक इकाई एक 
मण्डी विश्ञेप से दूसरे में पूरी हो राके । ऐसी स्थिति उस समय पैदा होगी जब मण्डी 
बन (ज़८7) के आधार पर विभकत होती है । कोई भी घनी व्यक्ति किसी मुफ्त 
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रियायत (486 ०077025807) का फायदा उठाने के लिए गरीब होना नहीं चाहेगा। 
सिल्क का व्यापारी कोयले का व्यापारी नही वन सकता, जिसमें वस्तु भाडा ($0९98॥/) 
कम है। 

कीमत विभेद तया पैदावार (शि06 [)58:पधद्रााकता थ्ार्त 0४एए) 
---जब दो बाजारों में माग की छोच भिन्न होती है तो यह पाया जायगा कि उत्पादन की 
एक इकाई की विक्री से सीमान्त आगम (7८५८४४८) वहा अधिक होगा जहा लोच 
अधिक है, न कि जहा लोच कमर है । अतएवं जहा छोच कम है वहा उत्पादन घटाना और 
कीमत बढाना तथा जहाँ लोव अविक है वहाँ उत्वादद बढाना और कीमत घटना 
लाभदायक होगा । इस प्रकार दोनो बाजारो में सीमान्त आगम वरावर हो जायगा। पर 
क्या उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी या घट जायगी' अथवा वही रहेगी ? श्रीमती रोविन्सन ने 
इसका इस प्रकार उत्तर दिया है “यह बात स्थापित करना सम्भव है कि विभेद के 
अन्तगेत कुल उत्पादन साधारण एकाधिकार की अपेक्षा अधिक या कम होगा । जैसे-जैसे 
अलग वाजारो में माँग वक्ो में से अधिक लोचदार बक्र कम लोचदार माँग वक्र की 
अपेक्षा अधिक या कम टेढा होगा, और यह कि कुछ उत्पादन वही होगा यदि माँग वक 
सीधी रेखाए हे या अन्य दूसरी दशा में जव कि टेडापन बरावर है ।” * यह तभी लागू 
होता है जब कि सीमान्त छागत साधारण एकाधिकार तथा विभेद एकाघिकार में एक ही 
है। परन्तु यदि सीमान्त लागत गिर रही है वो विभेद एकाधिकार में उत्पादन में अधिक 
वृद्धि हो जायगी और यदि सीमान्त लागत बढ रही है तो उत्वादत में अधिक कमी हो 
जायगी । पूर्ण रूप से यह अधिक सम्भव है कि विभेद से कुछ उत्पादन में कमी की 
अपेक्षा वृद्धि हो । 

क्या कीमत विभेव समाज के लिए लाभदायक हुँ ? ([5 [9706 ती४एएप्रए4- 
धण्र एधारीटार्श (0 50227 2)--क्ुछ दशाओं में कीमत विमेद समाज के लिए 
लाभप्रद होता है, विशेषकर ऐसी सेवाओ में जो समाज के लिए लाभप्रद हो | यदि 
गरीबो के लिए कीमतें कम कर दी जायें तो प्रति इकाई सामान्य राम न होने के कारण 
उत्पादन-लागत पुरी नही हो सकेगी । यदि कीमत अधिक कर दी जाय तब मी विक्रय 
कम होने के कारण प्राप्ति कम होगी। फलस्वरूप सम्मव है कि वस्तु का उत्पादन ह्दी 
बन्द हो जाय । इस प्रकार कुछ उत्पादन की मात्रा तैयार ही न होगी क्योकि विमेद 
एकाधिकार में औसत आगम (72ए०70८) साधारण एकाधिकार की अपेक्षा अधिक 
होता है । “यह हो सकता है कि यदि विभेद की मनाही हो तो रेल ही न बनाई जाब 
या डाक्टर अपनी प्रेक्टित ही न शुरू करे । यह उचित है कि ऐसी दशाओ में विभेद 
की अनुमति दी जावे ।” ऐसी दशा में यदि विभेद कीमतें ली जायें तो प्राप्ति से लाभ 
के साथ लागत पूरी हो सकेगी, और इस प्रकार हर व्यक्ति को छाम होगा । 

चूकि विशेद के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों के लिए कीमत बढा दी जाती है और 
कुछ के लिए कम कर दी जाती है यह स्पष्ट है कि कीमत विभेद कुछ के लिए ला्म- 





|| 
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दायक और कुछ के लिए हानिकारक है। परन्तु सामाजिक कल्याण पर शुद्ध प्रभाव इस 
वात पर निर्भर होगा कि समाज किस वर्ग का पक्षपात करता है। यदि आम जनता 
के लिए कीमत घटा दी जाती है और दूसरे “वर्गों” के लिए बढा दी जाती है तो समाज 
को दुखी होने की कोई वात नहों है क्योकि ऐसी व्यवस्था का तात्पर्य आयिक कल्याण का 
बढाना है। परन्तु भौगोलिक विभेद की दशा में यह भी सम्भव है कि कम लोचदार 
बाजार (जिसके लिए कीमत बढाई जाती है) स्वदेशी बाजार हो सकता है, जबकि 
विदेशी वाजार अधिक लोचदार हो और इसलिए जिसमें कीमत घटानी पडे। ऐसी दशा 
में अपने देश वालो की अपेक्षा विदेश वालो को अधिक लाभ होगा। ऐसा विभेद समुदाय 
के लिए.हानिकारक होता है। तो भी इसमें एक शर्ते छागू होती है। यदि उद्योग मे बढती” 
हुई प्राप्ति का नियम छागू होता है तो विवेचन एकाधिकार में साधारण एकाधिकार 
की अपेक्षा अधिक उत्पादन से कम लोचदार बाजार को भी लाभ होगा। इस प्रकार 
विदेश्ञो में राशिपातन (60707) से स्वदेशी बाजार में भी कीमत गिर जाती है ! 
और इस तरह उस देश को भी लाभ होता है। 

श्रीमती रोवित्सन इस प्रकार निष्कर्प निकालती हैं . “समाज के दृष्टिकोग से यह 
कहना असम्भव है कि कीमत विभेद उचित है या नहीं। एक्र दृष्टिकोण से कीमत 
विभेद साधाधारण' एकाधिकार से उन सव दशाओं में जिनमें उत्पादन की. मात्रा में 
वृद्धि होती है बढकर है । और ऐसी दशाए सावारणतया अधिक पाई जाती हे । परल्तु 
इस लाभ के विपरीत कीमत विभेद भिन्‍न-भिन्‍नर प्रयोगों में साधनों का गलत वितरणः 
करता है** अतएव यह कहने के पहिले कि कीनत विभेद उचित है या नही यह 
आवश्यक है कि इस हानि के विपरीत उस लाभ की तुलना कर लेनी चाहिये जो उत्पा- 
दन की वृद्धि से होता है। उत्त दशाओ में जिनमें कि विभेद उत्पादन को कम करता है,. 
यह सब तरह से हानिकारक है ।” 

जव विभेद राशिपातन (6077[078 ) का रूप ले लेता हो तो यह घातक हो जाता है ४ 

६. राशिपातन द्वारा कीमत विभेद (९०९ 5ट7्राा०प०) 09 

420779782 )--जव उत्पादक दूसरे देशो में अपने देश से कम कीमत पर उसी वस्तु 
को वेचते हें, तो उनका यह कार्ये “राशिपातन' कहलाता है। कभी-कभी ऐसा करने 
से (लागत से भी कम कीमत पर बेचने से) एकाधिकारी को लाभ भी होता है। 


राशिपातन में एकाधिकारी के कई आश्यय होते हे--(क) या तो वह माग का सही 
अनुमान न रूगने के कारण अधिक उत्पादित वस्तु के स्टॉक के विक्रय के हेतु करता 
है। (ख) कभी-कभी वह विदेश के बाजार से प्रतियोगियो को भगाने के लिए भी 
राशिपातन का सहारा लेता है। (ग) अथवा नये व्यापारिक सम्बन्ध करने के लिए 
करवा है (घ) बड़े परिमाण में उत्तादन के लाभ उठाने के हेतु भी एकाथिकारी 
ऐसा करता है । 
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राशिपातन का उदाहरण इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हैं +- 











घरेल बाजार 
(076 ०7:27) 
विक्रय कीमत उत्पादन कीमत इकाइयों की सखूया शूद्ध आगम 
(5086 (7706) (?70व7रकाणा एछञ०09).. (४० 0 प्रगरा8). (१०४००एशाए०) 
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इस उदाहरण से यह प्रकट है कि यदि एकाधिकारी केवल घरेलू बाजार के लिए 
ही उत्पादन करता तो ३५० इकफ़ाइयो का उत्पादन करता, और उसे ७ २० प्रति इकाई 
बेच देता । इससे उसे सबसे अधिक शुद्ध आगम की प्राप्ति होगी। (८० ११३७-८आ०) । 

अब मान लीजिये कि उसने वजाय ३५० इकाइयो के ४५० इकाइयों का उततादन 
किया । उसकी कुल लागत रु० ४५० 9८ २३--रु० १२३७-८-० होती । ३५० इकाइयों 
पर उसकी कुल लागत ३५० रु० >८ ३३--१३१२ रु० ८ आ० होती । 

इस प्रकार एकाधिकारी १०० इकाइयो का और उत्पादन करके अपनी कुल लागत 
में ५५४० (१३१२ रु० ८ आ०--१२३७ रु० ८ आ०) की कमी कर सकता है। 

इसलिए यदि उसे अपनी इन १०० इकाइयो को वाद में नष्ट भी करना पडे तव॑ 
भीइन १०० इकाइयो का उत्पादन उसके लिए लाभदायक होगा । और यदि वह 
परिवहन (#7ध॥80707) के व्यय से कुछ अधिक कीमत पर उन्हें विदेशों में बेच 
सके तो उसे और भी लाम रहेगा। इस कीमत पर कोई विदेशी उत्पादक उससे 
अतियोगिता नहीं कर सकेगा । 

पर ऐसे राम वहुत कम होते हे । हमने तो सिद्धात को समझाने के लिए एक 
अत्यन्त सीधा उदाहरण ले लिया था । और फिर यदि वस्तु की घरेलू कीमत व 
विदेशी कीमत में इतना अतर हो कि उस वस्तु के दोवारा उत्पादन के लिए देश में 
आने पर यह अपनी लागत को भी पूरा कर छे तो उसका पुन निर्यात प्रारम्म हो जायगा, 
जच््तेकि बहुत अधिक कर न लगा दिये जाए । विदेश राशिपातन से बचने के लिए 
चडे ऊँचे आयात कर हगा देते हैं, विद्येप कर उस समय जवकि उनके निजी उद्योग प्रभावित 
होते हो । यह एक अस्थायी स्थिति है और उस देश में जिसमें माल डम्प (तपााए ) 


बे 


किया जाता है उसे कोई स्थायी लाभ नहीं होता । “यदि सीमान्‍्त छागतें बढ रहीं दे 
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तो विदेश मडी में डम्प (त0777) करने की सम्भावना से घरेलू मडी चढ जायगी, 
यदि वे (सीमान्त लागतें) घट रही हैँ तो कीमतें कम हो जायेंगी, और यदि वे स्थायी 
हैं तो वे अपरिवर्तित रहेंगी।” (वेन्हम) । 

निम्न रेखा चित्र एकाधिकारी द्वारा कीमत विभेद की रीति प्रस्तुत करता है -- 

एकाधिकारी ने अपने बाजार को दो भागो में वाट दिया है जिनको मं, और म., 
वक्तो द्वारा दिखाया गया है। क म कुल मार्ग 
प्रस्तुत करता है। और स, अ4 वाजार में ८ 
सीमान्त आगम (7708708[ 7८ए०१ए८) 
है और स अ, दूसरे में | कस अ कुल 
सीमान्त आगम वक्त है। स॒ रू सीमान्त 
लागत वक्र है। उ ख, एक बाजार का उत्पा- 
दन है और उ ख़. दूसरे का । कुल उन्पादन 
उ खहै।उख,, प, ख, पर बेचा जाता है 
मर उ ख. प३ ख पर। एकाथिकार आगम 
रे हुए क्षेत्र से दिखाया गया है। यह क स 
अ कुल सीमान्त आगम वक्त (कुल आगम) 
तथा स लू सीमान्त लागत वक्र (कुल लागत) 
के बीच में है । यह देखा जा सकता है कि 
अनुकूलतम उत्पादन (09707 970- हि 
07८(०7) (उख) उस विन्दु पर है जहा रेखा चित्र नं० ६२ 
सीमान्त लागत वक्र (सल) कुल सीमान्त आगम बक्र (कसअ) को काटठता है। 
हर एक वाजार में विक्री की मात्रा वह है जिसके लिए सीमान्त आगम (सअआ,या 
स अल्‍) सीमान्त लागत (सख--स, ख>5स, ख« ) के वरावर है | 

१०. वेया एकाधिकार कौमत सदेव ऊची कीमत होती है ? (5 

7४(0709079 एस0९ ३ माह एप८6 ?)--हम देख चुके हे कि एकाधिकारी 
अपने उत्पादन को नियत्रित करके सीमान्त उत्पादन छागत से अधिक कीमत पर वस्तु 
का विक्रय कर सकता है । परस्पर प्रतियोगी कीमतें वस्तु के सीमान्त उत्पादन लागत 
को समान करने की प्रवृत्ति रखती है । पर इसका यह अर्थ नही है कि एकाधिकारी की 
कौमतें सदैव प्रतियोगी कीमतो से अधिक ही होती है। बहुत | सी परिस्थितिया ऐसी हो 
सकती हे कि एकाधिकार की कीमतें कम ही रहें और कभी-कभी तो कुछ कारणो से यह 
कीमतें प्रतियोगिता की कीमतो से भी कम हो सकती हे । 

अपनी विशेष सुविधाओ, उत्पादन का परिमाण, प्रचार तथा वाजार व्यय के कारण 
कभी-कभी एकाधिकारी प्रति इकाई कम लागत पर उत्पादन कर छेता है | ऐसी दशा में 
यदि वह अपनी सीमान्त छागत से अधिक कीमत भी ले, तो भी वह प्रतियोगिता में 
उत्पादित वस्तु की सीमात लागत से कम ही रहेगा। यह विशेषकर उन उद्योगों में होता 
है, जो महगी और वड़ी मजीनो का प्रयोग करते हे तथा जिनकी वतस्मो की. माग छोच- 
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पूर्ण होती है। ऐसे उद्योग में उत्पादन की वृद्धि से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है और 
जढा हुआ उत्पादन अधिक लाम से बेचा जा सकता है, चाहे कीमत कम ही 
क्यो न हो । 

साधारणतया एकाधिकार-कीमत प्रतियोगिता की कीमत से कम नही होती। पर 
इसका यह अर्थ नही है कि एकाघधिकार कीमत अत्यधिक ऊची होती है। एकाधिकार 
के अधिकार पर भी अनेक बधघन होते हे-वह असीम नहीं होते | वह सदेव अत्यधिक 
ऊँची कीमतें नही ले सकता । इसके अतिरिक्त एकाधिकारी सर्वाधिक छाभ प्राप्त करने 
वाली कीमत के स्तर से भी अनभिज्ञ हो सकता है | कुछ और भी विचारणीय वातें हे, 
जिनकी वहुत कम एकाधिकारी उपेक्षा कर सकते हे । वैसे तो इनका अध्ययन एक दूसरे 
अध्याय मे किया जा चुका है, पर उनको यहा पर फिर दुहरा देना उचित ही होगा । 

परन्तु इन तमाम नियत्रणो के होते हुए भी साधारणतया एकाधिकार की कीमतें 
प्रतियोगी कीमतो से अधिक ही होती है । इस तरह हमारा निष्कर्ष यह है कि एकाधि- 
कारी ऐसी दक्षा में यदि वह चाहे कीमतो को नीचे स्तर पर रख सकता है, किन्तु 
ऐसा वह करता नहीं। इसलिए, यद्यपि यह आवश्यक नही है कि एकाधिकार कीमतें 
अधिक ही हो, तथापि वास्तव में वह होती अधिक ही है। 

१२ क्रयाधिकार मे कीमत (7०८ प्र7/0९/ /४०7०७४०7५) '--सर्षा 
ऋय (00॥77८0ए९ 09एशाएह) तथा क्रयाधिकार में यह अन्तर है कि पहले में 
बहुत से खरीदार हें और उसमें से बहुतो का क्रय बाजार कीमत पर प्रभाव डालता 
है । हर एक के लिए पूर्ति पूर्ण रूप से लोचदार होती है। यदि उसकी लगाई हुई कीमत 
में तनिक परिवर्तंत हो जाता है तो उसकी खरीदारी पर बडा प्रमाव पडता है। 
उदाहरणार्थ यदि उसने बाजार भाव से कम कीमत छगाईं, तो वह कुछ भी न खरीद 
सकेगा । जहा तक हर एक खरीदारी का सम्बन्ध है, बाजार भाव दिया हुआ होता है । 
वह उतनी मात्रा खरीदेगा जो उसकी सीमान्त उपयोगिता को कीमत के वरावर कर 
देगा। क्रयाधिकार में एक ही खरीदने वाली एजेंसी होती है या खरीदार मिलजुल कर 
"कार्य करते हुए मान लिये जाते हूँ । 

एक कऋ्रयाधिकारी अपने क्रय की ऐसी व्यवस्था करेगा कि सीमान्त लागत सीमान्त 
उपयोगिता के बरावर हो जाय क्योकि उसको वस्तु की पूति की कीमत का भुगतान 
करना ही पडेगा । प्रतियोगिता में कीमत अथ्वा औसत लागत सीमान्त उपमगोगिता के 
वराबर होती है | सीमान्त लागत तथा कीमत में अन्तर तभी होगा जवकि उद्योग में 
लागत वद्धि या लागत घटती नियम लाग होता है। जव स्थिर लागत नियम लागू 
होता है, तो मौसत लागत (अर्थात्‌ कीमत) तथा सीमान्त छागत वरावर होती है। 
और प्रतियोगिता तथा क््याधिकार में खरीदी हुई मात्रा एक होगी । जब उद्योग म 
चूद्धि छागत नियम छागू होता है तो क्रमाधिकारी जितनी अधिक मात्रा खरीदता हैं; 
उतनी ही अधिक कीमत उसको देनी पडेगी । वस्तु की पूति-कीमत की अपेक्षा उसकी 
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सीमान्त लागत अधिक होगी । पूति की गिरती हुई कीमत में जितनी अधिक मात्रा 
खरीदी जाथगी, उतनी ही कम पूर्ति की कीमत होगी ओर सीमान्त लागत पूति की कीमत 
से कम होगी । इस हालत में वह प्रतियोगिता की अपेक्षा अधिक खरीदेगा । 

जिस प्रकार एकाधिकारी का लक्ष्य लाभ को अधिकतम करता है इसी प्रकार 
ऋग्राधिकारी का लक्ष्य अपनी उपभोक्‍ता की वचत अधिकतम करना है। और उपभोक्‍ता 
की वचत तब तक अधिकतम होगी जत्र कि सीमान्त छागत सीमान्त उपयोगिता के 
वरावर हो। इसको “अनुकूलतम क्रय” (007)07॥ 0ए7८७56) कह सकते हे । 
यदि क्रय की हुई माता इससे अधिक है तो सीमान्त उपयोगिता सीमान्त छागत से कम 
होगी गौर उपभोक्ता की बचत घट जायगी। क्रय की मात्रा कम होने का मतलव यह 
होगा कि उपयोगिता लागत में बवत से अधिक कम हो जायगी । 

एक क्राधिकारों भी एकाधिकारी की भाति बेचने वालो से अलग-अरूग व्यवहार 
करके कीमत विवेचन कर सकता है । “क्रग्माधिकारी पूर्ति के हर सूत्र से इस प्रकार ख री- 
देगा कि हर सूत्र मे खरीदी हुई मात्रा की सीमान्त लागत उसके लिए आपस में तथा कुछ 
खरीदी हुई मात्रा की सीमात उपयोगिता के वराबर है जैसे कि एक एकाधिकारी हर वाजार 
में उतनी ही मात्रा बेचेगा कि हर वाजार में सीमात आगम आपस में वरावर हो तथा 
कुल मात्रा की सीमात लागत के भी बरावर हो । लाभ के साथ विवेचन करने की सम्भावना 
भिन्‍न-भिन्‍त सूत्रों की पूर्ति की लोव मे अन्तर पर अर्थात्‌ हर खरीदारों के समूह के औसत 
लागत वक्र की लोच पर निर्भर होगी। ”? किस हद तक क्रमाधिकारी विवेचन कर सकता है, 
यह बेचने वालो की सख्या तथा हर एक की पूर्ति की दभाओं पर निर्भर है। 

एक प्रकार से एकाधिक री अपने प्रयोग किये हुए सावनी का क्रयाधिकारी है। और 
यदि साधन एक हैं| प्रऊःर के नहों हे, तो वह उनमें विवेचन कर सकेगा, खासकर एक 
अपूर्ण लोचदार पूर्ति की दशा में । 

१२. उभयपक्षीय एकाधिकार (9787४ /07000ए)--यह शब्द 
उस स्विति पर लागू होता है जब कि एक कग्र के एकाधिकार के साथ-साथ विक्री का 
एकाघिकार भी होता है, अर्थात्‌ एक एकाधिकार का एक क्रयाधिकारी सामना करता 
है । वास्तविक संसार में ऐसी स्थिति का होना सामान्य नही है । एकाधिकारी ऐसे 
पैमाने पर कार्य करना चाहता है जहाँ कि सीमान्त लागत सीमान्त आगम के वरावर है 
वयोकि ऐसा करने से उसका अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। दूसरी ओर एक क्रमाधिकारी 
वह भात्रा खरीदना चाहता है जिससे कि सीमान्त लागत सीमान्त उपयोगिता के वरावर 
हो जाय । यह बताता है कि खरीदार के छिए अनुकूलतम कीमत एक होती है और 
बेचने वाले के लिए दूसरी । यह निर्वारित करने के लिए कि इन कीमतो के वीच कौन सी 
कीमत स्थापित होगी, इसके लिए कोई आ्िक सिद्धान्त नहीं है। माँग तथा लागत 
वक्रो का पुरा ज्ञान नहो है और यह ठीक-ठीक नही बताया जा सकता कि कितनी मात्रा 
किस कीमत पर विकेगी। कीमत परिस्थिति पर निर्भर होगी। बहुत सी स्थितियों में यह 
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समझौते की कीमत होगी जो दोनो पक्षो की मोल तौल की शवित से प्रभावित होती है ।' 
आशिक प्रेरणा के अतिरिक्‍त प्रशासनीय ( 807॥॥0872807८) कारण भी निर्णय में 
हस्तक्षेप कर सकते हे । 
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अपूर्ण प्रतियोगिता में मुल्य 
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१ अपूर्ण अथवा एकाधिकृत प्रतियोगिता ([ग्राएशाहिट 07 श०णा०- 
ए90०80८ (:०7706४007)--अभी तक हमने मूल्य को पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण 
एकाधिकार की स्थिति द्वारा निर्धारित होने पर विचार किया है । ये परिस्थितिया 
वास्तविक जीवन में घटित होते वाली नहीं हे । अधिकतर वास्तविक परिस्यितिया 
इन दोनो के बीव में रहती हे, जिनको “एकाधिकृत प्रतियोगिता” अथवा “अपूर्ण 
प्रतियोगिता” अयवा समूह साम्यावस्था (270प7 €4र्णाए।ंपा॥।) का नाम दिया 
जाता है। इस अध्याय में हम इस विपय पर विचार करेगे कि ऐसी परिस्थितियों में 
मूल्य निर्वारण कैसे होता है। 

जब एक अथवा सम्मिलित रूप से कई विक्रेता (0077/760 50097 ०0 
5८९४७) होते हे तो इवे एकाधिकार का वाम दिया जाता है। किन्तु जब विक्रेता 
कई होते है और प्रत्येक का अपना मार्कट होता है, उस समय इसे अपूर्ण 
प्रतियोगिता अयवा एकराधिकृत प्रतियोगितः की स्थिति कहते है। यह स्थिति प्रतियोगी 
एकाधिकारियो की है।वेन तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में तैय।र किया जाने 
वाला माल तैयार करते हे, और न ऐसा ही जो इससे सर्वदा भिन्‍न हो अयवा ऐसा 
जो एकाधिकार मे तैयार किए जाने वाले के समान । उत्पादविभेद वना रहता है, तैयार 
किया गया मार भिन्‍न किस्म का होता है परन्तु विल्कुल भिन्‍त भी नहीं होता। फिर 
भी काफी प्रतियोगिता होती है। इसलिए स्थिति एकाधिकार की अपेक्षा प्रतियोगिता 
की होती है । 

जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, (() वहा पर उत्तलादन के सावनो को एक 
व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में आने-जाने पर प्राकृतिक अथवा क्ृतिम वन्बन होते हे । 

यह वन्धन उसकी सीमान्त उत्नादन झक्ति को विभिन्‍न व्यवसायों के समान होने से 
रोकते है। (7) नियत्रण की इकाई वडी होनी चाहिये, जो वस्तुओं का उत्लादत घटा- 
वढा कर उसकी कीमत पर प्रभाव डाल सके तथा (ह॥) विज्ञापन द्वारा या किसी 
दूसरे कारणो की सहायता से व्यापारी परदे के पीछे इस प्रकार कार्य करते हैं कि कीमत 
तथा गण छिपे रहते हे । जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती हे तव प्रतिरोधी उत्पादक 
कठिनाइयो के कारण अपने मूल्य को कम करके एक दूसरे के ग्राहको को आकर्षित 
नहीं कर सकते । इस प्रकार वह अपने ग्राहकों को खोए बिना भी पय प्व॒ ऊची कौमते 
वसूल कर सकते है । ऐसी स्थिति को वे-कीमत (7१07-[0708) प्रतियोगिता कहते हैं । 
लाभ सुरक्षित रहता है। लेकिन दीर्घाववि में असाधारण छाम प्रतिस्परद्धकों के द्वारा 
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उसी प्रकार का माल तैयार करन के कारण समाप्त हो जाता है। 

एकाधिक्षत॒ प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म का औसत भागम (8एश'82९ 7९४७ 
70९) वक्र स्वततन्न तथा दिया हुआ होता है । यह (वक्र) नीचे की ओर मुडता है और 
इसका रूप (3802) उपभोक्ताओं के स्वाद तथा समस्त प्रतिस्पर्दी उत्पादकों के 
मिश्रित कार्य पर आधारित होता है। 

२ अपूर्ण प्रतियोगिता किस प्रकार प्रकट हो सकती है (709 व7- 
एकल (०7ए६पाठा ४४४ए एटा 8९८)--एकाविकार की कुछ स्पष्ट 
घटनाओ पर पिछले अध्याय में विचार किया जाचुका है। कुछ ऐसे भी कारण हे जो 
प्रतियोगिता को पूर्ण बना देते है । यहा कुछ अर्थ-एकाबिकार ($0प्राना70707079) 
की अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती है, जो ऊपरी तौर से प्रतियोगिता करने वाले विक्रेताओ 
को एकाधिकार के लाभ की प्राप्ति के लिए उकसाती हे । ऐसी हालत तब उपस्थित 
होती है जब किसी वस्तु का वाजार अपूर्ण होता है, चाहे उस वस्तु के उत्पादको की 
सख्या बहुत बडी क्यों न हो। उत्पादक अपनी वस्तुओ के साय सेवाओं को मिलाकर तथा 

अन्य तरीकों से अपनी-अपनी वस्तुओ को ग्राहकों की दृष्टि में पृथह-पृथफ्‌ कर छेते है। 
इससे उन्हें सीमित एकाधिकार की शवित प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार की एकाधि- 
कार प्रतियोगिता की परिस्यितिया निम्नलिखित कारणों से पैदा हो सकती है -“ 

(क) परिवहन सबयो लागत खर्च--प्रिवहन सवबी खर्च बाजार के क्षेत्र को 
सीमित कर सकते है और इस प्रकार प्रतियोगी वस्तुओ को क्षेत्र से अलग रख सकते हैं। 
यह एक विक्रेता को एकाधिकार कीमतें लेने योग्य वना देगी । 

(ख) उपभोकताओ में योग्यता, समाचार व सूचना का अभाव--उपभोकता इस 
वात से अनभिज्ञ रहते हे कि वह उसी वस्तु को दूसरे उत्पादक से सस्ती कीमत पर 
खरीद सकते है और इस प्रकार वह प्रतियोगिता मूल्य से अधिक देने को तैयार हो जाते हैं। 

(ग) क्वालिठी में वास्तविक और अनुमानित अतर--यह भी वस्तु का विमेद 
(करशशिलाधक्ञाए07) कहलाता है। उपभोक्ता विशिष्ट चिह्न वाली वस्तुओ, जेसे 
चाय, कॉफी, साबुन, सिगरेट, कपडे इत्यादि का प्रयोग करने लूग जाते है। यह क्रम उब 
वस्तुओ के उत्पादको को इस योग्य बनाता है कि वे प्रतियोगिता की कीमतों से अधिक 
ले सकें! 

(घ) कुछ उपभोक्ता वस्तुओ को फैशनेवछ (चटक-मटक) वाली दुकानों से खरी- 
दना पसन्द करते हे, जैसे चादनी चौक ओर सदर बाजार की अपेक्षा कनाट प्लेस व 
नई दिल्‍ली से । इसी कारण क्नाट प्लेस वाले उन्ही वस्तुओ के लिए अधिक दाम लेते हैं 

अन्तिम दो हालतो में अगर कीमत वहुत अधिक होती है तो उपभोक्ता या तो उस्त 
चिह्न वाली वस्तु को अथवा उस खरीदने के स्थान को बदल देता है । 

भपूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण (5 ग्राए/णा8 ण वप्रएथ/व्टि (०0967 
00 )--ऐसी स्थिति की जाच करने के लिए कि हालात शुद्ध प्रतियोगिता (एण९ 
८०एए८०ा०/)) अथवा एकाघिकृत अथवा आपूर्ण प्रतियोगिता के हैं, वह बाक 
जरूरी हं--(7) विज्ञापन, (॥॥) विभिन्न ट्रेड-चिह्ल तथा लेवल आदि का उपयोग, 
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(7) मूल्य-कथन (9770७-तए०(४४07) , तथा (0) कीनतों में भेद (0706 
श्वा7907009) । 

यदि व्यापारी प्रतियोगिता का सहारा छेते हे और अपन माल पर जुदा छाव 
(ब्राड) लगाते हे, तो यह स्पष्ट है कि प्रतियोगिता अपूर्ग हैं। शुद्ध प्रतियोगिता उसे 
कहते हे जब उन्पाद स्टेडडे हो ओर वज्ञापन की जहूरत न पड़े । यदि प्रति मन के 
हिसाव से कीमतों में भेद को बताया जाए तो प्रतियोगिता पूर्ण होती है, चूकि इससे यह 
पता चलता है कि खरीदार कीमतो के जरा से भेद को भी पहचानते है । जब कीमतो मे 
विस्तार से अन्तर होता है, जैप्ता कि खुरदा स्टोर आदि में तो प्रतियोगिता अपूर्ण 
होती हैं। 

३. भपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य (एशडाॉपट.. एावआ वच्मछकआआश्टा 
(.07792४४007 )---भरव गे प्रतियोगिता की परिस्थिति में मूल्य-निर्धारण मौलिक रूप 
से पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्‍न होता है। जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है तो जिस वस्तु 
का ऋय-विक्रप होता है, वह प्रामाणिक नही होती और इसलिए कीमत के आधार पर 
पतियोगिता सभव नहा हैं। अब खरीदार केवल एक वस्तु ही नहीं खरीदते बल्कि 
उन सेवाओं को भी साथ-साथ खरीदते हे जो उस वस्तु के साथ जुडी हुईं होती हे 
(अर्थात्‌ माल भडारो की स्थिति, पैकिंग, ट्रेड चिह्न, वेचने वालो के व्यक्तित्व आदि 
वात्तो को परख कर) ।* वे अपनी पसन्द की वस्तु के लिए अपेक्षाकृत अधिक देने को 
तैयार रहते हें । वे कितना अधिक देंगे, यह इस वात पर निर्भर नही करता कि उसकी 
वास्तविक उपयोगिता कितनी है, अथवा बेचने वाला उसके वियय में क्या कहता है 
वल्कि इस वात पर निर्भर करता हैं कि खरीदार को दृष्टि में वह वस्तु अपेश्नाकृत 
कितनी अच्छी लगती हूँ । 

इसके अछावा पूर्ण प्रतियोगिता में किसी विक्रेता की वस्तु की माँग पूर्णत लोचदार 
होती है। वह बाजार भाव पर प्रभाव नहीं डारू सकता छेकिन उमर कीमत पर जितना 
चाहे वेच सकता हैं। उसके ऐसा करने से वाजार-भाव के गिरने का कोई डर नहीं 
रहता । अपूर्ण प्रतियोंगिता की परिस्थिति इससे भिन्‍न है। विक्रेता जानता है कि खरीदार 
उसकी चीज वहुत पसन्द करता है। उस वस्तु के स्वान पर किसी दूसरी वस्तु के प्रयोग 
होने का डर नही रहता । फलस्वरूप उसकी वस्तु की मॉग इतनी लोचदार नही होती । 
इसलिए वह कीमत निर्धारित कर सकता है। 

वे कौन-सी वातें जो हे अपूर्ण प्रतियोगिता में मूत्य-निर्धारण पर प्रभाव डालती हे ? 
अपूर्ण प्रतियोगिता मे भी विक्रेता अपनी वस्तुओं की मन्डियो को वढाना चाहते है । यह वे 
दूसरों के छाप या ब्रान्ड्स के द्वारा कर सकते हे । लेकिन इसके लिए उन्हें पूर्ण प्रति- 
योगिता के अपेक्षाकृत कही अधिक कीमत गिरानी पडेगी। तव कही जाकर दूसरो के ग्राहक 
तोडे जा सकेंगे । लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात का ध्यान रखना पडेगा कि अन्य 
विक्रेता भी दाम गिरा सकते हे और आगे चलकर कीमत को बढाना न तो ठीक होगा 
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और न सभव ही होगा। जो भी मूल्य-तीति वह अपनायेगा, उसे उसके दीघंकालीन 
परिणामों को ध्यान में रखता होगा। 

यदि कीमत की गिरावट दूसरो पर अधिक प्रभाव नही डालती या दूसरो के ग्राहकों 
में से केवल थोडे से ही लोगो को खीचती है, तो बदले का डर बहुत कम होगा। 
साधारणत॒प्रत्यैक विक्रेता को 'भूल-सुधार” (रत ध0त॑ धाा0) के सिद्धान्त 
पर चलना होगा। प्रतियोगी वस्तुओ की कीमतें बदलती रहती हे और यह मालूम 
करना कि अमृक कीमत का प्रतियोगी विक्रेताओं पर क्या-कैपता प्रभाव पडेगा असभवन्सा 
है । इसलिए यदि कोई कीमत सतोषजनक पाई गई है तो अपुर्ण प्रतियोगिता की परि- 
स्थिति में विक्रेता उसी को स्थिर रखेगा। 

वह कौन-सा सिद्धान्त है जिसके अनुसार वह अपने उत्पादन की मात्रा और 
कीमत निश्चित करेगा। अपूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से बहुत-कुछ मिलती जुलती 
है। केवल अन्तर यह है कि एकाधिकार में एक व्यक्ति या फर्म का सारे वाजार पर 
अधिकार होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में वाजार कई भागों में विभाजित हो 
जाता है और प्रत्येक भाग में एक छोटा-सा एकाधिकारी होता है । अस्तु, प्रत्येक भाग 
में कीमत का निर्धारण एकाधिकार के मूल्य सिद्धातो के अनुसार होता है । एकाधिकार 
की तरह, अपूर्ण प्रतियोगिता में भी कोमत उस स्थान पर निश्चित होगी जहा पर सीमात 
लागत और सीमात आगम (पह्ह्ठ॒॥व ८09 बात प्रक्षाह्रए ४ 7०एथ॥ए८९) 
की उत्पादक इप्ाइया समान (८थुप्र) होगी । अपने छाअ को अधिकतम करने के 
लिए उत्गदक पेदावार को उस समय तक बढाते रहेंगे और उसकी पैदावार उस समय 
अनुकूछतम (0.0007707)) होगी जब कि सीमान्त आगम सीमान्‍्त लागत के वरावर 
न हो जायेगी । दोनो के वरावर होने पर उत्पादन आदंश विदु पर पहुँच जायगा | यह 
वात ध्यान देते योग्य है कि सीमान्त आगम वह आगम है जो अतिरिक्त पैदावार की 
बिक्री से प्राप्ति के कुल आगमन में जोडा जाता है। 

यहा तक याद रखना होगा कि सीमान्त लागत और सीमान्त आय को समतुल्य 
करने का सिद्धान्त तभी तक लागू होगा जब तक कि एक विक्रेता की वस्तु की मांग- 
रेखा अपरिवर्तित रहती है । नई प्रतियोगी फर्मों के आने से माग और फलस्वरूप लाभ 
में परिदर्तत होगा । शुरू में जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, तो माग कम लोचदार 
होती है। अब मान छो कुछ नई फर्मे खुल जाती है और ग्राहतों की आवश्यकताओं 
की तृप्ति की दृष्टि से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है । इसका फल यह होगा कि 
कुछ ग्राहक उदकी ओर खिंच आयेगे और माग-रेखा वाई ओर खिसक जायगी। इसी 
प्रकार यदि ओर नई फर्म आती जायेगी, तो माग घटती चली जायगी । यदि नई फर्मों 
का आना आसान है, और यदि एकाधिकार लाभ प्राप्त हो रहे है, तो जबतक एकाधिकार 
ठाभ समाप्त न हो जायगा नई फर्म आती रहेंगी।'* 
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पिछले अध्याय के तीतरे विभाग में यह दिखाया गया है कि जबूर्ण प्रतियोगिता 
में कीमत कैसे निश्चित होती है । उसको देखने से पता चलता है कि एकाधिकार 
की तरह अपूर्ण प्रतियोगिता में भी, सीमान्त आय कौमत से कम होती है । पूर्ण प्रतियो- 
गिता में वह कीसत के बराबर होती झ्यृ 
हैँ । अपूर्ण प्रतियोगिता में अनुकूछ- 
तम पैदावार की मात्रा पूर्ण प्रतियो- 
गिता के हिसाब से कम होती हैं । 
अनुकूलतम पैदावार वह राशि है 
जिसपर लाभ (एकाधिकारी के 
लिए. एकाधिकार आगम--अपूर्ण 
प्रतियोगिता की स्थिति में) होता 


हा 





३३८ 


निम्नाकित रेखा चित्रो में अपूर्ण अर मम ह्स 
प्रतियोगिता की ध्थिति में मूल्य रेखा चित्र मं० ६४ (दीर्घाव्ि) 
निहच्य करने की विधि का निरूपण 


किया गया है। रेखा चित्र न० ६३ में 
अल्पावधि में होनेवाली स्थिति समझायी 
गई है और रेखा वित्र मे न० ६४ मे दीर्पा- 
व्धि में । अल्पावधि मे, अनुकूलतम पैदा- 
वार अम है, जवकि म र तथा मस प॑ 
विन्दु पर काटते है, अर्थात्‌ सीमान्त 
आगम सीमान्‍्त लागत के वरावर है। इस 
तरह रक प” स असाधारण छाम होता 
है। लेकिन, दीर्वाविधि में, यह प्रतियोगी 
रेखा चित्र न० ६३ (अल्पावधि) अवस्था के कारण खत्म हो जाता है। 
अनुकूलतम पैदावार अधिक होती है। 
४. अपूर्ण प्रतियोगिता में व्यावसायिक सस्थाओं की सख्या तथा 
आकार ($[26 भाप सिराक णी 76 सिलया9 पाः्दंक राएशालिटा 
(०ए7ए८पंए00) --जैसा कि हम पहले देख चुके हे कि पूर्ण प्रतियोगिता में 
व्यावसाथिक सस्थाओ की सब्या इस प्रकार सगठित की जाती हैँ कि चाम्प (८पुपां- 
धरणप्राग) की स्थिति में हर एक फर्म अनुकू छत्म अथवा सर्वोत्तम आकार वाली होगी । 
इन हालतों मे अनुकूलतम आकार से नींचे वाली व्यवसायी सस्थाए आगे बढेगी । जैसे वे 
वढे उनकी लागत गिरेगी लेकिन उनके अतिरिक्त उत्पादन से प्राप्त कीमत वही रहेंगी । 
अगर प्रतियोगिता अयूर्ण है तो सभव है वह फर्म ने बढे | उत्के बढाने में नि संदेह सीमात 
व्यय कम हो जायगा, लेकिन साथ-साथ इसकी कीमत भी कम हो जाएगी क्योंकि उसकी 
उत्पादन की मात्रा उसकी कीनत पर ग्रनाव डालेगी। यह सभव है कि कोौमत कम हो जाने 
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पर विक्रय के छाम से भी अधिक हानि हो, इसलिए वह फर्म आगे बढ़ते का प्रयत्त नहीं 
करेगी। अस्पु,अयोग्य फर्म (70९7टश7ा८ए ग75) जब तक श्रपूर्ण प्रतियोगिता है, तव 
तक रह सकती हूँ । इस तरह सभी फर्म अनुकूलतम आकार की नहीं होगी । उपयु क्त 
कथन से यह भी स्पप्ट है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी व्यवसाय के अन्दर व्यवसायी 
सस्याओ की सझ्या पूर्ण प्रतियोगिता में व्यवत्तायी सस्थाओ की संख्या से अधिक हो 
सकती है । यह इसलिए सम्भव है फि अयोग्य फर्म पूर्ण प्रतियोगिता को 
स्थिति में वाहुर निकल जाती हुँ। अपूर्ण प्रतियोगिता में योग्य व्यवसायी सरथाए 
अयोग्य व्यवसायी सस्थाओं को वाजार से वाहर निकालने में असमर्थ रहती हे। 
क्योकि ऐसा करने में योग्य व्यवसायी सस्थाओ को अयोग्य व्यवसायी सस्थाओ 
के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कुछ सीमा तक वस्तुओ की कीमत में 
कमी करनी पटती है । और योग्य फर्मे ऐसा करना उचित नहीं समझती । पूर्ण 
प्रतियोगिता में मूल्य की थोडी कमी ही अयोग्य फर्मों के ग्राहकों को अपनी ओर आकंपित 
करके अयोग्य फर्मो को वाजार के वाहर निकालने में समर्थ हो जाती है। 

इस प्रकार जव प्रतियोगिता अपूर्ण होती है, तव वहुत सी फर्में उत्पादन क्षेत्र में 
होती हे और प्रत्येक का उत्पादन अनुकूल्तम उत्पादन से कम होता है। उनमें से बहुत 
सी सामान्य लाभ से अधिक लाभ उठा लेती हैँ । इस प्रकार एकाधिकार इस बात में हो 
सकता है कि प्रत्येक के पास एक अर्धप्वतन्त्र वाजार हो जिसकी रक्षा, परिवहन लागत 
(0:॥78907: ८05) , अनभिन्ञता और क्रेताओं की सरक्षकता का ह्वारा हो। ऐसी परि- 
स्थितियो में समाज को छाभ अबिक होगा यदि उद्योग में कुछ कम फर्मों' हो । फर्मों की 
सख्या कम होने से प्रत्येक फर्म अनुकूलतम आकार की हो सकेगी। इससे छागत घट जायगी 
और साथ-साथ कीमत भी । 

इस प्रकार अब हम अपूर्ण प्रतियोगिता से होने वाली हानियों के अध्ययन की 
ओर बढेंगे। 

५ अपर्ण प्रतियोगिता से हानिया (१४४४८०३ ० [7 एश'डिएए (077: 
9०7707) --जो हानिया एकाधिकार के सम्बन्ध में ऊपर कही गई है इनके अतिरिक्त 
कुछ और भी हे, जो अपूर्ण प्रतियोगिता से सम्बन्धित हैं । ऊपरी तौर से यह कभी-कभी 
“प्रतियोगिता की हानियो” के रूप मे खयाल की जाती हें, छेक्नि इन्हें “एकाधिकार की 
हानिया”* अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता की हानिया कहना अधिक अच्छा होगा। यह 
हानिया क्रेताओ के स्वभाव, पूर्वाग्नह (97९]प6॥0८), तथा अनभिज्ञताओ के कारण 
होती है । 
(कर) प्रतियोगिक विज्ञापन-व्यप साधारणतथा श्रतियोगिता की हानियो की सूची 
में शामिल किया जाता है। पर वास्तव में यह पूर्ण प्रतियोगिता के कारण नहीं, बल्कि 
अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण होता है। यदि प्रतियोगिता पूर्ण हो तो इतनी छागत की 
आवश्यकता नही, क्योकि तव तो हरेक फर्मे अपनी कीमत को थोडा कम करके अपनी 
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जिक्री वढा लछेगी। अपूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ताओं की परम्परागत पसन्‍्दगी को 
तोडने के लिए कीमत में बहुत भारी कमी करने की आवश्यकता होगी । इससे यह वात 
जात होती है कि प्रचार पर रुपया व्यय करके उपभोक्ताओं को फुस्छाना “कि अमुक 
अचारक सम्था की उत्पादित वस्तु अन्य प्रतिद्वन्द्रियों से अच्छी है,” देश और जाति को 
आर्थिक हानि पहुचाना है । 

(स्) एक ही वस्तु के दुहरा परिवहन का व्यय भी ऐसा ही एक अपव्यय है। 
उत्तर भारत की सस्था दक्षिण भारत के उपभोक्ताओं को कोई वस्तु वेचती हे । तथा 
उसी समय वही वस्तु दक्षिण भारत की सस्था उत्तर भारत में वेचती है। इस प्रकार 
'की दह्शा भी पूर्ण प्रतियोगिता के न होने के कारण पैदा होती है। यदि प्रतिण्गेगिता पूर्ण 
होती तो थोडी सी कीमत कम करके उत्तर भारत की ससस्‍वा वहा के क्रेताओ को 
आकपपित करती और दक्षिण भारत की सस्था दक्षिण के क्राताओं को अपनी ओर आकर्षित 
करती । इससे परिवहन व्यय मे काफी वचत हो जाती । प्राय होता यह है कि व्याव- 
सायिक सस्थाए अपने प्रचार व परिवहन पर अधिक व्यय करती है, इसे वह अधिक ठीक 
समझती हे, लेकिन वस्तुओं की कीमत को थोडा कम करके अपने पडोसी क्रेताओं को 
उन्तफी पसन्दगी के जनुसार आकर्षित नही करती । 

(ग) अपूर्ण प्रतियोगिता का तीसरा अपव्यय यह है कि हर एक फर्म जिसके लिए 
वह अधिक उपयुक्त है, उसमे विशेषता प्राप्त करने के लिए असफल हो जाती है। पूर्ण 
अतियोगिता में ऐसी विशेषता तभी प्राप्त होती 'है, जब कि उसमे कुछ वास्तविक 
“किफायत हो । क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की दशाओ में हर एक सस्था को प्रचार पर 
रूपया व्यय करना पडता है, और अपने प्रतिरोधियों से ग्राहकों को आकर्षित करने के 
'लिए भी कीमतें कम करनी पडती हे इसलिए प्रत्येक फर्म अपने ग्राहकों के लिए विभिन्‍न 
अकार तथा गुण वाली वस्तुओ को उत्पत्त करना अधिक ठीक समझती है। 

(घ) अपूर्ण प्रतियोगिता से होने वाले अपव्यय के सम्बस्ध में पहले ही दताया 
जा चुका हे। अपूर्ण प्रतियोगिता को एक और हानि यह है कि ऐसी हालतो में वह बोर 
व्यवसायी सस्थाए, जोकि कम व्यय में उत्पादन कर सकती हे अयोग्य फर्नों (787#0६77 
(ीप5) को बाजार से हटाने में असमर्थ होती हे । यदि प्रतियोगिता पूर्ण हैं तो फर्म 
अपना कु उत्पादन इतना वढायेंगी कि कीमत सीमान्त छागत तक जाजाव जिसके 
“फलस्वरूप अयोग्य व्यावसायिक सस्थाएं पूति ( 5एए09) करने ने असमर्य रहे । 
लेकिन यदि प्रतियोगिता अपूर्ण है तो योग्य व्यावसाधिक सस्वा को अपनी प्रतिरोधी 
अयोग्य व्यावसायिक सस्था के उपभोवताओं को अपनी ओर वाकपित करने के लिए 
काफी रुपया व्यय करना पडेगा या इस उद्देश्य-प्राय्ति के लिए जप्रनी कीमत को घटाना 
यडेया । इसलिए यद्यपि अयोग्य फर्मे त्तीमान्त छामत से अधिक कीमते ले रही हो तो भी 
योग्य फम्न उनको वाजार से हटाना पतनन्द न करेंगी। 

(च) अपूर्ण श्रतियोगिता उन वस्नुओ के मान को स्थापित करने में वाया उ्त्ल 
सकती है, जो उत्पादन के सर्वोच्च तरीकों को प्रयोग में लाने के लिए जावश्यह एँं 
ऊँची उत्पादन लागत पर विभिन्‍न प्रकार की मोटरे कई फर्मो द्वारा बनाई जाती 


३१२ अथशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


यदि केवल कुछ डिजाइनों की ही मोटरें बनाई जायें तो बडी मात्रा की पैदावार के 
लाभ के कारण प्रति इकाई लागत काफी घटाई जा सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में 
इस प्रकार की वृहद्‌ उत्पादन इकाइयाँ निकलेंगी । अपूर्ण प्रतियोगिता में कोई उत्पादक 
एक विशेष डिजाइन की कारें अधिक सख्या में उत्पादन करने का खतरा नहीं उठायेगा, 
क्योंकि अबने प्रतिस्पर्धी उत्तादको के पास से क्रताओं को आकर्पित करने के लिए जो 
व्यय होगा, वह अधिक मात्रा में उत्तादन की किफायतों से अधिक होगा । 

इधधिकार तथा अल्पाधिकार (9प0070ए 70 0॥80०70०9)--अभी तक 
हमने ऐसी स्थिति पर विचार किया है जहा एक अकेला एकाधिकारी (एक व्यक्ति 
अथवा व्यवितयो का एक समूह) सारे वाजार का मालिक होता है। पर दूसरी स्थितिया 
भी इस ससार में आ सकती है । एक वह है जब कि एक के बजाय दो ए काधिकारी एका- 
घिकार की शक्ति रखते हो । इसको दृथधिकार कहते हें । दूसरी वह है जब दो से अधिक 
या कुछ विक्रेता एकाधिकार शक्ति रखते हो । इसको अल्पाधिकार कहते है । इस प्रकार 
के एकाथिकार कीमत सम्बन्धी अपनी निजी समस्याएं प्रस्तुत करते हे । अल्पाधिकार 
एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता से भिन्‍म है, चूकि एकाबिकार में, बेचने वार 
एक (व्यक्ति) है, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में उनकी काफी वडी सख्या होती है 
और अल्पाधिकार में बेचने वालो की सख्या बहुत कम होती; है। 

दृचधिकार में एकाधिकारी एक समान वस्नु को बेचते मान लिये जाते हैं। बहुधा 
दोनों में दलवन्दी होगी । वे' एक कीमत मान ले अयवा भाग स्थिर कर लें, या प्रादेशिक 
बटवारा करलें जिसमें वह अपनी वस्तुएँ बेचें । विशेषकर ऐसा तव होगा जबकि उनकी 
लागत वरावर या लगभग बरावर है ओर माग स्थायी तया छोचदार है। स्पष्ट रूप से 
यह दलवन्दी ऐसी स्थितिया पंदा कर देती है जो कि एकाधिकार से विल्कुल मिलती 
जुलती हैँ और कीमत निर्धारग एकाधिकार की भाति ही होगा। 

यदि दोनो में कोई समझौता नही होता, तो स्थिति बदल जाथगी । संवसे अधिक 
सम्भावना इस वात की है कि उनमें सदेव कीमत की लड़ाई होगी। सबसे महत्त्वगूग 
सोचने की बातें है लागत तया प्रतिस्पर्धी को निकालने में लाभ, दोनो फर्मों का सापेन 
आकार (7८थिाए८ आ22), माग की छोच तथा याहको की गतिश्ञीलता, जिस फुरती 
से कि प्रतिस्पर्धी दूसरे की नीति में परिवर्तत होने से प्रत्याधात करता है. वीं 
किस सीमा तक कीमत में स्थियत को गुप्त रकखा जा सकता है और इसे प्रकार 
आगे भी । 
यदि उत्पादक विभेद नहीं है और माल समान रूप का है तो इन दो उत्पादकों 
के वीच के उपभोक्ता उपेक्षित रहते हें और दीघविधि में दोनों से समान कीमत 
ली जानी चाहिए, वरना जो ज्यादा कीमत लेगा, वह कुछ भी नहीं बेच पायेगा । उत्हें 
ऐसी कीमत निश्चित करनी चाहिए जिससे यह पता छगे कि दोनो ५ 
(0007070783) एक समान है । सिर्फ इसी तरीके से वे अपने लाभ को अधिकतम 
कर सकते है । यदि ऐसी स्थिति हो कि दोनों के वीच भाव तय करने वर परलर 
झगडा होता है वो वे सिर्फ सामान्य लाभ ही कमा सकेंगे जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता 
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की स्थिति में होता है। यदि उनकी छागते भिन्‍न-भिन्‍न हे तो कम कीमत वाला दूसरे 
की बिक्री को पट कर देगा और इस प्रकार साधारण एकाधिकार की स्थिति स्थापित 
हो जायगी । इसलिए दृच्यधिकारी के लिए सब से अच्छा उपाय यही है कि वे एकाधिकार 
कीमत निश्चित करें और इस प्रकार मार्केट तथा लाभ को परस्पर वाँट ले । अल्पावधि 
में यह सम्भव है कि प्रतियोगिता कीमत से हग्न धिकार कीमत कम हो तो कोई भी उत्पादक 
सामान्य राम नहीं उठायेगे। दीयावधि में यह कीमत एकाथिकार कीमत तथा प्रति- 
योपिता कीमत के बीच की होगी । 

जिस दशा में उत्पाद विभेद होता है तो प्रत्येक उत्पादक के अपने ग्राहक होते हें 
और उसकी अपनी साख (गुडविल) होती है। यदि कोई उत्पादक अपनी कीमत पैदा- 
वार नीति को बदल दे तो इस तरह प्रतिस्पध्ियो द्वारा बदला लेने की भावना भो लप्त 
हो जाती है। इस प्रकार कीमदों के निश्चय करने पर होने वाले दन्द् का डर भी खत्म 
हो जाता है। उनमे परस्पर कोई करार ही नहीं होगा। चूकि उत्पाद समान रूप के नही 
होते, इसलिए वह फर्म जो अच्छी किस्म का माल तैयार कर रही है उसे सामान्य से 
अधिक लाभ कमाने को गृजायश रहती है। 

अल्पाधिकार (082070)9) में कीमत का सिद्धान्त (.ा7८गाए ॥7207ए) 
मूल रूप में वही है। अन्तर केवछ इतना ही है कि जितनी अधिक फर्में होगी उत्तना 
ही अधिक अन्तर सीमान्त लागत में होगा और समझौते की सम्भावना भी 
अविक दूर होगी । विज्ञापन, अनुसस्थाव, विनियोग तथा मुनाफे का अनुमान 
अनिश्चित होता है। उद्यमी का स्वभाव चाहे आश्ञावादी हो या निराशावादी हो,, 
स्थिति को और जठिल वना देता है। चूकि वे सब प्रामाणिक उत्पादन से सम्बन्ध 
रखते हे और वे हर एक कुल उत्पादन का एक बडा भाग उत्सन्त करते है, इसलिए हर 
एक की कीमत व उत्पादन नीति दूसरे पर अधिक प्रभाव डालती है, परन्तु कोई भी नही 
बता सकता कि कंसे । 

“अल्पाबिकार द्वारा निश्चित की गई कीमत जिसमे उत्पाद विभेद नही है वन जाती 
है। किन्तु व्यापक रूप से उत्पादको की सल्या अधिक होने पर कम होगी, जब तक कि 
अत्त में पूर्ण प्रतियोगी साम्यावस्था पर पहुचने तक काफी हो जाती है ।” 

जिस दशा में उत्पाद विभेद है, एकाधिपत्य फैसले होने की और भी कम सम्भावना 
है । चूकि उत्पाद समान नही होने, अल्पाधिकारी उत्पादक अपने गाहकों को कम किये 
विना ही कीमतो को चढा सकता है और गिरा सकता है। तीत्र प्रतिस्पर्वा की सम्भावना 

नही रहती । तो भी उनमें परस्पर प्रतिस्पर्वा की तीय भावना एकाधिकार प्रतियोगिता को 
जन्म दे सकती है। दीर्वावधि में कीमत ऐसे स्तर पर तय हो जो एकाधिकार कीमत 
तथा तीत्र प्रतिस्पर्धा के बीच का हो । 

अल्पाधिकार में एक फर्म की वस्तु के लिए माग का स्वरूप एक विशेषता रखता- 
है । वर्तमान कीमत से ऊची कीमत पर यह लोचदार और बतंमाव कीमत से 
नीची कीमत पर यह कमर छोचदार है । यदि वह कीमत वढा देता है तो वह अपने 
वाजार का बहुत वडा भाग (अपने प्रतिस्पर्धी को) खो देता है और यदि कीमत गिरा देता 
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१. भूमिका--वतंमान प्रसग में (वितरण का अर्य॑ व्यापारिथों तथा विचौलियों 
के वितरण कार्यो (चेप्ाओ) से नहीं है। चैपमेन ((॥।8[आञ970) के शब्दों में, 
“वितरण किसी वर्ग द्वारा उत्पादित किये गये धन को एजेटो अथवा उनके मालिकों के तथा 
जो भी उत्पादन में सक्रिय रहे है, उनके वीच वाटने से सबब रखता है ।”' दूसरे दृष्टिकोण 
से वितरण का सम्बन्ध सिद्धान्त उत्पादन के साधन की सेवाओ के मूल्याकन (6एशाप- 
ध707) से है। अर्थात्‌ इन साथनो की इकाइयो की मांग तथा पूर्ति की दशाओ का 
अध्ययन करना और उन प्रभावों का जितके कारण उनकी मार्केट कीमत में परिवर्तन 
होता है। इस रूप में वितरण का सिद्धान्त अविकतर विनिमय (अथवा मूल्य) सिद्धान्त 
का विस्तार (८%८॥४07) मात्र है। 

प्रारम्भिक समाज मे उत्पादन का ढंग इतना साधारण था कि सभी साधनों की पूर्ति 
एक आदमी स्वय कर लिया करता था। वितरण का प्रश्न इसलिए उठता ही नही था 
और किसी प्रकार के स्पप्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे उत्पादन 
जटिल होता जाता है और विभिन्न एजेंट विश्यपता प्राप्त करते जाते हे उन्हें विभिन्न 
क्षेत्रों से पाने के लिए उचित पारिश्रमिक की आवश्यकता होती हैं। साथ ही यह पता 
लरूगाना कठिन हो जाता है कि कुल उत्पादन की कितनी मात्रा किस साधन के द्वारा हुई 
है। इस प्रकार समस्या जटिल हो जाती है, और सचेष्ट अध्ययन की आवश्यकता होती है। 

यहा यह बता देना जरूरी है कि जिस वितरण का जिक्र किया है वह कृत्य सम्बन्धी 
(#ए7८7०7०७/) है न कि व्यवितगत । इस तरह यह वितरण व्यक्तियों के बीच न॑ 
होकर उत्पादन के एजेंटो के बीच होता है। एक ही व्यक्ति अपने में उत्पादन के चारो 
एजेंटो के रूपो में हो सकता है, जेसे किसान स्वामी ([70285800 70[076/007 ) । 
वितरण का कार्य उद्यमी (॥॥72[०0727८४३) के द्वारा सम्पादित होता है। वह उनकी 
सेवाए लेता है और प्रत्येक एजेंट को जो एवज (7८५७४/0) मिलता है वह उसके द्वारा 
की गई सेवाओं की कीमत है जिसकी अद्ययगी उद्यमी करता है। 

२. एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता (१८८० 407 8 5८0 श ४९ 
्‌॥८०ए)--विनिमय में हमने पढा कि कीमतो का सिद्धान्त क्या हैं। यह बह सिद्धान्त 
है, जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत निर्वारित की जाती है। क्या वही सिद्धान्त 
उत्पादन के एजेंटो द्वारा, जो सेवा की जाती है, उप्तकी कीमत निर्वारित नहीं कर 
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सकता | नही, एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता है। मार्शल" (शशशव।।) 
वितरण के अलग सिद्धान्त की आवश्यकता इसलिए उचित समझते हूँ कि “स्वत्तस्त्र व्यक्ति 
अपने काम पर उसी प्रकार उन्ही सिद्धान्तों पर नहीं लाये जा सकते, जिस प्रकार कि 
मशीन, एक घोड़ा या एक दास छाया जा सकता है।” वे आगे कहते है कि “अगर वे 
ऐसे होते तो मूल्य के वितरण और विनिमय अगो में बहुत कम अन्तर होता, क्योंकि 
आकस्मिक असफलरताओ की माग्र और प्ूति में समायोजन (90)0४0०॥) 
की गुजाइश को छोड कर प्रत्येक उत्पादन का एजेंट उतना बदला चाहता है जो 
कि उत्पादन की छागत को सभी तरह से पूर्ण कर सके ।” परन्तु सम॒चित रूप से केवल 
मनुष्य में ही नहीं वरन्‌ और भी उत्लादन के साधनों में जैसे पृथ्वी आदि में, प्रधानतया 
पूर्ति के मामले में विचित्र विशेषतायें होती है । उदाहरण के लिए, उत्पादन के साधनों 
की सीमान्त उत्पादन लागत उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती जब कि अन्यत्र उसे हम 
साधारण वस्तुओ के लिए प्रयोग करते हे। उदाहरणार्थ जमीन प्रकृति की उपहार 
स्वरूप है। इसकी सप्लाई सदा के लिए नियत है। जब एकवार सव जमीन काम में 
लाई जा चुकी है तो उसकी पूर्ति किसी भी दक्षा में वढाई नही जा सकती, चाहे कितनी 
अधिक कीमत उसकी सेवाओ के लिए क्यो न दी जाय। इसमें कोई उत्पादन छागत नहीं 
होती । वह इस अर्थ में जैसा कि रेडियो सेट में होता है पूजी की मात्रा वढाई जा 
सकती है परन्तु इसका पूर्ति-मूल्य, जैसा कि और वस्तुओ में होता है, उत्पादन की 
सीमान्‍्त लागत के आश्रित नही रहता। जहा तक श्रम का सबब है, भला एक मनुष्य के 
उत्पादन की सीमान्त लागत क्‍या हो सकती है ? मनुष्य व्यापार के विचार से पैदा नही 
किये जाते | यही एक उद्योग पर भी लागू होता है। 
इस प्रकार मूल्य का सिद्धात, जो कि बस्तुओं (0077709/068) के मल्य 
निर्धारण में मदद देता है, वह पुर्ण रूप से सेचाओ (827५7८25) के मूल्य अथवा विभिन्न 
उत्पादन के एजेण्टो का राष्ट्रीय लाभाश (एन्‍00ार्श ताज्ातथात) के भाग के 
मूल्य निर्धारित करने में लागू नही होता। दो बातो में दोनो सिद्धात--मूल्य का सिद्धात 
ओर वितरण का सिद्धात--एक दूसरे मे मिलते-जुलते हे. (१) माग पक्ष में, दोतो 
वस्तुओं और सेवाओ के मूल्य सीमान्त उपयोगिता अथवा सीमान्त उलादन झतित के 
द्वारा निर्धारित किये जाते है, और (२) पूर्ति के परिवर्तेत से, जो तात्कालिक 
प्रभाव मूल्य के ऊपर पढता है, वह भी एक समान ही होता है, जैसे पूर्ति में पसार 
उसके मूल्य को कम कर देगा, तथा इसके विपरीत भी ऐसा होगा । मा 
किन्तु पूर्ति पक्ष में कुछ मुख्य अन्तर हैं, प्रधानतया कीमत का प्रभाव पूर्ति ॥ 
पडता हैं। जब एक वस्तु की कीमत बढजाती है तो पूर्ति महगाई का छाभ्न उठाने के 
लिए बढ जाती है। परन्तु उत्पादन के एजेण्टो के मामले में ऐसा नही होता । उदाहरणार्य 
यदि किराया अथवा मजदूरी वढ जाती है, तो भूमि व श्रम की पूति ऋमश नेहें 
बढ़ेगी । इस प्रकार उत्पादत के साधनों की पू्ति उनके पुरस्कास्स रिवर्नत के सीधे 
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शीक्षता से नही वदलती । एक एजेन्ट की पूर्ति माग के अनुसार उतनी तेजी से नह 
बदल सकती जितनी कि वस्तु की पूर्ति वदछ सकती है। 
यही नहीं, एक उत्पादन के एजेन्ट की उत्तादन-लछागत निर्वारित नहीं की जा 
सकती । उत्पादन के एजेन्ट की' उत्पादन-लागत के वारे में कहना, जैसाकि श्रम के वारे 
में कहना भह्दा मालूम पडता है। क्या आप एक मजदूर की अथवा एक एकड भूमि की 
उत्पादन-लागत बता सकते हे ?इस प्रकार यद्यपि एक वस्तु के विषय में हम कह सकते है 
कि उसका मूल्य दीघेकाल में लगभग उत्पादन लागत के बराबर हो जाता है, परन्तु यह 
प्रदन उत्पादन के एजेन्ट के सम्बन्ध में नही उठ सकता क्योंकि उसकी लछागत निर्वारित 
नहों की जा सकती । 
इन विशेषताओं के होते हुए भी माग और पूर्ति का सामान्य सिद्धान्त उत्पादन के 
एजेन्टो के लिए भी लागू होता है। परन्तु उसमें कुछ आवश्यक सुवार करने होते है 
'इसलिए यह आवश्यक है कि मल्य के सिद्धान्त से वितरण का सिद्धान्त अछग रखा जाय । 
३ राष्ट्रीय लाभाश (476 ४0709 ॥2 एंत८००)--हमे पहले यह 
जानता जरूरी है कि किस वस्तु का वितरण करना है । यह वस्तु राष्ट्रीय लाभाश है 
अयवा राष्ट्रीय आय (70004 7700776) जिसे सहकारी एजेन्टो (00-006- 
॥7४0ए९ 802०४) में बाटना है। राष्ट्रीय ठाभाश की परिभाषा विभिन्‍न ल्‍यों में की 
गर्द है। पीगू (0800) के अनुसार “राष्ट्रीय छाभादश वस्तुएरक आय का वह भाग हैं, 
ज्ञिपमें विदेश में हुई आय भी श/मिल रहती है, जो मुद्रा में मायी जा सकती है।” 
इस प्रकार पीए के अनुततार राष्ट्रीय लाभाग को निश्चित करने में केवछ वही वस्तुएं 
व सेवाए शामिल की जानी चाहिए, जिनका वाजार में विनिमय हुआ हो। यह परिभाषा 
उन सेवाओ को, जो एक व्यवित स्वय अपने कुटुम्ब के व्यक्तियों की अथवा दोस्तो की 
निशुल्क करता है, अलग रखती हैं। उसी प्रकार सावंजनिक सम्पत्ति, जैसे बायों अयबा 
बुलो (टोल-रहित) आदि द्वारा उठाये जाने वाले त्तिशुल्क लाभो को भी शामिल नही 
करती । यह परिभाषा वहुत सकीर्ण है और विरोधियों को बढावा देती है। पीगू ने 
स्वय एक का उल्लेख किया है । यदि एक आदमी घर की नौकरानी से शादी कर 
लेता है तो राष्ट्रीय आय कम हो जावगी | यह इसलिए कि अब सेवाओं के लिए कुछ 
चुकाना नहीं पडता, हालाकि सेवाए वही हो रही है । 
राष्ट्रीय आय (१रिभापा) (१२०६०॥8 ॥70077)--राप्ट्रीय आय वह समस्त 
साधन आय ([8८007 0077८) (अर्थात्‌ श्रम तथा सम्पत्ति का ब्जन) है जो 
माल तथा सेवाओं के चालू उत्पादन की सहायता से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा उप- 
जता है। राष्ट्रीय अर्वृव्यवस्था का निर्देश उत्पादन के साथनों से है (अर्थात्‌ जन 
तथा सम्पत्ति से) जिसकी पूर्ति राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र (74707 | छप्पा079) के 
सामान्य निवासियों द्वारा होती है । 
राष्ट्रीय राज्य-्क्षेत्र वह क्षेत्र (77079) है जो देश के सीमा-शब्क 
(९४४0779) सीमान्त के भीतर होता है । शेष राज्यक्षेत्र ऐसे देश के लए 


दूसरे देश होते हे । किर भी राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र की परिभाषा की जबनी अहवाए 
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(पृषक्षापरी८४४075) है । किसी देश के उच्ते हुए वायुयान तथा विदेश जाते 
हुए जलूपोत जिन पर राष्ट्रीय झडा छगा है उन्हें चाहेवे किसी भी देश्ष के 
जलूझआगण (छप्रा07 व ए ४९७) में हो अथवा ऊपर वायु में उड रहे हो राष्ट्रीय 
राज्य-क्षेत्र के भाग ही माने जाने चाहिएँ । इसी प्रकार विदेशी झडे से सज्जित जल- 
पोत तथा जहाज चाहे वे उस देश के जल-प्रागण में हो अथवा ऊपर वायु में उड रहे 
हो दूसरे देश माने जाने चाहिएँ । दृतालूय, सरकारी मिशन को किसी भी देश में 
राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के रूप में मानना चाहिए । इसी प्रकार दृतालय, सरकारी मिशन 
तथा सशस्त्र सेना जो राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र मे स्थापित है उस देश के सम्बन्ध में जुदा विश्व 
के भीतर मानना चाहिए। 

सामान्य निवासी उन्हे कहा जाता हैं जिनका निवास-स्थान उस देश के राष्ट्रीय 
सीमात में स्थापित होता है। किसी देश के टूरिस्ट जो वाहर विदेशों में भ्रमण करते 
है उस देश के सामान्य निवासी माने जाते है, लेकिन किसी देश के नागरिक जो प्राय 
वाहर , रहते हे उन्हें ऐसा नहीं माना जाता । किसी देश के सरकारी प्रतिनिधि जो 
विदेश भूमि पर रह सेवा कर रहे हे उन्हें उसी (अपने देश का) देश का सामान्य 
निवासी माना जाता है। 

आय की उत्तत्ति उसी राज्यक्षेत्र से मावी जाती है जिस पर कि आय-उत्पादक 
(70077८-8०7८7७४प78) आधिक चेष्टा होती है । किसी देश के राज्यक्षेत्र से 
कमाई गई आय को शुद्ध भोगोलिक (7०६ 8००87००7709)) अथवा गुहु-उत्पाद 
(१०7८४४८ 7700 0ए८६) कहा जाता है | चूकि किसी देश के राज्यक्षेत्र में उत्पन्न 
(0877906) वाली साधन आय (8८६07 7007८), आय-प्राप्ति के साधनों 
की मालकियत (0/गरढ्४काए 0 ग्राएठ76-6शप्राप्रह. 820078) के कारण 
विदेशियों को पग्रोद्भूत (४०८7प८) हो सकती है तथा साधन आय का एक भाग 
जिसकी उत्पत्ति विदेशी राज्यक्षेत्र में है उसो कारण से उस देश के सामान्य नागरिकों 
के लिए प्रोदूभूत हो सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय तथा शुद्ध गृह उत्पाद (7० 
(60772870८ [7700 0८) में भेद है । इसमें (राष्ट्रीय आय में) शुद्ध गृह उत्पाद तथा 
विदेशो से शुद्ध आय शामिल है । दूसरे प्रकार की आय साधन आय का वह आधिक्य 
(€50८४$) है जिसकी उत्पत्ति विदेश में होती है लेकिन देश के सामान्य वासियी 
को प्रोदमूत होती है और यह वह आय है जो किसी देश में आरम्भ होने वाली 
साधन आय के अलावा है लेकिन जो वाकी ससार के सामान्य निवासियों की 
प्रोदभत होती है। 

चूकि साधन आय का उदय माल तथा सेवाओ के उत्पादन से होता है, और चूकि 

यह आय माल और सेवाओं से बढती है (७५।००702८0), इसलिए माल और सेवाओ 
की तीन पर्यायी परिभाषाएं देना सभव है । पहली, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के 
अन्तगेत बताया गया था कि यह बढने वाले शेयर्स का कुल योग है। (उपाय 
वाडइएणप्रा ए8 592728) अर्थात्‌, यह आय भुगतान (7007८ 28 |77८75) 
का कुछ जोड है जोकि उत्पादन के साधनों की सहायता से निदिष्ट काल में कित्ती 
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राष्ट्रीय राज्य-क्षेत्र के सामान्य निवासियों द्वारा पूर्ति से प्राप्त होता है| दूसरे, इसे हम 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (7९6 77074  [77007८४) कह सकते है, अर्थात्‌, मारू 
और सेवाओ द्वारा प्राप्त कुछ शुद्ध पैदावार (8287८28४76 7८६ 0प्राएप) जो 
किसी काल में राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के सामान्य निवासियों के उपभोग (एणा5ण77- 
9007) अथवा पूजी निर्माण (टक्ू०ए४ॉ ई0/एारधव07) के लिए मिलती है । 
इस रूप में इसका माप “किसी निर्दिष्ट काल में समस्त आर्थिक चेप्टाओ के अन्तर्गत 
जोडे गए कुल शुद्ध मूल्य (822788 8० 060 ४०ए९७) तथा वाहर सेप्राप्त शुद्ध 
आय” है । तीसरे, इसको शुद्ध राष्ट्रीय खर्च (८८ 77078 ॥00776) कह 
सकते हे, अर्थात्‌ किसी निर्दिप्ट काल में राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र के सामान्य निवासियों 
द्वारा अन्तिम उपभोग तथा गृह तया विदेशी विनियोजन (ई070809 7॥7ए८8- 
772770) पर किया गया कुछ खचचे। निर्दिष्ट काल प्राय एक वषे होता है। इस प्रकार 
परिभाषा करने से राष्ट्रीय आय के अग्र-प्रत्मग हमारे सामने आते हे, अर्थात्‌ वैयव्तिक 
रूप से उपभोग पर व्यय ([08/507 ४ ८008प770707 6ह5एशातवापा८8), सकू 
निजी तथा घरेलू विनियोजन (27058 ए7ए९ त0772800 47 ए४८४४४7077), 
शुद्ध विदेश विनियोजन (76: ई0०2870 ॥7ए८४70९7), तथा सरकार द्वारा 
माल तथा सेवाओं का क्रय । इन चारो मदों के जोड से सकरू राप्ट्रीय उत्पाद 
((७०$5 ०४०००! 2700प८८) का मार्कट कीमत का पता चलता है। यदि 
हम इस कुल योग में से पूजी उपभोग (घिसाई तथा दूटफूट) तथा परोक्ष कर (राज- 
कीय सहायता) घटा दें तो इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय आय निकल आती है । 

४. राष्ट्रीय आय का माप (7४6९३४प7०्णाला: 0 वशाणपवो पा- 
८077८)-राप्ट्रीय आय की उपयू क्‍त तीन परिभाषाओ के कारण इसे (राष्ट्रीय आय ) 
को मापने के तीन वैकल्पिक उपाय (80९८४॥ 7 ए८ ॥7200005 ) सामने आते है । 
पहला उपाय “समस्त उत्पादको के सकल उत्पाद (विक्री+स्वत. उपभोग --स्टॉक 
में वृद्धि) के कुछ मूल्य को जोड छेवा ओर फिर उसमें से इन उत्पादकों का दूसरे 
उत्पादकों के कुल ऋष, तथा उत्पादन के दौरान में उपभोग में आने वाले उपकरण की 
घिसाई आदि को घटा देता” है। उत्पादक की सकल पैदावार के मूल्य में से, मध्यवर्ती 
उत्पाद उपभोग तया उत्पादन के दौरान में काम आने वाले उपकरणों की घिसाई आदि 
के खचे कम करने से उसके द्वारा जोडा गया शुद्ध मूल्य (८८ शर्क्षाप८) अथवा 
ब-दोहरे उत्पाद (्रातप्रुणंएश्याट0 ए7067८९८) के कुछ मूल्य में उसके अशदान 
(८००7(७०प४०॥ ) का पता चलता है । इस प्रकार के शुद्ध आकडे (76६ 
प्रष्टण25) का प्राक्कलन (९४४74८) प्रत्येक उद्योग के बारे में लगाया जा सकता 
है । इन प्रावकलनों के जोड से साधन लागत (#80८07 ०८057) पर होने वारही 
शुद्ध गृह उत्पादन (670 त0प्राढ500० ए7000८() का पता चछता हैं। इस 
कुल योग (882876246) में वाहर से प्राप्त आय जोडने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन 
अववा साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का पता चलता है। उपयुक्त उपाय को राष्ट्रीय 
आय प्राककलन करने का उत्पाद उपाय (97000८ ;्राढ/700) कहते हे । 


हि 
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दूसरा उपाय राप्ट्रीय राज्य-श्षेत्र में रहने वाले सामान्य निवासियों. द्वारा उत्पादन 
के साधनो को प्रोदुभूत (3८८7४८) होने वाली आयो का जोड है, अर्थात्‌ मजदूरी 
(922०5) तथा दूसरे प्रकार की श्रमिको को होने वाली आय, व्याज, किराया तथा 
'अनिगमित उद्यमो (प्शाए८077078०९0 ८१॥६०ए७78८8) की आय (माल के स्ठाक 
में परिवर्तन मात्र होने से प्राप्त आय) जोडना । इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय आय मापने का 
आय उपाय (772८076 पर८700 ) कहते हे । 

तीसरा उपाय उपभोग तथा विनियोग के लिए उपलब्ध त॑यार माल के मार्केट मूल्य 

को जोडना है। तया ऐसे समायोजन (80]7577९77) करना जो मार्केट कीमत पर 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सावन लागत से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय आय में से घटाने के लिए 
जरूरी हो । 
५ राष्ट्रीय आय को मापने में कठिताइया (00708 एर )/९७- 
अप्रएएए 'प६07व ॥0077९)--भारत जैसे अर्-विकसित देश में राष्ट्रीय आय 
मापन के कार्य में कई कठिनाइया हे, जैसे धारणा सम्बन्धी (20702ए9॥7074) तथा 
साख्यिकी (57805070८%!) । इनमें से मुख्य ये हें 

(क) पैदावार की जितयी मात्रा का द्रव्य से विनिमय नहीं होता, इसका कारण 
चाहे यह हो कि उसका उपभोग उत्पादक स्वय कर छेते हे अयवा दूसरी वस्तुओं तथा 
ओेवाओ से वस्तु-विनिमय (0377९) हो जाता है, तो यह समस्या खडी हो जाती 
है कि राष्ट्रीय पैदावार में क्या शामिल किया जाय तथा इसका क्या मूल्य 
आका जाय । 

(ख) अनिगमित उद्यमो (पााटणाए०78९९ शा्यण7525) के व्यापार 
की मात्रा, जिससे खाते इस प्रकार तैयार नही होगे कि पैदावार की मात्रा तथा मूल्य 
आदि के प्राककलन (८४7207070 ) में आसानी हो । इस प्रकार को सुचना तो 
सिर्फ राज्य की ओर से चालू तथा निगमित उद्यमों मेही आसानी से प्राप्त हो 
सकती है। 

(ग) एक उद्योग की पैदावार दूसरे उद्योग की पैदावार का काम करती है जिससे 
इसका मूल्य दूसरे मे भी जुड जाता है, तो इस दोहरे हिसाव (60प/0]6 ९00० 0ए7) 
को घटाने की समस्या वनी रहती है। इस तरह मूल्याकन प्रक्रिया बहुत जटिल हो 
जाती है। 
(घ) उपलब्ध सामग्री ((69/8) व्यापक (00एरएा/थीशाश५6), शुद् (8००ए- 
784०) तया अद्यावधिक (प0-0-69/८) नहीं होती जो राष्ट्रीय आय के मूल्या- 
कन में सही रूप से सहायता कर सके । 

(च) जहा (जैसा कि भारत मे है) अर्थव्यवस्था के भीतर कृत्यों (00075) 
के विशिप्टीकरण की कमी है, वहा राष्ट्रीय आय का औद्योगिक उत्पत्ति (770008- 
पा 0798॥0) से वर्गकिरण करना असम्भव हो जाता है । 

राष्ट्रीय आय का सिद्धान्त (6 पप॥ाणए 0िक्षाणाश [7०077०)- 
उद्यमी विभिन्न साधनों की सेवा खरीदता है। उसी के जरिए विभिन्न सावनो को किराया 
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(7०7१६) , मजूरी (०8०७) , तथा व्याज (70६2८7८७१) आदि के रूप में अपना पारि- 
तोपिक मिलता है। उद्यमी उत्पादन के विभिन्न सावनो को लगाने में स्थानापन्न सिद्धान्त के 
अनुसार कार्य करता है। जब तक सब साधनों का सीमान्‍्त उत्पादन समान नही होता 
वह एक साधन को दूसरे साधन से वदलूता रहता है । यह संयोग सब से अधिक किफायत 
तथा अधिक से अधिक लाभ देने वाला होता है। सीमान्त उत्पादन शक्षित क्‍या है ? 
किसी सावन के सीमान्त उत्पादन का अर्थ उस मात्रा से होता है जो उसकी 
सीमान्त इकाई द्वारा कुल उत्पादन में वढोतरी होती है अर्यात्‌ वह इकाई जिसे मालिक 
अपने काम में लगाना उचित समझता है। । व्यापार की सीमा पर किसी साधन को 
जो कुछ भुगतान किया जाता है, वह उस साधन की इकाई द्वारा बढे हुए उत्पादन के 
मूल्य के बरावर होता है। 
इसलिए उत्पादन के साधन उन स्थानों से हटकर जहा पर सीमान्त उत्पादन शक्ति 
कम होती है, वहा चले जाते है, जहा सीमान्‍्त उत्पादन शक्ति अधिक होती है । इस 
प्रकार उत्पादन के किसी साधन की दी हुई पति ऐसे ढंग से बादी जाती है कि सब 
प्रयोगो में उसका सोंमान्‍्त उत्पादन वरावर रहे । 
इस प्रकार साम्य (८(ृपराए0एा7) की दशा में () उत्पादत के किसी सावन 
की सोमान्‍्त उत्पादन शक्ति सव व्यवसायों में बरावर रहती है। (7) प्रत्येक उत्पादन 
के साधन की सीमान्त उत्पादन शक्ति उसी व्यवसाय के अन्य उत्पादन साधनों की 
सीमान्त उत्पादन शक्ति के वरावर रहती है। (॥॥) उत्पादन के साधन की सीमान्त 
उत्पादन शवित, उस सावन की कौमत द्वारा आकी जाती है। 
इसलिए व्यवसाय के पूर्ण क्षेत्र में उत्पादन के प्रत्येक साधन का, उसकी सीमान्त 
उत्पादन शक्ति के हिसाव से ही भुगतान किया जाता है। इस तरह राष्ट्रीय छाभाश 
का वितरण कोई गडवड-घुटाला नही है ज॑सा कि हडतालो और तालाबवन्दी वाले बताते 
हैं। यह निश्चित रूप से आवथिक सिद्धान्त पर आधारित है। 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतियोगिता क्षेत्र में काम करने वाला एक व्यव- 
सायी उत्पादन के साधनों के लिए जो कीमत देता है, वह पहले ही से निर्धारित होती 
है । चूकि उसके उत्पादन के साधनों की माग कुल माग का महत्त्वहीन भाग होता है, 
इसलिए उसके कम व अधिक सावन लगाने से उनकी कीमतों पर कोई प्रभाव नहों 
पड़ता। उसका काम साधनों को काम में लाकर उस विन्दु पर पहुचाना होता है, जिससे 
कि उनकी सीनान्‍्त उत्वादन शक्तित उनकी कीमत के वरावर हो जाय, जो कि वाजाझू 
शक्तियों से पहले से ही निर्वारित होती है । उसी प्रकार उत्पादन के एक साधन का मूल्य, 
किसी व्यक्तिगत व्यवसायी की सीमान्त उत्पादन गवित से नहीं, वल्कि व्यवसायों की 
; एकत्रित सीमान्त उत्पादन शक्ित के द्वारा निर्धारित किया जाता है । 
उपयुक्त सिद्धान्त कुछ बारणाओ में ठीक है। प्रथम यह मान लिया जाता है कि साधन 
की सब इकाइया समान (0770 207९00७७) होती है, जिससे कि जैसी एक इकाई 
अच्छी होती है उसी प्रकार दूसरी भी । दूसरे, विभिन्न साधतो को एक दूसरे की जगह पर 
लगाया जा सकता है । इसलिए सीमान्त पर यह सम्भव है कि कुछ अधिक भूमि या 
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श्रम या पूजी लगाई जा सके । यदि स्थानापन्न समव नहीं है तो विभिन्न साधनों की 
सीमान्त उत्पादन शवित असमान (प्ाः८थुएथॉ) रहेगी । उस हालत में योग उत्पादन 
शक्ति अधिकतम से कम होगी । तीसरे, यह भी मान लिया जाता है कि किसी सावन 
की मात्रा में इच्छानुसार परिवर्तत छाया जा सकता है। इस प्रकार यह समव हो जाता 
है कि उसी साधन का कुछ अधिक या कुछ कस भाग काम में छाया जाय। अगर ऐसा 
नहीं हो सकता तो उस साधन का प्रयोग उस बिन्दु तक नहीं ले जाया जा सकता, 
जिससे उसकी सीमान्‍्त उत्पादन शवित उसके व्यय के बराबर हो सके । चोये, यह भी 
मान लिया जाता है कि विभिन्न कार्यों में उत्पादन के साधन इधर-उधर जा सकते है । 
अगर एक साधन, एक व्यवसाय अथवा कारये से दूसरे में प्रयोग न किया जा सके तो 
उसकी सीमान्त-उत्पादन-शक्ति विभिन्न व्यवसायों में असमान रहेगी । अस्त में, यह 
सिद्धान्त घटती हुई प्राप्ति के नियम पर आधारित है। इसका अर्थ यह हैं कि अन्य 
वस्तुएं वरावर रहने पर किसी साधन की परूति की वृद्धि से योग उत्पादन हांस के 
अनुपात से बढ़ता है। पु 

इन्ही घारणाओ के अन्तर्गत यह है कि उत्पादन के चार साधनों मे से प्रत्येक अर्थात्‌ 
जमीन का लगान (7९7॥ 0]470), पूजी पर ब्याज (2787८७४ 070 ८क्षुआ4) 
श्रम की मजदूरी (४४8८५ 0(400पा) तथा उद्यमी का लाभ ([7078 र्ण 
272/0778८) सीमान्त शुद्ध उत्पाद के मूल्य के समान होने का प्रयास करते हे । 

९, सीमान्‍्त उत्पादन सिद्धान्त की आलोचना ((्लाशटाआ (0९ 

शब्यट्राणवा 7007८0शाए 70०07ए)--इन स्वयसिद्धियों के होते हुए भी 
यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र-वेत्ताओ द्वारा सर्वमान्य नही है। इसकी बहुत सी आलोचनाएं 
की गई हे । 

(५) पहली साधारण आलोचना यह है कि एक उत्पादित वस्तु उत्पादन के सभी 
साधनों का सामूहिक प्रयत्न है। उनमें से हर एक का भाग अछूग करना असभव है । यह 
आलोचना टाजिंग और डेवनपोर्ट द्वारा की गई है, जो कि स्पष्ट रूप से सीमान्त उलादन 
झवित का गलत अर्थ लगाने से हुई है। जैसा कि हम पहले वता चुके है, सीमान्त उलादन 
सीमान्त साधन के फलस्वरूप नहीं है, यह वो केवल वह वृद्धि है, जो कुल उल्ताईन मं 
इसकी एक और इकाई लगाने से होती है, अथवा वह घटी है जो इसकी एक ईकाई 
कम करने से दोती है । 

(7) दूसरा आक्रमण हाव्सन ने किया है। वे कहते हे कि यदि किसी विशेष साधन 
की इकाई हटा ली जाती है तो सारा व्यवसाय इतना असगठित हो जाता है कि हटाई 
हुई इकाई की उत्पादन शक्ति से बहुत अधिक हानि उत्पादन में होती है । यह आलोचना 
भी सिद्धान्त के गलत प्रयोग से उत्पन्न होती है। हमारा ध्यान छोदे व्यवसाय के 
सगठन और साधन की वडी इकाइयों की ओर रहता है । अगर हम बडे व्यवसाय नि 
साधन की छोटी इकाइयो पर ध्यान दे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि सीमा पर से सावन 
की एक इकाई हटा लेने से दुसरे साधनों की उत्पादन-शक्ति पर कोई प्रभाव न पड़ेगा । 

(0 ) इसके अतिरिक्त एक प्रतिकूछ विचार है जिसके अनुसार सभी साधनों की 
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स्रीमान्त उत्पादन का जोड कुल उत्पादन से कम होगा। और इस प्रकार जो अन्तर 
होगा वह किसी एक साथव द्वारा नहीं] वल्कि सबके सहयोग हारा होगा। विकस्टीड 
ने इस आलोचना का उत्तर दिया है। वह यह मान लेते हे कि सभी साधनों की वृद्धि 
से उत्पादन का परिमाण भी उसी अनुपात से बढेगा। लेकिन यह स्वयसिद्धि, जिससे 
ज्ञात होता है कि व्यवसाय, स्थायी प्राप्ति (/2प0775) नियम को मानता है, सदव 
उचित नहीं होती और इसमें कुछ कठिनाइया उपस्थित होती हे । 

(77) एक अन्य आपत्ति, जो शुद्ध सीमान्त उत्पादन (ग्राशाष्टाएववं ग6 90- 
(0८) को मापने में होती है, जान राविन्सन,' पीगू* और जें० आर० हिक्‍्स द्वारा 
उल्लिखित की गई है। यह आपत्ति बताई गई है कि बहुत बडे पैमाने पर उत्पादन में 
जो किफायतें होती हे, वह किसी फर्म के सावत की इकाई की सीमान्त उत्पादन शक्ति 
सम्पूर्ण व्यवसाय की उत्पादन शक्ति से कम होती है। ऐसा इसलिए है कि जब कोई 
इकाई किसी व्यवसाय में अधिक लगाई जाती है, तव उसके कारण एक बहुत बडा श्रम- 
विभाजन हो जाता है। लेकित यदि कोई व्यवसाय नई पूर्ति के लिए स्वयं अपने को ठीक 
अवन्धित कर लेता है तो यह बिल्कुल सम्भव है कि किसी विशेष फर्म के साधन की 
सीभान्त उत्पादन शक्ति सम्पूर्ण व्यवसाय से कम हो क्योकि इसका हटाया जाना व्यवसाय 
को एक विशेय फर्म से अधिक हानि पहुचा सऊता है । इसलिए ऐसे उद्योगो में एक सावन 
की सीमभान्‍्त उत्पादन गक्ति अनिर्वारित रहती है। 

(९) हाव्सन का कहना है कि अधिकाश दशाओ में साधन ([8०078) के 
अयोगो को अछूग-अछंग करना सम्भव नही है। वह अनुपात जिससे साधनो को काम में 
लाया जा सकता है, व्यवसाय की विशेय कला को दशाओ, स्थायी पूजी जैसे मशीन 
आदि के द्वारा निर्धारित किया जाता है । उदाहरणार्थ, कुछ मशीनें ऐसी है जिनके लिए 
केवल एक मजदूर की आवश्यकता होगी । दो को छगाना गैर-किफायती होगा। जब 
हम किसी सावन के प्रयोग को बदल नही सकते, तो उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति 
कंसे प्राप्त कर सकते हे । साधारणतया इसके लिए उत्तर दिया जाता है कि जिस अनु- 
'पात में विभिन्‍न साधनो को मिलाया जाता है, उनकी विभिन्‍नता में वहुत सम्भावनाए 
'रहती है। 

(४१) अन्त में, इसका भी विरोध किया जोक्ाः है कि इस सिद्धान्त में पति को 
स्थायी मान लिया जाता है| कायं-रूप मे अधिकतर एक साधन का पुरस्कार उसकी 
पूर्ति पर भी प्रभाव डालता है । यह सिद्धान्त माग की समस्याओं पर ही विचार करता 
है, पूति की नहीं। 

यह याद रक्षता चाहिए कि यह सिद्धान्त तभी ठीक उतरेगा जबकि यह मान 
लिया जाय कि वाजार में पूर्ण अ्रतियोगिता (70्पटटा ९०7एश८ां 7070) को दनाए 
है। क्योंकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती, इसलिए साथनों का 
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पारिश्रमिक उनके सीमान्त उत्पादन के वरावर नहीं होता । साथ ही यह नहीं समझ 
लेना चाहिए कि जो पारिश्रमिक सीमान्त उत्पादन के वरावर होता है, वह नैतिक दृष्टि 
से न्‍्याययक्त भी है। 

जैसा कि सेमुअलसन (5777९807) कहते हे “यह सीमान्त उत्पादन सिद्धान्त 
वह सिद्धान्त नही है जो मजदूरी, छागत अबवा व्याज की व्याख्या करता है। इसकी 
अपेक्षा यह केवल यह बताता है कि किस भाति फम उत्पादन के साधनों को किराये पर 
लेती है जव कि एक वार उनकी कीमत मालूम हो जाती है ।” 

यह सिद्धान्त वास्तव में क्रियात्मक तथा आदर्शात्मक (00शा(ए८ थ्षार्त ए0- 
779/7५8) है। यह सिद्धात यह नही बताता कि सीमान्त उत्पाद के आधार पर साधन 
को दिया गया पुरस्कार (#€फ्ाक्षा() उचित ही है । 

वितरण के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए फ़रेजर ([779867) कहते है “कोई 
भी अधंशास्त्री यह दृढ्तापूर्वक नही कह सकता कि सिद्धान्त अब भी पूरा है अर्थात्‌ 
अकादेमी के ढाँचे के रूप में भी। इसमे अपने गुणों की खराबी है। चूकि यह सरल 
और दृढ़ है, इसलिए यह अमूर्त तथा अवैयवितक (89878८६ धाते ग्रगएश8०॥०) 
है। इसमें कई वातें छोड दी गई हे । इसमें छूट तथा कमीशन (0ग5ञ0॥ 27 
८0707775807) के दोप पाये जाते हे । इसके स्वयसिद्ध प्रमाण बहुत दृढ़ तथा 
सकुचित हे ।” 

निर्देश पुस्तके 

कधाशानद।], 4 --?प्राथए68 0० 7४९0070708 

मसप०७॑ शाप्राफ॒8-- एए०० 870 08979 परव07 

(8-०९-- ४6७ 708(७४5ए0४07 ० ए९४॥४७ 

0३९७०छ88 77 6 पपढ07ए. ण॑ क्‍ंगन्‍रलणा० फाशगफ्रेपणा. 087७8 3, 8 
गाते 44, (27रश९७४ -शि0070770 2388007807077) 

सालोाछ, व. है --7४९०४ ० ए88९8 

फफछड७0, 7... थ -.त्णव्गाए पएफ्रगाह.. शव ॥.ब्महएथ४2०, 7 
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अध्याय २६ 
लगांच (हारा) 


१ लगान का अभिप्राय (/४६०्णागढ़ ० रिधणा) +5हमें सबसे पहले 
पकराए (लगान) का विश्लेपण कर लेना चाहिए, उत्पादन के प्रथम साधन अर्थात्‌ 
भूमि ([870) के एवज (7८फ०३०) का। 

लगान क्या है--साधारण भाषा में 'लगान' का आशय किसी वस्तु के किराए से 
होता है, जैसे मकान, तागे अथवा मशीन आदि का किराया। पर अर्थशास्त्र में आथिक 
जूगान” (2०८070770 7८०४) शब्द का प्रयोग एक (विशेष अर्थ में किया जाता है । 
इसका अथ॑ केवल उस भुगतान से होता है जो किरायेदार भूमि (अर्थात्‌ प्रकृति 
पहार) के उपयोग के बदले में करता है। पर यह आवश्यक नही है कि 
जो किराया जमीदार को देता है वह किराया “आथिक लगान” के वरावर ही 
सम्भव है कि इस किराये में उस पूजी का व्याज भी सम्मिलित हो जो जमीदार 
मारत बनवाने अथवा वाडे या नाली का प्रवन्ध करने में लगाता है। अर्थशास्त्र 
का प्रयोग अधिकतर आधिक्य (5प्रा.[प) के अर्य में होता है अर्थात्‌ उत्पादन 
ए़धन वर्तमान व्यवसाय में अपनी पूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यकता से 
'धिक प्राप्त करता है । 
सरलता से समझा जा सकता है कि इस अर्थ में लगान तभी हो सकता है जब 
दन के साधन की पूत्ति पूर्ण छोच (2[987८६४५) से कम है और अधिकतर 
का यही हाल है। यदि किसी साधन की पूर्ति पूर्णत लोचदार है, तो यह अपनी 
ऊपर कोई बचत नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि जब यह साधन अपनी पूर्ति 
« अधिक पाता हुआ पाया जाता है, तो इस सावन की' अधिक इकाइया छगा 
गी और बचत समाप्त हो जावेगी। ऐसा इस लिए है कि क्योकि पूर्ण प्रतियोगिता 
प्राधन की वाजार-कीमत उसकी पूति-कीमत के वराबर होगी । पर जब पूर्ति 
घन के पारितोपिक (7८ए६४०) के साथ-साथ घटती बढती नही है, तो यह 
वृति पर आवश्यकता से अधिक प्राप्त किये जायगी और इसको इस वात का 
डर न होगा कि सावन की नई इकाइया आकर उसको उसके अधिक पारितोपिक से 
चचित कर देंगी। सामाजिक दृष्टिकोण से भूमि की पूर्ति पूर्णत, लोचरहित है और 
इस प्रकार इसकी पूर्ति इसके उपाजित धन से स्वतन्त्र है । ऊचा रूगरान उसकी 
अधिक मात्रा को आकपित नहीं कर सकता और न कम लगान उसको कम ही कर 
सकता है । इसको पूर्ति-कीमत शून्य है | इसलिए इसकी पूरी आय आशिक दृष्टिकोण 
से लूगान कहलाती है। यही कारण है कि “लगान” शब्द का प्रयोग साधारणतया 
भूमि ते जुडा हुआ है, हालाकि जंसा कि यहा बताया गया है, रगान की घारणा सब 
साघधनो में लागू होती है। 
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हमने ऊपर कहा है कि सामाजिक वृष्टिकोण से भुमि (तथा अन्य श्राकृतिक 
उपहार) से प्राप्त सारा घन रूगान कहा जा सकता है क्योकि उनकी कोई पूर्ति 
कीमत नही होती अथवा उत्पादन-लागत शून्य होती है। तो उत्पादन के ऐसे साधनों 
के लिए कोई भुगतान ही क्यो किया जाता है ” इसका कारण यह है कि वे अपनी 
माग के सम्बन्ध में सीमित हैँ । लगान कैसे उत्पन्न होता है ? सौ साल से भी पहले 
डेविड रिकार्डो (!१8४7६ रि।2४700) ने इसका उत्तर दिया। 

२ रिकार्डो का छगान सिद्धात (शिट्क्ताका पँ९णए ए रि८ा)-- 
रिकार्डो ने लगान की परिभाषा इस प्रकार की है--“/लगान जमीन से उत्पादित वस्तु 
के उस भाग को कहते है, जो जमीदार को भूमि की मूल व अक्षय शक्ति | उस भाग को कहते है, जो जमीदार को भूमि की मूल व अक्षय शवित (078 
एव बात प्रत००ए८टप४6 90फ८४5) के उपयोग के लिए दिया जाता है। 
इसको बहुत से छोग भूल से पूजी पर व्याज के रूप में समझते है ओर साधारण भाषा 
में किसी भी प्रकार के उस भुगतान को छगान कहते हे जो किसान जमीदार को 
देता है। ११॥ 

रिकार्डों के अनुसार आधिक लगान उस वास्तविक बचत को कहते हे जो कृषि की 
लागत निकाल लेने के बाद वचता है। कृषि की यह लागत श्रम, पूँजी व साहस की 
सेवाओ के भुगतान से पूर्ण की गई है । 

यह आधिक्य (5प्रा[0[09) क्यो होता है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया 
जा सकता है। मान लीजिए, किसी देश में अ, ब, स, द चार प्रकार की भूमि है। भूमि 
के कुछ टुकडे दूसरे भागो की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, कुछ टुकडे जनसख्या अथवा 
परिवहन के साधनों की दृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति में हे । इन सब बातों को ध्यान 
में रख कर हम यह मान लें कि इन चारो प्रकार की भूमि के टुकडो में “अ” सब से 
श्रेष्ठ है तथा ब, स, और द क्रमश द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के दुकडे है।इन 
चारो प्रकार की भूमि में श्रम व पूजी ([270007 गत ८कयुगाओं) की समान ईकॉ- 
इया लगाने से टुकडो में गेहें की पैदावार इस क्रम से होती है -- 


गेहू का उत्पादन प्रति एकड (मनों में) 








श्रम व पूजी 
की खुराक ञञ ३ स्‌ द्‌ 
58 2 या पद ८ मनन टन 

श्ली १५ १४ १३ श्र 
श्री १४ १३ श्र ११ 
श्री श्३ श्र १ १० 
४ थी श्र ११ १० ९ 
५्वी ११ १० है ८ 
विश 2 अब वि, किक 2 2 अल लक १० ९ ८ 


यदि अ वर्ग की भूमि पर्याप्त मात्रा में हो और प्रति एकड श्रम व पूजी की एक 


लगान ३२७ 


खुराक (056) हछगा देने से गेहूं की सम्पूर्ण माग्र प्रचलित दर पर ही पूरी की जा 
सके तो इस भमि का कोई लगान नही होगा । ऐसी दशा में यह प्रकृति के उपहार 
स्वरूप ही होगी । पु 

अब मान लीजिए कि जन-प्ख्या इतनी वढ जाती है क्रि अ वर्ग की समस्त भूमि 
जुत जाती है और इस पर भी वढती हुई माग को पूरा नहीं किया जा सकता । ऐसी 
दशा में अ वर्ग की भूमि में और अधिक श्रम व पूजी लगाई जायगी व व वर्ग के टुकडो 
पर भी खेती होने लगेगी । यह तभी हो सकेगा जब कि गेहू के दाम इतने बढ जायें 
कि अ भूमि में श्रम व पूजी की और अधिक इकाइबया (60525) व ब भूमि में श्रम 
और पूजी की पहली इकाई लगाने से लाभ हो । दूसरे शब्दों में हमारी ऊपर की सूची 
के अनुसार १४ मन गेहूँ इतने में विकना चाहिए कि श्रम व पूजी की छगी एक इकाई 
की लागत (0097) निकल आये । अस्तु, अवर्ग की भूपि में श्रम व पूजी की दो 
इकाइयो (60528) के छगाने से १५-- १४८७-२९ मन गेहू पैदा होगा। पर दोनों 
इक्राइयों के व्यय को पूरा करने के लिए १४७ २८--२८ मन गेहू पर्याप्त है। अ 
भूमि में १ मत गेहू की वचत है। इसलिए किसान चाहे तो विना लगान दिये व वर्ग 
की भूमि को जोत सकते हे और प्रति एकड श्रम व पूजी की एक इकाई लगा कर १४ 
मन गेहू पैदा कर सकते हे अयवा भूमि के मालिको को १ मन गेहूँ या द्रव्य में उनके वराबर 
मुल्य लऊगान के रूप में देकर प्रति एकड श्रम व पजी को एक इकाई लगा कर १४ मन 

गेह प्राप्त कर सकते हेँ। यदि पूर्ण प्रतियोगिता (90 ४ट ८07फएटएहा070) 

होगी तो अ वर्ग की भूमि का यह लगान अवश्य स्थिर हो जायगा। 

अव चूकि गेहू की माग बढती ही जाती है और साथ-साय कीमत भी वढती जाती 
है, इसलिए यह क्रम चलता रहेगा। एक ओर तो श्रेष्ठ टुक़्डो पर श्रम व पूजी की 
अधिकराधिक इकाइयाँ (00825) छूगती रहेगी, दूसरी ओर निम्नतर टुकडे खेती के 
लिए जुतने हढगेंगे। प्रस्तुत श्रम व पूजी की इकाइयाँ इस प्रकार लगाई जायेगी कि खेती 
की सीमा पर उत्पादन वरावर रहे। उदाहरणार्थ, यदि श्रम व पूजी की १४ इकाइयाँ प्राप्य 
हे तो उनमे से ५ तो अ भमि मे लगेगी, ४व में, ३ स में व २ द मे । इस प्रकार प्रत्येक वर्ग 
की भूमि में लगी अतिम अथवा सीमान्त इकाई से समान प्राप्ति (36 7८पा7)) होगी 
(११ मन गेह) । ऐसी दशा में गेहु का कुछ उत्पादन ६५---५०-- ३६--२३-८ १७४ मन 
होगा । इस योग से अधिक उत्तादन किसी दूसरी प्रणाली द्वारा नही हो सकेगा पर इन 
इकाइयो का प्रयोग तभी हो सकेगा, जब कि गेहू का मूल्य इतना ही हो कि केवल ११ 
मन गेहूँ से ही श्रम व पूजी की इन इकाइयो की लागत पूरी हो जाय । 

ऐसी परिस्थिति मे विभिन्‍न प्रकार की भूमियो का लगान इस प्रकार होगा -- 

अ वर्ग का लगान-- ( १५-- १४-)- १३-- १२-- ११ )-- (११२८५) 

5 (कुल उत्पादन) -- (कुल लागत) 
हि +5६५--५५८० १० मन 
व वर्ग का लगान--५०--४४--६ सन 
स वर्ग का लगान--३६-- ३ ३७८ ३ मन 
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द वर्ग का लगान>5२३-- २२८८१ मन । 

यहा हमने उत्पादन के रूप सें लगान का हिसाव लगाया है । उत्पादन के प्रचलित 
माप के अनुसार इसे द्रव्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है । 

सोमान्त अथवा लगान-होन भूमि (/श्लाप्टा7४ छा 'एनशा। 70) -+ 
जव सीमान्त उत्पादन ११ मन है तो हमारे उदाहरण में सभी प्रकार की भूमि के टुकडे 
लगान देते है । यदि सीमान्‍्त उत्पादन १२ मन हो जाय तो द भूमि का ऊुगान नही रहेगा। 
ऐसी दक्शा में यह भूमि सीमान्त अथवा अन्तिम भूमि हो जायगी। ऐसी भूमि को 
५“लगान-हीन भूमि” कहते हूँ । इस भूमि में उत्पादन व्यय के ऊपर किसी बचत का 
उत्पादन नही होता । इसकी पैदावार केवल इतनी है कि उत्पादन की लागत पूरी हो 
सके । अस्तु, बाकी सब श्रेष्ठ टुकड़ों के लगान को इस टुकड़े के बाद से तथा इसके 
आधार पर नापा जायगा। 

यह सीमान्त भूमि सब से कमजोर अयवा खराब न भी हो। हमको भूमि के गुण 
को नही वरन्‌ उसका श्रेष्ठ वेकल्पिक प्रयोग भी देखना है। सीमान्त भूमि अर्थात्‌ वह 
भूमि जो हस्तातरण की सीमा (77087॥7 ० 7१४7) पर है, श्रेष्ठ भूमि हो 
सकती है । वह भूमि जो कपास की जोत के लिए श्रेष्ठ हो सकती है, गेहूँ के लिए भी 
श्रेष्ठ हो सकती है । यदि कपास की कीमत गिर जाती है तो यह भूमि सव से पहले गेह 
में लगाई जायगी और इसलिए कपास के दृष्टिकोण से सीमान्त हो जायगी । यह सीमान्त 
भूमि का आधुनिक वृत्तान्त (70(27 एथ'ध07) कहा जा सकता है। 

नीचे के चार रेखा-चित्र यह दिखाते हे कि लगान कँसे पैदा होता है । रेखा-चिंत्र ६५ 
श्रेष्ठ भूमि अर्थात्‌ अ वर्ग भूमि को प्रस्तुत करता है, रेखा-चित्र ६६ व वर्ग भूमि, रेखा चिंत् 
६७ स वर्ग भूमि, भूमि द सव से कम उपजाऊ या सब से खराब भूमि है। हर एक चित्र में की 
ल औसत लागत वक्र है और स लू सीमान्त लागत वक्त । क,, क२, के 3, के; पथ के, बढती 
हुई कीमतें प्रस्तुत करतें है । जैसा कि आगे (विभाग ५ में) बताया जायगा, हर एक भूमि 
उस बिन्दु तक जोती जायगी, जहा सीगान्त छामत़ कीमत के वरावर होती है (77480 
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भूमि की जुताई होगी। क, पर स लू (सीमान्त लागत वक्र) औ छे (औसत लागठ 
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घक्र) को काटता है, अर्थात्‌ सीमान्त छागत औसत लागत के वरावर है। वह कौमत के 
भी वरावर है। इसलिए कुल आगम (7०ए८॥१०८) (जो कि कीमत पर आवारित है) 
कुल ल/गत के वरावर है और कोई भी आधिक्य (5प्रा0]05) अथवा छूगान नहीं है। 
अब मान लिया जाय कि कीमत क. तक वढ जाती है । अव व वर्ग भूमि जोती जाने 
लगेगी पर यह कोई लगान न देगी । अ वर्ग भूमि लगान देना प्रारम्भ कर देंगी। इस 
स्थिति पर रेखा-चित्र ६६ में स लू और आओ ल, क पर एक दूसरे को काटते है । 
जैसाकि पहले बताया गया है, यहा कोई वचत नही है। परन्तु रेखा-चित्र ६५ जो अ वर्ग 
भूमि को प्रस्तुत करता है देखो । रंगा हुआ क्षेत्र अब स क२ लगान प्रस्तुत करता है। 
यह क्षेत्र अ व अर्थात्‌ सीमान्त लागत तथा औसत लागत के अन्तर को उ मं अर्थात्‌ 
उत्पादन से गुणा करने से मिलता है । जव कीमत क, तक बढ जाती है तो स वर्ग 
भूमि से कोई लूगान नही मिलता और व वर्ग भूमि से छूगान मिलने लगेगा। जद 
कीमत क., तक बढ जाती है, तो द वर्ग भूमि सीमान्त भूमि या न लगान देने वालो 
भूमि हो जाती है, स वर्ग भूमि से लगान मिलने लगता है ओर अ तथा व वर्ग भूमि से 
लगान बढ जायेगा । जब कीमत क,, तक वढ जाती है तो द वर्ग भूमि से भी दुलंभता 
(508०9) के कारण लगान मिलने लगता है। जब यह स्थिति हो जाती है तो 
हर प्रकार की भूमि का लगान हर चित्र में रगे हुए क्षेत्र से दिखाया गया है । 
क्या सीमान्त अथवा लगानहीन भूमि का वास्तव में फोई अस्तित्व है ? (॥0085 

ग्राशशतएववां 00 70- श॥  [90प 7९०५ ९५5) --बहुत से छोगो का विचार 
है कि इस प्रकार की भूमि होती ही नही है। ऐसी भूमि को हर व्यक्ति लेना चाहेगा 
और फलस्वरूप मालिक इस स्थिति में होगा कि लगान माग सके । पर इस विचार 
में अधिक सार नही है। लगानहीन भूमि होती है। इसका लगान पूजी के ब्याज के कारण 
होता है। भूमि स्वय इस योग्य नही होती कि इससे कोई आविक्य प्राप्ति हो । उदाहरणाये 
किसी ऊसर जमीत (५४४४८ 800 ) को, जो बेकार पडी हो, लगान गर हछेने के 
लिए कोई तंयार नही होगा । पर यदि माछिक उसमें कुआ बनवा दे तो बहुत सभव 
है कि भावी आसामी उसके लिए कुछ देने को तैयार हो जाय। इससे यह प्रकट है कि 
भुगतान कुआ बनाने में लगी पूजी के कारण किया जायगा, भूमि के कारण नहीं। 

बडे खेती मे लगानहीन भूमि का अस्तित्व पता नही चलता क्योकि इसमें लगान कुछ 
रुपये प्रति एकड के रूप में होता है । पर वडे खेत में अच्छे व बुरे सभी प्रकार के 
एकड होते हें। वुरी भूमि यदि अकेली दी जाय तो उसका कुछ भी लगान नही मिलेगा, 
यदि मिलेगा भी तो वह आविक लगाव नहीं वल्कि दुलंभता के कारण उत्पन्त लगान' 
होगा। ऐसा उन पुराने देशो में होता है, जिनकी जनसख्या बराबर बढ़ती रहती हैँ । 

इन देशो में सीमान्त भूमि का भी लछगान होता है, जिसे दुलंभता के कारण पैदा 
होने वाला लगान कहते हूँ । अधिक अच्छी भूमि में श्रेप्ठता के कारण दुलंभता लगान 
के साथ-साथ आर्थिक लूगान भी मिलता है क्योकि उनमे प्राकृतिक भेद रहता है। फिर 

उसी वाजार को पूर्ति करने वाली सीमात भूमि, आस्ट्रेलिया अबवा कनेंडा आदि देशो 

में भी होकर इगरलण्ड जैसे पुराने देश के लिए सोमान्त भूमि हो सकती है। 


३३० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


दुर्लभता का लगान ($८कटाए रि०77) ---आदिक छगान के अलावा दुलंभता 
का लगान भी होता है ) चूकि कीमत बढती है इसलिए (द) भूमि में गहन कृषि 
(7श78ए९८ ८पपएशं।07) श्रारम्भ हो जाती है और छागत पर बचत होने 
लगती है । पर यह वचत किसी लूग्रान-रहित भूमि के अस्तित्व के कारण नही वल्कि 
भूमि की दुर्लभता के कारण होती है। इसलिए इस प्रकार के छगान को दुर्लभता का 
लगान कहते है । 
अस्तु, श्रेष्ठ भूमियो के लगान में दो प्रवान लक्षण होते है उतके लगाव मे 
सौमान्त भूमि पर अतिरिक्त लाभ और दूसरे दुलंभता का लगाव सम्मिलित होता है। 
उदाहरण के लिए यदि कृषि इतनी गहन हो कि द भूमि लगान के रूप में २ मन गेह 
देने लगे तो श्रेप्ठ मूमि आथिक छुगान के अतिरिक्त २ मन गेहू दुलेभता के लगान का 
भी देगी। श्रेष्ठ भूमि का दुलंभता का लगान वही होता है जो खराब भूमि का, परन्तु 
वह आथिक लगान भी प्रदान करती है। मार्शल के अनुसार “एक प्रकार से सभी लगाते 
दुर्लमता के लगान है, और सभी लगाते भिन्‍तक लगान भी ।7 (हा] 8 8088 
व #€70 श'6 इटशालाए 767क्‍5, था्व 2] 7४75 876 आशिदाएओ 
727778” ) ।* भिन्‍्नक छगान का उदय प्रत्येक ग्रेड की भूमि की दु्लभता के कारण 
होता है। ह 
३ रिकार्डों के सिद्धान्त की आलोचना (एप्राएटाआय 0० शिएश- 
097 (॥९०:9)--रिकार्डो के सिद्धान्त की वडी आलोचना हुईं है। प्रथम त्तो 
“भूमि की मूलत' तया अविनाशी शक्ति” नाम की कोई वस्तु नहीं होती । अच्छी भूमि 
भी लगातार जुतने के उपरान्त अपना उपजाऊपन खो देती है । इसके उत्तर में यह 
| कहा जा सकता है कि उपजाऊपन समाप्ति के वाद भी यदि अच्छी भूमि में बुरी भूमि 
के साथ-साथ खाद डाला जाय तो अच्छी भूमि बुरी भूमि की अपेक्षा अपनी उत्पादन 
शक्ति शीक्म प्राप्त कर छेगी | इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पुराने देशो में 
जहा सदैव खाद डाली जाती है भूमि को ऊपरी पतत॑ सदैव मनुष्य निर्मित हुआ करती है। 
पर यह वात नही है क्योकि जलवायु, हवा, घूप और ध्यिति प्रकृति की ओर से तियंत 
होते है । इसलिए वे “मूल अविनाशी होते हें। 
दूसरी वात जो इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में कही जाती है, वह यह है कि रिकार्ड 
ने 'उपजाऊपन' शब्द का प्रयोग अनिदिचत अर्थ में किया है । स्थिति के अतिरिक्त उप- 
जाऊपन किसान की योग्यता व उत्पादन के साधनों पर भी निर्भेर करता है, और फिर 
उपजाऊपन का सम्बन्ध उत्पादित फसलो से है। 
तीसरी बात यह है कि रिकार्डो के सिद्धान्त के अनुसार लगान-रहित भूमि के 
अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया जिससे काइत की लागत वसूल हो जाती है । और 
अधिकतर ऐसा होता भी हैं--पर इस प्रकार की भूमि से किसी प्रकार की आधथिक 
लगान प्राप्त नही होता । यह समस्या छगान की दुलूभता से हल हो जाती है। सिद्धान्त 
जि व पल 
] ाञओगेी, है +रिप्प्रणफ्ो० 0 2००००प्रा०5, ए 422 
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के वास्तविक प्रयोग के लिए यह आवश्यक नही है कि लगान-रहित भूमि हो ही। 

चौथे, इसके अतिरिक्त रिकार्डो के सिद्धान्त के अनुसार लंगान का जन्म उन 
प्राकृतिक भिन्‍नक लाभ [प0प्रावं कररशिःटएआं शव 86एश॥।92८8) के कारण 
होता है, जो अच्छी भूमि में सोमान्त भूमि की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाये जाते हे । पर 
यदि यह मान भी लिया जाय कि सारी भूमि प्रथम श्रेणी की है, तव भी जब गहन 
खेती की जाती है, घटती हुई प्राप्ति के नियम के कारण लगान अवश्य होंगा। वारतव 
में उत्पादित वस्तु श्रम व पूजी की लगी हुई सीमान्त इकाई की क्षति-पूत्ति उत्पाद द्वारा 
होनी चाहिए। इसलिए प्रारम्भ में लगी हुई इकाइयो से लागत पर बचत की प्राप्ति 
होगी जो लगान का रूप ले लेगी। 

पाँचवें, यही नही, केरी ((४7८ए) व रोशर (7१०5०९८०) के मतानुसार ऐति- 
हासिक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि यह मान लेना कि नये देशों में केवल सर्वे 
श्रेष्ठ भूमि की जुताई ही सर्वप्रथम होती है, गलत है। सच तो यह है कि ऐसे देशो में: 
सर्वप्रथम उसी भूमि के टुकडो पर खेती होती है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त हो सके, और 
यह आवश्यक नही है कि भूमि के एसे टुकडे सवंश्रेष्ठ ही हो। पर वाकर (९७४|९८४०) 
का कहना है कि सर्वेश्रेष्ठ भूमि से रिकार्डो का आश्यय केवल ऊपजाऊ भूमि से ही नही 
बल्कि ऐसी जमीन से था, जो उपजाऊपन तथा स्थिति की दृष्टि से सर्वेश्रेप्ठ हो । 

और फिर रिका्डों का यह कहना भी गलत वताया जाता है कि चूकि सीमान्त भूमि 
पर कोई लगान नही होता और इसलिए लहंगान का उत्पाद की कीमत पर कोई प्रभाव 
नही पडता । 

आधूनिक अर्थंशास्त्रियो का विचार है कि यह सिर्फ सामूहिक रूप में अर्थ-व्यवस्था 
के दृष्टिकोण ही से नही है कि भूमि की सप्लाई पूरे तौर पर लोचहीत (772/98/70) 
होती है । और उप्त पर आधिक्य अयवा लगान प्राप्त होता है। यह आधिक्रय 
(»ए7[7प७) लागत में शामिल नही किया जाता और इस प्रकार कीमत ([777८6) 
में नही जुड़ता । लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसान अथवा उद्योग के लिए, भूमि को 
दूसरे काम में बदले जाने से वचाने के लिए अदायगी ([28ए77270) करनी पडती 
है । इस भुगतान को हत्तान्तरण प्राप्ति (78087 €श7!798) कहते हे और 
यह लागत का तत्व (0प्॒रव्या) होने से कोमत में जूडता है । व्यक्तिगत रूप से 
किसान के लिए सारा लगान ही लागत है । “ह॒प्तातरण प्राप्ति की इस बारणा से 
रिकार्डों के सिद्धात को जहा हस्तातरण प्राव्ति शुन्‍्य है, चूकि अध्ययन समस्त अर्थ- 
व्यवस्था का होता है--वास्तविकता को सापेक्ष रूप से समझने में आसानी 
होती है । 

अन्त में रिकार्डो के सिद्धान्त की सबसे महत्त्वपूर्ण आलोचना उन लोगो ने की है 
जो यह मानने को कभी तैयार नहीं हे कि किसी ऐसे सिद्धान्त के द्वारा जो उत्प- 
दन के अन्य साधनों पर छागू नहीं होता, लगान का निर्धारण किया जाय । इस 
मत के लोग लगान को भी मजदूरी, व्याज और लाभ की भात्ति ही समझते है । उन 
का कहना है कि रिकार्डो न लगान की जो विद्ञेपता वतलाई है, वह वास्तविक नही हैं ४ 
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का कीमत पर प्रभाव पडता है 

दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि लगान कीमत का कोई भाग नही होता । 
'मूमि प्रकृति की उपहार-स्वरूप है, इसकी पूर्ति को स्थिर रखने के लिए किसी प्रकार 
के भुगतान की आवश्यकता नही होती । अस्नु, छगान का भूमि कीमत से कोई सम्बन्ध 
नही होता और वह उसकी उत्पादित वस्तुओ की कीमतो पर कोई प्रभाव नही डाल 
सकता । 

पर जब हम सारी भूमि का नही, वल्कि भूमि के केवल उस भाग का, जिसका 
कोई विशेष प्रयोग हो रहा हो, अध्ययन कर रहें हें, तव छगान कीमत को अवश्य 
अभावित करता है। अवसर लागत (09007 प्रज्ञा ए ८08) के सिद्धान्त से यह बात 
स्पष्ट है। भूमि के अधिक भागो के कई प्रयोग हो सकते है । न्‍्यूबतम कीमत जिसका 
इसको भुगतान करता होगा, इतनी होगी जो कि यह भूमि अपने सबसे लाभदायक 
वैकल्पिक प्रयोग ([६2८778/7ए€ प्र&2) में प्राप्त करती है । यह अवसर लागत अथवा 
हस्‍्तातरण ((788567) कीमत कहलाती है । (देखिये विभाग १४) । भूमि के प्रयोग 
के लिए इस भुगतान का प्रभाव कीमत पर पडता है। हम जानते हे कि बाजार कौमत 
उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहा कीमत अधिकतम मूल्यवाली भूमि (जिसको 
उद्योग में रखता पडता है) की सीमान्त छागत के वरावर है और इस सीमान्त लागत 
में हस्तातरण कीमत मिली होती है । 

प्रत्येक फर्म के दृष्टिकोण से सब साधनो का सारा लगान उत्पादन-लागत मे शामिल 
होना चाहिए और इसलिए कीमत को प्रभावित करना चाहिए । यदि किसान किसी दूसरे 
की भूमि प्रयोग में ला रहा है, तो जो लूगान वह देता है, वह उसकी लागत है ! मालिक 
किसान की दशा में भी लगान लागत है परन्तु इसकी उपस्थिति छिपी हुई है । यदि 
वह इस भूमि को खुद न जोतता तो उसके लिए उसको जो भुगतान मिलता वह इस 
भूमि की अवसर लागत है। 

इस समस्या का एक दूसरा पहलू भी है। कीमत वस्तु की माग से सवधित 
बुलेमता (5८०9) द्वारा भी निश्चित होती है। वह उद्यमी जो लगान देता है, वह 
उसकी लागत का एक अग होता है। यदि लूगान अधिक होगा तो वह कम भूमि से 
काम चलाने का प्रयत्व करेगा | और यदि लगान कम होगा तो वह अधिक भूमि को 
काम में लेगा । यदि उद्यमी अधिक भूमि पर प्रयोग करेगा तो दूसरे प्रयोगो के लिए 
भूमि की कमी हों जायगी | और यदि वह कम भूमि का प्रयोग करेगा तो दूसरे कामों 
के लिए भूमि की मात्रा वढ जायगी। इस प्रकार विभिन्न प्रयोगो में भूमि की पूर्ति को 
अभावित करके लगान भिन्न-भिन्न वस्तुओ के मृल्य पर निश्चयात्मक प्रभाव डालता है । 

यदि हम इस समस्या पर सूक्ष्म विश्लेषण करें तो “डेवनपोर्ट” के छब्दो में न तो 
लगान कीमत निश्चित करता है और न कीमत लगान निश्चित करती है। सच त! 

कि कौमत और लगान दोनो पर ही भूमि से उत्पादित वस्तुओं की पारस्परिक 

दुर्लभता का प्रभाव पडता है। यही सिद्धान्त मजदूरी, व्याज और छाम के साथ भी 


लागू होता है। 
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भूम्ति तया बिल्डिग लगान ((70प7व रिहा 276 8प्ावाएए ९ि९७78)-- 
अभी तक हमने केवल कृपि की भूमि का ही अध्ययन किया है। पर छगान नगरो की 
भमि पर भी होता है। नगरो में भी न्यूनता के दृष्टिकोग़ से लगान प्राप्त होता है। 
व्यापार के केन्द्रों के निकट अथवा खास सडको या रेलवे स्टेशन के समीप होते के 
कारण भूमि में श्रेष्ठता आ जाती है । शहरो मे भी भूमि के कुछ टुकड़े ऐसे होते 
जनसे किसी प्रकार की बचत की प्राप्ति नही होती। ऐसी भूमि को हम सीमान्त 
भूमि (7ध8708। आ€) कह सकते है। 

प्र सीमान्त भूमि पर भी माग के अनु रूप न्यूतता के कारण लगान हो सकता है। 
इस प्रकार की भूमि फल आदि उत्पन्त करने अथवा वाग लगाने के काम आ सकती है । 
ऐसी दशा में अच्छी भूमि के दुकडो से दो प्रकार का लगान प्राप्त होता है। एक तो 
मभिन्‍नता (तर्क्चि८१४०) ए[2८) के फठस्वरूप, दूसरा दुरूभता ($८७८४४५) का 
लगान । पर यह याद रखना चाहिए कि भिन्‍नता का लगान भी समस्या की कोई 
समुचित व्याख्या नही है। उदाहरण के लिए बडे शहरो में वडे वाजारो की दुकानों के 
किराये अधिक होने के दो कारण होते है । पहला तो भूमि की दु्लेभता, दूसरा विभिन्‍न 
प्रयोगो के लिए उसी भूमि की माग की प्रतियोगिता के कारण सापेक्ष दुलेभता । 

खेतिहर भूमि तथा शहरी भूमि के स्थानीय अथवा स्थिति कीमत में एक अन्तर है 
जिस पर घ्यात दिया जा सकता है। पहली दशा में यह केवल परिवहन ([7878[0077) 
की लागत का विपय है और दूमरी दशा मे इसमें एकाथिकार (70707079) का 
तत्त्व होता है । एक विशेष स्थान पर स्थित फुटकर दूकान कुछ ग्राहको का एकाधिकार 
रखती है। यह ग्राहक स्वभाव से या सुविधा के कारण उस दृकान से खरीदते हैँ । यह 
भली भाति विदित है कि फुटकर विक्रेता भिन्‍न-भिन्‍न कीमतें लेते हें। इस भिन्‍नता 
का कारण केवल परिवहन की लागत नही है। यह एकाधिकार का तत्त्व है जो इस 
'भिन्‍नता की व्याख्या करता है । 

जो किराया या लगाव इमारतो के लिए दिया जाता है उसमें दो अग होते है । 
जैसा कि ऊपर बताया गया है इसमें एक ओर तो भूमि का किराया होता है तथा दूसरी 
ओर भूमि पर बनी हुई इमारत के प्रयोग का छगान होता है। इसमे दूसरे खर्चे भी 
शामिल होते है । यदि इस प्रकार के व्यव लगान से पूरे नहीं होगे तो मकानों की पूर्ति 
कम हो जायगी । यदि इस प्रकार के मकानो के मालिक इन्हें बेच देंगे तो उनका यह 
यत्न होगा कि मकान की जो कीमत उन्हें मिले उसमें भूमि का पजीकृृत मल्य 
(0३8८6 एथपएट) व इमारत का लगान सम्मिलित हो। अल्प काल में 
मकान की लागत लगान पर कोई प्रमाव नही डालती क्योंकि ऐसी परिस्थिति 
में मकान का रूमान पर कम प्रभाव होता है और जो माग और पूर्ति के सिद्धान्त पर 
निरिचत होता हे । अल्प काल में पूति छगभग स्थिर होती हैँ। क्योकि मकान घीरे-वीरे 
तेयार होते हे और धीरे-धीरे खराब होते हे । और इसलिए माग या दूसरे शब्दों में 
सीमान्त उपयोगिता ही मकान का छगान निरिचत करती हैं। 

७. खातो, खदानो तथा मीन-क्षेत्रों का लगान («वा ०६ शांत, 
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(प्रधा7725 7 50९7९8)--खानें तथा खदानें कृपि की भूमि की अपैक्षा कभी 
न कभी समाप्त हो जाती हैँ । इसलिए खानो के पट्टे लेने वाले जो लगान देते हैँ, उनमें 
दो अग होते हे । पहला लगान और दूसरा खान के खत्म हो जाने के कारण अधिकार 
शुल्क (7098[0५) । श्रेष्ठ खानो का लगान खान की छगान सीमान्त पर भ्राप्त बचत 
के रूप में होने वाला भिन्‍नक आधिक्य (वीएलि्या4 5पाएप) है। छगान की 
वास्तविक व्याख्या यही है कि खानो तथा खदानो की पूर्ति उनकी मांग से कम होती 
है और न्यूनता के सिद्धान्त के आधार पर लगान का निर्णय होता है । 

जहा तक मीन-क्षेत्रों (8707768) का सम्बन्ध है, यदि मछलियो की 
पूछ्ति निरन्तर हो तो उससे प्राप्त आय से उसके लगान की प्रकृति का निर्णय होगा । यह 
लगान उन मछलीगाहो (5767728) के लगान से ऊपर नापा जायगा, जिनमें कम 
मछलिया प्राप्त होती हे । पर यदि मछलियो के सगाप्त होने की आश्का हो तो इनमें 
भी खानो वाला सिद्धान्त लागू होगा। अन्त में यह सत्य है कि सर्देव छगान दुलंभता के 
सिद्धान्त से निश्चित होता है । 

८ अर्द्ध-/छगान ((209» 7र०१)--सर्वे्रथम मार्शल ने अथंशास्त्र में आभास 
लगान का प्रयोग किया था। मार्शल के अनुसार अद्धं-लगाव उस बचत को कहते हैं, 
जो भूमि के अलावा उत्पादन के दूसरे साधनों द्वारा होती है। अयंशास्त्र में भूमि से 
प्राप्त आय को 'लगान' कहते है, और अद्धं-छगान उस आय को कहते हे जो मनुष्य के 
प्रयत्तो से बनी मशीनों और दूसरे यत्रो से होती है। अर्द्ध:छगात उस छगान को कहते 
है, जिसका सम्बन्ध उस तमाम आप से होता है, जो माग बढ जाने के कारण उत्पादव 
के साधनों से प्राप्त होती है । अद्धं-डगान उस समय में ब्राप्त होता है, जब उलादने 
साधनों की पूर्ति माग के अनुसार बढाई नहीं जा सकती । लगान और अद्धें-लगान में 
सबसे वडा अन्तर यह है कि भूमि की पूर्ति स्थिर होती है पर उत्पादत के दूसरे साधन, 
जैसे इमारत, कल आदि की पूर्ति वढाई जा सकती है। 

उदाहरण के लिए, युद्ध-काल में नगरों की जनसख्या वढ जाने के कारण मकानों 
की माग अचानक वढ गई । पर इमारतों के लिए भूमि न मिल सकने के कारण इनकी 
पूर्ति अधिक नही वढ़ाई जा सकती थी। कुछ समय के लिए यह पूर्ति भूमि की ही भातिं 
स्थिर हो गई । फ5स्वरूप राज्य की ओर से नियत्रण होने पर भी किराये अत्यधिक बढ़ 
गये । मकानो के किराये में इस प्रकार अनुचित वृद्धि को ही अद्धेटडगान कहते हे । इसे 
आधिक लगान इसलिए नही कह सकते क्योकि दीर्धावधि में मकानों की (वि बढाई 
जा सकती है । ५ 

अद्धं-लगान अस्थायी आविक्य (बचत) है। जैसे-जैसे इमारती सामान मिल 
है और नये मकान वनने प्रारम्भ हो जाते है, वैसे ही वैसे यह बचत समाप्त होने कांप 
है । इस प्रकार की बचत दूसरी टिकाऊ वस्तुओं (तप 80009) में भी हो भई 
है । इसी भाति किसी प्रकार की कौशल (0) की स्थायी कर्मी के कारण अउ- 
लगान पैदा हो जाता हैँ, जो एक समय पदचात्‌ वढाया जा सकता हे । 

दी काल में इस प्रकार की वस्तुओ से प्राप्त आय तत्कालीन व्याज की दर के 
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चरावर होनी चाहिए। अस्थायी रूप से ऐसी वस्तुओ से अद्धं-लगान अवश्य प्राप्त 
होगा । अर्द्ध-छगान को व्याज से भिन्‍त समझना चाहिए। व्याज वह प्राप्ति है जो 
मुफ्त तथा प्लवमान पूजी (768 800 [09078 ८क्ूआआ ४) से होती है । अईं: 
गान वह प्राप्ति है जो विशिष्टीकृत तथा उपयोजित पूजी (90९८९ 258व 8700 85प्राव:६ 
८४[0४/) अर्थात्‌ पूजी के पुराने विनियोजन (]ए€४7रथ॥0) से प्राप्त होती है । 

यह वात ब्यान देने योग्य है कि आथिक लगान तथा अद्धें-छगात का अन्तर और 
वास्तव में किसी भी उत्पादक साधन के उत्पादन में केवल मात्रा का अन्तर होता है । 
मार्गल के शब्दों में “चल पूजी पर प्राप्त होते वाला ब्याज वास्तव में एक प्रकार का 
'लगान ही होता है--एक ऐसा आभास लगान जो पूजी के पुराने विनियोजनो पर प्राप्त 
होठा है। चल पूजी अयवा उत्पादन की किसी विशेष शाखा में लूगी हुई पूजी में विभा- 
जन की कोई निश्चित रेखा नही विची होती | यही नहीं, पुरानी या नई पूजी में भी 
कोई अन्तर नही होता ।” इस प्रकार लगान बडे वर्ग की वस्तु है (६ ९80[7९ 
30९06 09 [072९ 8०॥४७५) इन में से प्रत्येक में दुलंभता के कारण बचत होती है। 
पर चूकि और सावनो की अपेक्षा भूमि की पूर्ति अधिक सीमित है, इसलिए अर्थशास्त्रियो 
थे भूमि को प्रथम वर्ग में रक्खा है, कितु मूठत इस प्रकार की विभिन्‍तता का कोई 
उचित कारण नही है । 

यह आवश्यक है कि इस विषय में एक भ्रम निवारण हो जाब। वहुत से लोगों ने 
अद्धं-लगान को अनावश्यक लाभ कहा है। इस प्रकार के श्रम का कारण यह हे कि 
दीधंकालीन और अल्पकालीन परिस्थितियो मे समुचित अन्तर नही किया जाता। 
अल्प काल में अर््ध लगान अनावश्यक लाभ समझा जा सकता है क्योकि यह कीमत का 
अग नहीं होता और इसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष व्यय नहीं करना पइता। 
दीध काल में अनेको अतिरिक्त व्यय करने पडते हे और यह आवश्यक है कि व्यापारी 
को अपने इन खर्चों का पूरा प्रतिफल मिले। ऐसी परिस्थितियों में आभास लगान 
व्यय का एक अग होता है और इसलिए इसे “आवश्यक लाभ' समझना चाहिए 

९६ लगान और आर्थिक उन्‍नति (२ ०॥ ४76 2007077४८ [2:0827258) 
-णआवथिक उन्नति का लगान पर क्या प्रभाव पडता है, यह प्रइत वडा महत्त त्तपूण 
आर्थिक उन्नति तीन वातो से प्रकट होती है। (क) उत्पादन के साधनों में औद्योगिक 

उन्नति (ख) परिवहन के सावनो में उन्नति (ग) जनसख्या में वृद्धि । 

(क) कृषि में उन्नति से सब प्रकार की भूमि पर वरावर प्रभाव पडता है। यह 
भी हो सकता है कि केवल श्रेष्ठ भूमि अथवा निम्नतर भूमि पर ही प्रभाव पडे । यदि 
सव प्रकार की भूमि पर वरावर प्रभाव पडे तो अनाज की पूर्ति वढड जायगी । और चूकि 
भाग वही रहेगी इसलिए इसकी कीमत गिर जाययी और रिकार्डों के सिद्धात के अनसार 
श्रेप्ठ भूमि के लमान गिरने लगेगे। दुसरे शब्दों में कृपि में उन्‍तति से अनाज की पूर्ति 
वहन के कारण लगान घठ जायगा। अनाज की पूर्ति का बढ़ता लगभग भूमि की पूर्ति 
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(प्रश्चत7९8 व ?79027९9)--खानें तथा खदानें कृपि की भूमि की अपेक्षा कभी 
न कभी समाप्त हो जाती हे । इसलिए खानो के पढ्टे लेने वाले जो छुगान देते है, उनमें 
दो अग होते हे । पहुला लगान और दूसरा खान के खत्म हो जाने के कारण अधिकार 
शुल्क (4098/79) । श्रेष्ठ खानी का लगान खान की लगान सीमान्त पर प्राप्त बचत 
के रूप में होने वाला भिन्‍्तक आधिक्य (0क्‍क्षियाएर्श 8प्ा.ए|0७) है। छगान की 
वास्तविक व्याख्या यही है कि खानों तथा खदानो की पूर्ति उनकी मांग से कम होती 
है और न्यूनता के सिद्धान्त के आधार पर छगान का निर्णय हीता है। 

जहा तक मीन-क्षेत्रों (827728) का सम्बन्ध है, यदि मछलियों की 
पू्ति निरन्तर हो तो उससे प्राप्त आय से उसके छूगान की प्रकृति का निर्णय होगा । यह 
लगान उन मछलीगाहो (8927728) के लगान से ऊपर नापा जायगा, जिनमें कम 
मछलिया प्राप्त होती है । पर यदि मछलियो के समाप्त होने की आशका हो तो इलमें 
भी खानो वाला सिद्धान्त छागू होगा। अन्त में यह सत्य है कि सदेव छूगान दु्भता के 
सिद्धान्त से निश्चित होता है । 

८ अद्धे-लगान (2089 रिया() --सर्वश्रथम मार्शछ ने अर्थशास्त्र में आभास 
लगान का प्रयोग किया था। मार्शल के अनुसार अद्धं-लगान उस बचत को कहते हैं, 
जो भूमि के अलावा उत्पादन के दूसरे साधनों द्वारा होती है। अर्थशास्त्र में भूमि से 
प्राप्त आय को 'लगान' कहते है, और अद्धं-छगान उस आय को कहते हें जो मनुष्य के 
प्रयत्नो से बनी मशीनों और दूसरे यत्रो से होती है। अद्धंडगान उस छूगान को कहते 
है, जिसका सम्बन्ध उस तमाम आप से होता है, जो माग वढ़ जाने के कारण उत्पादव 
के साधनों से प्राप्त होती है । अद्धं-छगान उस समय में प्राप्त होता है, जब उतठादन 
साधनों की पूर्ति माग के अनुसार बढाई नहीं जा सकती । गान और अद्धं-लगान में 
सबसे बड़ा अन्तर यह है कि भूमि की पूर्ति स्थिर होती है पर उत्पादन के दूसरे साधन, 
जैसे इमारत, कल आदि की पूर्ति बढाई जा सकती है । 

उदाहरण के लिए, युद्ध-काछ में नगरों की जनसख्या बढ जाने के कारण मकानों 
की मांग अचानक बढ गई । पर इमारतो के लिए भूमि न मिल सकते के कारण इतकी 
पूति अधिक नही वढाई जा सकती थी। कुछ समय के लिए यह पूर्ति भूमि की ही भति 
स्थिर हो गई। फलस्वरूप राज्य की ओर से नियत्रण होने पर भी किराये अत्यधिक बढ़ 
गये । सकानो के किराये में इस प्रकार अनुचित वृद्धि को ही अद्वें-छगान कहते है । इसे 
आधधिक छगान इसलिए नहीं कह सकते क्योकि दीर्घावधि में मकानों की पूर्ति वढाई 
जा सकती है । ५ 

अ्-लगान अस्थायी आधिक्य (वचत) है। जैसे-जैसे इमारती सामान मिलने लगता 
है और नये मकान बनने प्रारम्भ हो जाते है, वैसे ही वैसे यह बचत समा ते होने लगती 
है । इस प्रकार की बचत दूसरी टिकाऊ वस्तुओं (6प730]6 20008) में भी ह्दो सकती 
है । इसी भाति किसी प्रकार की कौशल (४8!0|) की स्थायी कमी के कारण अड- 
लगान पैदा हो जाता है, जो एक समय पदचात्‌ बढाया जा सकता हैं । 


दीर्घ काल में इस प्रकार की वस्तुओ से प्राप्त आय तत्कालीन व्याज की दर के 
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चरावर होनी चाहिए। अस्थायी झय से ऐसी वस्तुओ से अरद्ध-लगान अवश्य प्राप्त 
होगा । अद्धं-लगान को व्याज से भिन्‍त समझना चाहिए। व्याज वह प्राप्ति है जो 
मुफ्त तथा प्लवमान पूजी (#68 800 70 8078 एथ[4) से होती है । अर्ड- 
रूगान वह प्राप्ति है जो विशिष्टीकृत तथा उपयोजित पूजी (39९९ 2॥38९6 १४ 5प्राई: 
८०[079[) अर्थात्‌ पूजी के पुराने विनियोजन (ए०877०70) से धाय्त होती है । 

यह वात ध्यान देने योग्य है कि आथिक लगान तथा अरद्धं-छगान का अन्तर और 
वास्तव में किसी भी उत्पादक साधन के उत्पादन में केवल मात्रा का अन्तर होता है । 
मर्जल के शब्दो में “चल पूजी पर प्राप्त होगे वाला व्याज वास्तव में एक प्रकार का 
लगान ही होता है--एक ऐसा आभास लगान जो पूजी के पुराने विनियोजनों पर प्राप्त 
होता है। चल पूजी अयवा उत्पादन की किसी विशेष शाखा में लगी हुई पूजी में विभा- 
जन की कोई निरिचत रेखा नही खिंची होती | यही नही, पुरानी या नई पूजी में भी 
कोई अन्तर नही होता।”' इस प्रकार लूगान बडे वर्ग की वस्तु है (8 08 078 
36८6 078 [2०९९० 8शापर$) इन में से प्रत्येक मे दुर्लभता के कारण बचत होती हैं । 
पर चूकि और साधनो की अपेक्षा भूमि की पूर्ति अधिक सीमित है, इसलिए अर्थशास्त्रियो 
ने भूमि को प्रथम वर्ग मे रक्खा है, किंतु मूलत इस प्रकार की विभिन्‍नतता का कोई 
उचित कारण नही है । 

यह आवश्यक है कि इस विषय में एक भ्रम निवारण हो जाय । बहुत से लोगो ने 
अ्द्धं-लगान को अनावश्यक लाभ कहा है। इस प्रकार के श्रम का कारण यह है कि 
दीघेकालीन और अल्पकालीन परिस्थितियों में समुचित अन्तर नहीं किया जाता। 
अल्प काल में अर्दध छगान अनावश्यक लाभ समझा जा सकता है क्योकि यह कीमत का 
अग नही होता और इसको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष व्यय नहीं करना पडता। 
दीधे काल में अनेको अतिरिक्त व्यय करने पडते हे और यह आवश्यक है कि व्यापारी 
को अपने इन खर्चों का पूरा प्रतिफल मिले। ऐसी परिस्थितियों में आभास लगान 
व्यय का एक अग होता है और इसलिए इसे आवश्यक लाभ' समझना चाहिए। 

६ लगान और आशिक उन्नति (रि०॥7 ४76 0000077८ 0-0927289)' 

“आर्थिक उन्नति का लगात पर क्या प्रभाव पडता है, यह प्रश्न बडा महत्त्वपूर्ण है। 
आर्थिक उन्नति तीन बातों से प्रकट होती है। (क) उत्पादन के साधनों में औद्योगिक 
उन्नति (ख) परिवहन के सावनो में उन्नति (ग) जनसख्या में वृद्धि । 

(क) ऋषि में उन्नति से सब प्रकार की भूमि पर वरावर प्रभाव पडता है। यह 
"भी हो सकता है कि केवल श्रेष्ठ भूमि अथवा निम्नतर भूमि पर ही प्रभाव पडे। यदि 
सव प्रकार की भूमि पर वराबर प्रभाव पडे तो अनाज की पूतति वढ जायगी । और चूकि 
माग वही रहेगी इसलिए इसकी कीमत गिर जाययी और रिकार्डो के सिद्धात के अनुसार 
श्रेप्ठ भूमि के लगान गिरने लंगेगे। दूसरे शब्दों मे कृषि में उन्नति से अनाज की पूर्ति 
बढने के कारण लगान घट जायगा। अनाज की पूति का बढना छगभग भूमि की पूर्ति 
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के बढने के बरावर ही है। 

यदि इस उन्नति का प्रभाव केवल सीमान्त भूमि पर ही पठे तो रिकार्डो के सिद्धात 
के अनुसार लगान फिर गिरने लगेंगे क्योकि ऐसी दशा में श्रेष्ठ भूमि के उत्पादत और 
सीमान्त के उत्पादन में वहुत कम अन्तर रह जायगा । इसके विपरीत यदि इस उन्तति 
का प्रभाव केवल लरेष्ठ भूमि के टुकड़ों पर पडेगा, तो लगान श्रेप्ठ भूमि की उत्पादन 
शक्ति अधिक होने के कारण वढ' जायगा । पर यदि इस उत्पादन शक्ति के कारण 
कीमतो में किसी प्रकार का अवसाद आ जाय तो लगान गिर भी सकता हैं। अस्तु, 
लगान सर्देव उत्पादित वस्तु की माँग व धूति पर निर्भर करता हैं। कृषि में किसी 
प्रकार फी उन्नति का प्रभाव जो लगान पर पडता है, वह कृषि के सीमान्त के प्रभाव के 
कारण इतना नहों पडशा जितना कि भूमि अथवा उसकी उत्पादन की दुर्लभता को 
प्रभावित फरने से पडता है । 

(ख) जहाँ तक परिवहन के सावयो मे उन्नत का सबंध है, परिवहन के साधनों की 
उन्नति का छगान पर अवश्य प्रभाव पडेगा । क्योकि दूर-स्थित स्थान भी बाजार के 
सपर्क में आ जायेंगे, इसलिए उनके लगान वढ जायेंगे । कितु अधिक अच्छी 
जगह स्थित भूमि के लगान गिर जायेंगे । यदि यातायात के साधनो में उन्नति से ढुंले- 
भता में वृद्धि होगी तो लगान बढ जायगा। पर इसके विपरीत परिस्थिति में लगाने 
गिरने लगेंगे। 

जनसख्या की वृद्धि सदैव लूगान को बढाती है। रिकार्डो के सिद्धात के अनुसार 
अधिक गहन खेती व निम्नतर भूमि के प्रयोग के कारण ऐसा होगा । पर इसी बाज को 
अधिक आधुनिक ढग से इस प्रकार कहा जा सकता है कि जतसख्या की वृद्धि से माग 
के अनुसार भूमि की दुलंभता वढ जाती हैँ जिससे लंगान में वृद्धि हो जाती है । 

१० दूसरे साधनों में लगान का तत्त्व (िध्या #]व्याशा। थ! ण्पीधः 
7780007$)--लगान का तत्त्व केवल भूमि में ही नही वरन्‌ उत्पादन के दूसरे साधनों: 
में भी पाया जाता है । 

(१) छाभ सें भी लगान तत्त्व (२८७४ 3[छ&आ6यां गा 20॥8)--सारें एक 
सी योग्यता नही रखते । इसमें ऐसे उद्यमी भी होते हे जो कम लाभ पर भी किसी प्रकार 
अपना काम चलाया करते हे । इस प्रकार के उद्यमियों को लाभ बहुत कम होते हे किन्तु 
ऐसे उद्यमी भी होते है जो अपनी योग्यता के कारण कम व्यय में उत्पादन कार्य चला लेते 
है । इनको अधिक लाभ प्राप्त होता हँ जिसकी तुलना श्रेष्ठ भूमि से प्राप्त बचत से की 
जा सकती हैं। इत उद्यमियों का यह छाम कुऊ-कुछ श्रेष्ठ भूमि की स्थिति से अआप्य 
ठाभ की भाति होता है । इस प्रकार लाभ में भी लगात का तत्त्व पाया जाता हैँ । ठुछ 
अर्थशास्त्री लाभ को योग्यता का लगान (7श7॥ ए ४०00५) कहते हे । 

(२) मजदूरी में लगान का अश (रिशाए शिशायाशा। 70 /४०४०७)--४ 
प्रकार श्रमिकों में विभिन्न प्रकार की कुशलता पाई जाती है । मजदूरी श्रमिक की $/- 
लता के अनुसार मिलती है । जो मजदूर अधिक कुशल होता है, उसे दूसरे मजहूरा की 
तुलना में उस्नी प्रकार की बचत प्राप्त होती है । यह सिद्धान्त आसानी से प्राप्त जमीनो 
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ल्‍ 


के लगान के समान हैं 

(३) ब्याज में लगान का अंश ((रिव्या लिटएटा। या प्राक्षिट्छ)--प्रच- 
छित व्याज सीमान्त वितियोजक (पाए 7ए८४४०7) का प्रतिफल होता है 
मर्थात्‌ वह व्यक्ति जिसे बचाने का प्रोत्लाहन मिला हुआ है । पर कुछ लोग कम दर पर 
भी वचत करना चाहते हे । या तो ऐसे आदमी वहुत अमीर होते हैं अथवा उनके खर्च कम 
होते हे । इस प्रकार के विनियोजक्नो को एक प्रकार की वचत को प्राप्ति होती है । यह 
बचत विस्तृत रूप में लगान के सनान होती है। पर व्याज में गहरे गान का भी तत्त्व होता 
हैँ । नौकरी में वनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि किसी साधन को न्यूनतम अदा- 
यगी का लालच दिया जाए। इसमे अधिक होने वाली आमदनी (वचत) का स्वरूप 
लगान (727) का है और यह तत्त्व प्रत्येक सावन (8८07) में पाया जाता है । 

११. हस्तातरण आय (77ब70र्शशः क्षप्रत85)--समाज के पास वहुत 

कम साधन ऐसे होते है, जिनके कई प्रयोग नहों ! उत्पादन के कुछ ही सावन बहुत 
विशिष्ट होते है। वास्तव में अधिक आय का आकपंण ही साधनों को सर्देव हस्तातरण 
के लिए प्रेरित करता है । इस हस्तातरण से आय में जो वृद्धि होती है, वह अर्थशास्त्र 
में हस्तातरण आय कहलाती है। वैनहम के शब्दों में “द्रव्य का वह परिमाण जो 
फोई इकाई अपने उस सर्वोत्तत वैकल्पिक उपयोग में प्राप्त करती है जिसक्री आय 
सर्वाधिक हो, कभी-कभी हस्तातरण आय कहलाती हे ।” 

हस्तातरण आय के सिद्धात का सम्बन्ध आर्थिक छगान के सिद्दात से बहुत घनिष्ठ 
है। मान लीजिये कि भूमि के किसी टुकडे में गन्ने के वजाय कपास पैदा करने से 
अधिक छाभ होता है। पर यदि कपास का लाभ गिर जाय और गनते के छात्र में वृद्धि 
हो जाग्र तो भूमि में गन्ने का उत्पादन होने छगेगा। ऐसी दशा में भूमि अधिक आय 
की प्राप्ति के छिए एक प्रयोग से दूपरे प्रयोग में छाई जायगी । यदि किसी साधन की' 
जाय हस्तातरण होते के वाद प्राप्त होने वाली जाय से अधिक हो तो वह लगान कह- 
लाती है। वैनहम के अनुसार “सावारणतया उस वचत को जो कोई इकाई अपनी 
हस्तातरण आय पर प्राप्त करती है, छगान का रूप दे दिया जाता है।” यदि कोई 
भूमि का दुकडा केवल कपास के उत्पादन मे ही लगा हो आर्थात्‌ वह और कुछ न उत्पादन 
कर सकता हो तव उसफ़्ी हस्तातरण आय शून्य होगी, और उस भूमि की कपास 
का उत्पादत लगान समझा जायगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हे कि यदि साधन की 
एक इकाई किसी उद्योग में अपने को उस उद्योग में वने रहने की पर्याप्त मात्रा से अधिक 
पैदा करती है तो वास्तविक आय और हस्तातरग आय का थन्तर उप्त उद्योग के दृष्टि- 
कोग से लगान कहा जा सकता है। छ्लीनती राविसन के कथनानसार “किसी उद्योग 
में साधन की इकाई को वनाए रखने के लिए जो कीमत देनी जरूरी है उसे हस्तांतरण 
प्राप्ति अथवा हस्तातरण कीमत कह सकते है । इसको इस नाम से इसलिए पुकारते 
है चुकि इससे कम कीमत चुकाने से वह (साघव) दूसरी जगह भागने की सोचेगा 8४ 
इस प्रकार ऐसी कित्ती इकाई को किसी उद्योग में इतनी आय प्राप्त कर रहा है जो 
उसे अन्य जगह सागने (हस्तातरण) से रोऊे हुए है तो हम उसे हस्तातरण की सीमः़ 
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पर मानेंगे अथवा उसे सीमान्त इकाई कहेंगे ।” 

इस प्रकार, हस्तातरण आय की मान्यता (धारणा) के अनुसार, वह भूमि जो 
समस्त अर्थ-व्यवस्था के लिए (2८00079 89 9 ५शं।0६) अपनी लोचहीन प्राप्ति 
(॥029970 5पघए07979) के कारण लगान कमाती है, उसे अन्य विशेष उद्योग में 
कुछ भी ऊछगान न मिले । क्योकि इसकी पूर्ति किसी उद्योग विशेष के दृष्टिकोण 
से पूर्णतया लोचदार हो सकती है । समस्त अर्थ-व्यवस्था के दृष्कोण से भूमि का 
कोई भी वैकल्पिक उपयोग नहीं होता । अतएवं हस्तातरण की दृष्टि से इसकी 
'हस्तातरित आय शून्य के बरावर है । इसलिए, भूमि की समस्त प्राप्ति इस 
विचार से ऊगान कहलाती है । लेकित, फिसी उद्योग विश्ञेप मे, भूमि हस्तातरित 
आय से अधिक प्राप्त कर सकती है। और हस्तातरण आय से अधिक प्राप्ति, भूमि के 
सम्बन्ध में उद्योग के अन्तर्गत लगान (7८70) है। निजी उद्योग में भूमि को दूसरे 
लाभदायक काम में चले जाने से रोकने के लिए एक कीमत चुकानी होती है । इसी 
अकार, किसान को भूमि के उपयोग के एवज में एक कीनत चुकानी होती है, जिससे वह 
'किसी अन्य काम में न आने छगे। इसलिए किसान के वास्ते वह जो छगान देता है 
वास्तव में लागत (208) होती है । 

जैसा कि श्रीमती रोविन्सन का कथन है “हर साधन की हर एक इकाई उस स्थान 
में ठीक होगी जहा कि उसकी आय सबसे अधिक होगी । जब उस प्रयोग में उसकी आय 
'कम हो जायेगी तो वह दूसरे लाभदायक प्रयोग का आश्रय छेगी और यदि उसकी गस्त- 
विक आय तथा उसके दूसरे लाभदायक प्रयोग में चले जाने से आय में अधिक अन्तर हूँ 
सो उसको लगान मिलेगा। यदि हर उत्पादक इकाई उस उद्योग तथा दूसरे वैकल्पिक 
अयोगो की कार्यकुशलछता के दृष्टिकोण से जपती समीप की इकाई के समान है तो वहा 
कोई लगान न होगा ।/' 

हस्तातरण आय के इस सिद्धान्त से यह भी पता चलता है कि उत्पादन की मात्रा 
में परिवर्त्त से किस प्रकार व्यय में परिवत्तंन हो जाता है। जिस उद्योग का विकास 
हो रहा हो वह दूसरे उद्योगों से बपने उत्पादन के साथन प्राप्त करता है । यदि 
इन साधनों की दूसरे उद्योगों में अधिक आय हो रही हो तो जब तक इस उद्योग में उन्हें 
'उस आय से अधिक रुपये न मिले, वह इस उद्योग में नहो आयेंगे । ऐसी परिस्थिति में 
अतिरिक्त उत्पादन के लिए अल्प काल में अत्यधिक व्यय करना पडेगा। सीमान्त तथा 
आओसत लागत प्रति इकाई वढ़ जायगी । इस वृद्धि का कारण केवल यह है कि उत्पादन 
साघनो की हस्तातरण आय अधिक है। 

निर्देश पुस्तके 
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ध्याय २७ 
सजदूरी 
(४3७89) ५ 


१ परिभाषा (0ीणशरा707)--श्रम उत्पादन का दूसरा साधन है और जो 
कुछ उसे मिलता है, उसे “मजदूरी” कहने हे । 'मजदूरी' शब्द व्यापक अथवा सीमित अथे में 
प्रयुचत हो सकता है । व्यापक अर्थ में इसका अर्थ श्रम की सेवाओ का भुगतान है। कुछ 
लेखक मजदूरी शब्द को नीमित अर्थों में उपयोग करते हे । वेबहम (360॥9॥7) कहते 
हैं “मजदूरी की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि ठेके द्वारा व्यवसायी, जो रुपया 
मजदूर की सेवाओ के लिए देता है, वह मजदूरी कहलाती है ।” हम मजदूरी को व्यापक 
अथ मे प्रयोग करते हें, तथा उसे राष्ट्रीय लाभाग (ग्र707%) 'एशा0०९००) का 
वह भाग मानते है, जो किसी व्यवसायी के लिए अयवा स्वतन्त्र रूप से अपने हाथो अथवा 
मस्तिष्क द्वारा कायें करने वालो के लिए होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वतन्त्र 
मजदूरों की मजदूरी दूत्तरो द्वारा नियुक्त किये मजदूरो की मजदूरी से समय के हिसाव से 
घटती-बढती रहती है चूकि उन्हे व्यापार में होने वाली जोसिम उठानी पडती है। 

मजदूरी काम के हिसाव से अथवा जितने समय तक मजदूर काम पर छगा होता 
है, उसके हिसाव से दी जाती है। पहली 'खण्ड-मजदूरी' ([/90९0८ एए४६०) और 
दूसरी 'समय-मजदूरी' (76 ७४8४८) कहलाती है। जब काम का परिमाण व नाप 
आदि ठीक प्रकार से सभव होता है तब व्यवसायी 'खण्ड' मे मजदूरी देना पसन्द करता 
है। यह दा तब होती है, जब व्यवसायी वहुंत अधिक पैदावार (0परएपा) चाहता 
है। जब काम ऐसा होता है कि वह साधारणतया परिमाण (8थ687०520) में 
नहीं आ सकता अथवा उसकी जाच नहीं हो सकती व उसमे परिमाण से अधिक गूण 
(पृण॥५) का महत्त्व होता है उस समय उमय-मजदूरी ही पसन्द की जाती है । 

जब कार्य एक निश्चित परिमाण का होता है और एक निश्चित समय में करना 
पडता है, तो यह 'ढग बधा' ((88९ छ्07:) के नाम से प्रसिद्ध होता है । 

कभी-कभी 'समय-मजदूरी” निश्चित कर दी जाती है तथा खण्ड-मजदूरी द्वारा 
वस्तुओ के उत्पादन के हिसाव से पूरक किया जाता है। कभी-कभी मजदूरों के गुट को 
सामूहिक रूप से अधिक काम करने पर पारितोधिक मजदूरी दे दी जाती है। 

कुछ अवस्थाओ में मजदूरी कानून द्वारा भी नियत कर दी जाती है। कुछ अतिरिक्त 





१ ४४०९८४ के लिए हमने मजदूरी तथा मजूरी दोनो ही शब्द काम मे लिये 
हँ। मजूरी शब्द का प्रयोग हमारे सविधान के अनुवाद में हुआ है। (देखिये भारत का 
सविवान, अनुच्छेद ४३) 


छ््ड२ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


अमशील व्यापारों (5ज़ट्शा८्त 5068) में न्यूनतम मजदूरी नियत की जा सकती 
है। कुछ छोम राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की राय देते है, जो कि सव उद्योगों पर 
लागू हो । 

२ नाममात्र तथा वास्तविक मजदूरी की तुलना (िणाणा&। ऐैश- 

508 रि2४ ४४2८४)--ताममात्र मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में बहुत 
भारी अन्तर है। नाममात्र मजदूरी वह है, जो द्रव्य (70729) के रूप में प्राप्त 
अथवा भुगतान की जाती है| परन्तु केवल द्रव्य मजदूरी एक मजदूर की आथिक स्थिति 
का सही परिचय नहीं दे सकती । वास्तविक मजदूरी जानने के लिए, जो एक व्यक्ति 
के जीवन का स्तर निश्चित करती है, निम्नलिखित वातो पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 

(क) द्रव्य की फ्रय-दाक्ति (]796 एप्टी।8४४8 70ए८7 ए /०82५)-- 
जब एक जगह की दूसरी जगह के साथ और एक समय की दूसरे समय के साथ मजदूरी 
की तुलना की जानी है, तो द्रव्य की क्रम-शवित पर भी व्यान रवना होगा। ऊची 
मजदूरी का एक अश्य इगलेड और अमरीका में इसलिए सभव है कि वहा के वाजारों 
में कीमतें बहुत ऊची है। शहर की अपेक्षा देहात में कही ली सपये अधिक सुखकरह 
सकते हूं अथवा उससे विपरीत सबधित व्यवित की परिस्थितियों और पसन्द के अनुसार । 
सन्‌ १९३९ के सो रुपयो में सन्‌ १९५१ के सी रुपयो की अपेक्षा अधिक क्रम-शक्ति थी । 
मजदूरी के द्रव्य में वुद्ध कर देने पर भी सन्‌ १९५१ में वास्तविक मजदूरी १९३९ की 
अपेक्षा कम ही रही । 

(ख) सहायक आमदनी (5एताक्वए 8७ एप्83)--नियमित द्रव्य मजदूरी 
के अतिरिक्त एक नौकर अपनी अतिरिवत आय, वस्तु या द्रव्य के रूप में अधिक कर 
सकता है। उदाहरण के लिए, घरेलू नौकर के रहने व खाने के प्रबन्ध, अध्यापकों के 
परीक्षा-शुल्क आदि। सहायक आमदनी वह भी कही जा सकती है, जो मजदूर परिवार के 
अन्य व्यक्तियों को नोकरी का अवसर मिल जाने से उपलब्ध हो जाती है । 

(ग) अतिरिक्त भुगतान के बिना अतिरिक्त काम (45078 ०: छा" 
00 फिड08 (28ए7767(]--अगर किसी नौकर को विना उचित पुरस्कार के अधिक 
कार्य करना पडता है, तो उसकी वास्तविक मजदूरी उतनी ही कम हो जाती है। वेक के 
क्लर्कों को नियत घटो के काम का ही वेतन मिलता है। परन्तु वह हिंसाव-किताव की 
गरुती ठीक करने के लिए प्राय अधिक समय के लिए रोक लिये जाते है । ऐपे अधिक काम 
के लिए उन्हें कुछ चही मिलता। 

(घ) नोकरी को नियमितता अथवा अनियमितता ((हिल्टरपॉबाएए णे पी 
76पॉगए ण पाल लिप्रए/०एगञ००८)--नियमित अथवा अधिक सुरक्षित 
व्यवसाय अल्प मजदूरी दे सकता है, फिर भी उसमे वात्तविक मजदूरी, उस अनियमित 
और अरक्षित नौकरी की अपेक्षा जिसमें अधिक द्रव्य मजदूरी मिलती है, अधिक हो सकती 
है। उदाहरणार्थ, एक मनृप्य जिसे ५ रुपये दैनिक सिलते हे, परन्तु काम का मिलना 
अनिदिचत है, वह उतना सपन्न नही होगा जितना नियमित रूप से २ रुपये कमाने वाट 
व्यक्ति होगा । 


मजदूरी ३४३ 


(च) काम की दब्षायें ((.0707700$ ० एछ07%)---कुछ व्यवसाय दूसरो की 
अपेक्षा अच्छे होते हे तथा कुछ में दूसरो की अपेक्षा काम के घटे कम होते हें; काम कुछ 
अधिक अथवा कम आरामदायक हो सकता है, व्यवसायी अधिक या कम योग्य हो सकता 
है । यह सव वाते किसी मनुप्य की वास्तविक मजदूरी मालूम करते समय ध्यान में 
रखनी होगी । 

३ मजदूरी का जीविका सिद्धान्त" (776 5एभ्रंडाट!८६ 7॥6079 
० ७४४2८४)--किसी देश में प्रचलित मजदूरी के सामान्य स्तर की व्याख्या के लिए 
कई सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है। पहले हम जीविका सिद्धान्त को छेते हैं । 
यह सिद्धान्त सर्वप्रथम फ्रासीसी अयंशास्त्र-वेत्ताओं के फिजियोक्रेटिक स्कूछ से निकला 
और उननीस्षवी शताब्दी मे साधारण रूप से मात लिया गया । जर्मनी के अर्थशास्त्र-वेत्ता 
लैजले (,8359)!8) इसे मजदूरी का लौह सिद्धान्त अयवा ब्रेजन लछॉ आफ वेजेज 
(7707 7,8ए 07 ५४४४८४ 00 7#6 978 227 7,809 707 ए४०2०४) कहते है । 
कार्ल मार्क्स ने इसे अपने शोषण सिद्धान्त का आधार बनाया है। 

इस सिद्धात के अनुसार मजदूरी उसी सतह पर ठहर जाती है, जहा कि मजदूर 
उस मजदूरी से कम अपनी और अपने परिवार की जीविका चला सके । अगर मजदूरी 
इस सतह से ऊपर उठती है, तो मजदूरों को शादी करने और अपने परिवार को बढाने का 
प्रोत्साहन मिलता है । श्रम-पू्ति की वद्धि से मजदूरी जीविका की सीमा तक आ जाती 
है। यदि मजदूरी इस सीमा से नीचे गिर जाती है, तो शादी व पैदाइग का उत्साह नही 
रहता तथा आहार के अभाव के कारण मृत्यु-दर बढ जाती हूँ और अन्त में श्रम-पूर्ति कम 
हो जाती है और यह तब तक चलता रहता है, जब तक कि मजदूरी को वढा कर पुनः 
जीविका की सीमा तक नही कर दिया जाता । 

पिछड़े हुए देशो में मजदूरी जी विका-स्तर के आस-पास रहती है, लेकिन यह सिद्धान्त 
अधिक उन्‍नतिशील देशो, जंसे इग्लेड, अमरीका आदि में छागू नही होता । यह सिद्धान्त 
माल्थस ()9!778 ) के जनसख्या-सम्वन्धी नियम पर आधारित हैं। लेकिन यह 
गलत है कि मजदूरी वृद्धि के कारण जन्म के अनुपात में भी वृद्धि होगी। मजदूरी की 
उन्नति से रहन-सहन का दर्जा भी तो वढ सकता है । डेनमार्क और हॉलेड में कृषि 
मजदूर जीविका की सीमा से अधिक मजदूरी पाते हे । यूरोप और अमरीका सरीखे 
औद्योगिक देशो में मजदूरी वरावर वढती जा रही है और मजदूर वर्ग एक शताब्दी 
पहले जैसे था उससे वहुत अधिक सुखी है। 

दूसरी आकोचना यह है कि जीविका की सीमा कुछ दशाओ को छोड कर रूमभग 
सभी मजदूर वर्गों की एक सी होती है। इस प्रकार यह सिद्धान्त विभिन्‍्त व्यवसायो में 
मजदूरी के अन्तरो को प्रकट नही करता । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धान्त केवल पूति (80979) 
की ओर से ही लिया गया है, माग की ओर विल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। माग 
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इ्डड अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


की ओर से व्यवसायी मजदूर के काम को देखता है उसकी जीविका को नही | 
४ मजदूरी का निधि सिद्धान्त (77० श४865 #एाते 7॥6०)* 
“यह सिद्धान्त जे० एस० मिल से सम्बन्धित है। मिल ने लिखा कि “मजदूरी श्रम की 
मांग व पूर्ति पर अथवा जैसा कि कहा जाता है, पूजी और जनसर्या के वीच के अनुपात 
पर निर्भर करती है। यहा पर जनसरूया शब्द का अथ॑ मजदूर वर्ग की सर्या, तथा वह 
मजदूर, जो किराये पर काम करते है, उनसे है, और पूजी का अर्थ व्यवसाय' की कुल 
पूजी से नहों, परन्तु जितनी पूजी प्रत्यक्षत श्रम खरीदने में व्यय होती है, उसी से हैं।” 
इस सिद्धान्त के अनूसार मजदूरी दो परिमाणो पर आश्वित है, (3) मजदूरी-निधि 
(७०९०९ गए) अथवा चल पूजी (८7८णॉ३४०४४ ०शुआ) जिससे श्रम का 
क्रय किया जाय (7) नौकरी चाहने वाले निधि मजदूरों की सख्या । इसलिए मजदूरी 
तव तक चही वढ़ सकती जब तक कि मजदूरी निधि न बढ जाय अबवा मजदूरों की 
सस्या कम न हो जाय । लेकिन चूकि भिद्धान्त की दृष्टि मे मजदूरी निधि नियत है, 
इसलिए मजदूरी तभी वढ सकती है, जब मजद्रों की सख्या में कमी हो । इसलिए यह 
प्रकट होता है कि सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी बढाने के लिए ठेड यूनियनों के सब प्रयत्त 
निरर्थक हें। यदि वे एक व्यापार में अपनी मजदूरी बढा लेते हे, तो यह बढ़ी हुई 
मजद्री दूसरे पर प्रभाव डालेगी क्योकि मजदरी निधि निश्चित है तथा इल ट्रेड यूनि- 
यनो का आवादी के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नही होता । 
इस सिद्धान्त पर बहुत आलोचनागे की गई हे और अब तो इसे विल्कुल रद ही 
कर दिया गया है। मिल ने स्वय इसे अपनी अर्थशास्त्र के सिद्धान्त' नाम की पुस्तक की 
दूसरी आवृत्ति में से हटा दिया है। 
मिऊ का विचार था कि मजदूरी केवल चल-पूजी के द्वारा ही दी जाती है। 
इस वियय पर कि मजदूरी का प्रधान जरिया पूजी हे अथवा वर्तमान उत्पाद 
वस्तुएं, काफी वाद-विवाद रहा । कुछ दशाओ में, जहा पर उत्पादन छोटे ढंग का होता 
है, वहा मजदूरी वर्तमान उत्पादन के अनुसार दी जाती है और दूसरी दशा में जहा 
उत्पादत का ढग लम्बा होता है, वहा मजदूर प्रत्यक्ष अथवा विनिमय (८5८78786) 
के रूप मे मजदूरी नही पाते । इन दशाओ में उनकी मजदूरी पूजी से ही प्राप्त होती है। 
मिल कहते है कि सजदूरी पूजी के एक निश्चित भाग से दी जाती है जो कि इसके 
लिए नियत रहता है ! यह भी सच नही है, क्योकि कोई निश्चित मजदूरी निधि नहीं 
होती और वह निधि लोचदार (८७४0८) होती है । इसकी परिमा (ए०0प्र776) 
लाभ के अनुसार वदलती है । इन चीजो को ठीक प्रकार से निर्घारित करने के लिए 
श्रम की समयानुसार उत्पादक शवित एक आवश्यक साधन हैं । 
यह सिद्धान्त स्वतः सिद्ध है । यह बिना बताये हुए कि मजदूरी निधि के कौत-कौन 
से साधव है तथा इसका किस प्रकार अनुमान छगाया जाता हैं, यह इतना ही बताता 
है जो अपने आप प्रत्यक्ष है। अर्थात्‌ मजदूरी तिथि को मजदूरों की संख्या से भाग देने 
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पर मजदूरी निकलरू आती है । हा 

फिर इसमें यही माना गया है कि पूजी और श्रम में कुछ विरोध रहता हैं, , 
वास्तव में नही होता । इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी, छाभ बढने पर ही वढाई जा 
सकती है, परन्तु वान्तव में ऐसी दशा नही होती है। व्यवभाय की समृद्धि में मजदूरी 
और लाभ दोनो वढ सकते है । यह भी समझना भूल है कि मजदूरी के बढने से पूजी 
विदेश में चली जायगी । पूजी ऐसी चीज नही है और तन लाभ ही ऐसे वेलोचदार हे । पूजी 
के लाभ समय-समय पर घटते-बढते रहते हे । मजद्री निधि सिद्धान्त इस वात को समझने 
में कि भिन्‍न-भिन्‍न व्यवसायों की मजदूरी में क्यो अन्तर रहता है, मदद नंही करता। 
इसके अछावा, मजदूरी की दरे, जो विभिन्‍न देशो में फैली हे, वह वहा की पूजी से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखती । नये देशो में पूजों कम होती है, परन्तु मजदूरी अधिक होती 
हैं। पुराने देशों का हाल इसके विपरीत है। 

५. अवशिष्ट दावा सिद्धान्त (१८शतएव०) (2897 शा वफ़८079)-- 
यह सिद्धान्त अमरीका के अथंगास्त्र-वेत्ता वाकर (५४४]॥:८)-) के द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है । इसके अनुसार मजदूरी वह वचत है, जो उत्पादन के साधनों का भुगतान 
करने के वाद वच रहे । वाकर के अनुसार छगान, छात्र और व्याज (ल्‍८7६, 770- 
70 27० ह67८४६ ) निश्चित नियमों के आघार पर निर्वारित किए जाते हैं 


प्‌ 


रु 


कित्तु मजदूरी से सम्बन्धित ऐसा कोई नियम नही है | इसलिए, कुल उत्पादन में से 
लगान, लाभ, व्याज कौ रकम भुगतान करने के वाद, जो रकम वचती है, वही मजदूरी 
है । इस प्रकार इस सिद्धान्त से श्रम की योग्यता वइने पर मजदुरी वढने की सम्भावना 
हो सकती है। 

इस सिद्धान्त को भी बहुत से अयंशास्त्र-वेत्ताओ ने अस्वीकृत कर दिया है । इसमे 
अनेक बुराइया है । पहुलो वात तो यह है कि यह सिद्धान्त यह नही बतलाता कि ट्रेड 
बूनियने किस प्रकार मजदूरी बढा सकती हे । दूसरे, यह नही बताता कि मजदूरी के 
ऊपर श्रम की पूर्ति का क्या प्रभाव होता है। तीसरे, यह समझने में कठिनाई होती है 
कि वही माग और पूर्ति का नियम, जोकि उत्पादन के अन्य साधनों को पुरस्कार देता है, 
मजदूरी पर क्यो छाग्‌ नही होता । अन्त में सब से महत्त्वपुर्ण वात यह है कि अवशिष्ट 
दावेदार उद्यमी होता है न कि मजदूर। 

८ मजदूरी का सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धात (४७879 70- 
वंपदापांपए [॥6९०7ए ० ५४४४८४) “यह सिद्धान्त श्रम की माय और पति 
दोनो को ध्यान मे रखता है | इसके अनुसार मजदूरी माग व पूर्ति के साधनों की शक्ति 
के वीच साम्यावस्था (८वृण्पोग्र-घण्ग) ह्वारा निर्धारित होती है । किसी विशेष 
समय पर पूर्ति दी रहती है और माग का विशेष महत्त्व होता है। अधिक काल होने पर 
श्रम की पूर्ति घट-बढ सकती है और पूर्ति की शक्तिया विशेष भहत्वपूर्ण हो जाती है १ 
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परन्तु यहु शक्तिया सीमान्त उत्पादन शक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए इस 
'सिद्धात्त को सीमान्‍्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त कहते हू । 
श्रम की मास (जिट्शाडाते ई07 4,90007)-श्रम की मार्ग! लिकाछी हुई माग 
होती हैं। यह उत चीजो की माग से पैदा होती है, जो उत्पादन में मदद देती हे। 
इसलिए किसी वस्तु की माग में आशा के अनुकूल उन्नति उस श्रम की मांग को वढा 
देती है, जो उस वश्तु को पैदा करती है । श्रम की माग उस हालत में नहीं बढ़ती जब 
कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का बहुत छोटा भाग हो, परन्तु माग उप हालत में 
घट-यढ सकेगी जबकि उत्पादित वस्तु की माग छोचदार हो अथवा बदले में सस्ती चीजे 
उपलब्ध हो | 
जिस प्रकार वस्तुओं की माग-कीमत (त७&70979व 977९६) होती है, उसी प्रकार 
अ्रम की माग कीमत होती है। एक नर प्रकार के देश क्री विभिन्न परिस्थितियों में 
श्रम की साग उद्योगपति की ओर से होती है, जो अपने व्यवसाय में छाभ उठाते के 
लिए उत्पादन के अन्य सावनों तथा श्रम को छगाता है । इसीलिए श्रम की मांग की 
कीमल वह मजदूरी है, जो एक उद्योगपति एक विश्येष प्रकार के श्रम के लिए देने की 
तैयार है। मान छीजिए कि वह एक के बाद दूसरा मजदूर काम पर लगाता है । कुछ 
समय के वाद घटती हुई प्राप्ति दा नियम लागू हो जायगा। प्रत्येक वढा हुआ मजदूर कुछ 
उत्पादन की घटती दर पर वढायेगा | मालिक उसी बिन्दु पर अतिरिक्त मजदूर छगावा 
चन्द करेगा, जब कि उसके द्वारा योग उत्पादन में वढाव मजदूरी के वरावर अथवा उसके 
द्वारा लगाई गई अधिक लागत से कम होगा । इस प्रकार मजदूरी, जो वह उसे देगा 
(अम की सीमान्त इकाई) उस बडे हुए उत्तादन अथवा सीमासन्‍्त उत्पादनशवित के मूल्य 
के बराबर होगी। लेकिन चूकि सभी मजदूर एक ही श्रेणी के होगे इसीलिए जिस म्ज- 
दूरी का भुगतान सीभान्त मजदूर को होगा, वही सब मजदूरों को होगा । 
वास्तव मे किसी मालिक विशेष के लिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता में व्यवसाय करतों 
है, मजदूरी, बाजार की शक्तियों द्वारा निश्चित होती है । वह कम भा अधिक मजदूरों 
को लगाकर मजदूरी के ऊपर अधिक प्रभाव नही डाल सकता । कोई मालिक उत्तने मज- 
दूरो को रखेगा जिससे कि मजदूरी की प्रचलित दर सीमान्त उत्पादन शक्ति के वरावर 
हो जाय । सभी मालिकों की यह माग होती है जो समप्टि (3887८8306) के अनुसार 
दी हुईं पूर्ति के सम्बन्ध में ली जाती है तथा जो वण्जार में मजदूरी को विर्वारित 
करती है। 
श्रम की पूर्ति (5009 #,9090प7)--जव हम माग की दृष्टि ते मर्ज- 
दूरी की व्याख्या करते हे तो पूर्ति को स्थिर मान छेते हे। इसी प्रकार हम माग की स्थिर 
मान कर यह कह सकते है कि जब श्रम की पूर्ति वढती, है, तो उसकी सीभान्त उत्पादन 
शक्ति गिर जाती है और जब पूर्ति गिर जातो है, तव श्रम' की उत्पादन शक्ति वंढ 
जाती हैं। पहली हाछत में मजदूरी गिरेगी और दूसरी में वढेंगी । े 
इसलिए श्रम की पूर्ति पर विभिन्‍न साधनों का प्रम्नाव पडता है। अन्य चीजे सभा 
रहने पर अधिक मजदूरी मिलने से अधिक श्रम आकर्षित होगा । परच्तु यह सत्र उद्योगों 
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में छागू नहीं होता । यह विश्वेप उद्योग में ही लागू है । दूसरे साधन इस प्रकार हे । 
विवाह के प्रति सामान्य धारणा, परिवार का आकार, सतति निरोब (9 पी ८0णा- 
४70) , जौपवीय सहायता का स्तर, स्वच्छत्ता आदि । श्रम की कुछ पूर्ति आवादी के 
वढाव पर निर्भर करती है | किसी विशेष व्यवसाय सें दुसरे उद्योगों की अपेक्षा श्रम की 
पूति बढाई जा सकती है, यदि ऐसे उद्योग में श्रम की उत्पादन गक्ति बढ जाने से मज- 
दूरी भी बढ जाय। दो हुई श्रम की पूर्ति को पूर्ण प्रतियोगिता से, विभिन्‍न उद्योगों में 
इस प्रकार वाँटा जाता है कि श्रम की सीमान्त उल्रादन शक्ति सभी उद्योगों में एक-सी 
रहे । परन्तु यदि श्रम एक जगह से दूसरी जगह स्वतत्रतायूतेंक नहीं जा सकता तो 
श्रम की सीमान्त उत्पादन शवित विभिन्‍न उद्योगों में भिन्‍न-भिन्‍त होगी तथा उसी 
प्रकार के श्रम के छिए अलग-अछूग मजदूरी होगी। 
किसी भी समय मजदूरों के काम करने से इन्कार करने पर श्रम की पूर्ति घट 
सकती है । यह तभी होता है, जब श्रम मजदूर नध मे संगठित किया जाता है। मजदूर 
उस मजदूरी को लेने से इन्कार कर देते हे, जो उनक्की आदत पडे हुए स्तर को पालन 
करने से कम होती है। परल्तु जैसा कि हम देखेगे कि ऊची मजदूरी तभी ठीक समझी 
जाती है, जब उसके द्वारा उसकी सीमान्त उत्पादन शवित ऊचे दर्जे की हो । इस रूप 
में अधिक मजदूरी दी जायगी। इस प्रकार मजदर, जितकी सीमान्त उत्पादन शक्ति कम 
है, ऊचे दर्ज पर रहते हुए भी उसके लिए ऊची मजदूरी नहीं मांग सकते हे । किन्तु 
दीघे काल में सीमान्त उत्पादन शवित्त (प्राक्माह्प्वं 97तप८0शा६9) मजदूरी 
(४8868 ) और जीवन-स्तर (50800 ०४00 ०६ एएाप्8) एक दूसरे को ठीक 
कर लेते हूँ । 
पूर्ण रूप से हम कह सकते हैँ कि सम्भाव्य मजदूरों (90८एरपक्षे ० ४5८०७) 
की ससस्‍्या दी होने पर, श्रम पूर्ति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, यह श्रम 
इकाइयो की वह अनुसूची (5८॥८० 0४४) है जो कि विभिन्न मजदूरी स्तर पर मजदूर 
(श्रमिक) देने के लिए तैयार होते हे । यह दो साधनों पर निर्भर है. (क) ऐसे श्रमिको 
की सख्या जो विभिन्‍न मजदूरियों पर काम करने को तैयार हे तथा जो काम करने 
लायक है, (ख) काम करने के घटो (७४०7 ८४७ ४०घ०७) की सख्या जिनमे प्रत्येक 
श्रमिक विभिन्‍न मजदूरियों पर काम करने को तैयार है तथा काम करने लायक है। 
ऐसी स्थिति में जब श्रमिको के ठहरने की शवित (3(8५708 00७८०) नहीं 
रहती और भूखो मरना ही एकमात्र रास्ता रहता है, तो ऐसी स्थिति मे श्रमिक की 
व्यापक रूप से पूर्ति पूर्णतया छोचहीन (प८७४४७८) रहती है । इसका अर्थ यह है 
कि मजदूरी (५४०७४८७) कम की जा सकती है। घोडे समय तक, मजदूरी में कटोती से 
श्रम की पूति में कोई कमी न हो। लेकिन यदि मजदूरी बहुत कम कर दी जाय तो 
मालिको मे परस्पर स्पर्द्धा से ही मजदूरी अधिक हो जायगी। हूम्बे अर्से तक श्रम की 
यूति बहुत छोचदार नही होती । 
१३ सीमान्‍्त उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त की परिमितताएँ (7 ,ाणा8- 
ई008 07 6 ४ ०३एातरवों 2700 प7८०जशाए 7८० ५)--झव वितरण के 
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परन्तु यह शक्तिय। सीमान्त उत्पादन शक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए इस 
सिद्धान्त को सीमान्त उत्पादन शवित्ति सिद्धान्त कहते हैं । 
श्रम को माग (60870 ई67 9 ,७0009)-श्रम की मार्ग निकाली हुई माग 
होती है। यह उन चीजो की मांग से पैदा होती है, जो उत्पादन में मदद देंती है। 
इसलिए किसी वस्तु की माग में आशा के अनुकूल उन्नति उस श्रम की माग को वढा 
देती है, जो उस व्तु को पैदा करती है। श्रम की माग उम्र हालत में नहीं बढती जब 
कि उनकी मजदूरी कुल मजदूरी का बहुत छोठा भाग हो, परन्तु माग उम्र हालत में 
चट-बढ सकेगी जबकि उत्पादित वस्तु की श्यण लोचदार हो अथवा बदले में सस्ती चीजे 
उपलब्ध ही । 
जिस प्रकार वच्तुओ की माग-कीमत (त6४७7 70 [7८6) होती है, उसी प्रकार 
श्रम की माग कीमत होती है। एक नए प्रकार के देश की विभिन्‍न परिस्थितियों में 
श्रम की माग उद्योगपति की ओर से होती है, जो अपने व्यदसाय में छाभ उठाने के 
लिए उत्पादन के अन्य सावनों तथा अम को लगाता है । इसीलिए श्रम की मांग की 
कीमत वह मजद्री है, जो एक उद्योगपति एक विशेष प्रकार के श्रम के लिए देने की 
तैयार है। मान छीजिए कि वह एक के बाद दूसरा मजदर काम पर लगाता है। गुँछ 
समय के वाद घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू हो जायगा। प्रत्येक बढा हुआ मजदूर ऊँ 
उत्पादत को घटती दर पर वढायेगा | मालिक उसी बिन्दु पर अतिरिक्त मजदूर छगाना 
अन्द करेगा, जब कि उसके द्वारा योग उत्पादन में बढाव मजदूरी के वरावर अथवा उसके 
द्वारा लगाई गईं अधिक छागत से कम होगा । इस प्रकार मजदूरी, जो वह उसे देगा 
(श्रम की सीमान्‍्त इकाई) उस बड़े हुए उत्तादन अथवा सीमान्त उत्पादनशक्ति के मूल्य 
के वरावर होगी। लेकिन चूकि सभी भजदूर एक ही श्रेणी के होगे इसीलिए जिस मज- 
दूरी का भुगतात सीमान्त मजदूर को होगा, वही सव मजदूरों को होगा । 
वास्तव में किसी मालिक विशेष के लिए, जो पूर्ण प्रतियोगिता में व्यवसाय करता 
है, मजदूरी, वाजार की शक्तियो द्वारा निश्चित होती है। वह कम या अधिक मजदूरों 
को छगाकर मजदूरी के ऊपर अधिक प्रभाव नही डाल सकता । कोई मालिक उतने मज- 
दूरो को रखेगा जिससे कि मजदूरी की प्रचलित दर मीमान्त उत्वादन शक्ति के वरावर 
हो जाय । सभी सालिको की यह माग होती है जो समष्टि (3887०820०) के अनुसार 
दी हुई यूति के सम्बन्ध में ली जाती है तथा जो वण्जार में मजदूरी को निर्धारित 
करती है। 
श्रम वी पूत्ति (5099 ४ ,8०0७7)--जव हम माग की दृष्टि से मज- 
दूरी की व्याख्या करते हू तो पूर्ति को स्थिर मान छेते ठु। इसी प्रकार हम माग को स्थिर 
मन कर यह कह सकते हे कि जव श्रम की पूर्ति वढती, है, तो उसकी सीमान्त उल्लदेन 
इक्ति गिर जाती है और जब पूर्ति गिर जाती है, तव श्रम की उत्पादन श्वेत वेंढें 
जाती है । पहली हालत मे मजदूरी गिरेगी और दूसरी में वटेगी । है 
इसलिए श्रम की पूर्ति पर विभिन्‍्व सावनों का प्रभाव पडता है। अन्य चीज सा 
रहने पर अधिक मजदूरी मिलने से अधिक श्रम आकपित होगा ॥ परचु यह मद उद्योगों 
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में छागू नही होता । यह विशेष उद्योग में ही छागू हू । दूसरे साधन इस प्रकार हे । 
विवाह के प्रति सामान्य धारणा, परिवार का आकार, सतति निरोध (9]07 ८00- 
४70]), औपधीय सहायता का स्तर, स्वच्छता आदि | श्रम की कुछ पूति आवादी के 
वढाव पर निर्भर करती है । कित्ती विशेष व्यवसाय में दूसरे उद्योगो की अपेक्षा श्रम की 
पूर्ति वढाई जा सकती है, यदि ऐसे उद्योग में श्रम की उत्पादन गक्ति बढ जाने से मज- 
दूरी भी बढ जाय। दी हुई श्रम की पूरति को पूर्ण प्रतियोगिता में, विभिन्‍न उद्योगों में 
इस प्रकार वाँटा जाता हे कि श्रम की सीमान्त उत्पादन जक्ति सभी उद्योगों मे एक-सी 
रहे । परन्तु यदि श्रम एक जगह से दूसरी जगह स्वतत्रतापूर्वक' नहीं जा सकता तो 
श्रम की सीमान्त उत्पादन शवित विभिन्‍न उद्योगों में भिन्‍न-भिन्‍न होगी तथा उसी 
प्रकार के श्रम के लिए अलग-अलग मजदूरी होगी। 
किसी भी समय मजदूरों के काम करने से इन्कार करने पर श्रम की पू्ति घट 
सकती है । यह तभी होता है, जब श्रम मजदूर सघ में सगठित किया जाता है। मजदूर 
उस मजदूरी को लेने से इन्कार कर देते हे, जो उनकी आदत पडे हुए स्तर को पारून 
करने से कम होती है। परन्तु जैसा कि हम देखेंगे कि ऊची मजदूरी तभी ठीक समझी 
जाती है, जब उसके द्वारा उसकी सीमान्त उत्पादन शवित ऊचे दर्जे की हो । इस रूप 
में अधिक मजदूरी दी जायगी । इस प्रकार मजदर, जिनकी सीमान्त उत्पादन शक्ति कम 
है, ऊचे दर्जे पर रहते हुए भी उसके छिए ऊची मजदूरी नही माग सकते हे । किन्तु 
दीर्घ काछ में सीमान्त उत्पादन शवित (ग्राथ्यएगाथों 97तेप्रट४॑पस:9) मजदूरी 
(५४४४८४) और जीवन-स्तर (50470 ०६ ॥शंग8७) एक दूसरे को ठीक 
कर लेते है । 
पूर्ण रूप से हम कह सकते हे कि सम्भाव्य मजदूरों (90८ग्रांथ श०7:८०४) 
की सख्या दी होने पर, श्रम पूति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, यह श्रम 
'इकाइयो की वह अनुसूची (50॥८०४८) है जो कि विभिन्न मजदूरी स्तर पर मजदूर 
(श्रमिक) देने के लिए तैयार होते हे । यह दो सावनो पर निर्भर है * (क) ऐसे श्रमिको 
की सख्या जो विभिन्‍न मजदूरियों पर काम करने को तैयार हे तथा जो काम करने 
लायक है, (ख) काम करने के घटो ((४०7त7०8 |०एा७) की सख्या जिनमे प्रत्येक 
श्रमिक विभिन्‍न मजदूरियों पर काम करने को तैयार है तथा काम करने छायक है । 
ऐसी स्थिति में जव श्रमिकों के ठहरने की शवित (99५78 00५४८०) नहीं 
रहती और भूखो मरना ही एकमात्र रास्ता रहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिक की 
व्यापक रूप से पूर्ति पूर्णतया लोचहीन (7708502८) रहती है । इसका भर्थ यह है 
कि मजदूरी (७७४८४) कम की जा सकती है। थोडे समय तक, मजदूरी में कटौती से 
श्रम की पूर्ति में कोई कमी न हो । लेकिन यदि मजदूरी वहुत कम कर दी जाय तो 
सालिको मे परस्पर स्पर्द्धा से ही मजदूरी अधिक हो जायगी । रूम्बे अर्से तक श्रम की' 
पूति बहुत लोचदार नही होती । 
१३ सीमान्‍्त उत्पादन शज़ित के सिद्धान्त की परिमितताएँ (7 ,ारा- 
राणा 04 पह ४० ए्टांणवों र0तप८७एाए 7४८07५9)--इन वितरण के 
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सिद्धान्तो को घ्यान में रखकर हम सीमान्त उत्पादन शक्ति के विपय में पहछे ही आलोच- 
नाये पढ चुके हैं ।' इस सिद्धान्त को जब हम मजदूरी पर लागू करते है तो फिर से दोहरा 
लेना चाहते हे कि यह सिद्धान्त कुछ स्वयसिद्धियो के वीच ठीक बैठता है, जैसे पूर्ण प्रति- 
योगिता, श्रम स्वतन्त्रता-पूर्वक एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा सकता हो, सव श्रम 
एक समान हो, निश्चित व्याज व लगान की दरें तथा उत्पादित वस्तु की कीमत | यह एक 
गतिहीन सिद्धान्त है। परन्तु यह ससार गतिशील है। सब सावन, जिन्हें हम सतत 
(0078:276 ) मान लेते हे, वे वास्तव में लगातार बदलते रहते हूँ । पूर्ण प्रतियोगिता 
कभी नही होती । असम के इवर-उधर जाने में भी अनेक प्रतिवन्ध होते है । सारा श्रम 
एक श्रेणी का नहीं होता । साधनों का उचित पुरस्कार स्थायी नही होता, उत्पादन के 
सावनों का मृल्य भी स्थिर नही रहता । इन सव बातो को ध्यान में रखना पडता है जब 
कि इस सिद्धान्त को वास्तविक परिस्थितियो में छागू किया जाता है तो फिर भी यह 
सिद्धान्त, प्रवृत्ति के रूप में सही है, और उन मूल शव्नियों से जो मजदरी की दरें निश्चित 
करती हे, समझने में वहुमूल्य है । 

वास्तविक ससार में उपर्युक्त मान्यताओं (888777[6075) के न होने से, सव 
श्रम को एक सी मजदूरी नहीं दी जा सकती । मजदूरी के सम्बन्ध में जगह-जगह में, 
आदमी-आदमी में तथा व्यवसाय-व्यवसाय में अन्तर होता है। ये अन्तर कार्येपटुता मे अन्तर, 
जो प्राकृतिक रूप से अयवा स्वय प्राप्त की गयी हो तथा अन्य आथिक वावाओ के कारण 
होते हे । सौदा करने में मालिक अच्छी स्थिति में होते हे । वह जितनी मजदूरी चाहें दें, 
इसके लिए वह मजबूर नहो किये जा सकते | मजदूर भी अज्ञान और घर व कुट्म्वियो 
के मीह के कारण अच्छी मजूरी नहीं दूढ़ते इसलिए मजदूरी की प्रचलित दर प्राय 
सीमान्त उत्पादन शक्ति के हिसाब से कम होती है । इसके अछावा उत्पादन शक्ति को 
उत्पादित वस्तुओं अथवा मल्‍्य क रूप में भी मापना कठिन है। 

मजदूरी का आवृनिक सिद्धान्त श्रम में लागू होता है, जो श्रम का मुख्य सिद्धान्त 
है तथा जिससे सावारणतया वस्तुओ का मलय निर्धारित किया जाता है। बाजार मूल्य 
और सामान्य मूल्य की भाति मजदूरी भी क्रमश किसो क्षण में मिलने वाली मजदूरी 
(०७८४ 2६ 309 ह 7०० प्रा०प्राध्या ) तथा दीर्घावधि में मिलने वाली मजदूरी 
(५४०2८७॥) (76 ]078 7) होती है। किसी क्षण में मिलने वाली मजदूरी में मजदूरी 
उद्यमी की सीमान्त उत्पादन शक्ति के अनुसार निर्धारित करनी पडती है, जव कि दीघ- 
कालीन मजद्री तो उतनी ही होनी चाहिए, जिससे कि मजदूर अपने रहन-सहन के स्तर 
को बनाये रख सके । दीवंकाल मे मजदूरी की सीमा वह होती है जहा पर मजदूर की 
सीमान्त उत्पादन शकित श्रम के पूर्ति मूल्य के वरावर हो, जो कि रहन-सहन के स्तर 
के अनसार नियत किया गया हो ।”* वास्तव में वास्तविक मजदूरी दो सीमाओ के वीच 
होती है । ऊपर की सीमा मजदूर की सीमान्त उत्पादन शक्ति के अनुसार व्यवसायी 
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निर्धारित करता है और निचली सीमा उसके जीतन-स्तर से निर्वारित होती है। इन दोनो 
सीमाओं के वीच वास्तविक मजदूरी दोतो दछो के सत्रधित सौदा करने की शक्ति के 
अनुसार होती है । 
दीर्वावधि तथा प्रतियोगिता की स्थिति में, मजदूरी श्रम के सीमान्त तथा औसत 
उत्पादन की शक्ति के समान होती है । यदि उत्पादन की सीमानत गक्ति औसत उत्पा- 
दन शक्ति से अधिक होती है, तो ज्यादा मजदूर लगाना ठीक रहेगा और ऐसा तब तक 
होगा जद तक सीमान्त उत्पादन गक्ति (प्ाथ्ाएणर्क छ70तप0 ८८9) औसत 
उत्पादन शक्ति (3ए९ए७486 [7007८एंशा-9) के स्तर तक गिर जाती है। इसके 
विपरीत, जब सीमान्त उत्पादन शवित औसत उत्पादन शक्तिसे कम होती हैं 
तो सीमान्त उत्पादन शक्ति के औसत उत्पादन शक्ति तक उठने में कम मजदूरों 
(श्रमिकों) की जरूरत होगी । इस प्रकार सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा औसत उत्पादन 
शक्ति की सप्नान होने की प्रवृत्ति रहती है। चूकि मजदूरी सीमान्त शक्ति के समान होती 
है, इसलिए वह (मजदूरी) औसत उत्पादन के समान भी होती है। इस समस्या का 
पंतरूपण तिम्नलिश्वित रेखाचित्र द्वारा किया गया है .-- 
य्र 
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र रेखा के द्वारा मजदूरी स्तर दिखाया गया है। अप औसत उत्पादन शक्ति बक्र है 
तथा म प सीमान्त शक्ति का वक्त है। ये दोनो वक्त प बिन्दु पर परस्पर काठते है 
जिससे यह स्पप्ट होता है कि दोनो स्थितियों मे--अर्यात सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा 
ओसत उत्पादन शवित--मजूरी समान होती है। जब अप ऊँचा उठता है, म प्‌ > 
अप और जब अ प गिरता है, म प< अ प। लेकिन जव वे (दोनों वक्त ) साम्यावस्था 
(527९ ० €वृण्पराएप्रणाण) में होते हे अर्थात्‌ जब अप न ऊपर उठता है न 
नीचे गिरता हैं म प""अ प । इसलिए मजूरी>-म पन्‍च्न्अ प। 

७. टाजिंग का मजदूरी सिद्धान्त (॥०प5४8' 0०००9 ० ५४०९८४) 
-“डाजिग मजदूरी के सीमान्त उत्पादन शक्ति के सुधरे हुए रूप को छेते है । उनके 
अनुसार मजदूरी श्रम की बद्टा की हुईं सीमान्त उत्पादन का प्रतिनिधित्व करती है । 


[ छ67 कलागाल्त आअपतठए इच०, पिटबपागएुड३ ॥7 पीठ पप्मषठ०ज ० िटठ्गा८ट 50्प्राएप 
पु# 278-93 
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वह सोचते हे कि मजद्र सीमान्त उत्पादन का कुछ योग नहीं पा सकता ! यह 
इसलिए कि उत्पादत में समय लगता है और श्रम का अतिम उत्पादन, शीघ्रता से 
प्राप्त नही हो सकता । परन्तु मजद्रो को उस समय तक सहायता देनी होती है। यह 
पूजीपति व्यवश्लायी के द्वारा होता है। व्यवत्षायी आशा की हुई मजद्री को सीमान्त उत्पादन 
के मल्य के वरावर भुगतान नही करता। वह आखिरी उत्पादन (०पराएफं) से 
अग्रिम रुपया देने के कारण खतरे को अपने ऊपर लेने के लिए कुछ प्रतिशत कम कर 
लेता है। सीमान्त व्यावसायिक सस्‍्था या सीमान्त भूमि के श्रम के कुल उत्पादन में 
से उपयू वत कठौती' काटने के वाद जो रकम वचती है, वह मजदूरी कहलाती है। उस 
वस्तु की वर्तमान कीमत भविष्य के अनुमानित कटौती तथा बदले पर निर्भर रहती है। 
ठाजिंग इस सिद्धात की दो कमजोरिया स्वयं बतलछाते हे। पहली यह कि' यह 
घुधली तथा भावपरक (2०05(77५८६) हैजो कि वास्तविक जीवन की समस्या से 
दूर है। इसके लिए वह उत्तर देते हूं कि यह कमजोरी लगभग सभी माने हुए सिद्धान्तो 
में पाई जाती है। दूसरी, और अधिक गम्भीर आपत्ति यह है कि मिश्रित उत्पादन की 
चालू व्याज की दर पर कटौती होती है, छेकिन उसके विश्लेषण के अनुसार व्याज की 
दर मजदूरो के अग्निम रुपयो के देने के ढग का फर होती है, क्योकि मजदूरों को जो 
कुछ दिया जाता है, उसी के आधार पर वह अधिक उत्पादित करते हे और उसी 
आधिक्य पर यह निर्भेर है । यह तो चक्र के रूप में तक करते रहने के समान है। इस 
कठिताई को दूर करने के लिए टाजिग प्रस्ताव करते हे कि हमे सीमान्त उत्पादन शक्ति 
का समय के अनुपार (97 ४76 740९ ० धा76 97८7८7८९८) स्वरतत्नतापूर्वक 
व्याज की दर निर्वारित कर लेनी चाहिये, और उस व्याज से, जो इस प्रकार निर्धारित 
किया जाता है, श्रम की सीमान्त उत्पादन की कटोती मालूम कर सकते हेँ। 
अन्त में टाजिंग का यह सिद्धान्त अवशिष्ठ दावा सिद्धान्त (रिटझतेप्रधों (- 
ए्र47 "९०7५ ० ५५४०६८७) का दूसरा रूप है। वे कहते हे कि वास्तव में मजद्री 
कुल उत्पादन में से लाभ, व्याज, लगान घटाने से जो वचता है वही मजदूरी है। इस प्रकार 
इस सिद्धान्त पर अवशिष्ट दावे सिद्धान्त की सव आपत्तिया छागू हो सकती है । 
८ मजदूरी मे उतार चढाव (8८४ क'[प८:एथ075)--मजद्री की दर 
श्रम की माग तथा पूर्ति की शक्तियों के परस्पर कार्य (7॥९78८६07 ०0८८४) 
से निश्चित होती है। अन्तिम रूप से, श्रम की माग उसके द्वारा तैयार किए गए मो 
की माग से उत्पन्न होती है और श्रम की पूर्ति जनसख्या में होने वाले परिवर्तन चाहे वे 
प्राकृतिक वुद्धि अथवा प्रद्रजन (098720707 ) के कारण हो, पैदा होती है। मांग मे 
होने वाला कोई परिवतेन अयवा सप्लाई में अथवा दोनो ही में परिवर्तन होने से मजद्री 
दर में तदनुरूप (८076»07०798) परिवर्तन होने की सम्भावना होती है। 
मोटे तौर पर, मजदराी निम्नलिखित स्थिति में वढती, है --- 
(3) काम में लगी आवादी (छ०णतग8 ए०एणें०:०7) में मृत्यु अथवा 
उठ्रवाम (2८णाढ्ा०7०7) के कारण कमी । (7) मजदूरो की कार्य-पदुता में वृद्धि। 
( 77) देश में आथिक विकास होना। विशेष तया तीत आथिक विकास से 
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की माग वढ जाती है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय छाभाश (हध्ा०णा्ओं 
0ष70८7४0) मे वृद्धि होती है जो कि उत्पादत के साधनों के छिए पारिश्रमिक के 
स्त्रोत का काम करता है। (7०) प्राकृतिक स्रोत्रो का वैज्ञानिक उपयोग (5९6८ 
€्जणा४70॥7) का भी यही प्रभाव होता है। () मजबूत मजदूर सघो का निर्माण 
(५१) मालिको की कार्यपद्ता मे तरक्की अथवा उनकी सख्या में बृद्धि (मालिकों की) 
जिससे श्रम में तीन्न स्पर्दा होती हैं। (छत) युद्ध । 

इसके विपरीत, निम्नलिखित स्थिति में मजदूरी गिर सकती हे -- 

(3) आबादी में वृद्धि। (7) आर्थिक मन्दी । (४४) दूपित स्वास्थ्य, अकाल, खराव 
आवास तया घिचपिच (८०ग्रए८४707) आदि के कारण श्रम की कार्यपटुता में कमी 
(70) युद्ध के कारण राष्ट्रीय आस्तियो (73070797 358८(5) का वरवाद होना । 

६ मजदरी व रहन-सहन का स्तर (४४०8८४ 27वें ए॥6 5470907वें 
0०६ [॥ए४४९ ) *--उन्नीसवी जताव्दी के समाप्त होने पर कुछ लेखकों ने जीवन-स्तर 
सेद्धान्त को अधिक सुधार कर लिखा । वे इस वात पर सन्तोष कर चुके थे कि मजदूरी 
केवल जीविका की सीमा तक नही होती, परन्तु रहन-सहन के उस दर्जे पर निर्धारित 
रहती है जिस में रहने की उन्हें आदत हो गई है । इस शुद्ध किये सिद्धान्त में कुछ 
सच्चाई अवश्य है, क्योंकि रहत-सहन का दर्जा अधिकतर मजदूरी के ऊपर विभिन्‍न 
तरीको से प्रभाव डालता है। प्रथम, मजदूर जहा तक सभव होगा, उस मजदूरी को 
स्वीकार न करेगे, जो उनके रहन-सहन के स्तर से कम होगी तथा श्रम की पूर्ति न 
होत से व्यवसायी को उनकी माग मानना पड़ेंगी। दुसरे, अच्छे रहन-सहन में रूहने से 
उनकी कार्यवटता वढने से उनको सीमान्त उत्पादन शक्ति बढ जायगी और इस प्रकार 
मजदूरी भी वढ जायगी । तीसरे, रहन-सहन का स्तर आवादी की वृद्धि की सीमा को 
नियत कर मजदूरी के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि मजदूरी से उस मजदूर के रहन- 
सहन का स्तर ठीक नही रहता, तो वह वच्चों की वृद्धि को रोक कर तया शादी न 
करके उसे ठीक करेगा। यह श्रम की पूति को कम करेगा और सीमान्त उत्पादन शक्ति 
तथा मजदूरी को वढायेगा । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि रहन-सहन का दर्जा मजदूरी पर इतना ही आश्रित 
है जितना कि मजदूरी रहन-सहन के दर्जे पर निर्भर है। केवल रहन-सहन के स्तर पर 
हठ करने से ही मजदूरी नही बढ जायगी । मजदूरी सीमान्त उत्पादन शक्ति के बढ़ने पर 
दी वढ़ सकेगी । इस प्रकार मजदूरी का प्रमाव प्रत्यक्ष रूप से रहन-सहन के स्तर पर पडता 
है जवकि रहन-सहन के स्तर का मजदरी पर परोक्ष (70772८:) होता है अर्थात्‌ 
श्रम को कार्यपटुता के जरिए । 

१2० मजदूरी और कार्यक्षमता (*४०४८४ ्णते 87ग्िटा०्०म09)--मज- 
दूरी और कार्यपटुता मे गहरा सम्बन्ध है । मजदूर में जितनी अधिक कार्यपटुता होगी, 
उसकी उतनी ही अधिक उत्पादन-शक्ति होगी । इससे उसकी मजदूरी भी वढ जायगी | 


7, 700%7*5 धरल्शंपरला+ 5 ९४टलीटां, 56९ एपम्न एए, 5८८४ 4 950 5, 9 00 28००१ 03. 


मजदूरी ३ ्‌ 


हे 


भिन्‍न होती है, इसके कारणों पर प्रकाश डालना है । प्रत्येक व्यवसाय में मजदूरी की 
समस्या अलग है । परन्तु साधारण मजदूरों को निर्वारित करने का सिद्धान्त सव जगह 
एक है। मजदूरी सभी जगह श्रम की सीमान्त उत्पादन शक्ति के लगभग समान होती 
हे परन्तु श्रम की उत्पादन शक्त में विभिन्‍न व्यवसायो और श्रेणियों में हर एक 
प्रकार के श्रम के साधनों फ्री माग के कारण कम्मी होंते से विविन्तता होगी । 

यदि भ्रम स्वनन्त्रतापूवक सभी उद्योगों से आ-जा सकता होता तो वास्तविक सज- 
दूरी हर एक काम में लगाये हुए उस श्रम की सापेक्ष कार्यपदुता (7220ए९ ढले- 
९7८9) के अनुपात पर आधारित होती । मजद्रो की वास्तविक मजदूरी (न कि नाम- 
मात्र की मजदूरी) कार्यपडत। की उसी सीमा पर समान होती | यदि एक उद्योग 
के मंजदुर अपनी कार्यपट्ता के अनुपात से अधिक वास्तविक मजदूरी पा रहे है, तो श्रक 
उसी व्यवस्ताय में तव तक जायगा, जब तक वे हुए श्रम की पूर्ति वहा की सीमान्तः 
उत्पादन शक्ति और मजदूरी को कम न कर देगी। यदि एक उद्योग में श्रम की सापेक्ष 
योग्यता के आधार पर निर्वारित की हुई मजदू री से कम मजदूरी मिकती है, तो इसके 
विपरीत दशा होंगी । वास्तविक जगत में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में विशेष तथा 
विभिन्न वर्गों (676०८ 87०025) में स्व॒तन्त्रतायूवंक श्रम आ-जा नही सकता | 
बहुत-सी श्रेगिया “स्पर्वा न करने वाले दल” बन जाते हे । 

सापेक्षित मज्नदूरियों में अन्तर क्यो ? (५४॥ए स८ाश्राएट ४०९८६ 7067) 
“उन कारणों को, जो विभिन्न उद्योगो, रोजगारो (९४]]097८७/8), पेशो 
([77028870758) तथा स्थानों मे मजदूरी में अन्तर लाते हे, सक्षेप में, इस प्रकार कह 
सकते हँं--- 

(7) का्यंतदुता में अन्तर ([)ि602]९९8 47 ड7ि०ं००८०ए)--यहू अलग- 
अलग जगह के आ तरिक गुणों के कारण जो प्रशिक्षण ((&॥7772 ) परिस्थितियों के 
अनुसार हो सकती है, जितर्में कि काम किया जाता है। (70) स्पर्धाहोन दो का होना 
(7507९6 ० ए०४-८०००९४ा॥४४ (0775)--जैसा कि ऊपर समझाया 
जा चुका है, यह तब होता है, जब एक कम भ्‌ गतान करने वाले से अधिक भगतान 
करने वाले व्यवसाय में श्रम के इचर-उबर होने में कठिताइया होती है । यह कठिनाइया 
भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारणो से होती हे, उदाहरण के लिए, परिवहन 
((797570077) के साधनों की कमी, जाति-वन्बन, गृहस्थ बन्चन अथवा ठीक शिक्षा का 
अभाव । (0) व्यापार सोजन की कठिनाइयां (॥॥6 7)टणै४6४ ० [,८छाप- 
ग्ा8 & [7०8५८)--कडठित ज्यापारों में निपुण व्यक्तियों की सख्या बहुत कम है।. 
उनकी पूर्ति माग से कम है और इसलिए उनकी मजदूरी अधिक है ।. (ए) रोजगार 
के उपयुक्त हो ने अथवा उसके सामाजिक मान भादि में भेद ()7टििलाटटड व 
87९640[टा९58 07 5024. #डाल्टा। ० जित007976८7४)--जो 
उद्योग अबचिकर है, वे मजदूरों को आकपित करने के लिए अधिक मजदूरी देंग 
ओर अगर अदचिपूर्ण कार्य अयोग्य श्रमिकों द्वारा किया जायेगा (चाहे इनका 
कारण णातपात हो अबवा दूसरे गुण) तो मजदूरी कम होगी जैसे भारत के मेहतर |, 


रेप४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


(५) भविष्य फी सस्भावना (फपएा८ ?70896९८5)--यवि किसी उद्योग 
में भविष्य में उन्नति की आशा है, तो छोग इसमें कम मजदूरी पर भो कार्म करना 
स्वीकार कर लेंगे, परन्तु एक अन्य उद्योग जिसमें मजदूरी अधिक मिल रही है, परत 
भविष्य में उन्नति की कोई सभावना नही, तो उत्ते नही करेंगे । किसी भी पेशे में वहा 
मिलने वाली सुविधाओ के कारण मजदूरी में अन्तर होता है। (शा) जिन बबों में 
ज्यादा जोखिम तथा डर रहता है वहा उपलब्धि (८०४० घ7८०४5) अधिक होती 
है। (५४) रोजगार में निप्तितता और अनियमितता का भी मजदूरी के स्तर पर 
गहरा प्रभाव पढता है । 

यह बात फिर मे ध्यान में रखती चाहिये कि यह सव सावन उद्योगों और वर्गों में 
श्रम की माग व पूति की समायोजना (30]050र८7ॉ:) पर प्रभाव डाछू कर मजदूरी 
में अन्तर उपस्थित करते है । मजदूरी प्रत्येक दशा में श्रम की मांग की दृष्टि से पूर्ति 
के कमी के द्वारा निर्धारित की जाती है अथवा श्रम के हर प्रकार के कार्ये को सीमात्त 
उत्पादन दवित के द्वारा निर्धारित की जाती है । 

१३ स्त्रियो की कम मजदूरी ([.0श शैंब8०४ ० एल )- 
अधिकतर उसी श्रम के लिए स्त्रियों को पुरुषों से कम मजदूरी दी जाती है। इसके 
कई कारण है । एफ तो यह आदत अथवा रीति के कारण है। बहुत काल तक स्त्रियों 
को सम्य देशो में भी सेविकाए समझा जाता रहा। माज भी वे चन्द घधो में ही घिरी 
रहती हैँ जिसके कारण उनकी मजदूरी कम है। है 

बूसरे, चूकि वह अपने काम को जीविका का अग नही बनाती इसलिए वह अपने 
को ठीक प्रकार से शिक्षित व कुशल बनाते का प्रयत्न नही कर सकती । उनका मुझ्य 
उद्देश्य विवाह करना होता है और इसके परचात्‌ वे अधिकतर स्वतन्त्र रूप से कमाना 
छोड देती है । 

तीसरे, इन्ही कारणों से स्त्रिया अपने को मजदूर सघो में सगठित नही कर सकती, 
जो कि उनके लिए ऊची मजदूरी दिलाने में सहायक हो सकते हे। उतका कांप पर 
लगना बहुत कम समय के लिए होता है। इसलिए वे अपनी आ्िक स्थिति को 
सुधारने का कोई प्रयत्न नही करती । 

चौथे, स्त्रिया कम मजदूरी ले कर काम करने के लिए इस कारण तैयार हो जाती 
है, क्योकि उन पर बहुत कम उत्तरदायित्व होता है। अधिकतर वे अपनी आय पर 
आश्चित नही रहती | पति, भाई, पिता आदि को उनकी माली (#7727८2)) सेही: 
यता करनी पडती है । कर्यकर्सी 

और अन्त सें, मनृष्य स्त्रियों से अधिक उत्तरदायी, विडब्रासी एव योग्य | 
विभिन्‍न कारणो से माने जाते है । पुर अधिक शक्तिशाली होता है तथा बडे से वर्ड 
कठिन कार्य को कर सकता है। अधिकतर स्त्री शारीरिक कारणों से आशिक अथवा 
थूर्ण रूप से जपने जीवन के कुछ काल में काम करने में असमये रहती है । 

निदंश पुस्तक 
शण्प्गिशी, 8 --?ितातणए९३ 0६ 00000०8 


अध्याय र८ 
श्रम की कुछ समस्याएं 
(50/५58 एर०0छा,8४5 09 7.580078) 


टेड यूनियन ( कामिक सघ )+पिछले अध्याय में हमने राष्ट्रीय लाभाश 
(720074 त0फांप्त्यात) में श्रमिकों के भाग (४70॥/6) निर्धारण करने वाले 
सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन किया था। परन्तु ये सब सिद्धान्त सर्वत्र स्वतन्त्रतापूवक 
प्रभावी नहीं होते । नियोजक या मालिक को श्रम की अपेक्षा कुछ जधिक नुविधवाए 
रहती है । इसलिए श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों के रूप में अपने को संगठित करना 
पडता है। 
वैब्स के शब्दों में 'कामिक सध मजदूरी पाने वालों का एक ऐसा निरतरयामी सग- 
ठन है जो उनके कार्य की अवस्थाओ की ठीक रखने तथा लुधारते के छिए वनाया 
जाता है। 
श्रम शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओ में से है । उसमें कोई रक्षित-शक्ति (728८7"ए८ 
00७८7) नही रहती | यदि एक दिन काम न मिला, तो उस दिन की श्रम-शक्ति 
स्दव के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए मजदूर के सामने दो ही स्थितिया रह 
जाती है। या तो वह काम करे या मूखो मरे । जैसा कि मार्शल ने कहा हे 'कि वह 
व्यवित, जो हजार व्यवितयो को काम पर लगाता है, श्रम मार्केट में हजार इकाइयों तक 
के खरीदारो में वह स्वय निरपेक्ष रूप से निश्वल सयोग (480 7पंण्ठात 
८0०770772007 ) वना रहता है । सोदा करने की इस कमजोरी के कारण मजदूरो 
को अपनी सीमान्त उत्पादक शक्ति (7!व78779 7 970वंपरटाशं:9) से कही कम 
मजदूरी स्वीकार करनी पडती है। इसलिए विभिन्न देशों के श्रमिक वर्ग नें औद्योगिक 
विकास के प्रारभिक काल में इस वात का अतुमव किया कि जब तक वे कार्मिक सघ 
बनाकर काम की शर्ते तय करने में (सोदा करने में) चुघार नहीं करते तब तक 
सालिकी के द्वारा, उनको शोषण का गभीर भय बना रहेगा । 
ट्रेड यूनियनों के कृत्य (कप्राटाणता$ 66 ॥780८ एरां०75)--आधुनिक 
ओऔद्यौगिक देशो में कामिक सघ दो प्रक्रार का कार्य करते हे--एक तो सबय का 
(एशाव्या), दूसरे आातृत्व का (906779) ) । श्रनिको के अधिकारों के लडने के 
लिए ये सब के साधन है । उतका लक्ष्य उचित मजदूरी, कार्य की दशायें और शर्तों में 
सुधार तथा कुछ समय से उद्योग के नियस्त्रण में भाग प्राप्त करना है। सदस्यों के 
चन्दे से एक कोष (#070) बना कर वे मजदूरों को वीमारी व दुर्घटता के समय 
आथिक सहायता देते हें और औद्योगिक झगडो के समय बेकारी, हडताल और ताला- 
बन्दी की दशा में सहायता करते हूँ । ये अतृत्व सम्बन्धी कृत्य कहलाते है । 


ह् 





इ्प्द्दू अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


२ कामिक संघ और मजदूरी (7796 एग्रा०78 270 (०४४७) -- 
प्रिक सघो के सामने मुख्य प्रघन मजदूरी का रहा है और अप भी है । मजदूरों के 
नेताओ का सदा विश्व स रहता है कि मजदूरी की काम की शर्त तय करने के बारे मे 
शक्ति वडा ऋर वे मजदूरी या वेतन बढवा सकते हें। दूधरी ओर पुरावे अर्थ तास्तियो 
का विचार है कि मजदूरी केवल लाम को कम करके ही वढ मकती हैं । इपजिए यदि 
ओऔद्योगिक कार्य को कम्र किया जायगा तो ल्यूभ कम होगा और श्रम की माग भी 
कम हो जायगी । इसलिए या तो मजदूरी कम की जाय या फिर वेकारी का सामना 
करने के लिए तैथार रहें। इस दृष्टिको१ के अनुसार कार्मिक सभर स्थायी ढंग से 
मजदूरी नही बढत्रा सकते | यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि छाभ सीमान्त उत्पा- 
दन शक्ति से निधारित होते है भौर कारथिक सब उस्त पर कोई प्रभाव नहीं टाल 
सकते । 

परन्तु कामिक संघ मुख्यत दो प्रकार से मजदूरी बडवा सकते हैं । 

(3) श्रमिक संघ इप बात को सुनिश्चित करा सकते है कि मजदूरों को उतकी 
सीमान्त उत्पादन शवित का पूरा मूत्य मिले। पूर्ण प्रतियोगिता की परिरियति में तो 
मजदूरी सीमान्ठ उत्पादव शक्ति के समान होती है। परच्तु वास्तव्र में प्रतियोगिता 
पूर्ण नही होती । इसलिए श्रमिको की सौदा करने की शक्ति निर्वल होने के कारण मज- 
दूरी उत्पादन शक्ति के अनुकूल नही होती । इप शक्ति में वृद्धि करके श्रमिक सध उत्पा-, 
दन शक्ति के स्तर तक मजदूरी बढवा सकते हे । 

(7) श्रमिक सघ मजदरो की उत्पादन शक्ति को भी बड़ा सकते है । (क) वे 
मालिक को अधिक आधुनिक यन्त्र एव संगठत का उपयोग करने के लिए वाध्य करते 
हैं। (ख) ते मजदूरों को ही कार्यपदुता बढाने में सह।बक होते है । यह मजदूरों के 
स्वमाव में मम्भी रता, किफायत एवं ईमानदारी की आदतो को बढाकर तथा नई 
पीढी को अधिक अछ्डी सामान्य शिक्षा अयवा कार्य-प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है । 

(ग) कार्मिक सघ मजदू रो के किसी विशेष वर्ग को पूर्ति (७००9) कम करके उसके 
उत्पादन शक्ति के मूल्य को बढा सकते हे । 

कुछ विश्व दालात ही ऐमे है जिनमें सप्लाई (पूति) कम करने से मजदूरों के वग 
विशेष की मजद्री बढाई जा सकती है (१) उस प्रकार की श्रमिक वर्ग की माग 
लोचहीन हो जिसका अर्थ यह है कि जिस वस्तु के उत्पादन में बह वर्ग सहायक होता 
है, उसकी माग लोउहीत हो। (२) उस वर्ग की मजदूरी कुछ उल्तादन लागत का 
छोटा भाग हो, तया (३) उत्पादन की अन्य अवस्थाए भी अधिक मजदूरी देने को विवश्ञ, 
करने के लिए अतुकऊझ हो । दूसरे शब्दां में, उनका अन्य उययोग वे हो सके। परन्तु 
इस बात की आशा रहती है कि मालिक श्रमिकों के बदले में काम करने वाले यत्रों का 
उपयोग करने लगें, और इससे श्रमिकों को माय कम्र हो जाय और उसके फलल्वछूपः 
मजदूरी भी कम हो जाय । 
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लत का कुछ राधइनाए के. पक 


श्रमिक सघ मजदरी तव वढवा सकते हे जब मजदूर उनके सदस्य हो और कोई 

अन्य मजदूर उनके स्थान पर काम करने के लिए बाहर से न बुलाया जा सके | 
यहा हम कार्मिक सघो द्वारा मजदरी निर्वारण के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों का 
जिक्र करेंगे । 

कार्मिक संघ मजदूरी को ऊँचा करके किसी उद्योग के अनुचित प्रसार को रोक 
सकता है, जब कि नई फर्मों के लिए एकपात्र आकर्षण कम मजदूरी (00४ जब 8९5 ) 
हो । परन्तु यह एक ऐसी मजदूरी पर आग्रह करके जिसको कि उद्योग सहन नहीं कर 
सकता बेकारी का कारण हों सहुता है । कुछ उद्योगपति उद्योग से हट जायेगे और 
कुछ उत्पादन कम कर देंगे । दोनो दणाओ में ही कुछ श्रमिक हटाये जायेंगे। निकाले 
हुए मजदूरो की दूसरे उद्योग में जाने से वहा मजदूरी कम हो जावेगी । सध में प्रवेश 
पर रोक लगाना अनृचित हैं तथा इसमे एकाविकार (7707009) की बू आती है 
और मजदूरी के स्तर का एफाविकार उतना ही बुरा है जितना कि कीमत स्तर का एका- 
घधिकार । यदि कार्मिक सघ एकाधविकारी से एकाधिकार लाभ छीन सकता हैं तो यह 
उचित है । एक कामिक संघ का उचित कार्य शोपण रोकना है और जब वह इससे 
परे जाता हूँ तो यह बूरा है । 

३ कारमिक सघो के गण और दोप (८०३ बाते ०गाटापं( ०0 
॥7०06 (77075)--जहा एक ओर कामिक सघ मजदूरो के किए वरदान तुल्य 
सावित हुए है, वहा उनकी आलोचना भी की गई है । इनके मुस्य छाभ ये है -- 

(१3 एक सुदृंढड कामिक सघ औद्योगिक श्ञाति तथा स्थिरता में सहायक होता है 
वयोकि सामूहिक रूप से समझौता उसके अधिकाश मजदूरो द्वारा मान्य होने के कारण 
उनकी मान्यता प्राप्न करता है । 

(7) मजदूरी के प्रामाणिक एवं उचित स्तर पर बल देने से ये अयोग्य अथवा 
(असमर्थ) माठिको को उद्योग से वहिप्कृत करने में सहायक होते है । 

(37) पारस्परिक सहायता से उन्होंने मजदूरों की कार्यपदुता को काफी बढाया 
है । मजदूरी की वृद्धि से मजदूर वर्ग की गरीबी और गदगी को कम करने में भी 
सहायता मिली है। 

(77) श्रम छागत बढने से श्रम बचाने वाले यत्रों के उपयोग को प्रेरणा मिली 
है । इससे टेकनिकल प्रगति हुई है। 

दूसरी ओर श्रमिक सघो की तीम्र आछोचना, विशेषकर उनकी समाज-विरोधी 
कार्यवाहियों के कारण, की गई है । उनके विरुद्ध दोयारोपणों में कुछ निम्नलिखित हें 

(7) भ्रामाणिक वेतन-स्तर पर अनुचित जोर देकर उन्होने अधिक कार्यपट या ऊचे 
श्रमिकों का वेतन-स्तर कम कर दिया है। 

(77) उन्होने अभिनवीकरण (780079]82007), उत्पादन तथा उत्पादन 
के अधिक उन्नत साधनों के उपयोग का केवल इसलिए विरोध किया है कि उससे कुछ 
मजदूरा का काम छिन जायगा। इस रुख के कारण टैकनिकल प्रगति तथा फरस्वरूप 
राष्ट्रीय छाभाश की वृद्धि में वाघा पडी है। 
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(77) वे बहुवा बीरे क्राम करो की नीति बरतने का पाठ पढाते है, जिससे राष्ट्रीय 
लाभाश कम होता है । काम करने के अवसर कम होते है और इस्नछिए मजदूरों को ही 
हानि होती है। इससे मजदुरों की निधि! (७0०7६ िए0) का जो विचार मजदूरी में 
होता है उसकी वास्तविकता का भी पता चलता है । 

(7५) अपनी शक्ति के मद में कभी-कभी उन्होंने अपर्याप्त आवारों पर हडताल 
कराके उत्पादकों, समाज तथा स्वय को हानि पहुंचाई है। 

(५) इस बात की हठ करके कि केवल कामिक संघ के सदस्थ मजदूरी को ही 
काम पर लगाया जाय, उन्होने श्रमिको के कृत्रिय अभाव को उत्पन्न किया है। 

इन सब बातो के उपरान्त भी हम कह सकते हे कि कामिक सथो ने अनुभव को 
जाते वाली एक बमी को पूरा किया है। यह समझना बिलकुल सरल है कि यदि वे 
न होते तो श्षमिकों का निर्देयतापूर्वंक शोषण होता । यदि जनसाधारण कष्ट पाता है, 
तो क्या राष्ट्र को लाभ होता है ? 

४ औद्योगिक झगडे ([एतेपशतर्ण 275.90॥2$)--श्रमिको और मालिकों 
के झगडे पूजीवादी देशो के ओद्योगिक जीवन के एक प्रकार से साधारण अग बन गये 
है । ऐसे झगडो का परिणाम या तो हडताल होता है अर्थात्‌ मजदूरों कई काम पर न 
जाता अथवा तालावन्दी जिसमें मालिक मजदूरों को काम पर नही जाने देते । तालाबन्दी 
की अपेक्षा हडताछू अधिक होती है क्योकि अधिकाशत" मजदूर वर्ग, जो सतप्त पक्ष है; 
पहले कार्यवाही करता है) 

श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार होता चाहिये अथवा नही, यह एक विवादप्रस्त 
प्रदन है, विशेषकर सादेजनिक अयवा अदृत सार्वजनिक उद्योगों के सम्वन्ध में । रेरूवे 

डाग्बेण, जल तथा विद्युत सप्लाई करने वाले वकेशापो के वन्द होने से समाज का जीवन- 

क्रम अस्तव्यस्त हा जाता है और उसमें गति-हीवता उत्पन्न होती है। जहा तक 
व्यक्तिगत स्वामित्व में चलने वाले उद्योग हे और खासकर जो बुनियादी उद्योग नहीं 
है, उनमें हडताल का अधिकार सावारणतया स्वीकार किया जाता है। सार्वजनिक 
उद्योगों में भी यदि मजदूरों के हडताल करने के अधिकार पर ग्रत्रिबन्प लगे तो न्याय 
की माग है कि मजदरों की शिकायतो पर ध्यान दिया जाय और उनके अधिकारो पर 
सरकार द्वारा ठीक प्रकार से सरक्षण हो । 

परन्तु कारण कुछ भी हो, हडताल से समाज के जीवम पर गभीर प्रभाव पडता है। 

मजदूरो, मालिको और समाज को हानि उठानी पडती है। मजदूरो को मजदूरी की 
हानि होती है, मालिकों को लाम की तया वाजार खोने की हाथि होती है, विशेषकर 
विदेशी मडियो ([0०8४७ 70०75८४७) के हाथ से चले जाने का भय रहता है। 
समाज को उद्योग दारा पस्तुत वस्तुओं की सेवा से चचित रहना पढता है। इसलिए 
सभी सम्बन्धित पक्षों वा कत्तंव्य है कि वे ऐसी अवस्थाएँ उत्पन्त करे जिससे हडतालो 
की संभावना कम से कम हो जाय । और जब ऐसे औद्योगिक झगडे उत्पत्त हो तो 
उनकी निपटाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें झगडो के कारणों की 
जाच की जरूरत हीती है । 
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मोटे तीर पर यौद्योगिक झगडो और श्रमिकों के असतोः के तीन कारण होते है- 

(7) श्रमिकों की उच्च जीवन-स्तर प्राप्त करने की आकाक्षा । इससे पर्याप्त 
मजदरी देने की समस्या हल करने की आवश्यक्रता होती है । इस माग को पूरा करते 
के लिए वेतन अणाली मे कई प्रकार के परिवर्ततों का सुझाव दिया गया है और कई देशो 
में उनका प्रयोग करके देखा गया है | उदाहरण के लिए स्‍्लाइडिंग स्केल सिस्टम 
(आप78-5८8/० 5५४८7), बोनस (90708) व॑ छाभ में शेवर देने को योजना 
([#०६ शध्यपाहु 5८728). निम्नतम वेतव निर्धारग आदि | इन उपाया 
का वर्णन अगले विभागों में किया जायगा। 

(॥) श्रमिकों की अधिक आधिक सुरक्षा की आकाक्षा । इससे वेकारी की समध्या 
का सम्बन्ध हे। अध्याय के अन्तिम भाग में इस पर विचार किया जायगा । 

(77) उद्योग के प्रवच और नियत्रग में कुछ भाग लेते की मजदूरी की माग। 
इसके लिए भी कई तरीके बताये गये हे जिनका उल्लेख आगे के विभागों में किया 
जायगा | 

(79) काम करने के घटों के प्रशत पर भी झगडे उठते हे । परन्तु अब उत्हें 
कानून वनाकर निश्चित कर दिया गया है। 

(५) कभी-कभी मजदूरों के नेता, सर्वेप्रिय मजदूर का निकाला जाना अथवा 
श्रमिक सव्‌ को अधिमान्यता न देने पर भी हडतालें होती हे । 

भ लाभांश वितरण-प्रणाली (?6फ्रांपा। 50705 89४०० )-- 
लाभाश वितरण प्रणाली श्रम-काल (पर76-20०९ 5ए8:९८77) तथा ठेके के आधार 
पर मजदूरी ([32८८-/४४८ 5५४४८॥7) देने के दोषो को दूर करने के लिए निकाली 
गई है । जब मजदूरी काम के समय के आधार पर दी जाती है, तो इस वात की आशका 
रहती हैं कि मजदूर अपनी शक्ति भर काम नहीं करेगा। दूसरी ओर यदि ठेके के 
आधार पर मजदूरी दी जाती है, तो मजदूर काम में जल्दबाजी करके निम्न श्रेणी की 
वस्तु बना सकता है। चैपमैन के कथनानुसार “लाभाश वितरण प्रणाली (976- 
70077 00705 5५७८7) में जो कई प्रकार की है, इस बात की कल्पना की गई हैं 
कि उत्पादन के एक प्रामाणिक स्तर को स्वीकार किया जाय और उससे अतिरिक्त अधिक 
उत्पादन के लिए मजदूरी की घटी हुई अथवा अतिरिक्त उत्पादन की वृद्धि के साथ 
क्रमिक ठग से घटती हुई दर मजदूरों को दी जाय । इससे मजदूर को सीमा से अधिक 
काम करने पर रोक रहती है क्योकि जैसे ही समय बीतता जायगा, अतिरिक्त भर्जन की” 
न्यूनता होती जायगी । इस प्रकार जल्दबाजी और अत्यधिक जी तोड कार्य करने का 
अवसर कम रह जाता है। इस प्रकार ठेके की दर ([08८८-:७(४८) के दोप उसके 
लाभो से बिना वचित हुए दूर हो जाते हे । 

लाभाश वितरण प्रणाली के कई रूप है। कभी तो वोनस मजदूर द्वारा उत्पादन के 
योग्यता स्तर (८प्रटाध्ग८ए 78) प्राप्त करने पर काम के घन्‍्टो की दर के: 
अतिरिक्त दिवा जाता है। कुछ स्थानो में योग्यता स्तर निम्नतम होता है और उससे 
अधिक उत्पादन के लिए बोनस दिया जाता है । पहले प्रकार में बोनस इसलिए दिया: 
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जाता है कि समय की बचत की जाती है और दूसरे में अतिरिक्त उत्पादन के लिए । 
पहछे का उदाहरण अमेरिका में प्रचलित हैलसे प्रणाली (॥9/529 59506॥7) है। 
उसमे जितना समय वचाया जाता है, उसके लिए सावारणतया प्रति घटे झी निर्वारित 
मजदूरी से आथी मजदूरी प्रति घन्टे के अनुसार वोनस दिया जाता है। मान लो कि एक 
कार्य को करने के लिए १० घन्टे नियत है और दर १० पेन्स प्रति घन्टा है । कोई मज- 
दूर उस कार्य को आठ घक्‍्टे में करता है तो उसे (१०७८८) पेस--(२०८ ५) पेस 
का वोनस अर्थात्‌ कुछ ९० पेस मिलेंगे ।* 

६ सस्‍्लाइडिंग प्रणाली (87008 8८७)८)--इस योजना में मजदूरी उत्पा- 
दित वस्तु की कीमत के परिवर्तन या निर्वाह व्यय (0०08: ० ॥शणह्ठ) या उद्योग 
द्वारा अजित लाभ के आधार पर घटती-बढती है।जव मजदूरी की दरो का सम्बन्ध 
कीमतो से होता है, तो कुछ आधारभूत कीमते निश्चित कर छी जाती है | यदि 

गस्‍्तु की कीमत बढती है, तो एक अनुपात से मजदूरी भी वडाई जाती है, यदि कीमत 
चरती है तो मजदूरी की दर भी गिरती है। परन्तु उसे एक मिश्चित स्तर से नीचे 

-नहीां गिरने दिया जाता । वैसी ही व्यवस्था निर्वाह-व्यय तथा लाभ में परिवर्तेत होने पर 
की जाती है । 

कभी-कभी स्लाइडिंग प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उस 
से मजदूरो के वेतन में ऐसे कारणों से कमी हो सकती है जिनसे लाभ किसी प्रकार 
कम नहीं होता। उदाहरण के लिए उत्पादन के उन्नत साधनो के प्रयोग से, भाडा कम 

- होने से, व्यापारिक खतरे कम होने आदि कई कारणो से कीमतें कम हो सकती हैं । ऐसी 

दशाओ में मजदूरी कम करना न्‍्यायसगत न होगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 

व्यापार की अवस्थाओ में अतर उपस्थित होते रहने पर बनियादी दरो में भी वहुधा 
-सशोधन करना चाहिए । 

निर्वाह व्यय के आधार पर स्लाइडिंग स्केल प्रणाली को छागू करने पर भी कई 
आक्षेप किये गये हे, जिनमें सूचक अको (उत6ह5 ग्रपातर7८8) की अपूर्णता है 
और यह भी कि इस प्रणाली में मजदूरी स्थायी हो जाती है और उससे केवल कम वेतन 
वाले मजदूरों को ही सुविधा मिलती हे । 

इन एतराजो का उत्तर यह दिया जाता है कि प्रणाली का उद्देश्य मुद्रा में भुगतान 

-की जाने वाली मजदूरी की क्रय-शक्ति को स्थिर रखना है । मजदूरी की दरें बढाने के 
“पु तो मजदूरो को अलग से अपने सगठनो और कामिक सधो के द्वारा जोर डालता 
- चाहिए । स्लगए 57 स्केल प्रणाली से मजदूरी परिवर्तन कीमतो के अनुकूल होता है और 
यह प्रणाली मजदूरों को, »ग्वश्यक होने पर, मजदूरी की दर वडाने के लिए जोर डालन 
को स्वतन्त्र छोड़े रहती है। इसके अतिरिक्त इन एतराजो को सूचक अको के सुधार तथा 
निर्वाह-ब्यय में परिवतंन होते पर पूर्ण रूप से हानि पूर्ण करके दूर किया जा सकता है। 
७ लाभ में शेयर (2णी+ $धग78)--इसमें मजदूरों को साधारण 
मजदूरी के अतिरिक्त उद्योग में होने वाले शुद्ध लाभ (766 [॥0णी+) का कुछ प्रत्ति- 
॥ 8८८ ७ 2 एफ्रण्याउ5 59 था ए 34ी 
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शत भाग दिया जाता है। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल होते है, जिनमें सवसे अधिक 
प्रचलित नकद बोनस (८४५७॥ |3907908 5५8९१) देने का है । इसमें रामय-समय पर 
मजदूरों में कारखाने के छाभ के एक निश्चित अज्ञ को वितरित किया जाता है । 

इस प्रणाली में कई अच्छाटया है । (73) एफ तो इससे सथर्ध कम होता है और 
मालिको तथा मजदूरों के वीच सदभावना उत्पन होती हे, (0) इससे मजदूरों का 
कारखाने से अधिक प्रेम हो जाता हे और (77) इससे मजदर को अधिक उत्तादन 
करने के किए प्रोत्साहन मिलता है। 

दूसरी ओर कई कारणो रे इस प्रगाली की आलोचना भी की जाती है। (7) 
उत्पादन का अधिकाश छाभ मालिफो को मिलता है, (7) इससे श्रमिकों की एकता 
नष्ट हो जाती है, (॥7) इससे मजदूरों के स्थान-परिव्तन में बाघा पडती हे, और 
(79) छाभ में हिस्सा दिया जाय तो नकसान में भी हिस्सा छूमना चाहिए । परन्तु यह 
तव तक नही हो सकता, जब तक मजदूरों का उद्योग के नियन्त्रण और प्रवन्ध में 
हिस्सा न हो। 

प अम-सहभागिता (7,80007-९४०-०००८प7८ा 879 )--यह प्रणाली उप- 
यु क्‍्त प्रणाली से मिलती-जुलती है| केवरु अन्तर यह है कि लाभ का भाग प्राप्त करने 
की प्रणाली में श्रमिको का उद्योग के नियन्त्रण मे कोई हाथ नहीं रहता, परन्तु भागीदारी 
में एक सीमित अद्य तक नियन्पण में भी हिस्सा होता है | यह या तो शेयर (3॥9८ ) 
खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके क्या जाता है, जिससे भागीदारों के साधारण अधि- 
कार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होते हे, अथवा सचालक मडल (6कपे 0 7)6८- 
078) में श्रमिको के एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियक्‍त करके किया जाता है। 
यह भेद इधर कई वर्षों से कम होता जा रहा है, क्योकि श्रमिक्रों तथ्मा माज्को, दोनो 
के प्रतिनिधियों की सम्मिलित समितिया छाभ का शेबर लेने (07६ 82777) 
एवं सह-भागीदारी, दोनो वादों के देखने के लिए अधिकाधिक बनाई जा रही है। य 
समितिया कारखाने के श्रबन्ध को देखने के लिए भी व्यापक अधिकारो का प्रयोग करती हे । 

लाभ का शेयर छेने की प्रणाली की उपयु क्‍त आलोचनाए भागीदारी (८0-9थ7- 
प्राद्ाशंग9 ) प्रणाली पर भी लागू होती हे। इसके अतिरिबत यह भी हैं कि यदि 
कारखाना बन्द हुआ तो श्रमिकों की रोजी भी जाती हू और साथ-साथ उनकी पूजी 
भी। इससे बढ़कर, मजदूरों के प्रतिनिधि सचालक सदस्य सदा ही अल्प सख्या में 
होते हे । 

लाभ का दोयर लेने की प्रणाली ने इगलेड में भी, जहा उसके प्रयोगो को पर्याप्त 
अवसर दिया गया, औद्योगिक झगडो की समस्या का स्व या समाधान नही किया । फिर 
भी योजना अभी प्रयोग की दशा मे ही है और केवछ सीमिन क्षेत्र ने ही लागू की 
गई हैं। , ' 

६. श्रम-परिपदे या कर्मशाला समिति (५४०४७ (00०एप८)$)--उद्योग 
के नियन्त्रण में श्रमिको के सहवोग पाने का एक तरीका, जिसका प्रयोग इसगलेड में 
किया गया, श्रम-समितियो का है.। इस योजना को सन्‌ १९१७ में व्हिटले समिति की 
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जाता है कि समय की वचत की जाती है और दूसरे में अतिरिक्त उत्पादन के लिए । 
गहछे का उदाहरण अमेरिका में प्रचलित हँलसे प्रणाली (॥958९५ 3५8६८॥४) है। 
उसमें जितता समय बचाया जाता है, उसके लिए साधारणतया प्रति घटे झी निर्षारित 
मजदूरी से आदी मजदूरी प्रति घन्टे के अनुसार वोनस दिया जाता है। मान लो कि एक 
कार्य को करने के लिए १० घन्टे नियत्र हे और दर १० पे स प्रति घन्टा है। कोई मज- 
दूर उस कार्य को आठ घक्‍्दे में करता है तो उसे (१०७८८) पेस--(२०८५) पेंस 
का वोनस अर्थात्‌ कुल ९० पेंस मिलेंगे ।१ 
६ स्‍लाइडिग प्रणाली (9॥0॥78 5०८००८)--इस योजना में मजदूरी उत्पा- 
दित वस्तु की कीमत के परिवर्तन या निर्वाह व्यय (205 ० ॥ए8) या उद्योग 
द्वारा अजित लाभ के आधार पर घटती-बढती है।जव मजदूरी की दरों का सम्बन्ध 
कीमतो से होता है, तो कुछ आवारभूत कीमतें निद्चित कर ली जाती हैँ। यदि 
स्‍स्‍्तु की कीमत बढती है, तो एक अनुपात्त से मजद्री भी बढ़ाई जाती है, यदि कीमत 
जरती है तो मजदूरी की दर भी गिरती है। परन्तु उसे एक निश्चित स्तर से नीचे 
-नही गिरने दिया जाता । वैसी ही व्यवस्था निर्वाह-व्यय तथा लाभ में परिवर्तेत होने पर 
की जाती है । 
कभी-कभी स्लाइडिग प्रणाली की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उस 
से मजदूरों के बेतन में ऐसे कारणो से कमी हो सकती है जिनसे लाभ किसी प्रकार 
कम नहीं होता । उदाहरण के लिए उत्पादन के उन्नत साधनों के प्रयोग से, भाडा कम 
होने से, व्यापारिक खतरे कम होने आदि कई कारणो से कीमते कम हो सकती है । ऐसी 
दश्शओं में मजदूरी कम करना न्यायसगत न होगा । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
व्यापार की अवस्थाओ में अतर उपस्थित होते रहने पर बनियादी दरो में भी वहुधा 
संशोधन करना चाहिए | 
निर्वाह व्यय के आधार पर स्लाइडिंग स्क्रेल प्रणाली को लागू करते पर भी कई 
आक्षेप किये गये हे, जिनमें सूचक अकों (॥8065 क्रणा7८7०४) की अपूर्णता हूँ 
और यह भी कि इस प्रणाली मे मजदूरी स्थायी हो जाती है और उससे केवल कम वेतन 
वाले मजदूरों को ही सुविधा मिलती हे । 
इन एतराजो का उत्तर यह दिया जाता हैं कि प्रणाली का उद्देदय मुद्रा में भुगतान 
- की जानें वाली मजदूरी की ऋष-शक्ति को स्थिर रखना है । मजदूरी की दरें बढाने के 
“को मजदूरों को अरूग से अबने सगठनो और कार्मिक सघो के द्वारा जोर डालना 
- चाहिए । स्लग्ए 57 स्केल प्रणाली से मजदूरी परिवर्तन कीमतों के अनुकूल होता है और 
यह प्रणाढी मजदूरों को, »वश्यक होने पर, मजदूरी की दर बढाने के लिए जीर डालर 
को स्वतन्त्र छोडे रहती है। इसके अतिरिक्त इन एतराजों जो सुचक अको के सुधार तथा 
निर्वाह-व्यय में परिवर्तन होने पर पूर्ण रूप से हानि पूर्ण करके दूर किया जा सकता है। 
७ लाभ में शेयर (?70: 509778)--इसमें मजदूरों को साधारए 
मजदूरी के अतिरिक्त उद्योग में होने वाले शुद्ध लाभ (76६ छा०गी) का कुछ अ्रत्ति- 
१ 86९8 ए पफ्रण्ाउ5् ठए था ए 34ी 
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शत भाग दिया जाता है। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल होते है, जिनमे सबंध अधिक 
प्रचलित नकद बोनस (८४४१ 00705 8५७८०) देने का हक समय-समय पर 
मजदरो में कारखाने के छाभ के एक निश्चित अश को वितरित किया जाता है। 
इस प्रणाली में कई अच्छाइया है। (3) एक तो इससे सघथ कम होता है और 
मालिको तथा मजदूरों के बीच सदभावना उत्तन्न होती है, (7) इसे मजदुरा का 
कारखाने से अविक प्रेम हो जाता है और (77) इससे मजदर को अधिक उत्पादन 
करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 
दूसरी ओर कई कारणों से इस प्रणालों की धाछोचना भी की जाती है। (7) 
उत्पादन का अधिकाश लाभ मालिकों को मिलता है, (7) इससे श्रमिकों की एकता 
नष्ट हो जाती है, (77) इससे मजदूरो के स्थान-परिव्तेन में बाबा पडती है, और 
(0) छाभ में हिस्सा दिया जाय तो नृकसान में भी हित्सा लगता चाहिए । परल्ठु यह 
तव तक नही हो सकता, जब तक नजदूरों का उद्योग के नियन्‍्त्र० और प्रवन्ध में 
हिस्सा न हो। है 
८. श्रम-सहभागिता ([,००00ए7-(४०-००४ए४०८आआए9 )--यह प्रणाली उप- 
युक्त प्रणाली से मिलती-जुलती है। केवछ अन्तर यह है कि छाभ का भाग प्राप्त करने 
की प्रणाली में श्रमिको का उद्योग के नियन्त्रण मे कोई हाथ नही रहता, परन्तु भागीदारी 
में एक सीमित अश तक नियन्चरण में भी हिस्सा होता है। यह या तो शेयर ($9॥८ ) 
खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके किया जाता है, जिससे भागीदारों के साधारण अधि- 
कार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त होते है, अथवा सचालक मडल (छि0व70 6 ) 8८- 
६079) में श्रमिकों के एक या अधिक प्रतिनिधियों को नियक्त करके किया जाता है। 
यह भेद इधर कई वर्षों से कम होता जा रहा है, क्योकि श्रमिकों तथा मार्कों, दोनो 
के प्रतिनिधियो की सम्मिलित समितिया छाभ का शेबर लेने (9706 क्रथ्गागष्ट ) 
एवं सह-भागीदारी, दोनो वातों के देखने के लिए अधिकाधिक बनाई जा रही हे। य 
समितिया कारखाने के प्रवन्ध को देखने के लिए भी व्यापक अधिकारो का प्रयोग करती हे । 
लाभ का शेयर लेने की प्रणाली की उपयुक्त आलोचनाए भागीदारी (८०-०थ४- 
+7678/79) प्रणाली पर भी छागू होती हे। इसके अतिरिवत्त यह भी है कि यदि 
कारखाना बन्द हुआ तो श्रमिकों की रोजी भी जाती ह और साथ-साथ उनकी पू जी 
भी। इससे वढकर, मजदूरों के प्रतिनिधि सचालक सदस्य सदा ही जल्प सख्या में 
होते है । 
छाम का शेयर ढेने की प्रणाली वे इगलेड में भी, जहा उसके प्रयोगों को पर्याप्त 
अवसर दिया गया, औद्योगिक झगडो की समस्या का सर्वत्रा समाबान नही किया । फिर 
हे योजना अभी प्रयोग की दा में ही हैं और केवछ सीमित क्षेत्र ने ही छागू की 
चाय हे | | 4 


६. ल्म-परिपदे या कर्मझाला समिति (६४०४:५ (:0पग्रट)5 ) -- उद्योग 
के नियन्त्रण में श्रमिको के सहवोग पाने का एक तरीका, जिसका प्रयोग इसयलूंड में 
किया गया, श्रम-समितियों का हैँ। इस योजना को सन्‌ १३१७ में व्हिटके समिति की 
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(#रा6०९ए (0फ्राग्राए8 रि०ए०7४) के पश्चात्‌ तैयार किया गया । श्रम- 
वया श्रमिकों तथा मालिकों के समान प्रतिनिधियों को मि ठाकर सगठित की जाती 
ही-कही उनमें केवल मजद्रो के प्रतिनिधि रहते हैं और उन्हें मालिको से प्रवन्ध 
त्त्वपूर्ण प्रशतो पर विचार-विनिमय का अधिकार होता है। इसके अलावा, किसी 
उद्योग के मालिको तथा मजदूरो के प्रतिनिधियो को मिलाकर जिला परियदें 
7766 ८०ण्राटा5) भी बनाई जाती हें। 
श्रम-समितिया, जिन्हे छ्विठले समितिया भी कहते है, किसी सीमा तक मालिको और 
गो के बीच शान्ति और सद्भावना रखने में सफल हुई है । उनसे मजदूरों में उत्तर- 
व की भावना अधिक वढी, क्योकि उद्योग के सचालन के हेतु किये गये निर्णय 
भाव डालने के लिए उन्हें अवसर दिया गया । झगडे अधिकाशत पारस्परिक 
र-विनिमय से हल हुए । 

१० न्यूनतम मज्री ('शैगराष्पराय ५७४४०४८४)  ---औद्योगिक झगडो 
हम करने का एक तरीका पर्याप्त मजदूरी (46८07०/८ ७०९८) की व्यवस्था 
कानून के द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाती हैं जिससे कम देना अपराध 
र दिया हैं। न्यूनतम वेतन कुछ चने हुए उद्योगों में, जिन्हें 'पसीने के घन्धे' 
7८2८९ 790८5) कहा जाता है, निर्धारित किया जा सकता है अथवा 
राष्ट्रव्यापी बनाया जा सकता है। इस प्रकार की नीति का मजदूर, मालिक तथा 
गेक्ता प्र क्या प्रभाव होगा ? 
मान लीजिए कि किसी एक अथवा कुछ उद्योगों में प्रतियोगिता स्तर से अधिक 

न्यूनतम मजदूरी कानून या कामिक सघ के दवाव से निश्चित कर दी जाती है । 
गर मालिक को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य कर सकती है, परन्तु वह 
ठक को सब श्रमिकों को काम में लगाए रखने के लिए बाध्य नही कर सकती । कुछ 
को को काम से अलग किया जा सकता है और अधिक कार्यकुशल श्रमिकों को रखा 
सकता है। इच प्रकार न्यूततम मजदूरी की योजना से उन्ही का हित नही होता, 
के लिए वह लाग्‌ की जाती है। उससे केवल श्रमिको का पुतवितरण होता है। 

साथ ही इस वात का भी खतरा रहता है कि सरकार द्वारा निर्वारित मजदूरी को 
डक अधिकतम मान कर चलें | इस प्रकार मजद्री के स्तर में वृद्धि के स्थान पर 
त्रे की नौबत आ जाती है । 

यदि इस ऊची दर को उपभोकताओ के सिर पर डाला जाता है तो वस्तु की कीमत 
जायगी और बेकारी नही होगी । परन्तु कीमत बढाना हर दशा में शायद सम्भव 
गे वयोकि विदेशों से प्रतियोगिता हो सकती है अथवा उपभोक्ता उस वस्तु के 
न पर दूसरी वस्तु से काम चला सकते है । दूसरे शब्दो में जब उत्पादित वस्तु को 
 परिवितंनशील होती है, तो ऊची मजद्री के भार को उपभोक्‍ताओ के सिर नहीं 
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डाला जा सकता । हर जे 

यदि मालिक साधारण लाभ ही कमा रहा है, तो भार उसके छाभ पर जाकर 
पडेगा, परन्तु अधिक दिनो तक यह नहीं चछ सकता । यदि किसी व्यवसाय में लाभ 
कम होता जा रहा है, तो नई पूजी, नये उद्यमी आगे नहीं है चाह ववभान हू वा 
कुछ समय तक कम लाभ पर लगी रह सके, बशतें कि उद्योग विशिष्ट प्रकार का और 
स्थिर है । 

अन्तत उद्योग के कम होते अथवा श्रम बचाने वाले यत्रो अथवा उत्पादन प्रगालियों 
के प्रयोग से वेकारी अवश्य होगी। स्टिगलर के शब्दों में “न्यूनतम मजदूरी जितनी एक 
होगी उतने ही अधिक सरक्षित श्रमिक (00एटए८वं ए०एप्टा3) निकाले जायगे। 
यह अनुमान किया जाता है कि न्यूनतम मजदूरों का मजहूरो के कुल काम पर उलटा 
प्रभाव पठता है । हि 

परन्तु तव बेकारी न होगी जब कि मजदूरी कुल उत्पादन लागत का एक छादा 
हित्सा ही होगा । तब वस्तु की कीमत में हल्की सी वृद्धि करने से मालिक को वडी 
मजदूरी देने से हुई हानि की क्षति-पूर्ति हो जायगी । 

इसी प्रकर उस समय भी बेकारी की नौवत नहीं आ सकती जब कि उत्पादक का 
सम्वन्वित उत्पादन पर एकाधिकार हो और उस वस्तु को माग अपेक्षाकृत अपरिवर्ततशील 
हो, ज॑से कि विजली, पानी, गैस तथा अन्य सार्वेजनिक उपभोग्य वस्तुओ के विपय में है । 

यदि न्यूवतम मजदूरी प्रतियोगिता स्तर (00770८४४ए८ ]6ए८)) से कम है, 
तो उत उद्योगों में अधिक छाभ की आजा और सभावनता के कारण अधिक पूजी लगाने 
को प्रोत्साहन मिलेणा | मजदूरों के लिए उतकी माग वढेगी। पर नए “रगछूट' इत कामों 
से दूर रहने का यत्न कर सकते हे । इस प्रकार अशत', मजदूरों की पूति कम होने तथा 
अगत उनकी माग अधिक बढ़ने से मजदूरी प्रतियोगिता स्तर पर आ सकती है। 

यदि 'पसीनो के बन्धो' में पहले बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा था तो न्यूत- 
तम वेतन से प्रतियोगिता स्तर पर स्थिर करने से वेकारी नहीं होगी वरन्‌ लाभ कम 
होकर मजदूरी सावारण स्तर पर आ जायगी । 

इस ग्रकार यह दृइतापूर्वक्न नहो कहा जा सकता कि स्यूनतम मजदूरी का प्रभाव 
श्रम पर क्या होगा ? कुछ स्थितियों में यह छाभदायक होगा और कुछ में हानिकारक । 
हर स्थिदि में उसके गुणावगुगों (7727468 ४00 6०८7९7708) के अनुसार विचार 
प्रकट करना पड़ेगा । 

११. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (7४6 '0०ावा शिीक्राणपाा 
४४868)--देंश भर में सव उद्योगों के लिए न्यूततम मजद्री निर्वारित करने का 
परिणाम और यमीर हो सकता है, विशेषकर यदि मजदूरी प्रतियोगिता के स्तर से अधिक 
ऊची हो । इस दशा में सव मार्ग बन्द हो जाते है। श्रमिकों का एक उद्योग के स्थान पर 
दूसरे में लग जाना या श्रम का पुनवितरण नहीं हो सकता । हर जगह उन्हें कम से कम 
यही मजदूरी देनी पडेगी। 


ऊचे मूल्यों से उसका प्रभाव नष्ट न हो जाए, इसलिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदरी 
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को वास्तविक न्यूवतम मजदूरी होना चाहिए, न कि निर्धारित द्रव्य मजदूरी । जब फीमतें 
यढ तो न्यूनतम मजदूरी भी वठनी चाहिए। 

चुकि इस न्यूनतम मजदूरी से कम नजदूरी पर क्सी मजदूर को कही भी नहीं 
रखा जा सकता, इसलिए एक उच्चोग से निकाठा गया मजदूर दूसरे में काम मही पा 
सकता । इस्त तरह काम से निकाठे गए मजदूर तब तऊ स्थायी तौर पर बेकार बने रहंगे 
जव तक कि वह अपनी कार्यक्षमता नहीं बढ़ाते वा न्‍्युवतम-से-क्म मजदूरी पर काम 
करने दो तैयार नही हो जाते । 

इस भार को उपभोक्ताओं पर भी नही डाठा जा सकता, क्योकि जन कीमनें वर्टंगी 
तो फिर मजदूरी का स्तर भी बढाना होगा। उत्पादन के तरीकों को बदऊ देने से लाभ 
के स्तर को स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योकि श्रम बचाने वाली मशीनों तथा जन्य 
उपायो की भी की मते बढ जायेगी। इसका परिणाम व्यापक वेकारी होगा और सभी प्रकार 
के उद्योगों में सकीर्णता आ जायगी। इससे पूजी के सचय और विनियोग में वाघा होगी । 

इसके अतिरिक्त बेकारो को सार्वजनिक कोप से सहायता देनी होगी, जिसका 
परिणाम ऊचे कर और उद्योगो पर और अधिक भार तथा और अधिक बेकारी होगी । 
इस प्रकार जहा उत्पादन में कमी होगी, वहाँ वेकारो पर किये गये व्यय के कारण टैक्स 
बढेंगे। समाज अपनी पिछली वचत को व्यय करते हुए दिवालियेपन की ओर जायगा, और 
यदि यह नीति बहुत अधिक दिनो तक बरती गई तो आथिक क्रिया के स्रोत सूखने लगेगे । 

परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना 
आवश्यकीय तौर पर मजदरों की हानि करना है ! कई परिस्थितियों में उससे अनि- 
वार्य रूप मे छाम भी हो सकता है -- 

(१) ऐसे उद्योगों मे, जहा बहुत बडी पूजी (]8786 ८क्ु/४]) छूगी है और 
विशेष प्रकार के यत्र काम में जा रहे है, उद्योगपति कारखाना चादू रखने पर विवश होंगे, 
भले ही मजदूरी चुकाने में उनके लाभ कम हो जाय । ऐसी दशा में छाभ सकुचनशील 
($(५८८2००८) होते है । मजदूरों को वेकारी का तात्कालिक खतरा हुंए विना 
न्यूनतम मजदूरी मिलती रह सकती है। 

(२) यह सम्भव है कि वढी हुई मजदूरी का उपयोग मजदूर इस प्रकार करें कि 
उनकी कार्यपटुता वढ़ जाय । इससे उनकी उत्पादन-शक्ति वढेगी और वे अधिक मजद्री 
पाने के योग्य, यदि पहले नही थे, तो अब हो जायगे । तब मजदूरी वृद्धि का छाभ पर 
कोई बुरा प्रभाव नही पडेगा और तव पूजी के हतोत्साह होने अथवा बेकारी बढने का 
खतरा न होगा । 

(३) यह सम्भव है कि मजदूरों के गरीव और अमगठित होने से मालिक उनका 
शोषण करें। इस दशा में मजदूरी निश्चित करना, पुराना न्याय (928८0 ]प००) 
करने के समान होगा और मालिक का उन्हें काम से छटाने का कोई कारण नही होगा । 

(४) अन्त में, यदि किसी देझ में वेकारी की सहायता की व्यवस्था है, तो भजदूरों 
को उतना कप्ट नहीं उठाना पडता । वे राज्य से भरण-ब्यय या खाने-पीने का खर्चे पाते 
हैं। उसका भार वती कर-दाताओं पर पडता है| इस तरह न्यूनतम मजदूरी निर्वारर्ण 
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वन के घनिको से लेकर गरीबो में वितरण का सावन बच जाता है और जाथिक तया 
सामाजिक न्याय-स्थायता में सहायक होता है। है 
न्यूववम वेतत का समर्यन कुछ ठोस आवारो पर किया था सकता है। (क) इससे 
श्रमिको को उचित जीवन-स्तर का आस्वासन होंग है, उनकी कार्यपदुता बढ़ती है और 
गरीबी से उद्घार होता है। (ख) इससे स्वार्थोीं मालिकों की, जो कि मजदूरों का शोषण 
करते तथा च्यूनतम मजद्री देने से बचने के लिए श्रमिकों को एक उद्योग से दुसरे मे 
वदजते हैं, स्वायंयूर्ण तया समाजविरोदी कार्यवाहियों की रोक होती है। (ग) इससे 
अयोग्य मालिकों का, जो कि च्युनतम मजदूरी देने भर को भी अजेत नहीं कर सकते 
सम्बन्धित उद्योगों से निप्काचन होगा और जौद्योगिक प्रवन्ध का स्तर ऊँचा होगा। 
परन्तु यह स्वीकार करता चाहिए कि न्‍्यवतम मजदूरी निर्धारण से मजदूरी प्रणाली मे 
कणेरता तथा लोचहीनता भा जायगी, जिससे उत्पादन लागत का कीमतों से समायोजन 
(80०४६) करवा कठित हो जायगा | यदि द्तर वहुत अधिक ऊचा है तो उय्रोग की 
प्रतियोगिता-शविति घट जायगी और बेकारी बढेगी। यदि वह नीचा होता है, तो श्रभिको 
को कोई लाभ नही होता। 
एक सापाजिक सुधारक को ऐसे श्रम कानून की सामाजिक लागत पर भी ध्यान 
रुखना चाहिए | जब किसी उद्योग पर ऊचे स्तर की न्यूनतम मजदूरी का बोझ लादा 
जायगा तो उत्तादव लागत बढ जायगी । इससे कम वस्तुएँ अधिक कीमत पर मिलेंगी । 
राजकोब (&टा८पूपटा) को सहायता ((०]८७) , पेशन तथा गरी गे की सहायता 
के अन्य कार्यो का बडा हुआ बोत सहत करना पड़ेगा । यह खर्चे की मरे हे । आय की 
मद में हम बच्चो की उन्नति से वचत तथा बडे होने पर उनकी अर्जन शक्ति में वृद्धि 
रख सकते है । जब शिक्षा का सामान्य स्तर ऊचा हो जाता है, तो कुशल श्रम तथा 
शिक्षित व्यापार प्रवन्धको की पूत्ति वढ जायगी। यह यथासमय पर ऐसे लोगो को उनके 
सापेक्षिक छाभ से वचित कर देगी क्योकि पूति के बडने से उनकी आय कम हो जायगी 8 
परन्तु समाज को निस्सन्देह लाभ होगा । ; 
भारत में च्यूवतम मजदूरी अधिनियम (]]० (गान पाप ज़्व 
१९४८ में पास हुआ। इस अधिनियम के अबीन केद्धीय 
कर्मचारियों की न्यूचतम मजदूरी निश्चित कर सकती 
ऐसा अनुमूचित रोजगारो (5८४९०परा८त 0५ 
समुचित शासन (89ए70.7740(6 ह0एशप८ए० 
में लागू कर सकता है। मजदूरी निश्चित करने 
समिति की नियुक्ति की जा सकती है । इस प्रकार निश्चित की गई दरो के पुन +लोकन 
के लिए एक अवधि निरिचत होती है जो पाँच साल से ज्यादा न हो | जैस। कि अ'द्योगिक 


श्रमिको की अनुसूची मे वर्णित है प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी को दर निश्चित है । 
जहा तक कृषि में लगे मजदूरों का प्रश्त है, इसे पूरा करने के लिए एक जखिल भारतीय 
समिति की स्थापना की गई जो तत्सम्वन्धी आकडे एकत्रित करे । अविकाश राज्यो 
में मजदूरी की दर निश्चित हो गई हु 


868 ,&८()- 
अथवा राज्य सरफ़ारें अपने 
हैं, इनमें क्लर्क भी शामिल हे। 
776708) में हो सकता ह तथा 
) इस कानून को किसी भी उद्योग 
में सलाह आदि के लिए सलाहकार 
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किन्तु, चीज न्यूनतम मजदूरी निश्चित करता जरूरी नही हैँ, जरूरी तो उचित 
मजदूरी (॥7 ४४92८४) निश्चित करना हूँ । उचित मजदूरी की परिभाषा करना 
सहज काम नहीं। मार्शल के अनुसार मजदूरी उसी ममय “उचित' होगी यदि यह “दूसरे 
व्यापारों में काम की भुगतान के औसत के अनुकूल स्तर पर हूँ, वे समान रूप से कठिन 
तथा रुचिहीन हो, और जिन्हें करने मे समान रूप से दुलंभ प्राकृंतिक गृणो तथा समान 
रूप से खर्चीलि प्रशिक्षण की जरूरत हो ।” पीगू के अनुसार, सकुचित अर्थों में मजदूरी उस 
समय उचित होती है जब यह पड़ोस के समान उद्योगों में चाल मजदुरी के समान 
होती है । विस्तृत अर्थो में, यह उचित है यदि समस्त देश में समान काम के लिए तथा 
ब्यापारों की व्यापकता (8छ९70८:०४ए७ 06 78069) में प्रभावी दरों ([7260777- 
गधा 72:८७) के समान रहे। 
भारत में १९४७ में औद्योगिक सम्मेलन में औद्योगिक सन्धि संकल्प (7008॥77// 
शुफप्रट८ र८४0प४०४) पास हुआ जिसमे उचित मजदूरी निश्चित करने की माग की 
गईं। सरकार ने इस सकलल्‍्प (7८80 प००7) को अपने १९४८ की स्ौद्योगिक नीति 
विवरण (]90प४0४ 00॥0ए 80०९०77९7४ ) में स्वीकार कर छिया। एक 
उचित मबदूरी समिति (क#'27॥7 ४४०४० (0फएत(८८) की नियुक्ति की गई जिसने 
१९४९ में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन सिफारिशों (76८077776700297078) 
के आधार पर १९५० में एक अधिनियम का सपविदा (0727) तैयार किया गया। 
लेकिन वह बाद में व्यपगत (9]03८0) हुआ । इस समिति के अनुसार उचित मजदूरी 
वह है जो न्यूनतम मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी (॥ए78 ७४०४८) के बीच में बनती 
है, इसकी अपनी सीमा का निर्धारण उद्योग विशेष की वर्दाइत करने की क्षमता से 
निश्चित होता है । 

१२ औद्योगिक झगडो का निपटारा (56घाव्याल्या, ०ी [गरण्ा- 
778) >900/65)--शमगडो को रोकने के लिए प्रत्येक प्रयत्त करने पर भी वे हो 
सकते हैँ और होते ही रहते हैं । इसलिए उनके निपटारे के लिए कोई व्यवस्था होनी 
आवश्यक दे । साघारणतया उसके लिए दो उपाय होते है ( 8) समझोता (८0॥0[- 
था707) तथा (0) पच-निर्णय (&77८07) । 

(9) समझ्ोता ((५0णा4007)--इंस उपाय की मुख्य बात यह है कि मज- 
दूरो तथा मालिको के प्रतिनिधियों में स्वत बिना किसी बाहरी ब्यवित की मध्यस्थता 
के अथवा मध्यस्थता की सहायता से समझौता हो जाता है। भारतवर्ष में सन्‌ १९२९ 
के औद्योगिक विवाद कानून से सरकार ने यह अधिकार प्राप्त किया कि किसी एक 
पक्ष की प्रार्थना पर वह झगडे की जाँच के लिए एक समझौता बोर्ड ((]ए0॥लाबवावणा 
80०70) नियुक्त कर सकती है। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था से हडतालें विल्युल ही 
असम्भव नही हो जाती, क्योकि विशेषकर कामिक सघो में अविश्वास की भावना सदा 
बनी रहती है। 

जब समझौता बोर्ड का समापति बिल्कुल स्वतन्त्र और विख्यात ईमानदार व्यक्ति 
होता है, तव समिति अच्छा काम करती है। 


श्रम की कुछ समस्याएँ का 


(9) पंच निर्णय ( 60072 700)--इस प्रकार को व्यवस्था में झगड़े के निप- 
डाय करने का कार्य एक वाहरी व्यक्ति या मध्यस्थ समिति को सौप दिया जाता हैं। 
थच निर्णय ऐच्छिक (४० प्रशांशा9) हो सकता है, जेसा कि इंगलेड में है, अथवा 
अनिवार्य, जैसा कि आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेड में है। ऐच्छिक पच निर्णय में झगडे को 
शक मध्यस्थ न्यायालय (207078/707 (:०ए7४) में भेजा जाता दै। न्यायालय के 
निर्णय को अधिकाशत मान लिया जाता हैं, परन्तु दोनों पक्षों के लिए मानने की वाब्यता 
नही होती । पच-निर्णय की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और बहुत से मामछो मे 
जुनमत के दवाव से दोनों पक्षो को निर्णय मानना पडता है । 

कआस्ट्रेलिया और च्यूजीलेड में पत्र व्यायालय का निर्णय मानना दोनों पक्षों के लिए 
अनिवार्य होता है । हडताल और तालाबन्दी दोनो कानून से निषिद्ध कर दिये जाते हे 
और जुमने या कारावास से दडनीय होते है । अनिवायें पच-निर्णय से काफी कठिनाइया 
हो सकती है, खास तौर से उन देशो में जहां और दूसरे काम मिलते की गुजाइश कम रहती 
है। आस्ट्रेलिया में चूकि खेती पच-निर्णय-कानूत के अधिकार-क्षेत्र के बाहर हैं, वहा पूजी 
अथवा मजदूरों के लिए अन्य मार्ग खुला रहता है। चेपमन का कहना है कि “बुनियादी 
उद्योगों में, जिनकी निरन्तर सक्रियता के ऊपर सारा समाज निर्भर करता है, उदाहरण 
के लिए, परिवहन, वहा अनिवार्य पच-निर्णय के पक्ष में बहुत कुछ कह्ठा जा सकता है ।”! 

१३ बेकारी ((7र८घ्ए॥09967ा)--आधुनिक औद्योगिक देशो में मजदूरों 
के झगडो का सबसे वडा कारण रोजगार की अनिश्चितता है। बेफारी का भग्य श्रमिको 
के सामने सदा बना रहता है । इसे प्रगति की 'सहगामिनी छाया (58॥00ए9 906 

० 970872८88) कहा गया है । 

पारिभाषिक रूप से वेकारी ऐसी दशा है जबकि किसी देश में फार्य-क्षम यायु 
के शारीरिक-सामर्थ्य-सपन्‍्न व्यक्तियों की एक बडी सख्या काम करने के लिए प्रस्तुत है, 
प्रन्तु उसे प्रचलित मजदूरी की दरो पर काम नही मिल पाता । वह लोग जो शारीरिक 
अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण कार्य करने में असमर्थ हे, अथवा जो काम करना ही 
नहीं चाहते, जेसे साधु, उनकी गणना वेकारो में नहीं की जाती । 

किसी उत्पादक कार्य में सलग्त होना ही वेकारी का बिल्कुल व होना नही माना 
जाता । जो लोग केवल थोडा समय कार्य करते हे अथवा अपनी योग्यता से नीचे का 
काम करते हूं, उन्हें पर्याप्त रूप से कार्य-सलग्न नही कहा जा सकता । इसे च्यून काम 
(प4८-९॥0/0/7907) को दशा कहते है । यह भी देश की समृद्धि के लिए 
हितकारी नही है। पूजीवादी देंगो मे बेरोजगारी का होता अनिवार्य है। वहा अधिक 
से अधिक जो किया जा सकता है, वह है वेकारो की संख्या को यथासम्मव कम करना । 

_ ४ बेरोजगारी के कारण (0905८४ ०0 एंग्रणगणौ0०एएल्‍य)--चैप- 
मैन ने वेरोजगारी के वस्तुपरक तया आत्मपरक (09[९८(४ए९ शाते 8पा)६८४ए2) 
कारणों में अन्तर किया है । आत्मपरक कारण व्यवित के शारीरिक और मानसिक दोषो 
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से होते हैं चाहे वह जन्मजात हो अथवा बाद में पैदा हुए हो, उपचारयोग्य हो या 
लाइलाज । वस्तुपरक कारण ऐसी शक्तियों से उत्पन्न होते है जिनपर व्यक्ति का कोई 
नियन्त्र॥०ग अथवा अधिकार नही होता । ये कारण इस प्रकार हें-- 

(7) व्यापार चक्र (47806 (7५८।८४) --इनका विस्तृत अध्ययन एक पृथक्‌ 
अध्याय में किया जायगा ।* यहा केवल इतना ऊहना ही काफी होगा कि व्यापार मस्दी 
(66०728870) सावारणत एक निश्चित काल के बाद होती है। मदी के समय 
व्यापारिक किया घीनी हो जाती है और बेरोजगारी (एा०गर०0ए7रध्यां) बढती 
है । कुछ लोगो का काम छूट जाता है और कुछ को कैवल आशिक काम मिलता है । 

(7) मौसमी माय (5888079] [)०78४0 )--कई आविक चेष्टाए मौसमी 
होती ढू । मदी के मौसम में मजदूरों की माग कम हो जाती है ओर उसका परिणाम 
बेरोजगारी होता है। उदाहरण के लिए, बर्फ के कारखानो में केवल गर्मी की हूं। ऋतु 
में काम होता है, खेवों में भी काम फसल के समय होता है । तीन महीने से पांच महीते 
तक हमारे कृषफो को विवशत बेकार रहना पडता है 

(777) ओच्योगिक परिषर्तन (77005779) (7०78 ८४)--इसमे नई रीतियो 
का प्रयोग निहित है। चृ कि उत्पादन प्रणाली में घीरे-बीरे परिवत्तेन होता है, इसलिए 
बहुत से जदूर एक साथ रोजगार से जुदा नहे। होते। परन्तु यदि ऐसे परिवत्तैन शीघ्र 
होते हे तो, वहुत से लोग बेकार हो जाते है । इगलेड की औद्योगिक क्रान्ति के सस्ते 
सामान ने भारतीय बाजारों को पाट दिया, इसलिए स्वदेशी उद्यौगो में लगे लोग वे- 
रोजगार हो गए । 

(0५) नेमितिक श्रम ((४85ए७] 7,800प7)--सै मित्तिक श्रम का आशय उस 
श्रम से है जो थोड़े समय के लिए विविव प्रकार के कार्य में छूगे रहते हैं, जैसे बदरगाह 
पर मार छादने या उतारने का काम । ऐसे लोगो को तब तक काम मिलता हैं जब 
तक व्यापार चालू रहता है। उन्हें निरत्तर एक काम को छो इकर दूसरे काम को करना 
पडता है। बहुत से आऊुपी लोग अस्थायी कार्य करना पसन्द करते हे अथव्रा जो इस 
तरह का कार्य कर+ है, वे आलस्य की ओर प्रवृत्त होने छगते हे। काम मिलने और 
करने में भनियमित्ता की इससे वृद्धि होती है ।* 

(५) बीच का समय (502८० 7प्रा८-88)--बीच का समय वह समय है 
जो कि मजदूर को एक काम छोड कर दूसरे काम के ढूढने मे लगता है। यह समय 
मदी के समय अधिक और व्यापार के वृद्धिकाल में कम होता है । काम करने वाछे की 
प्रकृति तथ। उसके आयिक वातावरण से भी समय में भेद हो सकता है। यह बिल्कुल 
सभव है कि एफ ओर मजदूर वेकार हो और दूबरी ओर मजदूरों की कमी हो । ऐसी 
स्थिति काम तथा मजदूर चाहने वालो में सपक की कमी से होती है। 

(९) ऊँची मजबूरी '(सराष्ठा) /४०३९४८४)--यह भी कहा जा सकता है कि 
श्रमिक सध की कार्यवाही से भी वेकारी हो सकती है। यदि सघ ऐसी मजदूरी की दर 


] एस्‍न्‍्कुृष्ट जाता ] 
2. (छएण०9, 09 (७, 9 35 





श्रम की कुछ समस्याएं ३६९ 


स्वीकार कराने में सफल होते हे, जो कि सीमान्त उत्पादन शविति के हिंसाव से 
अधिक है, तो आगे या पीछे मजदूरों को काम से अवश्य अलग किया जायगा। 
ऐसा तब भी होगा जब कि न्यूततम मजदूरी, जो कि मजदूरो की उत्पादन शक्ति से 
अधिक है, कानून द्वारा देना अनिवार्य किया जायगा, परन्तु जिसका देना उद्योग को 
सामथ्य के वाहर है। 

(शा) सम्पत्ति में वृद्धि ((।०७४ ० ज८३४४)--कौन्स (77९976७) ' 
के अनुसार बेरीजगारी सम्पत्ति वृद्धि के परिणामस्वरूप भी हो सकती हैं। आय की 
वृद्धि के साथ लोगो में उसके क्रमश कम अश को तात्कालिक उपभोग में व्यय करने 
की प्रवृत्ति होती है। इससे उपभोग्य वस्तुओं की माग कम होती है और इससे उन 
वस्तुओ के बनाने वाले व्यवसायियों का लाभ भी कम होने लगता है । इसकी प्रतिक्रिया 
में वे उत्पादन के साधनो पर, जिसमें श्रमिक भी शामिल होते है, कम व्यय करना चाहते 
है और मजदूरों की सख्या कम करते लगते है । इस प्रवृत्ति को तभी रोका जा सकता 
है, जव कि अधिक बचत का उपयोग अधिकाधिक व्यवसाय में पूजी' छगाकर हो। 
परन्तु समृद्ध देशो में नये उद्योगों में पूजी लगाने के अवसर भी कम होते हे । 
इसलिए नये तौर पर पू जी लगाने से भी उपभोग की कमी के प्रभाव को पूर्णरूप से 
नही रोका जा सकता । परिणाम यह होता है कि मजदूरों का एक भाग काम पाने में 
असफल रहता हूँ। 

१५ बेकारी दूर करने के उपाय (रिवाय्रलत68 07 एग्रढणएछा0फ- 
ए7८7)--आधथिक योजना (८००॥०४४ं८ ए!थ्यगगरह ) तैयार करता वेकारी दूर 
करने का सबसे अच्छा उपाय है। उसमें वेकारी की कोई गुजाइश नही रहती । सन्‌ १९२९ 
--१९३४ की व्यापारिक मंदी के समय अमेरिका में ४० लाख आदमी और ब्रिटेन' में 
२५ लाख आदमी वेकार थे, परन्तु उसी समय रूस की आयोजित अर्थ-व्यवस्था में 
एक व्यक्ति भी वेकार नहीं था। परन्तु यदि किसी कारण समाजवादी ढग की योजना 
न हो सके तो पूजीवादी व्यवस्था में भी वेकारी को कम करने के लिए कई उपाय किये 
जा सकते है। ये निम्नलिखित हैँ --- 

(3) रोजगारी के दफ्तरों की स्थापना (॥.80805॥60६ 0 छाग0ए- 
प्रा ४डटो।078805)--थे संस्थाएं एक ओर बेकार व्यक्तियों के नाम, उनकी 
योग्यताएं और आवश्यकताए तथा काम देने वाले मालिको की आवश्यकताए रजिस्टर में 
लिखती जाती हूँ । इस प्रकार वे उन लोगो में जो कि काम की तलाश में रहते है, और 
जिन्हें मजदूरी की जरूरत रहती है, सम्पर्क स्थापित करते हे । इन सस्थाओं से कुछ और 
भी लाभ होते हैं। वे एक काम से दूसरे काम पाने के वीच के समय को कम करने में 
सहायक होते हैं और साथ ही मजदूरों को अपनी कार्य-पदुता बढाने के अवसरो की 
सूचना भी प्रदान करते हूँ । वे स्कूल के बाद शिक्षा जारी रखने अथवा शिल्प-शिक्षण 
पाने के विपय में भी परामर्श दे सकते है । अस्थायी कार्य करने वालो को स्थायी कारये 
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दिलाने में मी उनसे सहायता मिलती है । 

(7) व्यापार चक्र द्वारा उत्पन्त वेकारी का निराकरण दो प्रकार से हो सकता 
है। (क) मजदूरो की घटती हुई माग को सब प्रभावित व्यवसायों में वितरित करके। 
(ख) श्रम की सावंजनिक माग को क्षतिपूरति का साधन वनाकर। जहा तक पहले उपाय 
का सम्बन्ध है, मजदूरों की माग का वितरण उद्योग को कम समय तक चला कर या 
काम के घटे कम करके किया जा सकता है। चैपमैन का मत है कि “यह अधिक 
अच्छा होगा कि एक उद्योग में लगे हुए सव कमंचारी कम काम करें और कम कमायें, 
बजाय इसके कि कुछ कर्मचारी कुछ भी न कमारें ।”* कुछ का सुझाव है कि मालिक 
सारी मजदूरी श्रमिक सघो (]&0007 प्रग्ा075) को दे दें, जो सब श्रमिकों को 
नियमित रूप से मजदूरी दें। 

दूसरे के विषय में, मजदूरी की सार्वजनिक (सरकारी) माग अन्य उद्योगों की 
मांग के विपरीत होनी चाहिये । उदाहरणार्थ, विभिन्‍न प्रकार के निर्माण कार्य जैसे रेल, 
सडकें, सरकारी इमारतें आदि व्यापारिक मदी के समय शुरू होने चाहिए क्योकि ऐसे 
समय निजी उद्यम (777०८ ८7८००५४८) शिथिल अवस्था में होते हे । इससे 
केवल उन कार्यों में लगे हुए लोगो को ही काम न मिलेगा वरन्‌ व्यक्तिगत उद्योगों 
को भी प्रोत्साहन मिलेगा, वयोकि निर्माण कार्य से सम्बंधित अनेक वस्तुओं की मांग 
बढेगी। इससे आशिक सक्रियता में तेजी आ सकती है । इसके विपरीत व्यापार के तेजी 
काल में सावंजनिक अधिकारियों को यथासभव बडो योजनाओ को चालू न करना 
चाहिए । इसनें विशेष योजना वनाने की जरूरत पडती है, जिससे कि विशेष सस्याए 
जैसे राष्ट्रीय रोजगार समिति तथा विकास बोर्ड (पिक्व007०] +779]0जशा7/था 
270 ॥2069८009776०7( 80270) बनाए जाय जो कि सावंजनिक व्यय सम्बन्धी 
क्षतिपुरक (207702८052/079) योजनाए तैयार करे । 

(गा) सामयिक या ऋतु विशेष की वेकारी एक व्यापार को दूसरे से परस्पर 
मिलाने से दूर हो सकती है। शिथिल काल में सग्रह हेतु सामग्री निभित की जा सकती है 
अयवा सामग्री पूर्ति के अग्रिम आडेर लिये जा सकते हे और काम को वर्ष भर 
चलाया जा सकता है । 

जहाँ तक काम करने के लिए असमर्थ लोगो का सम्बन्ध है, उतकी कई प्रकार से 
सहायता की जा सकती हूँ । पहले, जो शराबी हे, आवारा हूँ या अन्य प्रकार से सामा- 
जिक परोपजीवी (500थ) [72738765) हे, उनके सुधार की चेष्टा करनी चाहिए। 
उन लोगो की, जो किसी शारीरिक रोग से असमर्थ हो गये है, यदि उनका रोग अच्छा 
होने लायक है, तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए । 

वेकारो के कष्ट-निवारण की एक अलग समस्या है | इससे हम सामाजिक वीमा 
योजना की समस्या पर पहुचते हूं, जिसका क्षेत्र न केवल वेकारी के लिए ही वरन्‌ 
मजदूरों की अन्य कठिनाइयो को भी दूर कर सकता है। 
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१६. सामाजिक बीमा ( 500००! व75प्ा/87८€ ) “सामाजिक बीमा, 
कोहोन ((/0॥07) के शब्दो में “बीमा के सारे क्षेत्र का वह अग्र है, जिसमे मजदूरो की 
उन सकटो से रक्षा होती है, जिनमें या तो वह मजदूरी का ऐसा सौदा करने में असमर्थ 
रहता है, जिसमें वह अपने एवं अपने परिवार का सतोष जनक जीवन निर्वाह कर सके 
अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण सौदे के अपने अश को पूरा नही कर सकता ।” 
ऐसे मुख्य खतरे (क) अस्थायी असमथंता जैसे दुर्घटना, रोग अथवा बेकारी (ख) 
अयोग्यता अथवा बुढापे के कारण स्थायी असमर्थता, तथा (ग) मृत्यु, जिसमें विधवाओं 
अथवा बच्चों के लिए कोई भविष्य निधि नही छोडी गई है, से उत्पन्न होते है । 

सामाजिक वीमे की परिभाषा इस प्रकार है कि “यह एक सहकारी युवित है, 
जिसका बेरोजगारी, वीमारी तथा दूसरे आपात कालो में वीमा कराये हुए छोगो के 
लिए उचित सहायता का प्रवन्ध करता है, जिससे न्यूनतम जीवन-निर्वाह-स्तर सुनिश्चित 
हो सके। ऐसी सहायता त्रिपक्षीय (ध7००7४(८) निधि से मिले जिसे श्रमिको के, 
मालिकों के तथा राज्य (सरकार) के अशदान से मिला कर वनताया जाता है। साथ 
ही ऐसी सहायता बिना किसी परीक्षा के, उन व्यक्तियों को अपने अधिकार के रूप 
में मिले [” 

उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हमें सामाजिक वीमे के सम्बन्ध में मुख्य बातें 

सहज ही में मालूम हो जाती है । वे इस प्रकार है. ( ) सामाजिक वीमें का उपबन्ध 
अनिवार्य रूप से होता है, (7) यह सभी दलो की ओर से अशदान के रूप में है, 
(70) इससे प्राप्त होने वाली सुविधाएं अधिकार-स्वरूप मिलती हैं तथा उनके आत्म- 
सम्मान की कोई ठेस नही पहुचती तथा (7५) सुविधाओं को सीमा में रखने के लिए 
वे सिर्फ न्यूनतम जीवन-निर्वाह-स्तर बनाए रखने के लिए होती हैं। इसके अल्ग॒वा, श्रमिकों 
का अशदान इतना होता है जिसकी अदायगी वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सके । 
यह वात ध्यान देने योग्य है कि सामाजिक वीमा आपात काल (८7८8०४८९) में 
सहायता तो कर सकता है लेकिन आपात काल की स्थिति पैदा होने से रोक तही सकता। 
ु ब्रिटेन में सामाजिक वीमे कई प्रकार के है, जहा इस ओर काफी प्रगति हुई है 
ये इसप्रकारह वेकारी वीमा ([7रल्ए0एशला [फञ्पाक९९ ), (॥) स्वास्थ्य 
वीमा (96७।४ पंगधप्राक्रा7०९), ( पा) वार्घक्य-निवृत्ति-वेतत योजना ((20-926 
7€प्रश०ा $ट606), तथा (779) विधवा तथा अनाथ निवृत्ति वेतन योजना 
(क्रव0०७० ब्यत 0एशश्चा$ ?लशञ्नं0त 5टाथा6) । 


भारत में सामाजिक वीमा' के सम्बन्ध में जो वृद्धि हुई है उसका वर्णत हम निम्न- 
लिखित विभाग समाजिक सुरक्षा में करेंगे। 


१७ सामाजिक सुरक्षा (860 ७८८पाए०)--आधृनिक राज्य 
की आर्थिक चेष्टाओ के अन्तर्गत 'सामाजिक सुरक्षा' वाक्याश बहुत प्रचलित हुआ 
हैँ। समाजिक वीमा” वाक्‍्याश की अपेक्षा यह अधिक विस्तृत है । उपय क्‍्त 
वर्णित सामाजिक बीमा के अछावा इसमें सामाजिक है 


।जिक सहायता (502 ां8 8885- 
६97८९) थी शामिल है। सामाजिक वीमा उनकी पुविधा के लिए है जो अंश दान देते 


३७२ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


हे और इसकी (सुविधा की) अधिकार रूप में माय कर सकते हें। इसके विपरीत 
सामाजिक सुरक्षा का उपबन्ध सरकारी निधि में से सरकार की ओर से मुफ्त होता है। 
सामाजिक वीमे में परीक्षण (८5६) लेने का कोई तरीका नही है। किन्तु सामाजिक 
सहायता सिरे उन्हें दी जाती है जो कुछ निर्दिप्ट शर्तें पूरी करते हे । कई जोखिम 
(3728) का सर्वोत्तम सरक्षण तो सामाजिक वीमे के अन्तर्गत ही होता है। लेकिन 
कुछ आकस्मिकताए (207 7827८2८५) सामाजिक सहायता के लिए ही उचित है । 
प्राय , यदि सामूहिक निधि (207777707 0770) के दुरुपयोग की आश्वका है तो अथवा 
गलत क्लेम (दावो) का डर रहता है तो ऐथी स्थिति में सामाजिक वीमा ही सर्वोत्तम 
है । सामाजिक बीमे के अन्तगंत, बेकारी, बीमारी, वार्धक्य का उपबन्ध होता हैं । इसके 
विपरीत सामाजिक सहायता का सम्बन्ध अस्पतालो, सेनिटोरियो, प्रसूति-केखों, वाल- 
कल्याण-केन्रो तथा स्कूल आदि सस्थाओ से है। किसी देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली 
वहा की सामाजिक वीमा तथा सामाजिक सहायत। योजनाओ को मिलाकर बनती है । 
सामाजिक सुरक्षा की भावना का उदय राज्य (सरकार) के इस दायित्व के प्रति 
सजग होने से हुआ कि कुछ आपदाओ से बचने के लिए नागरिको का उचित उपबन्ध होना 
चाहिए । इससे पूर्व राज्य गरीब नागरिकों के अभाव तथा निर्धनता का उपबन्ध मात्र 
करके अपने कत्तंव्य को पुरा हुआ मानता था। किन्तु, सर विलियम बेविरिज के 
अनुसार “अभाव पुनर्निर्माण के मार्ग पर पाँच दैत्यो में सिर्फ एक है, तथा कई अर्थों 
में, इस पर आघात करना सब से सहज है । दूसरे देत्य हे, बीमारी (052856), 
अज्ञान (8770727८८), गन्दगी (56(००।0०) तथा आलूस्य (0]87259)” 
सामाजिक सुरक्षा का ध्येय इन विशार तथा भयावह देत्यो से रक्षा करना है। 
इस ओर सव से अधिक ध्यान देने का श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन (| 7, 0 ) को 
है जिसके इस ओर रुचि लेने से ही विभिन्‍न राज्यों में समाजिक सुरक्षा की भावना ने 
उन्नति की है। द्वितीय महायुद्ध से भी विभि न देश के राजनेताओं के अन्त'करण में इस 
भावना की जागृति हुई कि नागरिको के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रवन्ध किया जाए। 
ये सुविधाएं सिर्फ श्रमिको तक ही सीमित न रहें और इनका छाभ विश्वद तथा विस्तृत 
स्तर पर हो। युद्धोत्तर-काल में, इस वात पर विचार किया गया कि जनसाधारण का 
कल्याण किया जाए, और उसकी मजवब्री तथा निर्धनता से पैदा होने वाली अनेकों 
चिन्ताओं का निवारण किया जाए। तदनुसार, सयुकत राज्य अमरीका, ब्रिटेत, 
कनाडा, तथा न्यूज़ीलेण्ड आदि देशो में तथा दूसरे देशो में भी जहाँ जनसाधारण के 
कल्याण की ओर घ्यान दिया जाता था, सामाजिक वीमा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी 
वडी-वडी योजनाओ का सूत्रपात किया गया । कई देशो में इस ओर बहुत काम हुआ 
जिनमें ब्रिटेन को वैविरिज योजना, कनाडा की सामाजिक सुरक्षा के लिए माह रिपोर्ट 
तथा सयुक्त राज्य अमरीका का मरे डियछ विधेयक ([प्राप७ए >िग्रप्ठट! 9) 
विशेष रूप से व्यान देने योग्य हे । 
किन्तु भारत में सानाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इतना काम नही हुआ जितना जरूरी 
था । इसका एक मुख्य कारण तो यह है कि हमारा देश एक उप-महाद्वीप के समान हट 


श्रम की कुछ समस्याएं - रै७३ 


और यहा की विशाल जनसख्या तथा छोगो की गरीव। किसी भी योजना के लिए वाधक 
सिद्ध होती है जिसे अशदान के आधार पर चालू किया जाए। इसलिए काफी अस तक 
सामाजिक वीमा योजना सिर्फ बौद्धिक स्तर पर सोच-ब्रिचार और वाद-विवाद का 
विषय वनी रही । वेवरिज योजना के प्रकाशित होने से भारत में बडी रुचि उत्पन्न हुई । 
स्वाधीनता के आगमन, श्रमिक वर्ग में चेतना उत्तन्न होने तथा साम्यवादी विचारों के 
प्रसार से भारत में भी सामाजिक सुरक्षा के उपायो को भारत में छागू करने की ओर 
विशेष ध्यान दिया जाने छूगा । भारत में मजदूरी कम है, रोग आदि का प्रकोप अधिक 
होता है, वेकारी बडे पैमाने पर फैली है तथा जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ है । श्रमिक 
अपनी सारी आय से दैनिक जरूरियात की वस्तुए कठिनाई से जुटा पाता है। ऐसी 
दशा में उसके लिए यह असम्भव है कि वह कुछ वचा पाए और विभिन्न आकस्मिकताओं 
का उपबन्ध कर सके । इस कारण से सामाजिक सुरक्षा योजना भारत के लिए बहुत 
जरूरी हो जाती है । 
श्रमिक को जिन आकस्मिकताओ का अपने जीवनकाल में सामता करना पडता हैं 
उनमें से ,किसी के भी प्रे-पूरे निवारण का उपवन्ध नहीं हुआ है। यह सही है कि 
औद्योगिक दुर्घटनाओ की क्षतिपूर्ति के लिए अधिनियम (४८६5) बने हे, साथ ही प्रमूति 
सहायता तथा हाल ही में स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी वनी हे । छेकिन उन्हे किसी भी 
रूप से सामाजिक सुरक्षा योजना नही कहा जा सकता। इस ओर १९४८ में कर्मचारी 
राज्य वीमा अधिनियम (9॥7]07९6७' 9॥206 व98प्राक्षा८८ (६, 7048) 
तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ पास करके कुछ काम हुआ है। इनमें 
पहले का वित्तपोषण कर्मचा री राज्य बीमा निधि से होगा जिसे मालिको तया 
कर्मचारियों के अशदानों भर केन्द्रीथ तथा राज्य सरकारों के अनुदानों (87ध75) 
से मिला कर वनाया जाता है। प्रशासकीय खर्चे (80708 ए6 ९5४ [9९78८४) 
के दो-तिहाई के लिए केन्द्रीय सरकार पहले पाच सालो के लिए प्रतिबर्ष अनुदान देती है 
और साथ ही राज्य सरकारों को औपचीय ख्चों की लागत का भार उठाना है पडता है । 
मालिको तथा कर्मचारियो के द्वारा साप्ताहिक अशदान की एक निर्चित रकम दी होती 
है। बीमारी, प्रसूतावस्था, अगहानि (0590]677८7॥), आश्रितो को सहायता तया 
औषधीय सहायता आदि के लिए सहायता का उपबन्ध (70 शंअ00) है। अब यह 
योजना (१९५५ से) कानपुर, पजाब के सात नगरो नागपुर, वम्बवई, कोहम्वटर, मध्य- 
भारत के चार केन्द्रो, हैदरावाद, सिकन्दरावाद, कठऊृत्ता (जिसमें ९॥ लाख मजदूरों 
को फायदा पहुचता हैं), आदि में छागू की गई है। कर्म वारी वीमा भविष्य निधि अधि- 
नियम (जितए0]0ए९6७४ वगध्पराक्षा०्ट 70 जश067६ पाते 0०८) के अन्त- 
गत एक पये में एक आना कर्मचारियों को तया एक आना मालिकों को अशदान के 
रूप मे जमा करना पडता है। इसके अन्तयत (१९५५ से) छ बड़े उद्योगो में उस हर 
श्रमिक के लिए उपवन्ध है जिसने एक वर्ष लगातार नौकरी की है और जिसकी मऊ 
मजदूरी (980 ७४०४०) ३००९० प्रति मास से अधिक नही है। भविष्य निधि योजना 
से १९०० कारखानो में काम करने वाठे १५ लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ है । 


३७४ अय॑ंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


१९५५ में भविष्य निधि की कुल रकम सरकारी प्रतिभूतियों (8४06एशा76य 5८८प- 
77725) के रूप में ३२ करोड रुपये थी । 

अब यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के प्रारम्भिक सामाजिक सुरक्षा के 
उपायो से भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना तैयार करना 
सम्भव होगा । 
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अध्याय २६ 
ब्याज 
(रपछरर57) 


१ सकल तथा शुद्ध ब्याज (57088 था ऐिंट४ वशा४/८४)--उधार छी 
गई रकम के उपभोग के एवज मे दी जाने वाली कीमत व्याज है । यह एवज उत्पादन के 
तीसरे साधन अर्थात्‌ पूजी की सेवाओं के लिए है। सामान्य रूप से व्याज उधार दी गई 
राशि पर पतिशत के अनुसार छगाया जाता है। अधिकतर ब्याज कही जाने वाली 
राशि पूजी की सेवाओ की कीमत नही होती । प्रायः व्याज कही जाने वाली चीज वास्तव 
में सकल व्याज है । जैसा कि ऊपर बताया गया है, शुद्ध व्याज सकल व्याज का छोटा 
सा अश होता है। व्याज की दर में फर्क से इसी तथ्य का पता चलता है । विभिन्‍न कार्यों 
में शुद्ध व्याज की प्रवृत्ति समान होने की होती है यदि प्रतियोगिता (८०॥7०८४४०॥) 
खुली और पूर्ण रहे । 

ऋणी साहुकार को जो पूरी रकम चुकाता है, उसे सकेल व्याज कहते है । परन्तु 
ऋणी जो सब रकम साहुकार को देता है, वह शुद्ध व्याज नही होता, अर्थात्‌ पूजी की 
सेवाओं की कीमत नही होती । उसमें अनेक अन्य अशो का समावेश होता है जिनमें से 
शुद्ध ब्याज केवल एक अश होता है । इसलिए कुल ब्याज में निहित तत्त्वों का विश्लेषण 
आवश्यक है। वे निम्नलिखित हे। 

(+) शुद्ध व्याज (?परा6 ग्रा&०८5:)--यह पूजी अथवा उधार ली हुई रकम 
की सेवाओ के वदले की कीमत होता है । 

(ख्) जोखिम या खतरे के लिए बीमा (॥707 8706 8०078 रि788)-- 
ऋणदाता जव रुपया उधार देता है तो वह कुछ खतरा उठाता हैं। इन खतरों के 
बदले में उसे कुछ रकम मिलनी चाहिए । यह खतरे दो प्रकार के होते हे (॥) व्यक्ति- 
गत, जो ऋण लेने वाले के चरित्र की अविश्वसनीयता के कारण होते हे, और दूसरे 
(॥) व्यापारिक खतरे जो रुपया लगाये जाने वाले किसी व्यवसाय के चढाव-उतार के 
कारण हो सकते हे ।इस प्रकार ऋणदाता को, एक तो यह भय हो सकता है कि 
ऋण लेते वाला शायद उसका रुपया और व्याज वापस न करे, अथवा कर्जदार व्यापार 
में ही घाटा खा जय । जितना ही अधिक इन बातो का भय होगा, उतना ही अधिक 
द्रव्य वीमा (ह8प78706 7707८9) के रूप में ऋणदाता लेना चाहेगा । 

(ग) प्रबन्ध को मजदूरी (४४४८४ ० )ध७038०77९7/)-मुगतान का कुछ 
अश प्रवव की मजदूरी के रूप में हो सकता है । ऋणदाता को हिसाव-किताब रखना 
पडता है और थोडे-थोडे समय के लिए ऋण देने की व्यवस्था करनी पडती है, इस 
तरह रुपया उबार देता या साहुकारी करता उसका पूरे समय का धन्धा हो जाता है । 
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(घ) फिर, असुविधाओ के वदले में भी कुछ भुगतान होता है । जब कोई अपना 
रुपया दूसरे को उधार देता है, तो एक अवधि तक वह उस रुपये के अधिकार से वचित 
हो जाता है । वह इच्छा भी करे, तो भी उसके उपभोग में असमर्थ रहता है । ऐसी दा 
में लाभकारी अवसर (सयोग) हाथ से निकल सकते हे । असुविधा दो प्रकार की होती 
है । हो सकता है, ऋणदाता उस समय रुपया वापस न या सके, जब उसे आवश्यकता 
हो, और दूसरे से ब्याज पर रुपया लेना पडे या उसे तब रुपया वापस मिले जव उसे 
सुरक्षाध्‌्वक लगाने का अवसर न हो, और इसलिए रुपया निष्क्रिय पडा रहे और 
उससे ब्याज भी न मिल सके । इस प्रकार की हानियो के लिए उसे क्षतिपूर्ति मुआवजे 
के रूप में भी कुछ मिलना चाहिए। इसलिए वह शुद्ध ब्याज के अतिरिक्त भी कुछ 
वसूल करता है । 

इन वातो को घ्यान में रखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि गाव के महाजन 
की ब्याज की वरें प्रतियोगिता के होते हुए भी क्यों इतनी ऊँची हैं । आशकाए और 
असुविधायें बहुत हैँ । उसी प्रकार वस्तुएँ बन्धक रखने वाले महाजन (0897- 
७70०:८४४) वापिक आधार के अनुमान से वडी ऊँची व्याज दरें लेते प्रतीत होते है 
परन्तु उन्हें छोटे-छोटे अलग-अलग हिसाब रखने आदि में काफी असुविधाओ को 
सहना पडता है । इसी से यह भी ज्ञात हो जायगा कि सरकार, विशेष करके वह जिस 
की आ्थिक स्थिति अच्छी है, ब्याज की बडी हल्की दरो पर रुपया उधार ले सकती 
है। उनमें ऋणदाता को भय या असुविधा वहुत कम रहती है ओर ब्याज मुख्यत शुद्ध 
व्याज होता है। इसका एक ज्वलत्त उदाहरण ब्रिटिश सरकार की सचित वापषिकी 

((४0750]5) '--त्रिटिश सरकार की दीघविधि की प्रतिभूतियों पर मिलने वाला 
विशुद्ध व्याज है। 

२ ब्याज की दरो मे ग्रन्तर ([>रलिटा८८३४(६० वैपराटाटड रि०४)- 
द्रव्य मार्केट में एकाधिकार प्रतियोगिता (॥07000]880 ८0ग्र7८८४०7) इतनी 
सीमा तक होती है जितनी सीमा तक विभिन्‍न ऋण हछेने वालो से व्याज की भिन्न दरें 
ली जाती है | यदि एक ही शेयर बाजार में एक ही अवधि में ग्रिना जाय तो शुद्ध 
ब्याज समानता की ओर चलता है। जो अन्तर ह, वे सकल ब्याज में होते है । दूसरे 
शब्दो में व्याज की दरो में अन्तर ऋणदाता द्वारा उठाए गए खतरों और असुविधघाओ 
के आधार पर होते है । 

शुद्ध व्याज अलग-अलग उद्योगों में लगाने पर, जबकि बाजार एक ही न हो, 
निम्नलिखित कारणो से अलग-अलग हो सकता हैं --- 

(क) दूरी के कारण अन्तर (॥)रग्िटा/०7०९३ त76 ६० ])8क0९)-+छोग 
दूरी की अपेक्षा निव स के निकट ही रुपया लगाना अधिक पसन्द करते हे । इससे पू जी 
की अपेक्षाकृत गतिहीवता के कारण माग और पूत्ति में अन्तर पैदा हो सकता है। 


]. (७25०3 >7  70.--90 एणपे 07 >०्फगतेंबाल्वे 
»००्पाप०४+ सचित वाषिकी 
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(ख्र) समय का अन्तर ([)टि/टा0८८४ तैप० ६0 7777०)--यदि छोगो को 
अधिक हरूम्वे समय के लिए अपना रुपया देना पडता है, तो वे अन्य खतरों एवं 
असुविधाओ के होने पर भी व्याज की अधिक ऊची दर पाने की आश्ञा करते हूँ । 
यदि रुपया थोडी-योडी अवधि के लिए वार-बार देना पडता है, तो प्रवन्ध की असुविधा 
के कारण सकल व्याज बढ जायगा । परन्तु वह शुद्ध व्याज नही होता । 

(ग) ऋण की मात्रा में अन्तर (9शिशाा८€३ तैपढ [0 ए6 हैपा0पा( 
० [,0५४79)--साधारणतया व्याज की दर और ऋण की मात्रा में विपरीत सम्बन्ध 
है । जब ऋण की रकम अधिक होती है तो ब्याज की दर कम होती है। 

सकल ब्याज में उपयुक्त वातो के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से भी अन्तर 
हो सकता ह--- 

(१) सामाजिक सम्मान में अन्तर ([)्िध7८7८९४ ॥ 5009] 9८८77 )- 
ईमानदारी के लिए अधिक विख्यात व्यक्ति नीची व्याज की दर पर ऋण ले सकता 
है। यह पहले बताए गए व्यक्तिगत खतरे के कम होने के कारण होता है। 

(0) उत्पादन शक्ति,में अच्तर ([)शिल्ा८८४ थ 2007८ शोए)-- 
जहा पर उत्पादक को पृजी से अधिक लाभ हो सकता है, वहा वह अधिक व्याज देने के 
लिए प्रस्तुत होगा । परन्तु ऐसे व्यापार अधिकरादश्त सट्टेवाजी के होते हे और ऊँचा 
व्याज अधिक खतरों के कारण ही होता हैं। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता की पूर्णता 
की अवस्था में, जैसा कि हम बतायेंगे, प्‌ जी की सीमान्त उत्पादन शक्ति तथा उसके 
कारण शुद्ध ब्याज की दर समानता की ओर प्रवृत्त होती हँ। किसी विशेष व्यवसाय 
की विशेष लाभ की सभावनाएं, यदि अधिक खतरे एवं असुविधाओ से उचित नही 
ठहरती, तो प्रतियोगिता की शक्ति से विलुप्त हो सकती हूँ, परन्तु यदि प्रतियोगिता 
अपूर्ण होती हैँ, ,तो इस प्रकार के अन्तर वने रह सकते हे । 

पूजी की उत्पादन शक्ति में विभिन्न देशो में अन्तर हो सकता है। उदाहरण के 
लिए नए देशो में प्‌ जी की माग अधिक होती है और पूर्ति कम | इसमें पूजी की 
सीमान्त उत्पादन शक्तित अधिक होती है, इसलिए ब्याज की दर भी ऊँची होती है। 
इसका कारण पहले वताई गई विभिन्‍न रथानो में प्‌ जी की गतिहीनता होती हूँ । कुछ 
अञ में वह अधिक खतरे के कारण भी होती है । इस दशा में सकल व्याज अधिक 
होगा, परन्तु शुद्ध व्याज नही । 

इसलिए 7 की दरो का अन्तर रुपया उधार देने के खतरो एव असुविधाओ के 

बहार नही करना होता। एक ही वाजार में शुद्ध व्याज की दर लगभग 
एक ही होती हूँ । हु 
सक्षेप में व्याज के स्वरूप की व्याख्या रिचार्ड यगडल' ने इस प्रकार की है -- 





|. डिदीगते ४०पएइपढंए ० “5फ़टपार | ७» पा 
हणा०४७, पा, ॥907, 7० गए हेबक्‍व७) कल्तताण सल्राव्क 
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“व्यक्तिगत रूप से व्याज की शर्ते र णदाता और ऋण लेने वाले के बीच परस्पर 
तय होती हे । इसमें उघार लेने वाले व्यक्ति की उधार लेने की शक्ति आदि भी 
निर्णायक होते हे । साथ ही उसकी दूसरी जगह से उदार लेने की शक्ति, उधार की 
रकम तथा अदायगी तिथि, व्यापार की स्थिति, व्यापार-क्षेत्र में सम्बन्ध तथा वेक आदि 
प्रतिभूतियाँ (52८थ770८४) , सबका ध्यान रखा जाता है । इसके अलावा दूसरी कई 
बातें जिनका उधार लेने वाले अथवा उघार से सीथा सम्बन्ध नही होता वल्कि उधार 
देने वाले वेक अथवा वे किग से सम्वन्वित व्यापारी आदि का होता है, उनका भी व्याज 
की दर पर प्रभाव पडता है। उधार देने वाले वेक का यह आकार है। साथ ही 
उसका स्थापनकेन्द्र और वह देश जहाँ उबार दिया जाता है, महत्त्ववूर्ण हे 


ब्याज के सिद्धान्त 
(पमस्छ0एाए5 00 एरए४ए७छ57') 

३ ब्याज का उत्पादन सिद्धान्त (?706ए८।शाए7९०79 ० 476- 
72८84)--ज्याज के स्पष्टीकरण के लिए कई सिद्दान्त प्रस्तुत किए गए है । कुछ पुराने 
अर्थशास्त्रियों का विचार था कि ब्याज उसी रूप में वस्तुओ का उत्पादन करता हैँ, 
जिस प्रकार से भूमि द्वारा फसलो की पैदावार होती हैं। उनका मत था कि व्याज की_ 
विद्यमानता इस कारण से हैँ कि पू जी द्वारा अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हो पाता. है। 
निस्सन्‍देह, पू जी में उत्पादन शक्ति है। कितु ठीक मेडो के एक झुड अथवा उपजाऊ 
भूमि की तरह उत्पादक नहीं होती । पृ जी इस अर्थ में उत्पादनशील है कि श्रम पूंजी 
द्वारा सहायता पा लेने पर, पू जी के अभाव की अपेक्षा, अधिक उत्पादन करता है। एक 
मछआ जाल की सहायता से जितनी ,मछलियाँ पकड सकता है, उतनी उसके विना 
नही । एक किसान जितना ट्रेक्टर की सहायता से उत्पन्न कर सकता है, उतना उसके 
बिना नही कर सकता । 

किन्तु पू जीगत माल से तंयार होने वाले भौतिक उत्पादन से ब्याज की व्याख्या 
नही होती । यदि उधार देने वाले बिना ब्याज असीम राशि उधार देने लगें तो व्यापार 
उस सीमा तक वढेगा कि वस्तुओ के उत्पाद में दूसरे खर्चे (८878०5) शामिल होगे 
लेकिन ब्याज नही । ब्याज लागत में नहीं आएगा । लेकिन ब्याज वह लागत है जिसे 
प्रत्येक उद्यमी को जोडना चाहिए, जिससे कालान्तर में कीमत में ब्याज सहित सारी 
लागत आजाए । चू फ़ि व्याज रहित पू जी की माग में वृद्धि होगी, और पूर्ति में कमी, 
ब्याज का उदय होना स्वाभाविक है । यदि कुछ उधार देने वाले बिना ब्याज देने को 
तैयार हो तो भी प्रतियोगिता के कारण यह उन्ही लोगो को मिलेगा जो ब्याज अदा 
करेंगे न कि अदा न करते वालो को। अत ब्याज की व्याख्या.उत्रादन-शक्ति'([070- 
तंपट५णां५) नहोकर दुऱेमता (इ०थ्ाटा५) है । 

उत्पादन शक्ति के सिद्धान्त से यह तो स्पप्ट हो जाता है कि उधार छेने वाले क्यो 
ब्याज देते हे, परन्तु उससे यह वात नही ज्ञात हो सकती कि व्याज दरें कैसे तिर्धारित॑ 
की जाती हे । यदि व्याज केवलक उत्पादन शक्ति पर (सीमान्त उत्पादन पर नहीं) 
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निभ्चेर होता, तो पर जी की उत्पादन शक्ति के अन्तर के आधार पर ही. व्याज का अच्तर 

>भी-होता+ परन्तु व्यवहार मे शुद्ध व्याज की दर एक देश में एक-सी ही रहती है, 
और यदि पू जी श्रम को अधिक उत्पादन करने में सहायक होती है, तो इस अतिरिक्त 
उत्पादन में से कितना पू जी के कारण होता है और कितता श्रम से, क्योकि विना श्रम के 
पू जी तो कुछ भी पैदा नही करती और फिर उपभोग के उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणो 
को क्या मानना होगा ? वे उत्पादन तो करते नही किन्तु व्याज तो उन पर भी देना 
ही होता है। इन पर हम बाद मे विचार करेंगे, किन्तु इन आपत्तियों पर विजय पाई 
जा सकती है, यदि हम केवल पूजी की उत्पादन शक्ति की बात न करके सीमान्त उत्पा- 
दन शर्वित पर भी ध्यान रखें । 

४ ब्याज का त्याग अथवा प्रतीक्षा सिद्धान्त(8ै087720706 07 '४०ांपंप8 
गु॥९०7ए ० प्रांधा८४0)--उत्पादन सिद्धान्त मांग की दृष्टि से व्याज कौ व्या या 
करने की चेष्टा करता है, और त्याग सिद्धान्त पूर्ति की दृष्टि से व्याज की समस्या का 
समाधान करता है। सीनियर ($67707) ने सर्वप्रथम बताया कि बचत में त्याग 
का अश निहिंत है। वचत उपभोग के त्याग का एक कार्य हैं। चूकि त्याग करने में 
कष्ट होता है, इसलिए उसके लिए लोगो को कुछ प्रतिदान या पुरस्कार चाहिए | आय 
का एक अझ व्यय करने की अपेक्षा बचत करने वालो को ब्याज के रूप में यह पुरस्कार 
मिलता है। ।' 

त्याग के सिद्धान्त की इस तर्क से आलोचना की गई है कि इसमें कष्ट उठाने का भाव 
सन्निहित है, जब कि बहुत से धनी लोग विना किसी प्रकार की असुविधा के ही बचत 
कर लेते हे । इसलिए माशल ने 'त्याग' के स्थान पर प्रतीक्षा' शब्द रख कर बचत में 
प्रतीक्षा का भाव सच्विहित कर दिया । जब कोई व्यक्ति बचत करता है, तो वह उप- 
भोग का सर्वदा के लिए परित्याग नही करता वरन्‌ वह केवल वर्तमान उपभोग को 
किसी भावी समय या तिथि के लिए स्थगित कर देता है। इस बीच उसे प्रतीक्षा 
करनी होती है। किन्तु, चूकि अधिकाश लोग प्रतीक्षा करना पसन्द नहीं करते इसलिए 
इस उपभोग को स्थग्रित करते के लिए प्रोत्साहन रूप में किसी प्रलोभन की 
आवश्यकता होती हूँ । ब्याज वह प्रलोभन है। | 

कुछ 'प्रतीक्षा' ब्याज प्राप्ति के प्रछोभन के बिना भी हो सकती है । कुछ लोग 
व्याज की नकारात्मक दर (४९8960५८ 740८) तक भी प्रतीक्षा कर सकते है । परल्तु 
इस प्रकार भी वचत पूजी की माग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अन्य 
लोगो को बचत के लिए प्रलोभन के रूप में व्याज देना ही चाहिए और उस दद्मा में 
प्रतीक्षा करने में असुविधा होगी ही । वचत की सीमान्‍्त वृद्धि या प्रतीक्षा को उत्पादन 
की ,माग की पूर्ति के लिए अग्रणी करने के निर्मित ब्याज की दर भी पर्याप्त ऊची 
होती चाहिए । व्याज की दर उसी स्तर पर नियत की जायगी, जिसमें प्रतीक्षा की 
पूर्ति माग के समान होगी । 

इस सिद्धान्त में सचाई का पर्याप्त अश हूँ, किन्तु यह उस शक्ति का स्पष्ट विशले- 
षण नही करती जो कि पूजी के लिए माग के पक्ष में क्रियाशील है। 
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५, ब्याज का आस्ट्रियन या एगियो सिद्धान्त (776 #&प्रशणक्षा। 0 
4870 (००:9५ ० [ग००८४८)--इसको मनीोव॑ज्ञानिक सिद्धान्त भी कहते है। 
पहले इसे “जान रे” ने पनू १८३४ में प्रस्तुत किया और उसको अन्तिम रूप आस्ट्रिया 
के प्रमुख अ्थंशास्त्री वाम वावक (छापा 2७८7८) ने दिया। वाद में साधा- 
रण सशोवनों के साथ यह सिद्धान्त फिशर आदि अन्य अमरीकन अर्थशास्त्रियों में भी 
लोकप्रिय हो गया । 

बाम वावको के सिद्धान्तो का सार यह है कि व्याज की उत्पत्ति इसलिए होती है 
कि लोग भविष्य की' अपेक्षा वर्तमान सामग्री की अधिक इच्छा रखते हे । इससे विद्य- 
मान वस्तुओ का महत्त्व वढ जाता हैं । “नौ नकद न तेरह उधार” की कहावत इस वात 
की पुष्टि करती है । भविष्य के सतोप की अपेक्षा वत्तमान के सतोष को अधिक महत्त्व 
दिया जाता है । दूसरे शब्दो में, वत्तमान के दृष्टिकोण से देखने पर भविष्य के सतोष 
का मूल्य कम होता है। व्याज इसी घाटे की पूर्ति करता है, जो जहूर दिया जाना 
चाहिए, जिससे लोग रुपया उधार देने अयवा वत्तंग्रान सतोष को भविष्य की तिथि 
के लिए स्थगित करनें के लिए आकषित या प्रलुब्ब किए जा सकें । व्याज भविष्य 
के सतोष को वत्तमान सतोष के समकक्ष बनाने के उद्देश्य से दिया जाता है । इस 
समय किसी को सौ रुपये दे देने को आकर्षित करने के लिए वर्ष भर के बाद केवल 
सौ रुपये वापस करने का वचन देना पर्याप्त नही है । उबार लेने वाले को कुछ और 
अधिक देना होगा अन्यया उधार देने वाला समझेगा कि वह घाटे में है। मानव मस्तिष्क 
की रचना ऐसी है कि भविष्य की क्रतय शक्ति का अन्दादा मौजूदा क्रम शक्ति की तुलना 
में घटाकर आका जाता हैं । 

लोग भविष्य की सतुष्टि की अपेक्षा वर्तमान की सतुष्टि को क्यो अधिक पसन्द 
करते है, बाम बावक ने इसके तीव कारण बताए हे, एक तो “भविष्य के मूल्याकन को 
कम करना हैं ।” भविष्य स्वभावत व्मान को अपेक्षा कम निदिचित प्रतीत होता 
है । दूसरे, वर्तमाव की आवश्यकताओ एव प्रभावों का अनुभव भविष्य की अपेक्षा अधिक 
तीत्र होता है । परिणाम यह होता है कि वत्तेमान वस्तुओ की माग भविष्य की वस्तुओं 
की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरे, भविष्य की अपेक्षा टेकनीकलू रूप से वत्तमान 
माल का अधिक महत्व होता है” ऐसा इसलिए होता है कि समय उत्पादन की 
चक्रपूर्ण प्रणालियों के अधिक उपयोग का अवसर देता है, जिनसे वत्त॑मान से तुलना 
करते हुए भविष्य तक अधिक सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। 

६. फिशर द्वारा इस सिद्धात का प्रतिपादन (#ज्माटा?5 569(९7९7६ 
०0776 (7८०7५) -- फिशर “समय अधिमान” (776 [97/८(८7८7८८) पर जोर 
देते है । लोग मविष्य की अपेक्षा उसी प्रकार के समान वर्तमान सतोष को अधिक 
पसन्द करते हूँ । इस प्रकार वे अपनी आय को उसी समय व्यय करने के लिए व्यग्र 
रहते है | यह व्यग्रता की मात्रा, आय की मात्रा, आय के वितरण का काल तथा 
उससे भविष्य में सतोपष पाने की निश्चिन्तता की मात्रा, व्यक्ति के स्वभाव एवं चरित्र 
पर निर्भर करती है। अधिक आय वालो की वर्तमान आवश्यकताओं का सनन्‍्तोष 


ब्याज रै८ 


अधिक पूर्णता के साथ हो सकता है, और इस प्रकार वे गरीबों की अपेक्षा भविष्य की 
गे। 

के आग न कलर के सवन्ध में तीव स्थितियों का अनुमान किया जा सकता 
है। किसी की आय जीवत-भर वरावर रह सकती हैं, आयु के साथ बढ़ सकती हैं, तथा 
आय के साथ घट सकती है । यदि वह एक समान है तो व्यय करने की व्यग्रता भविष्य 
को वहा करने की दर, आय की मात्रा तथा व्यक्ति कै स्वभाव से प्रभावित एव 
निर्धारित होगी । यदि आयु के साथ अधिक होती है, तो इंसका अर्थ यह हूं कि 
भविष्य अच्छी तरह सुरक्षित है । तो उस दशा में भविप्य कौ दर ऊची करें 
की प्रवृत्ति होगी। यदि आय उम्र वढने के साथ घठती हैं, तो इसके विपरीत होगा 
अर्थात्‌ भविष्य का मूल्याकन अल्प दर से किया जायगा । हि 

जहा तक निश्चितता की मात्रा का सम्वन्ध है, यह स्पष्ट है कि आय से 
भविष्य में सन्‍्तोष पाने की जितनी ही अधिक निश्चितता होती ,है, उतनी ही अवधि 
अधिमान या भविष्य के मूल्याकन की मात्रा कम होती है और उससे विपरीत भी 
होता है । 

व्यक्ति के आचरण का भी समय की पसनन्‍्दगी पर प्रभाव पडता हैँ । एक 
भविष्यद्रष्टा व्यक्ति अपव्ययी की अपेक्षा भविष्य का मूल्णकन कम दर पर करेगा। 
जीवन-प्रत्याशा (65०९८०००॥ ०0 ४६) का प्रभाव समय अधिमान की दर पर 
भी पडता हैँ । यदि किसी व्यक्ति को लम्वी उम्र का भरोसा हो तो उसको मौजूदा 
समय में खरीदारी की कम इच्छा होगी । इसी भाति उस व्यक्ति की भी यही दशा 
होगी जो मरने के वाद घन-सम्पत्ति आदि छोडने का अभिलापी है । 

किस्ती व्यक्ति के समय अधिमान की दर इस वात पर भी आधारित है कि उस 
की आय का कितना भाग उधार मागा जा रहा हैं । उधार का भाग जितना बडा 
होगा व्याज की दर उतनी ऊची होगी, चूकि ऐसा करने में उधार देने वाले को अधिक 
नकदी का त्याग करना पड़ता है । 

इस प्रकार, व्यक्तिगत अवधि -अधिमान इस तरह निर्धारित होने के वाद व्याज 
की दर के समान हो जाती हूँ | एक व्यक्ति, जो बाजार की व्याज दर की अपेक्षा 
अवधि अधिसान कौ अधिक ऊची दर रखता है, वह अपनी तीत्र आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए ऋण लेने को प्रेरित होता है। यदि उसकी अवधि-अधिमान की 
दर वाजार की व्याज दर से कम होती है, तो वह ऋण देगा और इससे छाम 
उठायेगा । इस प्रकार व्यक्ति अपनी आय घारा का प्रभाव उधार देकर या उधार लेकर 
परिवर्तित करेगा । इस क्रिया से ब्याज की दर अवधि-अधिमान अथवा समय की पसनन्‍्दगी 
की दर के समान हो जायगी । 

७ नव-शास्त्रीय सिद्धात (ए०छ ९085्ंट्थ 96९०7ए 

अर्थवेत्ताओं का यह कहना था कि पू जी के सम्बन्ध 
है जो वल्तुओ के सम्बन्ध में कीमत का होता 
स्था पेत करता । किसी वस्तु के सम्बन्ध 


)--नव-आास्त्रीय 
न्घ में व्याज की दर का कही कार्ये 
है--अर्यात्‌ माग और पूर्ति के वीच साम्य 
में क्या होता है ? सान छो गेहेँ की माग 
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पूतति की अपेक्षा अधिक है। इसका फल यह होगा कि कीमत गिरेगी और कम आवश्यक 
खरीदारों को एक तरह से चेतावनी मिल जायगी। इस प्रकार माग कम होकर 
पूर्ति के बराबर होगी। अब मान छो पूर्ति माग से अधिक है। इससे कीमत घढेगी 
और माग में वृद्धि होने से मडी से पूर्ति की मात्रा कम हो जायगी । इस प्र कार कीमत 
के घटने बढने से माग और पूर्ति एक दूसरे के बरावर हो जाते हे । ठीक इसी प्रकार 
का कार्य ब्याज की दर करती है । यदि माग अर्थात्‌ नियोजन (7५6४/7670) 
पूर्ति से अर्थात्‌ बचत (89५7729) अधिक है तो व्याज की दर ऊची होगी। इससे 
नियोजन पर रुकावट होगी जिससे यह घट कर वचत के स्तर पर आ जायगा । इस 
प्रकार मि (नियोजन) ब (बचत) के समान हो जायगा | यह ध्यान में रखने योग्य वात 
है कि यदि माग में स्थायी रूप से वृद्धि हुई हैं तो इसकी पूति के लिए नई पूजी का 
निर्माण होगा। लेकिन इसमें समय लगेगा। तब तक इसकी पूर्ति ब्याज की दर में वृद्धि 
होते से होगी । इस प्रकार व्याज की दर में अन्तर से ही मांग ओर पूर्ति में समानता 
होती है। इसके विपरीत यदि नियोजन से बचत की मात्रा अधिक है तो व्याज की दर 
घटेगी । इससे बचत की मात्रा घटेगी और नियोजन में वृद्धि होगी । इस प्रकार ब्याज 
की दर बचत तथा नियोजन के बीच साम्यावस्था (€वुणापरठप्राणाय) स्थापित करने 
का काम करती है । इस तरह नि (नियोजन) तथा ब (बचत) में साम्यावस्था स्थोपित 
हो जायगी । सक्षेप में, व्याज की दर उस स्थान पर स्थिर होगी जहा बचत और माग 
दोनों बराबर है । 
इस सिद्धात की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई है 
(7) कुछ बचत स्वेच्छा से हो जाती है । उस पर व्याज की दर का कोई प्रभाव 
नही पटता। साम्य लाने के सम्बन्ध में व्याज की दर की महत्ता बढाकर कही गई है। 
(7) एक कडी आलोचना कीस (7 ८०7८७) द्वारा की गई है । उनका कहना हैं कि 
इन सिद्धान्त में यह मान लिया जाता है कि समाज की आय उतनी ही बनी रहती है जो 
कि वास्तव में ठीक नहीं है। यदि आय वी हुई है तो यह सिद्धान्त ठीक है। उदाहरणार्थ, 
व्याज की ऊची दर से बचत में वृद्धि होगी लेकिन इस बात को यहा भुला दिया जाता 
है कि इस ऊची दर का आय पर क्या प्रमाव पडेगा । ऊची दर के प्रभाव से पूजी का 
लगाना कम हो जायगा | इससे आय गिर जायगी और फिर बचत करने की शक्ति भी 
कम हो जायगी । कीस के कथनानुसार साम्य की स्थापना व्याज की दर पर नही वल्कि 
आय के स्तर पर निर्मर है। उनका कहना है कि साम्य व्याज की दर में परिवर्त्तन द्वारा 
नही होता। यह काम आय में परिवर्त्तन द्वारा होता है। उनका कहना है कि नि 
(नियोजन) तथा व (वचत) सर्देव समान रहते हैं और यह समानता आय स्तर मे 
परिवत्तंन के कारण होती है, न कि व्याज के दर में परिवत्तेन से । 
८ कीस का व्याज सिद्धात--तरल अधिमोन (ि्शपटआ प॥८णएए 
० वरिशाटड-तवुषपाकाए 97टथिशा८ए८)--अपनी “कार्य नियोजन, ब्याज 
तथा द्वव्य के सामान्य सिद्धात” नामक युगान्तरकारी पुस्तक में स्वर्गीय छा्ड कीस रे 
ब्याज के सिद्धात को एक नया दृष्टिकोण दिया । उनके मतानुसार “ब्याज एक निदिचत 


ब्याज १ै%रे 


अवधि के लिए द्रवता के परित्याग का पुरस्कार है ।* 

एक निश्चित आय वाले व्यक्ति को पहले यह निर्णय करना होता है कि वह कितना 
उपभोग करे और कितनी बचत । पहली वात कीस के शब्दों में, व्यवित की उपभोग-वृत्ति 
(9707००४४ए ६० ८०ए5प्ा८) पर निर्भर करेगी | इस वृत्ति के पूर्ण होने पर 
व्यवित अपनी आय के कुछ अशय को वचाएगा । अब उसे दूसरा निर्णय करना होगा | 
वया वह अपने साथनो को द्रव्य (70729) के रूप में रखें जिससे किसी भविष्य समय 
प्र वस्तुओं, सवाओं तथा क्रम शक्ति पर वह तात्कालिक नियन्त्रण कर सके । अपने 
साधनों में से कित्तना वह चाल द्रव्य (न्कद या बिना ब्याज के वेक में अमानत) के रूप 
में रखेगा और कितना वह उधार देगा, यह कीस के कथनानुसार तरल अधिमान पर 
निर्भर होगा । उधार देने की जितती ही कम इच्छा होगी उतना ही आंधिक तरल 
अधिमान होगा । जैसा कि मेयर्स ने कहा है, “तरल अधिमान वह अधिमान है जिसमें 
ठूसरे पर दावों की अपेक्षा समान राशि की नकदी हो ।” यदि भविष्य की अपेक्षा में अब 
समान राशि का माल तथा नकदी रखना चाहेूँ, तो मेरे अधिमान की दर सकारात्मक 
(087५९) होगी । किन्तु यदि में समान राशि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में लेना 
चाहूँ तो इसे अधिमान की नकारात्मक दर (८४थ7ए८ 7.० ०0 97६- 
६2८7९7८6) कहेंगे । 

किसी व्यक्ति विशेष का तरल मधिमाव (धरुणंधाए [77८८7९८०८८) कई 
बातो पर निर्भर है। प्रश्न यह है कि छोग अपने साधनों को द्रव्य अर्थात्‌ नकद रुपयो 
के रूप में क्यों रखते हे, जब कि उधार देने से उनको व्याज मिल सकता है। इसके कई 
कारग है (१) छोग नकद इसलिए रखते है, जिससे “आय को प्राप्ति और व्यय के वीच 
के समय का काम चलाया जा सके ।” इसी का दूसरा नाम द्रव्य हेनु [7 णा6फ्र 
770# ४८) है । अधिकाश छोगो को सप्ताह या महीने में आय मिलती है, जब कि 
खर्च हर दित चलता रहता है। इसलिए नकद रुपया चालू भुगतान करने के लिए पास 
रहना जरूरी होता है । उसकी मात्रा व्यक्ति की आय 


गा , आय भ्राप्त होने की अवधि, 
तथा स्थान विशेष में प्रचलित भुगतान के तरीको पर निर्भर करती है । 


(7) व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी अपने साधनों के कुछ अश को नकद 
रूप में रखना होता है, जिससे विभिन्‍न अकार के भुगतान किये जा सकें। इस तरह 
द्रव्य का कार्य विनिमय करना है । कीस के अनुसार इसे ' व्यापार हेतु” ( छेप३प८55 
४०४४८) कहते है । 

इन दोनो हेतुओ को एक वर्ग अर्थात्‌ “कार्य सम्पादन हेतु (द्व7580009 
770079८) कह कर किया जा सकता है। 


इसका कारण यह है कि सौदा (कार्य- 
जार) तो उपभोक्ता तथा उद्यमी (टाएटए7९ण८एा) दोनो ही को करना 
पडता है । 


(४) अप्रत्याशित आवश्यकताओ के खर्च के लिए भी नकद रुपया रखा जाता 
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३८४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


है | ऐसे मोको पर ऋण लेना शायद असभव हो अथवा उसके लेने से हानि की आशका 
को, जैसे कि सिक्‍युरिटियो को नुकसान में वेचना पडे । इस प्रकार द्वव्य रखने को 
कीस “पुर्बावधान हेतु” (06८४0 ४४०7७7ए 770077८) कहते हूं ! 

(79५) द्रव्य को जमा करने का एक कारण और भी है। एकमुश्त रकम लगाने 
से पूर्व यह जरूरी है कि द्रव्य को धीरे-धीरे जमा किया जाए। इसलिए, कुछ समय 
के लिए पैसे को अपने पास रखना पडता है । सक्रमण काल (ए्वा॥07 9०700) 
में पैसे को नकदी के रूप में रखना जरूरी है, जबकि नियोजक (3792८5807) ने एक 
किस्म की आस्तियाँ (955205) बेच दी हो और इसकी बजाए दूसरे काम में रुपया 
लगाने की देखभाल कर रहा हो । इस प्रकार पैसा रखने को “वित्तीय हेतु” (ग47- 
८72) 77007ए6) कहते है । 

कुछ लोग सट्टेवाजी के लिए भी नकद रकम रखते हूँ । इसे “सदटा हेतु 
(४०7८८प४४४४८ 707५८) कहते हे। भविष्य में व्याज की दर ऊची चढने 
की सभावना हो सकती है और ऋणगदाता ऐसे अवसर से छाम उठाने की प्रतीक्षा 
में हो सकता है। व्यापार में बडी अनिश्चितता है । इसलिए पैसा लगाने वाले तथा 
वित्तीय सस्‍्थाएं बड़े सशय में रहते है और अपने पास नकद पैसा रखने के लिए 
बाध्य रहते हैं ।ऐसी स्थिति १९३० की मदी में हुई । 

सदूदे हेतु (#॥96८परौ8४ए८ प्रा०धए८) के लिए द्रव्य रखने का विचार कीस 
के आधार पर नया विचार है। स्पष्ट ही, यह (ूर्वाववान हेतु (]97९८060797फए 
7प्रा0धए८) के अन्तर्गत मूल्य के भडार (35078 ०0 ए/प्र९) को बताता है । किन्तु 
इसे बनाने का कारण दूसरा है। इस हेतू से रखा गया नकद पैसा सद्टेबाजी जैसे 
लाभ कमाने के लिए है और इस काम को बाड" आदि की सहायता से किया 
जा सकता है, जिनकी कीमत घटती बढती रहती है। यदि बाँड आदि की कीमत 
बढ़ने की आज्ञा होती है, भर्थात्‌ व्याज के दर की गिरने की आशा होती है 
तो व्यापारी वाँड खरीदेंगे जिससे वास्तव में बढने पर बेच सकें । लेकिन, यदि, 
बाँड की कीमतो की गिरने की आशा है अर्थात्‌ ब्याज के दर की चढने की, तो 
पृजी हानि से बचने के लिए व्यापारी बाँड बेचेगे । इस गतिशील ससार में 
कुछ भी निश्चित न होने से, विशेष रूप से जबकि भविष्य के बारे में सारे अदाज 
अनिश्चित आधार पर लगाए जाते हैं, बाँठ की सभावित परिवतंनशील कीमतों 
(अथवा व्याज की दर) के लिए व्यापारी नकद रुपया सदूठे के कामो के लिए अपने 
पास रखेंगे जिससे लाभ कमाया जा सके ! 

इस हेतु के अन्तर्गत रखी जाने वाली घन की राशि, व्याज की दर से निरिचत 
होगी । यदि व्याज की दर गिरने की आशा है अर्थात्‌ वाड की कीमत चढ़ने की, तो 
व्यापारी वाँड इसलिए खरीदेंगे कि कीमत चढने पर उन्हें बेचा जाय। दूसरे शब्दों में 
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ब्याज रे८५ 


सटे के लिए व्यज की कम दर की अपेक्षा ऊची दरपर नकदी की माँग कम होगी । 
स्पष्ट शब्दों में स्थिति इस प्रकार होगी व्याज को दर कम होने पर अधिक रखा 
जाएगा और व्याज की दर ऊची होने पर कम रखा जायगा। अकगणित [ 8८०7०) 
के अनेमार स्थिति यह होगी इस हेतु के अन्तर्गत द्वव्य की मांग ब्याज की दर के 
अनसार घटाता हुए कृत्य (व९८०८४४प78 णिएर0॥) हैं। निम्नलिखित रेखाचित्र 
में इस सिद्धान्त का निरूपण इस प्रकार किया गया है +- 

भ क्ष रेखा के साथ सट॒टे के लिए द्रव्य की माग (कीस इसे 'क्रियात्मक शेष 
(079०९ 29)]3700८४ के नाम ये कर 
से पुकारते है) दिखाई गई है, कर 
और अ य रेखा के साथ व्याज की 
दर। ले प्‌ तरल अधिमान 
(4०१५४ 976(०९०८८) 
है, जिसे ढाल पर वक्र के द्वारा 
दिखाया गया है, और यह दाईं 
ओर को मुडता है। इससे व्याज 
की ऊची दर का पता चलता 


व्याज का दर 


है। सट्ठे के लिए माग जितनी प 

कम होगी वक्र की उपयुक्त स्थिति अल लहर 

पैगी, तया इसके विपरीत स्थिति सट्टे के लिसद्रव्य की मांग... 
चैंसे ही वदल जाएगी | दाई ओर रेखाचित्र न० ७० 


कि कान 


अनुसूची अधिक लोचदार होती है और व्याज की बहुत कम दर पर वाड की कीमत वहुत 
ऊचो है, ओर व्याज की दर में जरा सी गिरावट से, सट॒ठे के लिए खरीदने की बहुत 
अधिक मांग होती है, क्योकि कीमतो के किसी भी क्षण गिरने की आशका रहती 

ये पाच हेतु परस्पर मिलक्नर द्रव्य की मांग का निर्णय करते है । कीस के अनुसार 
पहले तीन हेतुओ के अन्तर्गत रखा गया द्रव्य “अक्रियात्मक शेष! (॥207ए06 0००- 
प्र ८८) कहछाता है और अन्तिम हेतु के अन्तर्गत रखा गया “क्रियात्मक शेप । इसके 
कारण स्पष्ट है । अक्रिपात्मक शेय मुख्य रूप से आय का कृप्य है, लेकिन क्रियात्मक शेप 
व्याज की दर (जैसा ऊपर दिखाया गया है) के कृत्य हे । मान लीजिए कि हम पहले 
को म. तथा दूसरे को म. के त्ाम से पुकारते हे। इसलिए, किसी विशेष समय में द्रव्य 
की कुल माग का स्वरूप म३--म- होगा । 

जहा तक द्रव्य की पूर्ति का प्रश्न है, वह किप्ती देश के सेंट्रल बेक की नीतियो द्वारा 
निश्चित होता हैँ । द्रव्य की कुल सप्लाई में, सिक्के (८०5) --बेफ नोट--वेक 
निक्षेप (6९००५) शामिल होते है। इसे हम म कहते है । 

अव हमारे सामने द्रव्य की माग का (रखना---/0 ॥00) , तथा द्रव्य । की पूर्ति 
का (रखता--/0 ४0]0) , स्पष्ट चित्र है। अब हमें यह देखना है कि वास्तव में व्याज 
की दर का निर्णय कैसे होता है । निम्नलिखित रेखाचित्र का ध्यान से अध्ययन कीजिए। 
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बाई ओर के रेखा चित्र में अक्रियात्मक शेप दिखाया गया है अर्थात्‌ म, । यह आय कृत्य 
के रूप में है । जैसे आय य से य4 की ओर वढती है, म, की माय अ ए से वढकर अ ए 
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हो जाती है, और यह क्रम इसी प्रकार चलता है। म, पर ब्याज की दर का प्रभाव 
नही पडता, प्रभाव तभी पडता है जब व्याज की दर वहुत ऊची हो जाती है--अर्थात्‌ 
इ५ से अधिक जैसा कि हमारे रेखा चित्र से स्पष्ट है। इसीलिए इ५ के बाद, य,, य३ * 
य७ को पिछली ओर को ढालवा दिखाया गया है, अर्थात्‌ ब्याज की दर में वृद्धि से म, 
की भाग कम हो जाती है, जवकि आय वही रहती है। 

दाई ओर के रेखा चित्र द्वारा क्रियात्मक शेष दिखाया गया है, अर्थात्‌ म. में। 

इन दोनो रेखा चित्रों का साथ अध्ययन करने से निम्नलिखित वातो का पता 
चलता है । 

(7) विशिष्ट द्रव्य पूर्ति (अ ए-+-अ ब) तथा विशिष्ट आय (य,), ऐसी स्थिति 
में व्याज की दर जितनी ऊची होगी, तरल ऊघिसान भी उतना ही अधिक होगा और 
ब्याज की दर जितनी कम होगी, तरल अधिमान भी उतना ही कम होगा । उपर्युक्त 
रेखाचित्र में, आय के य स्तर पर, द्रव्य की पूर्ति मअ ए-|-भ व होने से, जब तरल अधि- 
मान ल प है, तो ब्याज की दर इ है। लेकिन जब तरल अधिमान बढ कर ल' प' ही 
जाता है, व्याज की दर वढकर इ , हो जाती है, यदि दूसरे हालात समान रहें। इसी 
प्रकार, जव तरल अधिमान गिरता है, तो ब्याज की दर भी कम होगी, यवि दूसरे हालात 
समान रहें। 

(7) विद्यिप्ट तरल अधिमान (ल प) पर, तथा विशिष्ट आय (य. ) पर, व्रव्य की 
पूति जितनी अधिक होगी, व्याज की दर उतनी ही कम होगी । ओर द्रव्य कौ पूर्ति 
जितनी क्म होगी, व्याज की दर उतनी ही अधिक होगी । उपयुक्त रेखाचित्र में जब 
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य. आय स्तर पर, तरल अधिमान को ल प द्वारा दिखाया गया है, द्रव्य की पूति अ एरन- 
अब से बढ़कर अ ए--अ व हो जाती है, तो व्याज की दर इ, से गिर कर इ३ हा 
जाती है। इसी तरह, यदि सब हालात रूमान रहें तो, पूर्ति में घटोतरी होने से व्याज 
की दर बढ जायगी । 

(77) विश्िष्ट तरल अधिमान (छल प) होने पर, और विशिष्ट द्रव्य की पूर्ति अ 
ए--अ व होने पर, आय जितनो अधिक होगी, व्याज की दर भी उतही ही अधिक 
होगी, तथा आय जितनों कम होगी, व्याज की दर उत्तनी ही कम होगी । उपयुक्त 
रेखाचित्र में, / ए--अ व द्वव्य की पूति की स्थिति में, तरल अधिमान को लू प वर 
द्वारा दिखाया गया है, तो आय य, से वढकर य, हो जाती है, व्याज की दर ई. से 
वढ़कर इ , हो जाती है। यह इसलिए होता है कि सड॒टठे हेतु के लिए यू की पूति में 
घटोतरी होती है । द्रव्य की कुल पूर्ति भ ए--अव रहती है, आय में य, से य५ बुद्धि 
होती है जिससे म. के अन्तर्गत बढ़कर ए ए' हो जाती है। म, से व व राशि निकाल 
लो जाती है। इसते व्याज की दर वढ जाती है । अत' आय में परिवतेन होने से व्याज 
की दर पर, द्रव्य की सापेक्ष माग के कारण, मं, तथा मर के लिए, प्रभाव 
पडता है। 

सक्षेप में यह स्पष्ट है कि तरल अधिमान सिद्धात के अनुसार, तरल अधिमान 
हारा, एक ओर तो ब्याज की दर का निर्धारण होता है और दूसरी ओर द्रव्य की पूर्ति । 
आय को सतत (८०782 ४) मान कर, तरल अधिमान, अथवा द्रव्य की मांग, का 
निर्देश उस माग से है जो सिर्फ सट्ठेवाजी के लिए है। इस प्रकार, तरल अधिमान 
जितना अधिक- होगा, विशिष्ट द्रव्य पूर्ति पर, ब्याज की दर उतनी ही अधिक होगी, 
तथा स्थिति के अनुकूल इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। याती द्रव्य की पूर्ति अधिक 
होने पर, विशिष्ट तरल अधिमान में, व्याज की दर कम होगी, तया स्थिति के अनुकूछ 
इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा । अत सद्ठेवाजी के हेतु यह द्रव्य की माग है जो 
द्रव्य की पूति के साथ मिलकर व्याज की दर निर्धारण करती है । आय के लाने पर, 
क्रय की माग का निर्देश म_--म से होता है। 

९. कीस के सिद्धान्त की बालोचना ((प्रंत्तठलंडआ॥ओ 0०६ ८००८७! 
']८०7५)--कस ने व्याज की व्याख्या वास्तविक शवित के रूप मे न करके शुद्ध दवव्य 
शवित के रूप में की है। वे इस वात से सहमत थे कि पुजी की शुद्ध सीमान्त उत्पाद 
की प्रवृत्ति व्याज की चालू दर के समान होने की है, लेकिन व्याज की दर का 
निर्णय सीमान्त शुद्ध उत्पाद से नहीं होता । उसके अनुसार व्याज वचत का मुआवजा 
नहीं है, वल्कि वचत में से (एक हिस्सा) दूसरे को देने का है। व्याज की दर वचत 
तथा नियोजन के समान वही होना चाहती । समानता तो आय के स्तर में परिवर्तन से 
पैदा होती है । फीन्स के सिद्धान्त की एक कठिनाई उनके द्वारा बताई गई “द्रव्य” की 
परिभाषा में उपस्थित होती है। उनका कहना है कि द्रव्य का विस्तार (00-८:६८४- 
807) बेक में जमा रकम के साथ होता है। दूसरी ओर रावर्ट्सन के साथ किए गए 
विचार-वेनिमय में वह अपनी तालिका से साख (०८०१४) को वहिप्कृत करते हुए 
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प्रतीत होते है । 

दूसरे, कीन्स व्याज की दर को नियोजन रकम कौ माग से स्वतन्त्र मानते हे। 
वास्तव में वह उतना स्वतन्त्र नही होता | व्यवसायियो के रोकड वाकी पर पृ जी लगाने 
के लिए धन की माग का बडा प्रभाव पडता है। पृ जी की माग उसकी पू जी की सीमान्त 
उत्पादन शक्ति फ्र निर्भर करती है और इस प्रकार व्याज की दर पृ जी की सीमान्त 
उत्पादन क्षमता से स्वतन्त्र होकर निर्धारित नही की जा सकती | 

कीन्स का सिद्धात किसी सीमा तक वाम बावक (80 32७४८7:) के एगियो 
के सिद्धान्त से मिलता है, जिसे वाम वावर्क “भविष्य का कम मूल्याकन करना” कहते हें 
और फिशर (॥'586) जिसे “त्मय अधिमान” कहते है, उसी को कीन्स “उपभोग की 
प्रवृत्ति” का नाम देते है । वास्तव में उन दोनो का आशय वत्त॑मान वस्तुओ की प्राप्ति को 
भविष्य की वस्तुओ की अपेक्षा अधिक पसन्द करने से है। एक व्याज को विद्यमान वस्तुओं 
पर अधिमूल्य ([॥०८४४०7) मानता है, दूसरा उसे नकदी के परित्याग ([0%77098 
शा) 0प्ावा9) का १रसकार समझता है। सार दोनो का एक ही है। 

परन्तु जहा वाम बावर्क अप्रत्यक्ष रूप से पू जी की उत्पादक शक्ति को एक निर्णायक 
तत्त्व स्वीकार करते है, वहा कीन्स ऐसा नही मानते । कीन्‍्स के मत में चालू पू जी के 
इतने महत्त्वपूर्ण अग नही होते कि उन्हें ब्याज की दर का निर्णायक तत्त्व माना जाय । 
वास्तव में उन पर ब्याज का प्रभाव पडता है। 

इसलिए सब मिलाकर कीत्स का सिद्धान्त ब्याज को स्पष्ट करने के लिए अपर्याप्त 
है वयो कि उसमें केवल द्रव्य के अग को विचार में लिया गया है । वह वास्तविक द्रव्य 
सम्बन्धी शक्तियों (ऋणीय कोष से वृथक्‌ पृ जी की माग ओर पूर्थि) की किया को प्रकाश 
में नही छाते । अब हम पूजी की माग और उसकी पूर्ति के पीछे काम करने वाली 
शर्वित्यो का निरीक्षग करेंगे। 

१० ब्याज का नियोजक निधि सिद्धान्त (3८ वाएल्शा06 
कप्रा05 (ए८००५ ० [70४7८७)--इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण जे एस' बेन 
द्वारा उनकी पुस्तक “कौमत, वित्ररण तया नौकरी” नामक पुस्तक में हुआ है ।' उनका 
कहना है कि क्ित्ती दिये हुए समय में व्याज की दर नियोजन निधि की कुल मांग 
तथा कुल पूर्ति के साम्यावस्या द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसी निधि की मांग 
नियोजन तथा नकद रकम्न की मांग होती है और पूर्ति बचत की मात्रा तथा नकद रकमो 
से पैदा होती है । 

यह जावश्यक नहीं हूँ कि व्याज की इस दर पर बचत और नियोजन एक समान 
हो। इन दोनो के वीच का अन्तर धन गाढने अथवा न गाढने से होता है। उदाहरण के 
लिए यदि वचत नियोजन से अधिक है, तो वह रकम जमा कर ली जायगी, और यदि 
नियोजन बचत से अधिक हूँ, तो वह रकम जमा से मिकलेगी | हि 
हम किसी भी समय में तीन प्रकार की माग तथा पूर्ति सूची प्राप्त कर सकते हैँ 
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जिनको रेखा चित्रों मे इस तरह दिखाया जा सकता हैं: 

१) वि रेखा विनियोग (प- 
मा १ की रेखा है जो | मल विपल ही 
विनियोग तथा उपभोग के लिए ] ( 
आवश्यक माग प्रकट करती है, और ्‌ 
प्‌ बचत की पति की रेखा हैं जो 
नियोजन तथा हो (70270) ट््‌ 
करने के लिए उपलब्ध हैं। व्याज 
की एक दर पर वि (विनियोग) 
और व (वचत) बरावर होगे । इस 
चित्र में यह दर ट, म, के द्वारा ही 
दिखाई गई है, जो वि तथा प वक्रो 
के काटने के स्थान पर पडता हैं। ॥ न 

(२) निधि माम की दूसी अ म«ध म्‌्‌, का | 
अनुसूची म लछ रेखा से दिखाई गई 
हैं जो इस बात को प्रदर्शित करती “ 
है कि नकदी के रूप मे रखने के लिए कितदी मात्रा को मांग है; (अथात्‌ वि कुछ रूच 
न करने के लिए) और प ल पूर्ति की रेखा है जो इस वात को बताती है कि नक॒दा 
कोप से कितनी मात्रा उपलब्ध है । व्याज की एक दर पर दोनो (अर्थात्‌ नकदी के लिए 
माग तथा नकदी की पूर्ति) वरावर होगे । यह दर ट- म. होगी जो मल और प छ 
रेखाओ के एक दूसरे को काटने के विन्दु पर मिलती हैं । 

(३) दाईं ओर को अनुसूचियों में, माग तथा पूर्ति दोनों को ही, उपर्बुक्त 
दोनो अनुसूचियो के कुछ योग (0/4]) के छूप से प्रदर्शित किया गप्रा हे । 
जिसमें कुल माग अनुसूची द्वारा नियोजन के लिए मागी गई राशि का प्रदर्शन 
होगा (जैसाकि उपयुवत अनुसूची न० १ में हं )-- (न० २ अनुसची में) तरल शेप 
(५एण४० 9०/970८९) के लिए माँगी गई राशि। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार 
रख सकते है, वी---म लू। इसको कुल माँग वक्ष ए म॒ (काली लाइव) द्वारा दिखाया 
गया है । इसी प्रकार ए प्‌ (काली लाइन) कुल पूर्ति वक्र है जो कि नियोजन योग्य कुल 
निधि को पूर्ति प्रदर्शित करता है, अर्थात्‌ बचत में से (जेसाकि न० १ में ऊपर दिखाया 
गया है)--तरछ शेप में से (जैसा त० २ में ऊपर दिखागा गया है) ट म व्याज की 
वास्तविक दर, वह होगी जिस पर नियोजन योग्य , कुछ निधि की माँग नियोजन योग्य 
कुछ निधि की पूर्ति के वरावर हो (जैसा कि उपर्युक्त परिभाषा में वतलाया गया है) । 
और जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है यह ए म कुछ माग अनुसूची तथाए प॑ 










। 


रेखाचित्र न० ७२ 





१ अग्रेजी के ए८४776४( शब्द के लिए 'विनियोग' तथा 'नियोजन' दोनो 
शब्दों को पर्यायवाची के रूप मे लिया है । 


३९० अर्थशास्त्र के आधनिक सिद्धान्त 


कुल पूर्ति अनुसूची के काटने वाले बिन्दु पर होगी । ८ पर दो दरो के बीच की होगी 
अर्थात्‌ ८, 2. के जैसा कि अनुसूची से स्पष्ट हैं। तथा यह वह दर नहीं है जिस पर 
वचत और नियोजन समान होते हे । दोनो के वीच का भेद (ठाइटा८०था०ए) 
साठेवाजी (॥0&70778) अथवा साठेवाजी न करने (ताञ्ञा०थाप्ाग8) जे 
स्थिति हो, की समान राशि से सतुलित होता है । बचत और नियोजन में असमानता 
(099थ४7८५) के कारण एक काल ( 7८7०० ) से दूसरे तक द्रव्य आय में 
परिवर्तव होगा । उदाहरण के लिए, यदि वचत की तुलना में नियोजन अधिक है, 
तो इससे द्रव्य आय में वृद्धि होगी, और वचत नियोजन से अधिक हो तो दूसरे काल में 

द्रव्य आय कम होना जरूरी है। द्रव्य आय की घटती वढती तव तक चलेगी जब तक 
बचत और नियोजन समान हो । 

११ सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धान्त (2४९7०) +:70वप८पशाए 
|'9९००५७)--मूल्य' शद्व की किसी भी रूप में उचित व्याख्या देना वडा कठिन है, जब 
तक हम इसके बीछे माग तथा पूर्ति की शक्तियों का अध्ययन नही करते। व्याज की 
सवसे सन्‍्तोषजनक व्याख्या सीमान्त उत्पादन शक्ति सिद्धात है, जबकि मूल्य का 
कोई अन्य कारण । सीभान्त उत्पादन शक्ति उस सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है जो एक 
ओर तो दुलंभता (पूर्ति) की मात्रा में तथा दूसरी ओर वस्तु अथवा सेवा (माग) को 
वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जा सकता है ।जव हम इसे व्याज पर छामू करते हे, 
अथवा पूजी से उठाई गई कीमत, तो इसके अन्तर्गत माग और पूर्ति दोनो ही आ जाते हे । 

माग का विश्लेषण (394]ए83 ० 2270शा0)--माग पक्ष में यह वात 
ध्यान देने योग्य हे कि उधार की जरूरत दो कामो के लिए हैं। () उपभोग, तथा 
(7) उत्पादन। उधार लेने वालो में उपभोग की माग समय अधिमान पर आधारित 
हैं। दूसरे शब्दों में गह इस वात १र आवारित होगी कि वे अपनी भविष्य की मागो को 
कितना महत्त्व देते हे । यदि वे मौजूदा माग को पूरा करता ज्यादा जरूरी समझें, तो 
वे व्याज की ऊची दर पर भी उधार लेने को तैयार होगे। 

लेकिन उपभोग के लिए उधार की माग उत्पादक कार्यों की तुलना में महत्त्वहीत 
है । उत्पादक अथवा उद्यमी जो व्याज की दर देता चाहेंगे वह छाभ की प्रत्याशित दर 
पर आधारित होगा, और यह पूजी के सीमान्त उत्पादन मूल्य पर निर्भर रहेगा । किसी 
समुदाय के उपलब्ध पूजी स्रोतों को कई कामो में लगाया जा सकता है पूर्ण प्रतियोगिता 
की स्थिति में, पू जी की एक मात्रा का वितरण इस प्रकार होता है कि जिससे इसकी 
सीमान्त उपयोगिता अथवा उत्पादन शवित विभिन्‍न उपयोगो में समान हो जाए। यदि 
किसी उपयोग विशेष में पूजी की सीमान्त उत्पादन शक्तित अधिक है, यदि उसे वहां 
अधिक प्राप्ति (7८प77) होती है, तो पूजी का आकर्षप उस ओर तब तक वना 
रहेगा जब तक इसकी सहायता से तैयार मार कीमत न गिरा दे। इसलिए पूजी की 
सीमाग्त उत्पादन शवित यह उपयोग है। यह क्रम तव तक चलता है जब तक इस 
उपयोग से होने व/ली प्राप्ति औरों के समान न हो जाए। यह वात दोहराने की आवे- 
इयकता है कि पूजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति वह अतिरिक्त (4007007 «7 ) भाग है 
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जो कुल पैदावार में अतिरिक्त इकाई लगाकर होता है। 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है किसी क्षण विशेष में पूजी की कुछ पूर्ति की 
धारणा कर ली जाय । इस पूर्ति का उपयोग वे करते है जो इसे इस तरह लगाते हे 
जिससे पूजी की सौमान्त छागत तथा इसके उप्रभोग से होने वाली सीमान्त प्राप्ति समात 
हो जाय । जहाँ तक किसी उत्पादक का प्रश्न है, सीमान्त लागत का पता व्याज की 
प्रचलित दर से लगता है । वह अपनी पूजी उस विन्दु तक लगाता हैं जहाँ प्राप्त किए गए 
सीमान्त शुद्ध आय (7998709॥779] 76६ ए८ए८०८८) व्याज की प्रचलित दर के समान 
हो जाए। यदि व्याज की दर गिरती है तो वह और पूजी छगायेगा और यदि दर बढती 
हूँ तो कम पूजी लगायेगा। किसी उधार लेने वाले को वाजार की प्रचलित दर से ज्यादा 
व्याज देने की जरूरत नहीं होगी, उसकी प्राप्ति की दर चाहे जो हो। साथ ही, 
ग्तियोगिता पूर्ण मार्केट में व्याज की दर प्राप्ति की दर से अधिक समय तक ज्यादा नही 
रह सकती। 
उबार लेने वाला व्यक्तिगत रूप से व्याज की दर निर्वारित नहीं करता। व्याज 
की दर तो सीमान्त ऋणदाता और ऋण लेने वाले तय करते हे, और यह ऐसी होनी 
चाहिए जिस पर पूजी की कुल माग और उसकी पूर्ति साम्यावस्था मेंहो । वास्तव में 
व्यक्तिगत माग की बजाय यह कुल माग ही है जो महत्त्वपूर्ण है। यदि पूजी के लिए 
कुल माग में वृद्धि होती है, तो व्याज की दर में वृद्धि होगी, और इसके विपरीत भी 
'ऐसा ही होगा । पू जी की अधिक माग का अर्थ है एक निदिष्ट पूत्ि की ऊँची सीमात 
उत्पादन शक्ति और कम मागो का अय॑ हैं कम सीमान्त उत्पादन शक्ति | इन अर्थों में 
सीमान्त उत्पादन शवित व्याज की दर निश्चित करती है । 
यह वात ध्यान देने योग्य है कि माग्र पक्ष अथवा उद्यमी की ओर से, प्राप्ति की 
अत्याशित दर न कि वास्तविक दर महत्त्वपूर्ण है, जो दीर्घावधि में, व्याज की दर के 
समान हो। वास्तविक प्राप्ति भत्याशित प्राप्ति से ऊची नीची हो सकती है ) यदि यह 
ऊची है तो प्रतियोगिता के कारण यह कम हो जायगी और यदि यह कम है तो 
अतियोगिता न होने से यह ऊची हो जायगी । जिससे दीर्थावधि में प्राप्ति की दर तथा' 
ब्याज की दर दोनो समान हो जायें । लेकिन यह प्रवृत्ति कभी पूरी नही होती । 
पूर्ति का विश्लेषण (38[एड8 ० 5प००/५)--लेकिन पूर्ति के विपय में क्या 
कहा जा सकता है ? अभी तक हमने पूर्ति को दिया हुआ मान लिया था। थोड़ी 
अवधि के लिए हम पूर्ति को प्रदत्त मान सकते है, क्योकि पूजी को नई पूति में समय 
लगता है । तो पू जी की पूर्ति पर किन वातो का प्रभाव पडता है? उदार मिलने 
वाली रकम की सप्लाई (पति) इस वात पर आधारित है कि उधार देवे वालो का 
मय तथा तरल अधिमान (दवाग्रा6 2७वें प्रदुण्णकाए 976667९7८८) के सम्बन्ध 
मे क्या विचार है। इससे इस वात का निर्णय भी होगा कि वे अपने निजी व्यापार में 
कितना “सा लगाना चाहते है । उदाहरण के लिए, यदि, वाजार से रुपया उधार लेने में 
उन्हें व्याज की ऊची रकम देवी पडती है, जो उनके समय ओर तरछ अधिमान से अधिक 
है, तो वे वाजार से उधार न लेकर अपने पैसे को अपने व्यापार में ही छगायेंगे । इसके 


३९२ अर्थशास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


विपरीत, यदि उनके समय तथा तरल अधिमान से बाजार में व्याज की दर कंम है वो 
वे वाजार से उघार छेंगे। 

जैसा कि एक पिछले अध्याय में वताया गया है, परृजी की पूतति एक तो (की 
बचत की शवित तथा दूसरे (ख) बचत की इच्छा पर निर्भर करती है । बचत की शक्ति 
तीन वातो पर निर्भर करती है (0) कुल उत्पादन, (7) जीवन-स्तर को कांग्म 
रखने के लिए मिम्नतम आवश्यकताए और (77) वैकिग प्रणाली का विकास | 

बचत की इच्छा-शक्ति चार बातों पर निर्भर करती है---१ विधि और व्यवस्था 
२ देश्ष में उपलब्ध वेकिंग की सुविधाएं, ३ व्याज की दर की आश्ाए, तथा ४ अपने 
तथा अपने कुट्म्व की भावी सुरक्षा का विचार] 

जब बचत व्यक्तियों की अपेक्षा सार्वजनिक सस्थाओ द्वारा की जाती है, तो बचत 
की रकम अन्य बातों के अतिरिक्त उनकी नीति के ऊपर भी निर्भर करेगी। 

वक की साख से भी द्रव्य की पूत्ति होती है । 

व्याज की दर और वचत के वीचे के सम्बन्ध को भी समझ छेना चाहिए।$०४ 
लोग एक समान रकम वचाये गें, चाहे ब्याज की दर कम हो या अधिक । वें छोग कभूत 
हो सकते है, या गरीव । अन्य छोग, ब्याज की चाहे जो ऊुछ दर हो, बचत नहीं करेंगे । 
बे लोग वहुत गरीब हो सकते है, या अपव्ययी । कुछ ऐसे होगे, जो कि व्याज की दर 
जब कम होगी, तब अधिक वचायेंगे और जब अधिक होगी तव कम वचायेंगे। पर 
सच मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में ब्याज की दर ऊची “ 7 से वर्चत को 


प्रोत्साहन मिलता है, और कम दर का विपरत प्रभाव होता है पज की * 
इतने लम्बे समय तक ऊची रहती है जिससे वचत के लिए प्रेरण, प्ुजी 
पूर्ति बढेगी, उसकी सीमान्त उत्पादन शवित घटेगी और व्याज ५ 


कम हो जायेगी । 


ब्याज रे३ डे 


उधार देना बन्द करके अयवा सिक्‍युरिटियां वेचकर घटा सकते ह । सँण्ट्रल वेक बेक दर 
निश्चित करता है और सारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाढता है।जव तक वेक के 
पास सिक्‍यरिंटिया बेचने और खरीदने के साधन हे वे व्याज की कोई भी दर वनाए रख 
सकते है । बेन के शब्दों में, 'सेप्ट्ल वेक द्वारा विनियमित वेकिंग व्यवस्था, व्याज की 
दर निर्धारित करने में समर्थ है, और जव वह ऐसा करता है, व्याज की दर निश्चित 
कीमत वन जाती है, तथा द्रव्य की मात्रा विभिन्‍न हो जाती है, जो नियोजन के 
लिए निधि की माग, तथा तरल शेप (तदुप्पंत 0७0 870९8 ), और बचत की. पूर्ति 
आदि जैसे विभिन्‍न कामो के लिए अपने आपको अनुकूल वनाती है। 

१२- अनिवार्य एवं ऐच्छिक वचत (+070८0 84 शा गाते ए0एा- 
ध7ए 599908)--हम ऊपर देख चुके हे कि पूजी की पूर्ति वचत पर निर्भर करती 
है । स्वेच्छा से की गई बचत और विवश्ञता से की गई बचत में कभी-कभी कुछ अन्तर 
समझा जाता है। स्वैच्छिक बचत गे तात्पय॑ व्यय से वच रही आय से होता है।यह 
बचत की सामान्य कल्पना है। छोग इस प्रकार की वचत स्तय करते हे । वे अपनी आय 
बढाने तथा व्यय कम करने की कोशिश करते हे और इस प्रकार बचत करते हे । यह 
सव स्वेच्छा से होता है और बचत का सबसे अधिक स्वाभाविक मार्ग मालूम होता है । 

परल्तु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रकम और द्रव्य की शब्दावली में एक नई कल्पना 
प्रविष्ट हुई है। वह है अनिवाय्ं बचत की । इस बचत का सम्बन्ध मुद्रा-प्रसार ((7[8- 
07) से है। मुद्राप्रसार केवल नोट और द्रव्य वनानेवाले अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक 
नोट प्रचलित करने से नही बढता वरन्‌ वेको द्वारा उधार देने की प्रया से भी उनमें 
वृद्धि होती है। वेक ऋण देकर साख की सृष्टि करते हँ । वेक का प्रत्येक ऋण निश्षेप 
(१०००४) की सृष्टि करता है। निक्षेप की यह ऋत्रिम वृद्धि उधार लेने वालों के 
हाथो में अधिक रकम दे देती है। इससे समृदाय (८०प्यप्रप५ए) में अतिरिक्त 
ऋयशवित की सृप्टि होती है । इस प्रकार चाहे मुद्रा-प्रसार सरकारी नीति का परिणाम 
हो, चाहे वेक प्रथा का, उससे कीमत वढ सकती है। कीमतो में वृद्धि से “स्थायी आय 
वालो को वचत के लिए वाध्य” होना पडता है । अनिवार्य बचत का अर्थ यह नही होता 
कि लोग मुद्रा-प्रसार के कारण बढी हुई आय की रकम से वचत करते है । वह तो स्वेच्छा 
की वचत होगी । वाध्य बचत का प्र॒त्यक्ष आशय यही है कि वी हुई आय वालो को 
वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण विवश होकर उपभोग में कमी करनी पचती है । 

स्वेच्छा की वचत अनिश्चित काल तक विना किसी हानिकारक प्रभाव के चलती रह 
सकती है। स्वेच्छा की वचत स्वागत करने योग्य है और उसको प्रोत्साहित करने के 
लिए प्रत्येक उपाय किया जाना चाहिए। परन्तु वाध्य वचत एक कृत्रिम वस्तु है। म॒द्रा- 
प्रसार में वडी सकटपयू्ण सभावनाए निहित रहती हे । जो राष्ट्र मृद्राप्रसार का सहारा लेता 


है, वह एक बडे जटिल चक्र में फस जाता है और फिर उससे निकलना कठिन हो जाता 
है । अत्यधिक मुद्राप्रसार से आथिक व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त नही हो जाती वरव उससे 
राज्य की सुस्थिरता तक खतरे में पड जाती है । इसलिए अनिवार्य वचत को सकट-रहितः 


सीमा के अन्तर्गत ही रखना चाहिए, जबकि स्वेच्छापृर्ण वचत की कोई सीमा निर्धारित 
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विपरीत, यदि उनके समय तथा तरल अधिमान से वाजार में व्याज की दर कम है तो 
के वाजार से उधार लेंगे । 
जैसा कि एक पिछले अध्याय में वताया गया है, पूजी की पूि एक तो (क) 
बचत की शक्ति तथा दूसरे (ख) बचत की इच्छा पर निर्भर करती है । बचत की शक्ति 
तीन वातो पर निर्भर करती है (7 कुल उत्पादन, (7) जीवन-स्तर को कायम 
रखने के लिए निम्नतम आवश्यकताए और (प्र) वेकिंग प्रणाली का विकास । 
बचत की इच्छा-शक्ति चार वातो पर निर्भर करती है--१ विधि और व्यवस्था 
२ देश में उपलब्ध वेकिंग की सुविधाए, ३ व्याज की दर की आशाए, तथा ४ अपने 
तथा अपने कुटुम्ब की भावी सुरक्षा का विचार । 
जब बचत व्यक्तियों की अपेक्षा सावंजनिक सस्थाओं द्वारा की जाती है, तो बचत 
की रकम अन्य वातो के अतिरिक्त उनकी नीति के ऊपर भी निर्भर करेगी । 
वक की साख से भी द्रव्य की पूर्ति होती है । 
व्याज की दर और बचत के बीच के सम्बन्ध को भी समझ लेना चाहिए । कुछ 
लोग एक समान रकम वचाये गे, चाहे ब्याज की दर कम हो या अधिक । वे लोग कजूस 
हो सकते है, या गरीव | अन्य लोग, व्याज की चाहे जो कुछ दर हो, बचत नही करेंगे । 
वे लोग बहुत गरीब हो सकते हे, या अपव्ययी । कुछ ऐसे होगे, जो कि व्याज की दर 
जव कम होगी, तब अधिक वचायेंगे और जब अधिक होगी तव कम वचायेंगे। परल्तु 
सव मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देश में ब्याज की दर ऊची होने से वचत को 
प्रोत्साहन मिलता है, और कम दर का विपर्र,त प्रभाव होता है। यदि व्याज की दर 
इतने लम्बे समय तक ऊची रहती है जिससे वचत के लिए प्रेरणा होगी तो पृजी की 
पूि बढेगी, उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति घटेगी और व्याज की दर आगे चल कर 
कम हो जायेगी । 
बेको का व्याज पर क्या प्रभाव होता है (70७ 92768 ९८ 47067८8)- 
यह कहना वडी भूल है कि उधार का एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत रूप से बचत करने वाले 
है । यह तो स्पष्ट ही है कि व्यापारी ऐसे लोगो से उधार नही लेते। वे बेको से उधार 
लेते हे । वेको की ओर से समय अधिमान (0776 ]97्रथि2८7८८) नही होता । चूकि 
वे नकदी के रूप में उधार नही देते वल्कि निक्षेप (0०708) बनाने में सहायक होते है, 
वे उधार देने की ओर आक्ृष्ट होते हे और अपनी प्राप्ति (९७7४॥7728) बढाते है | इस 
तरह स्वेच्छा अथव्रा अनिवार्य वचत के कारण मुद्रा-स्फीति (7774707) की स्थिति 
पैदा हो जाती है। यद्यपि वेक के लिए समय अधिमान का कोई महत्त्व नही है, लेकिन 
तरल अधिमान का है । उधार देने के लिए किये गये वायदों को पूरा करने के लिए 
उसके पास काफी तैयार पैसा होना जरूरी है । इससे वे शक्ति से ज्यादा उधार देने 
(०ए४००-८०५ाग8) से बचे रहते हें । 
सैग्ट्रल बेक, जो समस्त देश की वेकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण करता है, वेक साख 
को नियमित करके इस स्थिति में है कि व्याज की दर निश्चित करे। वे सिक्‍युरिटियी 
खरीद कर अथवा उधार देकर नये द्रव्य का सृजन कर सकते है, और द्रव्य की मा 
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उधार देना बन्द करके अयवा सिक्‍्युरिटियां वेचकर घटा सकते हूं । सँण्ट्रढल वेक वेक दर 
निश्चित करता है और सारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाब॒ृता है।जवब तक बेक के 
पास सिक्यरिटिया वेचने और खरीदने के साधन हे वे व्याज की कोई भी दर बनाए रख 
सकते है । बेन के शब्दों मे, “"सेप्ट्छ वेक द्वारा विनियमित वेकिंग व्यवस्था, व्याज की 
दर निर्धारित करने में समर्थ है, और जव वह ऐसा करता है, व्याज की दर निश्चित 
कीमत वन जाती है, तथा द्वव्य की मात्रा विभिन्‍न हो जाती है, जो नियोजन के 
लिए निधि की माग, तया तरल गेष (]स्‍ुणंत 99)%&70८७), और बचत की पूर्ति 
आदि जैसे विभिन्‍न कामो के छिए अपने आपको अनुकूल वनाती है। 

१२. अनिवार्य एव ऐच्छिक बचत (+070९6 82 एंगह 87०0 ४०0एफ/- 
एए ७०४08 )--हम ऊपर देख चुके है कि १ जी की पूर्ति बचत पर निर्मर करती 
है । स्वेच्छा से की गई बचत और विवशता से की गई बचत में कभी-कभी कुछ अन्तर 
समझा जाता है। स्वेच्छिक बचत से तात्पयं व्यय से बच रही आय से होता है।यह 
वचत की सामान्य कल्पना है। लोग इस प्रकार की वचत स्वय करते हे | वे अपनी जाय 
बढाने तथा व्यय कम करने की कोशिश करते हे और इस प्रकार वचत करते है। यह 
सब स्वेच्छा से होता है और वचत का सवसे अधिक स्वाभाविक मार्ग मालूम होता है । 

परन्तु अ्ंशास्त्र के क्षेत्र में रकम और द्रव्य की गब्दावली में एक नई कल्पना 
प्रविष्ट हुई है। वह है अनिवायें बचत की । इस बचत का सम्बन्ध मुद्रा-प्रसार (377&- 
007) से है। मुद्राप्र सार केवल नोट और द्रव्य वनानेवाले अधिकारियों द्वारा अधिकाधिक 
नोट प्रचलित करने से नही वढता वरन्‌ वेको द्वारा उधार देने की प्रया से भी उनमें 
वृद्धि होती हैं। वेक ऋण देकर साख की सुष्टि करते हे । वेक्त का प्रत्येक ऋण निक्षेप- 
(१६७०६) की सूप्टि करता है। निक्षेप की यह कृत्रिम वृद्धि उबार लेने वालो के 
हाथो में अधिक रकम दे देती है। इससे समुदाय (८0क्राशएणा ५) में अतिरिक्त 
क्रयशवित की सृष्टि होती है। इस प्रकार चाहे मुद्रा-प्रसार सरकारी नीति का परिणाम 


हो, चाहे वेक प्रथा का, उससे कीमत बढ सकती है। कीमतो में वृद्धि से “स्थायी आय 
वालो को बचत के लिए बाध्य” होना पडता है । अनिवार्य बचत का अर्थ यह नही होता 
कि लोग मुद्रा-प्रसार के कारण बढ़ी हुई जाय की रकम से वचत करते हे । वह तो स्वेच्छा 
की वचत होगी । वाज्य वचत का प्रत्यक्ष आशय यही है कि वधी हुई आय वालो को 
वस्तुओं की कीमत बढने के कारण द्विविश होकर उपभोग में कमी करनी पडती है। 
स्वेच्छा की वचत अनिश्चित काल तक विता किसी हानिकारक प्रभाव के चलती रह 

है । स्वेच्छा की वचत स्वायत्त करने योग्य है और उसको प्रोत्साहित करने के 

9 अत्यक उपाय किया परन्तु बाच 
लए ग्रद है एय किया जाना चाहिए। परन्तु व्यू वचत एक कृत्रिम वस्तु है। मुद्दा- 
पा में बडी परकटरृर्ग संभावनाएं निहित रहती हे । जो राष्ट्र मृद्राप्रसार का सहारा छेता 
हैं, वेहे एक बड़े जटिल चक्र में फल जाता है और फिर उससे निकलता कठिन हो जाता: 
है। अत्यधिक मुद्राप्रसार से आधिक ठी न | 
हे पे त्म न आद।विक व्यवस्था ही अस्त-व्यस्त नही हो जाती बरन उससे 
हक हा सुस्थिरत  तके खतरे में पड जाती है । इसलिए अनिवाय वचत को सकट-रहित 

 क॑ अन्तगृत ही रखना ये |] कोई 
मा के अन्तगत ही रखना चाहिए, जबकि प्वच्छायृण बचत को कोई सीमा निर्धारित 
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नहीं की जा सकती । 
हम लोग इन दोनों में एक और अन्तर देखते हे । अनिवार्य वचत की परिस्थिति में 
उपभोग रुकता है, इसलिए उपभोग की सामग्री का उत्पादन कम होने लगता है, परन्तु 
वस्तुजनो की कीमत बढने से व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है और अधिक कारखाने खडे 
"किये जाते हे । इसलिए उत्पादन की सामग्री (पू जीगत माल) में वृद्धि होती है। 
अन्तत वाध्य बचत (मुद्रा-प्रसार) कीमतो में सभी ओर वृद्धि करती है। उपभोग 
की वस्तुओं तथा पू जी सामग्री दोनो की कीमतें बढती हे । परन्तु स्वेच्छा की बचत से 
उपभोग की वस्तुओ की माग कम होती है ओर उत्पादकों की भर्थात्‌ पू जी सामग्री की 
मांग बढती है । इसलिए उसकी कीमतें उपभोग की वस्तृओ की अपेक्षा अधिक बढती है । 
कुछ लोगो का विचार है कि मुद्रा-प्रसार (जिससे वाध्य वचत की अवस्था उत्पन्न 
ती है) उत्पादन सक्रियता ([7706परटए८ 2८४6५) को प्रोत्साहित करता हैं 
र वास्तविक सम्पत्ति को बढाता है । जैसा कि डा० हेक ([)/ ॥८५८८) कहते हे 
निश्चित आय वालो की वाध्य वचत की क्षतिपूर्ति किसी सीमा तक सम्पत्ति की बढती 
( हो जाती है, जिसका आशय उस सम्पत्ति से है, जिसकी उपयोगिता का मूल्य बढ 
गता है ।/ वेनहम (८009४) भी इसी प्रकार कहते हे, “मुद्रा बढाने से जैसे 
द्रा प्रसार होता है' सरकार बडी मात्रा में वास्तविक सम्पत्ति की वृद्धि करने 
गि शक्ति का विक्राप्त होता है ।” यद्यपि सयोजित आधिक व्यवस्था में इस प्रकार 
त्रिमता से “उत्पन्न किये हुए द्रव्य का उपयोग आ्थिक विकास के लिए किया जा 
कता है, तथ्यपि असीमित मुद्राप्रसार अन्तत विनाशक ही होता है । समृद्धि 
वल दिखावटी ही होती है और देश की वस्‍स्त॒व्रिक सम्पत्ति में कोई वृद्धि नही 
ग्ैत्ी । 

१३ ब्याज का निर्धारण (776फ्रागक्षात07 ता वगॉटाट8)-माग 
और पूर्ति (बचत की प्रेरक शक्तियों का अध्ययन किया जा चुका है । अब यह देखवा 
है कि इन शक्तियों से व्याज की दर कैसे निर्धारित होती है। ब्याज का निर्धारण पूजी' 
की सीमान्त उत्पादक शवित (शवाष्डाए४ ?7000८४णा०) से होता है। 
सीमान्त उत्पादन शक्ति पर माग और पूर्ति दोनों का ही प्रभाव पडता है । मांग के 
प्रभाव को जानने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हे कि पूर्ति दी हुई 
है । वास्तव में दुनिया मे माग और पूर्ति के रूप बदलते रहते हैँ । पर यह 
सच है कि जब समय थोडा होता है तो माग की पूति सहज और जल्दी नहीं 
हो सकती । यदि व्याज की दर ऊची रहती है तो माग की पूत्ति वचत की वृद्धि 
-से होती है । यदि व्याज बहुत समय तक कम दर पर रहता है तो उपभोग वृद्धि के 
कारण वचत कम होती है । साम्यावस्था में व्याज की दर ऐसी हीती हैँ कि माय और 
धूति समान स्तर पर रहते हे । 

हम एक साम्यावस्था (८५ण०ापीठएणगा) की स्थिति से आरम्भ करते हैं। मान 
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लो कि बचत में आकस्मिक वृद्धि होती है और इस प्रकार पू जी की पूति बढ जाती 
है। उससे व्याज की दर कम हो जायगी, क्योकि पृ जी की सीमान्त उत्पादन हे 
कम हो जायगी, अर्थात्‌ पूजी ऐसे कामो के लिए उपलब्ध होगी, जिनमें उसके 
सीमान्त उत्पादन शक्ति कम होगी । व्याज की दर का के गिरना उस समय रुकेगा 
जबकि दर वहाँ तक प्हुच जायगी जहा कि उसके गिरने से माग में जो बढती हुई 
हो, वह पूर्ति के समान हो जाय। इसके विपरीत तव होगा जबकि पूजी की कल मे 
कमी होगी। पू जी अपेक्षाकृत ढुलंभ होने पर ऐसे ही कार्यों में अयुक्त होगी, जिनमें 
उसकी सीमान्त उत्पादन शक्ति अधिक ऊची होगी ॥ तव व्याज की दर बढ जायगी । 
माग और पूर्ति ऊचे व्याज की दर पर साम्यावस्था में होगे । 
माग की वृद्धि का असर वही होता है, जो पूर्ति में कमी का होता है। और माग की 
कसी का वही असर होता है, जो कि पूर्ति में वृद्धि का होता है । 
व्याज की मार्केट दर वह होगी जिस पर कि पृ जी की माय और पूर्ति साम्यावस्था 
में है अर्थात्‌ वह बिन्दु जिस पर सकर उधार देने बालो की राशि सकल के उधार 
लेने वालो की राशि के समान वैठती हैं । 
ब्याज मोर दुलंभता का सिद्धान्त (770765४ ब्यवे 5ट2/टांए 2777096) 
-ास्तविक स्रोतों (7८8007८८७) की दृष्टि से ब्याज की उत्त्पत्ति एक ओर तो दुलंभ 
साधनो से तथा दूसरी ओर उनके हो सकने वाले अनेक प्रकार के वैकल्पिक उपयोगो के 
सम्बन्ध से होती है ।इस वास्तविक अथ में पूजी की सीमान्त उत्पादन शक्ति उन वस्तुओं 
की सीमान्त उपयोगिता से उत्पत्त होती हँ जिनके उत्पादन के लिए पूजी (अन्य 
साधनो के सहित) की सेवाए प्राप्त की जाती है । निर्दिष्ट स्रोत तथा प्रतियोगी माग 
आमने सामने आ जाते हे । इन स्रोतो को दूसरे सर्वोत्तम कामी में लगाने के लिए कीमत 
चुकानी ही चाहिए । अन्तत व्याज की दर से कमी की वह मात्रा ज्ञात होती है, जो 
उत्पादन के अन्य तत्त्वों के सम्बन्ध से पूजी की होती है, जब कि वह उपभोक्ताओं की 
विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओ एवं सेवाओ की प्रतिद्वन्द्दी मागो में सहायक होती है । 

१४. अल्पावधि और दीर्घावधि की दरे (9907-८7 2700 ,078 
(८४77 २०६८६ )---उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ समझन। सहज है कि व्यजज की दर में क्यो 
परिवर्तन होता है। यदि पूजी की अपेक्षाकृत कमी ( 502०८) होती है, तो ब्याज 
की दर में साधारणतया वृद्धि होगी । अपेक्षाकृत कमी माग की वृद्धि अथवा पूर्ति की कमी 
से होती है। व्याज की दरो में परिवर्तन के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि अल्पा- 
वधि प्रभावों तथा दीर्घावधि प्रभावों में अन्तर रहता है । पहले हम अल्पावधि की दरो 
(3707ए-टाप 7&८5) को छेगे। अल्पावधि में सामान्य रूप से यह दुलंभता माग से 
आरम्भ होनी। यदि व्यापारियो को उद्योग वृद्धि अथवा अधिक ऊचे दामो और लाभ की 
भाशा होती है, तो अल्पक्ाल में ब्याज की दर बढेगी, क्योकि पूजी के लिए माग अधिक 

होगी । औद्योगिक शेयरो का मूल्य बढ जायगा, जबकि स्थिर व्याज वाली प्रति- 
भूतियों की कीमत गिर जायगी, जिससे उनकी प्राप्ति में वृद्धि होगी । यही परिणाम 
तव भी होते है, जब नये आविष्कारो से पूजी के उपयोग के नये और अधिक लाभप्रद 
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दर भी बढेगी। 
परन्तु ऐसा होता नही। आाथिक प्रगति के साथ-साथ हमारी बचत की शक्ति और 
इच्छा भी काफी बढ जाती है । उपभोग की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है । बेक 
और बीमा कम्पनियों के विकास से लोगो को रुपया लगाने के अच्छे अवसर मिल जाते 
हे । जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा में उन्तति आदि से बचत करने की इच्णाए 
और प्रबल हो जाती हैं। इत सव का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पृजी की 
पति माग की अपेक्षा बहुत अधिक बढ जाती है | इसलिए व्याज की प्रवृत्ति लगातार 
गिरने और घटने की ओर होती है । इगलेड अथवा अमेरिका जैसे उन्‍नतिशील देशो 
मे कत्तिपपय ऋणो (८६४०7॥॥ (५.०8 0 020$) पर तो व्याज की दर घट कर 
$ प्रतिशत अथवा है प्रतिशत रह गई है । 
जैसे-जैसे कोई देश उन्नति करता है, रकम गाढ कर रखने की भावना (साठेवाजी 
7097077९ ) कम होती जात्ती है और रुपया उद्योग में लगाने की इच्छा बढ़ती है। 
जैसे जैसे उद्योग में लगाने के लिए पूजी की पूर्ति बढ़ती जाती है, वैपते ही सीमान्त 
उपयोगिता और उसके कारण व्याज की दर गिरती है । 
क्या ब्याज को दर शून्य भी हो सकती है ? ((80 ६76 र४६९ 0 ्राह्मटर्ष: 
(2 (० 2०7०० ? )--सिद्धातत' व्याज की शुल्य दर की कल्पना की जा सकती है ! 
जैसे जैसे समय वीतता जाता है, लोगो की बचत की शक्ति और इच्छा बढती जाती 
+। शक्ति इसलिए कि उत्पादन-सामरथ्य बढ़ता है और इच्छा इसलिए कि उन्नत 
॥॥ में दूरदशिता तथा भविष्य की नीची दर पर बढुटा करने की प्रवृत्ति 
० जाती है। एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जा सकती है, जिसमें पूजी का 
संग्रह पूजी की माग से अधिक हो जाय और इससे पूजी की सीमान्त उत्पादन 
शक्ति शून्य हो जाय और उसे नकारात्मक कर दे बर्थात्‌ लोग अपनी बचत को 
साववानी से रखने के लिए कुछ भुगतान करने लगें। 
१२ल्‍्तु इस प्रकार की व्यवस्था का आता, यदि पूर्णतया असभव नही, तो कठिन 
अवद्य है । पहली बात तो वह है कि जनसरूथा के बढने के साथ पूजी के लिए. मांग 
भी वढेगी और छोगो की आवश्यकताओ में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्‍त विज्ञान की 
प्रगति के साथ -साय पू जी की माग बढेगी, क्योकि उत्पादन की चक्रपूर्ण प्रणालियों का 
उपयोग अधिकाधिक वढता जायगा | यह सच हैं कि नये आविष्कारों से पुजी की 
मितव्यथता के तरीके निकलते आयेंगे, इससे व्याज की दर में कमी हो सकती है । परल्तु 
पूजी की सीमान्त उपयोगिता फिर भी वास्तविक रहेगी, इसलिए ब्याज की दर भी 
वास्तविक रहेगी। 
पूछति की दृष्टि से देखें तो हम इसी परिणाम पर पहुचते हैँ। कुछ लोग बचत करेंगे 
चाहे व्याज की दर नकारात्मक अर्थात्‌ शून्य ही हो । परन्तु यदि उपभोग को कम करते 
के लिए कोई क्षतिपूर्ति नही होगी तो अधिकाश बचतो में बडी कमी आ जायगी, जिससे” 
पूजी की अपेक्षाकृत कमी हो जायगी । 
इस प्रकार व्याज की दर शून्य होने की कोई सम्भावना नहीं । 
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हम व्याज की शून्य दर तभी लागू कर सकते है जबकि पूजी के अभाव की दशा 
समाप्त हो जाय । परन्तु जैसी कि स्थिति है, पू जी माग की अपेक्षा कम रहती है | अनेक 
कार्यों में पू जी का उपयोग हो सकता है । व्याज की दर इस वात का निर्णय करती 
हूँ कि पू जी का उपयोग किस लिए किया जाय । 
समाजवादी राज्य और ब्याज (॥7ट८7८७६ 30 2 500०0।४६४ 50802८)-समाज- 
वादी व्यवस्था में भी व्याज को हटाया नहीं जा सकता, भले ही वह व्यक्तियो को 
भुगतान न किया जा सके | वहा भी उसके जरिये पृ जी के सीमित साधनों के विभिन्न 
उपयोगो के लिए प्राथमिकताओ का निर्णय करना पडेगा । समाजवादी राज्य में समवतः 
प्रायमिकताओ का क्रम पू जीवादी समाज से विभिन्न होगा, परन्तु व्याज अपना कार्य फिर 
भी करेगा । उसका वही काम है जो कीमत का है। वह मांग का उपलब्ध पूर्ति से 
हिसाव वठाता है । वह पूजी को वैकल्पिक उपयोगो के लिए होने वाली प्रतिद्वन्द्विताओ 
के वीच ठीक हिसाव से वितरण करता है। ब्याज के द्वारा ही पू जी के जिस उपयोग 
से अधिक लाभ की आशा होती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है । यह ठीक है कि 
पूजीवादी व्यवस्था में अधिक से अधिक छाभ की कल्पना समाजवादी व्यवस्था से अहूम 
प्रकार की होगी। पहली दशा में उद्योग में रुपया छगाने वाले व्यक्ति को अधिक से 
अधिक लाभ का विचार होगा और दूसरे में योजना वनाने वाले अधिकारियों के लाभ 
का, और उसी के अनुसार प्राथमिकता का क्रम निर्वारित होगा। व्याज को समाप्त 
नही किया जा सकता। इसका समाजीकरण (5009!59807) कर सकते है. वशर्तेंकि 
आप पू जी का समाजीकरण कर डालें ! जब तक पूजी का समाजीकरण नही होगा, तब 
तक पूजी के निर्माण के लिए व्याज अवश्य देना होगा। इसलिए व्याज अवश्य दिया 
जाना चाहिए क्योकि उधार लेने वाला उसे दे सकता है और यदि उसको पूजी की 
आवश्यकता हूँ तो वह ऋणदाता को अवश्य दिया जाना चाहिए । 
१७ व्याज और लूगान (7छाटड 270 ८7६ )-+अब हम व्याज 
और लगान के अन्तर को समझाने का प्रयत्न करेगे । 
बा हे बा आशिक प्रगति के साथ व्याज की दर कम होती हैं जबकि 
यह इसलिए होता है कि पूजी की पूि लगातार वढती रहती 
है। परन्तु भूमि की मात्रा सीमित है और वढाई नहीं जा सकती जबकि उसकी मांग 
जनव्षख्या की वृद्धि के साथ वढती जाती है । 


प (पं) उवंरा शक्ति तया स्थितियों में विभिन्‍नता होने से भूमि के रुग्रान में भी 
अनेक अन्तर होते है । भूमि के गुणो के अन्तर स्थायी होते है । जितनी ही अधिक प्रति- 
योगिता होगी, उत्तना ही. अधिक छगानो में अन्तर होगा। भूमि की गतिहीनता के कारण 
उसको एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए लगान 
के अन्तर स्थायी होने की. ओर प्रवृत्त रहते है ) 

दूसरी ओर, व्याज को प्रवृत्ति समानता की ओर होती हैं। केवछ सकल! 
(87058) व्याज में खतरे तथा असुविधाजनक तत्त्वों के कारण अन्तर होता हैं । 
पू जी उससे कही अधिक गतिशील (770926) होती है और इसलिए शुद्ध बाज जे 


३९८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


दर भी वढेगी। 
परन्तु ऐसा होता नही। आथिक श्गति के साथ-साथ हमारी बचत की शक्ति और 
इच्छा भी काफी वढ जाती है । उपभोग की अपेक्षा' उत्पादन अधिक होता है । वेक 
और बीमा कम्पनियों के विकास से लोगो को रुपया लगाने के अच्छे अवसर मिल जाते 
हैं। जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा में उन्‍्तति आदि से बचत करने की इच्छाए 
और प्रवल हो जाती है । इन सव का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पृजी की 
पूि माय की अपेक्षा बहुत अधिक बढ जाती हैं ।इसलिए व्याज की प्रवृत्ति लगातार 
गिरने और घटने की ओर होती है। इगलंड अथवा अमेरिका जैसे उनन्‍नतिशील देशो 
में कतिपय ऋणो (2८४०४ (५79८४ ० 402738) पर तो व्याज की दर घट कर 
के प्रतिशत अथवा छे प्रतिश्त रह गई है । 
जैसे जैसे कोई देश उन्‍नति करता है, रकम गाढ कर रखने की भावना (साठेवाजी 
॥0००४7०५॥7९) कम होती जाती है और रुपया उद्योग में लूगराने की इच्छा बढ़ती है। 
जैसे ज॑से उद्योग में लगाने के लिए पूजी की पूर्ति बढ़ती जाती है, वैते ही सीमान्त 
उपयोगिता और उसके कारण ब्याज की दर गिरती है । 
क्या ब्याज की दर शून्य भी हो सकती हैँ ? ((॥87 +6 २०(6 07 शा 
थि]0 2070 ? )--सिद्धातत' व्याज की शून्य दर की कल्पना की जा सकती है । 
जैसे जैसे समय बीतता जाता है, छोगो की वचत की शक्ति और इच्छा बढती जाती 
हैं। शक्ति इसलिए कि उत्पादन-सामर्थ्य बढ़ता हँ और इच्छा इसलिए कि उन्नत 
लोगो में वूरदर्शिता तथा भविष्य की नीची दर पर बट्टा करने की प्रवृत्ति 
वड़ जाती है। एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जा सकती है, जिसमें पूजी का 
सग्रह पूजी की मांग से अधिक हो जाय गौर इससे पूजी की सीमान्त उत्पादन 
शक्ति शून्य हो जाय और उसे नकारात्मक कर दे अर्थात्‌ लोग अपनी बचत को 
साववानी से रखने के लिए कुछ भुगतान करने लगें । 
१२न्‍्तु इस प्रकार की व्यवस्था का आना, यदि पूर्णतया असभव नहीं, तो कठिन 
अवदइय है । पहली वात तो वह हैं कि जनसख्था के बढ़ते के साथ पूजी के लिए माग 
भी बढेगी और छोगो की आवश्यकताओ में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्‍त' विज्ञान की 
प्रगति के साथ-साथ पू जी की माग वढेगी, क्योकि उत्पादन की चक्रपूर्ण प्रणालियों का 
उपयोग अधिकाधिक वढता जायगा। यह सच है कि नये आविष्कारों से पूजी की 
मितव्ययता के तरीके विकलते आयेगे, इससे व्याज की दर में कमी हो सकती है । परन्तु 
यूजी की सीमान्त उपयोगिता फिर भी वास्तविक रहेगी, इसलिए ब्याज की दर भी 
वास्तविक रहेगी । 
पूति की दृष्टि से देखें तो हम इसी परिणाम पर पहुचते हे। कुछ छोग बचत करेंगे 
चाहे व्याज की दर नकारात्मक अर्थात्‌ शूत्य ही हो । परन्तु यदि उपभोग को कम करने 
के लिए कोई क्षतिपूत्ति नही होगी तो अधिकाश वचत्तो में बडी कमी आ जायगी, जिससे” 
पूजी की अपेक्षाकृत कमी हो जायगी । 
इस प्रकार व्याज की दर शून्य होने की कोई सम्भावना नही। 


३९८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


दर भी बढेगी। 

परन्तु ऐसा होता नही। आधथिक श्गति के साथ-साथ हमारी बचत की शक्ति और 
इच्छा भी काफी बढ जाती है । उपभोग की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है। बेक 
और बीमा कम्पनियों के विकास से लोगो को रुपया लगाने के अच्छे अवसर मिल जाते 
है । जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा में उन्‍तति आदि से बचत करने की इच्छाए 
और प्रवलू हो जाती है । इत सब का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि पुजी की 
पूति माय की अपेक्षा बहुत अधिक बढ जाती है ।इसलिए उव्याज की प्रवृत्ति लगातार 
गिरने और घटने की ओर होती है। इगरूंड अथवा अमेरिका जैसे उनन्‍ततिशील देशो 
मे कतिपय ऋणो (८८४४४॥॥ (ए[0८5 ० [0975) पर तो व्याज को दर घट कर 
ह प्रतिशत अथवा हे प्रतिश्त रह गई है । 

जैसे-जैसे कोई देश उन्नति करता है, रकम गाढ कर रखने की भावता (साठेबाजी 
|००7०ा72) कम होती जाती है और रुपया उद्योग में लगाने की इच्छा बढती है। 
जैसे जंसे उद्योग में छुगरानें के लिए पू जी' की पूर्ति बढती जाती है, वेसे ही सीमान्त 
उपयोगिता और उसके कारण ब्याज की दर गिरती है । 

क्या व्याज फी दर शून्य भी हो सकती है ? ((/7 ४6 7२६॥6 077९076४६ 
दि! (0 2८70 ? )--सिद्धादतः व्याज की शूत्य दर की कल्पना की जा सकती है । 
जैसे जैसे समय वीतता जाता है, लोगो की वचत की' शर्वित और इच्छा बढती जाती 
है। शक्ति इसलिए कि उत्पादन-सामथ्ये वढ़ता हे और इच्छा इसलिए कि उन्नत 
लोगो में दूरदर्शिता तथा भविष्य की नीची दर पर बटूठा करने की प्रवृत्ति 
वह जाती है। एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जा सकती है, जिसमें पूजी का 
सग्रह पूजी की माग से अधिक हो जाय और इससे पूजी की सीमभान्त उत्पादन 
शवित शून्य हो जाय और उसे नकारात्मक कर दे अर्थात्‌ लोग अपनी बचत को 
साग्थानी से रखने के लिए कुछ भुगतान करने लगे । 

परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था का आता, यदि पूर्णतया असभव नही, तो कठिन 
अवश्य है । पहली वात तो वह हैं कि जनसर्या के बढने के साथ पूजी के लिए मांग 
भी वढेगी और लोगो की आवश्यकताओ में वृद्धि होगी | इसके अतिरिक्त विज्ञान की 
प्रगति के साथ-साय पू जी की माग वढेगी, क्योकि उत्पादन की चक्रपृर्ण प्रणालियों का 
उपयोग अविकाधिक बढ़ता जायगा। यह सच है कि नये आविष्कारों से पूजी की 
मितव्ययता के तरीके निकलते आयेगे, इससे व्याज की दर में कमी हो सकती है । परन्तु 
पूजी की सीमान्त उपयोगिता फिर भी वास्तविक रहेगी, इसलिए ब्याज की दर भी 
वास्तविक रहेगी। 

पूर्ति की दृष्टि से देखें तो हम इसी परिणाम पर पहुचते हे। कुछ लोग बचत करेगे 
चाहे व्याज की दर नकारात्मक जर्थात्‌ घून्य ही हो । परन्तु यदि उपभोग को कम करने 
के लिए कोई क्षतिपृर्ति नहीं होगी तो अधिकाश वचतो मे वडी कमी आ जायगी, जिससे 
पूजी की अपेक्षाकृत केमी हो जायगी । 

इस प्रकार व्याज की दर शून्य होने की कोई सम्भावना नही। 
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हम ब्याज की शून्य दर तभी लागू कर सकते है जबकि पू जी के अभाव की दंशा 
समाप्त हो जाय । परन्तु जैसी कि स्थिति है, पू जी माग की अपेक्षा कम रहती है। अनेक 
कार्यों में पू जी का उपयोग हो सकता है | व्याज की दर इस वात का निर्णय करती 
हे कि पृ जी का उपयोग किस लिए किया जाय। 

समाजवादी राज्य और ब्याज ([गरांटा८छ ॥ 8 50९०5 5876)-समाज- 
वादी व्यवस्था में भी व्याज को हटाया नहीं जा सकता, भले ही वह व्यक्तियों को 
भुगतान न किया जा सके । वहा भी उसके जरिये प्‌ जी के सीमित साधनो के विभिन्न 
उपयोगो के लिए प्राथमिकताओ का निर्णय करना पडेगा । समाजवादी राज्य से समवत- 
प्राथमिकताओ का क्रम पू जीवादी समाज से विभिन्न होगा, परन्तु व्याज अपना कार्य फिर 
भी करेगा । उसका वही काम है जो कीमत का है। वह मांग का उपलब्ध पूर्ति से 
हिसाव बेठाता है । वह पूजी को वैकल्पिक उपयोगो के लिए होने वाली प्रतिद्वन्द्रिताओ 
के बीच ठीक हिसाव से वितरण करता है। व्याज के द्वारा ही पूजी के जिस उपयोग 
से अधिक लाभ की आशा होती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है । यह ठीक है कि 
पूजीवादी व्यवस्था में अधिक से अधिक छाभ की कल्पना समाजवादी व्यवस्था से अलग 
प्रकार की होगी। पहली दशा में उद्योग मे रुपया लगाने वाले व्यक्ति को अधिक से 
अधिक लाभ का विचार होगा और दूसरे में योजना बनाने वाले अधिकारियों के लाभ 
का, और उसी के अनुसार प्राथमिकता का क्रम निर्वारित होगा। व्याज को समाप्त 
नही किया जा सकता। इसका समाजीकरण (5002758007) कर सकते है, वशर्तेकि 
आप पृ जी का समाजीकरण कर डाले । जब तक पूजी का समाजीकरण नही होगा, तब 
तक पूजी के निर्माण के लिए व्याज अवश्य देना होगा। इसलिए व्याज अवश्य दिया 
जाना चाहिए क्योकि उधार लेने वाला उसे दे सकता है और यदि उसको पूजी की 
आवश्यकता है तो वह ऋणदाता को अवश्य दिया जाना चाहिए । 

१७ व्याज और लगाने (उमाटा/टड बात रि८पा )->भव हम व्याज 
ओऔर लगान के अन्तर को समझाने का प्रयत्न करेंगे । 

() सभ्यता और आशिक प्रगति के साथ व्याज की दर कम होती हैं जबकि 
लगान की दर बढती है । यह इसलिए होता है कि पूजी की पूि लगातार बहती रहती 
हे। परन्तु भूमि की मात्रा सीमित है और बढाई नही जा सकती जवकि उसकी माग 
जनश्षख्या की वृद्धि के साथ बढती जाती है। 

(7) उर्वरा शक्ति तवा स्थितियों में विभिन्‍नता होने से भूमि के लगान में भी 
अनेक अन्तर होते हे । भूमि के गुणो के अन्दर स्थायी होते है । जितनी ही अधिक प्रति- 
योगिता होगी, उतना ही अधिक लगानो में अन्तर होगा । भूमि की गतिहीनता के कारण 
उसको एक उपयोग से दूसरे उपयोग में परिवर्तित नही किया जा सकता, इसलिए लगान 
के अन्तर स्थायी होने की ओर प्रवृत्त रहते हे ) 

दूसरी ओर, व्याज की प्रवृत्ति समानता की ओर होती है । केवल सकल 
(87085) व्याज मे खतरे तया असुविधाजनक तत्त्वों के कारण अन्तर होता है । 
पू जी उससे कही अधिक गतिशील (7706) होती है और इसलिए शुद्ध व्याज के 
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अन्तर यदि कुछ होते भी हे तो प्रतियोगिता के कारण उनके छोय होने की सम्भावना 
रहती हैं । 

(77) लगान-रहित भूमि (70-०॥६ ]970) भी होती है परन्तु व्याज-हीन 
पू जी (90-7(८7८४ ८क):9) ) नही हो सकती । प्र जी का निर्माण मनुष्य द्वारा 
डोता है और उसकी पूर्ति की एक निश्चित कीमत होती है। पूजी के प्रत्येक अश पर 
कुछ न कुछ व्याज अवश्य होगा। परन्तु कुछ भूमि इतनी अनुपजाऊ या अनुपयोगी 
हो सकती है कि उस पर कोई लगान न हो । भूमि प्रकृति की देन है और कुछ न मिलते 
पर भी इसे हटाया नही जा सकता । 

१८ व्याज, लगान और अधे-लगांन (7०६४८, रिया शात 
(9००»-९ि०7५)--कुछ अथंशास्त्री इस बात को स्वीकार नही करते कि लगान, अर्घ- 
लगान तथा व्याज में कोई अन्तर है। उनका तक है कि भूमि के बारे में कोई विचित्रता 
नही है और यदि है भी तो उसे बहुत बढ।-चढा कर कहा जाता है भूमि की तरह और 
भी अनेक वस्तुएं हे जो सीमित है । उत्तादन के अन्य साथनों में भी अन्तर का 
तत्त्व रहता है । इसलिए यह तर्क पेश किया जाता है कि पृ जी लगाने से होने वाली 
भाय चाहे वह मूमि-सदृश स्थायी वस्तुओ में लगाई जाय अथवा अस्थायी या नष्ट होने 
वाली वस्तुओ में लगाई जाय, अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो की क्रिया की दृष्टि में, यह 
सव समान हे । दुलंभता का सिद्धान्त मूल्य के निर्वारण करने में हर अवस्था में लागू 
होता है। 

परन्तु इन समानताओ के कारण हमें ब्याज, लगान अथवा अधे-लगान के अन्तर 
को नहीं भुठाना चाहिए । सबसे वडा अन्तर परिवतंन तत्त्व की पूर्ति की रकम पर 
होते वाली प्रतिक्रिया का होता है । लगान वढ सकता है या घट सकता है परन्तु भूमि की 
पू्ति अप्रभावित रहती है और अधं-लगान की दशा में भी कुछ समय के लिए पूर्ति अप- 
रितितद रहती है।। परन्तु शीघू पुनश्त्यान की जाने वाली चीजो (पूजी) के अर्जन 
में परिवर्तन होने की प्रतिक्रिया वडी शीध्‌ उसकी पूर्ति पर होती है। बात यह है कि 
भूमि की दु्ंभता उसका स्थायी लक्षण है, जव॒कि और वस्तुओं की दुलंभता अपवाद- 
स्व्ररूय और स्थायी होती है। 

किसी साधन की पूर्ति को लोच (८]७४7८०४५) और उसका सतुरून समायोजन 

(20]ए६४४४८०॥) के लिए आवश्यक समय के कारण लगान, अधे-लगान और व्याज 
में अन्तर होता है । यदि किसी साधन की पूर्ति स्थिर होती है,जैसी कि भूमि की अल्प तथा 
दीघंकाल दोनों के लिए होती है, तो उससे होने वाली आय लगान के तौर पर होती 
है । यदि पूर्ति अल्यावधि के लिए लोचहीन (70950770) होती है, जैसे कि मशीनों 
की होती है तो आय अधषं-लगान कहलाती' है । परन्तु यदि किसी साधन की पूर्ति अल्प 
तथा दीवब॑ दोनो कालो में लोचपूर्ण है, तो उससे होने वाली' आय व्याज कहलाती हैं। 
परन्तु मार्शल जैसे कुछ अयंशास्त्री कहते हे किये अन्तर मात्रा के हे, प्रकार के 
नही । वे कहते हूँ कि “वीरे-बीरे चल पू जी पर व्याज और पुरानी पूजी के लगाने 
से प्राप्त अर्ध-लगान एक दूसरे से मिल जाते हे । भूमि का छगान भी स्वय कोई स्वतन्त्र 
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वस्तु नही हैं, वरन्‌ एक वडी जाति की ही एक शाला है।” परन्तु मात्रा का यह 
अन्तर भी व्यावहारिक नीति और कर के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। इनसे सामाजिक 
और वितीय महत्त्व की वडो समस्याएं उत्पन्न होती है । 

१६९ ब्याज पर द्रव्य के मुल्य में परिवर्तन होने का प्रभाव (५गि०८६ 
ए (्रह्ममठुट8 व प6 एद्गंप८ ए श०ारटए 07 गेट )--व्य के 
मृल्य का अर्थ होता है उसकी क्रम-शक्ति, जो फिर कीमतो के स्तर पर निर्मर 
यदि कीमतें बढती है, तो द्रव्य कम खरीद सकता है अर्थात्‌ द्रव्य का मूल्य कम होता है॥ 
इसके विपरीत जब कीमतें गिरती हे, तो द्रव्य का मूल्य वढता है) 

अब हमें देखता चाहिए कि द्रव्य के मूल्य मे (अयवा कीमतो में परिवर्तत) होने 
से व्याज की दर पर क्या प्रभाव पडता है । 

जब कीमते ऊची है, तो व्यापारियों को वडा लाभ होता है। पू जी की माग बढती 
है और व्याज की वर भी बढती है ) कीमतें वडने पर ऋणदाता को घाटा होने से के 
अपनी क्षतिपुर्ति करने का प्रयत्त व्याज की दर बढा कर करेंगे। फिर कौमतो में निरतर 
वृद्धि होते रहने से वर्तमान में वस्तुओं की प्राप्ति को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया 
जाता है । इस प्रकार आट्रियन (एग्रियो ) सिद्धात की दृष्टि से व्याज की दर बडेगी। जद 
वस्तुओं की कीमत बढ़ने के साथ द्रव्य का मूल्य घटता है, तो पू जीपतियो को रुपया 
बचाने के लिए आकपित करने को प्रलोभन की मावध्यकता पडती हैं । जब तक वह 
प्रलोसन नही होगा अर्थात्‌ जब तक व्याज की दर नही बढती तव तक पूजी की एू्ति 
कम वनी रहेगी)! माग वही रहने पर, व्याज की दर में वृद्धि अवश्य होगी । 

दूसरी ओर जब कीमते गिरती है, तो साधारणतया व्याज की दरें भी गिरने लगती 
हैं । द्रव्य की क्रय-शवित बढने से ऋणदाता ब्याज की कम दर पर भी सनन्‍्तीद कर लेंगे । 
ऋणी भी अधिक व्याज देने में समर्थ वही होगे, क्योकि जव कीमतें गिरती है, तो ऋण 
का वोझ बढता है। कीमतें गिरने से व्यापार मे रुपया लगाने में हतोत्साह होता है। 
पूजी की माग कम होती है और ऐसी दशा में व्याज की दर गिरेगी | 

अत हम इस निष्कर्ष पर पहुच सकते हे कि उल्टे रूप से व्याज की दर द्रव्य के मूल्य 
में परिवर्तन के अनुसार तथा प्रत्यक्षत वस्तुओं की कीमत के स्तर में परिवर्तत के 
अनुसार बदलती है । 

२० ब्याज की दर से परिवर्तेन के परिणाम ((07$८६ृप९7८९६४ 0 
(वाएटड 47 ापटाटए 7965)--ब्याज की दरो में बढती और घटती होते 
से कई प्रतिक्रियाएं होती हे । ब्याज की दर में वृद्धि होने के कुछ परिणाम, सक्षेप में, 
ये हे --(१) ब्याज की दर वढन से वस्तुओं का स्टाक अधिक महया हो जाता है। 
सट्टेवाज और विचौलिए (7त00]677८7) हतोत्साह होते है । कच्चे माल तथा 
अवंनिर्भित माल की माय कम हो जाती हैँ और परिणामस्वरूप उनकी कीमते गिरने 
लगती हैँ । (२) व्याज की दरें बढ़ने पर उत्पादद छागत भी बढ जाती है। यदि 
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सकानो का किराया नही बढता तो गृह-निर्माण कम होने लगता हैं। जब तक लाभ 
की दरें नही चढती,तव तक कारखानो के लिए भी माग नीचे गिरती रहेगी। (३) 
व्याज की दर बढने पर पू जीपति भी तव तक कम ही उपघार लेंगे जब तक उन्हें बहुत 
बडे लाम की जाशा न होगी। इससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में वाघा 
पटेगी। (४) व्याज की दर बढ़ने से बचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा और कालातर 
मे पूजी की पूति मे वृद्धि होगी । (५) वाडो की कीमतों में कमी हो जायगी क्योकि 
ऊचे व्याज पर अपेक्षाकृत कम रकम लगाने से भी वचनपत्रो से उतना ही व्याज 
मिलेगा । 

' व्याज की दर कम होने से विपरीत परिणाम होगे --(१) स्थिर व्याज के बाड़ 
की कीमत वढ जायगी । (२) वचत करने का उत्साह कम होगा। (३) संट्टेवाजी की' 
धृद्धि होगी और कच्चे माल अथवा अधेनिरमित वस्तुओं की माग बढ़ जायगी, 
क्योकि रटॉक की कीमत उस अवस्था में कम होगी। (४) भद्योगिक तथा 
व्यावसायिक प्रगत्ति में सहायता मिलेगी, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल व्याज 
फी दर गिरने से यह नही होगा । अधिक लाभ होने की आशा अवश्य होनी चाहिये, नहीं 
तो केवल ब्याज की दर कम होने से व्यवसायी उघार लेने के लिए आकषित न होगे । 
घोडे को जल के पास ले जाया जा सकता है, परन्तु उसे पानी पीने के लिए वाध्य नहीं 
किया जा सकता । (५) भवन-निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। (६) यदि व्याजकी 
दर स्वैच्छिक वचत के कारण गिरी होगी तो उपभोक्ता सामग्री की माग कम होगी और 
उत्पादन सामंग्री के लिए बढेगी। उत्पादन के साधन उत्पादन सामग्री के उद्योग की ओर 
प्रवाहित होगे। (७) यदि व्याज की कम दर पुजी की पूर्ति अधिक होने से है, तो उत्पादन 
कि अन्य साथनो के साथ पूजी का अधिक उपयोग होने से उनकी सीमान्त उत्पादन णक्ति 
में वृद्धि होगी । इसते छगान और मजदूरी बढेगी । (८) कारखानो में वस्तुए अधिक 
धनने से चीजें सस्ती होगी और इससे उपभोवता को लाभ होगा । 
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१ लाभ का स्वरूप (४(प्र/८ 0 707706)--छाभ उद्यमी कार्यो की 
अपेक्षा उद्यमी का पुरस्कार है । डकर (॥)7प£०7) के शब्दों में “पिछडी' लागत पर 
चतंमान आय की वढौती को लाभ कहते हे। यह वर्तमान आय की पिछले औसत से 
तुलना करके मापा जाता है यह भूततकाल पर वतेमान का आगे निकला स्वरूप हुँ ।” 
व्यापारिक दृष्टि से लाभ का यही अथ्थे होता हैं। परन्तु औद्योगिक दृष्टिकोण इससे 
भिन्‍न हैँ, यह व्यक्तिगत्त होने के वजाय सास्थीय (007707&४८) हैं। उत्पादन एक 
चिस्तृत विधि हैं जब कि व्यापार मति सन्निहित विधि हैं। अतएवं औद्योगिक अ्थे- 
व्यवस्था भूत की अपेक्षा भविष्य पर अधिक ध्यान देती हैं । औद्योगिक व्यवस्था के 
दृष्टिकोण से लाभ वर्तमान लागत तथा वर्तमान उत्पादन की भिन्‍नता से मालूम किया 
जाता है और यह व्यवसाय में रुके रहने के लिए भावी छागत पर एक प्रकार का 
पारितोषिक है । और भावी लागत का आशय व्यवसाय में होने वाले विभिन्‍न प्रकार के 
जोखिमो से है । है 

लाभ का अव्ययत कठिनाइयो से परिपूर्ण हैं। “ढाम का कोई सरल सिद्धान्त 
(नियम) बनाना कठिन हैं, जिसमे इसके अन्तगंत छोटे स्वत्न्त्र व्यापारी, बड़े मालिक, 
कम्पनियों के हिस्सेदार आदि सभी सम्मिलित किए जाएं और उत्तरदायी प्रवन्धक्रो 
को अरूग रखा जाए ।”** 

लाभ अन्य साधनो के प्रतिफल से तीन मुख्य बातों में भिन्‍्त होता है--(क) लाभ 
बची हुई आय है, न कि अन्य साधनो को मिलने वाली एक वंबी जाय । (ख) अन्य 
साधनों के पारिश्रमिक की अपेक्षा लाम में बहुत गधिक उतार-चढाव होता है । 

(ग) छाभ ऋणात्मक (7€हथ४४८) भी हो सकता है, लेकिन छऊयगान, मजदूरी और 
ब्याज ऐसा कभी नही हो सकते ! 

२ सकल लाभ का विश्लेषण (/राद्वएडंड एाी 07058 2705)-- 
लाभ का वास्तविक स्वरूप समझने का सब से अच्छा उपाय यह है कि उद्यमी की सकल 
आय का उसके विभिन्‍न भागों में विडलेषण कर लिया जाय । उद्यमी को जो कुछ 
प्राप्त होता है, उस सव को “सकल लाभ” कहा जाता है कि सिर्फ उसके ऋृत्यो से होने 
वाला। यह कई तत्त्वो का सम्मिश्नण है। प्रो० वॉकर पहले अर्थशास्त्री हुए ह॑ जिन्होने 
इस जटिल अवस्था में से लाभ और व्याज में फर्क करने की कोशिश की। उनके 
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अनुसार, उद्यमी की आय सिर्फ दो तत्त्वो से बनी है, अर्थात्‌ ब्याज तथा लाभ । आधुनिक 

काल में इस विषय मे और अधिक छान-बीन हुई है, जिससे पता चलता है कि शुद्ध लाभ 

तो बहुत-मी मदो में से एक मद है जो सिर्फ उद्यमी इृत्यो (र्फ्शुआल्यल्परापर्वा 
[ध7८00॥8) से प्राप्ति के रूप में मिलती है। व्यापार से होने वाली कुल प्राप्तियों में 
से उस रकम को निकाल देना चाहिये, जो ठेकेदारी के आधार पर प्रयुक्त उत्पादन के 
विभिन्‍न साधनो को पारिश्रमिक रूप में दी गई है। इस प्रकार भूमि का लगान, मजदूरो 
का वेतन और घू जी का ब्याज घढा देना चाहिये । इसके बाद जो धन बचता है, वह 
व्यापार का सकल लाभ अथवा सकल आय होती है । इनका निम्नलिखित रूपो में 
विइलछेषण किया जा सकता है -+- 

(3) प्रायः व्यापार में छूगी हुई उच्यमो की निजी पू जी के व्याज को भ्रम से 
लाभ में शामिल कर दिया जाता है। छेकिन यह लछाम नही है, क्योकि उद्यमी अपनी 
पू जी को किसी अन्य को ऋण के रूप में देकर उससे ब्याज पा सकता है। इसलिए 
हमें व्याज की चाल दर के अनुसार कुल प्राप्ति में से रकम घटा देनी चाहिए। 

(7) उद्यमी फी निजो भूमि के किराये को भी लाभ में नहीं शामिल करना 
चाहिए । वह अपनी भूमि को किसी दूसरे किरायेदार को देकर उससे किराया ले 
सकता था । अस्तु, उस प्रकार की भूमि का जो चालू किराया हो उसके बरावर कुल 
जाय में से कटौती कर देनी चाहिए । 

(7) प्रबन्य-व्यवस्था पर वेतन के रूप में उद्यमी पर होने बाला व्यय-यह 
प्रवन्धक के रूप में उद्यमी द्वारा किये गये श्रम का पारिश्रमिक है। वह किसी दूसरी 
सस्था में वेतन पर यही काम कर सकता था । इसलिए उसे वेतन दिया ही जाना चाहिये 
और इसको उसका वेतन समझा जाना चाहिये, न कि उसका लाभ | 

उक्त तीनो तत्त्व वस्तुत , उद्यमी के पुरस्कार नही है, बल्कि पू जीपति, जमीदार व 
प्रवन्धक के प्रतिफल हे जो विना उद्यमी हुए भी वह इतना प्राप्त कर सकता है। 

(7५) जोखिम उठाने वाले रूप में उद्यमी का पुरस्कार--जोखिम उठाने 
का कार्य उद्यमी को स्वय॒ करना होता है। दुर्घटना, आग लगना आदि जैसे कुछ 
जोखिमो का तो वीमा किया जा सकता है लेकिन अनेक ऐसे जोखिम हैँ जिनका बीमा 
नहीं हो सकता और वे सव उद्यमी को ही उठाने पडते है । 

(५) मजदूर, पू जीपति, जमीदार, कच्चे माल की पूति करने वाले तथा उप« 
भोक्‍्ताओ के साथ सौदा करने की अधिक योग्यता होने के कारण होने वाला उद्यमी 
का छाम भी शामिल है। 

(श) तत्पइचात्‌ एकाथिकार लाभ का मी अ् हो सकता है (देखिए विभाग ६) | 
यह छाम मपूर्ण प्रतियोगिता के कारण होते है जिसके अन्तर्गत उद्यमी अधिक कीमत 
लेकर अथवा प्रयुक्त साधनो को कम पारिश्रमिक देकर अपने लास को वढा सकता है। 

(शा) पयोगवद होने वाले लाभ--यह लाभ परिस्थितियों के कारण भाग्यवश 
अचानक हो जाते हे, जैसे युद्ध छिड जाने पर युद्ध के लिए आवश्यक वस्तुह 
के उत्पादको तथा अन्य वस्तुओ के उत्पादको को भी बडे परिमाण में छाम होते 
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है । युद्धकाल मे अनेक उद्यमियों ने चौजो की माग और फलत्वरूप कीमत बढ जाने के 
कारण भारत तथा अन्‍य देशो में बहुत बडे परिमाण में छाभ उठाया था। आकस्मिक 
लाभ केवल कीमत के तुरन्त ही वढने से नहीं होता। वे स्वाद में परिवर्तन अथवा 
वस्तु के नये प्रयोग के पता लगने से साग में आकस्मिक वृद्धि से भी ही सकते है। आकस्मिक 
लाभ जनसख्या में परिवर्तन से भी होगा । 
अविकाग आधुनिक अ्थंशास्त्री लाभ-सम्वन्धी अमरीकी दृष्टिकोण को मानते है कि 
लाम उद्यमी के उन कार्यों का पारिश्रमिक हैं जो वेतनभोगी प्रवन्धको को नहीं सौंपा 
जा सकता । कुछ अर्थशास्त्री जोखिम उठाने व सौदेवाजी से होने वाले राम को उद्यमी 
फा “शुद्ध लास” सानते हैं जो सकल लाभ से भिन्न हैं, जैसा कि ऊपर गिनाया गया 
है । शुद्ध लाभ “वह रकम है, जो उद्यमी को ऐसे जोखिम उठाने से प्राप्त होती है, जिन्हे 
मांग की आशा मे उत्पादन की प्रणाली के अन्तर्गत समस्त व्यापार से अलग नही किया 
जा सकता ।” “यह बह भुगतान है, जिसे विशेषत जोखिम उठाने के निमित्त किया 
जाता हैँ । ऐसा माना जाता है कि उद्यमी “कुछ” ऐसा कार्य करता है जिसे केवल वही 
कर सकता हैं। यह सबसे आवश्यक काये माना जाता है । यह “कुछ” प्रवन्ब-कार्य नही 
हो सकता क्योकि प्रवन्धक वेतत पर रख जा सकते हे ।न यह कोई ऐसा कार्य हो सकता 
है जिसे उद्यमी किसी अन्य को सोप सके। अस्तु, यह कहा जाता है कि लाभ वह पुरस्कार 
है जो उद्यमी को अन्तिम उत्तरदाध्त्वि को अपने ऊपर लेने के लिए मिलता है।”* वह 
उत्तरदायित्व जो दूसरो पर नही डाला जा सकता । 
अब हम यहा लाभ के कुछ सर्वेविदित सिद्धान्तो का अध्ययन करेंगे।* 
३ लाभ, जोखिम उठाने का एक पुरस्कार ([7णी७, 9 रिट्णथा्त 
4० िं॥-9८७77ष्ट )---बहुत से ऐसे छोग है, जो जोखिमो का ध्यान रखते है और 
संदान में आने से पहले हिचकिचाते हूँ । व्यापार में जितना ही अधिक जोखिम होता 
'है उतनी ही अधिक छाम की आजा रहती है। सभी व्यापार में कम या मधिक 
जोखिम होती है। अत. जब तक जोखिम उठाने वाले को पर्याप्त मात्रा में पुरस्कृत 
नही किया जायगा, व्यापार नही प्रारम्भ होगा। चूकि जोखिम ह॒तोत्साहित करने वाला 
होता है, इसलिए उद्यमियों की सख्या कम रहती है और जो जोखिम उठाते है, उनकी 
आय पूजी पर होने वाले सावारण प्रत्याय से बहुत अधिक होती है। इसलिए छाभ को 
जोखिम उठाने के लिए पुरस्कार माना जाता है। 
लाभ का यह सिद्धान्त “हाले” (०५७]८०) * के नाम से सम्बन्धित है। उनके 
अनुप्तार 'लाभ उद्यमी हारा जोखिम उठाने तथा उसके उत्तरदायित्व का पुरस्कार 
होता है।” डुकर चार प्रकार के जोखिम बताते हे, पुत्र स्थापना (7८7०8027८णा) 


जोखिम (7७६ 970८7), अनिब्चितता ( ए7८८४४७॥५ ), तथा प्रयोग से हटना 
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(0०050]९80९7८८)। पुन'स्थापना को आमतौर पर अवमूल्यन (प९[०7४८४७६०7 ) , 
कहते है, इसको ग्रिना जा सकता है जौर लागत के रूप में माना जाता है। 'प्रयोग से 
हटने को गिवा (2०]८ए०)०८८) नही जा सकता परन्तु यह लागत की मुख्य मद है। 
जोखिम (अर्थात्‌ उत्पाद के वाजार में बेचने की जोखिम) तथा अनिश्चितता लागत नहीं 
है, परन्तु लाभ के व्यय स्वरूप हैं । यह व्यवसाय में रुके रहने की छागत कहे जा सकते 
है। प्राकृतिक जोखिम जैसे आग, [दुेटना आदि की बीमे से रक्षा की जा सकती है । 
इसलिए इनको छागत में गिना जाता हैँ। लेकिन कई जोश्विम ऐसी हे जिनका पूर्वाभास 
नहीं हो सकता | इसलिए उनके बारे में निश्चित नहीं हो सकते । इन जोखिमो को 
उठाने के परिणामस्वरूप ही उद्यमी को पुरस्कार मिलता है । 

इसके विपरीत एक यह भी विचार-धारा है कि यद्यपि लाभ में जोखिम उठाने का 
कुछ पुरस्कार सम्मिलित है तथापि उद्यमी को जो भारी लाभ होता है, उस सबको 
जोखिम के साथ नही जोडा जा सकता । उठाये गये जोखिम के साथ उनका आनुपातिक 
सम्पर्क किसी भी प्रकार नही होता ! इसके विपरीत कारवर (()७7ए८/) का कहना यह 
है कि केवल जोखिम उठाने से लाभ नहीं होता बल्कि लाभ इसलिए होता है कि अच्छे 
उद्यमी जोखिम को कम करने में समथे होते हे | हमको यह विरोधाभास प्रतीत होता 
है कि लाम इसलिए नहीं होते क्योकि जोखिम होता है, परन्तु इसलिए होते हे कि 
जोखिम को हटा दिया जाता है श्रौर उससे कोई सम्बन्ध ही नही रह जाता । इस पर 
भी इससे इन्कार नही किया जा सकता कि शुद्ध छामजोखिम उठाने का पुरस्कार है । 

४ लाभ का गतिशील सिद्धात (72शाश्य77८ 776079 ० /0/0॥9) 
“यह सिद्धान्त अमरीकी अथंशास्त्री श्री जे बी क्लाक (] 9 (॥०7४) के नाम 
से सम्बन्धित है । इनका कथन है कि स्थिर विश्व में जहा जनसख्या, पू जी, मानव 
इच्छाओं का परिमाण व गण, उत्पादन की प्रणालिया, टैकनीकल ज्ञान, व्यापार का 
सगठन बादि एक सी स्थिति में रहते हे, वहाँ प्रतियोगिता के प्रभाव से लाभ की प्रवृत्ति 
लोप होने की ओर रहती है । लाभ विक्रप मूल्य व लागत के बीच के अन्तर का प्रति- 
निषित्व करता है। यह लागत के ऊपर का आधघिक्य या अतिरेक होता है। लेकिन 
सघपंणहीन ढय पर प्रतियोगिता चलती रहे तो यह आधिवय लप्त हो जाता है। जहा 
वही आधिक्य होगा, उत्पादन में वृद्धि होने से कीमत घठेगी । इस प्रकार आधिक्य लुप्त 
हो जायगा । “स्थिर अवस्था में प्रत्येक साधन को जो वह पैदा करता है प्राप्त कर लेता 
है, और चूकि लागत तथा विक्रय कीमत स्देव समान रहती हे, मजदूरी के अलावा 
जो निरीक्षण कार्य है, कोई लाभ नही होगा ।” स्थिरता की स्थिति में लोग हर 
बात को जानते हे और जान सकते हे। ऐसी स्थिति में कोई जोखिम या अनिश्चितता 
नही होती और इसलिए लाभ नहीं होना । 

परन्तु हम स्थिरता की स्थिति में नही रह रहे हे । हमारा विश्व गतिशील है और 
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इसमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हे । कुशछ उद्यमी पहले से ही इन परिवर्तनों को 
जानता हैं। वह अग्रगामी है। वह आविष्कारों या अन्त किसी प्रकार से लागत 
को घटाकर लाभ प्राप्त करता है। दूरदर्शी, साहसी और कुशल उद्यमियों के लिए 
अरने अनुकूल स्थिति वता कर लाभ करते के निमित्त परिवर्तनगीरू विश्व में असीम 
अवसर होते हैं । इनके लिए आगे वढना और हाभ प्राप्त करना केवरकू इसीलिए 
सम्भव हैं कि विश्व गतिगीड है । स्थिरता की स्थिति में लाभ गायव हो जायेंगे और 
उद्यमी व्यवस्था का वेतन ही प्राप्त करेंगे। 

प्रोफेसर नाईट का यह मत हैं कि केवल उन्ही परिवर्ततो से छाम होगा, जिनके 
विषय में पहले से कुछ नही जाना जा सकता और जिनके लिए पहले से कोई व्यवस्था 
नही की जा सकती । अन्य परिवत्नों से लाभ नही होगे। उनका कहना है “ऐसे को 
परिवर्तत न कहेंगे जिसको पहले से जाना जा सकता है। क्योकि यदि परिवर्तन 
पहले से जान लिया जायेगा, जैसा कि वहुघा होता है, तो छाम न होगे। “परिवर्तन 
ऐसी परिस्थिति ला सकता है जिसमें लाभ हो परन्तु यह तभी होगा जब वह भविष्य 
के विषय मे अज्ञान छायेगा ।/१* अतएवं नाईट के अनुसार परिवर्तन के बजाय यह 
भविष्य का अज्ञान अथवा अनिश्चितता हैं जिससे लाभ होते है । 

५. लाभ, अनिर्चितता का भार उठाने का पुरस्कार (?70ग8, 9 
एिष्छब्याते 600 एंरटटाअंग्राए-06थ7ग7४)--प्रोफेसर नाईट के अनुसार 
जोखिम उठाने (जो उद्यमी का विशेष कार्य है) के बजाय अनिश्चितता वहन ,करना 
ही वह कारण हैँ जिससे लाभ होता है। हम यह देख चुके हें कि कुछ जोखिम ऐसे हे, 
जो पहले से ही विदित होते हें और जिनके लिए व्यवस्था कर ली जाती है। मृत्यु के 
जोखिम और अग्निकाड, जहाज डूबने ज॑ंसी दुर्घटनाओं के जोखिम ऐसे है, जिनको 
पहले से निष्चित किया जा सकता है । वीमा कम्पनिया प्रीमियम के रूप में 
प्राप्त होने वाले घन के बदले इन जोखिमो को अपने ऊपर ले लेती है । इस प्रीमियम 
के भुगतानो को उत्वादन की छागत में भामिल् कर लिया जाता है। इन जोखिमों के 
बदले में उद्यमी को लाभ नहीं मिलता । इसलिए जोखिम उठाने का काम उद्यमी का 
नही बल्कि वीमा कम्पनियों का हो सकता है । 

लेकिन प्रोफेतर नाईट उन जोखिमो को जोखिम नही मानते जिनके विपय में 
पहले से नहीं जाना जा सकता । वे उन्हें 'मनिश्चितता' मानते हे । जोखिम 
उन्ही खतरों को कहा जाता है, जिनके विपय में पहले से जानकारी रहती है 
या जिल्‍्हें पहले से जाना जा सकता हैं। उद्यमी को अनिश्चितताओं को वहन करने 
का पुरस्कार मिलता है न कि जोखिम उठाने का । 

जिस प्रकार प्रतीक्षा करना (पूजी) उत्पादन का सावन माना गया हँ, उसी 
प्रकार अनिश्चितता वहन करने को भी उत्पादन के साधन का दर्जा दिया गया है। उत्पादन 
के अन्य साधनों के समान जनिश्चितता वहन करने का भी एक पृर्ति-मूल्य होता हूँ, 
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अर्थात्‌ जब तक निद्चत प्रत्याय की आशा नही होती, किप्ती मी उद्यमी को अनिद्ितता 
का साभना करने के लिए प्रतोभमन नही दिया जा सकता । एक साहसी और घनवान 
उद्यमी, जिसने अपने घन के वर्ड भाग को उद्योग में रूग़राने का इरादा कर लिया है 
बडी अनिश्चितता वहन कर सकता है । एक उच्चमी जो कि अपनी पू जी के छोटे भाग 
की अपेक्षा बडा भाग उद्योग में लगाने के लिए तैयार है, उसके लिए यह आवश्यक है 
क्र उसे अधिक लाभ हो । 

यह सर्देव ध्यान में रखना चाहिए कि अनिश्चितता वहन करने और पृुजी के 
मिलने से ही उद्यमी को अच्छे लाम के रूप में पुरस्कार मिलता है। अकेली पूजी 
निर्जीव है और विना पृ जी के अनिश्चितता वहन करना अथंहीव हैं । केवल पूजी 
ही जोखिम पर छंगाई जा सकती है। इन दोनो का योग मुश्किल से ही होता है। 
बल्वनाशी 5 मस्तिष्क के उद्यमी के पास थोडी ही पू जी हो सकती है । दूसरी ओर एक 
व्यक्ति असावारण रूप में घनी हो सकता है । किन्तु सम्भव है वह डरपोक हो । 

छाभ के एक कारण के रूप में “अनिश्चितता वहन करने” के इस सिद्धात की 
निम्नलिखित आधारो पर आलोचना की जाती है -- 

(१) अनिश्चितता ही केवल-मात्र वह कारण नही है जो उद्यमियों की पूर्ति को 
सोमित करता है। पूजी, ज्ञान एवं अवसर का अभाव, आधथिक संघर्ष का होता 
आदि कुठ ऐसे कारण हैँ जो उद्यमियों की पूर्ति को सीमित करते हें। 

(२) अनिश्चितता वहन करना ही उद्यमी का कार्य नही है। जी लाभ वह प्राप्त 
करता है, वह अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रतिफल होता है । वह उद्योग को 
स्तापित करता है, सग्ित करता है, सौदे करत। है । 

अनिश्चितता वहन करने को उत्पादन के साधन का दर्जा नहीं दिया जा सकता 
यह धन की लागत से भिन्‍न उस वास्तविक छागत का एक अग है, जिसका अर्य 
द्क्ति लगाना, आत्मत्याग, वलिदान आदि हो सकता है । सामान्यत वास्तविक लागत 
के रुप में लागत को नही आका जात। । हम जानते है कि पूजी उत्पादन का एक 
साधन है किन्तु पूजी बचाने के लिए आत्मत्याग आवश्यक नही है । 

६ एकाधिकार और लाभ (7४०7०079०ए ०2०१ 27070) ---अभी तक 
हमने यह मना है कि नियोजक (८४0]0927) प्रतियोगिता की स्थिति में काम कर 
रहा है। दीघविधि मे पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लाभ नही होता । जव प्रतियोगिता 
नहीं है या अबूरी अथवा दोपयुक्त है, तब उद्यमी अपनी वस्तुओ की पूर्ति या सावनो की 
माग पर प्रतिवन्‍्ध लगाकर, यदि ऐसे साधनों को खरीदने का उसको एकाधिकार हैं, 
अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकता है। एकाधिकारी व्यापार क्षेत्र में नई फर्मो के 
प्रवेग पर नियतण लगा कर, करार (4872८7727/5) तथा पेटेट (एकस्व) आदि 
द्वारा, तया ऐसे ही अन्य उपायो से एकाथिकार लाभ उठाने की स्थिति में रहता है । 
लेवित एफाधिकार छाभ का सबसे सामान्य छाभ एकाधिकार प्रतियोगिता अथवा 
उत्पाद विभेद ([ा0पेपटा ताडिदटातबा07) में है । 

ए_काजियार न्यूभ का नत्व नवप्रचर्ेेन छाम (गरात0एथॉ707 77072) अथवा 
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चहल करने के कारण भी होता है ।चह फर्म जो नया माल तैयार करती है, या किस्ती 
प्रकार के नये माल (72(८१०) की खोज की है, अथवा कोई नई मण्डी खोजी है 
तो वह उस्त दशा में तव तक लाम कमाती रहेगी जब तक दूसरे प्रतिददी नहीं खडे 
होते । चूकि प्रतियोगिता का अभाव रहता हूँ, आशिक अथवा पृर्णझुष में नवश्रवर्तन 
अथवा पहले से होने वाले लाभो को एकाधथिकार लाभ माना जा सकता है । 

वास्तविक जग॒त्‌ में चूकि परम एकाधिकार (2780४ 707070०09) 
दुलेंभ है, इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता के बहुत से केस सामने आते हे । इसलिए 
एकाधिकार लाभ इतना दुर्लभ नही है जितना माना जाता है। वास्तव में इसके तत्त्य 
प्रत्येक व्यापार में पाए जाते है । 

७ लाभ और मजदूरी (970008 धा0 ए/9868)--लछाभ जौर मजदूरी 
के सम्बन्ध का दो दृष्टिकोगो से अध्पयत किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिकोण समाज- 
चादियो का है, और वह यह है कि लाभ मजदूरी के परिश्रम के फल का केवल एक 
“निकाला हुआ भाग है । इस विचारवारा के अनुसार लाभ न्यायपूर्ण नही है, क्योकि 
वे वेतन प्राप्त करने वाछो पर प्रभाव डालकर उपाजित किये जाते हे । दूसरी विचारवारा 
ओफसर टासिग की है। वे लाभ को मजदूरी का केवछ एक विशेष रूप मानते है । 

जहा तक समाजवादी दृष्टिकोण का प्रश्न है यह कहा जा सकता [है कि पूर्ण 
प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक ही प्रकार के श्रम की मजदूरी की दर एक ही उद्योग 
में समान होती हैँ, जिससे नियोजक को राभ नहीं होता। वह भी उतनी ही 
मजदूरी देता है जितनी ऊँचे लाम पाने वाला देता है । अच्छा और योग्य नियोजक 
ड्सलिए ऊँचे लाम उपाजित नही करता कि वह कम मजदूरी देता है वह ऐसा प्रति- 
योगिता की दशा में नहीं कर सकता, वल्कि वह अपनी अधिक अच्छी संगठन 
योग्यता और अनिश्चितता वहन करने की शक्ति के कारण अधिक छाभ प्राप्त करता 
हैं । वह अपने प्रतिद्वन्द्री से कम लागत पर उत्पादन कर सकता है । 

अब हम प्रोफेसर टासिंग (''४पर४आ४) के इस मत पर विचार करेंगे कि छाभ 
केवल एक विशेष प्रकार के श्रम के लिए दी गई मजदूरी के समान है। टासिय का 
कथन हैं कि “लाभ मजदूरी का एक सर्वमान्य रूप है।” 

टासिंग के इस विचार को क्यों नही स्वीकार किया जा सकता | मजदूरी और 
लाभ में अनेक मौलिक अन्तर है जो इस प्रकार है --(१) छाम जोखिम और बनि- 
श्चितता का भार वहन करने का पुरस्कार है | मजदूर यह जोखिम नही उठाता। मज- 
डूरी या पुरस्कार मुस्यत उसके द्वारा किए गग्ने श्रम के लिए है । नियोजक की जोखिम 
कौ तुलता में उसका जोखिम महत्त्वहीन है। (२) मजदूरी की बजाय छाम में सयोगे 
का त्तत्त्त अधिक होता है। मजदूरी निर्दिप्ट और निश्चित जाय है जब कि लाभ अनि- 
यमित और अनिश्चित होता है। इस प्रकार मजदूरों लाभ से अधिक ययार्य अर्य में 
+अजित' आय है। (३) लाभ का एक वडा भाग प्रतियोगिता की अपुर्णताओं के कारण 
डोता है । अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत, जब कि छाभ की प्रवृत्ति बढठाव की ओर 
होती है, तो मजदूरी की प्रवृत्ति गिरावट की ओर रहती है। इसके कारण पहले बताये 
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जाचुके हे। 

८ क्या लाभ लगान का एक रूप है ? (78 ?/0ी: 9 कियात ० 
[२९८7६ ? )--लाभ के सम्बन्ध में एक दूसरी विचारधारा के अनुसार इसे लगान से 
मिलता-जुलता माना गया है। छाम का “लगान सिद्धान्त” अमरीकी अर्थश्ञास्त्री एफ 
ए वाकर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अग्रेजी अर्थशास्त्र सिद्धान्त में उसने सर्व- 
प्रथम पूजीपति और नियोजक में भिन्नता के मत को निश्चित किया । उद्यमी के लिए 
पूजीपति होना आवश्यक नही है। वह विना अपनी पूजी का प्रयोग किये किसी व्यापार 
को प्रारम्भ कर सकता है । 

वाकर लाम को योग्यता का लगान स्वरूप मानते हे। जिस प्रकार भूमि के 
विभिन्‍न वर्ग हे, ठीक उसी प्रकार उद्यमियों के भी भिन्‍न-भिन्‍न वर्ग हैं । कम योग्यता 
का उद्यमी, जिसे वर्तमान माँग की पूर्ति के लिए उत्पादन क्षेत्र में रहना हैं, अपने उत्पा- 
दन की लागत को ही केवल निकाल पाता है । उसके ऊपर विभिन्‍न श्रेणी की योग्यता 
के श्रेष्ठतर उद्यमी हे । जिस प्रकार सीमान्त भूमि से श्रेष्ठतर भूमि में पार्थक्यपूर्णे 
सुविधा होती है, उसी प्रकार लाभ भी अलाभकर्ता उद्यमी या सीमान्त उद्यमी से अधिक 
योग्य उद्यमी को पार्थक्यपुर्ण योग्यता के लिए प्राप्य पुरस्कार है | इसी प्रकार छाभ भीः 
लगान के समान है और लगान की भाति फौमत में शामिल नहीं होता । व्यवस्था- 
सम्बन्धी वेतन लाभ नही है। सीमान्त नियोजक केवल व्यवस्था-सम्बन्धी वेतव अजित 
करता है, और कुछ नही | कीमत और लागत में थोडा भी विपरीत हेरफेर होने पर 
वह नियोजक की अपेक्षा कर्मचारी के रूप में कार्य करना अधिक पसन्द करेगा। इस 
प्रकार उद्यमियों की पूर्ति को जारी रखने के लिए व्यवस्था-सम्वन्धी वेतत का भुगतान 
करना ही होगा । अस्तु, इस प्रकार वेतन कीमत में शामिल होता है। 

इस सिद्धान्त में भी वही कमजोरी है, जैस्ता कि “रिकार्डों” के लागत सिद्धान्त में 
है। जो नियोजक परिस्थितियो में तनिक सी विपरीत उलट-फेर होने पर ही व्यापार 
छोड देता है, उसके लिए यह आवश्यक नही है कि वह कम योग्य हो। वह योग्यता में 
और अधिक ऊँचा हो सकता है तथा और अधिक छाभप्रद दूसरा काम उसे आकर्षिता 
कर सकता है । 

विशेषत' यह सिद्धान्त लाभ के वास्तविक स्वरूप की व्याख्या नहीं करता | यह 
केवल लाभ का एक माप-दण्ड उपस्थित करता है । 

यह कहना गलत है कि लाभ कीमत में शामिल नही होता । अल्पकाल में ऐसा नहीं 
होता, किन्तु दीघंकारू में छाम कीमत में शामिल होता है। उच्यमी जोखिम उठाने का 
आवश्यक कार्य करता है ।और जव तक वस्तु की कीमत इतनी ऊँची नहीं होती कि 
चह इसके लिए नियोजक की क्षतिपूर्ति करे, नियोजको की पूर्ति घट जायगी | जब तक 
कि जोखिम उठाने की सेवाओ के लिए भुगतान करने की कीमतें पर्याप्त ऊँची नहीं 
हो जाती । 

कुछ नियोजकों को भारी छाम हो सकते हे और कुछ दूसरो को भारी क्षति का 
सामना करना पड सकता है। दीघ॑ अवधि में जव औसत लिया जाता है तव कल्पित 


न 
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आधिक्य गायब हो जाता है। 

अन्त में लाभ की मात्रा स्पष्ट करनें में मी यह सिद्धान्त असफल रहता है। श्रेष्ठतर 
नियोजको के अभाव के कारण लाभ की भिन्‍नता होती है । पर ऐसा अभाव होता क्‍यों 
है ? भूमि के अभाव का कारण प्राकृतिक सीमाएँ है । उद्यमियो के वारे में ऐसी सीमाए 
नही हैँ।लाभ के सिद्धान्त को इस प्रकार के अभाव का स्पष्टीकरण करना ही 
चाहिए । 

इस प्रकार लगाव की भाति लाभ में भिन्‍नता के तत्त्व होने से श्रेष्ठतर उद्यमी उच्च- 
तर लाभ अजित करते हे , लेकिन सामजस्यता का अन्त यही हो जाता हैं। विना लूगान 
की भूमि रह सकती है, किन्तु बिना छाभ के उद्यमी नही रह सकते । लगान कौमत में 
शामिल नही हो सकता परन्तु साधारण लाभ हो सकते है । इस कारण भूमि की पूर्ति 
होगी, चाहे ऊूगान हो या न हो, लेकिन उद्यमियों की पूत्ति को तब तक कायम नही 
रखा जा सकता, जब तक कि लाभ का भुगतान न हो। यद्यपि प्राप्त छाभ कीमत में 
शामिल नही होते, तथापि लाभ की आश्ाये या प्रत्याशित लाम कीमत में शामिल 
होते हे। लेकिन दीवविधि में लाभ की आयगाओ को प्रभावित करके प्राप्त लाभ भी 
कीमत में शामिल हो जाते हे । 

९. सामान्य या साधारण लाभ (००77०! 7?77008)--कुछ लेखक 
साधारण लाभ के दृष्टिकोण को व्यवहार में छाते हे । अनिश्चितता और अपूर्ण 
प्रतियोगिता के कारण जो आधिवय होता है, वह गतिशील या परिवर्तनशील स्थिति की 
घटना है। जैसा कि प्रोफैसर नाईट सकेत करते हें कि साधारण छाभ समता की 
परिस्थिति से सम्बन्धित है और उनका सम्बन्ध ऐसी स्थिति से होता है, जिसमें 
परिवतेन हो रहे हे, जिसकी आशा पहले से की जा सकती है। परिवर्तन से पूर्णते खाली 
विश्व की कल्पना करना कठिन है। लेकिन हमारे अनेक समाज, विशेषत' पुराने स्था- 
पित समाज ऐसे हो सकते हे जिनमे स्थितिया स्थिर होती हे और व्यवसाय के तरीके 
दैनिक कार्यों जेसे हो जाते हे । 

साम्यावस्था यथा स्थिर समाज में साधन, कम था अधिक, निश्चित हो जाते है 
और उनका विभिन्‍न उद्योगों में इस प्रकार वितरण होता है कि उनको एक स्थान 
से दूसरे स्थान में ले जाने का उद्देश्य ही नही रह जाता । किसी फर्म को उद्योग में प्रवेश 
करने अथवा छोडने की प्रवृत्ति नही होती। अस्तु, न्यूनतम अनिश्चिचता और पूर्ण 
प्रतियोगिता रहेगी। ऐसी दक्षा में शुद्ध छाम की प्रवृत्ति प्राय समाप्त होगी और उद्यमी 
लोग केवल निरीक्षण का वेतन अजित करेंगे | अत व्यावहारिक रूप में साधारण छाभ 
केवल व्यवस्था-सम्बन्धी आय रह जायगी। किसी उद्यमी क्ो उद्योग में वनाए रखने 
के लिए ये कारण पर्याप्त हे 

यदि श्रतियोगिता पर कोई रोक न हो और परिवर्तन के बारे में पहले से आशा 
लगाई जा सके तो प्रगतिशील स्थिति में भी इससे मिलते-जुलते परिणाम हो सकते है । 
चूकि परिवर्तनो में समता नही होती, इसलिए उद्यमी कुछ उद्योगो में अन्य उद्योगों से 
अधिक उच्चतर लाभ जजित करने में समर्थ हो सकते है । 
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यदि अनिर्चितता की स्थिति न भी हो तो भी गतिशील विद्व में आधिक्य लाभ 
(5प7005 7008) हो सकते हे । यदि अवधि अल्प हो तो यह केवल अस्थायी 
दशा होगी । साधारण से अधिक छाभ देने वाले उद्योग, उद्यमी की क्षमता के अन्य साधनों 
को आकष्ित करेगे । ऐसे उद्योगो के लाभ के दर गिरने लगेंगे । जिन उद्योगों में ऐसे 
साधन नष्ट होने लगते है, उनमे लाभ की वृद्धि तव तक होगी जब तक उसका सावारण 
स्तर नही स्थिर हो जाता। किन्तु गतिशील विश्व में यह आवश्यक नही है कि साधारण 
लाभ ठेके पर रखे गये प्रवन्धक के वेतन के समान हो, भले ही उसमें अनिश्चितता न 
भी हो? परिवतंन का अस्तित्व बना रहने का अर्थ उद्यमी पर स्थिर राज्य से अधिक 
उत्तरदायित्व का भार रहना होगा, भले ही उसके विषय में पहले से ही आशा लगाई 
गई हो । उद्यमियों की पूर्ति को जारी रखने के लिए उनको ऐसा भार वहन करने का 
प्रोत्साहन दिया ही जाना चाहिए । लेकिन व्यवस्था सम्बन्धी व्यय के ऊपर उस अतिरिक्त 
भुगतान को प्रतियोगिता की शक्तियों की सकीर्ण सीमा के अन्दर रखा जायगा । 
गतिशील विश्व म, प्रतियोगिता में भी अनिश्चितता के तत्त्व के साथ लाभ को स्थायी 
रूप में साधारण स्तर से ऊपर रखा जा सकता है। जहा एकाधिकारी के हाथो में पूर्ति 
है और माग लोचदार नही है, वहा साधारण लाभ भी स्थायी रूप में हो सकते हे, चाहे 
अनिश्चितता की स्थिति रही हो या नही। 
यह ध्यान देने की वात है कि अनिश्चितता कोई स्थायी नही है । अनिश्चितता की 
श्रेषिया (0८876८७) होती है । अनिश्चितता की जितनी ऊची श्रेणी होगी, उतना ही 
लाभ अधिक होना चाहिये, जिससे उद्यमियो के जोखिम उठाने की क्षतिपूत्ति हो सके। 
१० वया लाभ मे समानता की ओर प्रवृत्ति होती है ? ([2० 970०8 
टाते 40 +(००7५ ?)--यहा भी हम सीधा उत्तर नहीं दे सकते । यह उस 
समय को परिस्थिति पर निर्भर करेगा। समता की स्थिति में निरीक्षण के वेतन के अर्थ 
में लाभ समान हो जायगा । शुद्ध छाभ लोप हो जायगा । ऐसे समाज में, जिसमें परिवर्तन 
उपस्थित हे, किन्तु अनिश्चितता नही है, लाम समानता की ओर जायगे, जैसा पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है। योग्यता में भिन्नता होने के कारण भिन्नताए भी पूर्णत अनु- 
पस्पित रहेगी। लेकिन प्रतियोगिता की शवित के द्वारा इन भिन्‍नताओ को सकीर्ण 
रखा जायगा। अत यह कहा जा सकता है कि जितना ही अधिक उद्योग का दैनिक 
वार्य जैसा स्वरूप होगा, उतना ही अधिक लाम का झुकाव समानता की ओर होगा । 
यदि समय लरुम्बा हो और प्रतियोगिता पर प्रतिवन्ध न रहे, तो अल्पकाल में असमानताए 
रह सकती हैं । 
परन्तु जब हम परिवतेनशीछ समाज के विपय में विचार करते है, जहाँ अनिद्चितता 
मुर्य है, तो दीवविधि मे भी छाभ का झूकाव समानता की ओर नही होता । यहा छाभो 
में पर्याप्त विभिन्‍नतताए हो सकती है । 
११ लाभ तथा सीमान्त उत्पादन-शक्ति (शि०णी(०व (०ा्टापर्थ 
रि70वैपटाशा।9)--क्या हम छाम पर सीमान्त उत्पादनशक्ति का सिद्धान्त छागू 
फर सात्ते हे ? सामान्यत हा। सीमान्त उत्पादनशक्ति, जिसकी हम व्याख्या कर चुके 


ख््म ढ५< 


है, दुलेभता तथा माग के वीच के सम्बन्ध की अभिव्यक्तित है। उद्यमियों का अभाव क्यी 
है तथा उनकी पूर्ति वढाना क्यों सरल नही है। उत्पादव की आधुनिक दक्ाओ में उद्यमियों, 
विशेषत* अद्भुत योग्यता वालहे उद्यमियो की माग वढी है। उद्यमियों की सीमान्त 
उत्पादनशक्ति ऊची है, और इसीलिए लाभ ऊचे हे । जितना ही अधिक अनिश्टतचितता 
रहेगी, व्यापार को सफल वनाने के लिए पर्याप्व ऊची योग्यता के नियोजकों का उतना 
ही अधिक अभाव रहेगा, और फलस्वरूप उतने ही ऊचे लाभ होगे। 

अन्य साधनों की तुलना मे उद्यमियो की सीनान्‍्त उत्पादनगक्ति के सिद्धान्त को 
लाग॒ करने में केवल यही अन्तर है कि यहा प्रतियोगिता की शक्तिया प्रत्यक्षरूप में काम 
करती है, जव कि अन्य सावनो के मामलछो में वे नियोजको के द्वारा कार्य करती हे । 
अन्तिम सारतत्व वही है। समाज की प्रतियोगितापूर्ण मायो को सन्तुष्ट करना आवश्यक 
है और इस प्रकार उद्यमी-विषयक्त योग्यता के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हे । प्रतियोगिता 
की शव्तिया समान योग्यता के नियोजको के छाभ को समान करती है। 

यह सिद्धान्त जितना स्पष्ट रूप में मूल्य के अन्य विपयो पर लागू होता है, उतना 
स्पप्ट रूप में लाभ पर नही लागू किया जा सकता । ऐसा इस कारण से कि नियोजक 
जटिल कार्यों को सम्पादित करता है तथा अनिश्चितता के नियोजक भी होते हे, जिनको 
सीमान्त कहा जा सकता है। इस अर्थ में कि वे इस सन्देह में रहते हें कि नियोजक बने 
रहे या वेतन-मोगी प्रवन्धक वन जायें---तयापि एक वर्ग के रूप मे नियोजको के अभाव 
के कारण ज्ाभ व्यवस्था-सम्वन्धी वेतव (मजदूरी) के स्तर पर नही' पहुचते । 

लाभ के निर्धारण-सम्बन्धी निष्कर्ष ((+07८प्रग्न०प5 उल्टुबावेफाह.. प९ 
72टथाफगदव07 ० ?07005)--अन्त मे, छाम के निर्धारण के विपय मे हम 
यह कह सकते हूँ कि कोई भी सिद्धात लाभ की व्याख्या करने के लिए उपयुक्‍त नही है । 
भिन्न-भिन्न विचार, उद्यमी के कार्यो के भिन्न-भिन्न अगो पर जोर देते हे । वास्तविक 
कठिनाई इस बात से उपस्थित होती है कि छाभ एक ही प्रकार की आय नही है। यह 
उद्यमी के कार्यो के मिले-जुले रूप के कारण मिली-जुली आय है। उदाहरणार्थ, उपक्रमी 
जोखिम उठाता है, अनिश्चितता वहन करता है, योजना बनाता है, सूत्रपात करता है, 
तिर्णय करता है, आदि अनेक प्रकार के कार्य करता है | इनमे से कोई भी कार्य छाभ के 
वास्तविक रूप की व्याख्या नहीं कर सकता । विभिन्‍्व कार्यों के, जिसके लिए लाभ 
भुगतान होते है, अनुसार लाभ के भागों में इसका विग्लेषण करने मात्र से भी छाभ के 
निकलने की व्याख्या नही की जा सकती । एक सही सिद्धान्त को इस बात का स्पप्दी- 
करण करना चाहिए कि सग्ठन-संवधी योग्यता का इतना अभाव क्यों है ” इसका 
कारण यह हैं कि उद्यमी-विषयक विलक्षण योग्यता के लिए माग को देखते हुए इसी 
अभाव के हेतु वह आधिक्य निकलता है, जिसे अनिर्चित्तता और परिबत्तंन के आवुनिक 
विश्व में शुद्ध लाभ कहा जाता है । सफल उद्यमी के लिए भति आवश्यक योग्यताओं 
(कल्पना, सगठन, क्षमता, निर्णय, साहस आदि) का इतना अभाव क्‍यों है, इस बात का 
स्पष्टीकरण ऐसे सिद्धान्त को अवश्य करना चाहिए । कहा तक यह सीमा प्राकृतिक 
कारणों से है तथा कहा तक वातावरण के कारण ? इस सिद्धान्त को एकाथिकार के 


४१४ अयंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


तत्व और सयोगवश होने वाली प्राप्तियों के कारण होने वाले अलोकिक लाभो की भी 
व्याख्या अवश्य करनी चाहिए । विशेषतया मुद्रासववी साधनो की भी उपेक्षा नहीं की 
जा सकती और न हम समाज के वर्तमान अगो की भिन्‍नता के प्रभाव की, जो गतिशी लता 
और अवसर को सीमित करता है, उपेक्षा कर सकते हे । इन जढिलताओं के कारण 
अभी तक लाभ का कोई विस्तृत सिद्धान्त नही निकाला गया है । 

१२ लाभ के कार्य (7॥6 #िपाटाणा5 ए ?70ग7) *--पावारणतया 
यह सोचा जाता हैँ कि लाभ उद्यमी को होता है तया इसका भार उपभोक्ता 
अयवा साधारण जनता पर पडता है। यह अनुमान किया जाता है कि व्यक्तिगत उद्यमी 
तथा सामाजिक हितो में अथवा, पीगू के शब्दो में, व्यक्तिगत उत्पादन और सामाजिक 
उत्पादन के हितो के बीच सघर्ष होना स्वाभाविक हैं। 

परन्तु ऐसा विचार केवल एक भ्रम है। सघपषं के बजाए, दोनो के बीच अर्थात्‌ 
उद्यमी क्‍या पाता है और समाज क्या देता है, वडी अनुरूपता है। झगडा केवल दिखावट 
के लिए है । समाज का रूप चाहे जिस प्रकार का हो--पूजीवाद, समाजवाद, 
साम्यवाद अयवा फासिज्म--लाभ बडा महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करता है। 

परोपकार से प्रभावित उद्यमी समाज के क्षेत्र को बढाने में अपने कत्तेव्य, उनके 
साथ श्रमिक वनकर काम करने वालो तया बजाय लाभ हछेने के “जनता को सुखी 
बनाने में अपने कत्तंव्य के विषय में चाहे जो कुछ कहे, परन्तु आथिक उद्यम का सबसे 
पहुठा कत्तंव्य आर्थिक प्रयोग (कार्य) है, जिसका अर्थ प्रतिपादित सावनो को 
बनाए रखना हैँ ।” सामूहिक उद्यम का इन साधनो को बनाए रखना अपनी ओर तथा 
समाज की ओर पहला कत्तंव्य हैं। यदि इसमें वह असफर होता हैँ तो यही नहीं कि वह 
अपने अतिजीवन की शक्ति को नष्ट करता हूँ वल्कि समाज को भी कमजोर बनाता 
हैं ।” उद्यमी को अपने साधनों को बनाए रखने के लिए हानि न होने देना चाहिये तथा 
राभ के साधारण दर के लिए कार्य करना चाहिये । 

हर व्यक्तिगत उद्यमी का अपने अतिजीवन के संघर्ष में (१) व्यवसाय की 
वर्तमान लागत और, (२) व्यवसाय में रुकने के कारण बताए गए चार प्रकार के 
जोखिमो (पुन' स्थापना, जोखिम, अनिश्चितता तथा प्रयोग से हटाना) को पूरा करने 
वा कत्तेव्य है | परन्तु इसके अतिरिक्त दो कत्तंव्य और हे जिनको लाम प्राप्त करने 
चाले उद्यमी को पूरा करना चाहिये। (३) एक तो ड्रकर के अनुसार 'ड्राई होल 
भरना चाहिए, अर्थात्‌ सामाजिक दृष्टिकोण से एक सफल उद्यम (८7८7०००४४७८) 
को अकुशलू उद्यम की हानि को पूरा करना चाहिए । “जिस प्रकार कि एक उत्पादक 
तेल के कुए को सूखे झिद्र में छे जाए गये नल तथा श्रम की छागत को पूरा करना पडता 
है, इसी प्रकार एक सफल कम्पनी को दूसरी असफल कम्पनी की हानि को पूरा करना 
चाहिये ।” यह वीमा का सिद्धान्त है। व्यक्तिगत उद्यमी इन डाई होल्स' की चिन्ता चाहे 
न करे, परन्तु ऐसा समाज नही कर सकता (४) इसीलिये लाभदायक उद्यम को 
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डाई होल्स' की हानियो को पूरा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त लाभ को एक और काये करना चाहिये । वह है सामाजिक भार का उत्तर- 
दायित्व । सफल औद्योगिक उपक्रपो को सामाजिक सेवाओ अथवा सामाजिक सुरक्षा 
उदाहरणाथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीवों की सहायता, वृढापे की पेशन, मातृत्व सहा- 
यता, रक्षा, नागरिक राज्य शासन आदि की लागत का भार सहना चाहिये। 
लाभ को यह चार कार्य आवुनिक औद्योगिक व्यवस्था को बनाए रखने केलिए 
करने पडते है । परन्तु कोई भी आवुनिक समुदाय केवल इससे सतृष्ट नही होते कि वे 
केवल जीवित अथवा बने रहें । उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि तथा उन्नति के लिए इसका प्रवध 
करना चाहिए । अर्थव्यवस्था को उत्पादन के केवल नये सावनो के प्रयोग से ही नही, 
वल्कि वर्तमान साधन के अच्छे प्रयोग से विस्तृत करना चाहिये। यह साधारण ज्ञान 
की वात है कि यान्त्रिक कला में सुधार से उद्योग की सभी शाखाओ में प्रति मनुष्य कई 
यूना उत्पादन बढ गया है। यह सब लाभ के परिणाम हूँ । 
अन्त में हम यह कह सकते है लाभ का दर इस वात का सूचक है कि समुदाय के 
साधत किस ओर प्रयोग में छाए जायें । यह पर्याप्त साधन के अनुकूछतम वटवारे 
(०) ७]004707 ) का मार्गद्शक है । आर्थिक पद्धति चाहे जैसी हो, कोई 
मी समुदाय अपने साधनों से अधिकाधिक लाभ उठाने की आवश्यकता को अवश्य मानेगा। 
बिना हानि उठाए इसे भुलाया नही जा सकता। यह हानि अर्थ-व्यवस्था का अस्त-व्यस्त 
होना है। साम्यवादी समाज में भी सावन सीमित और आवश्यकताए असीमित होती 
हैं। छाम की दर चाहे जिसकी जेत्र मे जाए, विनियोग (7ए८४धाा८्ता) का सार्ग- 
दशक हूं। अतझुव समाजवादी अथवा साम्यवादी व्यग्स्था में छाम को वडा महत्त्वपूर्ण 
कार्य करना पडता 
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अध्याय ३१ 
विनिमय क्री कार्यविधि 
(०6450 07 छऋ6प्त4र०४छ) 


द्रव्य का रूप तथा कार्य 
(76 7९७६४ए०८ ब्यत #प्ा८ट0078 07८५) 


१ द्रव्य का अर्थ (४८०7॥7४ ० 076५ )-चस्तुओ के विनिमय अथवा 
मल्य के निर्वारण के विपय में हम पहले ही अध्ययन कर चुके है । हमने द्रव्य को भी 
मान लिया है। अब हम द्रव्य तथा द्रव्य-व्यवस्था के बारे में विचार करेगे । द्रव्य क्या 
है ? उसका क्या कार्य है? उसे चलन में कौन लाता है तथा उसकी कया छार्ते होती 
हे ? यह वे कुछ प्रश्न हे जिन पर अब हम विचार करेंगे । 

भिन्न-भिन्न लेखको ने द्रव्य (707८9) की भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से व्याख्या 
की है । कुछ कहते है कि “द्रव्य वह है जो द्रव्य का फार्य करता है ।” दूसरे शब्दों में 
जो भी द्रव्य का कार्य करते हे, वे द्रव्य हे। व्यापक रूप में द्रव्य विनिमय का आधार 
है। सोना, चादी, तावा, कागज, चेक, व्यावसायिक बिल्स आफ एक्सचेज अर्थात्‌ हुडी, 
आदि। यह व्याख्या काफी विस्तृत है। चेको, विलो आदि को प्रतिनिधि द्रव्य (7००- 
728८780ए८ 707८9) कहा गया है क्योकि वे मूल्य के मापदण्ड के सुविधाजनक 
प्रतिनिधि है । कुछ लेखक व्याख्या को सीमित कर देते हे । और वे उसी वस्तु (अर्थात्‌ 
सोना) को सम्मिलित करते हे, जो मूल्य का कार्य कर सके। यह द्रव्य की सूची से 
बेक नोटो, सरकारी करेंसी नोटो आदि को पृथक्‌ कर देता है। तक की दृष्टि से 
इन्हें पृथक नही किया जा सकता क्योकि हम फिलहाल देखेंगे कि उनमें अच्छे 
द्रव्य के सभी गुण पाये जाते हैं । साधारणतया स्वीकृत मत यह है कि “भुगतान 
और विनिमय के प्रत्येक माध्यम को जिनका ऋण के भुगतान में कानूनन प्रयोग 
हो लकता हूँ, द्रव्य फहा जा सकता हूँ ।” 

इस प्रकार चंक, हुडी (978 06 ४5णंथग22०) तथा भुगतान के ऐसे ही 
दूसरे साधनो को द्वव्य की अनुसूची में नही रखा जा सकता। उनके लिए हम “साख के 
साधन" ((८०७॥६ 75४7ए7ा८०६) जब्दो को प्रयोग में छाते हैं, जेसा कि हम आगे 
चल कर देखेंगे । द्रव्य की विशेषता यह है कि वह साधारणत ग्राह्य होता है। चैक तथा 
हुडियो का भुगतान नियमित नही होता और किसी व्यक्ति को भुगतान के लिए उन्हें 
स्वीकार करने के लिए बाध्य नही किया जा सकता | सावारणतया वेकनोट ग्राह्म होते 
हैं, अतएव उन्हें द्रव्य कहा जा सकता है। 

द्रव्य की सायारणतया स्वीकृत विशेषता यह है कि वह विनिमय का माध्यम होने 
के अतिरिक्त मूल्य-निर्वारण का भी कार्य करता है । किसी वस्तु को द्रब्प माना जाय 
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अथवा नहीं, इसके परीक्षण का उपाय यह है कि यह देखा जाय कि उमप्तकी सात्रा 'सें 
परिवर्तन का साधारण मूल्य स्तर पर प्रभाव पडता है जयवा नही । 

पया नोट के बरावर बुलियिन को कोष में रखा जाता है ? नहीं। नि सदेह नोटो को 
धातु में परिवर्तित किया जा सकता है और वह दोनो धातु मापस में परिवर्तनीय हें। 
कितु नोट द्रव्य होते हँ जब कि वुलिवित नहीं है। सावारणवया विनिमय में बुलियवा 

को स्वीकार नहो किया जाता १ क्र गकित के रूप में वह प्राप्य नही है । 

क्या वेक् की जना रकम (0८7098) ह्व्य है। जिनका बेक में घन जमा 
होता हैं उनकी दृष्टि में वह उ5्य ही रहता है। कित्‌ वाम्तत्र में जब तक वह बेकः 
में रहता है, उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता । अतएव बैक् में जमा घन के उस अशः 
को ही द्रव्य माना जा सकता है जिसे चलने का माव्यम वना लिया गया हो और 
जो विनिमय में व्यवह्वार म आता हो । 

द्रव्य का अर्थ मूल्य के मान और भुगतान के सावनों से है। यह हिप्ताव खाता 
का आधार है, और साथ ही विनिमय वा माव्यम है।”*? 

२ वस्तु विनिमय की कठिनाइयां (>िग्रिएशेध्ढ३ ० फ्ै्ापश )-- 
क्या किसी समाज का अस्तित्व विता द्रव्य सभव है ? आदि काल में बहुतेरेः 
प्रारम्भिक समाज द्रव्य का प्रयोग नहीं करते थे। जब द्रव्य के बिना विनिमय होता 
है, हम उसे वस्तु विनिमय (छि376०) कहते है | जब सामाजिक व्यवस्था श्रम- 
विभाजन की सकीर्णता तथा मनृप्य की मागो_ में वृद्धि के कारण अधिक पेचीदा होः 
गई, तब यह प्रतीत हुआ कि वस्तु-विनिमय के द्वारा विनिमय सतोपजनक उपाय 
नही है -- 

..बस्तु-विनिमय में तीव आधारभूत कठिनाइयाँ हे -- 

() गावश्यकताओं की दोहरी अन्‌ रूपता ([00776 (ण्ालंतत्ारट ० 
४श्या5)--बस्वु-विनिमवय में आवश्यकताओं की दोहरी अनुरूपता की आवश्यकता 
पडती है । यदि अ के पास एक गाय है और वह उसके बदले में घोडा चाहता है, तो- 
उसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करती होगी जिसके पास न केवछ घोडा हो वरन्‌ जिसे गाय 
की भी आवश्यकता हो । मान लीजिए उसकी व व्यवित से भेंट होती है जिसे गाय की: 
जरूरत है लेकित बदले में देंने के लिए सिर्फ एक भेड है। अ को तव ऐसे व्यक्ति की 
खोज करनी होगी जिसे भेड की जरूरत है, और यह क्रम काफी लम्बा हो जायगा । इस 
तरह कई सौदो के वाद उसे अपनी जरूरत की चीज मिलेगी। यह स्पष्ट है कि इस 
सावन में मवग्रिनत कठिनाइया और खतरे है । 

(7) मूल्य के नापदण्ड का असाव ([,8९[: ० (ठमापाणा शृ€्व्ष्प्रा्ट 0 
४०७०८)--कठिनाइयो का यही पर अन्त नही होता । यदि दो व्यक्ति, जिन्हे एक 
दूसरे की वस्तु की चाह है मिल भी जाये तो भी एक्र दूसरी परेशानी उपस्थित हो जाती 
है। किस अनुपात में दोनो वस्तुओं का विनिमव हो २ दूसरे अब्दो में दस्तु-वितिमय कीः- 
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अर्थ-व्यवस्था (८ ९८०70779५) के अन्तगंत माग और पूर्ति में सतोषपूर्ण 
समानता नही मिलेगी । मूल्य निर्धारण का कोई समान मापदण्ड नही होता। अनुपात 
इच्छा से निर्धारित किया जायगा तथा उसका आधार दोतो पक्षों की आवश्यकता तथा 
उनकी परस्पर सागो की तीज्ता होगी। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि एक 
"पक्ष को हानि हो वयोकि प्रत्येक विनिमय में लेन-देन पृथक्‌ रूप में होता है । 

(70) कतिपय वस्तुओं की अविमाज्यता (क्‍ाताएडइजीएए 0 (शाशि। 
ै700८5)--यदि विनिमय के अनुपात के सम्बन्ध में समझौता हो भी जाय तो उन 
वस्तुओ के सम्बन्ध में एक तीसरी परेशानी उपस्थित हो जाती है कि वे विभाजित नहीं 
हो सकती । मान लिया, एक व्यक्ति अपनी गाय के आधे मूल्य के बरावर गेहू लेना 
चाहता है। दूसरे आधे मूल्य के बदले में वह कपडा लेना चाहता है, जो तीसरे व्यक्ति 
के पास है । गाय का विभाजन कैसे हो ? इपी प्रकार की कई दूसरी परिस्थितियों की 
हम कल्पना/कर सकते हे । 

वस्तु-विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयो का उदाहरण हम एक फ्रासीसी 
सगीतज्ञ से ले सकते हे, जिसने एक ऐसे द्वीय में अपने सगीत का प्रदर्शन किया जहा द्रव्य 
का चलन नही था। उसे सूअरो, मुगियो, वकरियो, सेव, केले आदि में भुगतात किया 
गया । बक रियो और सूअरो ने फलो और दूसरे खाद्य पदार्थों का सफाया कर दिया और 
अपने सूअरो और वकरियों को जीवित रखने के लिए उसे कई अन्य प्रदर्शन देने पडे। 
उसे क्‍या लाभ हुआ ? कुछ भी नही । यदि उसे द्रव्य में भुगतान किया जाता तो वह 
सनी हो जाता । 

विनिमय-क्षेत्र में वस्तु-विनिमय की इन कठिनाइयो के अतिरिक्त घन (७८०।१) 
को समुचित रूप से जोडा नही जा सकता, क्योकि समय के साय अधिफ़ाश वस्तुएं खराब 
हो जाती हूँ और यदि वे खराबन भी हों और उनका पूर्व-सा ही रूप रहे, तो भी 
उनके मूल्य में अन्तर पड जाता है। 

३ द्रव्य का विकास (£एणीए४० ० /०॥7८५)->शीघ्र ही यह 
परिणाम निकला कि त्रिनिमय में बडी सुग्गमता लाई जा सकती है बशर्ते कि विनिमय 
चग आधार किसी एक वस्तु को बना लिया जाये। इस वस्तु द्वारा सभी पदार्थों का 
मूल्याकन क्रिया जा सकता था और उसके द्वारा व्यक्ति वाछित वस्तु का ऋय-विक्रय कर 
सकता था। 

इस रूप में अनेक प्रकार की वस्तुओ को भिन्‍न-भिन्‍न सफलता के साय अपनाया 
जा चुका है। दास, पशु, पत्यर, खाल, तीर, अनाज, कौडी आदि को अपनाया गया। 
किसी विशेष समाज के आथिक विकास के लिए यह उस युग पर आधारित था कि द्रव्य 

कग क्‍या रूप हो। शिकारी स्वमावत खाल और तीर को सावन मानते थे, वनजारे पशु 
और किसान अनाज को द्रव्य का रूप देते थे। अभी कुछ ही दिनो पूर्व त्तक हमारे 
ग्रामो में कम के लिए अनाज और कपास को काम में लाया जाता है। 

अन्ततोगत्वा, किसी भाति यह पता चला कि सोतरा और चादी जैसे मूल्यवान धातु 
इस वाम के लिए सर्वेश्रेष्ठ हे । प्रारम्भ में सोना और चादी को बातु के टुकडो के रूप 
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(9पएा।०) में प्रयोग में छाया गया | इससे असुविधा होती थी और प्रत्येक बार 
जब वह एक हाथ से दूसरे में जाते थे, उनकी जाँच में गलती की सम्भावना रहती 
और वजन आदि करना पडता था। तदनन्तर सरकारो ने उन्हें करेसी में सिक्‍क्रो का 
रूप दिया, जिससे उन्हें ग्रहण करने वालो को उसकी किस्म ((वृ००४५) और उसके 
वजन का कुछ भरोसा रहे | कुछ समय वाद घातु के सिक्‍क्रो (760970 ८०॥78) 
के साथ कागजी मुद्रा (080०7 ८पा7८णा८५) का प्रचलन शुरू हुआ जिसे धावु-प्ृद्रा 
में वदला जा सकता है । वहुत-सी दगाओ में सिक्के, विशेषकर वे जो प्रमाणित 
(8६870970) होते थे, सरकार अयवा केद्धीय वेक द्वारा प्रचलित कागजी मुद्रा के 
सम्मुख लोप हो जाते थे और कागजी मुद्रा ही अकेली करंसी शेष रह जाती थी। 

वस्तु-विनिमय अथे-व्यवस्था (927८ €८०70०79) से वस्तुद्वव्य (८0॥- 
3777097:ए9 7707८9) , वस्तु-द्वव्य से कागजी-मुद्रा (2००7 ८पा7८४०५ ), और 
कागत्ी मुद्रा से वेक-द्रव्य अयवा साख अर्थ-व्यवस्था (टा८ता-€८०70०79 )--द्वव्य 
की उन्‍तति तथा उसका विकास इस प्रकार होता रहा है। क्राउथर ((॥70/४ 06८7) के 
शब्दों में केवल “सामान्य स्वीकृति ही मुख्य आवध्यकता है । द्रव्य का. स्वय मूल्यवान 
होना आवश्यक नही। यह वास्तव में अपेक्षाकत सीमित होवा चाहिए। परन्तु, यदि 
इसको अवेक्षाकृत न्यून रखने और मात्रा में अपेक्षाकुत स्थिर रखते की सावबानी न 
रकक्‍्खी जाय तो द्र॒व्य में ऐसी वेकार वस्तुएण पाई जाने छूगेंगी ज॑से कागज के फटे हुए 
टुकड़े अथवा वेक की पुस्तको में कियी क्लर्क के कलम द्वारा किए हुए निशान ।”* 

द्रव्य के जारी करने से वह सभी असुविवाए दूर हो गई है जो वस्तु-विनिमय से 
उत्पन्न होती थी। विनिमय के लिए दुहरी अनुरूपतता की आवश्यकता नही रही । 
इच्छा के अनुसार वस्तु का विभाजन और विनिमय आसानी से हो सकता हे । समाज 
को विनिमय का ऐसा माध्यम मिल गया जो साधारणतया सभी को मान्य था और 
सरलता से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकता था । मूल्य के निर्धारण के लिए 
शएक्त विश्वस्त माप-इण्ड (5(70270 ) लोगों को मिल गया। क्रप-शविति का सचय 
करना अथवा स्वानान्तरित करना सुगम हो गया। ऋण का लेन-देन निर्विध्न सम्भव 
हो गया । 

उपभोक्ता को द्रव्य के चलन से अनगिनत छाभ हुए हे । द्रव्य के हाथ मे होने 
से वह दूसरों की वस्तुओ तया सेवाओं पर अपना अधिकार प्रकट कर सकता है । वह 
अपनी सुविधा के अनुसार उन वस्तुओ को किसी स्थात पर तथा किसी समय भेजने का 
आदेश दे सकता है । द्रव्य से उसकी क्रय-शवित व्यापक हो गई है। द्रव्य के अभाव में 
उयभोक्‍वष!ता के लिए यह कठिन था कि वह अपने क्रय की विभिन्‍त दिज्ञाओं से सम-सीमात 
उपयोगिता (८तुप्प-यराधाशाउ&ं पं(५) प्राप्त कर सकता। इस प्रकार वह अब 
अधिकनम सन्‍्तयोव प्राप्त कर लेता है। 

उत्तादक के लिए भी द्रव्य के जारी करने से कम लाभ नहों हुआ है। अब वह 


््य 


[ (0७ फ्ैल', 5 -+नै॥ 0एप्रगर छः १०घ्८ए, 4950, छ 2 
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अपने कार्य को अधिक कुशलता और मितव्ययिता से सगठित कर सकता है। उसे 
उत्पादन के लिए कई सावनो को किराये पर लेना होता है। वह उन्हें वेतन के रूप 
मे द्रव्य दे देता है, जिससे जिस प्रकार चाहें व्यय करके वे अपनी इच्छाओ को पूर्ण 
कर लें। उत्पादक भी द्रव्य के द्वारा जिन सावनो को अपने उत्पादन-कार्ये में प्रयोग कर 
रहा है, उनकी सीमान्त उत्पादन शवित को वरावर करके। अधिक से अधिक लाभ 
प्राप्त कर सकता है। 

समाज पर द्रव्य के प्रादुर्माव से काफी छाम हुआ है। इसी के आधार पर साख 
का विशाल भवन निर्मित हुआ है । राष्ट्र के आर्थिक विकास में साख और बेक-प्रथा 
के विस्तार से बडी सहायता मिली हे । यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि वर्तमान 
यूग ने द्रव्य की जो सुविधाए दे रखी है, उनके अभाव में उद्योग और व्यवसाय कैसे 
विकसित हो सकते थे। आर्थिक साधनों का अन॒कूलतम वितरण (07907राणा» 
008070ण०7070) तथा आधुनिक आथिक पद्धति का कुशल सचालन विना मुद्रा- 
विपयक प्रणाली के नही हो सकता है। 

४ द्रव्य के कार्य (/]6 एप7०८७०7५ ० 07८५०)--हमने देखा है 
भिन्‍न-भिन्‍न समयो में कि भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओ को द्रव्य चुना गया है और सोना-चादी 
तथा बाद में कागज श्रेष्ठ द्रव्य सिद्ध हुए हे । श्रेष्ठ किस बात के लिए ? द्रव्य के कार्यो 
को पूर्ण रूप से करने के लिए श्रष्ठ। 

द्रव्य क्या कार्य करता हैँ ? उसके पाच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है--- 

(क) वह विनिमय का माध्यम (76ठाए77) हू । 

(ख) वह मूल्य सचय (50076) करने के लिए प्रयोग में आता है या आघुनिकः 
व्याख्या के अनुसार साधनों को द्ववता का गुण (]0०7०॥९) देने में सहायक होता है। 

(ग) वह मूल्य का मारपदण्ड (769507) है । 

(घ) ऋण के लेन-देन का वह एक स्थिर साधन होता है । 

(ड) वह मूल्य को स्थानान्तरित (&7)४27) करता है । 

द्रव्य विनिमय के भाध्यम के रूप में (०76८७ 238 'शैट्तापा ० 
5८278 6)--अभी हमने उन विभिन्‍न असुविधाओ की चर्चा की जो वस्तु- 
विनिमय से उत्पन्न होती हे। द्रव्य द्वारा यह सव असुविधायें दूर हो जाती है । द्रव्य 
की अथे-व्यवस्था मे यह आवश्यक नहीं होता कि इच्छाओं की जनुरूपता हो । व्यक्ति 
को, जो गाय के बदले में घोडा चाहता हैं, अव उसे ऐसे घोडे वाले को ढू ढते की 
आवश्यकता नही, जिसे गाय की आवश्यकता हो। वह अपनी गाय छो वाजार में बेच 
सकता हूँ और इस प्रकार जो द्रव्य मिले, उससे कपडा खरीद सकता है । जिस समय 
व्यक्ति लपनी सेवाओं अथवा वस्तुओं को अपूर्ग अवस्था में बेचना चाहता है, उसे वडी 
नुविधा रहती है। वह उन्हें सरलता से द्रव्प के रूप मे परिवर्तित कर सकता हैं। कतिपय 
वस्तुओं की अविभाज्यता का प्रइन भी समाप्त हो गया है । द्रव्य की इकाइया विभिन्‍न 
मृल्य की होती हे । और उनसे किसी भी प्रकार की खरीदारी की जा सकती हैँ जो 
वस्तु-विनिमय में सम्भव न थी । 
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द्रव आस्तियो के रूप में द्रव्य (/०070८ए 99 वआपृणाते 238528)-- 
भ्रव्य मुल्य-सचय का कार्य सम्पादित करता हैया यह कहना उचित होगा कि वह 
व्यत्रित को अपनी आस्तियो के एक अदा को द्रवत्व गृण देने के योग्य वना देता है। 
तरल आस्तिया (#4पांत 255८8) वह साधन है जो किसी भी समय किसी भी 
व्यवहार में आ सकता है। आधुनिक जगत्‌ में अधिकाण व्यक्ति अपनी जेबो में करंसी 
नोट रखते है अथवा उन्हें घर पर रबते है या बेक मे चाल खाते जमा रखते हे और जिस 
समय चाहते है चेक के द्वारा निकाल सकते है । यह इसलिए आवश्यक होता है कि आय 
और व्यय का क्रम समान गति से नहीं चलता । नियोजको को मजूरी आदि का 
भुगतान एक जवधि में करना होता है, कभी-कभी दैनिक भी । छेकिन उसे अपनी आय 
इसी रूप में नही मिलती । मूल्य-सचय के रूप में रखा गया सबसे अच्छा है। 

द्रव्य मूल्य का प्रामाणिक सापदण्ड (076ए 88 8 527पे7पे ००४- 
76 ०07 ४००८)--वस्तु-विनिमय की एक यह कठिनाई भी अनुभव की 
गई है कि उसमें मृल्य का साधारण मापदण्ड नहीं था, जिसके अनुसार दूसरे मूल्यों 
को प्रकट किया जा सकता, जोड़ा जा सकता अथवा हिसाव-खाता रखा जा सकता। 
द्रव्य ने यह कठिनाई भी दूर कर दी है । द्रव्य के रूप में हम मूल्य और सेवाओं की 
सुगमता से तुलना कर सकते हे । मूल्यों का कीमतो #ं प्रकटीकरण हमें उन्हे जोडने 
तथा व्यक्ति अथवा वस्तु के बन का अन्दाज छगाने मे सहायक होता है। विनिमय 
के लिए मूल्य के रूप में एक सामान्य मापदण्ड होने से सौदे करना सरल और उचित 
हो जाता है । 

द्रव्य विछम्बित भुगतानों का आधार (४0787 88 शिवक्षएतैदापे रण 
46760 ?9५9776705)--दरव्य ऐसे भुगतानों के आवार का भी स्‍तर कायम 
रखता है जिनका भुगतान कुछ समय बीत्त जाने पर किया जाता है। जब कोई ऋणदाता 
अपने साथनों को उवबार देने लगता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि उसे यह भरोसा 
रहे कि उसके सावन नियत व्याज सहित उसे वापिस मिल जायेगे । अतएव लेन-देन अवश्य 
ही किसी वस्तु के रूप में होगे, जिनका स्थायी मूल्य होगा। वहुत-सी वस्तुएं समय के साथ 
नष्ट हो जाती है । किन्तु यदि द्रव्य का उचित चुनाव हुआ है और उसका उचित 
अवन्च रखा जाता है, तो उसका मृल्य दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी रहता 
हैं । भावी भुगतानो के लिए एक प्रामाणिक मापदण्ड का कार्य करने के कारण, द्रव्य 
ऋण लेने देने के खतरे को कम कर देता हैं । इस प्रकार यह सब प्रकार की आथिक 
कार्यवाहियो को सतुल्ति रखता है जिनका आधार ऋण होता हैं। 

द्रव्य के कार्यो को सक्षेप में इस प्रकार कह सकते हे । 

माध्यम (8 ग्रा्वापता ), मापदण्ड ( & ग्राट४प्रा८ ) प्रामाणिकता (& 
#ध्ातपेगाप) तया एक्रीकरण (8 8076) ।” 

४0969 38 8 7रछ' ए पिएणाणाड 0 
2 काटतापता, 8 काटवबडततट, & हदाएचेंदाए्ते, & 20072 ?! 
यह व्यान में रतना चाहिए कि द्रव्य के यह चारो काम परस्तर स्व॒तन्त्र नहों हेँ। 
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ऋण के भुगतान के लिए द्वव को द्रव्य आस्ती के रूप में रखा जाता है । यह विनिमय के 
माध्यम का काये करता हैं। यह विनियम के माव्यम के रूप में इसलिए स्वीकार किया 
जाता हैं कि इसका मूल्य मपेक्षाकृत स्थायी रहता है । इसी कारण से यह भावी भुगतान 
का साधन तथा मूल्य का मापदण्ड माना जाता हैं। 

द्रव्य मूल्य फो हस्तातरित करने का साधन (807९9 38 9 ८०४75 
ण थार्शटाग]2 ४०ै०८)--दव्य के द्वारा एक और महत्त्वपूर्ण कार्य भी होता 
है । कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी चल और अचल सम्पत्ति को बेच सकता हैं 
और दूसरे स्थान पर खरीद सकता है । इस प्रकार मृल्य हस्तातरित हो सकता हैं. # 
इस तरह के मामले भारत में विभाजन के बाद बहुत पाये गये । 

प अच्छे द्रव्य पदार्थ के गुण ((20४०४८४ 0० (00०8 (०7८५ 
]५2067728 )---उपयु क्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि अपने कार्यों को भी 
भाति सम्पन्त करने के लिए द्रव्य पदार्थ में कुछ गुण अवश्य होने चाहियें । 

(कफ) सर्वमान्यता (उलाटा४] ३८८९८०००)६७७)--बह वस्तु, जो सर्वे 
साधारण को ग्राह्म न हो, समुचित रूय से द्रव्य का कार्य सम्पत्त नहीं कर सकती। 
लोग एक वस्त को या तो इस विश्वास पर स्वीकार कर लेते है कि दूसरे लोग उसे 
स्वीकार कर लेंगे या इस विश्वास पर कि वह उसे किसी दूसरे उपयोग में छा सक्रेगे । सोता 
और चादी सर्वेत्राघारण को ग्राह्म रहते हे । करेसी नोट इसलिए ग्राह्म रहते हे, कि 
लोगों को विश्वास है कि उनसे क्रय कर सकते हे या उन्हें जारी करने वालो से उनके 
समान मूल्य पा सकते हैँ आदि। 

(ख) बहनीयता (?0702०77५)--जो पदार्थ प्रयोग में आए, वह सहज 
वहनीय होना चाहिए | दूमरे शब्दो में, थोडी मात्रा म उसका अधिक मूल्य होना चाहिए ! 
उदाहरण के लिए कोवदा अच्छा द्रव्य पदार्थ नही है जबकि सोना, चादी, कागज, आदि 
अच्छे द्रव्य पदार्थ हे । 

(ग) सुगमता से पहचात ((70872209770५)--द्वव्य के लिए यह एक आव- 
इयक गण है। इसवे अथे हे कि वह सुगमता से पहचान में आ सके । यदि आप कौ 
द्रव्य की प्रमाणिकता के लिए विशेष खोजवीन करनी पडे तो इसमे बढी असुविधा होगी। 
सिक्‍को और कागजी म॒द्रा, जिनका आकार प्रकार पहचान योग्य होता है, उनके प्रचलन 
में यह असुविवा दूर हो जाती है। 

(घ) समस्वकता ([्न0ग्राठहुटाल(9)--पदार्थ को एक ही अनुरूप का होना 
चाहिये। यदि उसके गुण (१४०५) अनुरूप नही है, तो उनका मूल्य भी समान नहीं 
रहेगा । 

(च) विभाज्यता ([)एझणग५)--पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि बिना अपना 
मूल्य खोये चह छोटे-छोटे टुकडो में विभाजित हो सके । उदाहरण के लिए यदि एक 
हीरे के दो हिस्से कर दिये जाते हे तो उनका वही मूल्य नही रहता जो पहले था । 
जानवरों को उस समय तक विभाजित नही किया जा सकता जब तक कि वे जानवर 
रहते है । सोना और चादी विभाज्य हे । 
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(छ) स्थापित्व (प्ा४०॥ए)--ताशवान वस्तुए द्रव्य का कार्य ठीक 
प्रकार से नही कर सकती। एक समय वाद उनका मूल्य समाप्त हो जाता है | उदाहरण 
के लिए जानवर वीनार १४ सकते हे, कमजोर हो सकते हे और मर सकते हूं । जल्दी नाश' 
होने वाली वस्तुओ की स्थिति भी ऐसी ही है । 

(ज) सव से खास वात तो यह है कि द्रव्य अरेक्षाकंत स्थिर मुल्य का (8(20[6- 
ग0 कप८) होना चाहिए क्योकि वह दूसरे मूल्यों को निर्धारण करने के लिए 

प्रामाणिक मापदण्ड होता है । मोता और दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थिर 
मूल्य की होती हूँ क्योकि वह स्थायी होती हे और इन पदार्थों को वडी मात्रा में प्राप्त 
किया जा सकता है, फिर भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं, जिनसे उनका मृल्य वहुत्ता 
गिर जाय । इनका वाधिक उत्पादन उनके कुल परिमाग में बहुत थोड़ी वृद्धि करता 
है जिससे इनके मूल्यों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता । 

कागज की क्रय-शक्ति की स्थिरता का आधार उसके सम्बन्ध में वनावटी नियंत्रण 
पर अवलम्बित रहता है। अतएव सुप्रवन्वित कागजी मुद्रा, इन सव में श्रेष्ठ है। दूसरी 
बातो के अलावा इससे द्रव्य-सम्वन्धी पद्वति सस्ती रहती है। 

६. सिक्के और टकण ((?०४95 270 (४07792०)--मोटे तौर पर द्रव्य 
को दो रूपो में विभाजित किया जा सकता है, पहला धातु-द्रव्य और दूसरा कागजी 
द्रव्य । 

वातू करेंसी अथवा सिक्‍के एक विशेष वजन और देश की सरकार की मोहराकित 
घातु के टुकडे होते हे । ऊचे मूल्य की मुद्राओ के किनारे साधारणतया खुदे रहते हे, 
जिससे वे नप्ट होने से बची रहे और उनके साथ की गई चारूवाजी का आसानी 
से पता चल सके । अच्छ टकन के मुख्य सिद्धान्त यह हे--(क) सिक्के सुविवाजवक 
माप के होने चाहियें, (ख्ू) वे इस प्रकार के बनने चाहिये कि चलन के कारण उनमें 
कम से कम छीजन हो, (ग) उनका स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिये कि उनका 
प्रतिर्षण तथा छाटना असम्भव हो जाय, (घ) उन पर कलात्मक सरकारी मोहरें- 
होनी चाहियें। 

पिछली लड़ाई के पहले हमारे चादी के रुपये मे १८० गेन चादी रहती थी। १११२ 
भाग शुद्ध । शुद्धता ((८7८85) शब्द का अं हैं किसी सिक्‍के में खोटे की तुलता में- 
खरे द्रव्य की मात्रा । प्रतिकार भत्ता (7८77८09 9]]0७०॥०८) वह सीमा है जिसके 

अन्दर रहते हुए मुद्रा क्री टकन अथवा वजन में अन्तर होते हुए भी, वे विधिमान्य 
कह] इसे टकसमाल की सहनशीलता (0]ककल्‍7८९ ० ध6 एगा) भी कहते 
हैं । जहा तक हमारे रुपये का प्रश्न है, वजन में ११५००० तथा गढ़न १२००० प्रतिकार 
होता है। 
_ टेकण मुफ्त या स्वृतन्त्र (छ/पा0प5 07 97८८) हो सकता है । पहली दशा 
में टकण का कोई मूल्य नही लिया जाता | दुमरी दा भें टकंग पर कोई प्रतिवन्ध नह 
रहना । कोई भी व्यक्ति बातु को टक्साल में ले जाकर मुद्राक्त करा सकता हैं। मारत 
में १८९३ के पूर्व निर्मूल्य मुद्राकन प्रचलित था। कोई भी व्यक्ति टकसाल में चादी को- 
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ले जाकर सिक्के ढला सकता था । किन्तु निमूल्य मृद्राकन का विष्कारण (872(पर००४) 
होना आवश्यक नही है। अधिकारी ठकण का मूल्य ले सकता है। यदि यह मूल्य वातु 
को टकण करने के मूल्य के समान है, तो उसे टकसाली (3797980) अथवा ब्रासेज 
(7355422८) कहेंगे । यदि यह इस मूल्य से अधिक है, तो उसे प्रमत्व (5छ8- 
77707 82०) कहते है । यह प्रभुत्व मृद्रा में सीवा मूल्य लेकर अथवा उसमें मिश्रण करके 
“वसूल किया जा सकता है। 
साकेतिक सुद्रा (80/८70 (४075)--बात्विक मुद्रा पूर्ण मुद्रा अथवा साँकेतिक 
मुद्रा हो सकती है। पूर्ण मुद्रा वह म॒द्दा होती है, जिस पर अक्ति मूल्य (७८6 ४०७८) 
उममें मिली हुई धातु के मुल्य के वरावर हो। साकेतिक मुद्रा में उस पर लिखा हुआ 
मूल्य धातु के मूल्य से अधिक होता है । भारतीय रुपया एक साकेतिक सिक्का है। 
उसमें मिली धातु का मूल्य रुपये के मूल्य से कम है । सन्‌ १८५९३ के पूर्व भारतीय 
रुपया पूर्ण मुद्रा था | यदि उसे गलाया जाता तो एक रुपये के मूल्य के बराबर धातु 
निकलती । 
कभी-कभी साकेतिक मुद्रा में निहित घातु की कीमत इतनी बढ जाती हैँ कि यह 
पूर्ण मुद्रा वाला सिक्का हो जाता है। उस समय उसे साठेवाजी (]087प) करने 
अथवा गलछाने का भय रहता है। उदाहरण के लिए सन्‌ १९२७ में चादी का मूल्य 
बढ़ जाने से भारतीय रुपया साकेतिक मुद्रा न रहा और वाजार से वह गरायव होने 
लगा । सरकार को उसके लिए विनिमय का समृचित माध्यम पूति करने में काफी 
परेशानी उठानी पडी । इसी प्रकार सन १९४० में १८० प्रेन्स ११/१२ श्रेष्ठ मुद्रायें 
अचलन से गायब होने लगी । सरकार ने तव नई मुद्राए चालू की, जिनमें चादी कम 
'थी। उनमें ११/१२ के वजाब १/२ चादी थी । उन्हे सचय (!0870) करने का भय 
नगण्य है । पुराना प्रामाणिक रुपया सिक्का वाहर कर दिया गया । उसे ऋण के 
भुगतान में नहीं दिया जा सतझ्ता। सन्‌ १९४६ में निकल का रुयया प्रचलित हुआ । 
साधारणतया साकेतिक मुद्र। सहायक मुद्रा होती है। किन्तु जैसा कि भारतीय 
'झुपये में है, मुख्य मृद्रा भी साकेतिक मुद्रा हो सकती है । सहायक मद्गराए छोटे 
भूगतानो के लिए होती है । उदाहरणार्थ पैसा, इऋन्‍्नी, टुअन्ती और चवन्नी सहायक 
मुद्राए हैँ । 
सीमित तथा असीमित्त विधिमान्य मुद्रा ([॥्रार्त ४70 एजायाल्त 
.९8०] पं टातेट४)--मुद्राए सीमित विधिमान्य मुद्रा अथया असी नित विधिमान्य मुद्रा 
हो सकती हे। विधिमान्य मुद्रा वह होते। हैं जिसके अन्तर्गत विधिवत भगतान किये 
जा सकते है। विधभिमान्य म॒द्रा को अस्वीकार करना अपराध है । 
जब किसी भी मात्रा में द्वत्य वा भूगतान हो सकता है, तव उसे असीमित विधि 
मान्य मुद्रा कहते हैं । वह यदि एक सीना के अन्दर ही भगतान किया जा सकता है तो 
उसे सीमित विषविमान्य मुद्रा कहेगे। उदाहरण के लिए भारत में रुपया और रपये के 
लोठ जसीमित विधिमसान्य मुद्रा हे और यही हार पठतन्नी का भी है । किन्तु इससे छोटे 
न्य की मृद्राए सीमित विविमान्य मुद्रा हें । वे दस रुपये तक ही दिविमान्य रहती है । 


विनिमय की कार्यविधि ४२५ 


जब एक मुद्रा पुरानी हो जाती है जौर बहू एक निश्चित मीमा से अधिक हल्की हो 
जाती है, तव वह विधिमान्य मुद्रा नही रहती । एक रुपये और आठ आने की मुद्राए जब 
आमाणिक वजन से २० प्रतिगत कम हो जाती हे, तो वे विधिमान्य म॒द्रा नही रहती । 

सरकार चाहे तो वह मुद्रा की विधिमान्यता को समाप्त कर सकती हैं । उदाहरग 
के लिए, १८० ग्रेन्स १-३ श्रेष्ठ वल्ली रुपय वी मद्रा भारत में अब विधिमात्य मुद्रा नही 
है । सन्‌ १९४६ में सरकार ने ५०० रुपये और उससे अधिक मूल्य के करेन्नी वोटों को 
विधिमान्य मुद्रा नही रखा । इसका साधारण उद्देश्य ऐसी कनेन्सी को जो साठेवाजी 
(!0570) के रूप में है बाहर लाना है । 

प्रामाणिक द्रव्य (5६270 470 (०॥०५)--प्रामाणिक्त द्रव्य बह द्रव्य है जिसके 
सकेत से द्रव्य की दूसरी किस्मो का मूल्य मापा जाता है । यह्‌ द्रव्य का अति उत्तम रूप 
है | या तो इसमें मुद्रा-विपयक प्रमाण है या यह उसका निकट प्रतिनिधि है। साधारण- 
तथा एक थातु को चुन छिया जाता है, और द्रव्य की इकाइया उसमें बदली जा सकती 
हू । कभी २ दो वातुए यह कार्य करती हूँ । जब प्रामाणिक धातु एक होती है तो उस 
प्रणाली को एक-भातु-मान (]४/0707॥6६2879) कहेंगे । जब दो प्रामाणिक चातुए 
होती है तो उसे द्विबातुष्गद (शि्रशरट४)877) कहेंगे । इसी प्रकार यदि सोता घातु 
को चुना जाय तो उसे स्वर्ण धातुवाद अथवा स्वर्णगान ((50)0 58970270 ) 
कहेंगे । और यदि धातु रजत हैँ तो उसे रपक्तततान (जाएला छिवापेशापे) कहेंगे। 

कभी २ कोई एक देश अपनी करेन्‍्सी का मृल्य विदेशी करेन्सी के सृल्य के रूप में 
निर्धारित करता है। उसे विनिमय मान (+»हटा978० $07वंद्वा) कहेंगे । 
यदि विदेशी मान स्वर्ण पर होता है तब सम्बन्धित देवा की करेन्‍्सी स्वर्ण विनिमय मान 
((5०0 7॥४४६८॥०४78५७ 50470 70) होती हैं। चर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में 
भारत ने अपने रुपये को अय्रेजी करेन्सी से सम्बन्धित कर लिपा । इग्रूंड स्वर्णमान 
वाला देश है । इस प्रकार भारत स्वर्ण विनिमय मान वाला देश हुआ । जब सन १९३१ 
के सितम्बर मास में इगलंड ने स्वृण मान का परित्याग कर दिया तो भारत का सम्बन्ध 
स्टलिग से हो गया । ठतव भारत स्टलिंग विनिमय मानव वाला देश वन गया । जब से 
भारत ने अत्तर्राष्ट्रीय मृद्रा कोप (7 7 £ ) से सम्बन्ध स्थापित किया है, भारतीय 
रुपये के विनिमय मूल्य फो खत्म (सिद्धान्त में) कर दिया गया है। 

७ कागजी द्रन्‍्य (027०7 //00८ए)--कागजो द्वव्यः के अन्तर्गत बेक 
नोट और सरकारी नोट आते है, जो हाथो हाथ बिना रोक-टोक चलते हे । इसके 
अन्तगंत चेक तथा हुडिया नही आती, जिदका सीमित प्रचलन है । 

कागजी द्रध्य दो किस्म का होता है--परिवर्ततीय (०00एशप)8) तथा 
अपरिवतेनीय (7 00एटापा2]6) । पहले किस्म की मुद्रा उसके स्वामी की इच्छा 
अनुसार प्रामाणिक सित्रके (प्रामाणिक धातु) में बदली जा सज़्ती हैं, छेकिन दूसरी इस 
रूप में तही बदली जा सकती | 

कागजी द्रव्य का पवितित होना इसलिए आवश्यक है कि उच्ससे छोयो को भरोसा 
रहे और वे एक निश्चित सीमा में प्रचलित रहे । जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, 
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द्रव्य की पूर्ति मे वृद्धि यदि उपभोग की वृद्धि के अनुरूप न हुई तो उसका मूल्य उसी 
भाति घट जाता है जैसा कि अन्य किसी जिन्स का । इसलिए कागजी द्रव्य का प्रचलन 
सरकार की विधियो के अन्तर्गत नियन्त्रित रहता है । इसका एक उपाय नियन्त्रण का 
यह होता है कि उसे मुद्रा अधवा भामाणिक घातु में परिवर्तित किया जा सके । 
अपरिवर्तनीय कागजी द्रव्य में एक सबसे बडा खतरा यह रहता है कि वह अधिक- 
प्रचलित (0४८:-४४४८) हो सकती है। सरकार के लिए यह लाभप्रद होता है कि 
वह साकट काल में, जैसे युद्ध के समय, अपने साधनों से वृद्धि के लिए अधिक नोट छाप 
ले और उनकी कय-शक्ति से लाभ उठाये । सतार के करेंसी इतिहास में ऐसे कई 
उदाहरण हैँ जब नोटो का अधिक प्रचलन (0ए८-०5$४४८) हुआ। जर्मनी पहले 
विश्वयद्ध में इसका प्रमाण है। गत कुछ वर्षो (१९३९-४५) में मी अधिक नोट 
प्रचल्ति हुए । 

पाठकों को यह स्पप्ट होना चाहिये कि कागजी द्रव्य का सोने व चादी से विनिः 
मयत्व ही इसकों अधिक मूल्यवान बनाता है । द्रव्य को जो मूल्य देती है वह है सरकारी 
मोहर और जो उसके मूल्य को स्थिर रखती है वह है उसकी मात्रा पर नियन्त्रण । 

८. बेक द्रव्य (827] ?/०07९०ए )--क द्रव्य में विभिन्‍न साख-पत्र (78(- 
7९7स्‍8 ० ८7८११४) सम्मिलित रहते हे । कीन्स' (7£ ८५॥८७) के शब्दों में, 
“बेक-द्रय केवल निजी कर्जे की स्वीकृति है जो कि लेखा-द्वव्य (77076ए ०0 
2०८८०ए॥7) में प्रसारित की जाती है। छेन-इत के निवटारे के लिए यह एक आदमी 
से दूसरे आदमी के पास वास्तविक मुद्रा के रूप मे आती जाती रहती है ।” 

वेक-द्रव्य के कई रूप हे । इनमें से कुछ चेक हुडो, बेक्र ड्राफ्ट आदि हे। इनका 
वर्णन हम आगे के अध्याय में करेंगे । यहाँ केवल यह समझ लेना चाहिये कि साख-पत्र 
(०९८07६6 पराई।एप्रह्म८7(5) द्रव्य नही है, क्योकि वे सामान्य रूप से स्वीकृत नहीं 
किये जाते । वेक-द्वव्य अथवा “चेक द्वारा उत्पन्न किया हुआ द्रव्य समस्त आवुनिक 
सम्प्रदायो में परिमाणित रूप में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । जिस प्रकार घातु द्रव्य ने अन्‍य 
द्रव्य की वस्तुओ का प्रतिस्थापत किया और कुठ ही समय के अन्दर कागजी द्रव्य ने 
उसको प्रतिस्थापित किया था उसी प्रकार वेक-द्र॒व्य ने आधुनिक काल में सभी प्रकार 
के द्रव्यो को प्रस्पापित किया है । चेक तथा बेक्-द्रव्य अन्य प्रकार के द्वव्यो से इसलिए 
अधिक अच्छे हे कि टाक द्वारा ले जाने में, खरा पैसा देने में, काउन्टर फायल के रूप में, 
रसीदो के देने में, तथा चुरा ल्यि जाने अयवा खोये जाने के प्रति सुरक्षित होने के 
कारण सुविधाजनक है । 

६ लेखा या हिसाब की मुद्रा (४०7८५ ० 3८८०ए्त)--श्सके पूर्व 
हि हम द्रव्य के रुप पर इस अध्याय को समाप्त करें, कुछ शब्द लेखा मृद्रा की विवेचना 
के विपव में कहना उचित होगा । लेखा मुद्रा वह इकाई है जिसमें किमी देद् का लेखा 
तैयार किया जाता है और लेन-देन होता हैं | स्टलिग, डालर फ्रैक और मार्क क्रमश 
प्रेट त्िदेन, सयुकतराष्ट्र, फ्रास ओर जर्मनी की छेखा मुद्रा हे । 

उपयुक्त देणो मे क्रमणम यही सब इकाइयाँ चलन का माध्यम हें। किन्तु यह 
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आवश्यक नही है कि ऐसा हो ही | लेखा मुद्रा किमी देश में प्रचलित द्रव्य से भिन्‍न हो 
सकती है । उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति (778007) के कारण सन्‌ १९२२-२४ 
में जमनी के सार्क का मूल्य अधिक गिर गया । लोगो का उस पर से विश्वास उठ गया 
क्योकि लोग नहीं जानते थे कि अगले दिन या अगले घन्टे मार्क का क्या मूल्य होगा। 
यह वडा मरक्षित था कि इतनी अनिश्चित मूल्य की करेन्‍्ती द्वारा लेन-देव किया जाय। 
अतएव मार्क लेखा-भोबन मुद्रा नहों रहा। उस समय अमेरिकन डालर सर्वाधिक सनुलिति 
द्रव्य था । अतएव छोगो ने लेन-देन में उसे अपना लिया। यथ्वपि भुगतान मार्कों में होता 
था किन्तु सौदा डालरो में तय किया जाता था । डाउरो को एक निश्चित सख्या मार्कों के 
विपरीत निब्चित कर दी जाती थीं, अतएवं इस प्रकार जमंनी में डालर ने लेखा-भोवन 
मुद्रा का रूप ले लिया । इगलेड में गिनीस ((>0777295) और भारत में पाइयाँ (025 ) 
नही चलती है और विनिमय के माध्यम का काम नहों करती । वे फेवल '“लेखा-द्रव्य 
(४०7८ए ० ८८००7) है । कीन्स (॥९ ८०7८४) ने द्रव्य (77009) तथा 
लेखा द्रव्य (7006९0 0 ४८९८०प०८६) मे इप प्रकार अन्तर किया है. “लिज्ला द्रव्य 
वर्णन (0८5८४४०४07 ) अथवा टाइटल (7706) है और द्रव्य वह वस्तु हैँ जो कि 
उस वर्णन का उत्तर देता है।”* 

यह याद रखना चाहिए कि लेखा द्रव्य में निरन्तरता होना आवध्यक है । जहाँ तक 
हो सके इसका नाम नहीं बदलना चाहिए, परन्तु जब नाम में परिवर्तन हो तो नई 
इकाई का पिछली से अवध्य ही सम्बन्ध होता चाहिये, अन्यथा, भ्रम हो जायगा। केवल 
एक आपत्ति ही जो कि समस्त प्रचलित सौदों को एक साथ समाप्त कर देगी, लेखा 
द्रव्य की निरन्तरता में आरम्भ से बाघक हो सकती है। 

१० द्रव्य के कुछ अन्य रूप (80676 0 #0०778 ० +/0०76५) 

छ और भी छब्द हे जो कि वाद-विवाद के समय द्रव्य के सम्बन्ध में प्रयोग किये 
जाते हैँ । वे वस्तु द्रव्य (ए०्शाए00ए7 गरा0ा८०), फिेड द्रव्य (विधा 
707८9 ) तथा प्रवन्वित द्रव्य (72798 ८0 707८9) है । कीन्स ([< ९०१८४) 
ने उनकी निम्न लिखित परिभापाये की है --- 

वस्तु दृग्प (00.70 0व97 गाएत्गघ८ए)--किसी विशेष असीमित मात्रा में 
प्राप्त उस नेकाधिकार वस्तु की वास्तविक इकाइयो से वना है, जिसकी अधिक अभिरुचि 
द्रव्य के स्पप्ट कायों के करने के लिए की गई हो, परन्चु उसकी पूति का निर्धारण--- 
अन्य वस्तुओं के अनुसार--दुर्लमता (5८था/८टा५) तथा उत्पादय व्यय (८05 
0 [7007८४०४) से हो । 

फिएट द्रव्य (40 7707८9) , प्रतिनिधि द्रव्य (72.7 ९5६मशाधए८ 90- 
पर८५) है (अर्थात्‌ भौतिक पदार्थ का कुछ असली मल्य, जो कि उसके मृद्गा-विपयक 
अकित मूल्य (77ण्रटांध्ाए 48९८९ एशप्र८) से पृथक्‌ कर दिया गया है)--अब 


[ #€एएछ, | है। --र 7६४5८ 05 )ैैण्यटछ, 950, एण 7, 7 34% 
2 पाप, ॥ 7» 


थए८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


छोटी सज्ञा (6९७०प्र73000) के सिवा अधिकतर कागज का बनता है--जिसको 
सरकार बनाती जथवा निकाल्ती है । परन्तु यह कानून के अनुसार अपने के अतिरिक्त 
अन्य क्सी वस्तु से बदलते योग्य नही है और वाहरी विनिमय के सम्बन्ध मे इसका कोई 
निश्चित मूल्य नही है। 

प्रबन्धित द्रव्य (पर89(८वें 70069), फिडेट द्रव्य (280 770769) के 
समान है । केवल अन्तर यही है कि राज्य इसके इस प्रकार चलाने की व्यवस्था का 
प्रबन्ध अपने हाथ मे ले लेता है, कि चाहे वदरूने योग्य हो या नही, किसी वाहरी वस्तु 
के प्रमाण के सम्बन्ध वे इसका मूल्य नियत रहे । 

यह वस्तु द्रव्य तथा फिऐट द्वय के बीच में एक दोगछे के समाव है | वस्तु द्रव्य के 
अनुसार इसका सम्बन्ध मूल्य के वाहरी प्रभाव से है और फिएट द्रव्य के अनुसार यह 
केवल प्रतिनिधि द्रव्य है और कोई निजी असली मूल्य नहठी रखता। 

११ ग्रेशम का सिद्धान्त (ऊाल्याक्ाा'8 7,8७)--टकन के सिलसिले में 
रानी ऐलिजावेथ ((2५८८७ ि2909८070) के आधिक सलाहकार सर टौमस ग्रेशम 
(9॥ ॥ 07985 (7टशञ०ण ) के नाम से सम्बोधित एक अधिक महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त है। रानी एलिजायेघ इस वात के लिए उत्सुक थी कि वह अग्रेजी करेन्‍्सी में, 
जिसका मूल्य उनके पिता हैतरी अप्टमस ने घटा दिया था, सुवार करे | किन्तु वे परेशान 
थी कि ज्यो ही वे किसी नई मुद्रा को चठन में भेजत्रो वह लोप हो जाती थी। तब सर 
टीमस येसम से जहा गया कि वह इस पर प्रकाश डाले । उन्होंने जो उत्तर दिया, वह 
उन्ही के नाम पर एक सिद्धान्त वन गया । 

प्रेशम के भिद्धान्त को सक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते है -- 

“बुरा द्रव्य, अच्छ द्रव्य को चलन के वाहर कर देता है ॥! ( 890 70767 
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यह कसे कार्य करता हुं ? प्रेशम का सिद्धान्त तीन रूपों में कार्य करता हैं। 

(क) अच्छा द्रव्य जमा कर लिया जाता है, (ख) अच्छे द्रव्य को गण डालते 
है, (ग) अच्छे द्वत्य को निर्यात कर देते हे । इस प्रकार अच्छा द्रव्य चलद से बाहर 
हो जाता है । 

अच्ठे द्रव्य (5000 ४०7८५) से हमारा तात्पये प्रमाप, वजन और श्रेप्ठता 

पूर्ण मृल्य वाली मुद्राओ से है जौर बुरे द्रव्य (990 707८9) से हमारा अर्थ 
उसने है जिमका मूल्य कम कर दिया गया हो, अयवा जो पुराना हो गया हो, जिससे 
उनके मूल्य में अन्तर पड़ जाय । 

ग्रेशम का सिद्धान्त कब लागू होता है? (शशला त068 (ए7दशीक्षाय5 
7,9५७ 6रटाया6 ? )--पह सिद्धान्त तीन दशाओ में लागू होता है। (क) जब 
पूण मत्य वाली नुद्रा और कम मूत्य, जाठी अथवा पुरानी मुद्रायें साय-प्ाथ चलन 
में हो, (ख) जब चातु-द्रव्य और कम मूल्य वाला कागजी द्रव्य साथ-साथ प्रचलछित 
हो आर (ग) द्विवातुवाद हो जरवोत्‌ जब दो प्रामाणिक मुद्राये प्रचछित हो 

त्‌ दोनों असी मेत विद ग्राह्म दोनो निर्मुल्प मुंद्राक+ के अवीन हो और दोनों 
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का अकित मूल्य धातु के बराबर हो। द्विबातुवाद के अन्तर्गत ग्रेशम के सिद्धान्त के 
प्रभाव हम अगले अध्याय मे देखेगे । 

नियम की सीमायें (॥/ापा8075 07 ६6 7,8ए७)--पह निवन लागू नहीं 
होगा यदि (क) करेंसी मे कमी हो जौर (व) बुरे द्रव्य के विरुद्ध जनमत हो, जिसके 
कारण बुरें द्रव्य को चलन के वाहर जाना ही होगा । 

१२ भारतीय द्रव्य प्रणाली (सिवाद्य 5एशॉ6ा7 ० 'रव0प८०)-- 
भारत में मुख्य मुद्रा रुपया है, जो लगभग पूर्णतया निक्लि का वना होता है । इसका 
मूल्य वास्तव में २-३ आन से अधिक नही होता । रुपया हिसाव और मूल्य निर्धारण 
का मान है। दूसरी मुद्र। अठस्ती है जिसका रूप रुपये के समान है। दोनो ही असी- 
मित॒ विधिमान्य मुद्रा हे । हमारी मुद्राओं में चवन्‍त्ी, दुवन्ती, इकच्ती, अवन्ता, पँसा 
और पाई भी सम्मिलित हे । पाई का प्रयोग केवल हिसाव-खाते (8८८०प्रापयाह ) 
में होता है और उसे व्यावहारिक प्रचलन में नही पाया जाता। यह मुद्राये दत् रुपये 
तक विधिसान्य मुद्रा हे । ! 

हमारे यहा कोई पूर्ण मुद्र। नही है अर्थात्‌ वह मुद्र, जिसका अकित मूल्य (8०९ 
९००८) अथवा सरकारी मूल्य (०ीटाबं एथाप८) धातुमूल्य (प्राटाका।ट 
श«०6) के बराबर हो । हमारी कोई भी मुद्रा पूर्ण मुद्रा नही है। वह सभी प्रतीक 
या साकेतिक मुद्राये हे । उत्तका धातु मूल्य उनके अकित मूल्य (+8८९ एशप८) से 
बहुत कम है। उसे “चादी पर मुद्रित चोट' कहा जाता था । अब यह कहना अधिक उचित 
होगा कि यह 'निकिल पर मुद्रित नोट' हे। इस प्रकार हमारा रुपया साकेतिक 
(६0६९7 ) और प्रामाणिक (इथ7पे०70) मुद्राओं का मिश्रण है। 

घातू मुद्रा (70080)॥0 7790769 के अतिरिक्त हमारे यहा कामजी करेन्‍्सी 
भी प्रचलित है | हमारे नोट १००), १०), ५), २), और १) रुपये के हे। भारत में 
सन्‌ १८३९ में सर्वप्रथम तीन प्रेमीडेन्सो वेको--ब्रेक आफ वाम्बे, वेक भाफ मदरास 
और बेक आफ वगाल ने करेन्‍्सी नोट जारी किये थे। सन्‌ १८६१ में नोड जारी करने 
का कार्य भारत सरकार ने मपने हाथो मे ले लिया। सर्वत्रथम नोटो को जारी करने का 
प्रत्यक्ष भाग चार करोड निश्चित रुपये क्या गया। और उसके वाद जत-प्रतिशत 
सुरक्षित कोप रखना पडता था। यह सीमा क्र बढा दी गई | हिल्टन यंग कमी- 
शन (पिवा0प् एठणाड 00ग्रगाइथआ07) ने अनुपात सुरक्षित प्रणाली 
(0707ए०7"(074 १९४८०ए८ $59५96॥7) को स्वीकार करने की सिफारिश की । 
सन्‌ १९३५ में रिजर्व वेक आफ इण्डिया (९४८०ए८ फ्ैशा: 0 [039) ने नोट 
जारी करने का काम अपने हाथ में ले छिया। रिजर्ज वेक ऐक्ट के जनुसार कागजी करेंसी 
के पीछे धपवे के सिक्के, भारत सरकार की दुपये वाली सिक्‍योरिडिया, स्वर्ण मुद्रा 
((०0]6 (४0775) , ववा (ब्रिटिश सरकार की) स्वर्ण सिक्योरिटियो का अवध्य ही 
पूर्ण सहारा होगा । किन्तु स्त्रणं, और स्वर्ण सिक्योरिटिया प्रत्येक दणा में पूर्ण मुर- 
ल्लित कोष का ४० प्रतिशत हो और स्वर्ण मुद्रा तथा धातु की मात्रा कम से कम ४० 
करोड रुपये हो । सभी नोट, केवठ एक रुपये के नोट क्वो छोड़कर, परिवर्तनीय है ।' 
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१ द्विधातुमान (छ्ंपा८०57)-समय-समय पर कई प्रकार की मुद्रा 
अणालियो अथवा म॒द्रा मानो को अगीकार (300[0।८0) किया गया है। ये प्रणालिया 
इस प्रकार हं--(क) हिवातुमान ( शिग्रदाधाशा। ), (ख) एकवातुमान 

(7770707र८ 457), (ग) रजतमान अथवा स्वर्णमान, तथा (घ) पत्रमान 
(?०ए०7 5गातेद्ा१)। 
द्विवातुमान में सोने और चादी के सिवके साथ-साथ चलते हँ। दोनो धातुओं के बीच 
एक विशेष अनुपात स्थिर कर दिया जाता है और दोनो ही धातुओ के वने सिक्‍के 
असीमित विधिमान्य मुद्रा होते हे। कभी-कभी दोनो प्रकार के सिक्के असीमित विधि- 
माध्य म॒द्रा होते हुए भी स्वतन्त्र-मुद्रा निर्माण केवल एक प्रकार के सिक्‍के मे होता है। 
फ्रास में द्विवानुमाव के समय में चादी के फ्रेक का स्वतन्त्र मुद्रा निर्माण नही था। इस 
अकार की निर्माण प्रणाली को छूग मान (47778 50970270) कहते हे । 
सन्‌ १८०३ भे फ्रास ने द्विवानुमान अपनाया । सोने और चांदी मे प्रति औस सोने पर 
१५६ ऑँस चादी का अनुपात रखा गया। पचास वर्ष तक फ्रास ने यह अनुपात निभाया। 
पर सन्‌ १८४८-५० में सोने की खानो के अनुसघान के कारण चादी के सम्बन्ध में 
सोने का भाव गिर गया । माक्रट अनुपात्त में भेद होने से ग्रंजस का सिद्धात, जिसके 
अनुसार सस्ती घातु महगी धातु को चलून से हटा देती है छागू होने लगा । किसी 
एक देश के लिए दो धातुओ में, लम्बे अर्से तक अनुपात बनाएं रखना कठिन होता 
हैं । कई देश मिलकर तो इसे निभा सकते हें । 

इसी ध्येय से फ्रास, वेलजियम, इटछी और स्विटजरलुड ने १८६५८ में एक मृद्रा 

"संघ (प्राण्गाट॥9५ प्रागा0ा) स्वापित किया। कुछ वर्ष वाद यूनान, स्विण्ण, 
रोमातिया, तथा दक्षिणी अमरीका के कुछ राज्य भी इस संघ में सम्मिलित हो गये । 
पर यह सघध द्विधातुमान को स्थिर रखने में सफल नही हो सका और फलस्वरूप 
१८७४ में चादी का भाव गिरने के कारण यह समा त हो गया । 

१९ वी शताब्दी के अन्त को ओर अस्तर्राप्ट्रीय ढग पर द्विघातुमान स्थापित करने 
के कई प्रयत्न किये गये। पर चूकि इगलेड ने साथ नही दिया, इसलिये यह प्रयरन 
भी सफल नही हो सके १ इगलूड अपना द्रव्य मान बदलना नही चाहता था । 

अमरीका अपने देश की चादी के विचार से द्विघातुमान के पक्ष मे था। भारत 
ने १८९३ में अपने यहा चादी का स्वतृत्र टकन वद कर दिया और इस प्रकार चादी 
के मूल्य में भारी कमी पेदा हो गई । १८९७ में भारत के सामने यह प्रइन आया 
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कि यदि अमरीका और फ्रास अपने यहा स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई प्रारम्भ कर दें तो क्या 
भारत भी अपनी टकसालो को स्वतत्र कर देगा । पर भारत ने ऐसा करना पसन्द न 
किया और फलस्वरूप फ्रास व सयुक्तराज्य अमेरिका में भी चादी का स्वतत्र ठकन 
बद रहा । 

अन्तर्राष्ट्रीय द्विघातुमान स्थापित करने का एक दूसरा उद्देश्य यह भी था कि किसी 
प्रकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाय । जव दो घात्रु के सिक्के एक साथ विधिमाल्य मुद्रा 
होते हें, तो मुद्रा की पूर्ति वढ़ जाती है । पर वेक प्रणाली के विकास और पत्र-मुद्रा व 
साख-पत्नों के प्रयोग से यह कमी पूरी हो गई। परिणाम यह हुआ कि अत्तर्राष्ट्रीय 
द्विपातुमान की आशा सर्देव के लिए सम,प्त हो गई। 

द्विधातुमान के गुण तथा अवगुण (7/टया5 बाते ॥67र278 0 जिाए- 
।8577 )--द्विधातुमान के गृण निम्नलिसिित है --(१) इस प्रकार की मुद्रा की 
पूतति आसानी से वढाई जा सकती है चूकि दो धातुओ से मुद्रा बनाई जाती है। 
(२) ऋण के लिए वेक उचित मात्रा में नकद रुपया सरलता से रख सकते हैँ। 
चूकि चादी या सोना दोनो घातुओ के सिक्के असीमित विधिमान्य मुद्रा होते हे । (३) 
सरकार को भी कुछ आर्थिक लाभ होते है | एकवा[तुमान की अपेक्षा इसमें सरकार 
अधिक सूगमता से नकदी की आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सकती है । (४) द्वि- 
धातुनान से अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में वडी सुविवा हो जाती है क्योकि इस मान के 
अन्तर्गत प्रत्येक से विनिमय दर स्थापित की जा सकती है। (५) यदि केवल सोने 
का एकवात्‌मान रक्‍्खा जाय तो इसके लिये सोना पर्याप्त मात्रा में नही मिल सकेगा। 
इसलिए हिधातुमान अधिक उपयोगी होता है। (६) १९वीं झताव्दी के अन्त की 
ओर चादी के भाव में कमी हो ज।ने के कारण द्विवातुमान अपनाने पर अधिक जोर 
दिया जाने लगा | यह विचार किया गया कि यदि द्विघातुमान नहों अपनाया गया तो 
चादी प्रयोग करने वाले देशो को हानि होगी और ऐसी दशा मे, उन देशों के 
व्यापार पर जो चादी के देशों के वाजारो पर निर्भर करते हे, बुरा असर पडेगा।। (७) 
लोगो फा यह विश्वास था कि यह मान अधिक स्थिर रहेगा क्योकि एक घात की कीमत 
गिरने की कमी दूसरे घातु की कीमत की वृद्धि से पूरी हो जायगी । 

द्विधातुमान के अवगण--पर इन सव गुणों के होते हुए भी द्विधातुमान स्थापित 
करने के सारे प्रयत्त विफल हुए । सव को विश्वास था कि जब तक अन्तर्राप्ट्रीय ढंग पर 
द्विधातुमान की स्थापना न होगी, तव तक सफलता प्राप्त नही हो सकती | और इसकी 
कोई जागा न थी। यदि केवरू एक देज इसे अपनाता तो ग्रेशम के नियम के कारण 
बह सफड न होता । 

इसके अतिरिवत पत्र-मुद्रा के चलन के कारण अब धातुओं के अपर्याप्त होने का 
भी टर नही रहा । सरकार भी पत्र-मद्रा द्वारा अपनी कठिनाइया हल कर सकती 
है । पत्र-मुद्रा के कारण सरकार भी दित्तीय कठिनाई के समय को गूजार सकती थी । 

जौर फिर विदेशी विनिमय की प्रणाली सव इतनी विकसित हो चुकी हूँ कि विना 


न्नातु के भी पनन्‍्तराप्ट्रीय व्यापार का विस्तार हो सकता 
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पत्र-मृद्रा ने द्विघातु-मान के प्रचछन के विचार को सर्देव के लिए समाप्त कर 
दिया है। 

जिस प्रकार दो मदात्र व्यक्तियों की अपेक्षा एक गम्भीर व्यक्ति अधिक स्थिर पर 
रख सकता है, इसी भाति यह देखा गया कि सोना अथवा चादी के एकवातुमान में 
अधिक स्थिरता होती है। 

टकसाली अनुपात तथा मार्कठ अनुपात में प्रतिदिन विकरंण (वाएट/8९॥०९) 
होने से व्यापार में गडबड, भ्रम तया कई प्रकार की जटिलताएँ पैदा होती है । “यह 
(द्विधातुमान का कार्यवहन) वाणिज्यिक कायंवाही तथा राष्ट्रीय स्पर्दा का सूचक हैं, जिस 
से वाणिज्यिक व्यवस्था तया देशभक्ति की भावना को ठेस पहुँच सकती है।”' 

क्या द्वियातुमान सें सोना व चादी के वीच सरकारी अनुपात स्थिर रक्खाजा 
सकता है ?--द्विघातुमान के समर्थकों का कहना हैँ कि इम मान में प्रतिकरात्मक 
क्रिया (00झाएशाएईथ0ण-ए ४०४००) होती है क्योकि टकस्ताल के भाव और 
बाजार भाव के अनुपात में किसी भी प्रकार के परिवततंत से ऐसी दशायें पंदा हो सकती 
है जिनसे अनुपात स्वय ठीक हो जाता हैं । निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी-- 

मान लीजिये कि सोने और चादी में १ १५ का अनुपात हूँ । अब यदि यह 
मान लिया जाय कि वाजार में दोनो घातुओ का अनुपात वदल कर १. १६ हो जाय 
तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह अधिक लाभप्रद होगा कि वाजार में जाकर एक सोने 
के सिक्के के बदले १६ चादी के सिक्के प्राप्त कर एक सिक्के को तो अपने पास रक्खे और 
१५ सिक्‍कों से टकसाल में जाकर फिर एक सोने का सिक्का ले ले और ऐसा करता रहे । 
यदि बहुत से लोग यही करना शुरू कर दें तो बाजार में चादी की माँग वढ जायगी और 
उसकी कीमत वढ जायगी । ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कि चादी की 
कीमत इतनी न वढ जाय कि अनुपात फिर १: १५ हो जाय । इसके विपरीत यदि सोना 
सस्ता हो जाय जिससे अनुपात १ १५की वजाय १ १४ हो जाय, तो इससे सोने की 
माय वेढ जायगी और पिछला अनुपात कभी न कभी स्थापित हो जायगा | इसी को 
द्विवातुमान के समर्थक प्रतिकरात्मक क्रिया कहते हे । 

प्रतिकरात्मक क्रिया सिद्धात रूप में पूर्ण छगती है । लेकिन यह एक निरन्तर गति- 
मान झूले के समान रहेगी । मार्केट में भाव सदा वदलते रहेंगे। जिनके फलस्वरूप कभी 
सोने के और कभी चादी के सिक्के चलन से निकलते रहेंगे। इस सिद्धांत में मुद्रा मान 
का कोई जिक्र नही है। इसलिए इस मत के बहुत कम समर्थक हे । वास्तव में यह वाद 
अब जी वित भी नही रहा । 

२ रजत मान (शेएएटए 8/270०70)--रजत मान में द्वन्य की इकाई का 
मूल्य चाँदी में निश्चित किया जाता है। अक्सर एक निश्चित भार व शुद्धता के सिक्के 
स्वतसन्त्र टकन प्रणाली के अनुसार बनाये जाते है। उदाहरण के लिए भारतवरपं में 
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१८३५ से १८९३ तक रजत मान रहा। भारतीय रुपमे का भार १८० ग्रेन होता था 
और इनमें १-६ के अनुपात में शुद्धता थी । 

इस प्रणाली के चलन की वृद्धि या सकुचन स्वचालित तो अवश्य हो गया पर 
१८७४ में जब चाँदी का भाव तेजी से गिरने लगा तो सरकार को बडी कठिनाई 
का सामना करना पडा । मूल्य की यह कमी बहुत कुछ तो इस कारण थी कि 
चाँदी की पूति बढ़ गई और इसकी माग कम होने लगी । हमारे आयात 
पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड्ठा क्योकि पौंड के बदले में पहले से अधिक रुपये 
देने पड़ने लगे, और परिणाम यह हुआ कि इग्लेड के प्रति भारत के रुपये 
से इगलेट में होने वाला व्यय का भार बहुत वढ गया। भारतीय वजट के सतुलन में वडी 
कठिनाइयो का सामना करना पडा । अन्त में हर्शेछ कमेटी के सुझाव के अनुसार भारत- 
वर्ष में चाँदी का स्वतच्य टकक्‍न बन्द कर दिया गया और इस देश में रजत मान की 
समाप्नि हुई । 

रजत मान व स्वर्ण मान की कार्य-प्रणाली प्राय एक-सी है। पर स््रणं मात इसलिए 
आधविक ठीक रहता है कि चाँदी की अपेक्षा इसके मूल्य में कम परिवर्न होते हे । 

३ स्वर्ण परिचलन मान ("0०व (फटपोडाएणा 57वेथते )-- 
इसको पूर्ण स्वर्ण मात भी कहते हे । जिस देश में स्वर्ण केवल मल्य के मान के रूप में 
ही नही वरन्‌ सिवको के रूप में भी प्रचलित होता है, उस देश का समान स्वर्ण परिचलन 
सान कहलाता है। १९१४ के पहले इग्लेड, फ्रास, जर्मनी और सयक्त-राप्ट्र अमेरिका 
में स्वर्ण मान प्रचलित था । ऐसी प्रणाली मुद्रा के लिए एक ठोस तथा स्पष्ट प्रतिभूति 
(+थ7270]८ ६९८प्राा५) उपस्थित करती है । यह उन लोगो के लिए भी वहुत 
सुविधाजनक होता है जो विदेश में म्रमण करते हे क्योंकि वे अपनी मुद्रा ले जा सकते 
हैं और ससार के किसी भी भाण में स्वीकार किये जाने की निश्चित आशा रख सकते 
हैं । यह वहुत ही पुरानी द्रव्य प्रणाली है। इसको हम पुरातन प्रणाली कह सकते हे । 

स्वर्णमान की प्रणाली को हम १९१४ के पूर्व के ब्रिटेन के उदाहूरण से स्पष्ट कर 
सकते है। उस देश में एक निश्चित भार के स्वर्ण के सिक्‍क्रे सावरेन के रूप में चला 
करते है । इस सिवके में विशुद्ध सोने (११३ १/६२३ ग्रेन भार) के अतिरिक्त थोडा 
मिश्र-यातु भी होता था । सादरेन का असछी भार १२३ २७४४७ ग्रेनव होता था और 
इसमें १३ विश्वद्धता होती थी | दूसरे बब्दो में, अग्रेजी मुद्रा के अनुसार १३ विशुद्धता 
का एक औस सोना ३ पोड १७ शिलिंग १०३ पंस में प्राप्त किया जा सकता था। 
वास्तव में ऐमे १ औस सोने के बदले वेक केवल ३ पौंड १७ शिलिंग ९ पैस देता था । 
भर वे क से १ औस सोना खरीदने के लिए ३ पीड १७ शिलिग १०३ पैन्म देने पडते 
थे। इस प्रणाली के अनुसार ब्रिटिश सावरेन का कभी मी मूल्य १२३ २७४४७ प्रेन से 
अधिक ऊपर या नीचे नही हो सकता था। 

४ स्वर्ण धातु मान ("०0 फ्रैणाठण 50876470)--इस प्रणाली के 
'आनर्गत मुद्रा का मूल्य मोने में अकित रहता था और इस चल मुद्रा (टपरा/थाए१) 
हो सोने (बुलियन अथवा सिक्के) में परिवर्तित किय जा सक्तता था और इसके विप- 
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“रीत भी ऐसा ही सम्भव था। पर सोना सिक्‍को के रूप में प्रचलित नहीं होता । 

सयुक्त राष्ट्र (ए 7.) में वेंक ऑफ इस्लेड ३ पौंड १७ शिलिग ९ पैस (१३ 
विशुद्ता) प्रति औस सोना खरीद कर ४०० औस तक सोना ३ पौड १७ शिल्िग 
१०३ पंस के हिसाव से वेचता था। यह वही दर थी जो १९१४ से पहले प्रचलित भी । 
सोने का निर्यात जथवा आयात स्वतन्त्र रूप से हो सकता था पर सोने फ्रे सिक्के नहं 
चलते थे | इसका आशय विदेशी भुगतानों के लिए सोता सुरक्षित रखने से &ा। 

भोरद में १९२७ में हिल्टन यग कमेटी के सुझावों पर स्वर्ण-बातु मान अपनाया 
गया | इसके अनुसार राज्य को पूर्व-घोषित दरो पर कम से कम ४०० ओऔस सोना 
खरीदना व वेचना पडता थ्य । कमीगन का दावा था कि इस प्रवार के मान में वेवल 
स्वर्ण मान को हानिया नही होतो परन्तु छाभ सब दोते है, जो इस प्रकार हें-- 

3) यह प्रणाली किफायती थी, चूंकि इससे सोने के सिक्‍क्रे बनाकर चलन 
में देने की जरूरत न थी | जनता रोज के चलन में सस्ती मृद्रा जसे कागजी मुद्रा अववा 
ध्पये का प्रयोग कर सोने को वचा लेती है। 

(7) इसने राज्य का सम्मान बना रहता है क्योकि सोने का स्वतन्त्र आयात 
अथवा निर्यात हो सकता है । स्त्रणं विनिमय मान की साति केवल विनिमय के डिए ही 
सोने का प्रयोग नहीं होता । 

(7) ) स्वर्ण धातु मान के अन्तर्गत्त कागजी मुद्रा स्थिर रहती है, क्योंकि इसे सोने मे 
बदला जा सकता है। लेक्नि स्वर्ण विभिमय मान के अन्तर्गत एक साकेततिक मुद्रा 
(नोट) को दूसरी साकेतिक मृद्रा (रुपये) में बदला जा सकता है। 

(7४) यह भी कहा जा सकता है कि इत्त मान में मुद्रा की वृद्धि अथवा सकुचन 

अपने आप होता रहता है, क्तोकि मृद्ा की वृद्धि तव होगी जब सोना अधिकारियों फो 
देचेगी और सकुचन तव होगा जव जनता सोना चरीदेगी । 

(०) ऐसा विचार किया जाता है कि केन्दीय बैक में सचित होना, अधिक उपयोगी 
हैं और राष्ट्रीय मुद्रा को उस सोने से अधिक सहारा देंता है जो कि परिचलन 
वा 

( 


१४ 


न्‍पेः टी ी 
| तप 


८ 


ह््त 
शा) स्वर्ण घातु मान जनता को सोना प्राप्त करने की योग्ब्ता तथा उसको गल्ाने 
या आयात करने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है । 

पर वह लाम वास्तविक नहीं है । कम से कम भारत के लिए तो यह लछाभप्रद 
सिद्ध नही हुआ क्योकि सावारण मन॒प्य इतने कायज के नोट कभी भी जमा न कर 
सकता था कि ४०० औस सोना (४०० औस--१०६५ तोला) बदले में ले सके । स्वर्ग 
धातु मान में मुद्रा के विरत्तार और सकुचन को स्वचात्तित नहीं रखा जा सका । 

११३१ में इग्लेण्ड और भारत ने स्वर्ण-धातु मान को छोड दिया और स्वर्ण बातु- 
मान की समाप्ति हो गई । इस प्रकार स्वर्ण-बातु-मान पूर्णतया लुप्त हो गया। 

५४ स्वर्ण विनिमय मान ( एणत #छटाश्ाए८ट जिद्यातेशात पा 
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पहिला देश जिसने स्वर्ण विनिमय अपनाया हालैण्ड है, जिसने १८७७ में इस प्रणाली 
को अपनाया । रूस ने इसके वाद १८९४ में इसको अपनाया। इसी समय इसको 
आस्ट्रिया और हगरी ने भी ग्रहण किया । तो भी इसको पूर्ण तथा सुचार रूप से अप- 
नाने का श्षेय भारतवर्ष को है जहा यह १९०७ में चलना शुरू हुआ। फिलीपाइन द्वीप 
ने इसको कुछ वर्षो पहिले ग्रहण किया । जेनेवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेछन ने जो १९२२ मे 
हुआ, एक प्रस्ताव द्वारा स्वर्ण विनिमय मान को अपनाने की सिफारिश की। १९ १४-१८ 
के युद्ध के समय भारत में यही प्रणाली प्रवलित थी। 
इस मान के अन्तर्गत देशीय मुद्रा चादी के रुपयों में थी, जो कि साकेतिक सिक्कों 
व कागज के नोटो की होती थी, पर चिदेशी भुगतान के लिए एक विशेष दर पर रुपयो 
के बदले ब्रिटिश मुद्रा का प्रयोग किया जाता था | लद॒न में राज्य सचिव, परिषर्‌ विपत्र 
(८०णघालां शी) को (रुपये) उन लोगो के भुगतान के लिए दिया करता था जो 
भारत में सौदो की अदायगी करना चाहते थे। भारत सरकार जब भारत में राज्य 
सचिव के विकर्ष (072६) बेचती थी तो वे प्रति-परिषद्‌ विपत्र (ि९८एट75९ (:0परा- 
० 80॥]) कहलाते थे। इप्त क्रा-विक्रप की दर ऐसी होती थी कि स्टलिंग व रुपये 
का अनुपात १ शिलिग ४ पेंस अथवा इसके आसपास रहे ।* 
स्वर्ण विनिमय मान में यह आवश्यक होता है कि दो प्रकार के रिजव रखे जाय | 
एक तो उस देक्ष में, जो इसे अपनाये और दूसरा विदेश में । यदि यह रिजवे पर्याप्त 
होगे तो प्रणाली सफल रहेगी । इसी उद्देश्य से भारत सरकार एक स्वर्णेमान रिजव रखा 
करती थी। जो देश इस मान को अपनाता था वह उस देश पर, जिसकी मुद्रा से 
अपनी मुद्रा को सवधित करता था, आश्रित होता था। भारत सरकार इस आशय के 
लिए एक रिजवं रख़ती थी, जिसे स्वर्ण-मान-रिजवे कहते थे । 
प्रथम महायुद्ध में चादी की कीमत और रुपयो की माग बढ़ जाने के कारण यह 
प्रणाली समाप्त हो गई । चादी की कीमत बढ जाने से रुपया जमा किया जाने रगा 
और गलाया जाने लगा । सरकार पुराने भाव पर रुपया नही दे सकती थी | पहले 
सरकार ने रुपये का भाव बढा दिया | पर बाद मे स्टिंग में रुपये को स्थिर रखने का 
प्रयत्त छोड दिया गया 
सन्‌ १९२० में फिर स्वर्ण विनिमय मान को २ शिलिंग (सोना) प्रति रुपया अप- 
नाने का प्रयत्त किया गया पर असफल रहा । इस वार इसकी असफलता का कारण 
यह था कि चादी की कीमत एक दम गिर गई और जायात निर्यात से बढ जाने के 
कारण विदेशों में भुगतान के लिए स्टलिग की माग अधिक हो गई | सरकार दो शिलिंग 
स्वर्ण प्रति रुपये के भाव से अयवा दा शिलिंग स्टलिंग के भाव से रुपये नही बेच सकी 
और स्वर्ण विनिमय मान स्थापित करने का प्रयत्त असफल रहा । 
स्वर्ण विनिमय मान की कुछ विशेषताएं ये है (१) द्रव्य मान प्रत्यक्ष अथका 
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अप्रत्यक्ष रूप से सोने की कुछ मात्रा में स्थिर कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ मारतीय 
रुपया ७ ५३ ग्रेन के वरावर बनाया गया था। (२) स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा 
में बाध दिया जाता है और स्थानीय टकसाल मे स्वतन्त्र ढलाई नहीं होती ठाकि 
'उसच्चका मूल्य बनाये रखने में कोई अडचन न पडे । (३) यह आवश्यक है कि दूसरे 
देश में एक स्वर्ण रिजर्व रहे और पीछे चलने वाले देश में स्थानीय मुद्रा का रिजर्व 
रहे ताकि मुद्रा का विनिमय मूल्य घटे-वढ़े नहीं। (४) दोनों देशो में ड्राफ्ट 
(07०॥) स्वतन्त्रता से वेचे जाते हे ताकि वास्तविक विनिमय दर में स्थिर दर से 
अधिक परिवत्तेन न हो । 

स्वर्ण विनिमय मान के बहुत से छाभों में से एक छाम यह भी है कि इसके 
अन्तर्गत पूर्ण स्वर्ण मान के सपूर्ण लाम प्राप्त होते हे जबकि वास्तव में सोने के सिक्के 
नही चलाने पडते। इस तरह यह तरीका किफायती है। इसके अच्तेरिक्त भारत 
के रुपये पर स्टलिंग से सम्बन्ध हो जाने से कुछ अथशास्त्रियों के अनुसार भारत 
को लाभ हुआ है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा हो गई और विश्व व्यापार 
में भारतीय रुपये का सम्मान बढ गया। इस प्रणाली से होने दाले सामान्य लाभ यह 
हूँ (१) यह किफायती होता है । (२) यह विदेशी व्यापार को सहायता पहुचाता 
है। (३) यह मुद्रा के वाहरी मूल्य को स्थिर रखता है। (४) इससे कीमतो का 
तुल्तात्मक स्तर भी स्थिर रहता है । 

स्वर्ण विनिमय मान के अवगुण (7)८टिटां5 ०६ ६96 (५006 #,>209722८ 
55900 4770 )--स्वर्ण विनिमय मान की या इससे मिली-जुली व्यवस्था की जो, युद्ध 
के बीच के काल में कार्य करती थी, वडी आलोचना की गई है एक तो इस पर 
मुद्रा-प्रसार के बढाने का दोष रखा जाता है । पर यह म॒द्रा-प्रसार के बढाने के बजाय 
मुद्रा-सकुचन की विधि थी । दूसरे केद्रोय वेक, स्वर्ण की अपेक्षा विनिमय रिजर्व 
पर अधिक भरोसा रखने में एक समान रीति न मानते थे। अत उनके पृथक कार्य 
आर्थिक अशान्ति पैदा कर देते थे। तीसरे, किसी विदेशी मुद्रा में रिजवे रखना 
राष्ट्रीय गौरव को घकका पहुचाना हैं। चौथे, चूकि यह अग्रेजों का दास समझा 
जाता था, इसलिए वहुत से देश इसको पसन्द नही करते थे। पाचव्वे, इसमें विदेशी 
मुद्रा के अवमृल्यव (669८८ ०707) का भय था जिसमें रिजर्व रखे जाते थे । 
छठे, यह कहा जाता था कि स्वर्ण गति के विपरीत विदेशी विनिमय रिजवं में गति से 
मुद्रा-सकुचन व मुद्रा-प्रसार न होता था । 

जहा तक इस मान का सबंध भारतवषं से है, हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी कु 
आलोचना की है। इस सम्बन्ध में निम्न वाते उल्लेखनीय है . ' 

(१) यह प्रणाली सरल नही है और 'अशिक्षित जनता की समझ में नहीं आती।' 
ऐसी प्रणाली जिसे शिक्षित भारतीय भी अधिक न समझते हो, जनता की विव्वास- 
'पात्र वहीं हो सकती । इससे लोगो के हृदय मे अधिकारियों के प्रति गक उत्पन्न हो गया । 

(॥) भारत में इस श्रणाली के अन्तर्गत कई प्रकार के रिजय दो स्थानों पर 
रखने पटते थे। भारत में ऐसे तीन रिजर्व थे, जिनके प्रतिरूप इस्लेण्ड में होते ये । यह 


/॥क७ 


४३८ अय॑ज्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


रिजवं इस प्रकार थ. (७) स्वर्णमान रिजव ((>00 87097प २९५८/४८)» 
(9) पत्र चल मुद्रा रिजर्व (0987967 (पराएटाटए ि८४८०ए८) और (०) भारत 
सरकार के भुगतान (050एशप्र767६ ०0 वप्रते४ ५ 99]97८८$ ) 

(7) प्रणाली स्वचालित नही थी क्योकि इसको कार्यप्रणाली चलमुद्रा अधिका रियो 
की इच्छा पर निर्भर थी । 

(7५) इसमें लोच का सर्वया अभाव था। यह अवद्य था कि परिषद्‌ विपत्र 
(८०णाणं 075) को पूरा करने के लिए जब रुपये निर्ममन (755760) किये 
जाते थे तो मुद्रा का विस्तार होता था । किन्तु वुराई यह थी कि एक वार निर्ममन 
होने के पश्चात्‌ इनका चलन जारी रहता था। कोई ऐसा उपाय न था जिसमे मुद्रा का 
सकुचन भी हो सके । 

(५) सव से वडी वात यह थी कि इस प्रगारी से एक देश की मुद्रा-तीति दूसरे 
देश की मुद्रा-नीति पर आश्रित हो जाती थी । भारतीय रुपये को अग्रेजी मुद्रा की सब 
मुमीबतो में हाथ वटाना पठता था। 

(९१) हिल्टलन यग कमीशन का विचार था कि इस मान में कुछ जन्मजात बुरा- 
इया है जिन्हें सुधारा नही जा सकता और इप्तलिए उन्होने इसे समाप्त कर स्वर्ग-ब्रुलि- 
घन मान अपनाने की राय दी । 

६ स्वर्ण समहित्ता मान (500 98-८7 $097त70)--स्वर्ण मान की 
सूची में सबसे वाद में आने वाला स्वर्ण समहिता मान है । यह वह मान है जो 
अन्तर्राप्द्री 4 मुद्रा कोप की अध्यक्षता के अधीन प्रचलित है | इस प्रणाली में सोने के 
सिक्के नहीं चलाये जाते । सोना विनिमय का माध्यम नहों होता । देश की करेन्‍्सी 
में नोट तथा कुछ धातु के सिक्के होते हे छेकिन सोने के नही और न यह नोट सिक्‍को' 
में बदले जा सकते ई जंपे पूर्ण सत्र मान में, न स्वर्ग धातु में जैसा कि स्वर्ण घातु मान 
में होता है और न स्वर्ण विनिमय मान की त्तरह दूमरी स्वर्ण पर आधारित विदेशी मुद्रा 
में । इस प्रणाली में सोते का कार्य केवल यह है कि मुद्रा अधिकारी देश की मुद्रा की 
विनिमय दर को सोने की एक निध्चित मात्रा में स्थिर रखने का भार अपने ऊपर लेता 
हूँ । यह वह स्वर्ण माप हैँ जिसको अ० मु० को० के सदस्य देश मानते हे । 

€ स्वर्ण मान के लाभ तथा हानिया(26एव्च78865 थयपे क्‍)54वपैए- 
धश्ा98९5 0 (500 849702%70) --स्वर्णमाव के, विशेषत्‌ जब यह अन्तर्राष्ट्रीय 
ढंग पर अपनाया जाय तो कई छाम होते हे-- 

(१) इसके ऊपर सरकार की अथवा चलमुद्रा अधिकारियों की वस्तृपरक (02]6०- 
77४८) नीति का कोई प्रमाव नहीं पढ़ता । 

(२) इसमे देश की मुद्रा की क्र-शक्ति दीघेकाल में स्थिर रहती है । इसका 
कारण यह है कि देश की मुद्रा और साख स्वर्ण पर आवारित होती है ।” 

(३) नदर्ग मान झा एक वहुत दा लाभ यह है कि इससे म॒द्रा का वाह्म मूल्य 
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(विनिमय दर) स्थिर रहता है ।" वास्तव में स्वर्ण मान से विनिमय स्थिर हो जाता ह्‌ 
और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन हो जाता है। 

(४) स्वर्णमान से अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर मूल्य का माप प्राप्त हो जाता हू | फाऊलूर 
कमेटी (रिटए070 ठग विताब्य (ऐप्राफटएटए गा 7808) के समक्ष मार्ग ने 
यह कहा था कि स्वर्णमान को अपनाना रेल लाइनों को मुख्य लाइनों से मिलाकर एक 
गेल सघ की स्थापना करने के समान हैं । क्योकि विनिमय दर में परिवर्तत होने से 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे बाघा पडती है।' इससे विदेशी व्यापार में वडी सुविधा मिठ्ती है। 

(५) स्वर्ण मान से विभिन्‍न देशो के वीच भुगतान की रकमे स्वय स्थिर हो जाती 
है । यह वात छोटे से उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी | मान लीजिये कि इगलेण्ड और 
अमेरिका दोनो में स्वर्णमगान है और दोनो में आपस मे व्यापार होता है । अब यदि 
इग्लैड की ओर से अमेरिका का कुछ भुगतान बाकी है, तो ऐसी दा में इस्लैण्ड से अमेरिका 
को सोना भेज दिया जाबगा। अग्नेजी केन्द्रीय वेक को इससे हानि होंगी। और 
फलस्वरूप इश्लेण्ड में मुद्रा का सकुचन हो जायगा जिससे इगलैण्ड में कीमते गिर जायेंगी । 
अमेरिका में मुद्रा का विस्तार होने के कारण मूल्य बढ जायेंगे। ऐसी दशा में इगर्लूण्ड 
में क्रय में लाभ रहेगा और विक्रग्म में हानि । इसके विपरीत अमेरिका में विक्रय में छाभः 
रहेगा और क्रय में हानि, इगलेण्ड का निर्यात बढ जायगा और जायात कम हो जायगा औौर 
अमरीकी निर्यात कम हो जायगा व आयात वढ जायगा । स/म्यावस्था होने तक भुगतान. 
इरलैण्ड के हुक में होगा। सोने का आदान प्रदान इस प्रकार कीमतो तथा व्यापार पर प्रभाव 
डालकर स्वर्णमान देशो मे साम्यावस्था बनाए रखता है । इसके विपय में आगे चर्चा करेंगे॥। 

(६) इससे जनता में राज्य की ओर विग्वास पैदा होता है और विदेशों में देश 
का सम्मान बढ़ता है। जब तक “दस व्यक्तियों में से नौ व्यक्ति हर देश में स्वर्णमान 
को अच्छा समझते है तो वह सर्वोत्तम ही है ।* 

हानियां (/2580 ए७॥099८५ )-- 

(3) यह बहुत महंगी होती है और लागत भी फिजूल होती है। हमें केवल विनिमय 
का माध्यम ही चाहिए गौर यह माध्यम सोने का बना हुआ दयो हो यह तो विलास मात्र: 
की भावना है। पीली बातु को केवल असभ्य जातिया ही पत्तन्द करेंगी । 

(॥) स्वर्ण का मूल्य भी दीर्घकाल में पूर्णत स्थिर नही रहता। 

(77) स्वर्णमान में चल मुद्रा को आवश्यक्रतानुसार वढाया नही जा सकता क्योकि 
चल-मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण की पूर्ति पर निर्भर करती है जिसका कि सवंध खानों से है और 
खानो के ऊपर उद्योग अयवा व्यापार के विस्तार का कोई प्रभाव नही पडता । 

हाल में स्वर्णमान भी प्रबंधित (77872 8८0) मान रह गया है। केद्धीय त्रे किंगः 
प्रणाली को स्वर्णम[न पर निवन्त्रण करने का भार सौंपा गया । ऐसी दया में यह मान 
स्वचालित नही रहा । 


न्क् 


विदेशी विनिमय का अध्याय देखिये । 
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४४० अ्ंश्ास्‍्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


(५) स्वणंमान वाह्म स्थिरता प्राप्त करन के लिए आन्तरिक स्थिरता की आहुति 
देता है, चूकि इस मान में अन्तर्देशीय विनिमय पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 

(५) इसके अतिरिक्त “स्वर्ण की गति से व्याज की दरो में परिवत्तेल हो जाता है । 
जिससे केवल आय को बढाने अथवा घटाने के लिए विनियोजन (प्राए८४पाथा॥) की 
उन्नति अथवा अवनति होती है ।” (बैनहम ) 

(7५) स्वर्णमात के देश की स्वतन्त्र नीति नही हो सकती। स्वर्णमान स्थिर रखने 
के लिए देश को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कभी कभी अपनी मुद्रा का सकुचन 
(0८।०(८) करना पडता है। इस प्रकार का सकुचन देश के लिए बडा हानिकर होता 
है । क्यो कि इससे देश में बेकारी फैलती हैं और उद्योग आदि को हानि पहुचती है। 

८ व्यावहारिक रूप में स्वर्णगान (90॥6 छथ्यातकाते गा 978० 
४706) --स्वर्णान के छाभ केवल सैद्धान्तिक हे, व्यावहारिक नही । इनको तभी 
प्राप्त किया जा सकता है जबकि स्वर्णमान का देश इसके नियमों का सर्देव पालन 
करता रहे ।" प्रथम महायुद्ध तक स्वर्ण-मान सफल रहा, क्योकि उस समय तक देशो ने 
इसके नियमों का पालन किया | इसके अतिरिक्त, क्योकि सोने के सिक्के भी चलते 
थे, इसलिए केन्द्रीय बेक के सोने और भुगतानों के माध्यम के बीच घनिष्ठ 
सम्बन्ध था । 

“किन्तु युद्ध के पश्चात्‌ स्वर्ण धातुमान ने केन्द्रीय बेक को करेन्‍्सी में घट-बढ 
'करने की अधिक शक्ति दे दी क्योकि साख और द्रव्य के लिए रखे गये रिजवे के 
अनुपात में काफी परिवर्तन लाया जा सकता था। इम प्रकार स्वर्ण-मान ने, स्वचालित 
न रह कर, “प्रवधित” चलन प्रणाली का रूप ले लिया है। 

€६ स्वर्णमान के नियम (रिप्रॉ८5 0000॥0 582870270) --स्वणे- 
मान की सफलता के लिए चलमुद्रा अधिकारियों को कुछ नियमो का पालन करना 
पडता है । 

एक तो देश में बहुत अधिक व्यापारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे भुगतानो 
की असाम्यावस्था (0/5८एणांग27णरा7) वस्तुमो की गति से व्यवस्थित हो जाय । 
स्वर्ण को केवल अल्पकाल में गतिशील होना चाहिए। 

दूसरे, स्वर्णमान के देशो की आधिक व्यवस्था में काफी लोव होनी चाहिए 
पजिससे कीमत और मजदूरी अपने को सोने के साथ व्यवस्थित कर ले। 

तीतरी बात यह है, और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है, कि राज्य व केन्द्रीय 
चैक को सोने की गति के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न नही करना चाहिए। जिस 
देण में सोने की हानि हो वहा पर कीमतो को गिरने देना चाहिये । और जिस देश 
में सोना अधिक हो वहा कीमतो को बहने देना चाहिए । जब सोना देश में आय तब 
मुद्रा का विस्तार करना चाहिए और जव सोना देश से वाहर जाय तब मुद्रा का म्कु- 
चन करना चाहिए | जैसा क्राउथयर ((४0%(76०) कहते हे “स्वर्ण मान का स्वर्ण 
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नियम यह है जब सोता आता हो तो साख को बडाओ और जब सोना वाहूर जाता 
हो तो साख को घटाओ ।** 

प्रथम महापृद्ध के वाद ये शर्ते पूरी नहीं हो सकती और स्वर्ण मान के देशो ने इन 
नियमों का पालन नहीं किया ! 

१०. स्वर्णमान क्यो समाप्त हो गया ? ("४॥ए एणव 8६&7्रतेक्वात 
87056 ॥0097? )--अयम महायद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ थोडे ही दिनो वाद 
एक के बाद दूसरे देश से स्वर्ण मान समाप्त होता चला गया । इसके कई कारण थे । 

यह वात व महत्त्व की है कि राजनैतिक अनिब्चितता के कारण बहुत से 
योरोपीय राज्य अपनी पूजी के कुछ भाग विदेशी वेको, विशेषकर इग्लेन्ड में रखते लगे। 
इन पूजियो को किसी समय भी तनिक से भय के आभास-मात्र से निकाछा जा 
सकता था । चूकि फ़ास ने ब्रिटेन में अपनी पूजी का भाग निकलवा लिया, इसलिए 
इगलैल्ड में १९३१ में स्वर्ण मात समाप्त हो गया । बेक आफ इगलूण्ड इतने कम समय 
में इतना अधिक सोना खो देना न सह सका । 

इसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व 
(47607720079] (09]820075) व युद्ध क्षतिपूर्ति (९ €[(०४॥०४०१5 ) दायित्व 
पैदा हो गये | क्योकि महाजन देशो ने वस्तुओ के रूप में भुगतान छेते से इस्कार कर 
दिया और अधिक ऋण देना भी पसन्द न किया, इसलिये ऋणी देशो को स्वर्ग द्वारा इस 
ऋण का भूगतान करना आवश्यक हो गया । परिणाम यह हुआ कि ससार के सोने का 
ई भाग सयुकत राष्ट्र अमेरिका व फ्रास में जमा हो यया। जो सोना और देशो में बचा 
वहु इतना नही था कि वह सफलताएूवक स्वर्ण मान को स्वापित रख सकता । 

इस मान के असफल होने का तीसरा कारण यह था कि जिन देगो को सोना प्राप्त 
हुआ उन्होंने स्वर्ण मान नियमो का पालन नही किया । उन्होंने (विशेषत॒बा यू एस 
ए ) अपने देश में प्रचलित कीमतों को इस आए हुए सोने से प्रभावित नही होने 
दिया--फलस्वरूप सोना प्रभावहीन (8677४८९) हो गया औए स्वर्ण मान 
स्वचालित रूप से काम न कर सका । यदि इन देशो में कीमते बढती तो आयात को 
प्रोत्साहन मिलता और निर्यात पर रोक रहती और इस प्रकार व्यापार संतुलन हक में 
न होने से सोने की गति दूसरी ओर हो जाती । चूकि ऐसा नही होने दिया गया, स्वर्ण 
मान स्वय ही बन्द हो गया । 

और फिर प्रयम महायुद्ध के वाद हर देश का आथिक ढाचा अत्यधिक लोचहीन 
हो गया था| इसके कई कारण थे । राज्यों तथा स्थानीय अधिकारियों के ऊपर ऋण 
होने के कारण दीघंकाल के व्याज की किइतो का भुगतान जावश्यक हो गया और दूसरे 
आवश्यक व्यय कम नही किये जा सके । अब ट्रेड यूनियन भी अधिक शवितिशाली हो गए 
थे। एकाधिकार व युटवन्दी के जारण कच्चे माल के मूल्य भी निश्चित रूप से स्थिर 
हो चुके थे। फलस्वरूप स्वर्ण गति के अनुसार कीमते उस दिशा में नचठ सको थार 
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पुराने ढंग पर साम्यावस्था को न छाया जा सका। 

यही नही, इस मान की सव से वडी कमजोरी यह थी कि सकट के समय यह मात 
सदैव असफल हो जाता था। इसलिए अफसर यह मान्र अनुकूल समय मान (विग्या' 
८०१९७ 502700970) के नाम से पुकारा जाता था। 

और अन्तिम कारण यह था कि स्वर्ण गति के ऋरण व्याज की दरों में अना- 
वश्यक परिवतन होते रहते थे । उदाहरण के लिए मान को स्थिर रखने के लिए सकट 
के समय मुद्रा सकुचन करता आवध्यक हो जाता है, पर इस प्रकार के मुद्र'-सकुचन का 
प्रभाव बहुत बुरा होता है। गिरते हुए मूल्य का सरकार व निदिचत भुगतान करने वाले 
लोगो पर बुरा असर पडता है। और फिर मूल्यों के गिरने से बेकारी आदि फैछती है 
और व्यापार को भी आघात पहुचता है। 

यही कारण है कि सब देशो ने यह स्वर्ण मान छोड दिया । 

११ स्वर्ण मान का भविष्य (#एएडर्ण जठांतव 50०7037व )-- 
इस अनुभवों के वाद अब शायद कोई भी देश स्त्र्ग मात अपनाना पसन्द न करेगा। 
१९१४ के पूर्व के व्यापार की दशाओ में इस मान ने लगभग स्व्रयचालित होकर काम 
किया पर लड़ाई के बाद के अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि इसकी सफलता 
के लिए समुचित संगठन व बहुत अधिक सहयोग की झावश्यकता है। पर आर्थिक 
प्रणाली की दुढ़ता के कारण मूल्य व व्यय में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी जिससे कि 
यह मान सफर रहता। युद्ध काल के अनुभत्र से यह स्पष्ट हो गया कि स्वर्ण मान में 
पर्याप्त व्यवस्था (98780 ८7४८०) की जरूरत है, तथा दूसरे स्वर्ण-मान स्तर वाले 
देशों के अधिकाधिक सहयोग की भी । “स्वर्ण मान उसी दक्शा में कार्यशीरू होगा जब 
प्रत्येक साथ पग बढा कर साथ-साय चलने के लिए तैयार रहे ।” जब तक स्वर्ण मा 
के नियमो का पालन नहीं किया जायगा, यह सफचतापूर्वक काम नहीं करेगा। आर्थिक 
चेप्टानों की कठोरता भी कीमतो और लागतो के स्वर के समायोजन (86४० 
77८77) में बाधक रही जो इसके सुचाह रूप से चलने में इतनी जरूरी थी। 

और फिर विभिन्‍न देशो के वीच इ सका वितरण भी ठीक नहीं था। अमरीका के 
पास १९३९ में ससार का ८०% सोना था और इसका वितरण तव तक नही ही सकता 
था जद तक कि वस्तुए स्वत्तन्त्र गति द्वारा फिर से व्यवस्थित न हो जाये। इन सर्वे 
वांत। के लिए बहुत अधिक अन्तर्राप्द्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार 
ऐसा सहयोग प्राप्त हो जाय तो एक ऐसी सगठित प्रणाली को, जिसमें सोने की इतनी 
महत्ता नहों होवी जितनी कि स्वर्ण मान में, कार्यान्वित किया जा सकता है। छोगो को 
इस बात पर विश्वास नही रहा कि सोता की मतो अपवा विनिमय के स्तर को स्थिर 
“व सत्ता है । इसके विपरीत दूसरे देशो में प्रवन्धित चढ-एुद्रा प्रणाली वडी सफड 
“ही, एशहरण के दिए इग्लैण्ड से | 

इसके विपरीत जमरीझा व दक्षिणों अफ्रीका आदि स्वर्णोत्तादक देश किसी भी 
ऐसी प्रणाली का समर्थन नही कर सकते थे, जिसमें सोने का कोई भाग न हो। और 

फिर को थी सगदिन प्रगाली, जो स्वर्ण की दुइ नीव पर पघ्थिर ने हो, विश्वासपान 


र्फ्ा 


मुद्रा प्रभालिया दंड 


नही हो सकती । 

फरस्व॒रूप अन्तर्राष्ट्रीय द्रब्य कोष ” की ब्रैटनवुड्स स्कीम में एक मव्यम मार्ग 
निकाला गया। इस स्कीम का ध्येय अन्तर्देशीय सहयोग द्वारा स्वर्ण-मान की हानियों 
को दूर कर उसके सम्पूर्ण लाभ प्राप्त करना है | इस प्रवन्च का मी आवार रवर्ण होगा, 
पर उसका वह प्रमुख महत्त्व नही रहेगा जो स्वर्ग माव के अन्तर्गत था।इस प्रवन्ध का 
अच्ययन हम विदेशी विनिमय के अध्याय में करेगे। 

१२ स्वर्ण मान के कार्ये (#िप्राटांगाड 00 0009 छ5४६०7रपै४6 ])-- 
स्वर्ण-माव के विषय को समाप्त करने से पहिले हम देख सकते हे कि आधुनिक स्वर्ण-मान 
दो कार्ये करता है -- 

(१) मुद्रा के आन्तरिक मूल्य का स्थायित्व (500!]ए ० फांदायर्दो 
एप छा (एप्राटाटए)*--पहिचा जाय मुद्रा के आन्तरिक मूल्य अथवा घरेलू 
कीमतो के स्तर का स्थायित्व है । हर प्रकार के स्वर्ण मान में मुद्रा सोने से जुडी रहती 
है । इस कडी के द्वारा देश मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखता है तथा उसकी व्यवस्था 
करता है। इग्लैण्ड में सत्‌ १९३९ में विश्वासनिष्ठ निर्मम (#6पटाक्षाए 5४घ६) 
जो कि कुल नोट निर्गंम का हूं था, ४० करोड़ पौण्ड था। चूकि इसके अतिरिक्त नोंदो 
के बदले में १०० प्रतिशत योवा रखना पडता था, इसलिए नोटो का निर्गमम बगैर सोने की 
वृद्धि के नही बढाया जा सकता था । इस प्रकार सोना नोठो के निर्गेम १९ रोक लगाता 
था। युद्ध काल में विश्वासनिष्ठ निर्गेम में समय-समय पर वृद्धि की गई। यहा तक कि 
१९४७ में वह नोटो के निर्गम के बरावर हों गया और नोने का सहारा बिल्कुल जाता 
रहा। इससे अधिक नोटो का निर्गेम नियम-विरुद्ध होता यदि साथ-साथ केन्द्रीय वेक के पास 
सोना वे बढाया जात्ता। रिजर्व के बारे में कोई भी नियम क्यो न हो कोई भी केन्द्रीय 
वेक वर्गैर नियम भग किये अपने पास के सोने से अधिक नोट निर्गेन नहीं कर सकता। 
इस प्रकार स्वर्ण मान यह निश्चित करता है कि देश की मुद्रा एकवारगी तथा विना 
सोचे समझे बढा ली जाय । इससे कीमतो के स्तर में स्थायित्व आ जाता है। 

(२) बाह्म मुल्य का स्थायित्व (59790 ०0 छ्ञधाएवों ७४]प९)--स्वर्ण 
मान का दूसरा काय्ये आधुनिक समय मे मुद्रा के वाह्य मूल्य का स्थायित्व हू । यह छार्य 
केन्द्रीय वेक पर यह प्रतिवव रूगाकर किया जाता हैँ कि वह एक निच्चित दर पर 
असीमित मात्रा में सोना वेचे व खरीदे। अतएव एक निश्चित दर पर खरीद सकते वाला 
खरीदार सोने की कीमत निश्चित करने योग्य रहता हैं । जब तक इस नियम का सुधार 
या खडन नही किया जाता तब तक सोते की वातु क्षी वाजार खरीदार की उया पर रहती 
है | हर देश में जहा यह नियम लागू होता है मुद्रा की एक इकाई तथा एक और सोने 
में निश्चित अनुपात रहता हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के उपचन्धच ([70ए80775) 
के अनुसार है । सोने के द्वारा सारे देशो की मुद्रा मे एक निश्चित अनुपात स्थापित हो 
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जाता है। जैसा क्राउथर ((+0५७॥67) कहते है “स्वर्ण मान यह निव्चित करने का एक 
उपाय हैँ कि विनिमय बाजार सें एक मुद्रा की माग तया पूर्ति सदेव एक होगी ।” इस 
प्रकार स्वर्ण मान उद्बन्धन (0०४88778 ) का एक विशेष नमूना हो जाता है । 
स्व्रणमान की आधुनिक स्थिति यह है कि यह स्वर्ण मान की अपेक्षा छझालर मान 
अधिक है। इसका कारण यह है कि रूस को छोडकर २९ बडे देशो के सोने का ह भाग 
'मथुक्‍त राष्ट्र अमरीका में हैं | कुछ समय के लिए, अमरीका की वस्तुओ की माग अविक 
रहने के कारण दूसरे देश अमरीका को अधिक सोता देंगे और इस प्रकार इनके पास कम 
से कम सोना रह जायगा। अनुकूल व्यापाराधिक्य (8ए०प्रा्206 छशीक्चात८९ ० 
४७0८) द्वारा उनको सोता प्राप्त करते की बहुत कम आशा हूँ। क्‍या ससार सोने के 
चिन्ह को छोडकर डालर का चिन्ह अपनायेगा या नही ? यह सच हैँ कि स्वर्ण मान की 
अपेक्षा डालर की पूर्ति ही मुख्य देशो की मुद्राप्रणाली में प्रभुत्व रखेगी । जब तक सोने 
का वर्तमान असमान वितरण ठीक' न किया जायगा, जिसके लिए कठिन परिश्रम की 
आवश्यकता है, स्वर्ण मान के रहने की तनिक भी आज्ञा नही है। अमरीका की वस्तुओं 
की वेलोच माग के कारण अन्य मुद्राओ का डालर मे अवमूल्यन (0८७ ०७४०) 
कोई विशेष सहायक न होगा । 
१३ स्वर्ण की गतियों के कारण (4706 (:०४5४९४ ० (५०6 १/०ए४९- 


76॥5 )--स्वर्ण मान के नियमो' में स्वर्ण के वाहर जाने व अन्दर आने का वर्णन 
किया गया या। अब हम यह समझाने का प्रयत्व करेंगे कि इस गति के कारण क्‍या 
हूँ। वेनहेम ने इसके निम्न कारण बताये है ।* 

(१) मुद्रासवंधी नीति (१/00८४७79 ?०॥०५)--प्रदि कोई देश अपने 
देश मे मुद्रा प्रभार कर दे, और दूसरे देश न करें तो इस देश में कोमतें बढ जायगी ! 
इससे निर्यात कम हो जायेंगे और आयात बढ जायगे । और यदि स्वतन्त्र स्वर्ण मात 
हुआ तब सोना बाहर चला जायगा । 

(२) पूजी की गति ((४9]99 १(०ए८०४८०६) --यदि कोई देश दुसरे देशो 
में रुपया उधार देता है, तव सोना देश से बाहर जायगा पर जब ऐसा होता है और 
स्वर्ण मान के नियम माने जाते है, तो मुद्रा-सकुचन प्रारम्भ हो जाता है (अथवा द्रव्य 
आय कम हो जाएगी) । फलस्वरूप मूल्य गिरने लगते हे, आयात कम हो जाते है और 
निर्यात वढ जाते है । ऐसी दा में स्वर्ण लौटने लगेगा । जिस देश को स्वर्ण मिलेगा 
उसकी द्रव्य में आय बढ़ जायगी (चलमुद्रा में फैलाव होगा) और वहा कीमतें भी बढ 
जायगी । ऐसे देशो में जायात वड़ जायये और निर्यात कम हो जायेंगे | इससे व्यापार 
का सतुलून हक में न रहने से ये सोना वाहर चला जायेगा। 

(३) वस्तुओं की पारस्परिक माग वर्षात (रिट्टाए0८० $पएएए श४े 
7थाणाते 0 (50005 घाव 5९7४7०८४)--जिस देश में वस्तुओं और सेवाओ 
का अगिक निर्यात होता है, उसके पास स्व्रण अधिक होगा, तथा हालात के अनुसार 
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विपरीत अवस्थ। में भी ऐसा ही होगा । 

(४) जनसंख्या में परिवत्तंन ((॥97026७ 79 ९ ०ए७एपॉौ७४०४)--यदि 
जनसख्या आप्रवास (प्गापरांए/४7०॥) के कारण वह जाती है तो द्रव्य की माग 
बढ जायगी और उसके मूल्य बढने से कीमतें कम हो जायेंगी । निर्यात बढ़ने लगेगे, 
आयात कम हो जायेंगे और सोना देश के अन्दर आने लगेगा । जनसख्या कम होने से 
इसके विपरीत प्रभाव होगे। 

(५) पूजी में परिवत्तेन ((४0970८४ ॥7 (४»०02)--जिस देश में वचत 
अधिक होगी, वहा पूजी का सचय अधिक होगा । इससे उत्पादन बढ जायगा, कीमतें कम 
हो जायेंगी, निर्यात बढेगे, आयात कम हो जायेगे और सोना देश में आने लगेगा। 

(६) उत्पादन-प्रणाली में परिवत्तंव ((ग्रधाएुल5॥7 4 €टापातुपट)--उत्ता- 
दन-प्रणाली में उन्नति होने से उत्पादन सस्ता हो जायगा । निर्यात बढ जायेगे, आयात 
कम हो जावेंगे और सोना देश में आने रूगेगा । 

(७) भाग में परिवत्तन ((पथ्गट्ु८४ ॥7 7067727प0 ) --यदि किसी कारण 
विदेशों में देश की वस्तुओ की माग कम हो जाती है, तो निर्यात कम हो जायेगे और 
सब वातें समान रहने पर सोना बाहर जाने लगेगा । 

“यह ध्यान रखता चाहिये कि इस सबब मे दूसरे देशो से संबंधित परिवत्तंन ही है न 
कि निरपेक्ष (#0$80 7८) परिवर्तन, जो महत्वपूर्ण होते हूँ ।/ (80759) 

१४. कांगजी मान या प्रबधित कागजी मान अथवा चलमसुद्रा विनिमय मान 
(?9एलः 5 शातेवाते 0 '४7००९८व 72७०7 (:प्रफप्थादए 6 एप्पर- 
घ८ए *+ऋटोशाए८ 502०70०70)--इस प्रणाली के अन्तगंत कागजी द्रव्य प्रमुख 
द्रव्य होता है । देश के चलमुद्रा अधिकारी कागजी द्रव्य का सोने मे विनिमय करने का 
उत्तरदायित्व नही लेते | विश्वव्यापी मदी के पश्चात्‌ वहुत से देशों को, जिनमें भारत 
और ब्रिठेन भी थे, स्वर्णगात छोडना पडा । इस प्रकार इन देशों थे कायजी मान 
अपनाया । 

भारत में मुद्राकक का अधिकार रिजव बेक आफ इंडिया को है। इस्त वेक ने 
स्टलिज्भ के सम्बन्ध में रुपये के मूल्य का अनुपात १ शि० ६ पेस रक्खा है । यह स्टलिड्भ 
को १ शि० ६, पें० प्रति रुपये के हिसाव से सरोदता है जौर १ शि० पहुँ पे० प्रति 
रुपये के हिसाव से बेचता है। किल्तु यह क्रय-विक्रय की मात्रा £१०००० से कम 
होनी चाहिए । देश की करेंसी में दपये (साकेतिक) के नोट व सिक्‍के सम्मिलित है । 

यह प्रणाली द्रव्य विनिमय-मान की प्रणाली है क्योकि इसमें मुद्रा सोने पर आवा- 
रित न होकर एक देश की मुद्रा पर आधारित है। यदि यह देश फ्रास होता तो यह 
मान फ्रेक विनिमय मान कहलाता और यदि अमेरिका होता तो वह डालर विनिमय 
मान कहलाता । 

माजकल ब्रिटेन में भी कागजी द्रव्य मान है, यद्यपि ब्रिव्यि ्टलिड्ध को डालर के 
मूल्य से सवधित कर दिया गया है । १९४९ की सितम्बर में डालर के हिस्ताव में 
स्टलिज्भ का मूल्य रगभग ३० प्रतिशत कम हो गया। 
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यद्यपि १९३१ से ब्रिटेत ने स्वर्णमान छोड दिया है और स्टर्लिज्ज सोने में बदला 
नहीं जा सकता तब भी इस देण की मुद्रा १८४४ के वेक चार्टर एक्ट के अनुसार स्वर्ण के 
रिजवं द्वारा व्यवस्थित रहती है। 

स्टञिज्भ के वाह्य मूल्य में परिवत्ततों को रोकने के लिए एक विनिमय समकारी 
लेखा (+हटक086 ज्वुपकाारकांा07 3८८०पा) वना दिया गया है। इस 
हिसाव का नियन्त्रण ब्रिटिश ट्रेजरी द्वारा होता है| पर वास्तव में यह वेक ऑफ इगलैण्ड 
का एक भाग है। जब ब्रिटेन में विदेशी सुद्रा बहुत आ जाती है तो स्टलिज्र की मांग 
बढ जाती है और फलस्वरूप उसका मूल्य भी जाता है। पर इन म्‌ द्राओं को विनिमय 
समकारी निधि (#टा०78८५ वृप्शाडट३0०7 #घ४०) प्राप्त कर छेता है। 
और इस प्रकार स्टलिज्भ के मूल्य में वृद्धि रक जाती है । इसी प्रकार जब मुद्रा इग्लेड 
के बाहर जाती है, तव स्टलिज्भ का मूल्य गिर जाता हैं और तव यह विनिमय सरकारी 
लेखा सोने के भुगतान करके स्टलिग के मूत्य में परिवत्तन होने से वचाता है । 

१५ सर्वोत्तम मुद्रा प्रणाली (76 865६ (पफ्टा०ए $ए४८३)-- 
अव प्रश्न यह हैं कि सवसे अच्छी मुद्रा-प्रणाली कौन-सी है। इसका उत्तर देना बहुत 
कठिन है, क्योकि विभिन्‍न परिस्थितियों में विभिन्‍्त मानो ने काफी सफलता से काम 
किया है । इसलिए इस प्रइन को रखना अधिक उचित होगा अच्छी चलमुद्रा प्रणाली की 
क्या परीक्षा है। 

एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में निम्नलिखित गुण होने चाहियें -- 

(3) यह देश में कीमत की स्थिरता रखते में समर्थ होती चाहिए । दूसरे शब्दों 
में इसका जास्‍्तरिक मुल्य (अथवा सम्बन्धित देश में माल खरीदने अथवा सेवा लेने की 
खप भक्ति) में बहुत अधिक बहुत परिवर्त्तत नही होने चाहिये । जैसा कि हम अध्ययन 
करेगे, इसके अर्थ यह हे कि देश में व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं के अनुस'र प्रच- 
लित मुद्रा की मात्रा का नियन्त्रण होना चाहिये। 

() इसे मुद्रा के वाह्ममूत्य को भी स्थिर रखना चाहिए । इसके अर्य॑ यह है कि 
उसका विदेशी मुद्रा के निश्चित परिमाण पर इतना दवाव कि इसकी विदेशों में वस्तुओं 
सथा सेवाओ पर क््य-शक्ति एक सी रहे । पर यह विदेशी विनिमय की समस्या है जिसका 
अध्ययन हम वाद में करेगे । 

(77) यह किफावती होती चाहिए । विनिमय का महगा माध्यम राष्ट्रीय अपव्यय है। 

(९) प्रगाछी लोचपूर्ण होनी चाहिए जिससे कि यह व्यापार की आवश्यकताआ 
के अनुरूप चलपुद्रा विस्तृत अथवा सकुचित हो सके । 

(५) प्रणाडी बहुत सरल होनी चाहिए जो साधारण मनुष्य की भी समझ में आ 
"जाय । 

निर्देश पुस्तकें 
कफ शीक्क्ोपहो॥ --शीणाएाणाणर ए 09 8६80त079 


छ00९४७०॥, व न्‍्न --30०7७ए , 948, (गा 4 2050 वा 
५९००७, "७-2 0006 ए फै०ा०ए, 3950, ए॥ ॥5 


अध्याय ३३ 
द्रव्य का घुल्य 
(प्न& ए&७,एछ 07 १०२८९) 


१ भूमिका--पिछले अध्याय में हम देख चुके है कि सबसे अच्छी मुद्रा प्रणाली 
चह होती है जिसमे द्रव्य का वाह्य व आन्तरिक मूल्य स्थिर. रहे। अब प्रश्न यह है कि 
“द्रव्य के मूल्य” का अर्थ क्या 5 ? 

“द्रव्य का मूल्य” झब्द का प्रयोग कई अर्थो मे होता है। अस्तु, (3) स्वर्ण अथवा 
रजत के एक मिश्चित वजन तथा खरेपत के अनुसार इसका अधिकार, जैसा कि स्वर्ण 
या रजत मान के जन्‍्तर्गत होता है अथवा (7) दिदेशी मुद्रा की इकाइयाँ जिनका यह 
क्रय कर सकता है । उदाहरण के लिए इस समय स्टिंग में रुपये का मूल्य १ शि० 
६ पें० है (00) देश में वस्तुओं की क्र-गवित | इसे द्रव्य की (आन्तरिक) ऋ्रय-शक्ति 
कहते है । जब हम विना किसी दूसरे पद के जोडे हुए “द्वन्य का मूल्य” शब्द का प्रयोग 
करते हूं, तो हमारा आभय इस तीसरे अर्थ से होता हैं ! 

यह बात ध्यान रखने योग्य हूँ कि द्रव्य का मूल्य अथवा इसकी कय-शवित का 
देश के अन्दर प्रचलित कीमतों से एक विशेष, यद्यपि उछटा (77५9८752) सबंध होता 
हैँ। जब सामान्य कीमतों का स्तर वढ जाता है ॥ द्रव्य का मूल्य कम हो जाता है । जब 
कीमतो का स्तर कम होता हैं तो यह मूल्य वढ जाता हे। इस जध्याय में हम द्रव्य के 
मूल्य में होने वाले परिवर्तत के कारणो पर विचार करेगे। 

२ द्रव्य का परिमाण सिद्धात (८ (पए्०णएाए पफ्रल्ठएणए ० 
॥07८9 )--इटली के १६वीं शताब्दी के एक लेखक डवनजाडी (4)2एथ्वाटवा77) 
इस व््य के परिमाण सिद्धात के निर्माण करने वाले थे । इसको लॉक (,00६८) 
तया ह्यम (निप्र॥८) ने प्रचलित किया तथा वाद में उसको प्रतिष्ठित (285809] ) 
अर्थभास्त्रियों ने अपने हाथ में लिया ।मरच्तम घझवब्दों में द्रव्य का परिमाण मिद्धात 
यह बताता हैँ कि द्रव्य के मूत्य में इसके परिमाण के विपरीत परिवर्तन होता हूँ। 
“यदि द्वव्य का परिणाम दियुणित हो जाय और यदि अन्य वात समान रहें तो वस्तुआ 
की कीमत पहले ने दुगुनी हो जायगी और मुद्रा का मूल्य आबा रह जायगा । यदि 
'परिमाण आबा कर दिया जाव तो, अन्य बातो के समान रहने पर कीमने पहले से 
आआवदी रह जायेगी और द्रव्ण का मूल्य दुगुना हो जायगा।”' 

कीमत का स्तर द्रव्य की मौजूदा राशि के सीवा अनुपात में होता है । यदि किसी 
वस्तु की वृद्धि होती हूँ, त्तो इसका मूल्य कम हो जायगा, और यदि मात्रा में वृद्धि 
होती है, तो इसका मूल्य अधिक हो जावगा । छेकिन द्रव्य में यही एक विशेषता 
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डड८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


हैं जो द्रव्य तथा दूसरी वस्तुओ में भेद उत्पन्न करती है कि द्रव्य की मात्रा 
(पृणथ0भाए छत 770769) तथा वस्तु कीमती (८0ागा०ता(ए9 97065) में 
आनुपातिक सम्बन्ध (970007:0०॥279) है । इस सिद्धात की व्याख्या इस प्रकार 
की जा सकती है-- 

द्रव्य के परिमाण में वृद्धि होते से उसका मूल्य उसी अनुपात में गिर जाता है 
(और कीमते बढ जाती है) । इसके विपरीत यदि अन्य वस्तुएं ससान रहें, तो द्रव्य 
के परिमाण में निर्दिष्ट वृद्धि से द्रव्य का मूल्य उसी अनुपात में बढ जाता हैँ और 
कीमत-स्तर गिर जाता है । 

अब प्रश्न यह हैँ कि “अन्य वस्तुए समान रहने के क्या अर्थ हे” ? इस पद के अर्थ 
यह है कि मिम्तनलिखित बातो में किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होना चाहिये । 

(१) द्रन्य के चलन का वेग (४८।॥०८०४५४)-द्वव्य के चलन के वेग का आशय 
द्रव्य की इकाई जितनी बार उपयोग में आती है उससे होता है । उदाहरण के लिए 
यदि एक निश्चित समय में पाच रुपये का एक नोठ पाच बार उपयोग में आता है, तो 
द्रव्य का परिणाम २५) रुपये हुआ न कि ५) रुपये । 

(२) साख-पत्नो का द्रव्य की भात्ति प्रचलन--यदि साख -पत्रो के प्रयोग में वृद्धि 
(अथवा कमी ) हो जाय, जैसे चेक आदि, तो यह समझता चाहिये कि प्रचलित द्रव्य 
की मात्रा में वृद्धि (अथवा कमी) हो गई हैँ। इसी प्रकार साख-पत्नों के चलन के वेग 
की स्थिति है। 

(३) वस्तु विनिमय के सौदे--यदिं कुछ सौदे बिना द्रव्य के प्रयोग के किये जायें, 
तो उन्हे या तो बिल्कुल अलूग कर देन, चाहिये अथवा द्रव्य के परिमाण (पूर्ति) 
में वृद्धि समझना चाहिये अथवा सौदो की मात्रा (द्रव्य की माग) में कमी समझनी 
चाहिये । 

(४) व्यापार का परिसाण स्थिर रहना चाहिये--इसके अर्थ यह हे कि द्रव्य 
द्वारा जो काम या सोदे होने हे, वह सदेव समान रहें । केवल विनिमय की हुई 
वस्तुएँ ही नही चरत्‌ उनके प्रचलन का वेग भी स्थिर (20075970) रहना 
चाहिये । 

एक शब्द म्‌ द्रव्य का मूल्य उसकी मात्रा के प्रतिकूल और वस्तुओ तथा सेवाओं 
की राशि के अनुकूल बदलता है ।* 

३ प्रोफेसर इरविग फिशर के विनिमय का समीकरण (7270८४४०7 
क्‍एगए गिज्चीष्वा$ 0तृप्रभा007 ए 5४टो8792०)--प्रोफैसर इरविग फिशर 
ने द्रव्य के परिमाण व उसके मूल्य के सम्बन्ध को एक सूत्र (0णा77प]9)के रूप में प्रकट 
किया है जिसे वह विनिमय का समीकरण कहते हे ! यह इस प्रकार है-- 
__मव्-म व 
कक कट 


पृ 
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टल्‍्ल्‍द्वव्य द्वारा होने वाले सौदे । 

म-धातु का द्रव्य म ज्ज्साख द्रव्य 

वृद्वव्य का चलन वेग 

व“>-साख द्रव्य का चलन वेग 
इस सूत्र द्वारा द्रव्य की पूर्ति उसकी माग के बरावर हो जाती है। कौमत-स्तर को 
सौदो से गुणा कर देने से कुल सौदे निकल आते है, जिसका बे द्रव्य की मांग है 
(पट)। यह द्रव्य की पूर्ति के बराबर है, जिसमे वकंद व साख अपने प्रचलन प्रवेग 
के साथ सम्मिलित हे [मव-+म व )। 

अस्तु, प टल्‍नम बर्न-म व 
_ मं व+-मर व 
... टद 
प्रोफैसर फिव्चर का कहना था कि अल्पकाल में ट, व, व, सर्देव स्थिर रहते हे। म 
और म्‌ का अनुपात भी स्थिर रहता है, इसलिए प का म के साथ परिवर्तन सीवे अनुपात्त 
में होता है। दूसरे गब्दो में १|प (द्रव्य का मूल्य) म अथवा प्रचलित द्रव्य के परिमाण 
के उल्टे अनुपात में होता है। 

अव प्रइन यह है कि 'दूसरी वस्तुएं! (ट, व, व” और म का म के साथ अनुपात ) 
स्थिर क्यो रहती है, प्रोफेसर फिधर का मत है कि -- 

सौदे अथवा द्रव्य द्वारा होने वाला काम अल्पकाल में स्थिर रहता है। क्योकि 
जनसख्या नहीं वदलूती, प्रति व्यक्ति के हिसाव से उत्पादन नही वदलता, उत्पादको द्वारा 
उपभोग की प्रतिशत मात्रा नहीं वदरूती, अदल-बदल द्वारा विनिमय की प्रतिशत्त मात्रा 
नही बदलती, और वस्तुओो के चलन की तीज गति नहीं बदलती | इस सम्बन्ध में 
उत्पादन के ढग व लोगो की आदते विल्कुल स्थिर रहती है । अस्तु, द्रव्य की माग स्थिर 
रहती हैं। 

जहा तक पूर्ति (50979) का सम्बन्ध है, मुद्रा तथा साख के चलन का वेग लोगो 
को आदतो व रीति-रिवाजो पर निर्भर करता है। म का म के साथ अनुपात बैको की 
नीति पर निर्मर करता है अल्पकाल में इन बातो में विशेष परिवर्तन नही होते । 
इसलिए द्रव्य का मूल्य अपनी मात्रा के उल्टे अनुपात में होता है। 

४ परिमाण सिद्धांत की आलोचना ((फ्रप्टाग्माय णी हट (2छ87- 
धाए ६॥8079)--रिमाण सिद्धात की कडी आलोचना हुई है । “अन्य चातें 
समान रहें” के पद के साथ यह सिद्धात सिवा अनावश्यक सत्य के और कुछ भी 
नही है । सच तो यह है कि अन्य वस्तुएं कभी समान रहती ही नहीं। इनमें दीघं॑- 
काल में ही नहीं, अल्पकाल में भी परिवर्तन होते रहते है। जनपस्या, प्रतिव्यक्ति 


के हिसाव से सोदे, चलछन का वेग, साख की नकद के अनुपात में नीति, इन सभी 
दातों में परिद्रतंत्न सोफे रचते > 


प्‌ 


४५० अ्थंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


इसके अतिरिक्त जैसा कि फिशर का विश्वास है, यह बातें स्वतन्त्र नही हैं । उदा- 
हरण के लिए, म में किसी प्रकार के परिवतेन से व में भी परिवरतंव हो जायगा और प में 
म॒ की अपेक्षा अधिक अनुपात से परिवर्तन होगा । पिछले महायुद्ध के पश्चात्‌ जम॑ती के 
मार्क का मूल्य तेजी से गिरते रूगा। लोगों का इसमें से विश्वास उठ गया और फलस्वरूप 
मार्क के बदले में वह वस्तुए लेने लगे । अस्तु, द्रव्य के प्रचलन की गति (व) बढ गई, 
यहा तक कि वह नोटो के प्रचलन (म) के सब अनु पातो से अधिक हो गई । इसी प्रकार 
म में किसी प्रकार के परिवर्तन से ट में भी परिवर्तत हो जाता है और प का परिवतंन 
म में परिवर्तन कर देता है। द्रव्य की पूि में वृद्धि होने से कीमतें और फलस्वरूप लाभ 
बढ जाते हे, जिससे उत्पादन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है और कीमतो में मदी 
प्रारम्भ होती है । इसके अतिरिक्त अधिक ऊचे कीमत-स्तर यह आवश्यक कर देते है कि 
द्रव्य की पूर्ति बढ़ जाय जिससे सौदे चलते रहें । इस प्रकार ऊँचा कीमत-स्तर द्रव्य के 
परिमाण का परिणाम नही वरन्‌ कारण होता है । फिर म का सम्बन्ध समय के एक 
क्षण से ह्‌ और व का सम्बन्ध समय के एक काल से है तथा दो भिन्‍न वस्तुओ को गुणा 
करना गलत है (जैसे म व) । 

द्रव्य परिमाण सिद्धान्त दो ऐसी कल्पनाओ पर आवारित हैँ जिनकी सम्पूर्ण प्रवलता 
अनिश्चित ह (१) कीमतें कुल व्यय के साथ उसी अनुपात में बदलती हे | (7) कुल 
व्यय मुद्रा की कुल मात्रा के साथ उसी अनुपात में बदलता है | सेमुअलसन का कहना है 
“यदि हम यह अवास्तविक कल्पना कर लें कि कुल उत्पादन समान रहता है और लोगो में 
वेकारी नही होती तब कुल व्यय में वृद्धि से कीमतें उसी अनुपात में बढ जायेंगी मदी 
के स्तर से कुल व्यय में वृद्धि से पैदावार में अधिक वृद्धि होती है और कीमतो में अनुपात 
से कम वृद्धि होती है ।”* कुल व्यय तथा द्रव्य के स्टॉक में भी अनुपात के साथ परिवततेन 
नही होता क्योकि द्रव्य का चलन वेग भी करीब-करीब स्थिर नही रहता। जैसा कि 
सेमुअलसन कहते हे 'परिमा (0॥र/८गद्म०7०)]५) के हिसाब से व्यय का द्रव्य की 
मात्रा से वही सम्बन्ध है जो कि एक झील में पानी के वहाव का झील से है ।”* 

द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त का मूल दोष यह है कि यह मान लेता है कि द्वव्य की 
मात्रा में वृद्धि वस्तुओं तथा सेवाओ के खरीदने में लगाई जाती है । यही कारण है कि 
इससे कीमतें बढ जाती हे । परन्तु इसके स्थान पर अधिक द्रव्य बैको में जमा किया 
जा सकता हैँ, तिजोरियो में वेकार पडा रह सकता है, सिक्‍योरिटी में विनियोजन किया 
जा सकता है अथवा बीमा कराने में प्रयोग में लाया जा सकता हैं। इस हृद तक उसका 
कीमतो पर कोई प्रभाव नही पडेगा । 

कुछ लेखको ने चलन-वेग के विचार की आलोचना की है। माशेल का कहना है कि 
“प्रिमाण सिद्धान्त उन बातो की, जिनसे चलन की तीव्ता निर्षारित होती है, कोई 
व्याख्या नही करता ।” बजाय चलन वेग में वृद्धि अथवा कमी के कुछ लेखक द्रव्य की माग 
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में वृद्धि अथवा कमी का वर्णन करते हूँ । हम इसका अध्ययन आगे करंगे। 

द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त एक दीघंकालीन घटना को व्यास्या ही नही हूँ । यह 
उस अल्पकालीन ससार की घटनाओ की व्याख्या करने में असमर्थ हू जहा साम्यावस्था 
(८वृष्पं90णा7) में विघ्त डालने वाले कई कारण लगातार कार्य करते रहते है 
और जो एक सक्रमण काल ( पधाआंप079] 9०700 ) के सूचक है । परन्तु चूकि हमारा 
वास्तविक ससार शाब्वत रूप से सक्रमण अवस्था में है, सिद्धान्त की केवछ सीमित उप- 
योगिता है । वह दीवेकालीन साम्यावस्था जिसकी व्याख्या परिमाण सिद्धान्त करना चाहता 
है कभी भी प्राप्त नही होती । “साम्यावस्था कल के समान हे-यह कभी नही आती क्योकि 
जैसे ही सुबह की भूरी लकीरे दीख पडने लगती है, कल के अर्थ कुछ और हो जाते हे ।” 

द्रव्य की मात्रा तया सामान्य कौमत-स्तर के वीच सावारण और प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
तभी ठीक होता है जब कि अर्थ-व्यवस्था एक साम्य की दशा में है । जैसा कि कीन्स 
(६८ए7८४) कहते हे “साम्य मे--अर्थात्‌ जब उत्पादन के साधन पूर्णरूप से कार्य॑ 
करते है, जब जनता सिक्योरिटियो के लिये न तो तेजी वाली और न मन्‍दी बाली प्रवृत्ति 
रखती है और अपने कुछ घन के असामान्य अनुपात से न तो अधिक और न कम भाग 
बचत-जमा (59एं028 0०००5) के रूप में रखते हे और जब बचत की मात्रा नये 
विनियोग की लागत तथा प्रकृति दोनों के वरावर होती है--मुद्रा की मात्रा उपभोग 
वस्तुओ की कीमत स्तर तथा उत्पादन में एक विचित्र सम्बन्ध इस प्रकार का होता है कि 
यदि मुद्रा की मात्रा दुगुनी हो जाती है तो कीमतो का स्तर दुगुन। हो जाता है”? कौन कह 
सकता है कि ऐसा साम्य प्राप्त किया जा सकता हैं। इस प्रकार मुद्रा परिमाण सिद्धान्त 
अपने प्रारम्भिक रूप में वेकार तथा घोखा देने वाला है । 

प्रोफेसर हायक का विचार हैँ कि इस सिद्धान्त ने व्यर्थ मे द्रव्य के सिद्धान्त में इतना 
प्रमुख स्थान पा लिया है। उनका यह भी विश्वास है कि जिस विचार ने इस सिद्धान्त 
को जन्म दिया है, उससे आगे की उन्नति में वाधा पडती है । “इस सिद्धान्त का एक 
बुरा प्रभाव यह है कि यह अर्थशास्त्र से द्रव्य के सिद्धान्त को पूर्णत पृथक्‌ कर देता है।” 

लाडे कीन्स को इस सिद्धान्त के सम्बन्च में सव से वडा विरोध यह है कि यह 
समस्या का उचित अध्ययन नही करता। "द्रव्य के सिद्धान्त की वास्तविक समस्या केवल 
साख्यिक समीकरण मात्र स्थापित कर देना ही नही है | उदाहरण के लिए द्रव्य के कुल 
परिमाण का द्रव्य के बदले मिलने वाली वस्तुओ से सम्बन्ध है । इस सिद्धान्त का असली 
कार्य तो यह है कि वह विभिन्‍न तत्वों का विश्लेयण करे कि वह तमाम कारण, जिनसे 
कीमत-स्तर निश्चित होते हे और वह उपाय जिनसे साम्यावस्था में फेर-फार होते हे, 
स्पष्ट हो जायें ।? विट्रेकर के जब्दों में “परिमाण सिद्धान्त इस बर्थ में तो चडा अच्छा 
है कि यह कीमत-स्तर की प्रणाली स्पष्ट कर देता हूँ किन्तु जहा तक कारणों की 
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व्याख्या का सम्वन्ध है, इसमें वडी कमियाँ है ।' * 
मुद्रा परिमाण सिद्धान्त को उसके प्रारम्मिक रूप में माना नही जा सकता | कुछ 
प्रश्न इसकी गलत प्रकृति को स्पष्ट कर देंगे । क्या एक व्यापारी अपनी वस्तुओं की 
कीमत केवल इसलिए वह सकता है कि केन्द्रीय वेक ने अधिक नोटो को छाप दिया 
है ? क्या प्रत्येक मनुष्य जितना द्रव्य उसके पास हँ खर्चे करने को तैयार है ? इसका 
जवाब नही में है । क्या यह सभव नही है कि नई मुद्रा अधिक उत्पादन को सुविधा 
दे और इस प्रकार कीमतो को बढने से रोके । सिद्धान्त वस्तुओ की पूर्ति की लोच पर 
ध्यान नही देता । जब पूर्ति लोचशर है तो ट प॒ से अधिक बढ सकता है । फिशर का 
समीकरण समय (९[2८॥८॥ ०0 ॥7॥72) का ध्यान नही रखता । मुद्रा एकबारगी 
बढाई जा सकती है, परन्तु व्यापार की मात्रा तथा वेग एक काल में फैले होते है । 
व्यापार की मात्रा तथा उसके चलन वेग को घ्यान में रखते हुए सिद्धान्त को सुधरे 
हुए रूप में इस प्रकार रख सकते हे फीमतों का सामान्य स्तर मुद्रा फी मात्रा तथा 
उसके चलन वेग के अनुकूल और द्रव्य द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा 
के प्रतिकूल बदलता हूँ ।” पुराने तथा अबूरे परिमाण सिद्धान्त के इस आधुनिक वर्णन में 
कीमतो पर प्रभाव डालने वाले तीन मुख्य साथनो अर्थात्‌ मुद्रा की मात्रा, उसके वेग 
तथा व्यापार की मात्रा अथवा सौदो पर ध्याव दिया गया है। कोई भी अर्थशास्त्री 
अब यह विश्वास नही करता कि मुद्रा को मात्रा तथा सामान्य कौमतो के स्तर के बीच 
कोई स्थिर तथा अचेत सम्बन्ध है । इस प्रकार सिद्धान्त बदल गया हे, केवल नाम मात्र 
रह गया है । आधनिक अयंशास्त्री ने एक तरह से नई शराब पुरानी बोतल मे रख दी है। 
अब यह वात मान ली गई है कि “वास्तव में, द्रव्य का मूल्य, द्रव्य के परिमाण 
सिद्धान्त की अपेक्षा कुल आय के परिणामस्वरूप है ।” कीमतो में होने वाले उतार- 
चढाव का कारण व्यक्तिगत आय में होने वाले उतार-चढाव के कारण होता है। मन्दी 
के समय पैसा अधिक मात्रा में होता है किन्तु आय कम होती है और इसलिए कीमते 
भी कम होती हैं। 
किन्तु परिमाण सिद्धान्त पूर्णत वेकार नहीं है । आर्थिक सिद्धान्त की हैसियत 
से यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता यह है कि इससे हमें यह पता चल जाता 
है कि मुद्रा-प्रसार की परिस्थितियो में अथवा बेक के साख के कम विस्तार की द्षा में 
अथवा व्यापार की वृद्धि की दशा में कसा प्रभाव होगा । पर इसके लिए यह आवश्यक 
हैं कि हम दूसरी वातो (सावनों) का भी ध्यान रखें | अधिकारी वर्ग जब मुद्रा-प्रसार 
करते हे अयवा मुद्रा-सकुचन करते हे, तो इसी सिद्धान्त के अनुसार काम करते हैँ । 
सिद्धान्त म्द्रा-पसार के काल में आथिक घटनाओ तथा मूतकाल में कीमतो की अस्थि- 
रता की व्याख्या करने में बहुत सहायक है । 
प्र द्रव्य की माग व पूति का सिद्धात (5फ7ए9ए7 27१ गिव्यागापे 
गफ्रषणाए 0 /०7९७)--द्वव्य के मूल्य निर्वारण मे माग तथा पूर्ति के नियम छाग्रू 
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होते हे । हम जानते हे कि कीमतो के सामान्य स्तर की तरह द्रव्य के मूल्य में उल्टा 
परिवततंन होता हैं। किन्तु कीमतो का स्तर एक ओर तो द्रव्य की माग (अर्थात जेचे 
जाने वाले माल की मात्रा ) पर निर्मर करता है और दूथरी ओरे द्रव्य की पूर्ति (अर्थात्‌ 
मात्रा) पर । इस सिद्धान्त के अनुसार “द्रव्य का मूल्य दूसरी वस्तुओं के मूल्य की भाति 
इसकी माग और पूर्ति पर निर्भर करता हैं ।” द्रव्य की माग व पूत्ति का वर्णन परिमाण 
सिद्धान्त में भी है किन्तु वह सिद्धान्त माग व पूर्ति की शक्तियों की व्याख्या करने में 
सफल नही हुआ । 

मुद्रा की पूति (77४6 5ण००४ए ० ०४८०)--वर्तमान समाज में मुद्रा 
की पूर्ति में बहुत-सी बातें सम्मिलित है । (क) धातु की मुद्रा अर्थात्‌ सोना और 
चादी, (ख) विधिमान्य मुद्रा, जिसका प्रचलन सरकार करे अथवा सरकार के नियमों 
के अन्तर्गत हो, (ग) साखनयत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, वि ऑफ एक्सचेज आदि। 

इनमें से प्रत्येक पूति का सावन विभिन्‍त परिस्थितियों पर निर्भर हैँ । (क) धातु 
की मुद्रा इन वातो पर निर्भर है -- 

(7) खान खोदने के उपायो में उन्नति, (0) नयी खानों की खोज, (7) अपुद्रा 
(707-77076/ 279) प्रयोगो से अधिक सोने का आना । 

(ख) विधिमान्य मुद्रा व दूसरे छोटे सिक्‍क्रों की मात्रा निम्नलिखित बातो पर 
निर्भर हू---( १) सिक्का ढलछाई व सुरक्षित रखने के विपय में सरकारी नियम | (२) 
सरकार की मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताएं | (३) फुटकर सोदो का परिमाण। 

(ग) “वेक मुद्रा की पूर्ति निम्नलिखित वातो पर निर्भर करती हैँ--(3) वेक 
डिपॉजिट्स की मात्रा, (7) वेको की साख नीति, (प्रा) देश में आथिक विकास 
की दशा | 

इस वियय में हमे प्रत्येक भाति के द्रव्य के चलन के वेग और तीत्र गति का भी 
ध्यान रखना चाहिए । द्रव्य की वास्तविक पूर्ति सरकार की ऋण-नी ति, गाढ़ने की आदत 
आदि से भी प्रभावित होती हैँ । 

इन बातो से यह/स्पष्ट है कि जिन देशो में बातु के सिक्‍के ही मुद्रा का एकमात्र 
स्वरूप है, वहा उतनी सरलता से मुद्रा की पूर्ति नही वढाई जा सकती जितनी उन देशो 
में, जहा साकेतिक सिक्के अथवा कागज के नोट म॒द्रा के रूप मे चलते ह॑ । यदि कागज के 
नोट वातु के सिक्‍की में विनिमय-साध्य न हो और यदि उनके विपय में कोई सस्त सर- 
कारी नियन्त्रण न हो, तो उनका चलन करेसी-अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर होगा । 
जिन देशो में वेक मुद्रा का चलन होता है, वहा मुद्रा की पूति किसी सीमा तक भी 
बढाई जा सकती है। पर आम तौर से बेको में नकद रुपये का कुछ भाग रिजर्व के रूप 
में रख लिया जाता ह्‌। चूकि यह अनुपात लोचपूर्ण होता है, इसलिये पूर्ति किमी हद तक 
भी घटाई या वढाई जा सकती है । 

वेक व्याज की दर घटाकर उधार को प्रोत्साहन दे सकते ह जयवा शबाकर ह्तो- 
त्ताह कर सकते है । पर यह अक्सर केन्द्रीय बेक के नेतृत्व में होता है। बेक: ओर 


कै] 


विशेषकर कैन्द्रीय वेक सिक्योरिटी खरीदकर मुद्रा की कर्य-शक्ति वहा सकते है और 
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सिक्‍योरिटी बेचकर इसे घठा सकते हे । पर उनकी विस्तार अथवा सकूचन की. शक्ति 
व्यापार की दशा पर निर्भर होती है, मन्दी के दिनो में बेक उद्यमियों को उघार लेने 
को बाध्य नही कर सकते क्यो कि ऐसी परिस्थितियों में विनियोजन लाभप्रद नही होता । 
यदि वह बाजार में सिक्योरिटी खरीदे भी तव भी उस घन का कोई विनियोजन नहीं 
होगा । इससे केवल द्रव्य ठहर (#007॥र४ ० 707८9) जायगा । अस्तु, बढी 
हुई पूति को वढी हुई माग से उदासीन (7८प्राए-&26) कर देना चाहिये । पर द्रव्य 
की माग क्‍या हैं ? 

मुद्रा फी माग (7060थ7ते 07 /0769)--आरम्भ में यह स्पष्ट हो 
जाना चाहिए कि मुद्रा की माग के क्‍या अर्थ हें ? मुद्रा की माग से हमारा ताले 
आय अथवा धन की मांग से नही है इसका अर्थ हैं नकदी अथवा तरल स्रोतों (तुप्राप 
72८80ए7८८७) की साग । यह इसलिए मागी जाती है कि इसकी कऋ्प-शक्ति 
होती है अतएव द्वव्य की माग वास्तव में उसकी क्रथ-शक्ति की इकाइयों की माग 
है । फिशर के सूत्र के अनुसार द्रव्य की माग (प८) कुल सौदो के मूल्यों के बराबर 
होती है जो किसी समय में पूरे हो। माग का यह विचार ते तो सही है, न वैज्ञा- 
निक । इस सम्बन्ध में प्रोफेतर कंनन का कहना है +- 

“बह विचार ऐसे विचार के समान रूगता है जैसे कि यह कहा जाय कि मकानों 
की माग उन व्यक्तियों द्वारा नही होती है जो उनमें रहें वरन्‌ उन लोगो द्वारा होती है 
जो कि उन्हें खरीदकर बेच दें । मकानो की प्रमावी (८र८८४४८) माग उन लोगों 
हारा होती है, जो उन्हें पास रखना चाहते हे । सट्टेबाज भी कुछ समय के लिये मकान 
अपने पास ही रखना चाहते हैं। “मकानों की ले वेच मण्डी” में केवल थीडी-सी गति- 
विधि से---केवल मांग में उसी प्रकार वृद्धि हो जाती है जिस प्रकार रद्द करने वाली 
प्रवृत्ति के कारण पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इत वाक्याशो के सही प्रयोग के विषय में 
चाहे कुछ भी कहा जाय, यह तो स्पष्ट है कि जिस माग का मूल्य पर अत्यधिक प्रभाव 
पडता है, वह मकान में रहने की माग है ।”* 

इसी प्रकार द्रव्य की माग इसका उपभोग (८07$घ77८) करने के लिये इतनी नहीं 
होती जितनी कि उसे रखने (॥0]0) के लिये । यह प्रवृत्ति मुद्रा के वेग के प्रतिकूल 
है । व्यक्ति, व्यापारिक सगठन और लछोक-सस्थायें सभी प्रकार के छोग रुपया रखना 
चाहते है | इसके कई कारण हे । साधारण उपभोक्‍षता तो रुपया केवल इसलिए रखना 
चाहते हू कि इससे उनकी वस्तुएँ खरीदने की प्रतिदिन की आवश्यकत्ायें पूरी होती रहें। 
उद्यमी मजदूरी और दूसरे प्रकार के व्यय करने के लिये रुपया चाहते है । इसी प्रकार 
के कारणो से प्रभावित हो छोक-ससर्थाए भी रुपया रखती हैँ । कभी-कभी रुपया केवल 
इसलिए रक्‍्वा जाता है, कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा छामदायक विकल्प नही होता। 
रुपया रखने का एक भर कारण यह भी है किइसे या तो वस्तुओ के क्रय में व्यय कर 
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परिमाण सिद्धान्त के चलन के वेग' की प्रोफेसर कैतन व दूसरे छोगो ने कडी आलो- 
चना की | यह विचार अनिश्ित है । जब इसे द्रव्य की माग के रूप में प्रकट किया जाय 
तो यह अधिक सही हो जायगा । उदाहरण के लिए, बढती हुई कीमतो के समय में अथवा 
चलार्थ की कमी मे द्रव्य के चलन वेग की वृद्धि हो जाती है। हम यह भी कह सकते हे 
कि द्रव्य की माग कम हो गई। ऐसे समय में हर व्यक्ति रुपया व्यय ही करना चाहता है । 
जव कीमते गिरने लगती है तब इसका उल्टा होता हैँ । मदी के दिनो में यह कहने के 
वजाय कि द्रव्य का चलन वेग कम हो गया हम यह कहते हे कि द्रव्य की माग वढ़ गई। 

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हे कि और वस्तुओ की भात्ति मुद्रा का मूल्य भी 
माग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निश्चित होता है। माग व पूर्ति ही कीमत और फलस्वरूप 
द्रव्य का मूल्य निर्धारित करती है। यदि पूर्ति के साथ-साथ द्र॒थ्य की माग जो मुद्रा के मूल्य 
का निर्धारण करती है वढ जाय तो सामान्य कीमत-स्तर बढ जायगा। निश्चित पूर्ति 
की अवस्या में, माग में वृद्धि से द्रव्प के मूल्य में वृद्धि होती है अथवा सामान्य कीमतें 
कम हो जाती है, जैसा कि मदी के दिनो में होता है । इसके विपरीत यदि द्रव्य की पूर्ति 
बढ जाय तो उसका मूल्य कम हो जायगा और कीमतें बढ जायेंगी जैसा कि व्यापार के 
खूब चलने के समय हुआ । पूर्ति और माग जब साम्यावस्या १र पहुँच जाते हे तो कीमते 
स्थिर हो जाती है । 

६ कंम्बिज मुद्रा समीकरण (तह (एगापतैेए९४ रेणालंशए 
छ00००४०॥)-मुद्रा की मात्रा तया उसके मूल्य (अथवा कीमत स्तर ) के वीच के सम्बन्ध 
की समस्या दो प्रकार से हल की जा सकती है । इससे दो परिमाण सिद्धान्त उठ खड़े 
हुए हे । एक मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त है, जो लेन-देन वाला सिद्धान्त कहलाता है 
जिसका विवेचन हम विभाग २ में कर चुके हें और जिसकी व्याख्या फिशर के समी- 
करण से हुई है। यह सिद्धान्त अमरीका में अधिक प्रचलित है । दूसरा सिद्धान्त जिसको 
नकद आधिक्य वाला भी कहते हूँ और जो यूरोप में, खास कर इगलेड में अधिक प्रचलित 
है, केम्म्रिज समीकरण से प्रस्तुत होता है । 

दूसरे प्रकार का समीकरण पहले परिमाण समीकरण से इसलिए सुघरा हुआ है कि यह 
राप्ट्रीय आय पर आधारित है और इसके अन्तगंत तरलता (रतृणाता५) कीघारणा 
को भी शामिल किया गया है। ये दोनो ही कौस की अर्थ-व्यवस्था के अन्तरगंत आते है । 

जैसा कि ऊपर वताया गया है कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा के मूल्य के वारे में रोकड 
वाकी (८४४ >« ५7८८) वाला सिद्धान्त प्रस्तुत करता है ।* यह केवल यह कहता 
है कि मुद्रा का मूल्य रोकडवाकी विभाग की माग तथा पूर्ति पर निर्भर करता है। 
पिछले विभाग में हम मुद्रा की माग तथा पूर्ति के निर्वारण करने वालो के बारे में 
विवेचन वर चुके हूँ । यहा हम विद्यार्थी का ध्यान माग की तरफ एक वात पर डालना 





१ यह विभाग ऑनसं तथा एम ० ए० के विद्यार्थियों के लिए है। 
9?  हाआजो, है नज्गारए, एव्ता शापे (_क्राण्यटाटट, ), 37ए, 3 
3 ए००७टा७5००७ 9 & --४०४८५७, 3932, (४ 7 2०७ 87979०गत5 8. 


द्रव्य का मूल्य ४५७ 


चाहते है । म॒द्रा की माग केवल सावनो अवबवा विनिमय की जाने वाली वस्तुओं त्तथा 
सेवाओं की मात्रा पर ही निर्भर नही करती परन्तु उस समय पर भी निर्भर करती 
है जिसमे व्यापार होता है। गेहू के उपभोग करने वाले को लो । उसके लिए क्‍या यह 
आवश्यक है कि वह सारे साल का गेहूँ एफ साथ खरीद ले या काफी नकद रुपया सारे 
साल की आवश्यकता के लिए खरीदने को रख ले। नही, यह आवश्यक नही है । बहुत 
कम उपभोक्ता ऐसा करेंगे । एक उपभोक्ता महीने-महीने खरीदना त॑ कर सकता 
है । तब उसको यह आवश्यक होगा कि वह साल भर को आवश्यकता के ,ह के वरावर 
नकद रख ले । इसी प्रकार वह इतना नकद रखेगा जो कि उसको दूसरी वस्तुओं तथा 
सेवाओ के खरीदने के लिए किसी निश्चित समय के लिए आवशध्यक्न हो न कि पूरे सालू 
के लिए। 

यदि एक समुदाय के लोगो का स्वमाव दीघेकाल में क्रय पूरा करने के लिए वकद 
रखने का है, तो नकद की माग अधिक होगी। कुल जाय का केवल एक हिस्सा नकदी 
में रखा जाता हैं, शेष का विनियोग (77८४६) कर दिया जाता है । न तो नकद अधिक 
रखना चाहिये क्योकि अधिक नकद रुपया रखना खतरे के अतिरिक्‍त एक प्रकार की हानि 
भी हैं, हालाँकि अधिक नकद आधिक्य व्यापार को सरल तथा शान्त रूप बनाता है । और न 
नकद कम ही रखना चाहिए क्योकि व्यापार के अनुसार यह आपत्तिजनक हो सकता 
है। ज॑सा कि मार्शल कहते है --“एक व्यक्ति अपनी आय का उचित भाग नकद रखने 
तथा अपने साधनो को इस रूप में रखने की हानियो से जिसमें उनसे कोई प्रत्यक्ष आय 
या अन्य लाभ नही होता सतुलन करके स्थिर करता है।” एक व्यक्ति इस प्रक्रार 
अपनी आय का केवल एक अजय ही नकद रुपयो में रखता है ताकि उसका व्यापार 
आंतिपूर्वक चले तथा सकट-काल में रक्षा हो | मान छो ऐसे बश् को क सूचित 
करता है। 

समीकरण को प्राय इस रूप में रखा जाता है - 

मनच्न्कपर, 

इसमें म द्रव्य की मात्रा हैं और यह फिशर के विनिमय के समीकरण वाले म के 
समान है। र वास्तविक राष्ट्रीय आय है अर्यात् माल तथा सेवाओं का कुल योग है 
जिसे मंडी में लाकर द्रव्य के बदले बेचा जाता है, जैसे रुई र के अन्तर्गत नही आती 
किन्तु दर्जी द्वारा तैयार किए गए सूट आदि इस र के अन्तर्गत आते है| इसी तरह 
इसके अन्तगंत रोटी तो आती है किन्तु गेहूं नही आता। 

प्‌ राष्ट्रीय आय का वास्तविक औसत कीमत, स्तर है | अर्थात्‌ इसके अन्तगंत वे 
सब माल तथा सेवाएँ जाती हैँ जिनका उपभोग जनता करती हूँ जैसे भोजन, वस्न तथा 
मकान आदि | 

इस प्रकार प र मुद्रा राष्ट्रीय आय हूँ । 

मुद्रा राष्ट्रीय आय (प्राण्राटॉब्राए गरद्दागानों गरा८णाट) का एक भाग 
समाज द्वारा नकदी के रूप में रहता हैं। इस भाग को क द्वारा दिखलाया गया हैं 


तु 
हु 


और यह जचता की तरलूू ससाधन (॥वतुपांत 7९50प्रा०८३) के रूप में बचा रखने 
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की प्रवृत्ति को बताता है । इसे खरीदारी के लिए रखा गया तरल साधन (॥व4पां- 
077ए #8८(09) कहते हे। यदि सारा द्रव्य सिफे एक वार ही परिचालित हो तो 
वाछित धन की राशि वही होगी जो मुद्रा राष्ट्रीय आय की । यदि मुद्रा वर्ष में दो 
बार परिचालित (.'८णॉ०५८०८) हो तो यह स्पष्ट हूँ कि राष्ट्रीय उत्पाद (7300- 
78] |700प८ ५) खरीदने के लिए प र के आधे की जरूरत होगी, अर्थात्‌ द्रव्य 
राप्ट्रीय आय के लिए जैसा कि प र द्वारा उपर्युवन सूत्र में दिखाया गया है । राष्ट्रीय 
उत्पाद को एक वर्ष के भीतर खरीदने के लिए द्रव्य का जित्तनी बार परिचालन होता 
है उसे 4५ द्वारा दिखाया गया है, अर्थात्‌ द्रव्य के परिचालन की आय गति (॥7- 
ट०क्रार परढांठ्लाए एी टाएेैथा०ण 0० 70769) । क द्रव्य राष्ट्रीय आय 
का वह भाग ह जो जनता नकदी के रूप में अपने पास रखना वाहती है।इस 
प्रकार प र राष्ट्रीय उत्पाद खरीदने के लिए द्रव्य की मांग है । यह जरूरी तौर पर 
द्रव्य पूति (7707०9 &प०9) के समान होती है। 
म ३८ द्रव्य परिचालन की गतिज- म॑ व६ 
मन्जक प र इसमें कर न्क्ल 


हम फिशर के विनिमय समीकरण को सरकृतम रूप में समझ चुके हे । 





वट बट 
कंम्ब्रिज समीकरण के अनुसार 
मनन क पर 
अत जिस प्रकार कछ> 
व बृ 
धन 





मकर पर। 
व्‌ १ 

दो समीकरणो का भेद निम्त प्रकार है -- 

(7) फिशर के समीवरण (८९०७०४०7॥) में ८ कुल सौदो (६00७] 8पाए 
०0 08752८7075) के लिए है, जिसमें र अन्तिम उत्पाद मात्र हैं जो मार्केट में 
आती है । उदाहरण के लिए, फिशर ट के अन्तगंत रुई के उत्पादन तया विक्रय, सूत 
के विक्र, कपटें के वित्रय तथा सिले हुए कपडो (अन्तिम रूप से सिले हुए तैयार 
कपडे) को शामिल करते है, जिसमें र के अन्तर्गत अन्तिम रूप से तैयार माल (अर्थात्‌ 
सिले हुए कपडे) जिसे मार्केट में लाया जाता है शामिल है । 

()) इपी भाँति प्रथम समीकरण में प द्वारा प्रत्येक माल तथा सेवाओ के उत्पादन 
की हर स्टेज पर औसत कीमत-स्तर का निरूपण है और सारे सौदो का औसत कीमत- 
स्तर शामिल है । कैम्न्रिज समीकरण में प सिर्फे उस माल का कीमत, स्तर है जिन्हें 
अन्तिम रूप से मार्कट में लाया जाता हैँ । इनका उत्तार-चढाच एक दिशा में होता तो 
सम्भव है किन्तु दोनों समान नहीं हे । 
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(0) इन दोनो में व अर्थात्‌ परिचलन की गति के अर्थों में भी परस्पर भेद है। 
फिशर के समीकरण में इसे व ट अर्थात्‌ सोरो के परिचालन की गति (॥क0890९- 
प0०१ ५८००६ ० (77८एाौ०४०॥) के रूप में दिखाया गया है। यह इस वात 
का निरूपण (प्रतिनिधित्व) करता है कि एक वर्ष की अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत द्रव्य की एक 
इकाई सारे सौदो की ले-वेच के लिए कितनी वार परिचालन में आती है। इसके विपरीत 
व, सिफ परिचालन की आय गति हैं और इस वात का निरूपण करता है कि द्रव्य की 
एक इकाई अन्तिम राष्ट्रीय उत्पाद की खरीद के लिए कितनी वार परिचालन में आती है। 

इस प्रकार हम कह सकते है कि कम्न्रिज समीकरण राष्ट्रीय आय के कौमत-स्तर 
तथा जनता की तरल (!0ण०ांता(ए) की माँग पर वल देती है। कीस ने राष्ट्रीय आय 
की धारणा जिसे आधुनिक कीस विहलेषण में लिया गया है उपयोग किया है। इसमें 
आधुनिक व्यापार-चक्र, अर्थशास्त्री तथा सरकार अन्तिम माल तथा पैदावार (ग्राववो 
९०००8 थाते 0प्राए एप) की कीमत-स्तर में होने वाले उतार-चढाव (ग्रीप्रट॑प३- 
००४) से सम्बन्धित है। तरलछता की घारणा, जिसका थोडा-सा गोधत किया गया 
है, कीस ने ब्याज की दर तथा विनियोजन के सिद्धान्त के लिए उपयोग किया हैँ, जो कुछ 
उत्पादन का निर्धारण करता हैँ । 

लेकिन कीस और भी कई अधिक जरूरी साधनो को मानते हे जिन पर राष्ट्रीय 
आय आधारित हे | वे हे विनियोजन (7ए८४४77८77-) से होने वाले छाभ तथा फालतू 
खर्चे । कैम्ब्िज समीकरण में इनका ध्यान नही रखा गया है। इसलिए आजकल विश्लेषण 
में इनका उपयोग नही किया जाता । 

७ द्रव्य की माग की लोच (फकाब्रडालाए ्णी फएलमवब्सव 6 
(07०८५)--जव हम कहते हे कि द्रव्य का मूल्य विल्कुल अपने परिमाण (दुएथ7- 
४.9) (अर्थात्‌ भद्रा दुगनी होने से उसका मूल्य आधा रह जाता है, ओोर मुद्रा आबी 
होने से उसका मूल्य दुगना हो जाता हुँ) पर निर्मर करता हैँ तो वह केवल इसलिए कि 
यह मान लिया गया है कि द्वव्य की माँग की लोच ऐक्प (पाता) के वरावर है । 

द्रव्य की माग वस्तु-विनिमय, साख और सोदो के परिमाण पर निर्मर करती है। 
यह मात लिया गया हैँ कि एक निश्चित समय में द्रव्य की माग मे थोडा परिवतंन होता 
है। (अर्थात्‌ सागर वक्त में कोई परिवर्तन नहीं होता ।) यदि द्रव्य की माग 
समान रहे तो उसकी पूर्ति (मात्रा) उसका मूल्य निर्धारित करेगी। द्रव्य के परिमाण 
में किसी प्रकार के परिवर्तन से उसके मूल्य मे भी उसी अनुपात्त में परिवर्तन होता 
हैं | यदि द्रव्य के परिमाण में शत-प्रतिशत वृद्धि हो जाय तो कीमतो में भी शत-प्रतिगत 
वृद्धि हो जायगी और यदि द्रव्य के परिमाण में शत-प्रतिणत कमी हो जाय तो कीमवो 
में भी शत-प्रतिशत कमी हो जायगी। वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता | यदि 
गेहें की पूर्ति शत-प्रतिणत बढ जाय तो उसके मूल्य में उसी अनुपात में कमी नही होगी । 
एसा क्यो ? 

ऐसा माना जाता हैं कि द्रव्य केवल एक टिकट मात्र है, जिसके द्वारा केवछ विनि- 
मय होता हूँ । इसका दूसरी वस्तुओं की भाति उपभोग नहीं किया जा सकता । जब 


४६० अथंश्ञास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


वस्तुए अधिक तथा सस्ती होती है, तो उवबका अधिक उपभोग होगा । परन्तु मुद्रा का 
इस प्रकार उपभोग नही हो सकता | इसलिए यदि यह बढ जाय तो उसका विनिमय 
वस्तुओ के बदले होगा। मान लीजिये, किसी देश में १०० वस्तुएँ है और १०० सिक्के 
हो तो १०० सिक्‍को के बदले में १०० वस्तुएँ मिलेंगी और प्रति वस्तु की कीमत एक 
सिवका होगी । अब यदि द्रव्य का परिमाण बढ जाय तो २०० सिक्‍को के बदले में १०० 
वस्तुएँ मिलेंगी । २०० सिक्‍को और १०० सिक्‍को की क्रय-शक्ति बरावर हैँ । इसलिए 
कुछ लेखको का यह विश्वास है कि द्वव्य की मात्रा में परिवर्तत का कोई महत्त्व नही 
होता । यही वात इस प्रकार भी कही जा सकती है कि माँग की छोच ऐक्य (पाधा9) 
है। “इसका अथे है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से उसकी माग में उसी अनुपात में कमी 
होगी और मुद्रा के मूल्य में कमी से उसकी भाग में उसी मनुपात में वृद्धि हो जावेगी ।* 

किन्तु क्या द्रव्य की माग की लछोच वास्तव में ऐक्य (पा 9) है ? नही । 

वास्तविक जगत्‌ में हम यह नहीं पाते कि द्रव्य के परिमाण में किसी प्रकार के 
परिवत्तेन से कीमतो में मी उसी अनुपात में परिवत्तंन हो जाय । जर्मनी में प्रथम महा- 
युद्ध के पण्चात्‌ मुद्राअसार के दिनो में कीमते प्रचलित माध्यम से कही अधिक वढ 
गई थी । मुद्रा-प्रसार के पश्चात्‌ और अधिक मुद्रा-पसार आवश्यक हो जाता है । ऐसी 
दशा में द्रव्य की माग भी वढती रहती है । लोगो का मुद्रा से विश्वास उठ जाता है । 
प्रतिदिन कीमतें बढती है । लोग आगे की कीमतें वसूल करने लगते है । अस्तु, जब द्रव्य 
का परिमाण बढ जाता है तव उसका मूल्य अनुपात के अनुसार ही नही वरन्‌ और भी 
अधिक कम हो जाता है। इसी प्रकार मदी के दिनो में कीमतें गिरती ही जाती है, चाहे 
द्रव्य के परिमाण में कोई परिवत्तेंन न हो | बीसवी शती के प्रारम्भ में मदी के दिलों में 
यद्यपि बहुत से देशो में मुद्रा बढाकर कीमतें बढाने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु वह 
भसफल रहे । 

सच तो यह हैं कि यह एक वडी अद्भुत घटना हूँ, जिस पर द्रव्य का परिमाण प्रभाव 
डालने वाला एक अग हूँ । इसीलिए यह ॒ सोचना कि द्रव्य के परिमाण में हर प्रकार 
के परिवत्तेन से कीमतो में उमी अनुपात में परिवत्तंन होता है, गलत है। इससे हम 
इस निष्कर्प पर पहुंचते ह कि द्रव्य की माय की छोच ऐक्य (प्रात) के वराबर 
नही होती । 

पर यह विल्कुल उल्टी वात है कि व्यापार की समृद्धि के दिनों में सौदो की सख्या 
बढ जाती है। जिसके अर्थ यह हे कि द्रव्य की माग बढ जाती है। अस्तु, द्रव्य का मूल्य 
भी वढ जाना चाहिये और कीमतें गिरनी चाहिए । इसके विपरीत जब व्यापार मदा 
पड जाता है तो द्रव्य की माँग वहुत कम हो जाती है, इसका मूल्य गिरना चाहिए अर्थात्‌ 
कीमते वटनी चाहिएँ। लेक्नि होता इसके बिल्कुल विपरीत है। इसका क्या कारण है ? 

इमका उत्तर यह हुआ कि साख का परिमाण व्यापारिक दशाओ के अनुरूप घटता- 
यढता है। समृद्धि के दिनो में आशावादी मावनाओं के कारण साख खूब बढ जाती है । 


]. (0०णं००७, शैं है ---6 0फ5८७॥४0०7 ० ०४८०७, 950, 9 89 
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यहां तक कि व्यापार से अधिक अनुपात में वढ जाता हूँ । परिणाम यह होता है कि 
समुदाय की क्रय-शक्ति बढ जाती है और कीमतो में वद्धि हो जाती है । मदी के दिनों 
में साख कम होने से और व्यापार जरूरत से ज्यादा सिकुइने से, कीमतें गिरने लगती है । 


निर्देश पुस्तके 


झझब्एल--?0088 छगवे ?०वैपरकवा0ए, 7,0#प्ा8 ] 

एु०एा65, ते, ऐ--है एफठ७त8७ णा एणा०ए, 3950, 860: या, पर 
(०0७०७ ॥॥607ए ० #एए0ए०7क, [70९7९86 छावे ४(0ा९ए, 
936, 778० ०॥ +(०76्षा'ए 7२९४०7"४5, !924 

ए्श३उश- पर एए०७ ए97९ 

(ह०एतरी०, --है॥ 07976 67 ०7००, 950, व वा, 

006, ७ 720 प्‌ ---४0०7०ए, ॥08 77 885९॥४ शाप एप७2, शा फरशछ'ए्0वए 
एछ्७४ए०५8 00 [एुत0फ 4007 'चै0ा९ए 

काजाल', वएआए--फछ ?फणाध्डग8 205०7 ० 00०ए 

कप] िएपा--ै०णा०ए घाते फ्ेशांयाए (5 एाशात & 0०) 

3[0७ए९००४, 6. 4, -- शिक्षा 0 0१०0१ 00700जा05, 95, (४ 22 

(एशब्णताक्ष, [, ९-00 वा॥0तपरए्वणा ४0० जैएा०ााए प्र०णए, 980, 
(8. पा--५9 


अध्याय ३४ 


मुद्दा और कीमतें 
(४०२४९ 3० शरद) 


इस अध्याय में हम कीमतो में होने वाले हेरफेर (70८६प४४007$) के बारे 
में अध्ययन करेगे । पहले हम मुद्रा-स्फी ति (777207 ) , मुद्रा हवाला (4८०७॥707 ) 
आदि वाक्याशो का जिक्र करेंगे । 

१ मुद्रा स्फीति, मुद्रा ह्वास आदि ( क्‍गरिनण, क्‍2९98007 6८ )-- 
आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दो के अयें बतला देता आवश्यक हैं। यह शब्द उस समय 
प्रयोग में लाया जाता है जबकि हमारा अभिप्राय कीमतो में असामान्य परिवर्तन से 
होता है। जब कीमत का सामान्य स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसका कारण साधा- 
रणत मुद्रा की पूति का बढ़ना और माग का उसी के अनुसार बढना नही होता तो उस 
दशा को स्फीति (॥792/007) कहते है । जब सोने की अधिक पूर्ति से कीमते वढ़ 
जाती हैं तो हम स्वर्ण स्फीति कहते है । यदि मुद्रा के बढने से कीमते बढ जाती है तो, 
उसको मुद्रा स्फीति कहते हैं। और जब कीमतें साख (८7८०१) के अत्यधिक बढ़ जाने 
से बढती है तो उसको साल स्फीति (८६07 7७007) कहते है । केवल 'स्फीति 
शब्द से हमारा मतलब कीमतो के अत्यधिक बढ जाने से होता हैं जो कि ऊपर दिये हुए किसी 
एक या सब कारणो से हुआ हो। स्फीति उस दक्षा में भी उत्पन्न हो सकती है जब कि 
मुद्रा की मांग कम हो जाए परन्तु पूर्ति वैसी ही बनी रहे। परन्तु ऐसा बहुत कम 
होता है । प्रथम महायुद्ध के वाद योरोप के कई देशो में स्फीति का कष्टप्रद अनुभव 
हुआ था। कुछ समय चीन भी एक ऐसे ही वात्तावरण मे था जवकि वहाँ एक जूते 
का दाम कई लाख डालर देता पडता था। जयंती में भी स्फीति इस स्तर पर पहुँच 
गई थी कि वहा के मार्क का मूल्य करीब-करीव नहीं के वरावर हो गया था । दिन- 
प्रतिदिन उसका मूल्य कम होता जाता था और इसीलिए उसको कोई लेना नहीं 
चाहता था। यह हिसाव लगाया गया था कि उस समय यदि जमंनी के सपृर्ण राष्ट्रीय 
ऋण को किसी एक मनुष्य को दे दिया जाता तो भी वह उससे एक समय का खाना 
मी नहीं खरीद सकता था, शायद वह सिगरेट का एक पैकेट खरीद सकता । 

जर्मनी के दो भाइयो की दा से जोकि अपने पिता की बहुत वडी सम्पत्ति के 
उत्तराधिकारी हुए थे, यह ज्ञात होता है कि अत्यधिक स्फीति से समाज में कैसा उलट- 
फेर हो जाता है । एक भाई ने अपने धन को बेक में जमा करा दिया और उसको व्यय 
नही किया तथा दूसरे ने अपना सारा धन शराव पीने में लगा दिया । जब स्फीति का 
बाविर्भाव हुआ तो मितव्ययी भाई क्‍या देखता है कि उसकी लाखो मुद्राओं की क्रय- 
छवित लगभग विलकुल नहीं के समान हो गई जब कि उसका खर्चीछा भाई अपनी' 
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खाली वोतलो को बेचकर ऊखपती बन गया। 

मध्यम श्रेणी के लोगो पर स्फीति का प्रभाव वहुत ही हानिकारक हुआ। उनका 
तो अस्तित्व ही मिट गया। मुद्रा स्फीति के समय में एक दक्षिण के रहने वाले ने 
कहा, “हम दृकान पर मुद्रा को जेब मे रखकर ले जाते थे और अपनी टोकरियो में 
खाना लेकर आते थे अब हम मुद्रा टोकरियो मे ले जाते हे और खाना जेंवो में लेकर 
वापस आते हे ।” मुद्रा स्फीति सकी्ण स्थिति पैदा करती है । उत्पादन अव्यवस्थित हो 
जाता है। प्रत्येक वस्तु, सिवाय मुद्रा के, च्यून हो जावी है। इसलिए इस पर नियन्त्रण 
अवश्य करना चाहिये । 

मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए हम निम्त उपाय बता सकते है (3) बेक दर या 
विवृत बाजार रीति (07 प्रध्मा:८८ 0067०४०73$ ) के द्वारा केन्द्रीय बेंक 
का मुद्रा सकुचन, (7) बैक साख पर नियन्त्रण, (7) कर वढाकर, (9) राष्ट्रीय 
सचय को प्रोत्साहन देकर, (५) सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता, (७॥) मूल्य निवत्रण 
(एाञं) तथा उत्पत्ति की मात्रा बढ़ाकर । 

संकुचन ([)2ीवद्वाा0) स्फीति का उल्टा हैँ । इसका अभिप्राव कीमतों 
के अत्यधिक गिरने से है, जो कि मुद्रा की कमी के कारण हो अथवा उसकी अधिक 
माग के कारण हो । यह स्फीति से भी अधिक विनष्टकारी समझा जाता है । 

संस्फीति (२८१०७८०॥) औसत मात्रा मे नियत्रित स्फीति को कहते हू । जब 
वस्तुओं की कीमते इतनी अधिक गिर जाती हे कि आशिक कार्यों में कोई लाम नही 
होता तो उस समय द्रव्य अधिकारी कुछ ऐसे उपाय कर सकते हे, जिससे कि मुद्रा 
परिचलन मे अधिक आ जाय, जिसके कारण कीमतें वढ जाय तथा आवधिक क्रियाओ में 
उन्‍नत्ति हो। जो छोग ऐसा सोचते हे कि मदी का मुख्य कारण मुद्रा ही है, तो उनके 
अनुसार मदी का सामना करने का यह भी एक साधन हूँ । व्यापारिक-चक्त (६90८ 
८५८८४) के अध्याय में इसके बारे में और अधिक प्रकाश डाला जायगा। 

अस्फीति, मुद्रा-सकुचन (॥)]आंग्री&007) हारा कौमतो के गिराने की एक 
प्रवृत्ति को कहते हे जब कि वे (कीमते) मुद्रा स्फीततत के कारण अनियमित रूप से बढ़ 
गई हो । सस्फीति तथा अस्फीतति शब्द अप्रिय भाव से रहित है । 

यहा पर यह ध्यान देना चाहिए कि केवल ऊची या नीची कीमतों से कोई विद्येप 
अन्तर नही होता । यदि सव वस्तुओं की कीमत और सारी सेवाओो के दाम एकाएक 
दुगुने हो जाते है या आधे हो जाते हे तो मनुष्यो की जाथिक दणा में कोई परिवर्तन 
नहीं होता। परन्तु एऐसा कभी नहीं होता। होता यह द्वै कि वास्तव में भिन्‍न-भिन्‍न 
वस्तुओ की कीमत भिन्‍न-भिन्‍न मात्रा में ददरती है। यह हो सकता है कि कुछ वस्तुओं 
की कीमत बिलकुल न बदले या कुछ वस्तुओं की कौमत गिर भी जाय। साधारणतः, 
कीमतों के बढ़ने से यह अभिप्राय है कि कौमतो का औसत स्तर ऊचा हो जाता ह । 

साधारणत किनी वस्तु की कीमत में परिवत्तंत उस वस्तु की माग या वृत्ति में 
परिवर्तन होने के कारण होता है । परन्तु जब अधिकतर वस्तुओ के दाम बढ़ जाते 
हैं और कम समय में बढ़ते हे तो उसका कारण साधारणत मुद्रा ही होता है, अर्थात्‌ मुद्रा 
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की पूर्ति म वृद्धि । इसके विपरीत जब अधिकतर कीमतें एकाएक गिरती ह तो उसका 
कारण साधारणत मुद्रा की माग वढ जाना है । यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार 
कि ऊपर समझाया जा चुका है । 

२ कीमतो में परिवतेन होने के परिणाम ((४0758८९ुए०९१८९४ ० 
(702787702 शि०८८४)--क्रीस ने अपनी पुस्तिका “['४८४ 07 'शिणालपशापए 
६८० में समुदाय को तीन भागों में विभाजित किया है। (१) विनियोजन 
करने वाला वर्ग, (२) व्यापारी वर्ग, और (३) अजेन करने वाला वर्ग | उन्होने यह 
अध्ययन किया है कि द्रव्य के मूल्य में परिवत्तन किस प्रकार से इन तीनो वर्गों के लोगो 
पर असर डालता है। विनियोजन करने वाले वर्ग में अथवा उन वर्गों में, जिनकी 
आमदनी निश्चित है, इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये वे लोग होते है जिन्होने कि 
अपनी असली सपत्ति को किसी काम में छुगा दिया है, जिसके बदले में उन्हें समय-समय 
पर एक निर्धारित मात्रा मे धन मिलता है ओर स्देव मिलता रहेगा या किसी सास 
समय तक उन्हे बदले में घोडा-योडा घन मिलेगा और मूल घन एक अवधि के अस्त में 
मिल जायगा जैसे कि वधक (प्राणाह०४४०) बाँड्स (90703), ऋण-पत्र 
(6९०७०४एणा-८०४) और अधिमान अश॒ (ए7€८7९०८८ ४07८8) कीमतो के 
सामान्य स्तर के ऊचे होने में इस वर्ग के लोगो को काफी हानि होती है । वे अपनी 
स्थायी आय से पहले से कम वस्तुए खरीद सकेंगे । 

कीमतो के बढ़ने से व्यवसायी वर्ग या उद्यमी वर्ग को लाभ होता है क्योकि वस्तुओं 
के बेचने के दाम तो बढे हुए होते हे परन्तु उत्पादन का खर्च सामान्यत' कम ही रहता है । 
चूकि मजदूरी पहले से ही निर्धारित हीती है, वह उसी समय नही बदलती । भूमि का 
किराया और व्याज भी नही बदलते, इसलिये उत्पादक-बर्ग को लाभ होता है । 

मजदूरी कमाने वाले वर्ग को भी नुकसान रहता हैँ, क्योकि उनकी मजदूरी या 
ठतस्वाह वस्तुओ की महगाई के अनुपात में नही वढती । इस प्रकार उनकी असली मजदूरी 
कम हो जाती है। परन्तु चूकि कीमतो के बढने के समय व्यवसाय गौर उद्योग में 
उन्नति होती है, इसलिये इस वर्ग के लोगो को एक यह फायदा होता है कि उनकी नौकरी 
बनी रहती है। 

अब हमें देखना है कि उधार देने और लेने वालो पर क्‍या प्रभाव पडता है। 
जब कीमतें बढती है तो ऋणी छोगो को लाभ होता है । ऋण का भुगतान वस्तुओं या 
सेवाओं को वेचकर किया जाता है। यदि ऋणी व्यवित उत्पादक है तो वह ऋण 
के भुगतान करने के लिये कमर मात्रा में वस्तुओ को बेच कर ऋण अदा कर 
सकेगा । जौर यदि वह श्रमजीवी हूँ तो भी उसको अपना ऋण अदा करने के लिये कम 
काम करना पडेंगा । 

जब कीमतें वदती हैँ तो आमतौर पर उपभोवत्ता वर्ग को हानि होती है । जब कि 
सभी वस्तुए महंगी हो जाती है तो व्यापारी, सटुटेवाज और चोरवाजारियो को छोडकर 
अन्य सब वर्गों के उपभोक्ताओं को हानि होती है । 

कीमतो के नीचे की और गिरने से इन वर्गों के लोगों पर प्रभाव इसका उल्टा 
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होता है। विनियोजन करने वाले वर्ग तथा मजदूरी करने वाले वर्ग दोतो को लाभ: 
होता है, क्योंकि अपनी स्थिर आमदनी में पहले से अधिक मात्रा में वस्तुएं और सेवायें 
ले सकते है। पर-तु यदि लगातार मदी वनी रहती है तो श्रमजीवी को हानि होती है 
क्योकि उस समय बेरोजगारी (७7८४ ०0५7767४) वह जाती है। कुछ ही 
भाग्यशाली व्यवित जिनकी नियुक्ति वनी रहती है, इसका लाभ उठा पाते है । व्यापारी : 
वर्ग को मदी से हानि होती है । एक तो कीमतों के गिरने के कारण उनको अपने व्यव- 
साय मे आमदनी कम हो जाती है, दूसरे उनके व्यवसायी खर्चे जैसे मजदूरी वर्गरा यदि 
कम भी हुए, तो भी घीरे-धीरे ही कम होते है । इस प्रकार उनका व्यापारिक लाभ बहुत 
कम हो जाता है। 

कीमतों के गिरने से ऋगी लोगो को भी नृकप्षान होता हैं क्योंकि उस समय उनको 
अपने ऋण को अदा करने के लिये अधिक मात्रा में वस्तुए और सेवाये देनी पडती हें । 
सन्‌ १९३० के वाद के प्रारम्मिक वर्षों मे भारतीय किसान पर लगान का वोच बहुत: 
अधिक वढ गया था क्योकि उस समय खेती की उपज का दाम बहुत ही कम हो गया 
था। परन्तु दूसरी ओर जो व्यक्ति रुपया उधार दे चुके है, उतको छाभ होता है -क्यों-- 
कि जो घन उन्हें वापिस मिलता है उससे पहले की अवेक्षा वे अब अधिक वस्पुए खरीद 
सकते है । , 

कीमतो की कमी से आम तौर पर उपभोक्ताओं को फायदा होता है। वे अपने 
रहन-सहन के स्तर को ऊचा उठा सकते है । 

सक्षेप में, हम कह सकते हे कि ऋणगी लोगों को कीमनो के वढने से फायदा होते है 
और उनके गिरने से हानि क्योकि उनके निश्चित धन-सम्बन्धी दायित्व वल्तुओं और 
सेवाओ में वढ जाते हे, जब कि कीमते गिरती है और यह दायित्व उस समय कम हो 
जाते हूँ, जब कि दाम बढते है। इसके विपरीत उधार देने वालो को दामों के बढने से 
नुकसान होता है और पिरने से छाभ । 5 

कीमतो के परिवत्तंव का प्रभाव कृषि और व्यवसाव पर उसी मात्रा में नहीं होता। * 

महान्‌ मन्दी (07८४६ वै€एा८5श०7) से हमे माडून हुआ कि कृषि उपज की फीमतें 

व्यावसायिक वस्तुओं की कीमतों की मपेक्षा अविक्र जल्दी गिरतो हे, परत घीरें-पीरे 
ऊपर उठती है । यह माग और पूर्ति की विभिन्‍न दशाओं के कारण होता हैँ | खेरी की - 
उपज घीरे-घीरे ही प्राप्त होती हैँ क्योकि अनाज वगैरह के उत्पत्न होते और उनके 
बाजार में छाए जाने में अधिक समय लगताहै। इसके अतिरिक्त कृपि-उत्पादन के: , 
इवबर-उधर फले होने के कारण पूर्ति पर नियवग रखना भी कठिन हो जाता है। खेती “ 
की उपज की माय भी निर्मित वस्तुओं की माग की अपेक्षा कम लोचदार होती हैं । 
व्यवसाय से उत्पादन-कार्थ अधिक सुगमता से नियभ्रित किया जा सकता हैं तया उत्तादन 
को नियमबद्ध बनावा जा सफता है । 

हम को मुद्रा के मूल्य में परिदत्तंन होने का प्रभाव राज्य अबवा राजस्व पर भी 
देखना चाहिये। राज्य को निश्चित आय वालो की श्रेणी में रखा जा सकता है और 
इस प्रकार जत्र मुद्रा का मूल्य वढता है (अर्यात्‌ जब कीमतले गिरती हे) तो इसको छाभ 


ब्य 
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होता है भौर जब मुद्रा का मूल्य गिरता है. (अर्थात्‌ कीमतें बढती है ) तो इसको हानि 
होती है । पर्तु राज्य के साथ बात इतनी साधारण नहीं है। जब मुद्रा का मूल्य गिर 
रहा हो (भर्यात्‌ कीमतें वढतो हो) तो राज्य को छाभ होगा क्योकि आगम बढेगा। यदि 
चर की दर समान रहती है तो भी उनसे प्राप्ति अधिक होगी। दूसरी ओर यदि मुद्रा 
का मृत्य घीरे-घीरे वढ रहा हो (भर्यात्‌ कीमतें गिर रही हो) तो आगम दुढ रह सकता 
है। परन्तु यदि धीरे-धीरे गिरने वाली कीमतें मंदी में विकसित हो जावे तो राष्ट्रीय 
जाय और फलस्व॒छूय राज्य आगम कम हो जायगा। इन स्थितियों मे यदि आय-व्ययक 
को सत्तुलन करने का प्रत्येक प्रपत्त केवऊ मदी को वढायेगा अत्तएव घाटे का वित्तपोषण 
(वलीटलाध #एथ्ा८पाह) ही अधिक उचित होगा । 
यदि मुद्रा का मूल्य राज्य द्वारा मुद्रा मे राशिषपातन (0४एणष्ट) के कारण 
प्यीश्नता से गिर रहा हौ, तो राज्य का मुद्रा बढाने का उद्देश्य असफल होगा। जब तक 
राज्य के आगम जायेगे, कीमते बढ जायेंगी। इसलिये ऋ्रष-शक्ति कम्र हो जावेगी। 
राज्य को उतनी ही बस्चुए तया सेवाए खरीदने के लिये अधिक मुद्रा वनानी पड़ेगी । इस 
'अकार मुद्रा स्फीति मुद्रा स्फीति को पालती है और मरकार एक दुष्ट चन्र में फेंप्त जाती 
-हैं। परन्तु यह एक तरह से प्रमाद रूप होगा । राज्य इस प्रकार एक बड़े राष्ट्रीय ऋण 
का मुगतान करने के योग्य हो जायगा । यह तरीका माननोय होने के अतिरिक्‍त अधिक 
छाभकर होगा | व्यवहार में इसका अर्य राष्ट्रीय ऋण का विलोपन होगा । 
किसी भी दिशा की ओर अत्यधिक उथल-ुथल आर्थिक क्रिप्राओ के लिए हानिकर 
हूँ क्योकि इससे भविष्य अनिद्दिचत हो जाता है। अतएवं मधिक विकास के लिये यह आव- 
अयक है कि कीमतो में अपेक्षाकृत स्थिरता वनी रहें । इस कार्य को करने के लिए कीमत- 
नतर सूचक अक का घ्यान रखने की जरूरत होती है । 

३ सूचक अक ([7065 'पिप्ाएर८ा३)--मुद्रा के मुल्य में होने बाले परि- 
चर्तेन को मापने के लिए कीमतो का सूचक अक तैयार किया जाता है । इस प्रकार सुचक 
ब्यक बनाने के लिये जिन-जिन बातो की आवश्यकता होती है, वे नीचे दी जाती है --- 

(3) आबार वर्ष (835८ ४८४7) का निर्धारित करना--पहली आवश्यकता 
यह होती हैँ कि जाधार वर्ष को चना जाय। आयार दर्ष का मतऊूब उस वर्ष से है जिस 
शर्ष की कीमता वो तठता और दूसरे वर्षो की कीमतों से प्रतिशत में दिखलाते हे। 
प्यहू एक औरत वबप होता चाहिए जिसमें कि जाथिक दृष्टिकोण से न त्तो बहुत तेजी 
हो और न बहुत मदी हो । कमी-कमी कई वर्षों की कीमतो के मौसत को ही आधार 
न्मान लिया जाता है। 

(0) वस्तुओं का चुनाव ( 56]6टाणा ० (:४090777007068 )--दूसरा 
'चाम यह है कि उन वस्तुआ को छाटा जाय जिनकी कीमतें सामान्य कीमत स्तर का 
निरूपण करें। वे वस्तुएं वास्तव में प्रतिनिधि रूप की होनी चाहियें और साथ ही ऐसी 

होनी चाहियें जो कि काफी मात्रा में प्राप्त हों ।इन वस्तुओं का निरूपण उस उद्देश्य पर 
नी निर्मर रहता है, जिसको कि ध्यान में रखकर सूचक जक बनाया जाता हैं । 

(7) इनके बद्ध हर चस्त्र के सल्य की सूचो छो जाती हे--इसके लिए 
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ज्यादा अच्छा यह हैं कि उन वस्तुओं की औसत थोक कीमत कई एक प्रतिनिधि बाजारो 
में ली जाये। ये कीमतें आधार वर्ष (यावर्षों) के लिए माल्म की जाती हूँ और 
दूसरे वर्षों के लिए भी जिनका सूचक अक हमे वनाना है 

(79) उसके परचात्‌ दूसरा काम यह करना है कि प्रत्येक वस्तु फे आधार वर्ष 
की फीसत १०० के बरावर मान ली जाय और उन सब वस्तुओ के दूत वर्षों की 
कीमत आधार वर्ष की कोमतो के प्रतिशत में निकाली जायें। उदाहरणार्थ यदि 
आधार वपं में गेह की कीमत ४ रुपये मन है, जिसको कि सौ मान लिया जाता है, तो 
दूसरे वर्ष में जब गेहूँ की कीमत ८ रपये मन हो जाती हूँ तो वह २०० कहुलायेगा। 
इसी प्रकार हर वर्ष में हरेक वस्तु की कीमत होगी । 

(५) आखिरी काम यह है कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक्र वस्तु के औसत अक निकाले 
जायें। आधार वर्ष मे तो औसत १०० ही होगा । दूसरे वर्षों में ये औसत अक् १०० 
से अधिक या कम होगे। यदि कीमते बढी हे तो १०० से अधिक होगे और गिरी हे तो 
कम । 

नीचे दी हुई तालिका से मालूम होता है कि सूचक अक क्रिस प्रकार बनाये 
जाते ह। 
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ऊपर दिये हुए सूचक अक के हिसाव से सन्‌ १९४५ के दाम सन १९३९ के दामों 
के मुक़ाबिले में १५० प्रतिशत बढे । इसका अ्ये यह हुआ कि१९४५ में भारत में द्रव्य का 
मूल्य सन्‌ १ के मूल्य का | हो गया, अर्थात्‌ ६० प्रतिशत कम हो गया। 

गुरुकृत सुचक मंद (+४2४2४६८व९ एशातटऊ िपााएट3)--ऊपर जिस प्रकार 
का सूचक अक दिया गया हैं वह (णाफ्शंशा८त इंगतेल्ड गरणाणों)धा) सरतठ 
सूचक अक है, जिसमे हर एक वस्तु को वरावर महत्व दिया गया है । परन्त्र वास्तव 
में उपभोक्ता के लिये किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी वृद्धि कियी दूवरी बस्तर क्री कीमत 
में अधिक वृद्धि से अत्यन्त हानिकारक हो सकती हैं क्योकि पहु्दी वस्त की उपयोगिता 
उसके घरेलू खर्च में इमरी वस्तु की उपग्रोगिता से अधिक हो सकती है। इसका महत्त्व 
उस समय आर भी बढ़ जाता है जब हम रहन-सहत के सर्च का सूचक अक बनाना 
चाहते हूँ, अवातर रहन-सहन के सूचक्त जक से हमारा मतरूतब है विसी एक्र श्लेगी के रहन- 
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सहन के खर्च के परिवत्तेतों को मापना । 

मान छोजिये कि उपर्युक्त वस्प॒ृएु किसी एक अमुक श्रेणी के लोगो द्वारा प्रयोग की 
जाती है और हम यह जानना चाहते हे कि युद्ध-काल में उन लोगो के रहन-सहन के खर्च 
पर क्या प्रभाव पडा । यह आवश्यक नही है कि इन उपभोक्ताओं के लिये इन सब 
वस्तुओं का महत्व एक ही हो । इन वस्तुओं के सापेक्ष महत्व को दिखलाने के 
लिये हम हर एक वस्तु को 'भार' या वजन दे सकते हे। इसके लिये हमे हर एक वस्तु 
के सूचक अक को उसके महत्त्व के अनुमार किसी सख्या से गुणा करना होगा। यह सख्या 
साधारणत पारिवारिक बजद में वस्तुओ के ऊपर किये खर्च के अनुसार होती है । 

नीचे दी गई तालिका से मालूम होता है कि गुरुकृत सूचक्ाक किस प्रकार बनाया 
जाता है | इसमें वही सख्याए ली गई हे जो पहली तालिका में थी। 


वसतुए आधार वर्ष की सूचक अक सन्‌ १९४५ सूचक अक 
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यहा पर हमने चावल के मुकाबिले में गेहूं को तीन गुना महत्त्व दिया है और शक्कर 
भादि को घी के मुकाविले में दुगुना आदि । 

इस प्रकार से निकाला हुआ रहन-सहन' के खर्च का सूचक अक उतना नही बढ़ा 
हैं जितना कि तरल सूचक अक ।ये अक तो केवल उदाहरण के छिये दिये गये हे । 
वान्तव में एक ही सूचक अक कीनतो के स्तर के परिवत्तेद और रहन-पहन के खर्चे के 
परिवत्तन को नापने के काम में नही छाया जा सकृता | इसके अतिरिवत विभिन्‍न प्रेणियी 
के छोगो के रहन-सहन के खर्च के परिवर्तेन को नापने के लिये काम में छाई जाने वाली 
बस्‍्तुएँ एक न होगी। इसके लिये हमें देना होगा कि फिस्त श्रेणी के लोग किस प्रकार 
की वस्तुओं का उपभोग करते हे । 

यहा तो हमने थोडी सी ही वस्तुएँ चुन ली हूँ । वास्तव में इन वस्लुओ की सख्या 
सविक होती चाहिये | उदाहरणार्थ, भारत सरकार के कमशियल इटेलीजेस डिपार्टमेंट 
((०0.रणालटातों च्रारटी9०70९ 426एथापाला। 0 सीट ए0एटए- 
प्राधा 6 7072) के बनाये हुए सूचक अक की माला (2277८8) सबसे पुरानी 
है । इसमें २८ निर्यात की जाने वाी और ११ बागमात होने वाली बस्तुएँ हैं । इस 
नाछा में गुरुकृत सूचक क्षक नही है और १८७३ को आधार बरप माना है , सूचक 
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अको की दो और मालाय है--एफक वम्बई की जिसमें ४० वस्तुएं हे और दूसरी कछकत्ते 
की जिससप्रें ७२ वस्तृएँ हे । 

महत्व का अग परोक्ष रूप से भी लाया जा सकता हैं यदि हम किसी वस्तु के एक 
से अधिक गुण ले । उदाहरणार्थ गेहूँ की ३ किस्म, रुई की २ और चाय की ३ जादि। 

भारत में विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण नागरिक स्थानों से १९ प्रडार के रहन-सहन के 
सर्च के सूचक अक प्रकाशित होते है । 

४ सूचक अको के छाभ तथा सीमाएँ (868 शा गया दद0णा$ छत 
[प्र6८५ ऐरिपरात9278)--तृूचक अक्तो से हम केवल कीमत के स्तर के परिवर्तनों 
को ही नही नाप सकते हैं वल्कि हम द्रव्य के मूल्य और रहन-सहन के खच्चे के परिवर्तनों 
को तथा प्रत्येक मात्रिक (त॒प्ल्‍र/00(&77ए८) परिवर्तन को भी नाप सकते हे । 
मजदू री, आयात, निर्यात, व्यावसायिक क्रियाये, नौकरी, कषि की भूमि के क्षेत्र के परि- 
वर्तंत और जनसख्या के परिव्तंनों आदि के भी सूचक अक बनाये जा सकते हे ।इन 
चीजों के माप से हमे सामाजिक तथा आथिक परिवर्तनों का ज्ञान होता है जिक्षसे कि 
आवशध्यकतानसार उपयुवत नीति वनाई जा सकती है। 

उदाहरणार्थ, रहन-सहन के खर्च के सूचक अक से हमें मजदूरी को कीमत के 
जनूसार बदलने में सहायता मिलती है ।थोक कीमत के सूचक अक से मुद्रा प्राधिकारी 
को कीनत के स्तर और विनिमय के स्थायीकरण करने में सहायता मिलती है 

हम सूचक जको की सहायता से किसी श्रेणी के मनुृष्यो की किन्ही दो विभिन्‍न 
समय की आथिक दशाओं का माप कर सकते हे । 

सूचक अको की सहायता से हम बहुत से करारो (387०2९778785) का, जैसे कि 
उधार देना और उवार लेना, समाय भुगतान कर सकते हैं । जब कीमते बढती है तो उदार 
देने वाले को हानि होती है क्योकि जो बन अब उसको वापिस मिलता है उसकी कप-शवित 
कम होती है। बह अधिक न्‍्यायसगत होगा यदि उधार देने वाके को वही ऋय-णक्ष्त 
वापस मिले। ऐसा करने के लिये मूछ्धन (एाप्राटा0) को उसी मात्रा में 
बढ़ा देना आवशण्यक होगा जिस मात्रा में कीमते बढ गई टो। इसी प्रकार जब कीमतें 
गिर भई हो तो उधार लेने वालेको चाहिये कि वह उसी तरह कम धन दे, नही तो 
ऋह्ण का सूल्य वस्तुओं और सेवाओ के हिसाव से उसी मात्रा में वढ्ा हुआ होगा जिस 
मात्रा मे कि कीमते गिर चुकी है । 

सीमाएँ (7 /7)/900075 )--इस प्रकार हम देखते हे कि सूचक अक अति छाभ- 
दायक ही नहीं है बल्कि वत्तमान शासन के लिये उनका बनना अति आवश्यक है क्योंकि 
वर्गर इसके राप्य की आथिक नीतियों का मतलब केवल डँवेरे में भटकना ही होगा। 
परन्तु यहा यह भी देखना आवश्यक है कि सूचक अक की नुठ सीमायें भी है । सबसे 
'पहले तो वे केवछ अननान (209 0ऋा0०7079) ही हे । उनको हम बिल्फुल सह 
मार्ग दिखलछाने वाला नहीं मान सर्ते। उनके आकड़े भी बिल्कुल सी नहीं माने जा 
सकते और उनका मतल्व भी विभिन्न लगाया जा सकता है। दूसरे, उनकी अन्‍्तर्राप्ट्रीय 


रथ 


लुरूना विभिन्न आधारों, विभिन्न वस्तुओं की मात्रा और गृणो में जन्तर होने के कारण 
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यदि असम्भव नही, तो कठित तो अवश्य ही है। 
तीसरे, विभिन्‍्त समय में उनकी तुलना करना भी सरल नही होता। अधिक समया 
में कुछ सामान्य वस्तुए भी बदल जाती है । कमी-कभी बिल्कुल ही नई वस्तु काम में” 
लाई जाने लगती है या वस्तु वही हो केवल उसका नाम बदल दिया जाता है। हो सकता 
है कि नई और पुरानी वस्तु में बडा अन्तर हो। आधुनिक रेल के इजन और पहले के 
इजन की तुलना कीजिये। सन १९५२ की फोर्ड कार और सन्‌ १९४२ की फोड्ड कार 
में बडा अन्तर है। 
चौथे, सूचक अको से केवल एक ही प्रकार की कीमतों के स्तर की माप हो सकती 
है। एक यूचक अक जो किसी विश्येष उद्देश्य से बनाया गया है उसको दूसरे काम में 
नही लाया जा सकता । एक ऐसा सूचक अक जो कि मिल मजदूर या रेलवे हमालो ([207- 
६८7७) की आशिक दशा का अध्ययन करने के लिये बनाया गया है, कालेज के अध्यापकों 
की आथिक दब जानने के लिये बिल्कुल वेकार होगा । उनके लिये पूर्णतया भिन्न प्रकार 
की वस्तुओ का प्रवोग फरना होगा । विभि न प्रकार के लोग विभिन्‍न वस्तुओं का उयमोग 
करते हे और उनकी क्रय-शक्ति भी विभिन्‍न होती है इसलिए कीमत स्तर में परिवर्त्तन 
का प्रभाव विभिन्‍न श्रेणी के मनुष्यों ५र अलग-अलग होता है । इसका अर्थ यह हुआ 
कि एक ही सूचक अऊ से यह नही प्रतीत हो सकता कि पृथक्‌-पृथक्‌ वर्ग के मनुष्यों पर 
कीमत के रत्तर में परिवत्तन का क्‍या प्रमाव पडा । 
यह भी हो सकता है कि किमी वस्तु को एक प्रकार के महत्त्व देने का प्रभाव कुछ 
और दूसरे प्रकार के महत्त्व का फल दूसरा हो । इममे मालूम होता है कि सूचक अक 
में महत्त्व देना केवल स्त्रैच्छिक ही है । 
जैसा कि वाठबोन ((70एा0009) ने कहा है, “इस प्रकार कोई भी सामान्य 
कीमत-स्तर नही सग्रह किया जाता क्योकि भिन्‍व-भिन्‍त कीमतों के इकट्ठा करने की 
व्यावहारिक कठिनाइया तथा आधार वर्ष के उचित और अगले वर्षों के अनुरूप उनका 
महत्त्व निकालने की कठिनाइया ऐसी ई जो व्यवहार में दूर नही की जा सकती ।* 
५ कीमत का स्थायीकरण (!?706 50200752007 )-क्यो कि द्रव्य मल्य 
(या सामान्य कीमत स्तर में ) एकाएक परिवत्तन होने से, सामाजिक गौर राजनीतिक 
उधल-पुथठ के अतिरिक्त, आर्थिक चेष्डाओ को भी घवका छगत्ता है, और वे अनिदिचत हो. 
जाती है, इसलिये कीमतो के स्थायीकरण की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है । कीमतों के 
स्थायीकरण वा अर्थ यह नही है कि उनको पूर्ण रूप से नियत्रित करने की व्यवस्था की 
जाय! इस प्रकार की व्यवस्था न तो सभव है और न उसकी आवश्यकता ही है। कीमतो में 
शोडे-योडे समय के उतार-चढाव को विल्डुल रोका नही जा सकता, चाहे वे कुछ थोड़ी 
सी वस्तुओं की कीमनते हो या सामान्य कीमत-स्तर। इसके अतिरिक्त दीर्पान्रधि में 
होते वाले कीमतों के परिवत्तंनों सेभी अधिक हानि नहीं होती। दीर्वावधि, जैसे 
कि २० वर्ष, में होने वाले छीमतो के परिवत्तंत सरलता से माऊूम किय्रे जा सकते है । 
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कीमतों के ऐसे उत्तार-चढाव को न्यूनतम करने का प्रयत्न करना चाहिये । ऐसे” 
उतार-घढाव का निरूपण समय-समय पर होने वाली तेजी (0070) और मंदी 
(0९७०7८5४०॥ ) से होतः है । एफ दूसरे अध्याय में हम इस पर प्रकाश डालेगे ।९ 

कीमतो का स्थाय्रीकरण दो प्रकार से हो सकता है (3) कुछ आवश्यक वस्तुओं 
की पूर्ति और माग के साधनों पर प्रभाव डालकर उनकी कीमतो का स्थायीकरण करना | 

(7) दूमरी रीति यह हैं कि द्रव्य की पूर्ति कों उमकी माग के अनुसार बनाकर 
कीमतो के साभान्ण स्तर की समस्या को सुर्झाना । इसके लिए विभिन्‍न अधिकारियों 
ने भिन्‍न-भिन्‍न मार्ग वतलाये हे और कुछ स्वर्णमान पद्धति (ुण॑ते इंक्ातं४एत. 
5५४८०) को अच्छा समझने ह और कुछ ऐसी व्यवस्वा चाहते हे जिसमे नियत्रित 
पतन्न-मद्रा हो । 

वत्तमान जगत्‌ में कोई भी देश अपने को बिलकुल जुदा नहीं रख सकता 5 

कीमत का स्थायीकरण सर्दंव आवश्यक नहीं है ([0८ 5वजी2थॉ307% 
0 ४छ2ए5 ॥268780[6]--इन सब कठिताइवयो के अतिरिक्‍त यह भी कहा 
जाता है कि कीनतो का स्थायीकरण एक उद्देश्य समझकर सर्देव आवश्यक नहीं समझा” 
जाता । एक ऐसी आश्िक व्यवस्था के लिए, जो कि स्वतन्त्र प्रतिदन्द्रिता पर खडी हुई 
हो कीमतों का उत्ार-चढाव एक विशेप काम करता है । इसी यत्च्र के द्वारा लननभपञादर 
के साधन काम में लगाये जाते हे, जितमे अधिक से अधिक लाभ हो । कीमतों स जनता 
की सापेक्षित माग का पता चलता है। कीमनो के परिवर्तेन से यह माूम होता हैं कि: 

कही न कही कोई गड़वडी है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है। 

इसके जतिरिवत जैसा कि ग्रेगरी (7८९2079) और हेक (००८४) ने बत-- 
लाया है, स्वाप्री कीमतों से जर्थ-वप्रवस्था मे समय-समय पर गड़बड़ी होने का डर रहता 
है जैसा कि अमेरेका ने सन्‌ १९२३ से १९२९ के बीच अनुभव किया था । यदि 
सामान्य कीमत-स्तर स्थायी रहता है तो भी कुछ विशेय वस्नुजो के दामों मे परिवर्तन। 
से आधथिक जीवन में गम्भीर उयरू-पुथरू हो सकती है । 

अन्त में हम देखते हे कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी स्थायी कीमतें सदैव 
सत्र से अच्छी नही मानी जा सकती। इस दशा से एक स्थायी परिमाण में वस्तुएँ उधार 
के लेन-देन मे रह सकती हैँ। जधिक उपज के समय में उन्हीं व्तुओं की निश्चित माता: 
के प्रति स्वार्थ त्याग थोडा होगा और आविष्कारों के कारण औद्योगिक उत्पादन अधिक 
होगा। न्याय की दृष्दि से ऐसे सनय में कीमतों को गिर जाने देना चाहिए | इसके प्रति-- 
कूल दा में भी यह सब बातें ठीक होगी। 

जिस समय हमारा उद्देश्य यह होता है कि सोना संचित किया जाय, विनिमय का 
स्थायीकरण क्या जाय और व्यागारिक चक्रो (9प097८४५ ०५८८४) से बचा जाय,, 
उस समय भी हमारे सामने ऐसी ही समस्याएँ आती हे | आजकल वस्तुओ और सेवाओ. 
का अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय होने छरूगा हैं । 


3. (59 डा आय, 
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६ कीमत नियत्रण की कठिनाइयाँ (+2मिटर्णातर8 0 शि०7८०९ (४0॥- 
-|70])--हम कीमत नियत्रण तथा इसके दोपो से तो परिचित हो ही गए हें 
सावारणत बह समझा जाता है कि किसी देश का केन्द्रीय बेक साप्त पर 
“नियन्त्रण करके कीमत के स्तर को नियन्त्रित कर सकता है । यह अनुमान कुछ मानी 
हुई घारणाओ पर निर्भर है परन्तु यह धारणायें ठीक नहीं होती । यह धारणायें इस 
“प्रकार है () मूल्यों के सूचक अको का ठीक-ठीक और शीकघ्रतासे वा लेना और 
उनसे पथ-प्रदर्णक का काम लेना सम्भव है। यूचक अको की विभिन्‍न कठिवाइयो की 
हम पहले ही वतला चुके है । इस प्रकार के सूचक अक्नो मे पूर्ण य से प्रतिनिधि बस्तुएँ 
होनी चाहियें। उनका महत्त्व भी ठीक होता चाहिये और वे ऐसी वस्तुए होनी चाहिये 
जो कि आसानी से मिल सकें | साधारणत इन सव बातों का होना असम्भव ही है । (27) 
दूसरी धारणा यह है कि द्रव्य की मात्रा और कीमतो के स्तर में सरव एक दृह सम्बन्ध 
रहता है। द्रव्य का पारिमाणिक सिद्धान्त (व०४०४ए 6079 07 70869) 
समझाते समय यह बतलाया था कि वस्तव में ऐसे सम्बन्ध का अस्तित्व होता ही नही । 
साख अर्थ-व्यवस्था में यह अधिक ठीक होता है | पहले तो हम देखते हे कि केवल वेक- 
साख ही उघार छेने की एक रीत्ति नही है। दूसरे, उघार लिया हुआ घन केवल वस्तुओं 
के खरीदने में ही नहीं लगाया जाता। थह वास्तविक सम्पदा (८४:७८) जैसे कि 
भूमि औौर घर आदि और प्रतिभृतियाँ ($०८एा7/८5) तथा सेवाए खरीदने के काम में 
“भी छाया जा सकता है। सम्पदा तथा प्रतिभूति की कीमत बढ़ने के कारण वेक की 
साख में वृद्धि होने से वस्तुओ का स्तर गिर सकता है | इसके विपरीत, उधार में कमी 
होने से सम्पदा और प्रतिभूति की कीमतों में कमी हो सकती है जब कि वस्तुओं की 
'कीमतो पर कोई प्रभाव न पडे या वे बढ भी जायें । उदाहरण के लिए, लेविन्सकी ([,८७४४- 
29) के कथनानुसार पोलेड मे सन्‌ १९१३ और सन १९२५ के वीच में प्रचलित 
द्रव्य का परिमाण आघा हो गया था जब कि थोक दामो का सूचक अक ३६% बढ़ 
गया। इसके अतिरिक्त सन्‌ १९२३-२९ में अमेरिका में वेकों की साख द्रव्य बहुत अधिक 
वढ गयी थी परन्तु वस्तुओ की कीमतो में बहुत ही कम परिवर्तेन हुआ था। स्टाक विनि- 
“मय की प्रतिभूतियाँ (5000४ छ>#८०7०8९ 52८७८ा८४) और दास्तविक सम्पदा 
“की कीमतें अधिक वढ गई थी । 
इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्य के चलन का वेग उल्टी दिशा की 
ओर हो और वह वेक द्वारा की गई साख की वडती या कमी को प्रनितुलब (८०पा॥- 
ईटा-09]97८८) कर दे । केन्द्रीय वेक इस वेग को अधिक नियन्त्रित नही कर पाता । 
कुछ ऐसे भी कारण हे जो क्रि द्रव्य से सम्बन्धित नही हे । परन्तु वे वस्तुओं के मूल्य पर 
पभाव डालते हे जैसे कि जलवायु, राजनैत्तिक और व्यावसायिक उयलू-पुथलू, उत्पादन 
की रोतियो में परिवर्तन, फैशन में परिवत्तंत, जनमरया और मनुष्यों के स्वमाव भआादि में 
सरिवत्तेन जादि । इन सब कारणों से उस बैक के कार्य असफल हो सकते है । 
दूसरे महाबुद्ध तथा उसके वाद में कीमत नियश्रग ने इप नीति की घ्ुटियों को स्पष्ट 
कर दिया है। लझ्ाई में कीमते लगातार बढती रहती है और एक उचित स्तर रखने के 


मुद्रा और कीमतें टड 


लिये कीमत-नियन्तण की पद्धति स्थापित को जाती है। ऊवो कीनते गरोबे पर उब्िक 
अहार करती है तथा उनको जीवद की जनिदर्यताओं से वचित रदती हे। जनदा की 
मतिक झठस्पा को ठोक रखना पडना है | कीमतो पर इसलिए भी निप्रण दिया जाता 
है ताकि सरकारी नौकर ऊंची तनरवाहे न मांगे । छडार्ट मे माय तथा पूति के बीच का 
नतुरून जाता रहता है। नागरिक्रों की माय के क्तिरिक्‍्त यद्ध के कार्यो के लिखे भी 
वस्तुओं की माग होती है | दूसरी जोर, पूर्ति कम हो जाती हैं क्योझि साधवों को युद्ध 
का सामान दनाने के लिये हटाना पडता है तथा आयात गिर जाते है । मुद्रा स्फीति 
तथा उसका वेग वढ जाने के कारण कीमते वढ जाती है और अमीर-रीव देः बीच की 
-खाई चौडी हो जाती है । इस सामाजिक जसझानता को कम करने तथा रोवने के डिये 
कीमतो पर नियत्रण रखना सरकार का ककत्तेव्य हो जाता है । 
युद्ध में लगे हुए सारे देशो मे कीमत-नियत्रण के उपायो लागू किये गये और युद्ध के 
बाद भी जारी रहे । पहले समस्या का हल टुकडो मे किया गया तथा कुछ चुनी हुई 
वन्तुओ पर नियत्रण किया गया। जब सरकार ने अधिक अनुभव प्राप्त कर लिया तो 
कीमत-नियत्रण दृ्द तथा विन्तृत कर दिया गया। मारू जमा करने तथा धनुचित राभ 
(#०2तंग्र्ठ भाते 970#८०८7॥४९ ) उठाने के विरुद् कानून बनाये गये । बहुतन्सी 
वस्तुओं की कीमतें एक निश्चित मात्रा के ऊपर बहने से रोक दी गई। छुछ दमाओ में 
नई कीमतों को युद्ध के पहले की कीमतो से २% वढा दिया गया । 
बह उपाय पहले जसफल रहे । जँसे ही एक वस्तु की कीमत पर मियत्रण किया 
“गया, बह चोरबाजार में गाउव हो गई | कीमत लिबत्रण जअमफछड रहने के मुत्य कारम 
ये थे--( १) कीमत स्थिति को हल करने से देरी, (२) अधिकारियों में अनभव का 
अभाव, (३) सरकारी नौकरों मे रिप्ठा दा अभाव; (४) जन-सहुयोग की कमी, 
(५) सही दथा आवनिक जको की कमी, तथा (६) कीरत्त-निबत्रग के उपायो दग 
एकीकरण न होना (पघा-८007त72/ ८०) ठया उसका ग्रोमना-रहित होदा । 
भिन्न-भिन्न जिलो में भिन्‍्त-भिन्‍न कीमतें निर्वारित की गई थी । कभी-कभी भिन्‍न- 
भिन्‍न जिलो में परिवहन की लागत छा खप्ाल न करके एक हीं कीमत रप्र दी जाती 
थी। कभी-कभी फुटकर कीमते ही निश्चित वरके थोक विक्रेताओं को ऊचे दाम छेने 
के लिए छोड़ दिया जाता घा । कीमत पर नियत्रण था लछेक्न पृत्ति पर कोई नियत्रग न 
था | सव वस्तुओं पर नियत्रण होते के वजाय कुछ चनी हुई वस्तुओं पर नियाण था 
जिसके कारण नियत्रण न की जान डाली वस्तुओं की कीमते दढ गई जोर 
नियमित वस्तुओं पर नियत्रग रव॒ना कठिन हो गया। इसका ध्यात कभी भी न रखा 
कि अधिकतर वस्तुजों की कीमने एक दसने से जुडी थी। निवत्रण के नियम इतने 
सानान्‍्य थे कि उनका बनाना सरल था परन्तु उनका चल्त/ना बहुद कठित था। 
डिन्‍्तु सब से महत्त्वपूर्ण दाद मनुप्यों के स्वभाव से सम्यन्धित है। छीरत नियस्माय 


० कक ० कि ज-य रे जनता दो क लिद स्तर ऊचा घा ठया उप 5३5 ४० लि 
उन दया से सफल हुए जहा जनता घा नातद स्तर छ्रा घा तथा महुष्य इनभानदार थ । 
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पर जहाँ इन गणो का अभाव था, वे असफल रहे। 

७ कीमत का कारये (क्‍'फ्राटध07 णी शिप८6 7ैैंटटाशाआ।)--हम 
ऊपर यह अध्ययन कर चके हे कि कीमतो के स्थायीकरण की कहा तक आवश्यकता है 
और हमने यह बतलाया था कि स्वतन्त्र प्रतिदन्द्विता पर निर्मित आ्थिक पद्धति में कीमत- 
यत्र रचना एक विशेष काम करती है। अब हम कीमत-यत्र रचना का कुछ और अध्ययन 
करना चाहते है । 

कीमत यत्र-रचना इस प्रकार चलती है कि आथिक पद्धति का समायोजन (20'- 
पहछा7९7६) अपने आप होता रहता है और किसी केन्द्रीय प्राधिकार को कोई आज्ञा 
देने की या सकेत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । कीमत उत्पादन और उपभोग 
दोनो का प्रवन्यक है। उपभोक्ता जो कीमत देने के लिये तैयार होते हे उनसे उनकी रुचि 
का जान होता है। इसी प्रकार जो कीमत उत्पादक लेने के लिये तैयार होते हँ उनसे 
वस्नुओ की कमी या अधिकता मालूम होती है | कीमत के बढने से माग कम होती है और 
पूर्ति बढ़ती है, इसी तरह इसके प्रतिकूल भी है। यदि किसी वस्तु की माग पति से ज्यादा 
है, तव कीमत के बढने से दोतो में समापोजन होगा। इसके प्रतिकूल यदि पूर्ति माग से 
ज्यादा है तो कीमत गिर जायगी और दोनो के बीच साम्य स्थापित हो जायगा। 

वितरण में भी, जब कि हमारा सम्बन्ध उत्पादन के साधनों की सेवाओ को 

पारिश्रमिक देना है, हम देखते हे कि इसी प्रकार की क्रियाएं होती हे । रगान 
(7८70), मजदूरी (४७९८७), व्याज (7(6728६) ओर लाभ (970०08) ऐसी 
कीमतें हे जो कि उत्पादन के साधनों को दी जाती है । यदि श्रमिकों की पूर्ति अधिक है 
तो उनकी मजदूरी गिर जायगी और वह नियो जको (८7009275) को अधिक मजदूर 
काम में रूगाने को उत्साहित करेगी। इसके विपरीत, यदि युद्ध या बीमारी के कारण 
मजद्रों की पूर्ति कम हो गई है तो मजदूरी बढ जायगी और नियोजको के लिए यह 
अ्रमिको की कमी एक चेतावनी का सकेत होगा । 

किसी वश्तु या सेवा की कीमत एक तरह की आमदनी है, जो कि अपनी क्य-अक्ति 

से आथिक क्रियाओं की दिगा और सीमा बतलाती है। इसलिये यदि हम वर्तमान 
आधिक पद्दधति की "कीमत के द्वारा शासन” कहे, तो ठीक होगा । 

ऐसा समझ। जाता है कि कीमत-व्यवस्था उपभोक्ता और उत्पादक दोनो के हित 

में साम्य स्थाय्रित करती हैं। वेनहम के शब्दो में “इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उद्यमी की 
छाभ की इच्छा और उपभंजताओ को दिये हुए उत्पादन के साधनों द्वारा अपनी 
जावध्यकताओ की अधिक से अधिक पूर्ति की इच्छा, दोनो की समता से सतुष्टि करती है ।” 
परन्तु वास्तव में यह्‌ समता देखने में नहो आती । ऐसा देखा जाता है कि या तो उपभोक्ताओं 
पा झोषग होता है, या उद्यमी लोग नुकसान उठाने है। कभी तो उपभोक्‍ताओ को सस्ते 
उत्पादन का टान मिलता है तो कभी जान-वूस कर उनको धोखा दिया जाता है और वे 
एकायियारी की इच्छा पर रहते हे, जो कि उनका पुर्ग रूप से ओपण करने में जरा भी 
नटी हिचिविचाते | इसके अतिरिक्त झक सपुक्तत मिश्वित पूजी वाली वम्पनी को उसके 
सचाज्कों के वार्य ऊफुशल न होने के कारण हानि हो सकती है, या यह हो सकता है कि 


मुद्रा और कीमते कप 


सचाकरूक अपने को धनी बनाने में लगे रहें जब कि कम्पत्ती की हानि होती रहे। इस प्रकार 
हु देखे है कि वास्तत्र में उसादफ़ों ओर उपभोक्ताओं के हितों में भिल्तता है न कि 
समता, क्यों के कीमत-अ्यवरस्था प्राय स्वतन्त्रता और सरलता से बाम नहीं करती । 

इन सब बातों को देखते हुए यह कड़ा जा सकता है कि कीमत-्यवस्था के बिता 
पूजीआदी व्यवस्वा चल ही नहीं सकती | कीमत-व्यवस्था से ही आशिक व्यवस्था के 
विभिन्‍न भागों का समायोजन होता है । यह सोचना ही कठिन है कि मूल्य ऋयवस्या के 
बिना आशिक क्रियाये किस प्रकार की जा सकती है । यहा पर हमारे कहने का यह 
अभिप्राय नही है कि आ्थिक व्यवस्था सरलता और न्याय के आबार पर चहछ रही है। 
परन्तु यह ठीक है कि कीतत-्यवस्था के कारण आथिक व्यवस्था बगैर किसी बडी 
अडचन के प्राय चलती रहती है। 

८5 महंगी मंद्रा वनाम सस्ती मद्रा (06०0 'ै०76ए ए८ाइप्च5 
(7627 2(४०॥०९9७)--द्धव्य के विवेवत को समाण्त करने के पहिले हम यह आवश्यक 
समझते हे कवि हम मुद्रा के विषथ की नीति पर केन्द्रित वित्राद पर वित्वार करे । 

जब्न अर्थ-व्यवस्था युद्ध से नप्ट हो जाती है अथवा मद्दी मे छिन-भिन्‍न हो 
जाती है तो एक ही विवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है--अर्थात्र देश एक महणगी मुद्रा 
वाली नीति अपनाए या सस्ती म॒द्रा वाली नीति को । 

किन्तु महंगी मुद्रा अथवा ससद्री मुद्र। के क्या अथे है ? कुछ विद्यार्ती ऐसा समझने हे 
कि महगी मुद्रा का यह अर्थ है कि उसका मूल्य वस्तुओ तथा सेवाओ में अधिक है अर्थात 
क्रीमत नीची है तथा सच्ती म॒द्र। का अर्थ है कि द्रव्य का मूल्य (अयवा उसकी ऋप-अक्त्ति) 
नीची है और की मय ऊची हैँ। इस प्रक्नार महतरे द्रव्य का सम्बन्ध नीची कीमतों से हे 
सकता है और सस्ते द्रव्य का ऊची कीमतों से | परन्तु महगी तथा सस्ती म॒द्रा की 
परिभाषा इस प्रकार नहीं दी जा सकती | द्रग्य की कीपन जिसकी तरफ महं' और 
सस्ते” शब्द सकेत करते हैं उसकी विनिमय-कीमत या क्रप-श क्ति के शठद में नहीं है। द्रव्य 
की कीउत्त का उचित अर्थ वह दर है जिस पर द्रव्य उध्चार लिया जा सकता है । इस 
प्रकार महगी मुद्रा का अर्थ यह हैकि उधार लेने की दर ऊदत्री है तथा सस्ती म्‌ 
का अर्थ यह है कि व्याज की दर नीची है। सक्षेप में द्रव्य की कीमत व्याज की दर है । 

कभी-कभी हम अर्थगा स्त्रियों को महगी बनान सस्ती म॒द्रा के वाद-विवाद में भाग 
लेते पाते है । कुछ महंगी द्वव्य की नीति अपनाते हैँ और कुछ सम्नी द्रज्य की नीति का 
समर्थन करते हे । इनमें से कौत ठोक है, यह उप आवक स्थित्ति पर निर्भर है जिनझा 
हमे सामना करता पड्या है। किसी आशिक नीति को चलाने के लिए व्याज की दर एक 
महत्तपूर्ण हृधियार है ।कुछ सनय ऐसे होरे दे जब कि उचित आविक नीति के छिये बह 
आवश्यक है कि द्रव्य के बाजार में व्यज की दर नीची रसी जावे तथा फनी व्याज 

दर ऊची रखती पहती हूँ | उदाहरणार्थ, जब मद्रा का अधिक प्रमार ह। जब 

सट्टेवाजी अविक हो, जब उच्चोगरति विनियोग (ए८४४०७६) अधिक मात्रा में करते 
हो, जद बेकों ने सीमा से अधिक साख बढ़ा रखी हो, जब भुगतान चेव (कथा व्ा0८० 
् ७4 प्राश८०() देद् के प्रतिकूल हो, तो मह्यी द्रब्य की नीत सूचिद हटा 
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यह म॒द्रा सकुचन (6लीं2४०7279) वाली गति हे । यह निर्वृद्धि पूजी विनियोग 
पर पऐोक छगायेगी, यह बेको द्वारा सास के वढाए जाने को रोकेगी, यह कीमतो को 
बढ़ने से भी रोकेगी, सट्टेवाजी के वेग को कम दरेगी और अन्त में भातान शेप की 
स्थिति को एक दृढ अवस्या में कर देगी । 

स्त्री मद्रा की नीति प्रतिक्छ स्थितियों में प्रकट होती है। उद्ाहरणार्थ जब मदी 
का व॒रा प्रभाव व्यापार व्यवसाय पर पड रहा हो, जब बेक उबार देने में हिचकते हो 
जब नीचा कीमत-स्तर आथिक उद्दीपक्त को नप्ट कर रहा हो, जब अधिक वेकारी हो 

गैर जब डिस्तृत निर्माग-कार्य चालू हो तो सस्ती मुद्रा नीति अयवा वीची व्याज दर 

विनियोग को प्रोत्साहन देती है, वेकारी के भार को कम करती है, औद्योगिक यन्त्र के 
पहियो में तेल डालती है । सक्षेप में, यह मदी के पर्दे को उठाकर उसके बुरे प्रभावों को 
दूर करेगी । 

सस्ती मुद्रा नीति (अर्थात्‌ साख का सस्ता होता) (क) मदी को रोकते, (ख) 
बेकारी को दूर करने तया (ग) विकास कार्यक्रम की व्यवस्था में एक साथव क्का कार्य 
करती है। जब सस्ती मुद्रा नीति अपनायी जाती है तो सरकार को खुले बाजार में उधार 
लेना पडता हैं। यदि साख की कमी है तो प्रतिभूतियों की कीमत वढ जायगी और उनकी 
माग गिर जायगी। सरकार को सस्या सम्बन्धी विनियोग करने वालो का आश्रय लेना 
पडेगा । सस्ती मुद्रा नीति का अर्थ सावंजनिक ऋण का मुद्रा-निर्माण है अर्थात्‌ सार्वजनिक 
ऋण को तरन-तक्दी (](दणाते ८४४॥) में बदलना है। यदि पूर्ण रोजगारी की 
अवस्पा आ गई हो, तो इसका अर्थ स्फीतिकारी वित्त-व्यवस्या होगा । 

अब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह राज्य के अधिकार मे है कि केन्द्रीय बेक द्वारा 
या दूसरे प्रकार से मुद्रा को सस्ता या महगा रखने के लिये व्याज दर पर निय त्रण रखे ? 
क्या व्याज की दर माग तथा पूर्ति के प्राकृतिक प्रभाव से निर्धारित नहीं होती । जेसे 
कि पहले समझाया जा चुका है इम तिद्धान्त की अब निन्‍्दा की गई है कि व्याज की दर 
सचित वन की माग तथा पूर्त में साम्य छाती हैं। जैसा कि सर विलियम बेवेरिज 
(97 ४ग्रावय 8८ए८ाउप8८) ने बतलाया है “व्याज की दर माग तथा पूत्ति में 
साम्य स्थापित करने का कार्य नही कर सकती क्योकि पूजी व्यय उसी सचय को 

जन्न देता है जिसकी आवश्यकता उसके अय॑-प्रवन्च में होती है। एक को दूसरे की समता मे 

ल्वने का प्रश्त ढी नही उठता क्‍योंकि वे आय के स्तर में परिवतंन होने से समता में 
रहते है।! यदि व्याज की दर नीची है तो विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। समुदाय 
द्वारा ऋण लेकर या रिजव से किया हुआ व्यय अधिकृत जाय लाता है और वचत के नये 
उद्गम पैदा करता है। इस प्रकार व्याज की नीची दर वचत करने के उत्साह को भग 
नहीं झाती परन्त यह व्यप तथा विनयोग को प्रोत्साहित करती हैऔर जपिक बचत 
दो सनव बनाती है। 

जाधुनिक यर्वज्ञान्त्री अब इस बात को मानते हैँ कि राज्य को व्याज [की नीची दर 
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स्थिर करने तथा बनाये रखने का अधिकार है और दर किन्ही प्राकृतिक साधनों द्वारा 
निर्धारित नहीं होती । यह इस वात से रूप्ट हो जाता है कि युद्ध-काल तथा युद्ध- 
काल के वाद ऋग के लिए बढती हुई मान व्याज की नीची दर पर सतुप्ट हुई । 
यह स्पष्ट रूप से बताता है कि व्याज की दर पर नियन्त्रम रक्षना सम्मव है। हम को 
देखना चाहिए कि यह कंसे होता है । व्याज की दर पर नियन्त्र०ण बचत पर नियन्त्रग 
द्वारा हो सकता है । इसके लिए बचत के भिन्‍न-भिन्‍न रूपो का जानना आवश्यक है। 
मनुष्य अपने सचित धन को चार तरह से रख सकता है अर्थात नकद, वेक (डिपॉजिट्स) 
बिल (अल्पकालीन विनियोग), तथा वाँड (दीरकालीन विनियोग) । सरकार देश की 
पूर्ण आधिक स्थिति को सोचते हुएएक विशिष्ट व्याज दर स्थिर करने का निश्चय कर 
सकती है और तव बचाने वाली जनता को उस दर पर अपने सचय तथा जिस रूप में 
वह अपने सचित बन को रखना चाहती हैं ठीक करती हे । जैसा किबवेवेरिण ने 
कहा है “सरकार को दीर्घकालीन बाँड तथा अल्पकाढीन पत्र अवश्य निकालना 
चाहिए ताकि बचाने वालो की इच्छानुमार सचित धन उनमें आये। ४ 

यदि यह देखने मे आता है कि सरकार इच्छित घन को घोषित की हुई दर 
पर प्राप्त नही कर सकती और जनता का अल्पकारहीन व दीवंकालीन अगदान 
अपूर्ण है तो सरकार आधिक्य को केन्द्रीय ब्रेक से प्राप्त कर सकती है। जैसे-जैसे 
सरकार का व्यय आगे वढता है, नई बचते होती जावी है और वेक का चकद आधिक्य 
बढ जायगा । नयी बचत किसी न किसी रूप में रहनी चाहिये तथा बेक अपना व्याव- 
हारिक अनुपात भी रखेंगे | इस प्रकार धन कर के रूप में आ जायेगा | बचत जिसको 
जनता नकद तथा बेको में जमा करके रख सकती है, व्यापार की विक्रय राशि पर निर्भर 
करती है । वे अपनी आधिक्य बचत को अल्पकालोन तथा दीय॑कालीन पत्रों में भी 
विनियोजन कर सकते है 

इस प्रकार व्यात की एक स्थायी दर निश्चित करने की सम्भावना का प्रश्न ही 
नही उठता । सरकार को केवऊ ढर निश्चित करनी होती है और तव जनता को 
प्रस्ताव किया जाता हैं कि वह इस दर पर कितना रखना चाहेंगे।वचाव का केवल 
एक मात्र उपाय यही हू कि दर में परिवर्तन धीरे-बीरे हो। यही कारण है कि चुन्य 
दर निब्चित करना तथा उसको ऊपर की भाति बनाये रचने का प्रयत्न करता 
सम्भव नहीं होगा । दर के अचानक घटा दिय जाने पन, पूजी तथा दीव॑कालीन ऋण 
बढ जायेगे । इससे सामाजिक तेनाव उत्पन्न हो जादगा । परम प्रतिभृतियों का स्रोत 
सूख जायगा और वेक तथा वीमा कम्पनियों जैसी आथिक समस्याओं की क्रियाओं 
की नीव टकडे-ट्कड़े हो जावगी । 

जब हमको यह देखना चाहिये कि आवनिक आधिक स्थिति में भारत को कौन 
सी नीति अपदानी चाहिए। हम अ्षमजारू मे पद्र जाते हे और हमको दोनों विपरीत 
नीतियो में ततुलन कर लेना चाहिए। हमको मुद्रा न्‍्फीति से रूइना है । यह महगी मुद्रा 
नीति की भोर सकेत करती है। यही कारण हूँ कि वेफ दर ३ प्रतिशत से ३॥ प्रततियत 
कर दी गईं डै। दूसरी ओर यह सोचकर कि दूसरे महापुद्ध में तथा उसके वाद औद्योगिक 


मा 
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-सामग्री बहुत अधिक घिस गई थी और उसकी मरम्मत भी नहीं हो सक्री थी, इम 
कारण उसका नए सिरे से सुघार होना चाहिये। इस काम को पुरा करने के डिए 
द्रव्य की जब्रत होगी। आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में हमें कई और योजना आदि 
बरनी हे । इसलिए हमें साख सस्ती करनी ऋहिए और 'सप्ती साख नीति को अपनाना 
चाहिए । 

इन दोनो उद्देश्यों में साम्य किम प्रकार स्थापित हो ? हम क्‍या करें ? हमारा 
प्रन्ताव है कि मुद्रा-पसार की पीठ टूट गई है। परच्तु मुद्रा-प्रसार के देव को केवल 
हल्की चोट ही न्‍गी है, वह मरा नहीं है। वह फिर अपना सिर उठा सकता है। 
अतएवं हमको सावधान रहना चाहिए। ऐसी सावधानी रखते हुए हमको यह देखते 
का साहस करना चाहिए कि पचवर्षीय योजनाओ के लिये द्रव्य का प्रवाह पर्याप्त मात्रा 
में हो । यह आवश्यक नहीं हैं कि सस्ती द्रव्य-नीति का प्रभाव मुद्रा-प्रसार हो । सर 
झबर्ट हेन्डमंच (97 लिपं८४ निधएतेटा४07) इकनामिक जरनर* में लिखते है 
“मेरी राय में सस्ती द्रव्य-वीति मुद्रा-प्रसार पर बहुत कम प्रभाव डालती है ।” उनका 
इगलेड के लिए नुस्खा जो भारत को भी छामू होता है, यह है, “भेरा मत है कि सब 
वातो को सोचते हुए दीवेकालीत नियोजन-कार्य बड़े पैमाने में आरम्म करना 
उचित होगा । मकानो की कमी जिससे लोगो को उपभोग किये जाने वाली वस्तुओ की 
कमी की अपेजा अधिक कष्ट उठाना पडता है इतने दिनो तक बिना पूरा किये नहीं 
रह सकती जव तक कि अशथंत्ास्त्री सकेत करें कि समस्त र मांग की कमी है सार्वजनिक 
कार्यो की ओर घ्यान दें ।” इसमें हम यह जोड सकते हे कि हम अपनी दद्षा में अयने 
भूखे भाइग्रो के आतिपूर्वक तमाशवीद नही हो सुकते। हमको अपने नीचे जीवन-स्तर को 
उठाना ही पडेगा। इसके डिये सस्ता द्रव्य आवश्यकतानुसार पर्याप्त होडा चाहिए। 

६ तट्स्थ मुद्रा नीति (पिव्वणारं /076९ए ?०॥८9)*--हमने ऊतर 
महेगी बनाम सस्ती मुद्रा के बारे में दिवेचन किया है परन्तु त्तीररा उपाय भी है । वह 
है तव्स्थ मुद्र। नीति | यह नीति यथेच्छा-कारिता नीनि (उव58८2-वि।2 
707८9 ) पर आधारित है। परन्तु व्यवहार में यह उससे पृथर है क्योकि तटस्थ मुद्रा 
नीति अपनाने के लिये मुद्रा सम्बन्धी शब्ति को सचेष्ट नीति खोजनी पडेगी । तटस्थ मुद्रा 
सिद्धान्त ओफेसर एफ० ए० हेयक (शर्त ? 8 प्र७9८४) के नाम से जुड़ा 
हुमा है । इस सिद्धान्त के मानने वालों का विश्वास हैं कि आथिक अस्थिरता का 
मुख्य कारण मृद्गा में परिवर्ततों को रोकने से अर्थे-व्यवस्था स्थिर तया सुव्यवस्थित हो 
जाती है । 

तच्स्य झुद्रा नीति कया है ? यह वह नीति हैं जो एक ओर मुद्रा-पसार के कारण और 
दूसरी मोर इसके सकुचन से विष्व डालने बाड़े प्रभावों को तठस्थ करने अथवा 
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'हटाने का प्रयत्न करती है । नई मुद्रा बडाव से म॒द्रा स्फीति होती है तथा मुद्रा के हटाने तथा 
सकुचन से अस्फीति । मुद्रा स्फीति सस्ते द्रव्य से तथा मुद्रा अस्फीति महे द्रव्य मे जडी 
हुई है। आर्थिक स्थिरता अथवा कीमतो, उत्पत्ति तथा रोजगार के दृष्टिकोण से मुद्रा 
स्फीति तथा अस्फीति दोनो बुरे समझे जाते है । हम को दो में से एक को भी अपनाना ने 
चाहिये । हम को तटस्थ रहना चाहिये। मुद्रा को न तो महगी होनी चाहिये और न सस्ती । 

इस भाति तट्स्थ द्रव्य-नीति म॒द्रा स्फीति तथा अरफीति के शूल्य चिन्ह के समान है । 
यह ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जैसे कि मुद्रा है ही नही अथवा सारा विनिमय वस्नुओ 
द्वारा ही होता है। परन्तु चूकि मुद्रा विन्‍्कुल लोप नही होती, अदला-बदली की वुराइया 
भी नही रहती ! तटस्थ मद्रा नीति अपनाने में मुद्रा सम्बन्धी जविति को मुद्रा की पूर्ति 
की ऐसी व्यवस्था करनी पडती है कि उत्पादन स्तर, मूल्य स्तर तथा व्यापार की मात्रा 
ऐसी है जैसे कि समुदाय किसी भी द्रव्य का उपयोग नही करता । यह मान लिया जाता 
हैं कि यदि चलने वाले माध्यम के टेइ-मेढे प्रभाव को पृथक रखा जाय, तो ऐसी काल्य/निक 
विना मुद्रा वाली सम्‌ दाय की अर्थ-व्यदस्था प्रतियोगिता के प्राकृतिक प्रभावों द्वारा स्थिर 
रखी जायगी । 

तटस्य मुद्रा नोति के लक्ष्य को फंसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमने देखा है कि 
तटस्थ मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है। अब प्रश्न यह है कि यह उद्देश्य कैसे प्राप्त किया 
जा सकता है ? हमको यह ध्यान रखना चाहिये कि इस नीति के अन्तर्गत मुद्रा स्फीति 
तथा सक्रुचन दोनों को रोकना पडेगा। क्‍या हम ऐसे द्रव्य की पूर्ति को अचछ रख कर 
कर सकते हे ? नही, विल्कुल नही । हम जानते हे कि कीमतों में परिवर्सन केवल द्रव्य की 
पूर्ति में परिवत्तन होने से होता है परन्तु ऐसे कारणो द्वारा भी जँंसे जनसख्या में परिवर्तन, 
यन्त्र कला में तथा यातायात में सुवार, द्रव्य के चलन के वेग में परिवत्तेन आदि । वे भी 
तटस्थ होने चाहियें। यदि मुद्रा की पूति दृढता से स्थिर रखी जाय, तो एक पीढी में 
आशिक उन्नति तया उत्पादन की कार्य-कुशलरूता में सुधार से कीमतें बहुत गिर जायगी 
ओर यही एक तटस्थ मुद्रा नीत्ति नही चाहती । इस प्रकार केवल मुद्र। बढाने तथा घटाने 
से तटस्थ म॒द्रा नीति का उद्देश्य प्राप्त नही किया जा सकता। 

तब मुद्रा सम्बन्धी प्राधिकारी को क्या करना चाहिये ” यदि जनसब्या बढती 
है तो द्रव्य की मांग चडेंगी, और इस माग की सनुष्टि होनी चाहिये, नही तो द्रव्य की कमी 
से मुद्रा अस्फीति का प्रभाव पडेगा। इससे तटस्थ मुद्रा नीति अलूय रहेगी। यदि द्रव्य के 
चलन का वेग बड जाता है, तो यह मृद्रा स्फीति होगी, और इसके रोकने के लिये मद्रा की 
वृद्धि की चाल घोमी करनी पडेगी। यदि आविप्कारों तथा दृत्तरे यात्रिक नुधारो अथवा 
साधनो की कार्व-कुणरूता में सुधारों के कारण उत्पादन की मात्रा बढ जाती है तो ऐसी 
दशा में द्रव्य की मात्रा को बढाया नहीं जा सकता क्योंकि कीमतो में कमी भवकर 
नही है । यदि परिवहन में सुधार होने से व्यापार में उन्‍नति होतों है तो बढे हुए 
ट्रेफिक का सामना करने के छिये द्रव्य की मात्रा बढानी होगी । यदि व्यापार में सगठनत 
होता है तो द्रव्य की माग घट जायगी। द्रव्य अधिकारियों को इसका भी ध्यान रखना 
होगा । इनको एकाथधिदार पर भी नियत्रण रखना होगा ताकि कीमते उच्चि स्तर पर 
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रहे। सक्षेप में इनको द्वव्य की पूर्ति स्थिर रखने की अपेक्षा कीमत-स्तर पर व्यान 
रखना होगा | 

यह नीति फरोत्पादक कैसे हो सकती है ? कागज पर सिद्धान्त सरल माट्म होता है 
और तटस्थ मुद्रा नीति सीधी दिखाई देती है । पर वास्तव में इसमे बहुत सी उठ्झनें है । 
यह सिद्धान्त गलती से यह मान लेता है कि व्यापार चक्र को निर्वारित करने वाली 
बाते मुख्यत द्रव्य से सम्बन्धित हे । कीमत-स्तर, उत्पादन मात्रा तथा रोजगार पर 
प्रभाव डालने वाले सावन इतने भिन्‍न हे कि किस्ठी प्रकार की द्वव्य-व्यवस्था उनमें 
स्थिरता नहीं ला सकती । आवुत्तिक अर्थशास्त्री यह मानने को तैयार नही हे कि व्यापार 
चर केवल द्रव्य सम्बन्धी घटना है। इस प्रकार तट्स्थ मुद्रा नीति की बहुत सी 
सीमाएं है । 

तटस्य सुद्रा-ती व कीमत-स्थिरता नीति से कितनी भिन्‍न है ? तटस्थ मुद्र।-नीति 
तथा कीमत स्थिरता नीति भें भेद करने के लिये हम को दो कीमत-स्तरो का ध्यान 
रखना चाहिए , एक सामान्य (८४९०७) कीमत स्तर, और दूसरा सापेक्षित (7९७- 
0५८) कीमत स्तर । एक तरह से इन दोनो नीतियों का उद्देश्य एक ही है। दोनो 
मुद्रा को तटस्थ बनाना चाहते हे, और यह चाहते है कि वह एक ऐसा कार्य करे कि 
यदि कोई भी आशिक परिवर्तन हो तो द्रव्य का दोव न माना जाय । दोनो का उद्देश्य , 
आधिक परिवतेनों के एक मुख्य कारण को हटाना है| दोनो का अन्तर यह है । कीमत- 
स्थिरता की नीति का उद्देश्य सामान्य कीमत-स्तर में परिवर्ततो को रोकना है ताकि 
मुद्रे हिमाव की इकाई की तरह तटस्थ रहनी है । तदस्थ मुद्रा नीति का उद्देश्य सापेक्ष 
कीमतो के ढाँचे को स्थिर रखता है | इसे कार्य के लिये यह द्वव्य की कुल मात्रा की ' 
व्यवस्था करना चाहती है ताकि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होते हुए अर्थ-व्यवस्था - 
में कोई गठवडी न डारू सके । 

१० मुद्रा नीति के उद्देश्य (09]6८0ए९४. रण 'शणालद्वाए 
९0७०५ ) १--पुद्रा नीति के कई उद्देश्य चताये गये हूँ । इनमें से हम द्रव्य के प्रवन्ध 
के निम्तलिसित सास उद्देश्यों को वता सकते हे -- 

(१) विनिमय स्थिरता, 

(२) कीमत स्थिरता, 

(३) तट्स्य मुद्रा, तथा $ 

(४) जाथिक स्थिरता। 

कुछ ऐमे जधिकारी है जो विदेशी विनिमय की दर को स्थिर रखना अधिक 


]. #0 पचगोल्वे त5९एएचणा 5८९ एफ्रावीक,, ५ -6॥ ]0570वेचलाएा 40 2/(ण्र०का३ 
'ग०05, 3950, (४ शा। 
गउ>ततणा, 5 को 3 --7म्ूट एकाल्ए 9 (फटता एगाटए, 4935 
(59१९७ 89 ॥0-०्मरदवएणफ् एणादए बाते 8८०च्०फ्राट 800०, 937 
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महत्त्वपूर्ण समझते हे । विदेशी व्यापार के डिये यह एक महत्त्वपूर्ण चुविया होगी और यह 
अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के जोखिम को कम' कर देगा। विनिमय स्थिरता के बारे में हम 
अगले अध्याय में विवेचन करेगे । 
इस अध्याय में हम कोमत-स्थिरता की सनसया का विवेचन कर चुके है । कीमतों 
में तीद्र परिवर्तन अये-व्यवस्या पर यिध्व डालने प्रभाव डालते वाले हे । इसके अतिरिक्त 
वह कुछ लोगो को कष्टदायक होते हे तवा ऊुछ को लाम पहुचाते हे । परन्तु एक दृढता- 
पूर्वक बेचा हुआ की मत-स्तर न तो सम्मव ही है और न उचित । 
हमने तटस्प म॒द्रा नीति तया उसकी सीमाओं का अभी विवेचन क्या है और 
हम समझते है कि हम उसको म॒द्रा नीति के उचित उद्देश्य की सिफारिश नहीं कर 
सकेते । 
मुद्रा नीति का सव से उचित लक्ष्य आर्थिक स्थिरता है । इससे ऐसा आथिक विकास 
हो कि पूर्ण अर्थ-व्यवस्था थान्तिपूर्वक चछ सके । सयुकत राज्य फेंड्ल रिजव सिस्टम 
(ए 8 #€तढा०ं (१९४८०ए८ 5५४6४ ) के बोई आफ गवर्न्म (80व0 
0 (४0ए८०7०7४) ने आर्थिक स्थिरता की परिभाषा इस प्रकार की है “देश की 
उत्पादन-शक्ति तथा श्रम्म का ऐसा अधियोजन जो छगातार रह सके ।” इस लक्ष्य को 
हम राष्ट्रीय सावनो की अधिकतम उपवोगिता भी कह सकते है । मुद्रा दीति के उद्देश्यों 
का वर्णन करते हुए बोर्ड ने यह निर्गय दिया है “बोर्ड विदबास करता है कि सावे- 
जतिक नीति का उद्देश्य कीमत स्थिरता की अपेक्षा आर्थिक स्थिरता होना चाहिये। 
इसका दृठ विश्वास है कि यह उद्देश्य केवल मुद्रा नीति से नही प्राप्त किया जा सकता 
परन्तु मुद्रा नीति तथा सरक्वार की दूसरी बडी नीतियो के एकीकरण से जिनका प्रभाव 
व्यापारिक क्रियाओ तथा कर, व्यय, उघार, विदेशी विनिमय, खेती तथा श्रम से सम्व- 
स्वित विशेष नीतियों १९ पडता है।”* देश के आथिक जीवन की स्थिरता पर मुद्रा नीचि 
का क्‍या प्रभाव पडता है, इसका अगले अध्याय में विवेचन किया जायगा।' 
निर्देश पुस्तके 
फ्राकरणण, 0 पर --४०7०ए बणते ऊ्रेगगाणाह, 3948, (09 जए़पफ, 
मसब्यण, ७ +९ --.3[0०7०४७ए 7९07४, 946, (फ $ 
ि९एछ८४, वे जे --788003 व रिश'डा4दाणा 
70४४००, १४, छाते एए0फच्ोका, 0-नग्रकक्तेपलाणा ६०7० पप९००र 
णएा +77९€8 
एशापा, के --४०ा९ए, 3035, ?7+ ॥, (॥ड वा गत वा. 
(/0ए/87, ध,--२ै॥] 0त्तता6 67 कैेठा००, 3950, (# या 
(70०, (७ 9 मर --॥०ा८छ, ॥8 2९३९ गाते एणाएए. 
0] गरशाध--म्रणा९रए शाते फे्चोजपर (8 जागाते छापे 00) 
3>805०ल--एशाएवों छेकगरीयाएू, शाते सिताधाणा (946) 
साइाक, वच्ताए--7॥० ?फ्लीशआाहु ?एफशः ० ै०्तएए, 926, 08. 
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2. एाग्जाल जाता 
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अध्याय ३५ 


साख 
(एशाक्ाग) 


१ साख क्या है ? ((शाव ॥8 (€पे४ ? )--द्वव्य के रूप बताते समय 
हमने साख अथवा बेक द्रव्य की ओर सकेत किया था। साख का अर्य किसी मनृष्य के 
“सचाई, स्थिरता, योग्यता तथा गुण” * पर आधारित अच्छे विचार से होता है । साख 
से किसी व्यक्ति के द्रव्य देने की इच्छा तथा योग्यता में विश्वास का अभिप्राय माना 
जाता है। किसी मनुष्य की साख तीन वातो पर निर्मर रहती है--चरित्र, योग्यता तथा 

_पूजी । इसको दूसरे मनृप्यों से व्यवहार में निष्कपट तथा न्याय-युवत होना चाहिये, 
उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिये कि वह व्यवसाय को सफल बना सके, तथा वह व्यक्ति 
“धनी ही । इस प्रकार साख ऋणी का विशेषण होता है । 

२ साख-पत्र ((7टता ॥ग्त॥7प्रा7८7(5)--आवुनिक व्यवसाय में साख 
का बहुत बडा महत्त्व है, और यह साख-पत्र के प्रयोग द्वारा होता है। साख-पत्र कई 
अकार के होते हे जैसे खाता साख (500६ (77८07) , चचन-पत्र (रक्‍्का-रि707058- 
079 २०६८), विनिमय के बिलया हुडिया (स्रा8 ० #हुलाथ्य2०), बैक नोट 
(897 १९०६९), चेक ((४४८०६०८) और ड्राफ्ट (07०7) 

बेक नोट (82 ४०४८)--ये साधारणतया साख-पत्र नहीं कहलाते जब तक 
कि वे किसी साधारण वेक द्वारा बिना सरकार की जाज्ञा के न चालू किये गये हो । अब 
केवल एक वेक को, जिमे केन्द्रीय वेक कहते हे, नोट चलाने का एकाघिकार प्राप्त है। 

पचन-पत्र ( रुक्‍का-[?707788079 २०६८) --पह सब से सरल साख-पत्र होता है। 
इस मे ज्ेता द्वारा विक्रेता को द्रव्य की निश्चित राशि प्राप्त कीमत के बदले में देने 
की प्रतिना होती है । ऐसा प्रलेख निजी अथवा वाणिज्य व्यवहार में प्रयोग किया जा 
सकता है| विनिमद पत्र केवल वाणिज्य व्यवहार में प्रयोग किय जाते है । 

विनिमय-पत्र (८०786 शर]5)--यह एक आदेश होता है, जिसका 
भुगतान भागने पर (()॥ तंथ्याश्गत) अथवा निश्चित भविष्य में करने को 
सामान्यतः ऋगचदता द्वारा ऋगी, या खरीदार को किया जाता है, जिसमें खरीदार को 
यह आजा होती है कि बह द्रव्य की उस मात्रा का मगतान ऋणदाता या वाहक 

(8९४7८) अथवा निरदिष्ट किये हुए तीसरे व्यक्ति को करे | 

किसी हुड्डी का वद्टा उत्त पर अकित मृल्य पर जितने समय तक पत्र की मान्यता 

होना है, प्रचलित दर पर व्याज का अनुमान लगाकर, अकित मल्य से घटाकर किया 


जाता वह कौमत हैं जिस पर॒ बिल रखने वाला किसी समय बिल को बेच 
सकता है। 
5 335 500 7222 
]. ९ टायटा।), ग्रव्ष्टतात, गाज) खाते साएफटर 


साख ४८३ 


विनिमय पचर (छत्वी छे ८5४८ा००९८) का रूप साधारणतथा इस भकार 

होता है -- 
7, 700 ।9 2)॥0॥| 
चुधाएपश ए 72, 7056, 


प॥6९ गाण्ड बीए 6 ते०2८ 9०ए 00 "९ (7667. 006 
568६ ऊित्रमाप ता वाता4 ते ( 700 00 एथशैपड 7टटश एटर्त 


हर बुणाठ$ है: 8075 (>. .,8]!, 
[,000075 
जी लाल ने दिल्ली से लन्दत के एफ जॉन्स एण्ड सत्स को १०० पीड के मूल्य के 
बरावर वस्तुमों तथा सेवाओं का निर्यात किया है। विछ १२ जनवरी १९५१ से तीन 
महीने तथा तीत दिन के पश्चात्‌ अबबा 2५ अप्रेर १९५१ को परिपक्व हो जायगा । 
इस समय में यह एक पन्न में दूसने पत्ष को पृष्ठाकन (९८008९०7॥76४7-) के पण्चात्‌ 
जा सकता हैं | 
बिल के चलन का क्षेत्र स्वीकर्ता (4८८८[०४००) की साख पर निर्भर करता है। 
लोग अयने विछ या हुडियो को अच्छी फर्म जो इस व्यवसाय में विजयोय्यक्‍त्त होती 
है, द्वारा कराते हे और इस प्रकार अपने बिलो को बडे क्षेत्र मे चलने के योग्य वनाते है 
विनिमय पत्र व्यवसायी को बिना नकद भगतान के दस्तओ को क्रय करने के 
योग्य बनाता है| इसके पहिले कि बिल परिपक्व (7)8/पा८) हो, वस्तुओं को बेच 
कर तथा द्रग्य पाफर दायित्व को पूरा क्रिया जा सकता हैं। अत्ततव बिना अधिक 
पूरी के उपयोग के व्यापार किया जा सकता है। दूसरी ओर यह विधि निर्यातकर्ता 
(विक्नता) को, बिल के पृष्ठाकन के, यदि वह द्रव्य तुरन्त चाहता है, योग्य बनाता है । 
दूसरे, विनिमय विल देंगो के वीच बहुमूल्य वातु के परिवहन व्यय को बचाता है। 
अतएव यह अन्तर्राष्ट्रीय मगतान को सस्ती तबा सरल विधि है। तीसरे, विनिमय बिल 
हर निर्यातकर्ता को अपने देश के द्रव्य में निर्यात का भुगतान पाने के योग्य बनाता है । 
विदेशी व्यापार के वित्त पोषण में यह वात वहुत महत्वपूर्ण है। चौये, तरठ निधि 
([([णप ई५705$ ) के विनियोग (77ए८४(07[) के लिए विनिमय बिऊू एक 
अत्यन्त साधारण विधि है। यदि वह द्रव्य चाहता है, तो उसे बह सर्देव किसी भी बेक 
में भुवा सकता है। यह विधि वेक द्वारा सावारणतया अपनी सचित तरकछू निधि को 
नकद के रूप से रसने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बिल फो केन्ट्रीव वेक से भना 
सकते हे 
हुण्डो--भारतव्य में बहुत समय से विनिनय बिल का प्रयोग होता रहा है । इच जो 
डी कहते है। हुडडो आन्‍न्तरिक विनिमय वि होता हैँ। बह आन्तरिक व्यापार की 
अर्थ-व्यवस्था तथा द्रव्य के भुगतान में सहायता देता हे। हुडी दो प्रक्मर की होती 
(3) दर्शनी हुडी--जों करीव-करोव चेक की तरह होती हू और उसको तुरन्त 
मागने पर भुगतान करना होता है । (7) मुहृती हुडो--जिसका एक निश्चित समय 
; पड्चातू भुगतान करना होता हैं । यह विनिमय बिल की भाति होती है । 


नै] /7 6 
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डट४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


चेक--चेक वेक पर आ्राहक, जिसने उस बेक मे द्रव्य जमा किया हो, मांगने पर 
चेक के छे जाने वाले अथवा उसके आदेश पर, निदिष्ट किया हुआ भगतान करने की 
आज्ञा देता है पहले प्रकार के चेक को वेयरर चेक और दूसरे प्रकार को भार्डर चेक 
कहते है । जब चेक ऋँप होता है (अर्थात्‌ उसके एक किनारे पर दो समात्तर रेखाएँ 
खीचफर) तो उसका भगतान उसके खाते में किया जाता है । ऐसा चेक प्रत्यक्ष रूप से 
भुनाया नहीं जा सकता । वेयरर चेक क्रॉस नही होता और इसलिए खो जाते पर उसकी 
कोई भी भुना सकता है | यदि यह "भआड़र चेक” है, तो सही व्यक्ति को भुगतान देने का 
उत्तरदायित्व वेक पर होता है। 

चेक का लाभ यह है कि यह द्रव्य की बचत करता है। सभी बेक चेक की चलन 
कर सकते हे, जबकि वेक नोट का चलन केद्धीय वेक द्वारा ही हो सकता है। चैक किसी 
भी मूल्य के बनाये जा सकते हे । उदाहरणाये, १०० 5० १० आ० ६ पा० । चैक का 
उपयोग क्लियरिंग हाउस (()]6८778 008८) की व्यवस्था से बहुत सरल ही 
गया है। इसका वर्णन नीचे किया जाता है। 

ड्राफ्ट ([)787)--एक बैक द्वारा दूसरे पर धनादेश की आज्ञा को ड्ापट कहते 
हैं । यह अपने देश के बेक के लिए अथवा विदेशी वेक के लिए जिसका भुगतान विदेशी 
मुद्रा में होना है, हो सकता है । 

३. क्लियरिंग हाउस ( (0८७78 ्रि०0ए5८)--यह ऐसी सस्या है, जिसमें 
अनेक वेको पर दिये गये चेको का एक दूसरे के विपरीत रद्द (८थ॥०८४००॥) किया 
जाता है तथा केवल शेप (03]970८८) का भुगतान होता है। ब्छियरिय हाउस का 
कार्य-सचालन नीचे दिये हुए उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा । मान लीजिए कि कुछ 
४ बैक अ, व, स, द हे जिनका हिसाव एक विलियरिंग हाउस द्वारा किया जा रहा है 
हर एकवबेक अपना एजेंट चेको की निकासी (0[८७7७70०८) के लिए भेजता है । 

यह भी मान लीजिए कि किसी समय इन बेको के परस्पर क्लेम्स इस प्रकार हे--- 

वक अ--वेक ब के नाम चेक देता है >८ ५००० रु० 


बेकस के न्‍2.. 22. 77 सत 4००० रु० 
वेक दके ,, », » तन्‍्८भ २०००० 


योग >८११००० रु० 
बेक व--बैक स के ८५००० २० 


# दें, नत १००० ४० 
» भे ॥ हू ४००० ए०_ 


योगूम5 १०००० झे 


वेक स--वैंक द के 55५००० रू 
» आम ,, ++६००० £ 

४ ये, क्‍नतार३े००० से 

योग १४००० र 
मन 


साख ४८५ 


चेक थ् ० कु 
चक द--चरक अचे ऋअ॑य द्र्‌ ७०० 
हज िज १००० 5 
99 कसा 7००० ,, 


योग सन ९००० ,, 

सभी चेको के द्रव्य का जोड जिसका हिसाव ते करवा हैं, ४४००० रू है। 

यदि प्रत्येक वेक के समाकलन तथा विकलन ((४८९१६४ 27०० १069+) को देखे, 
लो स्थित्ति इस प्रकार होगी -- 

((7८व0) ([0607) जप (38]270८6) 


बवेफ.. +- समाकलरून विकलन न या +- 
ञर ल्ट्च्ड 2१००० रू १३००० € “-२००० रू, 
ब नन+ १००७० ,, ९००० ,, न:१००० ,, 
से ल् १४००० ,, १४००० , » नि 

द बन+ ९००० ,, ८००० ,, न १००० ,, 


अतएब यदि बेक झ, बेक व को १००० रु, और द को १००० रु दे दे तो सागा 
हिसाव ठीक हो जायगा | ४०००) रु. का हिसाव केवल २०००) रू, के दे देने से 
ही जाता हैं। यह भी भुगतान नकद नही किये जाते बल्कि केन्द्रीय चेक को चेक देकर 
'किए जाते है। यह लाभ क्लिर्यॉरिंग हाउस की व्यवस्था द्वारा होता है । 

भारतवर्ष में क्लियरिंग हाउस की सुविधाएं कलकत्ता, वम्बई, मद्रास आदि में 
“राज्य वेक के कार्यालयों में मिलती हे । 

इस पर भी चेक सीमित मनुष्यों के बीच, जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते 
है, चल सकते हे । चेक विधिमान्य मुद्रा (7,2४2०) '८४००7) नहीं होते। 

४. साख के विस्तार के कारण (+#४८४०५8 ० एग्रटा फिट ए०णप- 
या€ 0 (॥८06 6८ए८ए००३) --साख का आाशव उधार लेने तथा उदार देने 
की क्रिया से होता है। कभी-कभी उधार लेने तथा देने की क्रियाएं बहुत बढ़ी होती 
हैं । यह साख के विस्तार का समय होता है । पर कभी कभी ऋणदाताओ तथा ऋण 
लेने वालो की कमी हो जाती है। दूसरे जब्दों मे, साख की कमी हो जाती है । अतएव 
'माख का विस्तार अथवा उसकी कमी ऋणदाताओ की देने तथा ऋटणी के छेने वी इच्छा 
पर निर्भर करती है । यह इच्छा बाह्य स्थितियो पर आधारित रहती है, जिनमें से मुख्यत 
यह हूं -- 

(3) च्यापार की इच्चाएं (॥7806 (त्राताप्तंणा5)--यदि व्यापार अच्छा हैः 
वो ऋणी उदार देने को उत्सुक होते है । ऋणदाता उदार देने के प्रतिकूल नहीं होते, 
क्योकि बढे-चढे व्यापार के समय व्याज के दर ऊचे टोले हैं । वह दिये हुए द्वव्य के 
लौटने पर निद्चिचत होते हे क्योंकि ऐसे समय में सभी को टाभ होता है। पर 
मंदी के समय माख की कमी हो जाती है । पूजी भी कम हो जाती है। व्यापारी 





१. (न) का चिन्ह अपने पक्ष में है, सौर (-- ) का विरोध में । 
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विनियोग की जोखिम उठाने को तैयार नही होते । यद्यपि सभी वेक ऋण देना चाहे, 
तो भी ऋइूगी उधार नही छेना चाहते । आप घोडे को पानी के पास तक ले जा सकते 
है, पर उसको पानी पीने को बाध्य नही कर सकते । 

(0) राजनीतिक इश्चाएं (70]८2 (४070070008)--ध्यापार आधुनिक 
समय में राजनीतिक घटनाओ से सचेत रहता है। जव युद्ध के बादल छाये होते हे तो बहुत 
कम नये व्यवसाय करने का साहस करते हे । पजाव की वततेमान स्थितिया व्यवसायों को 
बढाने वाली नही हेँ। प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ का डरा देने वाला व्याख्यान पूजा को 
व्यवसाय में लगाने से हटा देगा। ग्ान्ति तथा सृव्यवस्था साख को वढाती है। 

(गा) सट्टेवाजी (5ए9९टप्रोब्राएएट 8८0एशा५०)--साख का विस्तार तथा 
सट्टेबाजी की क्रियाये साथ-साथ चलती हे । जब सट्टे का कार्य अधिक होता है तो 
साख का विस्तार होता है और जब सठोरिये हानि उठाने लगते हे, दों साख की कमी 
होती है। परन्तु साख केवल सट्टे का परिणाम ही नही वरन्‌ उस्षका कारण भी है । 

(१९) मुद्रा की स्थिति (()॥ग्राए८00०५ (४4000॥707$)--साख के विस्तार 
के लिये मुद्र। की उत्तम प्रणाली अत्यन्त सहायक होनी है । जब मुद्रा की दशाये ठीक 
नहीं होती, उदाहरणाथे मुद्र की मिलावट (6८085८४९४८) अथवा अवमूल्यन 
(0८७7८८०४८०7) हो जाता है, तो साख की कमी हो जाती है | मुद्र| साख का 
यत्न है और जब स्वय यन्त्र बुरे हो, तो साख नही बढ सकती । उसका कम होना स्वाभा- 
विक होगा । 

५ साख के कार्य तथा उसकी उपयोगिता (एप्ताए॥ए ब्यर्त कप्रार- 
(7075 0 (77८077) --ऊपर के दृष्टान्त से यह स्पण्ट है कि साख देश की आथिक 
उन्नति के लिये बहुत से उपयोगी कार्य करती है। अत -- 

(3) यह घातु-द्रव्य के उपयोग में बचत करती है। साख-पत्र सिक्‍क्रों की जगह ले 
लेते हें और इस प्रकार बहुत से अनावश्यक व्यय में वचत करते हे । 

(7) यह व्यवसायियो को अधिक ऋण देकर उद्योगों के विकास में सहयोग 
देती है। 

(7) यह पूजी की उत्तादन-शक्ति को बढ़ाती है | अनुपयोगी द्रव्य बेक द्वारा उन 
लोगो को प्राप्त हो जाता है, जो उसका अच्छे ढग से उपयोग कर सकते हे । 

(१६५) साख द्वारा वेक योडी सी रकम नकद में रखकर अधिक उधार दे सकते है । 

(५) साख-पत्र मुरुषत विनिमय बिल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मुगतान करने में 
सहायक होते हैे। बिा सिक्‍को तथा कोप के हस्तातरण के कितना भी भुगतान किया 
जासक्ता है। 

६ साख की बुराइयाँ (/2०्यष्टट5 ० (7८०070)--हम यह ऊपर बता 
चुके है कि साख व्यापारी वर्ग के लिए एक वहुत बडा उपहार है । परन्तु इसकी कुछ 
बुराइया भी है । साख अत्यन्त हानिकारक तथा खतरनाक साधन होता है और इस- 


डिए इसका उपयोग वडी सावबानी के साथ किया जाता है। इसकी निम्नलिखिति कुछ 
बुराइया है -- 
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(३) साख-स्फीति (()ए८7-+४5७९८ ० (॥९८०7( )--मुद्रा अधिकारी स्फीति का 
आश्रय के सकते हे, अथवा वेक उदारता से उधार दे सकते हू। ऐसी दबा में कीमतों 
का बढ़ना शुरू हो जायगा । व्यवसाय में अनिश्चितता आ जायगी। आथिक उन्नति के 
लिए अनिश्चितता का तत्त्व गनत्रु के समान होता है | कीमतो की अनुचित वृद्धि से, जो 
साख के अत्यधिक प्रसार के कारण होती है, छोग अपने को घनी ममझने लगते हे और 
विलासिताओ पर घव व्यय करने लगते है । आधिक्य का उत्तरदायित्व साख की सबसे 
बडी हानि हे | 

(27) साख से लोग अमितव्ययी हो जाते हे। एक मनुप्य उधार लिये हुए धन को 
उतनी सावधानी से व्यय नही करता, जितना कि अपने कमाये धन को करता है । लोग 
अनुचित तथा प्रमत्त जोखिम उठाते है । अतएव माख क्षय को प्रोत्साहन देती हे । 

(70) साख ऐसे व्यवसायों की, जिचकी आ्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, सहारा 
देते का साधव हो सकती है । साथ ही साथ उसके सहारे के बिना उनका विनाण भी 
हो सकता है । इस बुरे लक्षण से वे कमी दूर नही की जा सकती हे । 

(ए) साख व्यक्तियों तथा सस्थाओ के पास उसकी इच्छानुसार व्यय करने के छिए 
बहुत-सी पूजी का प्रवन्‍्व कर देती है । इस प्रकार बहुत बडी-बडी फर्मो का जन्म होता है। 
और उनमें उपभोक्‍ताओं व श्रमिकों के जोपण तथा व्यापारिक लेन-देन में अनुचित 
रीतियो के प्रयोग का भय होता है। 

७ साख तथा कीमत ((76०॥ ०2०१ ?7८९)--साख कीमत पर किस 
प्रकार प्रभाव डालती है ? क्या प्रभाव उसप्ती प्रकार होता है जैसा कि सावारण मद्रा का 
होता है ” यह विवाद-सम्बन्धी वियव है | मिल तथा उसके कुछ अनुयायियों ने इस 
पर जोर दिया कि साख कीमत पर उसी प्रकार प्रभाव डालती है जिस प्रकार नकदी 
प्रभाव डालती है,, कयोकि साख नकदी की ही तरह मुद्रा-कप्-शक्ति रखती है। दूसरी 
ओर अमरीकी अर्यभास्त्री वाक्र (/४४०८८०), लावलिन (॥,2पणष्ठाग) आदि 
का मत था कि साख्चन का कीमत पर कोई प्रमात्र नही होता। उनका यह विश्वास था 
कि यद्यपि साख में क्रम-णक्ति होती है पर उसमे निस्तारण-गक्ति (॥0णएांतधापड् 
70०७८०) नहीं होती । विक्रय को पूरा होने के लिए अन्त में नकद भुगतान करना 
पडता है| उधार लेने के पच्चात्‌ उनका भुगतान नकदी में ही करता पडता है । 

यह दोनों विचार दो अलग-अलग सीमाओं पर हे, अतएव पूर्ण सत्य नही हे । 
सत्यता तो इन दोदो के दीच में है । यदि साख-पत्र नकद द्रव्य के स्थानापन्न ($प्रा9- 
5पा€) है तो उनका प्रभाव कीमत पर नकदी के समान होगा। वास्तव में लोगो का 
विज्वास साक्ष-पत्र के वजाय नकद द्रव्य पर अधिक होता है। अतएुव वेक सदव अपने 
पास मांग को पूरा करने के लिए कुछ अनृपात मे नकद द्रव्य रखते हे । जब साख 
का विस्तार होता है तो परिचालन से सचित नकदी का काम करने के लिए कुछ द्रच्य 
वापस कर लिया जाता है। इसलिए कीमत उतनी नहीं बइती जितनी कि नकद के 
वापस न करने पर बढती है। परन्तु विस्तृत साख की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम मात्रा 
में नकद द्रव्य वापस किया जाता है । साख की यह स्कीति यदि ठोक तरह से रोकी 
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न जाय तो मूल्य मे वृद्धि करती है, और यही साख से भय है, अर्थात्‌ उसका अत्यधिक 
विस्तार । 

८ साख तथा पृ जी ((#८वा६ ०एत (०9) --साख को गलती से 
पूजी मान लिया जाता है । यह बहुधा कहा जाता है कि साख-पत्र, चेक, विनिमय पत्र 
आदि व्यावहारिक अथ्॑ में द्रव्य के समान है तथा उनका व्यापार में प्रयोग होता है । 
अतएव प्रभाव के विचार से वे पूजी है । परन्तु ऐसा नही है। यह साख-पत्र स्वय द्रव्य 
नही हे । वे केवल द्रव्य का स्थान पूर्ण करते हैं । यदि में किसी को चेक द्‌ तो में उसको 
द्रव्य नकद में नही देता । में केवल उसे वेक में रखे हुए द्रव्य को पाने का अधिकार 
देता हूँ। अतएव साख पूजी नही है। यह केवल व्यवसायी को पूजी की वस्तुए जैसे 
कल तथा यत्र इत्यादि पर नियन्त्रण रखने के योग्य बनाता है । 

साख पूजी का निर्माण भी नही करती । यह केवल पृजी को एक मनृष्य से दूसरे 
मनुष्य के पास कर देती है | यह हस्तातरण समुदाय के भले के ही लिए होता है। साख 
द्वारा धन ऐसे मनृष्यो के पास से, जिनके पास यह वेकार होता है, ऐसे मनुष्यों के पास 
हस्तातरित हो जाता है, जो उसका अच्छा उपयोग कर सकते हे । इस प्रकार साख 
निश्चय ही उत्पादन में सहयोग देती है परन्तु यह एक उत्पादव साधन न्‌ही है। 
यह केवल वैसे साधनो को इकट्ठा करती है और उनका ठीक से प्रयोग करती है। उदा- 
हरणार्थ त्र व फो ५०००) रु० ऋण देता है। अ यह सोच सकता है कि वहू ५००० ) 
रु० का मालिक है तथा व यह सोच सकता है कि उसके पास ५०००) रु है। परन्तु 
यह ५०००) रु १००००) ₹ न हो जायेंगे । वहा धन की केवल एक मात्रा ५०००) 
रु है। साख ने ५०००) रु की अन्य मात्रा का निर्माण नही किया परत्तु इसने अ से 
व को ५००० ) रुपये का हस्तातरण किया है। अतएवं साख को एक उत्पादन का स्वतन्त्न 
साधन नही कहा जा सकता । अतएव हस इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि साख पृजी नहीं 
है और न यह्‌ पूजी का निर्माण करती ह । यह केवल पूजी के हस्तातरण का एक 
साधन हैं । 
निर्देश १स्तके 
ऊंची, 7 --.मआ्ण्पगरोे 0728श8907 
98९78, ह 5-00 607 ऊफैशपोसाएु 
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१. वेको का विकास (+ए०]एप०7 ता 9०755) --त्रक वास्तव में एक ऐसी 
सस्था है जो द्रव्य का व्यापार करती है । स्पष्ट रूप में बक उन छोगो से आधिक्य द्रव्य 
(8प70प08 707८9) खोचत्ते हे, जो उस समय उसे प्रयोग में न छा रहे हो ओर 
जो लोग उसे उत्पादक-कार्यो में गा सकते डे, उन्हें ऋण देते हे । आधुनिक बेको ने 
छोटी स्विति से विगारू उन्नति की है । प्राचीन साहुकार सुनार थे । योरोप मे वे द्रव्य 
का अदल-बदल करते थे। थे एक प्रकार के द्रव्य को दूसरे प्रकार के द्रव्य के साथ बदछूते 
थे क्योंकि वे मूल्यवान्‌ धातुओं का व्यापार करते थे, उनको अपने कोप की रक्षा करने 
की व्यवस्था करनी पडतो थी। घीरे-घोरे लोग, जिनके पास द्रव्य था सोना अधिफ 
होता था, जपनो मूल्यवान्‌ धातुओं को ऐसे व्यक्तियों के पास जमा करने लगे। यह 
आदि रूप में निल्लेप वेकिंग का प्रारम्भ था। वे सुनार घातुओ के जमा करने पर रनीदें 
दिया करते थे । चूक्कि हरेक व्यक्ति उनकी ईमानदारी पर विश्वास करता था, इसलिए 
समय वौदने पर अनूभव होते से ये रसीदें वगैर पहले सोने में परिवर्तन किये हुए एक 
व्यक्ति से दसरे व्यक्ति के पास लेन-दैन का नुगतान करने के लिए प्रयोग होने लगी। 
ये रसीदें हो आदि वेक के चोट थे । 
उन सुवारो ने जी त्न ही अनुभव किया कि जमा करने वाले जमा की हुई धानु के 
केवल एक छोटे से भाग को ही माग करते थे। इसलिए उन्होंने लोगो को, जमा 
(06.००भं(5) क्वा एक भाग उदार देकर लाभ उठाना शुरू किया। उधार देते समय 
वे केवल सोना ही उधार नही देते थे, वत्कि रसीदें भी देते थे, जो छोगो में इस त्तरह 
चलती थी जैसे कि सोना । इस प्रकार वेक जमा की हुई बातु से कई चुदवा अधिक 
ऐसी रनीदे (नोट) चालू कर देते ये । ऋावर* का कथन है कि आधुनिक वेको के 
तीन पुर्खे थे * व्यापारी, साहूनप्र तथा सुनार । आधुनिक वेकों में इन तीनो क्षा कोई 
न कोई अमन पाया जाता है । १हकहा जाता है किद्वव्य के दो गुण है। यह चपटा 
(89() हैं, जिससे इसे जम , क्या जा सकता है (ए7८व एप७०), तथा गोल होने 
के कारण परिचालन में आ सक हा है । साहुकार की मौजुद्या नस्छ इस प्रकार के चपटे 
द्रव्य से सम्बन्धित है, अर्थात्‌ जमा घन से, बचत से। सुनारो की नसद इस प्रकार के 
गोल द्रव्य से सन्वन्बित है अर्थात्‌ परिचालन मुद्रा, नकद से । 
क्रमच , बेकिंग कारोबार व्यक्तियों से संयुक्त-पूजी नस्वाओं (गा 5०टॉ: 
4६५07007778) के पास चला गया । कुछ समय के वाद राज्य ने हर वेक को नोट छापने 
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की स्वतन्त्रता देंने में खतरे का अनुभव किया । धीरे-धीरे नोट छप्पने का काम साधारण 
बैंको से ले लिया गया और विशेष नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय वेकी को सौंप दिया गया। 

इमी बीच वेको ने ऋप-शक्ति के निर्माण करने की नई विधिया निकाली। उन्होने 
अपने ग्राहकी को उनके जमा पर चेक काटने की स्वतन्त्रता दे दी। यह जमा अवश्य ही 
वह घन था जो ग्राहकों दवरा वास्तव में “जमा किया गया था” | ये जमा वेक द्वारा 
अधिविकर्षण की सुविधा देकर या जमानत पर ऋण देकर उत्पन्न किये जा सकते थे । 

जब तक कि बेक नकद रिजर्व (८४४॥ 765८०४८४) के सुरक्षित अनुपात पर 
विश्वास रख सकता था, उस समय तक वह ऋण या अधिविकर्षण की सुविधा देकर 
साथ को एक ऊंचे शिखर तक पहुचा सकता था | 

२ बेकों के भेद (07708 06 887088)--बेको में उनके विभिन्‍न कार्यों के 
क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष उन्नत्ति हुई है। मुख्य प्रकार के वेक नीचे दिये जाते हे -- 

(3) व्यवस्ताधी बेक ((१070४0८८४! 827४5)--सथे बेक विशेषकर जआन्त- 
रिक व्यापार की अर्थ-व्यवस्था करने में लगे हुए हैं तथा और भी साधारण साहुकारा 
व्यवसाय, जैसे कि जमा रखता, ऋण देना और  हुन्डी का लेन-देन करना । 

(॥) ओद्योगिक बेक (वततंपपर& 3०075)--ये सस्थाए उद्योग-घन्धों को 
वित्तीय सहायता देने में लगी होती हे । जो व्यक्ति उद्यमी का कार्य करते हे, उनको 
ये दी्ध काल के लिये ऋणग देती है । 

(ग7) कृषि बेक (४0४77८0।६एा०) 897॥05)--इस प्रकार के बेक दीधेकाल 
और जल्पकाल के लिये खेती के लिये ऋग देते हे । दीबंकाजीन पूजी की, भूमि प्राप्त 
करने जौर उसकी उनन्‍्तति करने के लिये तथा भारी मशीने खरीदने के लिये आव- 
इसका होती है । अल्पकालीत पूजी की आवश्यकता बीज, खाद, मजदूरी आदि के 
चाल व्यय के लिए होती है। भारत में इस प्रकार के वको ने अल्पकालीन उधार देन 
के लिए सहकारी समितियों (20-092'०८ए८ 50८९0८8) का रूप श्रहण किया है 
और दीधंकालीन उधार के लिए भूमि-वन्धक बेको (॥.890 078 326 32775) 
बा । 

(7५) विनिमय बेक (४टी90786 प4778)--इन वेको का विशेष काम 
विनिमय पत्र, डाफ्ट, तार द्वारा सचार के रूप में विदेशी मुद्रा, वल्कि विदेशी मुद्रा के 
स्वत्व वा क्रम और विन्रय वरना है । 

(५३) सेविंग्स बेफ (5307788 ठक7:8)--य्रे सस्याए सावारणतया थोड़ी 
पजो के व्यक्तियों को धन सचित करने में सुविधा देती है। भारत मे डाकखाने इन 
वगमो को करते हे । हाँ, दूसरे वेक भी जमा करते हे । 

(५॥) केद्धीय वेक ((7८7४४) 38875 )--किसी देश की वेकिंग व्यवस्था में 
देन्द्रीथ वेव सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या है । वास्तव में यह प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष 
नप से अन्य समस्त बेहो की कारवाइयों का नियत्रण करता है । 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये ऊपर दिये हुए बेर अपने कार्यो के हिसाव से 
एक दूसरे पर छाये रहते है । उनके नामों से, केवल उनके आवश्यक कार्यो का जिनमें 
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उन्होंने विशिष्टता प्राप्त की है, आभास होता है। सामज्य साहूकारे का कार्य कुछ-त- 
कुछ सभी वेको में होता है। 

३ साधारण बेकिंग कार्य (छद्याल' हि ए8 प्राटा075)-पपष्ड 
ल्‍प में तीए ऐसे कार्य हे जो कि वेक (केद्धीय वेको के अतिरिदत) करते हे. (क) जमा 
रखना [700778 १८००७), (ख) ऋणग देना (80 ए20०॥४ 0205) , 
तया (ग) पूर्व प्रापण अधिपत्र या हुडियो का भुनाना (व500प्रातहठ 5) । 

(क) बचत को जमा रखता (स्रठातााढ 72000908 )-- यह वार्य महत््त- 
पूर्ण है क्योकि बैंक विशेषकर उच जमा की रक्रमों पर निर्भर करते हैं जिनको कि 
जनता ने उनके पास जमा कर रखा है। निक्षेप तीत प्रकार के हे -- 

(3) चालू खाते (7८०६ [00.00शआ८8) में जना की हुई रकमो पर बेक 
साधारणत कोई व्याज नही देता । वे चेक के द्वारा एक अश मे या पू्ेस्य से बैक से 
किसी समय भी निकाले जा सकते हें । (॥) मियादी जन्म (-िरझू८ते ॥0९70४/5) 
इसलिए ऐसे कहे जाते है क्योकि वे एक निर्धारित समय के लिए बेक के पास रहते है 
जिसके व्यनीत होने के पहले वे बिना उचित नूचना दिये निकाले नहीं जा सकते । ऐसी 
जमा की रक्रमो पर बैक व्याज देता है। (॥7) सेविग्स के खाते मे जमा की हुई रकमने 
सप्ताह में एक या दो वार निकाली जा सकती हे। वास्तव में क्रिसी विशेष समय पर 
केवल एक छोटा भाग ही निकाला जाता है। परन्तु क्योकि ग्राहक्त जमा वापिस ले सकते 
है और इसलिए बेक को अपनी आस्तियाँ (355205) के एक भाग को नकदी में रखना 
पडता है। बाकी सव विविध काठ के लिए उधार दिया जा साता है । अब हन परको के 
दूसरे कार्यों पर आते हैं । 

(ख) ऋण देना (#0एछ70०ाह६ 7,09705)--इस दिया में वेक् को सबसे 
अधिक्र उत्तरदापित्व लेता पडता है। वेक झग देकर लाभ उठाता है। परन्तु बेक दूसरे 
व्यक्तियों के धन से व्यायार करता है, जो किसी भी समयप्र निकाल्य जा सकता है। 
उधार देने और वचत को जमा रखने में अति विचार-निर्गमय की आवश्यकता रहती है । 

यह थ्यानपूर्वक देवता च।हिए कि वेक केवठ उसी रकम को उदार नहीं देता जो 
कि वास्तव में ग्राहक द्वारा जमा की गई है। वेक स्वत्र जमा की उत्पत्ति करता है और 
इस प्रकार वह उधार दी हुई रकम को जना की हुई रकम से कही अधिक बना लेता है । 
जपने को सतुप्ठ करके वह कार्य सितके लिए ऋग को आजय्यतत्ता हैं कौर आविक 
दृष्टि से उचित है, और जमानत आदि के द्वारा पूर्व सचेत होकर वेक अपने ग्राहक को 
चेक देने का अविकार दे देता हैं। सम्बन्धित व्यातारी का ऋणग इस प्रकार उसके खाते 
में जमा हो जाता हैं । यदि ग्राहक एक चेक या वाई चेको द्वारा इस रक्तम को निकाठ देवा 
है, तो उसका भुगतान किसी न कित्ती को वर दिया जाता हू। यह चेक उप देश या 
प्रदेश के उसी बेक या दूसरे बेको के पास फिर आ जाते है । वह उन व्यक्तियों के साते 
में जिदफों कि भुगतान फिए गए थे, जमा के रूए में ना जाते है | इसका अर्थ हुना ऋण 
जमा को उत्तन्‍्त करते हे ।” वरतंमान काल में रोकद के जमा साख के जमा में मश्वितित 
हो गये है 
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(ग) हुन्डियों का भुनाना (])50007078 ० 5)--ब्यावहारिक दृष्टि 
से हुन्डियो को भनाने के पूर्व प्रापण का अर्थ है अल्प-काल के छिए उधार देना | उदाहरण 
के लिए, व्यापारी, जो व्यापार-कार्य में वडी रकम नही फेंसाना चाहता, अपने ऋणी पर 
हुन्ठी कर सकता है और जव वह उसके ऋणी द्वारा या उत्तकी ओर से स्वीकृत हो जाय 
तब वह अपने बेकर द्वारा उसे भुना सकता है। इससे व्यापारी को व्याज और बेक के 
कंमीश्षन को तिकालकर वच्री हुई रकम तरन्त मिल जाती है। हुन्डिया सावारणतया 
तीन महीने के लिए होती है। और जव वे पूरी हो जाती हे तो बेक उनके अक्ति मूल्य 
का भुगतान कर देता है। इस प्रकार वेक व्यापार को सुविधा देने के अतिरिक्त छाभ भी 
उठाता है। ये विल अल्पकाल में पूरे टो ज।ते हें और आवश्यकता पडने पर उनका पू्वे 
प्रापण हो सकता है । यह बेक की सम्पत्ति (385८(8) के एक भाग को द्रव्य अवस्था 
में रखने की एक साधारण य॒क्ति है। वेकर हुन्डियो के लेन देन जो एक अति उत्तम 
विनियोग (37ए८४ ४८७६५) समझते हें। यही कारण है कि कहा जाता है वेक का 
उत्तम सचालक एक विल या हुन्डी (7) और वधक (7708०£८) के अतर को 
जानता है । 

बेंको के मुख्य कार्यो का सकलूून एक वाक्य में किया जा सकता है । 

बैक ऋण देवे के लिये उधार लेते हुँ--वे जमा के रूप में उधार छेते हे ।(क) 
मियादी जमा (#75८6 2८70908), (ख) सेविंग वेक जमा (89५४7783 77 

70600), तथा (ग) चाल्‌ खाते मे जमा ((7पाप८पा ॥06[009709) । बैक तीन 
प्रकार से उधार देते है 

(क) विवृत लेखा या अविविक्पंण पर (() (0एश॥ #/८९०ए४+ऋ 0०7 
()एटातथा) 

(ख) रोकड साख के आाघार पर ऋण ([,0978 0०7 (५88 (१7८त॥ 09898) 

(ग) बिल या हुन्डियो का भुनाना ()500घ5777ए8 ० शेगी$) 

वेक थोड़े समय के लिए उवार छेते हे और अधिक समय के लिये उवार देते है । 
उनके दायित्व (देयबन) उनके कर्ज की अपेक्षा शीघ्र पूरे हो जाते हे । उतका दायित्व 
अब्य होना है तथा आस्तियाँ (आदेय ) कछ द्रव्य होती है और कुछ द्रव्य के रूप में शीक्ष 
'परिव्तित होने वात घन होता है । अतएव अपने आदेय पर आने वाला व्याज दायित्व 

पर देने वाले व्याज से अधिक होता है । "जितना ही द्र॒व्य-तुल्य द्रव्य के समीप होगा 
उतनी ही उससे भामदनी कम होगी और जितना ही द्रव्य से अधिक दूर होगा उतनी ही 
उससे आमदनी अधिक होगी ।* 

उपर्यक्त विशेष कार्यो के अतिरिक्त वेक जनता की कई अन्य सेवाए भी करते 

हैं। चेक के प्रयोग से वे वन को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यवित से दूसरे 
व्यवित के पास पहुचाने में महायता देते हे । कुछ वंक अपने प्राहको (८7८78) की 
ओर से विल स्वीकार कर लेते हे ओर इस प्रकार उनको अधिक सुगमताधूर्वेक भुनाने 
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बैक ड९३ 
योग्य बना देते हूँ । वे अपने ग्राहकों को विनियोग सम्बन्धी सूचना और आदेश देते 
है । इसके अतिरिक्षत वे और अनेक प्रकार की सेवाए करते हे, जैसे मूल्यवान्‌ वस्तुओं 
और सिक्‍्योरिटियों को सुरक्षित रखना, अपने ग्राहकों की ओर ने एक एजेद की भाति 
कार्य करना, उनकी ओर से हिस्सा-पत्नो और ऋग-यपत्नो का ऋष-विक्रवः करना, क्लब 
और घामसिक सस्याओं को नियमावि चदा आदि। 

४ साख का उत्पादन जौर उसकी सीमाएँ ((76०07०7 ० (फ़ट्ता 
धातते ॥8 4ैंताशा०0075 ) --साख का निर्माण आवुनिक वेक के उच्चतम कार्यो 
में से एक हैं। कभी-कभी वेक साख के निर्माण का एक कारखाना कहा जाता हू। हमे 
देखना चाहिए कि साख निर्माण या उत्ताउन का क्या अर्थ है ? बेको द्वारा इसका किस 
प्रकार निर्माण होता हैं और अत में यह देखना है कि क्‍या बेको की साख निर्माण की 
शक्ति पूर्ण या अप्तीमित है या कुछ सीमाओ के अन्तगत है २ 

साख-उत्पत्ति क्या हैं ? (११४ 78 (ता: (ट्ब्पणा २?)--नह एक 
प्रत्यक्ष रहस्य है कि बेक ग्राहकों की मागो की पुत्ति करने के लिये जमा के हित्ताव से 
दत-प्रतिशत सुरक्षित कोष (7८5९८४७८) नहीं रखते । वेक कोई सामान रखने की 
जगह (०००६ 7००४) नहीं है, जहा कि आप अपने नोट ((परपरापटा2८ए ४०६८४) 
या मुद्रायें रव सके और जब चाहे तब उन्हों नोटों ( (+प्रापटा८ए ९०४८४) या 
मुद्राओं को वापस ले ले। सामान्यत यह समझा जाता है कि बेक में आया हुआ धन 
टूसरो को देने के लिए हैं। एक जमा करने वाले को, वेक की केवल इस प्रतिज्ञा पर कि 
वह मागने पर भुगतान कर देगा, सतोष करना पडता हे । वेक यह कार्य बहुत ही छोटे 
सुरक्षित कोप द्वारा कर लेते ह्‌ क्योकि मद ग्राहक्त अपना धन एक साथ नही निकालने 
आते । कुछ निकाचते हूँ, तो कुछ जमा करते है । एक वेक में यह एक साधारण दृष्य 
होता है । इस प्रकार वेक एक छोटी रोकड सचिति (८४४) 7८३८7ए८ ) के द्वारा साख 
का वहुत विशाल भवन निर्माण करने में सफल होता है। ब्रेक बगैर रोकड दिये घर 
उधार देने मे और उस पर व्याज लेने में समर्थ होता है और जैसा कि हमने ऊपर देखा 
है, वेक का ऋण एक जमा का निर्माण करता है । वह उदार लंने वाले के लिए साख 
का निर्माण करता है । 

इसी प्रकार वेक सिक्‍्योरिटिया खरीदता है और विज्ञेद्ता को अपने चेक द्वारा द्टी 
भुगतान छरता है, जो रोकड नहों होती, यह रोकड देने की केवल एक प्रतिन्ना होती है। 
चेफ किसी बेक में जमा कर दिया जाता है और सिक्‍योरिटी के विक्रेता के लिए साख की 
उत्पत्ति कर दी जाती है। इसको साख की उत्पत्ति कहते हे। वेनहम (फल्मीशा) 
के शब्दों में साल उत्तत्ति का सकेत इस व्यवस्था से है . “बैक व्याज ले सकता हैं, केवल 
ग्राहकों को अपने लेखा से अधिक घन निकालने की झनुमति देकर या सिक्योरिटी परीद- 
कर आर अपने ही चेक से उनका भुगतान करके, जिससे कि वेक में जमा का योग 
बढ़ेगा ।/* 


 ऐफ्ैन्‍्य्ोग०, #--5९००४०घ्मा८० ]950 9 354 


ड्र्ड अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


पर 

साख को उत्पत्ति कैसे होती है ? (स्0छ 78 (760: (7८०४६८० २ )--जैसा 
कि ऊपर सकेत 2889 है, दो ऐसी रीतिया ह॑ जिनके अनुसार वेक साख उत्तत्ति 
करता है । (7) रोकड साख ((799॥ (7८ता) के आधार पर ऋण देकर या जमा 
में अधिक रकम उधार देने (()ए८/०727॥) की व्यवस्था करके, और 

(3।) सिक्‍योरिटियाँ खरीदकर उनका भुगतान अपने ही चेक द्वारा करके । 

इन दोनों अवस्थाओ में जमा की उत्पत्ति होती है या ऋणी के लिए साख की 
उ्त्ति होती है और वेक की माख स्िसी निश्चित लेन-देन में लगा दी जाती है। 
बहुत सी योडी रोकड स चिति (०७७) 7८४८7४८) लेन-देन के दायित्व को पूरा करने 
के लिये वेक मे रखी जाती हैं | इस प्रकार उत्पन्न की हुई साख एक बहुत वडी रकम 
के वरावर हो जाती है। 

अब हम वास्तविक विधि का निरीक्षण करेगे। मान ली जिये कोई ग्राहक किसी वेक 
में १०००) रुपये जमा करता है । वेक को उसे व्याज देना पड़ेगा, इमलिये बेक इस 
“रकम को विसी सुरक्षित और लाभदायक विनियोग | (४८४प८्या) [में लगाने का 
अयत्न करेगा । उसे धन किसी न किसी को उधार देना पड़ेगा। परन्तु यह रकम 
वास्तव में ऋणी को नहीं दी जाती, वेक इसे छेन-देन के दाखित््व जर्वान्‌ उन जमा के 
भुगतान करने के लिए, जो रोकड चाहते हे और उत्तके लिये जो चेक लिखते है, अपने 
पास रुस छोटते हे । बेकर का अनुभव उन्हें बतलाता है कि इस काम के लिए रोकड़- 
मचिति का नपूर्ग दायित्व का केवल एक विशेष भाग रखने की ही आवश्यक्रता होती 
है | इग्लेंड जैसे देशो में, वह लगभग १० प्रतिशत रखते हे । भारत जैसे देशो में, जहाँ 
बेकिंग अभी पूरी तरह विकसित नही हुई है, दायित्व मे रोकडड का अनुपात बहुत ऊचा 
है । मान छीजिये, वह बंक, जिससे किसी जमा करने वाले ते, १०००) झुतये जमा 
किये है, जम। करने वालो की माग पूरी करने के लिये २०% 'रोकड कोष' रखता 
है । इसका अथ है कि जैसे ही वेक के पास १०००) ठपये आते हे वैसे ही वह ५०००) 
झत्ये तक अग्रिम ऋण देने के लिये तंयार हो जावगा (सचिति का केवल पाचवा भाग 
रखा जाता है) इमलिए जब कोई व्यापारी वेक से ५०००) हपे के ऋण की माय 
करता है, तो वह यह विश्वास कर सकता है कि उसको इस सीना तक ऋण मिछ 
जायगा बणर्ते कि उसकी साख ठोक हैं | हालाकि बेक के पास केवल १०००) एझपये 
नकद है, फिर भी वह्‌ ५०००) रपये उबार दे देता है। इस प्रकार वह साख क्षेत्र मे 
वा जाता हैं। ऋणी को साख नकद के रूप में नहीं दी जाती । केवल उसके नाम से 
एक जाता खोल दिया जाता है जौर वह रकम उमके खाते म॑ जमा कर दी जाती है । 
उसको केवछ एक चेक-पुस्तक दे दी जाती है अर्यात्‌ उसको इच्छानुसार किसी भी समप्र 
चेक द्वारा नकद लेने का अविकार दे दिया जाता है। जब भी वह नकद बेक से निका- 
लता है, तो वह किसी दूसरे वेक में भी जमा किया जा सकता है, क्योकि व्यापारी 
लोग वक्‍म में बन्द करके रवने के लिये नहीं, वल्कि अपना व्यापार चलाने के लिये 
भऔर अपने साहुकारों को भुगतान करने के लिये ऋण छेते है । जय व्यापारी अपने 

साहुकारों वो भुगतान करने के ल्यिं बक को चेक लिखता है, तो ये चेक उन साहुकार 
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के हारा उनके वेको मे पहुंच जाने है और वहाँ वह रक्रम उनके वेक क्लियरिंग पद्धति 
के द्वारा पूरा कर सकते हे । इस प्रकार एक बेक १०००) रुपए की नकद सचिति पर 
५०००) की साख की उत्पत्ति करने में सफर होता है। 

परन्‍्त छाख उत्पत्ति की क्रिया यहा पर ही समाप्त नहीं होती। वेक सामान्य 
अपना बचा हुआ नकद केन्द्रीय चेक में रवते हें। १०००) रु० का एक भाग इस प्रकार 
से, केल्लीय बेक में जमा रहेगा, जो उते फिर जीर अधिक साख की उत्पत्ति करने में 
प्रयोग में छायेंगा । जिस प्रक्रार वेक केन्द्रीय बेके में जमा किए हुए नकद आविक्य पर 
नरोमा रफ़कर, सात की उत्पत्ति किया कन्ते हे, उसी प्रकार शाखा वेक भी मुख्य 
बेक परमरोसा रखकर अपने ग्राहकों को सतुप्ट करते रहते हे ।इस प्रकार साख 
उत्पत्ति का कार्य चलता रहता है। साख उत्पच्त करने की यह एक रीति है । 

साख उत्तत्ति की दूसरी रीति वहन मामूली है । वेक बिया नकद का भुगतान 
किये हुए सिक्योरिटी सरीद सकता है । वह क्रय मूल्य का नुगतान करने के छिए 
अपना ही चेक देता है। वह चेक या तो उसी बेक में या किसी दूसरे वेक में जमा कर 
दिया जाता है । और थो डी सी चक्तद-व चिति, जो चेक अपने पास रखता है, ऐसे लेन-देन 
के दायित्व को पृथ करने के छिये पर्बाप्त होती हैं। इस प्रकार नकद की एक छोटी-सी 
लीब पर साख के एक विशाल भवन का निर्माण किया जाता है । 

परिमितताए (| /ाशा४0075) --साख-उत्तत्ति के उपयंकतन वर्णन से, यह 
मालूम हो जाता हैं कि बिक बिता कुछ वोए ही फ प्राप्त करते हे,” वह बिना 
लकद दिए हुए उबार देते हे या सिक्योरिटी खरीदते हे। और उसी प्रकार वे अपने 
दिये हुए चटण पर व्याज उेते डे और खरीदी हुई सिक्योरिटी पर छाभाग (तएं- 
पैटात5) प्रात करते हैं । यह अति जआक्पंक्र है कि वह बिना वकद लगाये लान 
प्राप्त करते हे । साख का यह एक जाड है। वक द्वारा निर्मित साख का जादू है, 
जो काम करता है। वह सचमुच, जितना अधिझ हो सकता है, उतना अधिक लाभ 
उठाना चाहेंगे । परन्तु वह अनिब्चित काल के छिए साख का विस्तार नही कर सकते । 
अपनी ही रक्षा के स्िए उन्हें रोकड लगानी पद्ेगी, और वे लगाते भी है, क्योकि यह तो 
सर्व॑विद्धित है कि वेको के लाभ बहुत जधिक नहीं होते | सबसे बड़ी पर्मितता यह है 
कि वेक को जमा करने वालो की माग के दायित्व को पूरा करना होता हैं । 

वेनहम ने वेकों की सान््र उत्पन्न करने की शक्ति की तीन परिमितताएँ वतलाई हे--- 

(3) देश में नक्षद की कुछ रकम, (॥) रकम की मात्रा, जो जनता चाहती है 
“के वह रब्खे, और (7) नकद से जमा का न्यूनतम प्रतिशत जो वेक सुरक्षित समझते है। 

जहा तक (3) का सम्बन्ध है बह कहा जा सकता है कि नकहूद के आवार पर सात 
की उत्पत्ति की जा नकती है । नकद अर्थात्‌ विधिमास्य म॒द्रा साख जितनी ही सधिक 
होगी, उतनी ही अधिक नाख की उत्तन्ति की झा सकती है। परन्तु नकद की वह राम 
“जो चेक के पाम है, केन्द्रीय वेक के नियन्त्रण के अन्तर्गत होती है | हम लोग दूसरे 
अध्याय में इस प्रकार के प्रभाव के वारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे । यहा पर सह 
खतदा देवा पर्बाप्त है कि केन्द्रीय वेक नकद निकालने पर एकाधिकार रखता है| बह 
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उसको व ढा सकता है और कम कर सकना है और साख उनी के अनसार विकसित 
या सकु चित होगी । केन्द्रीय बैक की सृद्रा-नियन्त्रण शक्ति वेको की साख उत्पन्न करने 
की शवित्त के क्षेत्र पर मियन्त्रणकारी प्रभाव रखती हैं । 

दूसरी सीमा छोगो के नकद के प्रयोग से सम्बन्धित आदतों के कारण होती है | यदि 
स्वभाव से लोग नकद व्यवहार में लाते हे और चेक नही, जैते कि भारत में, तो जैसे ही 
ऋणी को बेक साख देता है, बसे ही वह चेक का भुगतान करा लेगा और नक्द ले छेगा। 
जब बैक का नकद इस प्रकार कप हो जाता है तो उसकी साख उत्पन्न करने की शक्ति 
भी क्रमश सकुचित हो जाती है। इसके विपरीत यदि छोग नकद का व्यवहार केवल 
छोट्े-मोटे लेन देन के लिये ही करते हो, तो वेको की नकद नचिति अधिक कम नहीं होती 
और उनकी साख उत्पन्न करने की शक्ति का भी छहास नही होता । अमरीका, इगलेड 
जैसे उन्नतिशील देशो में ऐसा होता है । वहाँ पर बेक मुद्िकल से १०% सकद स्चिति 
रखते हूं । 

तीसरी सीमा सबसे अधिक महत्वपू ग॑ है। इसकी उत्पत्ति होती है नकद और दायित्व 
के परम्परागत मचित अनुपात के कारण जो बैको को अपनी रक्षा के लिए और उचित्त 
मात्रा में द्रवता (|000709) बताये रखने के रिए अवश्य रखना चाहिए | यह बहुत 
ही सीधी-सी वात है कि जब कोई वेक साख की उत्पत्ति करता है या ऋण देता है, 
तो वह दायित्व का भार अपने ऊपर लेता है। उसके दायित्व में वृद्धि होती है और 
उसके फलस्वरूप सचिति अनुपात में कमी होती है। बेक उस अनुपात को एक विशेष 
न्यूनतम स्तर के नीचे नही गिरने देगा । जब यह न्यूनतम स्तर की दशा जा जाती है, 
तो देक की साख उत्पन्न करने की शक्ति का अन्त हो जाता है। उस समय और अधिक 
ऋण देने में जोखिम रहती है, जब तक कि वेक अनुभव यह न बता सके कि और अधिक 
छोटे अनुपात से हानि न होगी | तव वहू उसकी सीमा हो जायगी । 

इनमें चौथी सीमा जोडी जा सकती है । वेक बिता आस्तियों (आदेय) के पाये 
साख का उत्पादन नहीं कर सकते । आदेय एक प्रकार का घन होता है । इस प्रकार 
बैक केवऊक गतिहीन धन को गतिशील घन वना देता है। अतएवं ऋज्थर के शब्दों में, 
“देक हवा से द्रव्य का निर्माण नहीं करता--यह अन्य प्रकार के घन को द्रव्य के रूप 
में परिवर्तित कर देता है ।* 

अत्एव साख के निर्माण के मूल गुण यह हे कि बेक को नए रोकड रिजवे मिलें, 
वे उनको उधार देने को तथा ब्यवसायी उधार लेने को तैयार रहें, और उधार लेने 
वाले कर्ज को वापस न लें, परच्तु वेक में जमा के रूप में पडे रहने मे सतुष्ट रहें। स- 
लिए अग॒जाई उधार लेने वालो के हाथ है । वास्तव में, निक्षेप उधार लकी राशि से नही 
चनता वल्कि उस राशि से जिने वेक से नही निकाला जाह्या । 

६ सुरक्षित कोप का रखना (स्ैद्वणपटत८ ए८ट९८ 00 हिट5टा४९४)-- 
जरछे बेकिंग का रहस्य पर्वाप्त कोप को बनाये रखने रखता और उतके त्ाथ हिस्सेदारों 
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(5॥87८70[0८78) के लिए छाभ प्राप्त करना है। हमने देखा है कि बेक दूसरे 
लोगो के द्रव्य से व्यापार करता है, वह इस दृष्टि से कि वह द्रव्य सूचना देकर या 
विना सूचना के वेक से निकाला जा सकता है । परन्तु अनुभव से वेकर यह जानते है 
कि जमा का केवल छोटा भाग ही वास्तव में निकाछा जाता है। उनका उद्देश्य इसी- 
लिये यह रहता है कि माग पूरी करने के लिये पर्याप्त कोप रखना और शेप धन को 
उधार देकर छाभ उठाना । इसमे पर्वाप्त कुशलता की आवश्यकता होती है | एक चतुर 
बेकर को तरलता (॥0००॥४७) तथा लाभ ([770६207779) के बीच उचित 
सतुल्त वनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक सावधानी का अर्थ होगा कम लोभ और 
अत्यधिक ऋण देने से वेक सुरक्षित न रहेगा । दोनो मे सामजस्य छाना आवश्यक है, 
परन्तु यह काम आसान नही है | क्योकि चाहे जिस रूप तथा मात्रा में वे अपने रिजर्व 
को रखे वे सामान्य समय वेकार होगे और जमा करने वालो के विश्वास के हटने पर 
अपयप्ति रहेंगे। वेक में सुरक्षित कोष या रिजव का रखना निम्नलिखित वातो से निर्घा- 
रित होता है', (१) वेक के जमा में रोज के उतार-चढाव। (२) ग्राहको के उधार 
की आवश्यकता में कमी-वेणी । (३) गौण कोप ($९८०॥र्तेव'ए 765९7५९८४) की 
प्रकृति, तथा बेकिंग प्रणाली में कोय व्यवस्था की प्रकृति। 

साधारणतया वेक अपनी सपत्ति को द्रव साधनों या नकद मे परिवत्तंनशीलता के 
घटते हुए क्रम में रखता है। इसकी सुरक्षा की पहली लाइन जैसे कि कहा जाता है, एक 
विशेष मात्रा में वास्तविक नकदी रखना है। यह नकदी या तो म॒द्रा के रूप में या 
वोटों के रूप में या केन्द्रीय वेक में बचत के रूप में रखी जाती है । नोट जारी करने 
का कार्य केनद्वीय वेक का एकाधिकार है। 

केन्द्रीय वेक के बाधिक्य (98870८5) सर्देव विवि-मान्य मुद्रा के रूप में 
निकाले जा सकते हूं । वेक इन आधिक्यो को इसलिए नकद की भाति मानते है । सभी 
मुख्य वंक कानूनी तौर पर देश के केन्द्रीय वेक में अपने दायित्व के एक विशेष भाग 
को रखने के लिए बाघ्य होते हे । यहाँ पर यह कह सकते हूँ कि इस प्रकार के आधिक्य 
का अस्तित्व केन्द्रीय चेक को दूसरे वेको की साख विस्तार पर नियंत्रण करने की शक्ति 
प्रदान करता है । 

कोप या रिजर्व को कायम रखने के लिये सुरक्षा की दूसरी दीवार वह घन है जो 
अति अल्पवाल के छिये उधार व्य्ग गया है। इसमे वे ऋण गामिल होते ह जो विलो 
या हुडियो के दलालो को दिये जाते है। स्वलेंक एक्सचेंज को दिये जाने बाते ऋण भी 
इसमें शामिल होते हूँ | इस प्रकार के ऋग माग पर या कुछ दिनो के बन्दर वापिस दिये 
जा सकते हूं । 

इसके पद्चात्‌ हुडियो के वट्टें का काम जाता है । ज्योही वे पूरी होती हे. भुनायी 
जा सकती हे । यह या तो सरकारी विल होते है या व्यावसायिक हंटिया । 

इसके बाद विनियोग आता है। यह मुत्यतर सरकारी निक्‍पोरिटिया होती हे । 
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निर्धारित व्याज देने वाली सिक्‍्योरिंटिया इस काये के लिये बहुत छोक-प्रिय हे क्योंकि 
इनमें वास्तव में कोई जोखिम नही होता । 

अन्त में ग्राहकों के अग्रिम (30५०77068) भाते हैँ । वे ऋण या अधिविकपेणों 
(०ए८त7878) का रूप ले सकते है। वे सव से अधिक लाभ देते हैँ, हालाकि उनमें 
जोखिम भी सब से अधिक है क्योकि वे न्यूनतम अस्थिर होते है। 

६. तरलता का महत्त्व (क्‍77707शा९८ ०0 [4दणवा+9)--वह अनु- 
पात, जिसके अन सार अनेक रूप यें आदेय (255205) रखा जाता है, एक देश और 
दूसरे देश में, एक वेक और दूसरे बेक में और व्यापार की अवस्था के अनुसार अलग- 
अलग है । सपत्ति की तरलता जितनी ही अधिक होगी, उतना ही अधिक विश्वास उस 
पर किया जायगा परन्तु उसके छाम उतने ही कम होगे । 

समस्त वे किंग व्यापार बैक की माग पर, धन के वापस देने की योग्यता के ऊपर, 
लोगो के विद्वास पर निर्भर है। यदि किसी भी कारणवश यह विश्वास हट जाता हैं, 
तो वेक के प्रति एक “दौड” जरू हो जाती है। कोई भी बेक यह “दौड” सहन नही कर 
सकता, क्योकि समस्त जमा नकदी की अवस्था में नहीं होता । बेकिंग व्यापार 
समूृद्धिकाल का व्यापार है। जब तक मौसम साफ है अर्थात्‌ जब तक बेक की साख 
वनी है और जमा कराने वालों का विश्वास बेक पर है कोई भी अपना पैसा निकालना 
नही चाहता, और बैक इस बात को गव से कह सकता है “जो चाहे अपना पैसा 
निकाल ले।” लेकिन जैसे ही विपत्ति आती है और इस घबराहट में लोग 
पैसा निकालने के लिए दौडने है, तो पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। यदि किसी 
एक बैक पर भी ऐसी विपत्ति आ पड़े तो वह वडी मुसीबत में पड जाता है और वेक 
को अपनी आस्तियों को बदलना पढ़ता है जिससे लोगो का भुगतान हो सके । किन्तु 
यदि विपत्ति वहुत भारी हो बेक की हालत विगड जाती है और जमा कराने वालो में 
से विसी को भी कुछ प्राप्त नही होता । 

लोगो को अपनी आशिक दशा से सूचित रखने के लिये बेको के लिए कानूनी 

रूप से यह आवश्यक है कि वे अपने चिट्ठे को प्रकाशित करें । किसी बेक का स्थिति 
विवरण ( 88]470८८ $086८९८६ ) उसकी आ्थिक दशा का विवरण है। साधारण- 
तया इस प्रकार का विवरण आध्िक वर्ष (ग्गक00८४] ए८थ7) के अस्त में निकाला 
जाता है | केन्द्री3 वेक यह विवरण प्रति सप्ताह निकाऊता है। विवरण दो खानो 
में बनाया जाता है। वाई ओर चाछे खाने में बेक का दायित्व (]4/00८5) 
न्ह्ता है और दाई ओर के खाने में आस्तियाँ (85४८४४) । दायित्व वह घन है, जो 
के को देना है और आदेय वह है, जो दूसरो को बेक को देना है और जो कुछ भी 
बेक के पास उस समय हो । 
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साधारणत एक वेक का चिट॒ठा इस इकार होता है -- 
दायित्व (4॥8०77065) | आदेय (255८8) 


पूजी ((४[भ»!) नकद ((795) 
सुरक्षित कोप (र८5९४ए९ ४एा0) केन्द्रीय वेंक में जमा नकद (( 3) दा 
जमा (4)200805 ) (€ग9] उ्या]) 
आहको के लिए स्वीकृतियाँ (3०८८०- | मॉमगने पर तुरन्त मिलने वाला द्रव्य 
६800९ ई07 (ःघ्रश॑०णा)८ा५) (॥0०76९9 ४7६ (:»॥) 
भुनाए हुए बिक (जा ॥28- 
८०0पघ्मा८0) 
ग्राहकों को अग्रिम (0६ ७70९5 (0 
(४ठा7८०5) 


विनियोग (॥79८४४7९7(8]) 
| स्वीकृति के लिए ग्राहकों का दायित्व 
(4 बकेओए2४ 0) (प/०7767६ 
६$07 &0०८८७/शा८८) 
| फर्नीचर आदि। 
| भवन तथा अन्य सम्पत्ति ( ?7277805 
|. गाते 0 ?707८५५) 


वेक अपने विवरण में यह दिखलाने का प्रयत्त करते हे कि उनकी दशा अति 
दुढ है । यह कार्य वे एक वडी नकद सचितति रख कर यासचिति और दायित्व का 
उच्चतर अनुपात रख कर पूरा कर सकते है । इस उद्देश्य से वे उन रकमो को वापस 
मागते है, जो माग परया अल्प सूचना पर वाउम कर देने की शर्तें पर दी गई थी 
और यह विश्वास दिलाते है कि दूसरे दिन फिर से वे उबार दे देगे। इस प्रकार का 
एक सुन्दर दिखाया करने को “अभिविन्यासन” (एशप्रते०७ ताटइआंगएठ) कहते है । 

७. वेको की उपयोगिता ($8८परि7८४४ ० उिशा58)--हइस समय तक 
यह बात समझ में जा जानी चाहिये कि बेक आधुनिक समाज के लिये अति उपयोगी 
ही नही वरन्‌ अनिवाय भी हैँ । “बेकर, अस्थिर पूजी के जो हमारे व्यावसायिक गौर 
औद्योगिक क्रियाओ की जीवन-रकत हैँ, रक्षक तथा वितरक हैँ और उनके प्रशासन 
की योग्यता पर ही हमारे राष्ट्र की आयिव समृद्धि निर्भर है ।/' इप प्रकार स्टीफवसन 
(5॥0)०7०507) और ब्रैदन (974700॥) ने वेको के महत्त्व के विपय में ब्िखा 
था। अधिक वास्तविकता से हम बेही की उतयोगिताओं को इस प्रकार सस्ेत में 
कह सकते है । 

(3) वे बंक नोट, चेक्र, वि और ड्ाउ्टों के हप्र में कप्त्मक्ति की उतात्ति 
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करते हे ओर इस प्रकार मूल्यवान्‌ धातुओ के व्यवहार में मितव्ययिता करते हैं। 

(9) वे उधार देगे वालो और उधार लेने वालो को इकट्ठा करके और चेक, 
बिल और डूफ्टों के द्वारा निधियो को एक स्थान से दूसरे स्थान और एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति के पास सुविधापवंक और कम खर्चीले तौर पर ले जाने में सहायता 
देकर घन की अधिक गतिशील बनाते हें । 


(77) वे लछोगो में घन की बचत करने की आदत को प्रोत्साहन देते है और 
इस प्रकार छोटी-छोटी बचते, जो वैसे इधर-उधर वेकार पड़ी रहती, मिलकर 
बडी रकम हो जाती है ओर विभिन्‍न प्रकार के विनियोगो में लगाई जा सकती है 

(7०) वचत और विनियोग को प्रोत्साहन देकर बंक देश के साधनो की 
उत्पादन-शक्ति को बढाते हे, जिससे कि सार्वजनिक उन्नति और कल्याण करने में वे 
सहायक होते हे । 


बिना बेकों के ससार में आथिक उन्नति के स्तर की कल्पना भी नही की 
जा सकती । 


दुर्भाग्यवश, मोरतवर्ष में वेकिंग की सुविधाएं बहुत कम हैँ और यह अनेक 
कारणों में से एक हैँ कि हमारे प्राकृतिक और मानवीय साधनों से उचित मात्रा 
में लाभ क्यो नहीं उठाया जा सका है । 


कुछ ऐसे विशेष और अति महत्त्वपूर्ण कार्य है, जो एक देश के केन्द्रीय बैक द्वारा 
किये जाते हें । अब हमें इनके अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिये। 


निर्देश पुस्तके 
(#णश०ण, € --4ै। 0ए)॥6 ् णा०ए, 950, कर. ए, 9 9 22 42 
ऊ्िशाक्षा।, को --000007्राट85, 940, छ० 348-358 
फिण] िशाधा--ोठा०ए थयत फ््णायाड़ (8 एराध्यत & 0०) 
खैल्ए०ाड, है. 4, --ग्रिशाशा।३ ए ऐै०त०णा आ०णा०्ाा०, 795, ए॥ श 
विथ्याप/8णा, ? 8 --५०ण्ाण्णाएड, 948, 0॥ 4 
ि९ए76४, हे जे -..4 पफ्टएं8७ ता शिणा०ए, 4980, एठ6 +, (क्र 8 
ए०्ण००णण, पश्ञ 8 4, --.4 703078807 (००००, 980, 08 ए7 
5989७४७, है 5 -ज०्त७ण छशशाग्ाए, 947, छा वा 
फ्ष्पाणिव, ए त्ष॒ _णा०ए & 8077णष्ट, 986, ५ ए 
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द्रव्ण-बाजार तथा केन्द्रीय बेक 
(४0८४९ १४8४६ पए7' 32७० छाया 687, 584७७) 


१ द्रव्य वाजार (४०7८० '४7:८।)--हम देख चुके हे कि अर्थशास्त्र 
में “वाजार” शब्द का अभिप्राव किसी क्षेत्र या स्थात से नही होता वरन्‌ उस समस्त 
प्रदेश से होता हैं जहा-जहा विक्रेता होते है। परस्तु रव्य वाजार' क्या हैँ ? यह देखना है 
है कि द्रव्य वाजार में क्रेता और विक्रेता कौन होते है ? तथा ये क्रेता और विक्रेता 
किस वस्यु का आदान-प्रदान करते हू ? 'द्रव्य-वाजार' का तात्पर्य कोई विशेष वाजार 
या चौक नही है, जहा नगर के वेको के अधिकाण कार्यालय स्थित हो । “द्रव्य-बाजार' 
>>यह शब्द भी किसी क्षेत्र की ओर सकेत नहीं करता वरन्‌ विनिमय-मसगठनों के 
समू हो की ओर सकेत करता है। द्रव्य को उवार लेने तया देने वाले ही विनिमय कर्ता 
या विक्रेता हे और द्रव्य ही कय-विक्रय की वस्तु है। उचार लेने वाले द्वव्य के खरीदार 
है । वे द्रव्य के उपभोग का अधिक्रार प्राप्त करना चाहते हे । द्रव्य वाजार की माय का पक्ष 
ये ही लोग निर्मित करते हे। द्रव्य को उधार देने वाले विक्रेता हैं। ये लोग पूत्ति का 
पश्षवन जाते हे । जिस व्याज की दर पर द्रव्य उधार लिया या दिया जाता है, वही द्रव्य का 
मूल्य है। बैक उधार देने वाले है (पे जनता से रुपया जमा करा कर उबार लेते भी 
है ।) हुडी (बिल) स्वीकार करने वाले अभिकरण, क्टोती घर, रुपया लगाने वाले 
तथा अन्य कारोबारी लोग--वे उधार लेने वाले हूँ । इनमें से कुछ ऐसे होते है जो 
बेकों से उधार लेकर दूसरो को उधार देते है । 

क्राउथर के शब्दों में “द्रव्य बाजार उन विभिन्‍न फर्मो तथा सस्थाओं का सामूहिक 
नाम है जो विभिन्‍न द्रव्य को व्यवहार में लाते है ।”१ वेक डिपॉजिट्स तथा विनिमय 
पत्र (5 ०0 €5टाथ्याट०) इस द्रव्य (7९27-77076ए) के उदाहरण है । किन्तु 
ये द्रव्य की भाति स्वीकार नही किए जाते । 

२ द्रव्य-बाजार के अंग अथवा सदस्य (76 (णाइाप्थाड 0 
कै [टाफटाड 0 धीद 0णाटए िवाएटा)--द्धव्य-वाजार किन लोगो से बना 
है, तथा द्रव्य-वाजार के सदस्य कीन ई ? द्रव्य-नजार किन लोगो का वनना है, यह तो 
हम सकेत कर चुके है । महाजन, दलाल, उटोती घर तथा हुपया लगाने वाले लोग-- 
ये ही ब्ृव्य-बाजार के नदन्य है । सव से ऊपर केन्द्रीय बेफ है, जो देखभाल तथा निय- 
न्त्रण का कार्य करता है । 


भारतीय द्रव्य-वाजार निम्नलिखित से वना है--रिजर्व वेक, स्टेट वेक, तथा अन्य 
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ज्वाइट स्टॉक वेक, सहकारी वे क, भूमि-वन्धक बेक, सरकारी डाऊसानों के सेविग्स वेक, 
तथा अन्य पुरानी चाल के महाजन । भारतीय द्रव्य-बाजार के दो निश्चित विभाग हे। 
एक तो देशी महाजन हे, दूसरे आधुनिक बेकिंग सस्थाए हैं । 

भारतीय द्रव्य-वाजार पूर्ण रूप से विकसित नही है तथा इसका सगठन भी' सुदृढ़ 
नही है। पुराने ढग के (देशी) महाजन जिनके हायो में लगभग ९० प्रतिशत महाजनी 
कार्य होते हे, अपना अलग अस्तित्व रखते है । दोनो विभागों मे कोई सहयोजन नही 
हैं । अत रिजर्व वैक की आकलन को नियत्रित करने की शक्ति घिलकूल सीमित है । 
विनिमय की कई दरें प्रचलित रहती हूँ तथा वित्त-विषपयक सामयिक खीचा-तानी प्राय 
देखने में आती है । भारतीय द्रव्य-बाजार की एक और विशेषता यह हे कि बिल- 
बाजार (07 7रधा८८८) का विकास नही हुआ है । द्रव्य बाजार में व्यावसायिक 
महाजनी का बोलवाला है, तथा औद्योगिक वित्त-आयोजन तथा दीघंकालीन त्रः्णो की 
सुविधा बहुत कम है । साठेबाजी (02707॥78 ) की आदत का होना तथा बेक में जमा 
कराने की आदत का न होना--ये भारतीय द्रव्य-वाजार के समुचित विकास के मार्ग 
में कठिनाइया हें । 

३. केन्द्रीय बेक (८७४7७) 3275)--देश की आशिक स्थिरता को बनाए 
रखने वाली सस्या केन्द्रीय वेक है । राष्ट्र की अन्तिम सचित निधि इसी के हाथ में 
होती है। क्रपशक्ति के प्रवाह का नियत्रण भी इसी के हाथ में होता है तथा यह संस्था 
राज्य के लिए बेक-सम्बन्धी कार्य सम्पादित करती है । 

पिछले वर्षों में केन्द्रीय वेको का महत्त्व बहुत बढ गया है | इसके कई कारण हे । 
विभिन्न देशों के भीतरी तथा उनके आपसी आशिक जीबन में स्वातन्भ्य की वृद्धि, 
मुद्रा प्रवाह के प्रवनन्‍्ध तथा नियत्रण की अधिकाधिक आवश्यकता, सन्‌ १९१४-१८ के 
महायुद्ध के पण्वात्‌ मुद्रा-स्फीति तथा विनिमय-विषयक गडबडी, भारी मन्दी का युग 
तथा उसके परिणाम के रूप में यह जानकारी कि केन्द्रीय बेको द्वारा द्रव्य की पूति 
(50009) को नियत्रित करने से, भावो में घट-बढ का कुचक्र बहुत कुछ सूवारा जा 
सकता है, हाल ही में विभिन्न देशो की आर्थिक पद्धतियो मे योजनानुसार नियम का 
प्रारम्भ किया जाना--इन्ही समस्त कारणो के आधार पर एक ऐसी सस्था का महत्व 
वढ़ गया है, जो उन जटिल तथा विरोधी विषयो को नियत्रित करे, उनका प्रवन्ध करे 
और उनमें सामजस्य स्थापित करे, जो विषय राणप्ट्रीय तथा अचन्तर्राष्ट्रीय भाथिक 
स्थिरता को प्रभावित करते रहे हे । 

इग्लेड ने अपनी केन्द्रीय वेक (वेंक ऑफ इग्डेठ) सन्‌ १६९४ में ही स्थापित कर 
लिया था । फ्रास तथा जमंनी नरीसे अन्य महत्त्वपूर्ण राप्ट्रो ने अपने केन्द्रीय 
बक प्रयम महायुद्ध के बहुत पूर्व स्थापित कर लिये थे। सयवत राष्ट्र की फेडरल 
रिजर्व प्रयाली सन्‌ १९१४ में स्थापित हुई। केन्द्रीय वेक का महत्त्व प्रथम महायुद्ध के 
पश्चात्‌ उत्पन्त होने वाली मुद्रा-विपषयक कटिनाइयो के दिनो में विशेष रुप से समझा 
गया । यह बावश्यक हो गया कि वेको की उन नीतियों को जो अधिकतर स्वार्थपूर्ण 
होती थी, नियत्रित रखने के हेतु एक वक रहे। सन्‌ १९२० में बुसेर्स में एक आथिक 
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सम्मेलन हुआ । इस सम्मेल्ल ने आधुनिक समस्त देशो में केन्द्रीय वेकी की स्थापना पर 
वहत जोर दिया | फलल्वरूप अब रूगभग प्रत्येक देश में केन्द्रीय वेक हें । भारतीय 
केन्द्रीय वक अर्थात्‌ रिजर्व वेक आफ इडिया सन्‌ १९३५ में स्थापित हुआ । 

४. रिजवे बेक का सतुरून पत्र (एिटडटाएड फ्िशाई छ5]270८९ 
$म6८(६)-- रिजव॑ बेक आफ इडिया भारत का केन्द्रीय वेक है तथा द्रव्यन्वाजार की 
आधार-शिला है । इसका पाक्षिक विवरण श्रकाशित होता है । इग्लेड में बक आफ 
इग्लेंड को द्रव्य-बाजार का मापयन्त्र माना जाता है । कारण यह हैं कि लछन्दन का 
बाजार एक सूसम्बद्ध तथा गृथी हुई पद्धति का द्योतक है। भारत में ऐसा नहीं हैँ। 
अत्त भारतीग रिजवे वेक के विवरण को हम भारतीय द्रव्य-वाजार का सच्चा मापवत्र 
नहीं कह सकते । 

पाक्षिक रिजवे बेक विवरण के दो भाग हूँ । निकासी विभाग से सम्बन्धित विवरण 
तथा महाजनी या वे किंग विभाग से सम्बन्धित विवरण । ३० दिसम्बर १९५५ को 
समाप्त होन वाले सप्ताह का रिजवं बेक विवरण निम्नलिखित है -- 


जारी करने वाला विभाग ( 557८ 70८9०7४7९7() 


(रुपयो की सख्या छाल में) 











दायित्व आस्तिया 
जारी किये गये नोट * सोते का सिक्का तथा बुलियन (ख) 
बेकिंग विभाग में ४०,०२ 
परिचालन में १,३६१,९८ | विदेयी सिक्योरिदिया (ग) ६८६,८८ 
(ख+ग) का कुछ योग. ७२६,९० 
) (ख--ग) (क) के प्रतिशत के 
अनुरूप ५२,१९० 
स्पये के सिक्के १० ८,४८४ 
हक रुपये की प्रतिभूत्तिया ०३८,६७ 
जारी किए नोटो की --++++ 
कुल सख्या (क) ३७४,०१ | कुल आतल्तिया 2,5 ७४,०१२ 




















प्‌०४ अ्थंश्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


बेकिंग विभाग (उ27प्णह 76०श०४य7८एा) 





(रुपयो की सख्या लाखो में) 

















दायित्व आस्तिया 
निक्षेप -- नोट तथा सिक्‍के १२,१६ 
केन्द्रीय सरकार ५०,९५ | खरीदे गए तथा भुवाए गए विल १२,०७ 
अन्य सरकारें १०,६२ ; विदेशों में लेना बाकी ४८,३०५) 
वेक ५७,८७ | (72970९६ ॥८]0 20702) 
द्सरे १५,८१ | सरकारो को दी गई उधार रकम तथा 
ह >-+-++|. अग्निम ३,६६ 
कुल योग १३८,३१ | अत्य उधार तथा अग्रिम ४८,६२३ 
विनियोग ५०,प४ 
अन्य दायित्व ३६,१३ | अन्य आस्तिया १३,०९ 
कुल दायित्व १८४,४५ | कुल आस्तिया १८४,४५ 


हम इनमें से प्रत्येक को समझाने का प्रयत्न करेगे। पहले निकासी विभाग को लोजिये। 

जितने नोट निकाले जाते हे सव॒ निकासी विभाग के दायित्व के रूप में होते ह । 
जब नोट का रुपया भागा जाय तभी नकद देना होगा। चाहे ये नोट जनता में चलते हो 
या वेकिंग विभाग में, इन नोटो के सम्बम्ध में दायित्व निश्चित है। ये विधिमान्य 
(१८४५ ६८४०८) है तथा बेक इनका प्रयोग अपने दायित्वों के चुकाने में कर सकता 
है । परन्तु यही नोट निकासी विभाग के दायित्व हें, क्योकि उससे किसी समय उनके 
बदले में नकद रुपया देने को कहा जा सकता है। 

दायित्व की दृष्टि से जितने नोटो की निकासी है, वह आदेय में दी हुई रक्षित निधि 
से चुकाई जा सकती है। सपत्ति में दी हुई रक्षित निधि में निम्नाकित अश्ष होते हे 
जो मिलकर रक्षित निधि कहलाते है। ये दो प्रकार के होते हे--(2) सुवर्ण मुद्रा और 
बुलियन तथा स्टलिंग सिक्योरिटी, तथा (॥) मृद्रा (रुपये) तथा रुपये के रूप में सिक्यो- 
रिटी । भारतीय सरकार की वँसी ही सिक्‍योरिटी है, जैसे ब्रिटिश सरकार की स्टलिंग 
सिक्‍योरिटी होती हे । * 

रिजवे बेक अधितियम सन्‌ १९३५ के अनुसार कम से कम ४० करोड का सुरक्षित 
(कोप) सुबर्ण मद्रा तथा बृलियन में अवश्य होना चाहिये। प्रस्तुत सतुरून पत्र में 
४० ०२ करोड हैं। अधिनियम में दूसरा उपवन्ध यह है कि कुल सुरक्षित कोप में कम 
से कम ४० प्रतिशत सुवर्ण तया स्टर्लिग प्रतिभृतिया होनी चाहियें। प्रस्तुत वेक-विवरण 
में यह अनुपात ५६ प्रतिद्मत से अधिक है। इससे प्रकट होता है कि स्थिति वहुत दूद्द है। 

अब बेकिंग विभाग को ले छीजिये--दायित्व का सदसे प्रमुख अश जमा रकम का 


१ इसमें नकद तवा जल्पकाकोन सिक्‍योरिटियाँ शामिल हे । 


द्रव्य-चाजार तथा केन्द्रीय चेक ण्ण्प्‌ 


है। इस रकम में से अधिकतर सार्वजनिक (जर्यात्‌ सरकारी जमा रकमे तथा अनुसूचित 
बेको ($0॥८0च्रौ ८१ 927:) की जमा रकमे हे | अन्य जमा रकमे फुटकर हे जैसे 
कर्मचारी-गण के वेतन का अवितरित भाग अथवा अन्य कोई रकम, जिसका जमा-बर्चे 
नहीं हुआ हो उदाहरणार्थ, स्टेट वेक की कोई रकम । 

अन्य दायित्वों वे पृजी, रक्षित निधि, तथा हानि-डाभ का हिसाव मझ्य 

आदेय में वोठ, रुपये त्तथा अन्य मुद्रा हे। कटौती छूगाये हुए बिलो का अथे है वे विल 
जिनका मृल्य, वेक ने अपनी कटीती काट कर, उनके तात्कालिक मूल्य के आधार पर 

चुका दिया है । जब इन बिलो के भुगतान का समय आयगा, वेक ठुपया ले लेगा। 
॥9०970८९ ॥८]0 ४७१०४0!' का अर्थ है वह रक्रम जो विदेशी वेको में जमा है। 
अन्य ऋण तथा अग्रिम बन' का बर्थ है अनुनूचित वेको को दिया गया रुपया । सरकारी 
प्रतिभूतियाँ तथा खजाने के वि जो वरीदे गये हे, 'विनियोग' (47ए८४धा८7॥() 
हैं। अन्य आदेय अन्य दायित्वों के समानान्तर हे तथा इसमें मेज, कुर्सी आदि, साज 
सामान, लेखन सामग्री तथा बेक की अन्य सम्पत्ति है । 

५ केन्द्रीय बेकिंग के सिद्धान्त (एवं फि्मांधपएु ?शप्राटा0९5) 
केद्धीय वेकिंग जिन सिद्धान्तों पर सचालित होती है, वे सामान्य वेबिंग सिद्धान्तो से 
बिल्कुल भिन्न है । (7) साधारण बेक लाभ के लिये चलाया जाता है। किन्तु केद्रीय 
वेक देय की वित्त-विषयक तथा आर्थिक स्थिरता विपयक्र जिम्मेदारी निभाने के लिए 
चल्तया जाता हूँ । डी काक का कथन है कि “केन्द्रीय बैक का प्रमुख सिद्धान्त यह है 
कि उसे सार्वजनिक हित की दृष्टि से तथा समूचे राष्ट्र के हितार्थ कार्य करना चाहिये 
तथा लाभ की प्रधानता नही देनी चाहिथे ।” १ लाभ उपाजन करना तो केन्द्रीय ब्रेक के लिये 
गौण विषय है। केन्द्रीय वक्त राज्य की विधि के अन्तर्गत कार्य करता है तथा किसी 
जोखिम वाले उद्यम में ठपया नही लगा सकता । 

इस प्रकार केन्द्रीय बंक्न लाभ तथा लाभाण के पीछे पडने वाली सस्या नहीं है और 
न अच्य वी से प्रतियोगिता ही करता है। अत जमा रक्रम पर व्याज शायद ही कभी 
दिया जाय, और न अचल सम्तत्ति की प्रतिभति पर रुपया ही दिया जाता है। इस बेक 
का प्रधान उदंच्य होता है देश की समस्त बेकिंग व्यवस्था को मातवर बनाएं रहना । 
अंत इसका अपनी आउ्तियाँ अधिक से अधिक नकद ([0प0४०)रप में रखनी पडती हे । 

(7) केन्द्रीय वेद सबसे बडा ऋणदाना है। समस्त बेक़ तथा वित्तीय सस्याये 
आवश्यकता पडन पर क्न्द्रीय वेक का सहारा ले सकती है | परन्त केन्द्रीय बेक मकद 
उपया मास कर अथवा डिलो था प्रनिभूनियों को देकर कसी अन्य सन्‍्था का सहारा 
नही ले सन्ता। 

(ध।) केन्द्रीय वेक की नीति क्रियात्मल होनी डाहिये। जब सान्व-विपयकत प्रबन्ध 
सच्चा मे झहे भी कोई नच्चड़ी उत्तन्त हो जाय तो केद्धीय बेक चर बठकर नमाया 
न! देव सकता । उस स्थिति को संभालने के छिए केद्रीय बेझ को क्रिसणील होता पडता 
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५०६ अरथंशास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


है । इस अभिष्राय से केन्द्रीय वेंक दो अस्त्रो का प्रयोग कर सकता है--प्रथम, वेक दर की 
नीति में उलट-पलट, द्वितीय, खुले वाजार में किये गये कृत्य । इन अस्त्रो का कार्यवहन 
आगे समझाया गया है। 

(79५) अपने कार्य-सचालन के हेतु केन्द्रीय वंक के पास विशेष साज-सामान है 
(क) केन्द्रीय बेक को नोट निकालने का एकाधिकार प्राप्त है। (ख) फेद्दीय बेंक 
सरकारी वेक है। (ग) यह अन्य बेको का भी वेक है । इस प्रकार की स्थिति होने के 
कारण केन्द्रीय वेक मुद्रा त्था साख को नियन्त्रित कर सकता है। 

(५) केद्धीय बंक को किसी राजनतिक दल के हाथो में न रहना चाहिए । केन्द्रीय 
बेक को राजनैतिक प्रभाव से विलकुल मुक्त रहना चाहिये जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र के हिंत 
साधन में बिना भय या पक्षपात कार्य किया जा सके | फिर भी वेक तया सरकार के 
बीच विशेष पारस्परिक सहयोग विद्यमान रहता है। 

६ केन्द्रीय बैक के कार्य (0670४) उ्याताए +प्राट0०॥5)-- 
अर्थे-वेत्ताओ ने इस्त विषय पर बहुत विचार-विमर्श किया है कि कौन-से कार्य ऐसे हे जो 
केन्द्रीय वक के ही, विशेषतया, माने जायें। हाटरे (9७679) का कयन है कि ऋण 
देते के विषय में केन्द्रीय चेक को “अन्तिम आश्रय मानना चाहिए। वेरास्मिय (४८४० 
577॥) नोठो की निकासी के एकाधिकार पर जोर देते है, तथा शा (5॥99) के 
अनुसार साख को नियन्त्रित रखना ही “एकमात्र रुच्चा परन्तु परिषृर्ण कार्यक्षेत्र है। 
किश तथा एल्किन्म (॥0380 370 'थि[ता$)* के अनुसार द्रव्य-विषयक मापदण्ड 
के स्थायित्व को बनाये रखना केन्द्रीय बेक का वास्तविक कार्ये है। किसी एक कार्य को 
विशेष खूप से छाट लेता कठित है। एक विद्वान" ने हाल ही में केन्द्रीय बेक के निम्न- 
लिखित कार्य गिनाए हे -- 

(१) कारोबार तया जनसाधारण की आवश्यकताओं के अनुसार कागजी मुद्रा 

(नोटों) की निकासी । इसी हेतु केन्द्रीय वेक को नोट निकालने का एकाधिकार (चाहे 
कुछ मीमित भले ही हो) प्राप्त रहता है। 

(२) राज्य के लिए वैकिंग सेवाएं, तया अभिकरण के रूप में सेवाए करना , 

(३) व्यापारिक वेको की नकद रक्षित निधियों की अभिरक्षा (७४009) , 

(४) राष्ट्र की घातु-मुद्रा क्री अभिरक्षा, 

(५) व्यायारिक बेको, विक्रेताओं तथा अन्य आ्थिक सस्थाओ हारा भेजे गये 
विनिमय विल (5 छी छह ८४०४०2२८), सरकारी बिछ, तथा अन्य उपयुक्त 
कागजों पर पुन कटौती लगाना, 

(६) अन्तिम आश्रय के रूप में ऋणदाता का दायित्व स्वीकार करना , 

(७) बेको के वीच जमा-खर्च की वाकियो का निपटाना, तथा 

(८) साख के नियन्त्रण को कारोबार की आवश्यकताओं के अनुमार, अपने हाथ 
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द्रव्य-बाजार तथा केन्द्रीय वेक ५०७- 


में रखना, जिससे राज्य द्वारा निर्धारित द्रव्य-विपयक मापदण्ड स्थिर बना रहे 
तदन सार, केन्द्रीय वेक के कार्य के सिलसिले में उसकी हैसियत निम्नाकित है 

(3) नोट निकालने वाछा अभिकरण । 

() राज्य के लिए बंक । 

(7) बेको के लिए बेक । 

(7५) साख पर नियत्रण द्वारा द्रव्य-बाजार का अभिरक्षक । 

इन कार्यो का अब हम विस्तृत विवेचन करेंगे। 

७. केन्द्रीय वेक नोट निकालने वाले अभिकरण के रूप में (7८ 
[ए००-857ग8 &९८7०५)--जैक पद्धति के प्रारम्भिक काल मे, लगभग प्रत्येक वेक 
को नोट निकालने का अधिकार प्राप्त था ) फलस्वरूप, गडबडी उत्पन्न हो जाती थी । 
अत्यधिक नोटो की निकासी से मुद्रा-स्फीति होकर, मुद्रा-प्रणाली में अच्यवस्था उत्पन्न होती 
तथा बुरे आथिक परिणाम होते थे । अत नोट निकालने पर सरकार को कठोर नियन्रग 
करना पडा। घीरे-बीरे राज्य के प्रधान वेक--केद्वीय वेक--को यह कार्य-भार सौपा 
जाने लगा । अब लगभग प्रत्यक देश में केन्द्रीय वेक को यह एकाधिकार प्राप्त है । इस 
एकाधिकार का बहुत महत्त्व है। इससे नोठ की निकासी की प्रणाली में समानता आ 
जाती है। केद्धीय वेंक के नोटो की साख अधिक होती है, तवा कभी-कभी जब स्थिति 
डाबाडोल होती हू तब भी नोटो को मुद्रा के रूप में बदल कर दिये जाने की मांग बहुत 
कम होती है । सबसे वडी वात तो यह हैँ कि इस एकाधिकार से केन्द्रीय त्रक को अन्य 
बेको पर ऋण-विपयक नियन्त्रण प्राप्त हो जाता है क्योकि ऋग-विपयक प्रसार की सीमा 
को केन्द्रीय बक क्री नकद निधि ही निर्धारित करती है। 

८. नोटों को निकासी के सिद्धान्त ( 0 ए7ए[2०8 0)२०६९-5४प० )- 

ठ निकालते समय एक दूसरे के विपरोत दो उद्देश्यों में सामजस्य स्थापित करना पडता 
है। एक ओर तो नोटो की निकासी छूचोली होनी चाहिये। व्यवसाय को आवश्यकतानुसार 
नोटो का चलन विस्तृत तथा सकुचित हो जाना चाहिये | दूसरी ओर चोदो का मुद्रा के 
रूप में रूपान्तर करते रहकर नोठो में विव्वास की भावना वनाए रखता चाहिवें । प्रथम 
लचीलेपन का है, तथा द्वितोव सुरक्षा मे सम्बन्धित है। इसलिए नोटों की निकासी का 
सिद्दन्त उचित नियमन (7८हुपौ907) आवश्यक हु । 

भद्रा सिद्धात बनाम चेकिग[सिद्धात ( (पाए ८ा०ए 7टाएी65 ४७ फिश्शीयाए 
ए770]025 )--इगलण्ड में सन्‌ १८४४ मे बेक़ चार्टर एक्ट पास होते समय इस विपय 
पर वहद मतभेद था कि नोटों के चडाने का सद्दी निद्धान्त क्या ह ? दो बिचार पद्धतिया 
एक दूसरे वा विरोत्र कर रही थी। एक्त भीद्विक सिद्दान्त और दूसरी वे किंग सिद्धान्त 
की पशक्षपाती थी । 

मुद्रा रिद्धात का कहना था कि पूरा अर्थात्‌ गत प्रतिनत मौद्रिक क्षोप छा होना 
अनिवार्य समझा जाय | प्रत्येक नोट, जो नित्राछा जाय, उसके बदठे की मद्रा बक में 
रख ली जाग। इस प्रकार नोट को मृद्रा के स्थान पर सुविधाजनक शावत-मात्र झाना 
गया था | 


) 


च्ज्ट अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


इसमें तो कोई सन्देह नही कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा पर परिपूर्ण 
नियन्त्रण हो जाता है। किन्तु इस प्रकार नोटों की निकासी रूचीली नहीं रहती । उतने 
ही नोट निकाले जा सकते हे जितने के सम्बन्ध में नोट निकालने वाला अधिकारी सोना 
या चादी जमा कर सके। इस प्रकार मुद्रा का विस्तार व्यावसायिक आवश्यकताओ पर 
अवलम्वित न रहकर खानो की निकासी पर अवलम्बित हो जाता है। व्यावस्तायिक 
आवश्यकताओ को अवद्य प्रधघानता दी जानी चाहिये । 

जो वैकिंग सिद्धात के पक्ष मे थे, उतका कथन था कि नोटों की निकासी को पूर्णतया 
बेफो के स्वविवेक पर छोड दिया जाय । इस प्रकार वे व्यवसाय की आवश्यकतानुसार 
नोटो की निकासी को विस्तृत अथवा सकुचित कर सकेगे। यदि अधिक नोट निकालेंगे 
सो नकदी की माग अपने आप वेकों से की जायगी। यदि बेकों को अपने हित का ध्यान 
होगा तो वे अपने आप समुचित रक्षित निधि वनाये रखेंगे । वेकी पर विश्वास करके नोटों 
की निकासी का नियमन उन्हीं १९२ छोडा जा सकता है। 

इस सिद्धांत के अनुसार नोटो की निकासी छचीली अवश्य हो गई परन्तु पद्धति 
अरक्षित रही । इगरलेण्ड के बेकिंग इतिहास में ऐसे अनेको उदाहरण है, जब लाभ के लोभ 
ने स्वविवेक को दवा दिया। अनेको वेक वन्द हो गए, जिनसे वे स्वयं तथा उनके अनेकों 
आश्रित नप्ट हो गए। 

अत अनुभव यह वतलाता है कि साधारण बेको के हाथ में नोटो की निकासी को 
छोड देना बच्छा नही । इस प्रकार मौद्रिक सिद्धान्त में सुरक्षा है परन्तु लचीलेपन की कमी 
हूँ, तया बेकिंग सिद्धान्त में लचीलापन है परन्तु सुरक्षा की कमी है । अत समस्त देशो में 
ऐसा पद्धतियाँ विकसित हो चुकी हे जो इन दोनो सिद्धान्तों की सम्मिश्रण है । ये पद्धतियाँ 
हे--(क) निश्चितत विश्वास-निष्ठ पद्धति या आशिक जमा पद्धति (5९प शितेप- 
एा47') फेरशला ० शिशएथे ॥069096 5952०7) , आानुपात्ििक सुरक्षित 
पद्धति (0907 70०7७) १८४६7४९ 595867)) 

६ विभिन्‍त देशो मे नोटो की निकासी की पद्धति (59४6य ० 

९06-55प९77 )र्िशल्या (४0ए४076४) ---प्रेट ब्रिटेन में सशोधित बैक चार्टर 
एक्ट के अनुसार प्रथम पद्धति का प्रयोग किया गया। इस पद्धति के अनुसार नोटो की 
कुछ निश्चित मात्रा विना घावु-रक्षण के रक्खे हुए निकाली जा सकती है । इस निश्चित 
मात्रा के समान सरकारी प्रतिमूतियाँ होनी चाहियें । यह निष्ठा की सीमा कहलाती है । 
इस सीमा से अधिक निकाले गए नोटो के वरावर सोना होना अनिवाय है । इस प्रणाली 
की आलोचना करते समय यह कहा जाता है कि यह रूचीलो नही है । परन्तु यह अत्य- 
विक विस्तार पर रोक-धाम रखती है । असाधारण परिस्थितियों में कानून का सशोधनत 
करके उक्त सीमा वढाई जा सकती ह्‌ । सन्‌ १९२८ में खजाने को यह अधिकार दे दिया 
जया हि निर्धारित सीमा को वडा सके। इससे पद्धति में कुछ लचीलापन आया। परन्तु 
यह कहा जाता था कि इस सीमा का चढाना आर्थिक कमजोरी का लक्षण समझा जाता है। 
इस प्रदाए यह भी तक क्या गया कि विश्वास में कमी करके रूचीलापन छाना अच्छा 
ऊद्धा। एसी शालोनना होने पर भी परम्परावश यह पद्धति बनी हुई है। जायान 


द्रव्य-बाजार तथा केन्द्रीय वेक ण्‌०९ 


तथा नाव ने भी यही पद्धति ग्रहण की है। 

फ्रास तया जमंती में दूसरी पद्धति--आनूपातिक सुरक्षित निधि पद्धति--रती 
जाती है। फ्रांस ३५ प्रतिशत तया जर्मनी ४० प्रतिशत रक्षित निधि रखता हैं। नव॒कत 
राज्य की फेडरल रिजवं प्रणाली में भी कुछ रूपान्तर सदह्दित यही पद्धति ग्रहण की गई है + 
यह प्रणाली ससार के बडे भाग में फैल गई हैं और इसका विश्येप लक्षण यह है 
नोंटो के चलन के निश्चित अनुपात से घातु के रूप में रक्षित निधि बनी रहे, यह अनु- 
पात २५ प्रतिशष्ठ से ४० प्रतिशत तक हो सकता है, शेष के सम्बन्ध में व्यावसायिक 
विल तथा सरकारी प्रतिभूतिर्या हो, तथा यह उपवन्ब ([70शांशर0०7) भी हो 
सकता है कि कूछ शर्ते तथा कुछ नियहो (7९79]02८5) को मानते हुए रक्षित निधि 
का अनुपात कानून द्वारा निश्चित न्यूनतम सीमा के नीचे भी गिराया जा सकता है ।' 
(डी काक) यह द्वितीव पद्धति (आनुपातिक सुरक्षित निधि पद्धति) प्रवम ने अधिक 
लचीली है । यदि केन्द्रीय वेक चालीस रुपये का सोना प्राप्त कर लेता है तो द्वितीय 
पद्धति के अन्तर्गत एक सौ रुपये के नोद निकाल सकता है। क््तु प्रथम पद्धति के 
अन्त गंत, निश्चित सीमा पर पहुच जाने के पश्चातू, केवल चालीम म्पये के ही नोट 
निकाल सकेगा। किन्तु द्वितीय पद्धति के अन्तर्गत सुरक्षा कम होती है । 

कुछ लोगो का विचार है कि यदि राज्य की ओर से नोट निकाले जाये तो निकासी 
पर अधिक नियत्रण रहता है। रिजर्व बेक के यह कार्य-भार सम्भालने के पूर्व भारत में 
राज्य द्वारा ही नोट निकाले जाते थे। परन्तु आपत्ति काल में तो नोट अधिक निकल ही 
जायेगे, चा है राज्य ऐसा स्वय करे या केन्द्रीय वेक पर अपने प्रभाव द्वारा कराये। ज्च तो 
यह है कि इस दृष्टिकोग से केन्द्रीय वेक द।रा नोट की निकासी ही कुछ अच्छी रहती 
है, क्योकि केन्द्रीय वेक द्वारा उन सरकारी प्रस्तावों का कुछ विरोष हो तय्ता है जिनके 
अनुसार द्रव्य के हेतु सरकार अधिक नोट छपवाना चाहे । 

जहाँ तक भारत का प्रश्न हे रिजवे वेक़ को नोट की निकासी का एकाविक्रार 
प्राप्त है। इसी अभिप्राय से रिज वेक में एक अहूग निकासी-विभाग हैं, जैसा कि 
कुछ अन्य केन्द्रीय वेको जैसे बेक वाफ इगले ण्ड मे भी है।इस विभाग के आदेय (855८9) 
को वेक के दूसरे विभाग अर्थात्‌ वेकिग विभाग के आदेय से अछूयग दिख़लाबा जाता 
हूँ । निकासी विभाग की सपत्ति में चादी, मुद्रा के रूप में रूपये, भारतीय सरकार की 
रुपये के रूपए में प्रतिभूतियां, सुवर्ण मुद्रा, सोना वुलियन, स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ होती हे । 
सुवर्ण मुद्रा तवा मोना चालीस करोड़ रुपये से मूल्य में क्रिती समय कम नही होता, तथा 
सोता तथा स्ट्लिग प्रतिभूतियों को सम्पूर्ण रक्षित निधि का चालीस प्रतिगत होता 
अनिवार्य है। केद्वीय सरकार की स्वीकृति लेकर चालीम प्रतिनत की सीमा को सीमित 
काल के छिये, विशिष्ट कर देकर, घटाया जा सकता है । इस प्रक्नर भारत में जो 
प्रयाली प्रयुक्त है वह उल्लिखित दोनो पद्धतियों का सामंजस्य है ! 

ह्ितीव महायुद्ध का अनुभव बतलाता हैं कि नोट की निझासमी की जो प्रगाली 
भारत में प्रयुक्त है, उसमे मुद्रा-स्फीति को रोका नहीं जा सक्रा | स्टलिय कोव व्ताए 
रखने का उपबन्ध, जो अत्यधिक निकासी पर रोकवान रखने के छिये लगाया गया था, 


५१० अर्थशास्त्र के आवृनिक सिद्धान्त 


और भी अधिक मुद्रास्फीति का कारण बना। युद्धकाल में सरकार ने जो माल 
खरीदा था, उसके बदले में स्टर्लिंग प्राप्त हुआ। यह स्टर्लिंग छवन में रिजर्व वेक के 
निकासी विभाग के हिसाव में ले जाबा गया और उसी के आधार पर मारत में नोट 
चाल हुऐ । यद्यपि कानून का अक्षरण पालन हुआ परल्तु नोटो का प्रसार बहुत अधिक 
हो गया । इस प्रकार का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि १ सितम्बर १९३९ 
को १८२ करोड रुपये के नोटो का चलन हो रहा था और ४ जनवरी १९४६ को यह 
चलन वढ कर १,२१८ करोड हो गया। रिजर्व वेक्र के निकासी विभाग में 
तत्स्थानीय स्टलिग प्रतिमृतिया ५९ करोड से वढकर १,११० करोड हो गई । 

१०. केन्द्रीय बेक राज्य के वेकर के रूप में (किक्षाकटए 0 पी€ 
$08/८)--हेन्द्रीय वेक का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य सरकार के लिए बैक के रूप में कार्य 
करना है। देश की सरकार के समस्त शेष रोकड केन्द्रीय वेक में रखे जाते है । केद्रीय 
बेक साधारणतया इन पर कोई व्याज नहीं देता | कितु केन्द्रीय बेक सरकार की कुछ 
सेवाए कर देता है| सामान्यत केन्द्रीय बेक सरकार के वित्तीय अभिकर्ता के रूप में 
कार्य करता है। तथा सरकार को मुद्रा, विनिमय तया वित्त-विषयक परामर्ञ देता है । 
“केन्द्रीय वेकी के राज्य के लिए बेक का कार्य करने का कारण केवल यही नही है कि 
ऐसा प्रवन्ध राज्य के लिए सुविधाजनक तया मितव्ययता से युक्त होता है, वरन्‌ यह्‌ भी 
हू कि सार्वजनिक वित्त तया द्रव्य-विषयक मामलो में घनिप्ट सम्बन्ध होता हैं ।/* 
(डी काक) राज्य की विभिन्न वित्त-विययक क्रियाओ द्वारा द्रव्य-वाजार, विनिमय की 
दरी, तथा केन्द्रीय बंक की ऋण देने की नीति में हस्तक्षेप होता रहता है, अत राज्य 
के महाजनी कत्यो का केन्द्रीय वेक के हाथो में ही रहना अच्छा होता है। 

केन्द्रीय बेंक का राज्य से सम्बस्बित एक महत्त्वपृर्ण काये थोरें समय के लिए ऋण 
देना होता हैँ। केन्द्रीय वेक सरकारी खजाने के बिलो को, जो चाहे सीधे आए हो या 
अन्य बेको द्वारा आए हो, कटौती पर ले लता ह ) इस प्रकार ये ऋण थोडे समय के 
लिए दिए जाते हैं । यह इसलिए क्या जाता है, जिसमें प्राप्त होने वाली आय के 
आवार पर, वह अपने चालू आथिक दावित्वों के भार से मुक्त हो सके युद्ध-प्री्े 
जापनिकाल में सरकार को इस प्रकार दिए गए ऋण के फठस्यरूप बढुत अधिक मुद्रा 
स्फीति हो सकती हैं। १९१४-१८ में तथा इसके पश्चात्‌ फ्रास, जर्मती तथा योरोप में 
अन्यत्र ऐसा ही हुआ । “राज्य को दिये गये ऋण के कारण मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा के 
मूल्य में दमी होने के उदाहरणो से इतिहास भरा पडा है । अनुभव से ज्ञात होता है कि 
सरवार द्वारा जघिक ऋण लिया जाना चाहे वह केद्धीय बेक से सीधा लिया जाय 
अथया क्टौतियों हारा लिया जाय, मुद्रा-स्फीति का सबसे सरल तथा कभी-कमी एक- 
मात्र साथन होता हैं ।” (डी काक) । 

जव केन्द्रीय वेक खजाने के विलो अथ वा अन्य सरकारी प्रतिमूतियाँ के बदले में 
सरकार को अग्रिम घन (30५97८८5) देता है, तव सरकार द्वारा खच॑ किया हआ 





3. 76 +०९.--छ्कू टा। , 9 64% 


द्रव्य-बाजार तथा केद्धीय वेक ५2१२ 


रूपया जिन लोगो को प्राप्त होता है, वह उसे पुन व्यावसायिक बेकों के पास जमा करा 
देते हु । तदनुसार व्यावसायिक वेको की केन्द्रीय बवेक में जो रकम जमा होती है, बह 
बढती है । यह जमा रकम नकदी के समान ही सम्रझों जाती है। और इसके जावार 
पर व्यावसायिक बेक अपना ऋग तथा अग्रिम बन बडा लेता है। इस प्रकार मद्रा रफीति 
का प्रारम्भ होता है। अत यह आवश्यक है कि केद्धीय वेंक राज्य से अलग रहे जिनमें 
खत्तरे के समय धन की माय के रूप मे सरकारी दबाव का बेक द्वारा विरोब हो सके। 
प्रथम महायुद्ध में तया उसके पश्चात्‌ छुछ देशो की सरकारों द्वारा ऋग लिये जाने के 
फठस्वरूप होने वाले विनाशकारी परिणामों को देखते हुए, हाल में स्थाप्रित कुछ 
केन्द्रीय वेको (चिली, चेकोस्लोवेकिया, दक्षिणी अफ़रीका तथा भारत) पर कानून द्वारा 
प्रतिवन्‍्ध लगाए गए थे, जिसमें सरकार द्वारा लिए जाने वाले रण पर रोकथाम बनी 
रहे । परन्तु आपत्तिकाल में ये प्रतिवन्ध ढीले करने पडे । 

रिजये वेक आफ इण्डिया राज्य वेक वन कर कई कार्य करता है । यह केन्द्रीय 
सरकार का तथा राज्यों की सरकारो का रुपया लेता है। उनकी |जमा रकम की सीमा 
के जन्दर भुगतान करता है, उनका विनिमय तथा अन्य वेकर-विपयक कार्य सचान्य्ित 
करता है। राज्य को दिये गए अग्रिम घन के सम्बन्ध में रिज्न वेक पर कोई रोक नही 
है, परन्तु यह अग्रिम-बन दिये जाने के तीन मास के अन्दर अवब्य वापस आ जाना 
चाहिये । वेक किसी भी देश की सरकारी प्रतिभूतिया खरीद सकता है, किन्तु प्रतिवन्ध 
यह है क्रि महाजनी विभाग में जितनी रकम की ऐसी प्रतिभूनिया हो, वह रकम कभी भी 
बैक की घेयर-पूजी, रक्षित निधि तथा महाजनी विभाग के जमा सम्बन्धी दायित्वों के ३ 
भाग के योग से अधिक न हो; साय-साव यह भी प्रतिवन्ध है कि वे प्रतिभूतिया, जो एक 
वर्ष में अथवा दस वर्ष में पूरी होने वाली हो, किसी सीमा के वाहर न जायें । 

११ केन्द्रीय बेक वेको के लिए बैक के रूप मे (6 छेगगपलाड) 
527) --केन्द्रीय वेक महाजनों या अन्य वेको के लिए चेक के रूप में तीन हैसियतो 
से कार्य करता है। () व्यावसायिक वेको की नकद रक्षित निधि के अभिरक्षक की 
हैसियत से, (एप) ऋण देने के लिए अन्तिम आथय की हँसियत से, (3) केन्द्रीय जमा 
खर्च, निपटारों तथा हस्तान्तरणो के लिए बक की हैमियन से । 

(3) ब्यावसायिऊ वेको द्वारा केद्रीय वेक में अपनी नकद रक्षित निधि जमा कराने 
की आदत ऊा वीरे-बोरे विकास हुआ तवा इस आदइत का केद्रोय बेक के (सरकारी 
वेक तथा नोट निशालने वाले वेक के रूप में) कर्तव्यग्रलन से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा हू। केन्द्री3 बक के पास रजित निधि रखने में सब्घधि होने का कारण यह्त था 
कि केन्द्रीय बेको के नोडो पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता था, तथा सनन्‍्कारी 
अकिन काम केन्द्रीय वेक के द्वारा हुआ करते थे। पहले तो केन्द्रीय वेक के पास नकद 
झुपया रखना (या नहीं रखना) बन्य वेक्ो की इच्छा पर निर्मर था। परन्त वाद 
अधिकतर देशो में यह एक काननी पावन्दी कर दी गई 

एसा करने से कई छाम है । प्रथम, नक्द घन के प्रयोग में क्फिायत होती है । 
केन्द्रित होने पर राप्ट्र का नक्तद घन अधिक्त क्ियाणोल हो जाता हैं। द्वितीय, व्याव- 


५्श्र अर्थश्षास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


साथिक वेक अपनी रक्षित निधियो को, आवश्यकता पठन पर, केवल केन्द्रीय बेक के 
विलो में कटोती लगाकर बड़ा सकता है, तथा उन्हें स्वथ अपने सावथनों पर अचलम्बित 
नही रहता पढ़ता | तृत्तीय, केन्द्रीय बैक को अन्य बेको को ऋण देने से सम्बन्धित नीति पर 
सियन्त्रण प्राप्त हो जाता है । ऐसा क्योकर होता है, यह आगे स्पष्ट किया जाता है। 

भारत के अनुसूचित बेको (5८0€तण८त 920४3) (अनुसूचित बेक वे हे, 
जितका नाम , उनकी चुकता पूजी तथा रक्षित निधि के आधार पर, रिजर्व वेक 
अधिनियम को द्वितीय अनुसूची मे ममाविष्ट है) के लिए यह आवश्यक है कि वह 
अपने माग-विपयक दायित्वों का कम से कम पाँच प्रप्तिशत तया समय-विषयक दायित्वो 
का कम से कम दो प्रतिशत रिजवे बेक में जमा रखें । वर्तमान काल में लगभग एक सौ 
अनुसूचित बेक है। 

(7) केरद्धीय बेक व्यावसायिक वेको के लिए ऋग-विपयक अन्तिम आश्रय है । 
जब व्यावसायिक वेक अपने साधनों को समाप्त कर चुकते हे तथा बाहरी साधनों से 
घन नही प्राप्त कर पाते तब केन्द्रीय बैंक का आश्रय ग्रहण करते है । केन्द्रीय बेक 
पुत की हुई कटोतियो द्वारा यह कार्य सम्पन्त करता है । 

मकुचित वर्षो में, केवल प्रथम श्रेणी के व्यावसायिक त्तवा कृपि-पम्बन्धी चिलो 
की पुन क्टौनी (7८07500ए07778) की जाती है । अर्थात्‌ वे बिल, जो ऐसे 
व्यावमायिक वेको, विलो का लेन-देन करने वालो, या दलालो द्वारा केन्द्रीय बेक के 
पास लागे जाते हें जिनको तकद रुपये की तात्कालिक आवश्यकता होती है और 
अपने किसी आदेश को नक्रद के रूप मे परिणत करना चाहते हे। विस्तृत अर्थो 
में, जोकि अब अधिकतर देशो म्रें मान्य है, पुन. कठौती करना “व्यावसायिक वैंको 
की लेनदारी को केच्रीय वेक के अतिरिक्त दायित्व में परिणत करना है, चाहे ऐसा 
कार्य सीधा किया जाय या घुमाकर” (डी काक़) | इस प्रक्नार पुन कठौती खजाने के 
बिलो तथा वकों या अन्य अर्थ-केसद्रों को दिये गये उन थोड़ी कालावधि वाले ऋणो 
पर भी राग होती है जो केन्द्रीय वेक द्वारा बिलो, प्रामिसरी नोटों तथा सरकारी 
प्रतिभृतियों के सम्बंध में दिये जाते हूं । 

पुन कटौती की सुविधा के कारण व्यावसायिक बेक अपना दैनिक कारोबार थोडी 
नकद रक्षित निधि द्वारा भी चला ले जाते है । क्योकि आपत्ति काल में वे केसद्रीय वेक 
का आश्रय ग्रहण कर सकते हे । इससे व्यावसायिक वेको की सम्पत्ति को अधिक छची- 
लायन तया अस्थिरता प्राप्त हो जाती है। परन्तु पुन कटीती के क्रम का दुरुपयोग 
न होना चाहिए । केवल आपत्तिकाल में इसका उपयोग होना चाहिए, सामान्‍य व्यापा- 
रिक क्रियाओं में नहीं । केन्रीय बेक को भी कठिनाई के समय में सहायता देने को 
प्रस्तुत रहता चाहिए, किन्तु साधारणत्या उदार नही होना चाहिये । व्यावसायिक वेकों 
में आत्म-निभरता बढाने के लिए यह आवश्यक है तथा आपत्तिकाल के लिए केन्द्रीय 
वेह्न की शव्ित को सचित रखने के लिए भी यह आावध्यक्र हैं | केवल इतना ही 
भरोत्ता, कि जापत्तिवाल में केन्द्रीय वेक ने सहायता मिक सकती है, जनता में व्याव- 
साथिक बैंको का विश्वास जमाएं रखने के लिए पर्याप्त है । 


द्रव्य-वाजार तथा केन्द्रीय वेक ५१३ 


(70) केन्द्रीय जमा-खर्च (0८70) का काये सभी केन्द्रीय वेक करने है। 
कुछ देशों में वो यह परम्परा अयवा सुविवा मात्र है , अन्य देशो में यह कानूनी पावन्दी 
हैं। जबकि केन्द्रीय वेक व्यावसायिक वेफो की नज्द रक्षित निधि के अभिरक्षक है, वो 
उनकी इस स्थिति का उपयुक्त फल होता तक्रतगत है जबकि अन्य बेक, केंद्रीय वेक 
के पास नकद रक्षित निधि रखते हूँ तो केन्द्रीय बैक के खातों में जमा या नाम करा 
कर उनके आपसी नियटारे सुविधापूर्वक हो सकते है । कई देशो में तो व॑ को की आपसी 
तथा केंद्रीय वेक से सम्बन्धित दायित्वों का खडन करने के लिए ललग जमा-ख़र्च के 
केन्द्र होते है । इन देशों में, जो कुछ अत में शेप निकलता है, वह बिना नकदी दिए 
व्यवसायिक वेको तथा केंद्रीय बेक़ के खातो में जमा-खचे मात्र से ही दिया-लिया 
जा सकता है! जमा-ख के फलस्वरूप किसी त्रेक की केद्धीय वक के पास जमा 
निश्चित सीमा के नीचे भी गिर सकती हैं । ऐसी दणा में वह वेक कुछ दिन के लिए 
पुन. कटौती के आधार का सहारा ले सकता है, जव तक कि कमी पूरी व हो जाय | 

हिसाव निपटाने की प्रणाली सुग्धिजनक होने के अतिरिक्त किफायती भी हू । 
इससे, आपत्तिकाल में, वेक से रकम उठाना कम हो जाता है, तथा वंक हारा सम्पन्न 
होने वाली महाजनी पद्धति सुदृद होती है । इसके अतिरिक्‍त केन्द्रीय वेंकर को यह पता 
रहता हूँ कि व्यावसायिक वेको की सम्पत्ति की अस्विरता के सम्बन्ध में उनकी दणा 
कमी हूँ । इस जानकारी से केद्धीय वेक को देश में ऋग-विपयक फैडाव पर निवत्रण 
रखने में सहायता मिलती हूँ । 

१२ साख का नियत्रण (6०7४० ०६ (7८०१६)--नियंत्रण के उद्दृश्य 
(796८ 09]6०८प४ंए८४)--केद्वीय बेक निम्नछिखित उद्देश्यों को लेकर साख का 
नियन्रण करता हैं -- 

(क) स्वर्ण के रूप में रहने वाले, रक्षित निधि को घटाने वाले भीतरी तथा बाहरी 
दवावो से उक्त निधि का वचाव, 

(ख) भीतरी कोमनों पर स्वायित्व बनाए रहना, 

' (ग) विदेशी विनिमय का स्थायित्व प्राप्त करना , तथा 

(घ) उत्पादन तथा रोजगार में घट-चइ (सिपटाप&0075) को दूर करना। 

स्वर्ण-विपयक मापदण्ड बना रहने के कारण स्वर्ण निधि के बचाव की आवश्यकता 
उत्पन्न होती है । स्वर्ण मान देध (800 5#2॥0० पे ८००४४ ७) में सोने का स्वतत्रता- 
पृर्वंक आयात तथा नियति हो सकता है | तया ऐसे देश की मुद्रा को कानून के अनुसार 
सोने या स्वर्ण मुद्रा के रूप में रूपान्तस्ति किया जा सकता हैं। ऐसे देश में माप के 
अत्यधिक विस्तार मे मृद्रा-स्फीति हो जाती है । जब देश के अन्दर कीमतें बह जाती हे तव 
पहुले तो वेकों से लविक नक्तदी निवगली जाती है तया केद्धीय बे को मे अधिक सोना 
निकाला जाता हं, जिसमें उच्च स्तर के सौदे निपट सके। यह “निधि घटाने बाला भीतरी 
मार्ग” कहलाता है। दूसरी वात वह ह कि जब अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो से देश के अन्दर कोसनें 
अधिक होती हैँ तद जावात को प्रोत्साहन मिलता हूँ तथा निर्यात हतोत्साह हो जाता है 
ब्यापार का मतूलन बिगड़ जाने के कारण सोने का निर्षात करना पडता है। इसको विधि 
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घटाने वाला बाहरी मार्ग” कहते हैं । यदि विदेशी पूजी लगाने वालो का मुद्रा के भविष्य 
में विश्वास उठ जाय और वे अपनी जमा वापस लेने लगें तो भी सोता बाहर जाने 
लगेगा । इन दक्षाओ में केन्द्रीय वेक सासत्र को सकुचित करेगा, कीमतो को गिराएगा, तथा 
स्वर्ण निधि घटाने वाले भीतरी तथा वाहरी मार्गों को वन्‍्द करेगा। 
दूसरा उद्देश्य आन्तरिक कीमतो में स्थायित्व वनाए रखना हैं। कीमतों की घट- 
बढ से होने वाली विभिन्‍न हानियो का हम पहले उल्लेख कर चुके है । कीमतो में स्थिरता 
न रहने से आथिक सम्वन्धो में गहबडी, विपषमतायें तथा बुरे सामाजिक फल होते हे । 
केस्दरीय वेक लोगो की आवद्यकतानुसार क्रय शक्ति की पूर्ति का नियत्रण करके घटबढ 
को बहुत कुछ कम कर सकता है। 
विदेशी विनिमय (अर्थात्‌ विदेश द्रव्य का देश के द्रव्य में मूल्य) में अस्थिरता से 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में गडवडी उत्पन्न होती हैं। 
इस विपय पर मतभेद रहा है कि भीतरी कीमतो में स्थिरता या विनिमय की 
स्थिरता--इन दो उद्देश्यों में से कौनसा उद्देश्य लेकर केन्द्रीय बेक को चलना चाहिये, 
जब कि अवसर ऐसा हो कि दोनो उद्देश्य एक साथ नही प्राप्त किये जा सकते हो | यदि 
समस्त सम्वन्वित देश स्वर्ण मान पर आरूढ है, तो भीतरी कीमतो के नियन्त्रण का 
फल अपने आप यह होगा कि विनिमय सकुचित सीमा* के अन्दर रहता हुआ स्थिर 
हो जायेगा । अत सन्‌ १९१४ के महायुद्ध तक कीमत-स्तर में विशेष गड़बड़ी उत्पन्न 
किये बिना ही, विभिन्‍न देश विनिमय को स्थिर बनाए रखते थे । किन्तु जिन दिलों में 
कागजी मुद्रा का रूपान्तर एक देझ्व से दूसरे देश के वीच नही हो सका, उन दिनों में 
विभिन्‍न देशो की कीमतें अलग-अलग मार्गों पर चछ पडी और फलस्वरूप एक देश तथा 
दूसरे देश के वीच कीमतो के स्तर में खाई हो गईं । ऐसी परिस्थितियों में, विनिमय की 
स्थिरता चाहने वाछे देश को अपने देश में कीमतो के स्तर में घट-बढ को विदेशी कीमनों 
के अनुरूप ही रखना पडा । ऐसा करने से उस देश की भीतरी आशिक व्यवस्था में बहुत 
उथल-पुथल हुई । अत आधुनिक काल में केन्द्रीय वेको ने भीतरी कीमतो की स्थिरता 
पर अधिक व्यान दिया है, तथा विदेशी विनिमय को अपनें-आपको परिस्थितियों 
के अनुकूल बना रे ने के लिए छोड दिया है | अन्य विषयो में समानता न' होने पर जिस 
देश की विदेशी व्यापार में अधिक रुचि होगी, (जैसे इगलँण्ड), वह विदेशी विनिमय 
पर अधिक ध्यान देगा, और जिस देश का तुलनात्मक दृष्टि से विदेशी व्यापार कम 
होगा (जैसे भारत) घह भीतरी स्थिरता पर अधिक व्यान देगा। भारत सरकार की 
मुद्रा सथा विनिमय विषयक नीति की आलोचना के रूप में यह कहा जाता रहा है, कि 
यहाँ भीतरी कीमतो की स्थिरता १र कम ध्यान और विदेशी विनिमय की स्थिरता पर 
अधिक ध्यान दिया गया | 
हाल ही के एक नये दृष्टिकोण के अनुसार विनिमय की स्थिरता तथा भीतरी 
कीमतो की स्थिरता इन दोनो उद्देश्यो की आवश्यकता नही है। विश्वव्यापी मदी के दिनो 
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के अनुभवों के आबार पर इस दृष्टिकोग ने जन्म लिया है। इसका कहना है कि केन्द्रीय 
बँक का उद्रेग्य यही होना चाहिए कि व्यापारिक चक्र को रोके , उसे बहने न दे। उद्देश्य वह 
होना चाहिए कि व्यापार उचित रूप से चलता रहे और उसमे ज्यादा मदी-्तेजी 
(90078 2४० शैण्ण[$) न आए । वेकिंग नीति के औचित्य के विषय में क्राउवर 
का कहना है कक “वेकिंग नीति अपने में इतनी पर्याप्त नहीं होगी की आधिक पूर्ण 
नमृद्वि (८८0॥0०घाट पा०७१9) की स्थिति आजाए | इसका पहला काम तो जटिल 
साख पद्धति को उसकी प्राकृतिक अनिश्चितता से रोकना चाहिए जिससे आयिक घट- 
बढ़ में वृद्धि न हो। इसका दूसरा काम ऐसी गड़बड़ को कम करना है जिस पर इसका 
कोई वस नही चल्ता । किन्तु इन कारणों को हमे द्वव्य की सीमा से वाहर देखना 
चाहिए ।* 

बहुत समय तक अर्थ॑गास्त्री हाट्रे (स्ि०५७४४2ए) के इस विचार को मानते थे 
कि “वेक-माख स्वत अस्थायी है” । इस विचार के अनुसार बेक व्यापार-चक्र को और 
जटिल बनाते है| बंक-साख्र स्फीति काल में स्फीति को प्रोत्साहन देती है ओर सकुचन 
के समय सकुचन को प्रोत्साहित करती है । प्रो विटेसी (#श४४ाप०४८५) ने यह 
दिखलाने की चेप्टा की है कि बेक के जमा स्थायी प्रभाव डाल सकते हे। यह व्यापारिक 
'बेको के आदेद के रूप में अन्तर पडने के कारण सम्भव हो गया है। पहले वेको के 
अधिकाद आदेश व्यापारिक पत्रों (20/एगरग८०८ाथ ए9थ7९८:७) के रूप में होते थे। 
लेकिन अब इनका अद्य घट गया है और सरकारी सिक्‍्योरिटियो का अश बढ गया है 
जो अपेक्षाकृत अधिक स्वायी होती हैं । 

सन्‌ १९४५ में अमेरिका में सरकारी सिक्‍योरिटिया व्यापारिक वेको के आदेय का 
७५ प्रतिशत भाग थी । लडाई के बाद व्यापारिक पत्रो का अभ बढ गया है लेकिन १९४८ 
में सरकारी पत्र ५५ प्रतिशत थे जब कि सन्‌ १९२९ में केवल १० प्रतिशत थे । 

१३ साख के नियंत्रण में कठिनाइया ([शरंविट्एणंधरड ०ा(फट्वा (०7- 
४0!)--थदि केन्द्रीय वेक उपर्यवत्त उद्देण्यो में से एक या अधिक को प्राप्त करना 
चाहें तो भी इस मार्ग में भारी कठिनाइया है। प्रथम, साख का नियत्रण करने में तो 
इझठिनाइयपा हैं ही, द्वितीय, यदि साख को नियत्रण कर भी लिया जाय तो भी यह 
आवश्यक नहीं है कि उद्देश्य प्राप्त हो जायेंगे। साख के निप्रतण में कठिवाइया निम्न- 
लिखित हे 

(१) वेक-साख ही का एकमात्र रूप नही है। अन्य प्रकार की व्यावमायिक साख 
जैसे विनिमय-पत्र, ऐसे प्रामिसरी नोट जिनकी वेको धारा कदौरी नही हुई है, खाता बाकी 
भादि होते है, जिन पर केन्द्रीय चेक का नियत्रण नही के बराबर है । 

(२) ब्ेक्न साख के मामले में भी समस्त वेक्ो का केन्द्रोम वेक से सीधा सस्वन्च नहीं 
होता | उदाहरपाय॑, सप्रुक्त राज्य में व्यावसायिक वेकी में से जिनके साधन सम्पूर्ण साखवो 
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का पाँचवाँ अश है, फेडरल रिजव॑ प्रणाली के बाहर है । भारत में तो पुराने ढग के महा- 
जन, जो भारत के कुल महाजनी कारोबार का ९० प्रतिशत कारोबार करते है, अब भी' 
रिजवे बेक के प्रभाव-क्षेत्र के वाहर है । 

(३) यदि समस्त बेक “सदस्य” बन जाये, तो भी व्यावसायिक बे को के सदा सहयोग 
नही देने पर तथा निश्चित मार्ग पर न चलने पर वही प्रश्न शेष रह जाता है। विना 
इस सहयोग के साख का नियन्त्रण हो ही वहीं सकता । 

(४) देश के आर्थिक ढाचे में बेको के अतिरिक्त अन्य तत्त्व सी हैं। अर्थात्‌ के 
प्रिस्थितियाँ, जो व्यापारी वर्ग के रुख को प्रभावित करती रहती है, केन्द्रीय वेक के कार्य- 
क्षेत्र के परे है। 

(५) साख का प्रयोग वयोकर और कैसे किया जायगा, इस पर केन्द्रीय बेक को 
नियन्त्रण नही प्राप्त हो सकता । उदाहरणार्थ, पूर्ण व्यावसायिक ऋणों का प्रयोग सदठे 
में किया जा सकता है । 

इसका यह अर्थ नही कि केस्द्रीय बेक द्वारा किये गये साख को नियत्रित करते के 
प्रथत्त का असफल होना अवश्यम्भावी है । ऊपर तो केद्धीय बक के कार्यक्षेत्र की सीमायें 
दी हुई हे । वेक के अधिकारियों को इनका ध्यान रखना पडेगा। 

यदि वेक साख को नियन्त्रित कर भी ले, तो भी इसका यह अर्थ नहीं कि कीमतोः 
में स्थिरता, विनिमय स्थिरता आदि अपने माप आ जायेगी। इसमें भी कठिनाइयों 
उपस्थित होती हैं । 

अब हम साख के नियन्त्रण की प्रणालियों पर विचार करेंगे--ये हे * (7) वेक-दर 
की नीति (॥) खुले बाजार के कृत्य (॥7) साख की राशनिंग, (7ए) अन्य प्रणालियाँ 

१४ बेक-दर की नीति (776 फेशाए-रि४४८ ?णा८ट०)--बेक-दर वह 
दर है जिस पर किसी देश का केद्धीय बेक प्रथम श्रेणी के बिलो की कटौती करने को 
प्रस्तुत रहे । अत यह दर केंद्रीय वेक की कटौती की दर है। वाजार रेठ या कटौती की 
दर वह दर है, जो दव्य-वाजार में अन्य ऋण देने वाली सस्थाओं में प्रचलित हो। केख्दीय 
बेक अन्तिम आश्रय के रूप में ऋण देने वाला बक होता है, अत बेक की दर बाजार की 
दर से ऊची होती है । ब्याज की दर--ये शब्द अधिक्रतर लम्वी अवधि के लिये लगाये 
गए घन पर छागू होते है। 'अल्पकालोन दर (८४7) 7£८) व्याज की उस' दर 
को कहते ह जो बिलो के दलालो को थोडे समय के लिए अग्रिम देने के लिए की जाती 
है। पूर्णतया विकसित द्रव्य वाजार में इन समस्त दरो का एक दूसरे से निरन्तर 
सम्बन्ध वना रहता है। उदाहरणार्थ, प्रयम महायुद्ध के पूर्व इग्लैण्ड में वेक अपनी 
'अल्पकालीन दर' को अधिकत्तर वेक दर से लगभग १॥ प्रतिशत नीचा रक्‍्खा करते 
थे तथा विलों के दछालो आदि को बहुत छोटी अवधि के लिए दी गई रकमो 
के लिए साथारणतया जमा कराने की दर से ॥ प्रतिशत ऊँची दर रकक्‍्खी जाती 
थी, जिसमें वेक को लेन-देव में मुनाफा रहे । ग्राहकों से अग्रिम घन में बेक-रेट से 
लगभग एक प्रतिशत नधिक लिया जाता था, किन्तु पाच प्रतिशत न्यूनतम दर थी + 
कटौती की बेक-दर तथा वाज़ारू दर का सम्बन्ध द्रव्य-वाजार की परिस्थितियों पर 
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निर्भर रहता था। 

ऐसी परिस्थितियों में बंक-रेट के बदलने से अन्य सव रेट सावारणतया उसी ओर 
चल पड़ते थे, किन्तु सर्वदा ऐसे परिणाम उत्पन्त नही हुआ करते थे। 

उन देशों में जिनमें द्रव्य-बाजार इतनी भली भाति सुसगठित नही है, वेक-दर 
तथा अन्य दरों का सम्बस्ध इतना निकट नहीं होता। अत केन्द्रीय बैंक कटोती की 
अपनी दरों या रेट में परिवर्तन करके अन्य दरो में परिवर्तत इसी सीमा तक नही 
कर पाता । 

बेंक-दर की नोति का सिद्धात (4]6 4]९८07ए ०0 88प्रोन्‍-0४0० 7?0॥0८9) 
-+ईस सिद्धान्त के अनुसार केन्द्रीय बेक की वंक-दर में परिवर्तत करने पर समस्त स्था- 
नीय दरो में परिवर्तन जा जाता हैं । यदि बंक-रेट वढाया जाता है, तो बाजारू-दर तथा 
द्रव्य-वाजार की अन्य ऋण देते की दरे बढ जाती हे, तथा जब केर्द्रीय बैंक अपना बेक- 
रेट घटा देता है तव कटौती की वाजारू-दर तथा अन्य दरें भी गिर जाती है । इन परि- 
बर्तनों का प्रभाव द्रव्य की माँग तथा पूति पर पचता है। जब दरे बड़ जाती हूं, ऋण 
हेना कम, तया जब दर घट जाती है, ऋण छेना बढ जाता है। अर्थात्‌ प्रथम परि 
स्थिति में साख सकुचित तथा द्वितीय परिस्थिति में विस्तृत हो जाती है । विदेशी थोडी 
अवधि वाली पूजी का प्रवाह भी प्रभावित होता है। जब दरे ऊची होती है त्तव 
विदेशी निधि आने लगती है और जब नीची होती हँ तव जाने लगती है। साख के 
सकुचन से भीतरी कीमतो का स्तर गिरने लगता हैं तथा साख के विस्तार से भीतरी 
कीमतों का स्तर उठने ऊूगता है । जब व्याज की दरें नीची होती हे, तब व्यापारिक 
तथा औद्योगिक दोनो प्रकार की क्रियाएं प्रोत्साहित होती हँ, तथा जब ऊँची होती है, 
तब हतोत्साह होती हैं । साख को सक्रुचित करके घरेल रहागत तया कीमतो को गिरा- 
कर अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार मे समता लाई जा सकती है, क्योकि इसके फलस्वरूप निर्यात 

इैगा तथा आयात घटेगा। 

स्वर्णमान के अन्तगेत बेक-दर को नीति (उव्योस-रित्वा2 ?7णीएए पातवेदटा 
4५06 80970270)--इस नीति का सिद्धात स्वर्ण मान के विशेषतया अनुकूल है। 
अत ब्रिटेन में १९१४ के पूर्व इससे बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया । स्वर्ण मापदण्ड के 
अन्तर्गत व्यापार का असतुलन तव होता है जब विनिमय की गति उस स्थल पर पहुच 
जाती है जहा कि नोने का निर्यात सीमा पार हो जाय तथा सोना बाहर जाने छगे । 
ऐसा होने का कारण या तो पूजी का अत्यधिक निर्यात होता है या तैयार माल का 
अत्यधिक आयात होता है। इसके विपरीत जब भुगतान चेप (उतोीज्वा८९ 
492 एग्रथ्या) १ पक्ष में हो जाता हैं तब सोने का प्रवाहु भीतर की ओर हो 
जाता है । 

सोने का प्रवाह वाहुर की ओर होने का कारण यह हो सकता है कि उत्पादन 
की घरेलू लागत अधिक हो, जिसके फल्स्व॒स्प निर्यात हतोत्साहित हो जाय और 
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आयात प्रोत्साहित हो जाये, या अपने देश की मुद्रा पर अविश्वास होने के कारण, 
विदेशों में पृुजी अधिक लगा दी जाय या सटटटे का प्रभाव काम कर रहा हो। ऐसी 
परिस्थितियों में बेक-रेट बढाने का फल हुआ---साख का सकूचन । वस्तुओ तथा प्रति- 
भूतियों का विक्रय बढ गया, क्योकि व्याज की दर ऊची होने के कारण उनको पडी 
रहने में लागत अधिक हो गई, विभिन्न वर्गों की आय घट जाने के कारण घरेलू माग कम 
हो गईं, सट्‌टा तथा नये काम में पूजी लगाना कम हो गया , कीमतें और मजदूरी कम 
हो गई । अत फल यह हुआ कि निर्यात बढने लगा, विदेशी पूजी आने लगी, विदेणी पूजी 
जो लगी हुई थी, कम होने लगी आदि। इस प्रकार 822 संतुलन पुन स्थापित 
हो गया । सोने का वाहर जाना वन्द हो गया । यदि इस नीति को काफी दिन तक 
वरता जाय तो सोना देश में आने लगेगा, साख का तनाव (टाल्का इताप- 
8०7८५) कम हो जाएगा, द्रव्य की दरे गिर जायेंगी तथा कारोबार पुन जोर पकडेगा। 

इस प्रकार ब॑ क-दर के ऊचा करने के दो प्रभाव पडते है. () तात्कालिक (277776- 
078९) तथा अन्त्य (7) (पाध7906) । तात्कालिक फल तो यह होता है कि विलो 
की कटौती मह॒गी हो जाने के कारण ऋण लेना कम हो जाता है। द्रव्य व॑ को के बाहर नहीं 
जा पाता । यही नही, वाहर की निधि भी आने लगती है, क्योकि वे क-रेट के बढने पर 

महाजनों की रुपया जमा करने की दर भी बढ जाती है । अन्त्य का फल यह होता है 

कि जब सोना लगातार आता रहता है, तो केच्धीय बेक बेक-रेट को नीचा गिराता है । 

इससे द्रव्य का मूल्य कम हो जाता है, साख, व्यापार, उत्पादन, रुपया छूगाना, तथा 

सदठा ये सब प्रोत्साहित होते है, घरेलू कीमतें तथा छागत बढ जाती हैँ | आयात 

प्रोत्साहित होता है तथा निर्यात हतोत्साहित होता है। विदेशों में रुपया लगाने को 
प्रोत्माहन मिलता हैं । यदि लरूम्वी अवधि तक यही नीति बरती जाती रहे तो 

भुगतान में अमतुरूम पंदा हो जायेगा और सोने का प्रवाह मौतर की ओर न रह कर 

वाहर की ओर हो जायेगा | / 

पेक दर-नीति की सीमायें (7 77778 (/07फ्रत0705 छा फ्ेक्मा: रिक्वा८ 
70769 )--विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि वेक-दर नीति की सफल 
भ्रियान्विति के लिये कई शर्तों का पालन आवश्यक हो जाता है--- 

(7) अन्य सव दरो की गति को वेक-दर की गति का अनुगामी होना चाहिये, 
जिसमे यथासम्भव साख विस्तृत तथा सकुचित होता रहे । 

(7) देश का आथिक ढाचा रूचीला होना चाहिये, जिसमें साख-विषयक परिवर्तन 
के फलस्वरूप मजदूरी, लगान, उत्पादन, व्यापार आदि में भी तदनुसार परिवर्तन हें 
जाय । 

ब्रिटेन सरीखे संगठित द्वव्य-वाजार में प्रथम शर्ते परिपूर्ण होती है। 

ब्रिटेन में ऐसी परिपाटी हो गई है कि अन्य सब दरो का सम्बन्ध वेक दर से एक-सा 
ही चलता रहता हैं। कभी-कभी जव द्रव्यन्वाजार में आवश्यकता से अधिक निधि सचित 
हो जाती हूं, ब्रेक-दर भले ही प्रभावशाछी न रहे, और अन्य मार्म ग्रहण करना पडें। बहुत 
से अन्य देशो में यह बर्त भी पूर्ण नही होती । अत वहाँ वेक-दर-नीति को वहुत कम 
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सफलता प्राप्त होती है । दूसरी छार्त के सम्बन्ध में भी ब्रिठेन की स्थिति विभेषतया सन्‌ 
१९१४ के युद्ध के पूर्व, बहुत अच्छी थी। आधिक ढाचा बहुत ऊूचीला था। द्रव्य की 
दरो तथा साख की परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार मजदूरी, छगान और उत्पादन 
में बहुत कुछ परिवर्तन दो जाया करता था। कुछ समय पश्चात्‌ ब्रिठेन के आशिक ढाचे 
वा लचीलापन जाता रहा। इसके कई कारण थे, जिनमे स्वरणमान का टूट जाना, मुद्रा 
का नवीन प्रवन्ध के अन्तर्गत आ जाना, तथा मजदूरी तथा कीमतों का नियमन 
प्रवाव थे । 

अन्य देशो में, वेक-दर-तीति को बहुत कम सफलता मिली, क्योकि उपयुक्त दोनों 
शर्ने विद्यमान नही थी । हाल में साख के नियन्त्रण का यह मार्ग ब्रिटेन में भी गोण हो 
गया है। इसके महत्त्व में कमी का कारण है--दव्य-बाजार की/परिस्थितियों मे परि- 
वर्तन तथा आथिक ढाचे का कठोर हो जाना। द्रव्य-ब्राजार के विषय में विकास के 
रूप में कई परिवर्तन हुए । घरेलू व्यापार अब वेक ड्राफ्टो के आधार पर अधिक और 
विनिमय पत्रो के आधार पर कम चलता है । विदेशी हुडियो का महत्त्व भी कम 
टी गया है क्योकि लदन का आ्थिक स्तर आज इतना ऊचा है जितना १९१४-१९१८ 
के युद्ध के पूर्व था । इससे रूदन मे कटोती के लिए आने वाली विदेशी हुडियाँ कम हों 
गई है, यही नही, थोडी अवधि की लागत के लिए खजाने के बिलो ने थोडी अवधि की 
हुडियो का स्थान ग्रहण कर लिया है। इससे द्वव्य-वाजार पर खजाने का प्रभाव बढ़ 
गया है। इस प्रकार के परिवर्तत वेक दर नीति की क्रियान्विति के लिए उपयोगी नही 
होते । 

१५ वंक-दर नीति के सम्बन्ध में कीन्‍्स का दृष्टिकोण (& ८एा८४' 
जएाहए 0 फिधास्नरे ४४८ 2000॥९09)--ल्वर्गोष लाई कीनन्‍्स के मतानुसार वेक-दर 
के पुराने सिद्धान्त इस बात पर बहुत जोर देते थे कि बेव-दर वेक के द्रव्य की मात्रा का 
निमयन करने का तथा देश की स्वर्ग-निधि के रक्षण का सावन हूँ । उन सिद्धान्तो में इस 
वात पर ध्यान नही दिया जाता था कि बचत को दुष्टिगत रखते हुए, रुपया लगाने की 
दर पर वेक-रेट का क्‍या प्रभाव पडता है। रूपया छूगाने तबा वचत--इन दोनो के सम्बन्ध 
में १रिवर्सेन का कोमतो, उत्पादन, काम घ्चे तथा मजदूरी पर क्या प्रभाव पडता 

कीन्स हाटरे की आलोचना करते है । हाटरे ने रुपया छगाए जाने के विषय पर 
जोर दिया था, किल्‍ु 'क्रेवल एक प्रकार से रुयया लगाए जाने पर (जअर्वाते बिके- 
ताओ और दलालों द्वारा अस्विर वस्तुओं में रुपया लगाया जाना) बेव-दर में परिवत्तंन 
का प्रभाव वतलाया जाता है, जिसका वास्तव में अस्तित्व नही है।१ कोन्स के मता- 
नुसार जल्पकालीन व्याज की दर मे तथा चालू पूजी वाली वस्तुओं के स्टाक में परि- 
वर्नेन द्वारा आशिक स्थिति को प्रभावित नहीं किया जा सकता, वरन्‌ दीवगालीन 
ब्याज की दरो तवा निश्चित पूजी वाले माल द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। बेक 
दर में परिवर्तन का प्रभाव न कैब अल्पकालढ़ीन ब्याज की दरो पर पदटता है, वरन्‌ 
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दीर्घकालीन दरो पर भी पडता है क्योकि दोनो एक दूसरे से सम्बन्धित है । दीवेकालीन 
दरो में परिवरतंन का प्रभाव रुपया लगाने घालो पर पडता है। रुपया छगाना दीव॑ कालीन 
ब्याज तथा राम की गुजाइज पर निर्भर हैं। यदि यह मान लिया जाय कि लाभ की 
गुजाइश उतनी ही रहेगी तो दी्घकालीव दर जितनी ऊची होगी, रुपया लगाना उतना ही 
कम आकपक । जब उद्यमी निश्चित पूजी वाले माल पर कम खर्च करता है, तब बड़े 
माल के व्यायार में काम कम हो जाता है । इसका फल होता है---कुछ आथिक आय का 
सकुचन तथा च'लू उपभोग व्यय में कमी । इसका फल यह होता है कि उपभोग्य माल के 
व्यापार में भी काम की कमी हो जाती है। उत्पादन तथा कीमतें चारो ओर से गिरने 
लगती है । इसके विपरीत जव व्याज की दरे गिरती है, तव फल उल्टा होता है । 
अपनी हाल ही की कृति” में कीन्स ने सामान्य आर्थिक स्थिरता के लिये बचत तथा 
रुपया लगाये जाने--इन दोनो में सतुलन वनाए रखने के महत्व पर और अधिक जीर 
दिया है किन्तु उसके मतानूसार खुले बाजार में सचालन (0.9८:७४०07) द्वारा द्रव्य की 
मात्रा के नियमन को छोड़ते हुए , इस प्रकार की साम्यावस्था (८(एणातप्ाग) वैक- 
दर नीति द्वारा नही वरन्‌ राज्य द्वारा, राज्य की ओर से रुपया लगाया जाना सगठित 
करके दया मदी के काल में सार्वजनिक कारें प्रारम्भ करवा कर किया जाना चाहिये। 
फीन्स का कथन है कि वेक-दर तीति साख के नियन्त्रण की ऐसी रीति है, जो अब 
पुरानी हो चुकी है। 
वेक-दर-नीति का प्रयोग अब भी समाप्त नही हुआ है किन्तु इसका महत्त्व बहुत 
कुछ कम हो गया है। अब भी यह गलत प्रवृत्तियो को सुवारने तया द्रव्य की पूति तया 
भाग पर अपने प्रभाव द्वारा, सतुलन के पुत्र स्थापन का साधन है। इस नौति की क्रिया- 
पद्धति अल्पकाछीन व्याज की दरो तथा अस्थिर माल मे रुपया लगाये जाने को प्रभावित 
करने के द्वारा है ( जैसा कि हाटरी का कयन है), अथवा दोघेकालीन व्याज की दरो, 
तया वडें माल में एपया लगाये जाने को प्रभावित करने के द्वारा है (जैसा कीन्स का 
कथन है)--यह पता रूगाना कठिन है। चाहे रुपया अस्थिर माल में या बडे माल में 
लगाया जाय, व्याज तो केवल लागत के तत्वों में से एक तत्त्व-मात्र है। व्यापार तथा 
कीमतो की दशा पर वहुत से तत्वों का प्रभाव पडता है | यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि हाटरी तथा कीन्स ने क्रियाओ की जो व्याख्या की है, बह एक दुसरे से बिल्कुल 
असम्बद्ध नही है। अन्तर केवड जोर देने से हो जाता है। वैक-दर में परिवतेन के फल- 
स्वत स्टाक रखे जाने में भी परिवर्तेन हो सकता है और निश्चित पूजी वाले माल में 
रुपया लगाये जाने में भी । 

१६ खुले वाजार की नीति (0एला-श० ६८ (09थक्का०ण॥8)-- 
विस्तृत अर्थों में, खुले बाजार की नीति का अर्थ ह--केन्द्रीय वेक द्वारा ऐसे किसी 
फागज की खरीद या विक्री, जिसका केन्द्रीय वेक आदान-प्रदान करता है, जैसे सरकारी 
मतिभूतिया, या अन्य सार्वजनिक प्रतिभूतिया या व्यापारिक हुडिया आदि, किन्तु इस 
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पद का प्रयोग सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के सम्बन्ध में होता है, चाहे 
जह अल्पकालीन हो या दीवंकालीन । यह खरीद या विक्री केन्द्रीय बेक की ओर से, 
'जानवूज्ञ कर बरती जाने वाली साख नीति के रूप में की जाती है। गत बीस या तीस 
वर्षो में साख के नियन्त्रण की इस रीत्ति का महत्व अधिक हो गया है ! 

खुले वाजार में नचालन जा सिद्धान्त वह है--प्रतिभूतियों के विक्रम के फलस्वरूप 

साख सकुचित होती है तथा क्रय के फलस्वरूप साख का विस्तार। जव केन्द्रीय वक खले 
वाजार में प्रतिभूतिया बेचता है, उनको बदले में किसी व्यावसायिक वे क का चेक मिलता 
है । यदि खरीदार (क्रेता) कोई बेक हैं, तो उसी वेक पर ही चेक काटा जाता हैं । 
दोनों स्थितियों मे फल एक ही होता है। सम्बन्धित वेक की १ह रोकड वाकी, जो केन्द्रीय 
बेक के पास रहती है, कम हो जाती है। रोकड घटने से वेक को ऋण घटाना पडता 
है । इस प्रकार साख का सकुचन होता है । जव केन्द्रीय वेक, प्रतिभूतिया खरीदता है तो 
अपने आप पर ही चेक काट कर अदायगी करता हैं। इससे व्यावसायिक वेको की 
रोकड वाकी वच जाती है और वे साख का विस्तार कर नकते है । “विधिमान्य मुद्रा 
(68 2 शातेटा। 70729) का ध्यान रखो और सास स्वयं अपना ध्यान रखेगी 
यही सूत्र है । 

वेक-दर-नीति को प्रभाव-युकत बनाने के लिए यह रीति कभी-कभी ग्रहण की 
जाती है | यदि सदस्य वेक, वेक-दर के अनुसार अपनी दरो को न बढावे, क्योक्ति उनके 
पास अतिरिक्त निधि हो, तो केन्धीय वेक इस अत्तिरिक्त निधि को प्रतिभूतिया बेचकर 
खीच सकता है, तथा इस प्रकार वेफो को जपती दरे बढाने के लिए वाब्य वर सकता 
हैं। वाजार में निधि की कमी वेको को वाध्य कर देती है कि वे सीवचा या घूमकर केन्द्रीय 
बैक से हुडियो को पुन क्टीौती करवा कर अण्ग लछे। यदि बेच्->ेठ ऊँचा हैं तो वाजार- 
'रेट तब नीचा कंसे रह सकता हैं ? 

सिद्धात की सीमाये (३ ।यय्वा075 ० (6 7 ८09७)--यह स्पष्ट है कि 

यह सिद्धान्त तभी काम करेगा जब कुछ टर्ते पूर्ण हो । वे घर्तोे निम्नलिखित हें--- 

() जव केन्द्रीय वेक प्रतिभृतियों की खरीद करता है, तव सदस्य बैंकों की नकद 
निधि बढ जाती है, तथा जब केन्द्रीय वेक प्रतिभूत्िया वेच्रना है, तब सदस्य वेको की 
नकद निधि घट जाती है । ऐसा भी हो सकता है कि यह न हो । प्रतिभूतियों का विक्रय 
वैको में सोना आ जाने से, या चलन में रहने वाले नोट जा जाने के बराबर हो 
सकता हूँ । प्रतिभूतियों की खरीद के साथ-साथ सोने की निकासी या एकत्रीकरण 
के छिए नोटो की खीच भी हो सकती है। दोनो दद्याओं में सदस्य बैंकों की नकद 
“निधि प्रभावित नहीं होगी। 

(7) और यदि नकद निधि घट या वढ़ भी जाय तो भी व्ेक तदनुसार साख का 
दिस्तार या सकुचन न करे। रोजड और साख का जनुपात वरिठकुद निश्चित नहीं 
होता तथा वडी सीमाओं के झच्दर रहता हुआ भिन्‍न स्पिति से भिन्‍न हो सकता है । 
वेक केवछ नकदी सावतो के आवार पर साख को बिस्पृत्त वा सकुचित नड्ढी करेगा 
वरत्‌ विद्यमान आविक तथा राजनतिकऊ दगा को देख कर। 
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(70) तीसरी शर्त है कि जब व्यावसायिक वैको के नकदी साधन बढेंगे तब 
ऋणो तथा अग्रिम घनों की माग भी बढेगी। विपरीत क्रिया का विपरीत फल होगा ॥ 
परन्तु ऐसा होता भी आवश्यक नही है । आधिक तथा राजनैतिक स्थिति के डावाडोल 
होने पर सस्ती दर पर भी ऋग लेने वाले न मिलें, यह सभव है ।इसके विपरीत 
जब व्यापार चलता है, तथा लाभ की गुजाइश होती है, तब उद्यमी ऊँची दर पर 
भी ऋग लेगा । 

(7५) अन्त में, बेंक की साख का चलन सम-गति (००7४«7£ शष००7ा5 ) 
से चलना चाहिए। परन्तु बेक में जमा होने वाली रकम की गति एकन्सी नहीं 
होती । व्यापार की उन्नति के समय में जमा होने वाली रकम की गति वढ़ जाती 
हैं और मन्दी के दिनो में घट जाती हैं । 

अत चलन की गति अधिक हो जाने से साख के सकुचन की नीति निष्फल 
की जा सकती हैं । इत सीमाओ के होते हुए भी, वेक को साख के सकुचन तथा 
विस्तार में तथा केन्रीय बेक द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय तथा क्रय में अच्छा खासा 
सम्बन्ध है | 

बाजार में होने वाले सचालनो के लिए यह आवश्यक हैँ कि अल्पफालीन तथा 
दीध॑ंकालीन सरकारी प्रतिभृतियों का बाजार बडा तथा चलता हुआ हो । इस प्रकार 
का बाजार ब्रिटेन और सयुकत राज्य अमरीका में ही है, अतः साख के नियन्त्रण 
की यह रीति इन दो देशो में बहुत प्रभावोत्यादक ढंग से प्रयुक्त हुई है । 

विशेषतया प्लिटेन में इस रीति का प्रयोग बेक दर को क्रियाशील वनाने के 
लिये, मौसमी गतिविधि [5698079 70 70५0७772८768) के निधि पर प्रभाव का 
सामना करने के ल्यि, सोने के आने या जाने को प्रभावहीन करने के लिये तथा 
सस्ता द्वत््य प्राप्य बनाये रखने के लिए बहुत किया गया है । 

१७ साख-सम्बन्धी रागनिग ((फल्वाए ॥१०००ययएढ्र)--साव्व की 
राशनिंग का अर्थ उन नियत्रणों से है, जो द्रव्य की कमी के समय में केन्द्रीय वेक द्वारा 
लगाये जाते है । प्रत्येक प्रार्यी की रकम सीमित कर देने से साख की राशनिंग हो जाती 
है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वेक छोटी अवधि के पश्चात्‌ पूरी होने वाली हुडियो की 
ही कटौती स्वीकार करता है। बेक ऑफ इशगलैण्ड द्वारा इस रीति का प्रयोग १८वी 
शताब्दी के अन्त तक किया गया जब कि व्याज-विषयक कानूनों द्वारा कटौती की दर 
पाच प्रतिशत से अधिक नही हो सकती थी। हाल ही मे, विशेषतया प्रथम महायुद्ध के 
पश्चात्‌ उत्पन्त होने वाली कठिन परिस्थितियों में रूम तथा जमंनी सरीखे कई देशो 
ने सास की राश्षनिंग की नीति ग्रहण की । 

इस रीति का दुष्प्रयोग बहुत हो सकता हैं जत इसको केवछ आपत्तिकाल मेंही 
प्रयृक्त किया जाना चाहिये। 

१८ अन्य रीतिया (0फ्रषा ऐ४८४॥००5 )--स्ाख नियन्त्रण की. अन्य 
रीतियो का सक्षेप में विवेचन किया जा सकता हूँ । सीधी कार्यवाही का एक मार्ग होता 
है। इसवा अर्थ है दवाब डालने वाली नीति, अर्थात्‌ जिन वेको की साख नीति केद्रीफक 
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बेक वी इच्छानुसार न हो, उनकी हुडियो मे पुन कटाती करने से इन्कार करना। इसक्ने 
अतिरिक्त केद्वीय वंक सदस्व-वेको से प्रार्थना कर सकता ह तथा उन्हे समझा सकता हैं 
कि सट्टे या अनावश्यक अभिप्रायो के छिये ऋण को न बढावें । कानून द्वारा केद्वीय वेक 
को यह अधिकार दिया जा सकता हैं कि वह सदस्य बेको की न्यूनतम रक्षित निधि को 
परिवर्तित कर सके । अन्त में, प्रचार का साधन भी प्रयुक्त होता है। पाक्षिक आफज़डे, 
निश्चित समय पर द्र॒ब्य वाजार की दशा का पुनविलोकन, सार्वजनिक वित्त, व्यवसाय 
तथा उद्योग की तलूपट के हूप में आदेय तथा देनदारी का पाक्षिक विवरण आदि 
प्रकाशित करना । 

मेन्ट्रल बेक की साख नियन्तंग शक्ति के विपय में कराइथर ने लिखा है “देश में 
उपलब्ध द्वब्य मात्रा का नियन्त्रण करने की सेन्ट्रल वेक की सीमा है। क्ल्ु ये सीमाएँ 
विस्तृत तथा लोचदार हूँ | इसलिये जहा तक द्रव्य की मात्रा का सम्बन्ध हु, सेन्द्रल चेक 
का आधुनिक समाज में नियन्त्रण काफी भारी हैं। इस प्रशन का, “मीजदा द्रव्य की मात्रा 
कौन निदिचित करता हैं ?” उत्तर यह है “सेन्ट्रल वेक की नीति, सामान्य रूप से जो 
कि अपना विवेक काम में लाते हूं उस सीमा के अन्दर, विस्तृत है / अपने क्षेत्र 
में केन्द्रीय वक स्पष्ट रूप से डिक्टेटर के समान हैं ।”* 

१६ अन्तिम ऋणदाता (#,८००6८० 0 ],88 रि८४०7४)--आपात काल 
में नकदी की माँग पूरा करने का काम केन्द्रीय वेक का हैं। जब लोगो थे हलचल फैल 
जाती है और उन्की' निष्ठा कम हो जाती है, जब दूसरे 5को मे भी गड़बड़ होने लगती 
है तो सेन्ट्रल बेक निर्भयता से सामने आता हैं और नकदी देकर उस भय को कम करता 
हैँ । इतने तरकू अधिमान की स्थिरता पर सिर्फ सेन्ट्रल वेंक ही काव पा क्षकता 
इस स्थिति के लिए सेन्ट्रल वेक के विधान में ऐसे उपबन्ध होने हु कि वह निवभित राशि 
से अधिक नोठ जारी कर सके । 

इसके लिए हम रिजर्व वेक ऑफ इडिया का उदाहरण पेश कर सकते है जिसने उस 

ग्रीर बद्य सफल कार्य किया हैँ । कृषि वित्त की उन्नति, ब्रेक सुधार कार्य, द्हरतमन्द 
वंको की सहायता, महाजनों की वे किंग सस्थाओ को आधुनिर बैंको से मिलाना आदि 
ऐसे कार्य है । 

२०. केन्द्रीय बेंकी का राप्टीयकरण (7२०४079588709 0 (६४- 
धछ 847:5)--पिछले कुछ वर्षों में कई केद्रीय बैंको छा दाप्ट्रीयकरम ही चः 

7 इनमे बेक आफ इग्लेण्ड तथा भारतीय र्जिवं बेक प्रधान हैं ह 
राष्ट्रीकरण के पक्ष मे यह कहा जा सकता है कि ये बंक सार्व तनिक सस्याये नो 
समझो ही जाती है । इनके भागीदारों के हित की अभिवद्धि के स्थान पर राष्ट्रीय हित 
की अभिवृद्धि होती हूँ। केन्द्रीय बैक एक निश्चित सीमा से जछिफ ल्पभाण (पीछा- 
पेए0 ) नही घोषित कर सकता । हिस्सेदारों को उतना ही मिलता ह जितना सर्फ्ारी 
प्रतिनूतियों में ढपया लगाने वालो को। इस प्रक्तार केन्द्रीय वह दह्ष्त बुख साट्रीय सस्णारे 
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होती है। यदि वास्तव में ये ऐसी है तो कानूनन उतको ऐसा क्यो न घोषित कर 
दिया जाय ? 
दूसरे, सरकार हिस्लेदारो के हितो पर विशेष ध्यान रखे बिना, राष्ट्रीय हित में और 
अधिक दृढतापूव॑ंक तथा सुचाद रूप से कार्य कर सकेगी। सचालकगण कुछ व्यक्तियों 
के प्रतिनिधि न होकर सरकार द्वारा मनोनीत (7077772(८०) होगे । हिस्सेदारों 
के प्रतिनिधि होने की दशा मे उन्तको कुछ तत्सम्बन्धी बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो 
जाता है। किन्तु सरकारी तौर पर मनोनीत होते पर उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल 
जायेगा । 
तीसरे, केन्द्रीय वेक जमा रकम पर कोई व्याज नहीं देता, अत उसे बहुत लाभ 
होता है। राष्ट्रीयकरण हो जाने पर यह छाम समाज को होगा, हिस्सेदारों की सीमित 
मख्या को नही । 
चौये, केन्द्रीय वेक प्रधानतया सरकारी काम करता है, करो आदि का संग्रहण 
(८०]]८८४०४), सरकारी ऋगो का प्रवन्ध आदि । मुद्रा की निकासी पूर्णतया सर- 
कारी कार्य है, जिसे केन्द्रीय वेक करता है । जनता को ठोस तथा पक्‍की मुद्रा का दिया 
जाना महान्‌ राष्ट्रीय महत्त्त का वियय है । अत यह उचित ही है कि केद्वीय बेक सर- 
कारी हो । 
पाचवे, केन्द्रीय वेक का कारोबार क्रमबद्ध होता है वथा एकाधिकार के रूप में है, 
अत राजज्ञीय प्रवन्ध के अन्तर्गत सुचार रूपेण चल जाता है। 
आजकल समाजवाद की वूम है। केन्द्रीय वेक के राष्ट्रीयकरण से जनता की इच्छाओ 
की पूति होगी तथा समाजवाद की ओर कदम बढ़ेगा । 
राष्ट्रीयकरण के विरोधी नौकरशाही के भूत दो सामने लाकर खडा कर देते हे ! 
वे कहने हूँ कि वें किय व्यावसायिक उद्यम है, तथा उसका पूर्णतया व्यापारिक सिद्धान्तो 
के अनुसार चलाया जाना जरूरी है | स्थायी राजकीय कर्मचारी ऐसा नही कर सकेंगे । 
उनका पद स्थायी होता है तथा सेवाकाल के आघार पर उनकी तरक्की होती है । अत्त 
अच्छा काम करने की सारी भावना तथा प्रेरणा मारी जाती है। ये छोग सरकारी 
घिस-घिस में बे रहते हे । 
इसके अतिरिक्त वैकिंग के कारोबार के लिये विद्यष ज्ञान अपेक्षित हूँ तथा सामान्य 
मत्री इसे नहीं समझ सकता । अतः उसे अपने स्थायी कर्मचारियों के हाथ में रखना 
पड़ेगा । 
यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योकि 
केच्रीय बेक पूर्णतया राष्ट्रीय हितो के आधार पर सचालित हो रहा है। शेयरहोल्डर्स 
को जो लाभाग मिलता है, वह वहुत अधिक नही है। केन्द्रीव वेक के राष्ट्रीयकरण का 
सउसे बडा खतरा यह है कि केन्द्रीय वेक को राजनीतिक दलूवन्दी की चालो में कही 
दाप पर न रव दिया जाय । विचारहीन मत्रिमण्डल द्वारा केन्द्रीथ वेक का उपयोग दल 
का मताप्व गाउने के लिये किया जा सकता है न कि समूचे राष्ट्र के कल्याण के हेतु । 
आाउथर का फथन है, “पूर्ण सेन्ट्रल वेक का मुख्य कार्य लोक भावना के विएद्ध तैरना है, 


द्रव्य-चाजार तथा केन्द्रीय वेक ण्र्प्‌ 


है ४ 


जो कभी अति आशावादी होती है तो कभी अत्यधिक निराञ्ावादी। राज्य की 
ओर से यदि सेन्ट्रल वेक की नीति गणतन्त्र के लिए लोकप्रिय होने की रहें तो यह 
अन्त में हानिकारक होगी । इस पर “अन्तिम रूप से सरकारी नियन्त्रण तो होना 
ही चाहिए । इसके अलावा अन्तिम नियन्त्रण का श्रेणीवद्ध कार्यक्रम विषय सही वात 
से लेकर दिन प्रति दिन हस्तक्षेप तक, जहा सेन्‍्ट्रल वंक की स्वतन्त्रता शुरू होनी है, 
सिद्धान्त की वात न होकर कार्य-साधक होने का विपय हैं। 

सारी स्थिति को समझ कर हम यह कह सकते हूँ कि केन्द्रीय बेक के राप्ट्रीयकरग 
नें अपने औचित्य को सिद्ध कर दिया है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि राप्ट्रीयकरण 
के खतरो को अधिकतर वढा-चढा कर प्रदर्णित क्या गया है। 

२१ अन्‍्तर्राप्ट्रीय पुरनिर्माण और विकास वेक (उांटायक्षायतातन 
क्या 67 रिटट०णाइप८ध07 पते ॥225८॥०0०77९7)--सन्‌ू १९४५ में 
दूसरी लडाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन लडाई के कारण जो विभिन्‍न देशो को महान 
क्षति पहुची थी, उसे दूर करना चाक़ी थी। आथिक पुनरनिर्माण का कार्य बहुत ही 
आवश्यक था। इस कार्य के लिये केवल राजनीतिक उपाय ही पर्याप्त न थे । इस समस्या 
के हल के लिये अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सस्था (फ्रानिन्नको) 
और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सस्था (हवाना) तथा ब्रैटन वुड्स (976007 ४००05) 
सम्मेलन के फलस्वरूप दो सस्थाओं का जन्म हुआ--एक तो अन्तर्राष्ट्रीय मृद्रा कोप 
([गांट्याबधणानों :रीणाटशाए #प्रा0) और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय पुन्तिर्माण 
और विकास वेक ( पफाटयाबा079) उेशा 0 रिटटठप्रशाएटप0फ 
गाते ॥6ए2ट6णा6ग0) । 

इस बेक का मुख्य उद्देश्य युद्व-पीडित देशो के पुनर्निर्माण तथा पिछड़े हुए देशो के 
विकास में सहायता पहुचाना है। इस कार्य के लिये यह वेक दीवंकालीन वित्त प्रदान 
करता है । अपनी पूजी से हीं नही वल्कि वाड द्वारा सग्रह की गई पूजी से भी यह वेक 
दीघकाल के लिये साख की व्यवस्या करता है । उसके घाड के बिकने में कोई कठिताई 

। होगी, क्योकि इनके पीछे सभी सदस्य-देशो की गारटी है। इसके अलावा बह वबंक 
व्यवितगत सस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणो पर 2 या १ प्रतिगत कमीमन के ऊपर गारदी 
दे सकता है। इससे विदेशों में पूजी-विनिवोग के कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। यद्यपि 
बैंक पुननिर्माण कार्य के लिये दिये गये ऋण को प्रायमिकता देता है, फिर भी यह पिछड़े 
हुए देशों की विकास योजनाओं की ओर काफी ध्यान देता है। व्यापारिक सम्बन्धो को 
वहुमुख्ी आधार पर पुन स्थापित करने में भी यह सहायक होगा । 

ससार के ५० प्रमुख देण (सम को छोड कर ) इस वेक के सदस्य है जौर इसकी 
कुल पूजी ९ विलियन डालर है। इसमे अमेरिका का हिस्ता एक-तिहाई है। भारत का 
अथ ४०० मिल्यिन डाहर है । अन्य देशो के हिस्से इस प्रकार हें इगल्ण्ट १०० मि. 
डा , चीन ६०० मि डा, फ्रास ४५० मि डा । सदस्य देशो ने अपने हिस्से क्ना २० 


१, ३१ मार्च, १९५२ में इसके सदस्यों की संख्या ८४ यी। 
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है. 


प्रतिभत दे दिया है और अब निकट भविष्य में शायद उन्हें और न देता पडें। इस 
२० प्रतिगत में हर सदस्य देश को १८ प्रतिशत अपनी राप्ट्रीय मुद्रा में और शेष २ प्रति- 
बन सोने या डालर में देना पडता है। 

बैंक की सहायता से सदस्य देश अपने उपलब्ब साधनों ओ पूर्ण रूप से उपयोग 
में लाकर जीवन-स्तर को ऊपर उठा सकते है। ससार के पिछड़े हुए क्षेत्र-- 
एशिया, अफ्रीका, भारत, लेटिन अमरीका--अब अपने-अपने देशों में उत्पादन में वृद्धि 
कर सकते हे । 

वेक के कार्य उचित व्यावसायिक सिद्धान्त के अनुसार चलाये जाते हे | ऋण देने के 
पहले सव आवश्यक आर्थिक बातों और परिस्थितियों की पूरी जाच-पडताल कर छी 
जाती है। वेंक केवल यही वात नही देखता कि जिस काम के लिये ऋण मागा जा रहा 
है, वह ठीक है या नही। वह यह भी देखता है कि उस देश की आशिक दशा किस प्रकार की 
है। इस उद्देश्य की पूति के लिये वेक केवल पत्रो आदि की ही जाच नही करता, वरन्‌ कुछ 
कर्ंचारियों को उस स्थान पर भेजता है जिससे वे स्वयं अपने आप वहा की' स्थिति को 
समझे । बेक उस समय तक उबार नही देता जब तक उसे यह निश्चय नहीं हो जाए 
कि (क) उधार लेने वाले देश की समृचरी आधिक व्यवस्था ठीक हैं, और वहाँ की नीति 
सवा व्यवहार से यह,प्रारणा न वन जाए कि वहाँ बहुत जल्दी ही ठीक हालात पैदा 
हो जाएंगे, यदि वह देश सकट में से गुजर रहा हो, (ख) अर॑ं-व्यवस्था के पुतर्निर्माण 
तथा विकास की सुमूची योजना ठीक प्रकार वनी है और उन्हें इस प्रकार चलाया जा 
रहा हैँ जिससे आधिक़ व्यवस्था ठोस होगी, तथा (ग) वे परियोजनाएँ (!270]९८(5) 
जिनका वित्त-पोषण वेक द्वारा हो रहा है, उचित रूप में टैक्नीकल टग से तैयार हुई हैं 
आर उनका निर्माण वित्तीय तथा आथिक रूप में न्‍्यायसगत है । 

उयार लेने वाले देश के लिए यह बहुत जरूरी हैं कि वह अपने बजट की ऑरि से 
सतर्क रह । मजरी तथा कीमतो के स्थायी सम्बन्ध को भी ध्यान में रखे। उपलब्ध 
भौतिक, परिवहन तथा जक्ति स्रोतों की भी क्रिपाजश्ञील उपयोगिता बनी रहे । देश के 
भीतर मीमा में आने वाले माल का तथा आयात निर्यात होने वाली वस्तुओ की मात्रा 
आदि का, तथा राष्ट्रीय जीवन के ऐसे सभी विभिन्‍न अर्गो का जिनसे स्वस्थ आशिक 
स्थिति का पता चलता है । 

१९४९ में वेक के उपाध्यक्ष श्री होर उबार के सिलसिले में भारत आए तो उन्होने बैक 
के कामो की व्याख्या की । उन्होने कहा कि वेक इतना अवास्तविक नही है कि वह पूर्णता 
की आया करे, वल्कि इसका काम तो तथ्यों की वास्तविकता की जाच करना है तथा 
ऐसी निश्चित और चातुर्य पूर्ण नीति का अनुसरण करना जिसमे वह आगे वढकर किसी 
मी ऐसी आशिक व्यवस्था के मार्ग की वाघा दूर करे जो उसके स्वस्थ विकास में 
चावक है जहाँ तक किसी विशेष परियोजना के वित्त-पोषण का प्रश्न है, क्सी पर 
याजना के विपय में वचन नहीं देना चाहिए, जब तक (क) यह सुरक्षित विकाप्त के 
सामान्य दाज़े में पुरी नहीं उत्तरी, (ख) आवश्यक न हो, (ग) इसका पूरा होना 
ऊम्माव्य न हो, (घ) सोमित काल में पूरा होने की आज्ञा नहो तथा इससे प्राप्त 
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हीन वाके लाभ इसके अभाव में पाए गए विकलपो से अधिक उपयोगी न हों, (ड) दूसरी 
परियोजनाओं के साथ पूरक तथा स्पर्द्धायक्त न हो, (च) संतुलन आदि विपयो का 
'मुल्याकत तय न हो चुका हो जिसमे काम में लगाए जाने वाऊछे सलाहकारो, ठेक्रेदारों 
तथा इजीनियरो का हित सम्बन्धित है । 
थोडे मे समय में ही आई वी आर डी (7] 3, २ ]) ) ने कई महत्त्वपूर्ण ऋण 
दिए हे । इसका पहला बडा ऋण जो २,५०० लाख डालर था, फ्रास को मिला। इसके 
पण्चात्‌ २,६३० लाख डालर के ऋण नीदरलेण्ड, डेनमार्क, लक्सम्बर्ग तथा चिली 
आदि देशो को दिए गए। ३४० राख डालर का ऋण मेक्‍्मीको में विद्युत शक्ति विकास 
के लिए दिया गया। १९५२ के राजकोपीय वर्ष में, वेक ने १९ ऋण २९४६ लाख 
डालर के दिए जबकि १९५०-५१ में ३८५७ छाख डालर के मजूर किए गए थे। 
पिलले पाच वर्षो में (१९४७-५२ तक) बेक ने ६८ ऋ्रण २७ देशो को दिए जिसकी 
राशि १४१२-२४ करोड डालर थी । इसके अछावा कई टेग्नीकल मिशन भी भंज | 
ऋण की अवधि १५-२० वर्ष है। वेक की व्याज दर २३% तथा ४३% है और १% 
कमीशन बेक के विशेष रिजर्व के नाम जमा करनी पड़ती है। ये प्राय सभी ऋण कृषि 
उत्पाद की उन्नति के लिए दिए गए तया कम विकसित देशों में आधारभूत उपयोगिताएँ 
'पूरी करने के लिए । उद्योगो के लिए दिया गया ऋण अपेक्षाकृत कम है । कुल पिला- 
कर ३०० करोड़ डालर की राशि से २५० परियोजनाओं पर काम चालू है और इनमें मे 
कुछ पूरी हो चुकी हे । बैक के अव्यक्ष श्री यूजिन ब्डेक ने १९५२ के सितम्बर माम में 
अपनी रिपोर्ट में बताया कि वेक शूमा योजना ($टीप०४ ?ि॥) की आर्थिक 
सहायता करने की सम्भावना की जाच करेगा जिसके अनुसार पश्चिमी यूरोप के कोयले 
तथा इस्पात उद्योगों के एकीकरण का प्रग्न है। यह वात मादनी पडेगी कि जहाँ तक 
बेक के खोतो का प्रश्न है वे युद्ध द्वारा नपष्द हुए देशों तथा अर्धविकसित देशों के 
विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अनन्त राशि देने में समर्थ है । 
जहाँ तक भारत का प्रच्न है, अन्तर्राप्ट्रीय बेंक ने ३४० लाख डालर का ऋण 
इजिन खरीदने के लिए, १०० ल्यख डालर कृपि विक्रास तथा मणीनो, जैसे सेन्ट्रलड 
_ड्रेक्टर संगठन को मञीने खरीदने को दिया जिससे कान्स नामक गहरी खास को 
निकाल कर भूमि कृपियोग्य बनाई जा सके, और १८५ ल्मन्व डालर नदी घाटी योज- 
नाओ के लिए दिया | इन योजनाओ की जाँच के लिए कई टेवनीकल मिशन भेजे गए। 
१९५ १ के अन्तिम महीनों में एक टेबनीकल मिज्षन भारत वा दौरा करने आया । उसका 
काम प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजन, वित्त तथा निष्पादन आदि बातो के दारे 
में जानकारी हासिल करनी थी । मई १९५१ में बेक के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक वित्त 
निगम की सहायता के बारे में विचार किया जो उद्योगों के लिए थोडे समय तथा दीर्व 
अवधि के लिए ऋण दा प्रवन्ध करे । जून १९५२ में वेक स्टाफ का एक सदस्य दामोदर 
घाटी बीजना के वारे में अध्ययन करने आया । एक अन्य मिद्यन भारत में लोहा तथा 
इस्पात उद्योग में सम्बन्धित ठेवनीक्ल और वित्तीय समस्याजों का अध्ययन करने 
आया। बैंक ने निन्‍्धु नदी घाटी योजना के प्रति भी कुछ रुचि प्रकट की है। 
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अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त 
(फक्ता50४र एक रराफएार&ात0%, पए४ए०४ ) 


१ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पुथक्‌ सिद्धात क्यो ? (एकल 5692० 
7806 .7९0१ए ए रटाएथाा00 2 7906९)--अभी तक हम एक ही देश 
की वस्तुओ तथा सेवाओं के विनिमय की समस्याओ के विषय में चर्चा कर रहें थे । 
अब हम उतर समस्याओं का अध्ययन करेंगे जो विभिन्‍न देशों में रहने वाले व्यक्तियों 
के बीच वस्तुओ तथा सेवाओं के विनिमय से सम्बन्धित है । 

, यह ध्यान रखता जरूरी है कि आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
अन्तर किस्म का भेद नहीं है बल्कि मात्रा (0८४7९८) का है। मूल सिद्धान्त दोनो 
में एक ही है । आन्तरिक व्यापार, देशीय व्यापार (0776 77206) की भाति, 
श्रम-विभाजन का फल है । व्यापारी लोग आन्तरिक व्यापार में उन वस्तुओं का उत्पा- 
दन करने में विशेषता हासिल करने का प्रयत्त करते हे, जिनमें अधिकतम तुलनात्मक 
लाभ होता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ऐसा ही होता है । 

देशीय तथा विदेशी व्यापार में कुछ ऐसे भेद हे जिनके कारण अन्तर्सष्ट्रीय व्या- 
पार का पृथक्‌ सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता होती है । 

पहला कारण यह कि देह में श्रम तथा पूजी की गतिशीलता विभिन्‍न देशों के 
वीच की अपेक्षा अधिक होती है । इस भिन्‍नता का वहुत महत्त्व है। इसके कई कारण 
भी है । श्रम के विषय में एडस स्मिथ ने कहा है, “समप््त वसरुतुओ में मनुष्य का परि- 
चहन (॥7497070) अत्यन्त कठिन है ।” भाषा, परम्परा, घमम, रीति-रिवाज, सामा- 
जिक तथा राजनीतिक दशाओ के अन्तर उनको अपने ही देश में रखते है | पूजी श्रम से 
अधिक गतिशील होती है, परन्तु इसे मी लोग अपने ही देश में विभिन्‍्त कारणो से रूगाना 
अधिक पसन्द करते हूँ । पूजी रूगाने वाले अपने देझ्ष में पूजी लगाने में अपने को अधिक 
सुरक्षित समझते हे । 

विभिन्‍न देशो में श्रम नया पूजी की कम गतिशीलूता के कारण प्रतियोगिता एक 
देश के विपरीत दूसरे देशो से एक प्रकार की वस्तुओ की उत्पादन-लागत को समान रखने 
में असमर्य रहती है। यही कारण है कि भिन्‍्त-भिन्‍न देशो को भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं के 
उत्पादन में असमान लाभ होता है । अतएवं विभिन्‍न देशो के बीच प्रतियोगिता नहीं 
रहती । दो देशों के बीच मे श्रम तया पूजी के गतिशील न होने का एक दूसरा परि- 
णाम भी होता है । एक देझ्ञ में किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन-छागत के समान 
हो जाती है क्योंकि श्रम तथा पूजी एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आ-जा सकते हें + 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नही होता । श्रम तथा पूजी के गतिशील न होने के कारण 
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कीमत तथा उत्लादन-छागत बहुत कम समान हो पाते हैं । 

दूसरे, लाभ मे अन्तर प्राकृतिक कारणों जैसे भोगोलिक स्थिति तथा जजवायु की 
दशाओ हारा भी हो सकता है। इसमे उद्योगों का स्थानीकरण हो जाता है। उदाहर- 
णाय॑ं, कुछ देशो में विशिप्ट खनिज पदार्य जैसे कोबला, लोहा, तावा होते हे ।दूमरो में 
जलवायु अथवा भूमि कुछ फमलो के योग्य होती है, जैसे वगाल प्रान्त में जूट।या तो 
यह छाभ दूसरे देशो को हस्तातरित नही किये जा सकते अथवा उनकी हस्तातरण छागत 
बहुत अधिक होती है । 

तीसरे, अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार मे कुछ समस्याएं इस वात से उतनन्‍न होती हे कि वे 
देश स्वतन्त्र राज्य होते हे और द्रव्य, वेकिंग कानून, विदेशी ऋग, कीमत, मजदूरों 
आदि के सम्बन्ध में स्वतन्ध नीति अपना सकते हूँ । सीमाओ के बाहर जाने वाली वस्तुओं 
पर राज्यो द्वारा रोफ लगाई जा सकती है, प्राकृतिक तया सामाजिक बाबाओं के 
कारण भी वस्तुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नही ले जाई जा सकती | 

इन सब कारणो से अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार का पृथक्‌ सिद्धान्त है । 

२. पुलनात्मक लागत का सिद्धान्त ((7४6 'फ्रट0-9 ण (:0978- 
78/0८ (,0808) --रिकार्डो ने सब से पहुले तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को अन्त- 
रष्ट्रीय व्यापार पर छागू किया था। उन्होने बताया कि एक ही देश में भिन्‍त-भिन्‍त 
व्यवसायों में लाभ समान होता है, परन्तु विभिन्‍न देशो में ऐसा नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि देश के अन्दर श्रम गतिशील होता है, परन्तु भिन्‍न-भिन्‍न देशों के वीच 
नही । गणित के उदाहरण द्वारा उन्होने बताया कि यदि पुत्तंगाल, इग्लैण्ड की अयेक्षा 
सस्ता कपडा तथा शराब पैदा कर सकता है, तो भी पुत्तंगाल के छिए यह लाभदायक 
होगा कि वह शराब में लगा रहे, जिसमे उसको अधिक तुलनात्मक लाभ है और कपड़े 
का इंगलूप्ड से आयात करे। जें० एस० मिल ने बह वताया कि तुठनात्मक लागत 
की सीमाओ के वीच मे विनिमय दर हर देश की दूसरे देश की वस्तुओ की माग की 
शवित पर निश्चित होती थी, बशर्ते कि साम्य-स्वति पर आयात निय्रति के 
बरावर हो । 

जें० ई० केयरप ने रिक्रार्डो की इस कल्पना पर आलेप क्रिया कि उत्पादन के साथव 
एक देश के अन्दर ही गतिशील होते है, कई देगो के वीच नही । तो भी, वह मानते थे 
कि एक देश के अन्दर प्रतियोगिता न होने वाले समूहों के होते हुए भी उत्पादन के 
साधनों की गतिजीलता लाभ को समान करने के लिए पर्याप्त थी । किन्तु ऐसा विभिन्न 
देशो के वीच नही हुना । इन नाति पुरातन सिद्धान्त केयरस द्वारा पूर्ण हुआ। अब यह 
विश्वास किया जाता है कि जब एक देश के अन्दर वस्तुओं का विनिमय दर उनकी 
लानत के अनुपात नें होता है तो विभिन्न देशो मे एक दूसरे की माग इसे निश्चित 
करती हे । 

यद्याणि यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त प्रवानत बआाधुनिक अर्थधास्तियों हारा मान्य हैं 
तो भी, उच्तईी दृटता तथा व्याख्या करने में नुछ सुधार कर दिये गये है । यह सुधार इस 
प्रकार हे : 


५३० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


(0) पुरातत अर्थ॑श्ञास्त्रियों ने लागत का माप श्रम के अनुसार किया । आधुनिक 
लेखक सिद्धान्त को सीमान्त लागत में उत्पादन के साधनों की सापेक्ष न्यूनता की मात्रा 
का वर्णन करते हुए प्रस्तुत करते है । 

(9) रिकार्डो के सिद्धान्त ने यह मान लिया था कि अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
स्थिर प्राप्ति का नियम लागू होता है। आधुनिक लेखको ने इस साधारण वर्णन का 
वृद्धि तथा हास नियम के प्रभावों को दिखाते हुए विस्तार किया है । अतएवं यदि 
उत्पादन के पैमाने में बुद्धि से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, तो तुलनात्मक लाभ 
बढ़ जायगा । दूसरी ओर, यदि अधिक उत्पादन से प्रति इकाई लागत बढ जाती हें, 
तो तुलनात्मक लाभ घट सकता है अथवा समाप्त हो सकता है । 

(7) रिकार्डा के सिद्धान्त ने विनिमय की शर्तों की व्याख्या नही कौ। एडम 
स्मिथ प्रारम्भिक समर्थक बाजार के भाव 'मोल तोल' (9828!78' ) करने पर, जो 
एक अनिश्चित शब्द हैं, आश्रित थे | आवुनिक विश्लेषण के अनुसार विनिमय का अनुपात 
प्रत्येक देश की दूसरे देश की वस्तुओं की माग की छोच से निश्चित होता है । 

ऊपर लिखे हुए सुधारों के अनुसार अब हम तुलवात्मक लागत के सिद्धान्त 
(९०7ए ण ८०णाएथाक्षाए८ ८0508) का आवृनिक वर्णन करेगे । 

सारा व्यापार इसलिए होता है कि उत्पादन-लागत में अन्तर द्वोता है। ऐसे 
अन्तर तीन प्रकार के हो सकते है -- 

(7) छागतो में पूर्ण अन्तर, 

(7)) लागतो में समान अन्तर, तथा 

(77) लागतों में तुलनात्मक अन्तर । 

व्यापार (3) तथा (7) में सम्भव है, परन्तु (70) में नही । हम इसको उदाहरण 
देकर ममझा सकते है । 

(3) पूर्ण अन्तर (2.980प्रा& 3)र्िद्रा।८०८८४ ) 

क देदा में | गेहूं के उत्पादन की सीमान्त लागत ५ २० प्रति मन है! 

कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १० २० प्रति मन है! 

उ देगा में | गई के उत्पादन की सीमान्त लागत १० रु० प्रत्ति मन है। 

कपास. कह का  फ्स6 8 50. ॥] 

चूकि कीमत उत्पादन की सीमान्त लागत के बरावर होती है, इसलिए क वेश में 
१ मन गेहूं, ७ मत कपास के बदले में दिया जायगा। और ख देश में १ मन गेहूँ का 
विनिमय २ मन कपास के बदले में होगा । 


इस प्रकार 

लागत अनुपात 
क देश में १ गेहें-- ३ कपास १.२ 
ख देश में १ गेहूँ --+ २ कपास !्ड्ै 


इस प्रकार क्र को गेहें मे और ख को कपास में पूर्ण छाम है। क गेहें के उत्पादन 
में तथा ख कपास के उत्पादन में लग जायगा | क को तब त्तक लाभ होगा, जब तक 
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(कि वह १ मन गेह के बदले डे मन कपास से अधिक पा सकता है। ख को तव तके लाभ 
होगा, जब तक कि वह १ मन गेहूँ २ मन कपास से कम के बदले में पा सकता है। विनिमय 
का अनुपात १ मन गेहूं के लिए $ तथा २ मन कपास के वीच में कही होगा । वास्तविक 
दर प्रत्येक पक्ष की दूसरे देश की वस्तुओ की माग की सापेक्षिफ छोच पर निर्भर होगी । 
इस को हम आगे देखेंगे । 

पूर्ण लाभ के कारण व्यापार समगीनोप्ण कटिवन्ध तथा अयनवृत्त वाले प्रदेशों में 
पाये जाते है । 

(0) समान अन्तर (तप )77९7०८५) 

जब तुलनात्मक लाभ समान होता है, तो दोनो पक्षों के बोच कोई स्थायी व्यापार 
नही हो सकता | अस्तु, 
गेहूँ के उत्पादन की सीमान्त छागत ५) *० प्रति मन है । 
कपास के उत्तादन की सीमान्त लागत १०) ० प्रत्ति मन है। 
गेहें के उत्पादन की सीमान्त लागत ४) रु० मन है। 
कपास के उत्पादन को सीमान्त लागत ८) रु० प्रति मन है। 


क देश में | 


ख देश में | 


रूस प्रकार 
लागत अनुपात 

क देश मे गेहूं की १ इकाई5-३$ कपास की इकाई १ २ 

ख देश में * गेहें की इकाई--$ कपास की इकाई १:२ 

उपर्युक्त दणाओ में विशिष्टीकरण से किसी भी पक्ष को कोई लाभ न होगा । यदि 
क गेहूँ में विशिष्ट है और ख कपास मे, तो क को केवल तभी लाभ हो सकता है, जबकि 
१ मन गेहूं उसको $ मन से अधिक कपाम प्रदान करता है। परन्तु ख १ मन गेहे के 
बदले 3 मन से अधिक कपास न देगा, क्योकि वह घर पर साधनों को कपास से हटाकर 
और गेहूं में लगाकर इतना उत्रादन कर सकता है। यदि व्यापार प्रारम्भ भी हो 
जाय, तो जैसा कि पहले बतावा जा चुका है, व्यापार थोई समय में समाप्त हो 
जायगा । 

(7॥) लागत मे तुलनात्मक अन्तर ((०गरफएथ था एल ॥)6/९70९5 १7 
4६70505)--जब तुलनात्मक लाभ भिन्‍न हो तो व्यापार वढेगा और चलता रहेगा । 

इस प्रकार 
गेहूं के उत्पादन की सीमान्न लागत ७) प्रति मन है । 
कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत १४) प्रति मन है। 
न देश में । गेहें के उत्तादन की सीमान्त लागत ५) प्रति मन है। 

कपास के उत्पादन की सीमान्त लागत ७) प्रति मन है। 

ऐसी दशा में ख देश, क देश की अपेक्षा गेहें तथा कपास क देश से सस्तो उत्पन्त 
कर सकता है परन्तु तुलनात्मक छाम कपास के उत्तादन में गेहूँ के उत्मादन से 
अधिक है । 

दूसरी ओर क देश की दोनो वस्तुओ के उत्पादन में तुलनात्मक हानि है, परन्तु 


क देश में | 


५रेरे अथेशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


हानि गेहूं में कपास की अपेक्षा कम है। 


इसे प्रकार -- लागत भनुपात 
क देश्ष में गेहें का १ मत+| मत कपास १२ 
ख देश में १ मन गेहें--+>डुँ अथवा ७१ सन कपास १ (हू, 


अनएवं ख देश को कपास के उत्पादन में तथा क को गेहूँ के उत्पादन में विशिष्ट 
होना अधिक लाभदायक होगा । 

ससे यह नही मान लेना चाहिये कि क देश में कपास तथा ख में गेहूं का उत्पादन 
पूर्णतया बन्द हो जायगा। तुलनात्मक छागत सिद्धान्त केवल औसत लागत को बताता 
है। यदि ख में हर कपास के खेत की छागत क के हर कपास के खेत की लागत से कम 
है, तथा यदि क में हर गेहूं के खेत की लागत ख के हर गेह़ें के खेत की लागत से कम 
है, तो क में कपास और ख में गेहें का उत्पादन न होगा । परन्तु ऐसा होना असम्भव है। 
क देश में कुछ ऐसे कपास के खेतो का होना आवश्यक है जिनकी लागत ख के कुछ कपास 
के ख्रेतो से कम है। अतएव क में कुछ कपास और ख में कुछ गेहें का उत्पादन होगा । 

व्यापार की क्‍या छर्ते होंगी ?--ख को तव तक लाम होगा, जब तक कि वहू ७१ 
मन से कस कपास के बदले में १ मन गेहूँ पाता रहे ।क को तब तक लाभ होता रहेगा, 
जब तक वह १ मन गेहें के बदले में ५० मन से अधिक कपास पाता रहे । वितिमय की 
दर इसके वीच में होगी--- 

१ भन गेहें-- ५० मन कपास | 

१ मन गेहें>: ७१ मन कपास । 

वास्तविक दर एक पक्ष की दूसरे पक्ष की वस्तुओ की माग की सापेक्षिक लोच 
एलगाएल लप्रताएट३ 0 तशप्त870) पर निर्मेर करेगी | 

यदि क की कपास की माग ख की ग्रेहू की माग की अपेक्षा अधिक लोचदार है तो 
विनिमय दर क के लिये अधिक अनुकूल होगी। यह इस कारण है कि क कपास के 
लिय इतनः उत्सुक त होगा । दूसरी ओर इसके विपरीत विनिमय दर ख के लिये अधिक 
अनुकूल होगी। 

जब विनिमय दर क के लिय अनुकूल होगी तो वह १ मत गेहूँ-5 ७१ मन कपास 
की सीमा के निकट होगी । जब दर ख के लिये अनुकूल होगी तो वह १ मन गेहूँ ५० 
मन कपास को सीमा के निकट होगी । 

इसे उदाहरण में लाभ की सीमा अधिक सकुचित है। वास्तविक व्यवहार में व्यापार 
उस समय होगा जव कि लाभ की सीमा अधिक विस्तृत होगी क्योकि ऐसा होने पर 
असुविधाओ का व्यापार पर कोई विशेष प्रभाव न पढेगा। इस तक में दो देशो को लिया 
गया है, किन्तु इसके अस्तर्गत दो से अधिक वस्तुएं तया दो से अधिक देश विना मूर 
मिद्धास्तो को भग किए, शामिल किए जा सकते हे 

तुलवात्मक लागत का यही सिद्धान्त है तो फिर विदेशी विनिमय के क्षेत्र में इसके 
इयोग में कहा अन्तर पडता है ? 

हम श्रारम्भ में कह चुके हे कि सब प्रकार का व्यापार लागत में अन्तर होने के कारण 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त प्च्३ 


होता है । एक ही देश में उत्तादव के साधनों के एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय त्तवा 
सरलतापूर्वक गतिशील होने के कारण तुलनात्मक लागत में भेद के लोप हो जाने की प्रवृत्ति 
होती है। अतएव वस्तुए एक ही देश के अन्दर अपने उत्पादन की सीमान्त लागत के 
अनुसार विनिमय की जाती हे । उत्पादन के साधनों के गतिणील न होने के कारण यह 
सामजस्य देशो के बीच में नहीं हो सकता। इस माति तुलनात्मक लागत में स्वायी अन्तर 
हो जाता है, जिससे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्तराप्ट्रीय व्यापार लाभप्रद हो 
जाता है। परन्तु तुलनात्मक लागत में ऐसे अन्तर एक ही देश के भिन्न-भिन्न प्रदेणों मे 
हो सकते हे, क्योकि इन प्रदेशो के दीवच उत्पादन-सावन गतिशील नही होते । इस प्रकार 
एक ही देश में प्रतियोगिता न होने वाले समह (707-८077[7८0४8 87005 ) 
भी हो सकते हे, उस दणा में तुलनात्मक छागत का सिद्धान्त देशीय व्यापार में भी छाम्ू 
होगा। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री इस वात को नहीं मानते कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के प्रस्तुत करने के लिये एक विद्येष सिद्धान्त की आवश्यकना हैं। परन्तु चूकि 
तुलनात्मक लागत में अन्तर विभिन्न देशो में एक देश के भिन्न क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक 
पाया जाता है इसलिये राष्ट्रो के बीच व्यापार पर विचार करते समय इस सिद्धान्त पर 
विशेष रूप से ध्यात रखा जाता है। 

हम तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को इस भाति सल्षेप में कह सकते हे कि अमुक 
अप्रक्ति बहुत से कार्य करने के बोग्य है, परन्तु वह सब कार्य नही करता । वह केवल 
उसी कार्य को चून लेता है, जिससे उसे सवसे अधिक छाभ होता है। एक चिकित्सक 
ऋकम्पाउन्डर का भी कार्य कर सकता है, परन्तु बह ऐसा नहीं करता। एक बकील टाइप 
का कार्य कर सकता है पर वह उसे नहीं करता, तथा एक प्रोफेसर अपने छत्के को 
स्वय पढा सकता है, परन्तु वह ऐसा नही करता । इन सच मनुष्यों के लिये यह लाभ- 
दायक होता है । समाज का भी इसी में छाम हैं कि कम महत्व के कार्यों को दूसरो पर 
छोड दिया जाये | ऐसी दशा में समय तथा शक्ति को अधिक छाभ के कार्यों में गाया 
जा मकता है। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी यही सिद्धान्त कार्य करता है। जलवायु, खनिज पदार्थों 
तथा अन्य प्राकृतिक साथनो का वितरण भौयोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक बनावट का 
ध्यान रखने हुए, पत्पेक देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिये दूसरों की अपेल्ा अधिक 
उपयुक्त है। यह प्रत्येक देश तया समस्त संसार के लिये छाभदायक होगा कि हर देय उतद 
चबस्तुओ के उत्पादन में जिशिष्ट हो, जिसमें उसको सापेश्ष छाम है। ऐसी दमा में उस 
देश के उत्पादव के सावन पारितोपिक रूप से अधिक उपयोग में आ पायेंगे । उन बातो 
में जो यह निर्धारण करते हे कि किन-किन वस्नुओ के उत्लादन में कोई देश छंग्रेगा, हम 
विनिमय दर, एकाधिकारी तत्त्व, हस्तातरित लागत, साथनो की कीमतें तथा उनकी तुठ- 
नात्मक कार्य-क्षमता को शामिल्ल कर सकते है। एक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में 
लगेगा जिनमें हस्वातरित लागत और साववो की कीमतें कम हे लेकिन उत्पादन 
कार्य-क्षमता जधिक है । 

साधारणत' वस्तुए वहा पँदा मनी जाती हें, जहाँ उत्तादव-लायत सबसे दम होनी 
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है । परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नही है। वास्तव में तुलनात्मक लागत 
के सिद्धान्त का तात्पय यह है कि एक देश कुछ वस्तुओ के उत्पादन में विशिष्ट हो 
और अन्य वस्तुओं का आयात करे चाहे वह उनको कम छागत पर उत्पन्न कर सकता हो । 
इगलेण्ड डेन्मार्क से दूध के पदार्थों का आय|त करता है, यद्यपि उनके उत्पादन की लागत 
इगलेड में कम है। कारण यह है कि इगलैण्ड श्रम तथा पूजी को अन्य दिशा में लगाकर अधिक 
लाभ कर लेता है, जैसे मशीनो आदि में, और पनीर तथा मबल्लनन के खरीदने में जो 
हानि होती है, वह पूरी कर ली जाती है | अतझव तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त 
अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार लागू होता है कि प्रत्येक देश वही वस्तु उत्पन्त 
नहीं करता, जो दूसरे देशो की अपेक्षा सस्ती उत्पन्त कर सकता है, प्रत्युत वह वस्तुए 
जिनको वह अधिकाधिक सापेक्ष लाभ श्रर्यात्‌ कम से कम तुलनात्मक लागत पर उत्पत्त 
कर सकता है। 

दूसरे आथिक नियमों की माति तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त भी केवल एक 
प्रवृत्ति का विवरग है । वास्तविक व्यवहार में सिद्धान्त का प्रयोग भाषा, रोति-रिवाज, 
घ॒र्मं के अन्तर तथा श्रम और पूजी के केवल आ्थिक महत्त्व से सचालन न होने के 
कारण ठीक तरह से नही होता । उन पर राजनीतिक प्रवृत्ति, व्यापारिक व्यवहारों तथा 
सामान्य सुरक्षा का भी प्रभाव पडता है । परिवहन की लागत तथा उत्पादन-लागत के 
व्यवहार दूसरे सीमित करने वाले अश है । विशिष्टता उत्पादन के परिमाण को बढाती है, 
परन्तु यदि उद्योग में बढती लागत का नियम छाग्रू होता है, तो तुलनात्मक लागत के 
सिद्धान्त का लागू होना बन्द हो जायगा । 

देश के पिछड्टे होने को स्थिति में ((१७३८ ०७ उ34८८एव्ाते (१0077%9) 
“यदि एक देश आशिक दृष्टि से इतना पिछडा हुआ है कि वह ससार को कुछ भी 
नही दे सकता और केवल क्रेता की दशा में सासारिक व्यापार में घुस रुकता है, तो 
ऐसी दशा में क्या होगा? वास्तविक ससार में एसा सभव नही है। हर एक देश चाहे 
जितना भी वह पिछडा हुआ हो, कुछ न कुछ पूर्ति करने की स्थिति में होगा । साधा- 
रणतया ऐसे देश में मजदूरी कम होगी, तथा उसकी मुद्रा की भी कीमत कम होगी 
ताकि दूसरे देशों को इस देश से आयात करने में लाभ हो । विधिवत्‌ विनिमय दर 
ऐसी सीमा पर निश्चित होगी कि उस देश के लिये उन वस्तुओं का आयात करने में 
जिनके उत्पादन में उसे सापेक्ष हानि अधिक है तथा उन्त वस्तुओ का निर्यात करने में 
जिनके उत्पादन में उसे सार्ेक्षहञानि कम है, लामप्रद होता है । अतरब, 'एक ओर का 

व्यापार! वारतविक ससार में एक अपूर्व घटना होगी, या यू कहिए कि पूर्णतया न होगी । 

तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या करते समय हमने उत्पादन की द्रव्य- 
लागत की ओर सकेत किया था, परन्तु द्रव्य-छागत उन वस्तुओ के वीच का विनिमय 
सम्बन्ध बताती है, जो इसके अन्तर्गत होती हे । फिर वास्तविक छागत का क्‍या अर्थ 
है ? रिकार्डो के लिए श्रम-लगत वास्तविक लागत है लेकिन उत्पादन की छागन के 
अन्तर्गत कई अश्ञ होते हे । 

वह छागत जो विनिमय-सम्बन्ध स्थापित करती है, अवसर अथवा सापेक्ष लागत 
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होती हूं । इन छागतो का कारण यह है कि एक देश के साधन उसकी माग की 
अपेक्षा सीमित होते है । यदि सावन एक कार्य के लिए प्रयोग में लाये जाते हे, तो उनको 
दूसरे प्रयोगो से हटाना होग। । म/न लीजिए किसी देश में १ मन गेह पाने के लिए 
साधनों को कपास के उत्पादन से हगाना पडता है और इस भाति १७ मत कपास को 
त्यागना पडता है । अस्तु, उस देश में १ मन गेहूँ की छागत १४ मन कपास है। १: 
१३ का अनुपात दोनों वस्तुओं की लागत का अनुपात है। हम इसको तुलनात्मक 
लागत का अनुपात या अवसर-डागत का बनपात अथवा हस्तातरित लागत का 
अनुपात कह सकते हूँ । क्योकि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की स्थानापनन दर को 
बतात्ता है । 

यह प्रतिस्थापत (5प्र05000007) अनुपात देश-देश में भिन्‍न होते हे । यह 
इप्त कारण ह,ता है कि उत्पादन के शिल्‍्त-भिन्‍्त सावन भिन्‍न-भिन्‍न देशों मे भिन्‍न- 
भिन्‍न मात्रा में सीमित होते हे । यदि यह साधन एक देश से दूसरे देश को स्वृतन्त्रता- 
पूर्वक गतिशील हो सकते तो न्यूनता की यह मात्रायें सामान हो जातो । परन्तु क्योकि, 
जैसा बताया जा चका है, यह साधन देणो के बीच इतने गतिणील नही होते, इस कारण 
यह भिन्‍नता रहती है और इसी[डिए तुलनात्वक लागत के अनपात में न्‍्थायी सिन्‍नता 
उत्पन्न होती है। इस प्रक्रार अन्तर्राष्ट्रीय व्यपार सम्भत्र होता है । 

३. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगिता क्यो ? (५४॥ए (000ए6पं- 

(07 ॥7 '67॥270708) 47806) --ुलवात्मक छागन के [सद्धान्न के अउ- 
सार प्रत्येक देश को उन वस्त्रुओ के उत्पादन में विज्विप्ट होता चाहिय, जिनमें उसको 
अधिकाधिक सापेक्ष छाम हो । प्रत्येक देश की उत्तादक कियाओ का पृथक क्षेत्र होगा। 
ऐप विशिप्टीकरण से प्रतियोगिता की अपेक्षा सहयोग की आजा की जाती है, क्योकि 
प्रत्येक देश अपनी विभिष्ट वस्तुओं की पूर्ति दूसरे देशों को करता है। परन्तु हम 
बहुचा अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गलघोटू प्रतियोगिता पाते है, जिससे अधिकतर राष्ट्रीय 
स्पर्धा बढती है और उपरान्त युद्ध | इगलेड और अमरीका का जापान से बिरो७ 
होने का कारण उसकी औद्योगिक तया व्यायारिक प्रवानता थी। फिर इसका क्‍या 
कारण है ? 

जैसा हमने ऊपर बताया है, तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त केवल एक प्रवृत्ति का 
वर्णन है, जिसका प्रयोग नघर्पो के प्रभावों से नप्ट हो जाता है। यह निद्धान्त स्वत्तन्त् 
व्यापार पर आवारित समन्ना जात, है, जो विद्यमान नही होता। आयिक राष्ट्रीयकरण 
के कारण बायात-कर, कोदा-पद्धत्ति (१४०६४ ४ए४८॥१), विनिमय नियन्त्रण आदि 
जैसे उपाय प्रयोग में लाये जाते हें, जिससे वस्त॒जो का स्वतस्त विनिमय नहीं हो पाता । 
अतणुव विशिष्टीकरण पूर्ण नही होता तथा कुछ प्रतियोगित, का होना स्वाभादिव 

दूसरे, तुलनात्मक छाभ ऐसा स्थापित तब्य नही है, जिसका मान सभी देगा छरते 
हो | हम कदाचित्‌ ही वह साम्यावस्वा (८पृ्पाय)7एात्च) अयवा स्वायित्व की दा 
प्राप्त करते हू , जब हम यह कह सके कि प्रत्येक देश ने कुछ वस्तुओं के उत्पादन में 
जिश्चित सूप से प्रधानत। प्रा कर । चात्तव में प्रत्येक देश सर्दव प्रदानदा की 
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दक्ा प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। प्रत्येक देश यह जानने का भी प्रयत्न 
करता, है कि उसका तु उनात्मक छाभ कहा है। अतदुव कुछ वस्तुए एक ही समय में 
विभिन्‍न देशो में उत्पन्त की जाती है जिसमे उनमें प्रतियोगिता होती है । 

प्राप्ति के घटते हुए नियम के भय से किसी देश में एक वस्तु का उत्पादन रुक 
जाता है तथा उसका कुछ अश आयात करना पठता है। उस दशा में कुछ प्रतियोगिता 
होना स्वाभाविक है। यदि उद्योग में प्राप्ति का बढता हुआ नियम लागू होता है, तो 
तुलनात्मक लागत का क्षेत्र विस्तत हो सकता है। 

४ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ (7776 (8270... 77०7 िीाटाप2- 
(079! 7०0९)--सव व्यापारों की माति अत्तर्राष्ट्रीय व्यापार में श्रम-विभाजन 
के कारण लाभ होते हे । भिन्‍न देशो में श्रम-विभाजन सापेक्ष लागतो के अन्तरो और 
उत्पादन की पूर्ण छागत के अन्तरो के योग से उत्पन्न होता है। जब लागतो के अन्तर 
समान होते है तो शुद्ध छाभ प्राप्त नही होता । इसी अध्याय के विभाग २ में दिये 
उदाहरण को यह दिखाने के लिये ले सकते हे कि () और ((0) में कैसे लाभ हो 
जाता है, और (7) में क्यो नही होता । 

([) छूागतो में पुर्ण मन्त्र (30806 ॥)श६क८९४ ॥3 (५058) -- 
क देश में (जैसा कि लागत अनुपात से स्पष्ट है) उत्पादन साधनों की एक इकाई या 
तो १ मन गेहें का उत्पादन करती है अयवा $ मन कपास का) ख देद्ष में साधनों 
की एक इकाई या तो १ मन गेहूं का उत्पादन करती है अथवा २ मच कपास का। 
यदि इनमें से प्रत्येक देश उत्तादव-शक्ति की दो इकाइयो को विशेषता दिये बिना 
लगाये तो सपूर्ण उत्पादन इस प्रकार होगा-- 

क-- १ मन गेहूँ -- ॥ मन कपास । 

++ है मन गेहें +- २ मन कपास | 

क्‌--ख्> २ मन गेहें +- २६ मन कपास । 

यदि क देश केवल गेहूँ का उत्पादन करे और ख केवल कपास, तो उन्ही उत्पादन 
के साधनों से इस प्रकार प्राप्ति होगी 

कर २ मन गेहूँ 

ख+>>४ मन कपास 

इस प्रकार उन्हीं उत्तादन सावनो के विशिष्टीकरण से १३ मन अधिक कपास 
की प्राप्ति होगी । यह व्यापार से लाभ है। 

(7) लागतो में समान अन्तर (तप [0 67/९८४८८४ ॥] (70808)--द्वूसरी 
अवस्था में विगिष्टता के विना और विशिष्टता के साथ सपूर्ण उत्पादन समान है। 
दविशिप्टता के बिना 

क-- १ मन गेहें-- 8 मन कपास 

स्व १ मन गेहें+-3 मन कपास 

कर-+-ख--२ मन गेहें-- १ कपास 


अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त ५३७ 


विशिप्टीकरण से : जबकि क सिर्फ गेहूं का उत्पादन करता है और ख सिर्फ 
ऋपान का । 

क-->२ मन गहें। 

ख--१ मन कपास । 

क--ख>२ मन गेहें-- १ मन कपास | 

(7) लागतो में सापेक्ष अन्तर--(()0ग्राएश०ए८ [)लिटाटटडइ ॥ 
(:08/5) इस सूच में विशिष्टीकरण से आधिक्य (5७7०0) होता है । 

विजशिष्टता के बिना : 

क८-१ मन गेहें-- ५० मन कपास 

ख- १ मन गेहें-- ७१ मन कपास 

क->ख+-+२ मन गेहूं न १ ११ मन कपास 

दिना विशिष्टता के : जबकि क गेहूँ पैदा करता है तथा ख सिर्फ कपास । 

क-+२ मन गेहें 

ख-+ १४२ मन कपास 

क-ख-२ मन गेहें-- १ ४२ मन कपास 

आधिवय८८ २१ मन कपास 

अत' व्यापार में यही लाभ है। 

५ लाभ की मात्रा निर्धारित करने चाले अभ (#ि्बरलाणा३ ॥0टठगा- 
उभात8 (८ 826 0 597)--ऊपर के विष्लेपण से यह स्पप्ट हो जायगा कि 
वन्तर्राप्ट्रीय व्यापार के कुल लाभ दोनो देशों में छागत के अनुपात के ञ तर पर निर्भर 
करते हूं । जितना ही अधिक तुलनात्मक न्यगतों में अन्तर होगा, उतना ही अधिक कुल 
लाभ होगा। हैरड ([१37700) के शब्दों मे, “क्सी देश को विदेशी व्यापार से तव लाभ 
होता है, जब व्यापारी यह जान लेते हे कि अन्य देणो में कीमत का अनुपत्त अपने देशो 
की अपेक्षा भिन्‍न है। वे वह वस्तए क्रय करते है, जो उनको सस्ती दीख पतली है, और 
उन वस्तुओं को वंचते है, जो महगी दीख पड़ती है । जितना ही अधिक इन दोनो का 
अन्तर होगा, और जितनी हो अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु होगी, उतना ही अधिक व्यापार 
“से लाभ होगा।”* 

इस लाभ का विभाजन, जो दोनो पञ्नो को मिलेगा, व्यापार की शर्तों पर निर्भर 
होगा, अर्थात्‌ हमारे उदाहरण में जिस अनुपात में गेहूं कपास के छिये बदल जाता है, 
यह अनुपात, जैसा कि हम वत्ता चुके है, एक देश के लिये दूसरे देश की वस्तुओं की सत्य 
को छोच अथवा दोनो की मान की तौंद्रता पर निर्भर है। जो देश सरीदने या बेचने 
के लिये जधिक उत्सुक होगा, सौदे में घादा उठाएगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ सम्बन्धित देशों में द्रव्य-माय के रतर द्वारा प्राप्त क्या 
जायगा । यह स्तर यह नी बतलायगा कि कौन-सा देध लानदायक कौदा कर जहा है । 
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५३८ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


यदि किसी देश की वस्तुओं की मांग दूसरे देशो में निरतर बनी रहती है तो उस देश की” 
द्रव्य-आय का स्तर ऊचा होगा। निर्यात करने वाले उद्योगों में, अधिक विदेशी माग के 

कारण, मजदूरी बढ जायगी, ऐसे उद्योगो की सफलता दूसरे उद्योगा में भी मजदूरी को 

प्रभावित करेगी । प्रतियोगिता इन उद्योगो को निर्यात करने वाले उद्योगों के वरावर 

मज़दूरी करने के लिए विवश करेगी । यदि ऐसा न होगा तो श्रम उन उद्योगों की ओर 

जायगा जिनमें अधिक मजदूरी दी जा रही हो । इस भाति सव आय बढ जायगी । देश 

में इस प्रकार द्रव्य-आय तो वढ जायगी लेकिन विदेशी वस्तुओ की कौमते कम रहेगी । 

इसलिए लोगो को विदेशी वस्तुओं के उपभोवता के रूप में लाभ होगा | इसके विपरीत 

उस देश में जिसकी विदेशी वस्तुओं की माग अधिक है, द्रव्य-अ।य कम हो जायगी, 

परन्तु विदेशी वस्तुओ के लिए उसे अधिक कीमत देनी पडेगी । 

६ विदेशी व्यापार से लाभ (सैवेएब्माइ2९४ रण शिकशणहए 
080९८)--अब हम उन तमाम लाभो की ओर सकेत कर सकते है, जो विदेशी” 
व्यापार करने वाले देशो को होते है --- 

(१) सर्वत्रथम वह लाभ है जो तमाम देशो में श्रम-विभाजन के सिद्धान्त के लागू 
होते से होता है। विदेणी व्यापार देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विश्विप्टः 
होने के योग्य बनाता है, जिसके लिये वे पूर्णतया समर्थ है अथवा जिनके उत्पादन में उनको” 
सबसे अधिक लाभ है। इसके कारण वस्तुओ का उत्पादन अनुझूल दशाओ में होता है 
और इस भाति ससार की कुल सपत्ति तथा हित बढ जाता है । 

(7) विदेशी व्याप,र न केवल उपभोक्ताओं को उन विदेशी वस्तुओ के उप- 
भोग करने योग्य बताता है जिचका उत्पादन उनका देश नहीं कर सकता, वरन्‌ वह 
अपनी आउश्यक्तायें ससार के सबसे सस्ते वाजार से प्राप्त करते हे | वस्तुओ का 
विदेश से आयात होना यह बताता है कि उनको कोमत उसी तरह को देश की वस्तुओं 
से सस्ती है । 

(77) अकाल के समय में एक देश के लोग विदेश से खाद्य-पदार्थ का आयात 
करके अपने जीवन तथा स्वास्थ्य को बनाये रखने के योग्य होते हे । विदेशी व्यापार' 
न होने पर ऐसे अकालो से लाखो मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि सन्‌ १९४२ 
में वमाल में युद्ध के कारण वर्मा से चावल न आ सकते पर हुआ । 

(९) विदेश्ञी प्रतियोगिता के भय से देशीय उत्पादकों को अपना उत्पादत आधघु-- 
निक रीति से करने के लिए विवश होता पडता है । इसके अतिरिक्त यह एकाधिकार 
की रोक कर प्रतियोगिता बढाता है। अतएवं उपभोक्ता के लिये कोमत कम हो” 
जाती है । 

(५) विदेशी व्यापार से वे देश जिनके पास कच्चा माल नहीं होता आयात 
द्वारा कच्चा माल प्राप्त कर सकते है । इसमे उन उद्योगो के विकास में प्रोत्साहन 
मिलता है, जिनमें वे देश अन्यथा परिपूर्ण हे । इसके अतिरिक्त कच्चे माल का उपयोग 
भछी प्रकार हो सकता है। 

७ विदेशी व्यापार से हानिया ( ि5थतरथ्यब8०४ णी 7ठाछाइए 
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[7806)--तो भी ऊपर लिखे हुए लाभ निम्नलिखित हानियो के कारण एक सींभा 
तक कम हो जाते है और फलस्वरूप विदेशी व्यापार के इतने लाभ नहीं रह जाते । 

() विदेशी व्यापार से देश के आवश्यक पद्ार्य व खनिजों की समाप्ति हो जानी 
है जिनका प्रतिम्थापन नहो किया जा सकता | उदाहरणार्य, भारत के बहत मे प्रमुस्व 
खनिज-पदाय जैपे अश्नक आदि हमारे देश से कच्चे माल के रूप में वाहर भेज दिपे 
जाते है । भारत को उनसे बहुत कम लाभ हुआ है। यदि उन्हे समाल कर रखा जाता 
तो उद्योगीकरण के पण्चात्‌ भारत उनसे लाभ उठा सक्त्ता था । 

(॥) विदेशी व्यापार देशी उद्योगो को विदेणी प्रतियोगित। के अधीन कर देता 
है और कभी-कभी तो विदेशी वस्तुओं की कीमत कम होने लगती है। १५वो झती में 
भात्त की दस्तकारियों के पतन से हमारे आर्थिक ढावे को वह घकका पहुचा ओर 
कृषि पर दवाव बढ गया | यह उस समय हआ जब कि परिवहन की उन्नति आदि से 
विदज्ी प्रतियोगिता वढ गई । इमी विदेणी प्रतियोगिता ने भारतीय उद्योगों को आधु- 
निक रूप में विकसित होने में रुकावदे डाछी और फलस्वरूप हमारी आर्थिक व्यवस्था 
मध्यकालीन रह गई | 

(77) विदेशी व्यापार हानिकर वस्तुओं के आयात द्वारा लोगों के उपभोग की 
आदतो को बदल देता है । पिछली शताब्दी में अफ़ीम के व्यापार से चीन को बडी 
हानि पहुची । 

(7४) इसके अतिरिक्त तुलनात्मक लागत के नियम के कार्यान्वित होने से देश 
केवल कु वस्तुओ में ही अपने आपको विद्विप्ट कर लेता है। इससे लोगो को प्राप्त 
होते वाले व्यवसाय कम हो जाते हे । अस्तु, किसी देश को आशिक व्यवस्था को स्थिर 
रखने के लिये देश में किसी एक उद्योग में अधिक विशिप्टता बुरी होती है। 

(५) अन्त में विदेशी व्यापार देश की आथिक व्यवस्था को दूसरे देशो पर 
निर्भर कर देता है। यदि बुद्ध अथवा दूसरे कारणों से वस्तुओं का आवान-निर्वात 
स्वृततश्रता से नही हो सकता, तथ ऐसी दण्मा में देश की आ्िक व्यवस्था को चच्या घक्का 

पहुचता है । इसके अतिरिक्त आशिक व्यवस्था अथवा उद्योग में किसी प्रकार को 
गद़वर्डी का अ्रभाव उन सव देशो पर पडता है जिनका उस देश से व्यापारिक सम्बन्ध 
होता हैं। १९२९-१९३२ की मन्‍्दी के विश्वव्यापी होते का कारग केवठ यह था कि 
स्तर्रास्ट्रीय व्याग़रिक सम्बन्धो के कारण ससार के विभिन्‍न देश परस्पर-निर्भर तो 
गये थे। 

पर विदेशी व्यापार के लाभ इसकी हानियों से कही अधि :६। इनमे से 
अधिकतर लाभ तभी उठाये जा सकते हे जबकि वस्तुओं का आयात-निर्याद सवसत्र ता- 
पूर्वक हो। सके । साथ हो साथ स्वतत्न व्यापार से बहुत सी हानिया भी होती हे । इस- 
ल्यि यह बावध्यक है कि स्वतम व्यापार और नरलण नीति (070टट007 700॥6%9) 
का अच्टी तरह से अध्ययन किया जाय । 

निर्देश पुस्तक्त 
(एफ्पणा, 3. 8 -.3फ्लशड8 ० फत्नंत पप्ततल 


अध्याय ३६ 


स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षण 
(एरशफऊडएछ प१७०छ 9४७ एर07ऋटदाएप0०२) 


१ स्व॒तन्त्र व्यापार का सिद्धात (7॥6 +]6079ए ०0 #7€४ प+०१९)-- 
विभिन्‍न देशो के वीच वस्तुओं के अनियन्त्रित आदान-प्रदान को नीति को स्व॒तन्त्र व्या- 
पार की नीत्ति कहते हे । पर देशीय उद्योगों को सरक्षण देने के लिये जो नियन्त्रण 
क्ये जाते है, वे सरक्षण की नीति के अन्तर्गत होते हे । एडम स्मिथ के दाब्दो में, 
“स्व॒तन्त्र व्यापार व्यावसायिक नीति को उस प्रणाली को कहते हे, जिसमें देशी व्‌ विदेशी 
वस्तुओ में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रखा जाता और इसलिये न तो विदेशी 
वस्तुओ पर अनावश्यक फर लगाये जाते हें और न स्वदेसी उद्योगो को कोई विशेष 
सुविधायें प्रदान की जाती हे ।/' इसके यह अर्थ नही हे कि स्वतन्त्र व्यापार के अन्त- 
गत वस्तुओ पर किसी प्रकार के कर लगते ही नही । किन्तु जो भी कर लगें, वह केवल 
आय के लिये होने चाहियें, सरक्षण के लिये नही । 

व्यावहारिक नीति के रूप में स्वतन्त्र व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उस सिंद्धात 
पर आधारित है जिसका अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हे।केयरस 

((»77८8) के शब्दों में “यदि कसी विशेष लाभ के हेतु कुछ राष्ट््‌ परस्पर व्यापार 
करना आरम्भ कर दें तो उनके स्वतन्त्र व्यापारिक आदान-प्रदान में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप उनको इस छाम से वचित कर देगा।”* इससे कही पहले एडम स्मिय ने 
लिखा था कि “थदि कोई बाहरी देश किसी वस्तु को हमारे उत्पादन की अपेक्षा 
अधिक सस्ती दे सक्ता है, तो इसमें हमे लाभ होगा कि हम किसी अन्य वस्तु को तैयार 
करें, जिसमें हमें अपेक्षाकृत अधिक सुविधायें प्राप्त हो और उसके विनिमय द्वारा विदेश 
की वस्तु को खरीदें ।” आगे चल कर वे फिर लिखते हँ कि “यदि किसी देश को अन्य 
देशो की अपेक्षा कोई मुविधा प्राप्त हो, तो चाहे वह सुविधा प्राकृतिक हो अथवा प्राप्त 
की हुई, यह कोई विशेष महत्त्व की वात नही है, क्योंकि जब तक उस देश की वे सुविधायें 
प्राप्त रहेगी, उस समय तक दूसरे देशों के लिये वजाय स्वय उत्पादन करने के उसे 
देश की वस्तुओ को खरीदना ही अधिक लाभप्रद होगा ।”? इस सम्बन्ध में एडम 
स्मिथ ने केवड प्रतिरक्षा सम्बन्धी ((९67८८) उद्योगो का सरक्षण आवश्यक बताया 
है । क्योकि समृद्धि की अपेक्षा देश की प्रतिरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है| स्वतन्त्र व्यापार 
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का सिद्धात श्रम-विभाजन के सिद्वात का अन्लरांप्ट्रीय क्षेत्र में विस्तारमात्र हैँ।एडम 
स्मिथ के शब्दों में, “किसी देश के लोग अपने लाभ के लिये उन्त उद्योगों में लूगते हैं 
जिनमे उन्हें अपने पडौसियों की अपेनज्ना अधिक सुविवाये प्राप्त होती हे ।” उनका 
यह विश्वास था कि “जो वात किसी घर के लिये ब॒द्धिमानी की होती है वह किसी बडे 
राष्ट्र के छिये वेवकफी की वात नहीं हो सकती ।” साराश यह कि स्वतन्त्र व्यापार 
की नीति हर देश को उन उद्योगों में ऊगने योग्य बना देती है जो अपेक्षाकृत उसके 
लिये अधिक अनुकूल होते हे । 

२ सरक्षण नीति (?706८7०7रआ॥)--देश के उद्योगों को कुछ सुविधाएं 
देकर अथवा विदेशी वस्तुओं पर ऊचे कर छगा कर प्रोत्साहन की नीति को सरक्षण की 
नीति कहते है । इसका ध्येय स्वदेशी उद्योगो को उन्‍तति करना होता है, चाहे इममे कुछ 
समय के लिये उपभोवताओ के हितों को कुचलछना भी पडें | सरक्षण को नीति में राज- 
नीतिक व आर्थिक उद्देश्य मिले रहते हूँ । “आर्थिक स्वतन्त्रता स्थापित करना व 
विदेशी वस्त्रओं के 'आक्रमण' से अपने देश को रक्षा करना आदि ऐसी दलीले ई, जो 
सरक्षण के समर्थक द्वारा दी जाती हे । ये दलीले ऐसी है, जिससे पता चलत। है कि 
सरक्षण का विचार भयकर अन्‍्तर्राष्ट्रीय सघर्प के दिनो में हुआ होगा ।”१ पर इस नीति 
का सवसे महत्वथूर्ण कारण राष्ट्रीयता के भावों का विकास हैं। “देशभक्‍त नागरिक के 
लिये देशीय उद्योगो का चिक्रास उतना ही महत्व रखता हैं, जितना फ़ि अपने देश का 
विदेशी आक्रमण से रक्षा का विचार । इस प्रकार सरश्षण के कारण आधिफ नहीं हैं 
बल्कि राजनीतिक है । “विभिन्‍नतापूर्ण उद्योगों के लाभ, राष्ट्रीय सावनो का विकास 
और ऐसे उद्योगों की रक्षा, जो स्वतन्त्र व्यापार में लोप हो जाते है, आदि बिचार 
आशिक नहीं है ।/_ 

सभवत सरक्षण नीति का सर्वप्रथम उल्हेख अमरीको राजनीतिन्न ऐन्बजेन्टर 
हैमिल्टन से सन्‌ १७९१ में अपनी एक रिपोर्ट मे किया। इस रिपोर्ट में उन्होंने यह 
सिफारिण की कि रोजगार में वृद्धि और विभिन्‍नता छाने तथा देश की सुरक्षा के लियेः 
देशीय उद्योगों को प्रोत्माहन देना चाहिये । 

सप्रुवत राज्य अमेरिका में १९वीं छताबदी के प्रारम्भ में कई कारगणो से सरक्षण 
के समर्थन ने जोर पकडा । योरोप में ऋतिपूर्ण व नंपोल्यिन यद्धों के कारण उगझंट के 
व्यवसाय में अच्चने उत्पन्त होने लगी । अभी तक इसलेड ही प्रमुख औद्योगिक देश या! 
पेनसिल्वेनिया में हेनरी केरी के नेतृत्व में सरलण के समर्थकी का एक प्रमुपर समुदाय 
उत्पन्त हुआ । कैरी सरक्षण का समर्यंन इसलिये करता था कि उसका विव्वास था कि 
“इससे उद्योगो में विभिन्‍तता आ जाती हैं।” उसका यह भी कहना था वि थनाज के 
निर्यात से नूमि की उल्तादनशवित समा हो जाती है। एस एन पैन (7८५२-१९२०) 


ने भी मरक्षण के बारे में इनी प्रकार की दल्योे दी थी । जमंनी में सरक्षम का सबसे 
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बडा समर्थक फ़रैंडरिक लिस्ट था। जमंनी की सरक्षण नीति उस देश की राष्ट्रवादी नीति 
का परिणाम थी। लिस्ट (.50) ने व्यक्तिगत सम्पत्ति पर नही वरन्‌ राज्य की भलाई 
मर जोर दिया । उनके विचार में एडम स्मिथ एक अत्यन्त भौतिकवादी, व्यक्तिवादी 
और अन्‍्तर्राप्ट्रीय व्यवित था | वह राष्ट्र पर ज़ोर नही देता था और यही कारण था 
कि लिस्ट ने एडम स्मिथ की आलोचना की । लिस्ट का यह भी कहना था कि यह्‌ आवश्यक 
नहीं कि जिस वात में इगलेड को भलाई हो, उसी वात में दूसरे देश की भी भलाई हो। 
उसने इस वात पर जोर डाला कि प्रत्येक देश में विभिन्‍न प्रकार के उद्योग होने चाहियें । 
क्योंकि उसका विश्वास था कि “जो देश केवल खेती करता है, वह ऐसे व्यवित के समात 
है, जिसके एक हाथ नही होता ।”* 

अमरीका और जम॑ती से ये विचार दूसरे देशो में पहुचे । सरक्षण के पक्ष में जो 
तर्क दिये जाते हे, उन्हें यहा प्रकट किया जाता है। 

३ सरक्षण के पक्ष में दलीलें (0ए2पम्माव्याड 07% ए7+96८त०)-- 
सरक्षण के पक्ष मे जो दलील दी जाती है, वे निम्नलिखित हे -- 

() प्रारम्भिक उद्योग ([%४6 [7थ्िओ व70प5079 7 एुएटा।)---इगलड 
का जेम्स स्टुअ्ट मिल केवल इसी दलील को मानता था। मिल ने इस दलील की व्याख्या इस 
प्रकार की थी, “जो कर मरक्षण के लिये लगाये जाते हे, वह यदि काफी समय तक रहे 
सो बह अपने प्रयोग के लिये (नये उद्योग चालू करने में) सबसे कम असुविधाजनक उपाय 
है, जिसे कोई भी राष्ट्र अपना सकता है | पर यह आवश्यक है कि सरक्षण केवल तभी दिया 
जाय जब यह विश्वास हो जाय कि कुछ समय पद्चात्‌ सरक्षितत उद्योग इससे मुक्ति 
पा सकेगा 

इस दलील को लगभग सभी अर्थशास्त्री मानते हे । दलील यह है कि यदि किसी 
उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से सरक्षित रखकर विकसित होते के लिये समय दिया 
जाय तो वह थोड़े समय में विकसित होकर बडी मात्रा के उत्पादन के लाभों को उठा 
सके और भागे चलू कर सरक्षण के विना अपने पैरो पर खडा हो सकेगा । 

यह दलील ऐसे देशो पर, जिनमें उद्योग देर से प्रारम्भ होता है, विशेष प्रकार जे 
लागू होनी है। ऐसे देशो में कुछ ऐसी सुविधायें होती हे, जिनसे उस समय तक छाभ 

नही उठाया जा सकता जव तक कि विदेशी प्रतियोगिता को कुछ समय के लिये दूर न 
रखा जाय । 

पर इस दलील को सर्व-स्वीकृति नही मिल सकी है । इसकी आलोचना हो कारणों 
से हुई है. (क) एक वार सरक्षण मिल जाने पर उद्योग को स्वार्थ आ घेरता है और 
वैव सरक्षण को हटाना असम्मव-सा हो जाता है। (ख) एक वार इस आधार पर सरक्षण 
दे देने से सब प्रकार के उद्योग सरक्षण भागने रूगते हे । परिणामस्वरूप राजनीतिक 
अष्टाचार फल जाता है। 
मम मम अजमेर 
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पर इन कमजोरियो के होते हुए भी ससार के बहुत से देशो ने इसी दलीछ के 
स्आाधार पर मरक्षण द्वारा जपना [उद्योगीकरण किया है, जैसे अमरीका, बहुत से प्रिटिशि 
डोमीनियन और भारत । 

स्वतन्त्र व्यापार के समर्यक कहते हे कि स्वतन्त्र व्यापार आदणश होता है। मरक्षण 
से तो केवल अस्थायी रूप से काम निकाला जा सकता है । 

(0) उद्योग का विभिन्‍नता-सम्बन्धी त्के ([)एटाशीटवा07 ० [परतेप्र॒ञञाए 
2 परपा८7)--जमेंनी के फ्रेडरिक लिस्ट व दूसरे लेखको ने यह दलीड दी । इसके 
अनसार किसी देश के पास उत्पादन व व्यवसाय के विभिन्‍न साधन होने चाहियें। 
सत॒लित आधिक प्रणाली के ल्यि यह आवदयक हैं। किसी एक अबवा थोडे से उद्योगों 
पर निर्भर रहना राजनीतिक व आर्थिक दोनो दृष्टियो से हानिवारक है। राजनीतिक 

रप्टि से त्तो इसके अर्थ यह होते हे कि ऐसी दशा में राष्ट्र को विदेशी व्यापार पर 
अत्यधिक निर्भर रहना पडेगा, जो यद्ध के समय में समाप्त हो सकता है। आयथिक दृष्टि 
से यह इमलिए हानिकारक है कि ऐसा करने से कुछ प्रिस्थिनियों में उस उद्योग में ब्वई 
गड़बड़ी मच जाने के कारण देश में आथिक अव्यवस्था पैदा हो सकती है । वयोकि कृषि 
पे आय कम होठी है। 

डिन्‍्तु यह वात ध्यान रखने योग्य है कि इस दलील से तुलनात्मक व्यय का सिद्धान्त 
पूर्णत समाप्त हो जाता है, क्मोकि इसके अनुसार देश उन वस्तुओं का भी उत्पादन करता 
है जिससे उसे अपेक्षाकृत लाभ न हो । 

(77) रोजगार का तके (॥॥6 ाए0एआए९८ता/ एप )--वह 
कहा जाता है कि सरक्षण के द्वारा औद्योगिक विकास से देश में रोजगार बढ जाता 
है। यदि मरक्षण न मिले तो विदंजी प्रतियोगिता पुराने उद्योगो को भी समाप्त करके 
देश में वेकारी फैला देगी । १९ वो शताब्दी में विदेशी प्रतियोगिता के कारण भारतीय 
दस्तकारी का पतन और फलस्वरूप फैलने वाली वेकारो इस वात का प्रत्यक्ष उदाहरण 
है । स्व॒तन्त्र व्यापार के समर्थको का कहना है कि सरक्षण से रोजगार बढ़ता नहीं 
चरन्‌ उससे केवल रोजगार सरक्षित उद्योगो से आ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि 
विदेशी प्रतियोगिता देशी उच्येगो की समाप्ति भी कर देती है, तो भी उस देश में दूसरे 
निर्यात-मम्बन्धी उद्योग विकसित हो सकते हें, अथवा वहा के छोग दूसरे स्थानों को 
जा सकते है । एसा यह मान कर कहा जाता है कि श्रम व पूजी आसानी से एक उद्योग 
से दूसरे उद्योग और एक देश से दूसरे देश को जा सकते हूँ । वास्तव में ऐसा बहुल 
धीरे-धीरे होता है। स्वतन्त्र व्यापार के सम्ंक यह भी मान छेते है कि देश के सारे 
उत्पादन-सावन पूर्तंत पूर्णह्प से नियोजित हू , जब कि वास्तविकता यह है कि भारत जैसे 
देश में ऐसे सावनो का पर्वाप्त रूप में नियोजन नही हुआ है । 

(7५) राष्ट्रीय सावनो का अधिरक्षण ((7णा5८०६ ४007 एपिश्ाप्ार 
गुर ८६००ए८८४)--हरे रे ओर पैटेन के कथनानुसार स्वतस्न व्यापार का परिणाम यह 
हुआ कि अमरीका को सारो फ़सलो का निर्बात हुआ और भूमि की उत्पादन-धविन 
को क्षति पहुद्ची । इसस्केड में जवेन्स ने कोयले के निर्यात के सम्बन्ध में भी यही दलील 
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अपना पूरा सहयोग नहीं दे पाते और उत्पादन में कमी होने के कारण जीवन-प्तर 
नीचा होने लगता है, और इस प्रकार उन्नति रुक जाती है। 

इस दलील का यह उत्तर दिया जा सकता है कि जब तक सासारिक नागरिकता 
आरम्भ नहीं होती तब तक आधथिक रूप से शक्तिवान देशो की पतियोगित्ता से अपने 
हितो की रक्षा के लिए पिछडे हुए देशो को सरक्षण का सहारा लेना आवश्यक है। 
इसलिए हम इस निर्णय पर पहुँचते हे कि सिद्धात के रूप में चाहे स्वृतन्त्र व्यापार 
आदण हो, किन्तु क्षियात्मक दृष्टिसे कुछ परिस्थितियो में सरक्षण आवध्यक होता है, 
विशेषकर भारत जैसे अर्ध-विकसित देक्षो में । 

पर विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध (छ4/77स्‍०:8 40 7०7९०ह8४ 77०90९)-- 
आधिक हृप्टि से पिछडे हुए देशों में सरक्षणवाद के जोर पक्रडने से, विदेशी व्यापार 
पर, अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हे । विदेशी व्यापार पर कई प्रकार की रुकावर्टे हो 
सकती हे । उनमें से कुछ ये हे--(१) जायात अथवा निर्यात का निषेघ, (२) विनि- 
मय नियन्त्रण, (३) आयात-निर्यात कर, (४) अधिमान्य व्यवहार, (५) कोटा, 
(६) आयात के लिए लाइसेंस, (७) आयात-सम्बन्धी एकाधिकार। 

(१) आयात निषेष (रण ?70राणा )-->करभी-कभी सरकार 
की ओर से कुछ विषेश परिस्थितियों में कुछ वस्तुओ का आयात बन्द कर दिया जाता 
है । उदाहरण के लिए कही-कही पर “स्वच्छता के नियम” (“इद्या्रॉद्षा'ए ए८हप- 
4070787) होते हैं । एक बार सुकत राष्ट्र अमेरिका ने अर्जेन्टाइना के क्सी 
प्रदेश से आने वाले गो-मास को वन्द कर दिया था क्योकि वहाँ पर जानवरो के मुह 
और पैर में वोमारी हो गई थी। बाद में यह निरोध सम्पूर्ग अपेन्टाइना पर छुगा 
दिया गया । कभो-कभी कुछ देश परोक्ष रूप से आयात कम करने के लिए निर्यात 
करने से इन्कर कर देने हे, जब तक कि उत्पादन का कुछ काम उसी देश में न 
होने ८गे। रूमानिया इस शर्त पर अपने तेल का निर्यात करने को तैयार था कि 
उसे रूमानिया में हो साफ किय्रा जाय । इसके विपरीत हगरी की यह शर्तें थी कि वह 
तभी रूमानिय से तेल लेगा जब कि उसकी सफाई लिर्यात के बाद हो ।' 

(२) विनिमय नियन्त्रण (0४८७0४78० (४079070])---जब्र राज्य की ओर से 
विदेशी विनिमय के ऋय-विक्रय में सरकारी हस्तक्षेप होता है, तो उसे “विमिमय निय- 
न्त्रग” कहने है । इस प्रकार विदेशी व्यापार को कम करके दूसरी दिशाओ की ओर 
कर दिया जाद। है। ऐसी दशा में सरकार एक निश्चित राशन के अनुसार व्यापारियों 
को दूसरे देशो में केवल सीमित रूप में क्र करने का अधिकार देती है। यही नहीं, 
वह विनिमय को 'विलकुल बन्द” (9]0८८) भी कर सकती है। उदाहरणार्थ, एक 
अमरीकन, जो जमंनी को वस्तुओं का निर्यात करता है, उस्ते इस वात के लिए वाध्य 
किया जा सकता है कि वह वहा से मिले हुए मार्क सिक्‍के से जर्मनी में ही क्रय करे | दूसरे 
उपाय का नाम विनिमय “क्लियरिंग' (९डटाब्यम28० ८८वधा०णा०ष्ट)) है। इस प्रकार 
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स्वतन्त्र व्यापार वनाम स रक्षण हर 


शक जमंन जो अमरीका से १,००० डालर का माल खरीदता है उसके लिए यह अ 
डयक होगा कि वह उस द्रव्य को जर्मनी में ही किसी वे के पास जमा कर दे:£ 
यदि कोई जमंन उसी दाम का माल किसी अमरीकन को बेचता है तो उस वेंक 
माल का भुगतान हो सकता है। इस प्रकार यह प्रयत्न किया जा सकता है कि रई६' 
विदेशी विनिमय के विदेशी व्यापार चलता रहे । 

(३) सीमा शुत्क ((+छ85४078 >ए/7८$)--यह बहुत प्राचीन उपाय 
जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात पर आयात व निर्यात कर लगाये जाते ; 
निर्यात कर की अपेक्षा आयात कर अधिक प्रचलित है। जब कर परिमाण अ' 

माप के अनुसार लगाया जाता है तो वह निश्चित कर (57८९८॥० 0709) कहर 
है । जैसे एक आना प्रति गज कपडा अथवा दो रुपये प्रति मन गेहु । जब यह 

मूल्य के अनुसार रूगता है तो इसे मूल्यानुसार कर (20 ए०|०7८॥7) कहते हे 

१०% मोटरो पर अथवा रेडियो पर। 

इस प्रकार के करो का उद्देब्य या तो राजस्त्र प्राप्त करना होता है अथवा 
क्षण देना। सूती कपडे के उद्योग को सरक्षित करने के लिए कच्ची कपास के आयार 
कर लगा कर उसे उत्पादक के लिए सस्ता वनाया जा सकता है अथवा सूती कपड़ों 
आयात कर भी लगाया जा सकता है। बाद का उपाय अधिक प्रचलित है। 

(४) अधिमान्य व्यवहार (शिटाटिा'७०॥४व 77८७॥॥८०)--कभी- 
विभिन्‍न देशो की वस्तुओं के साय छूगने वाले करो पर पक्षपातपूर्ण बर्ताव होता 
उदाहरण के लिए १९३२ के ओटावा-समझौते के अनुसार भारत मे अग्नेजी वस्तुअं 
साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था । भारत की वस्तुओ के साथ भी ब्रिटेन में पक्ष 
धूर्ण व्यवहार होता था । इस प्रकार के समझौते से व्यापारिक दल वन जाते हे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इस प्रकार कम हो जाता है । इसके अतिरिक्त यह भी हो जाः 
'फि जिन देशो की वस्तुओं पर अधिक कर लगे हो, वे अपने देगो में बहुत ऊचे अ 
कर लगा दें । 

(५) कोटा प्रतिबध ((2ए0009 रि८७४४८४ध०05)--कोटा दो प्रकार 
होते हे. (क) कस्टम्स कोटा (८परश/ंणा)5 पृष०७०) और (ख) आयात ' 

(777070 तृ"प०9 ) । पहले प्रकार के कोटे के अनुमार किसी वस्नु की कुछ 
कम कर पर ली जाती है और उन मात्रा के पश्चात्‌ पूरा कर लिया जाता है 
माना समझौते दारा निश्चित की जाती है, जैसे अमेरिका कनाडा की क्रीम व दू 
वस्तुओं के साथ इसी प्रहार का व्यवहार करता है | आयात कोदे का प्रभाव व्य 
के ऊपर अधिक गभोर होता है। इसमें एक मात्रा के वाद फिर उप्त वस्तु का आयात 
निश्चित समय में हो ही नही सक्तता । 

जाबात करो से राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, पर कोटा-प्रणाली में विदेशी व 
कया और देशी कीमत का अन्तर आयान करने वाले की जेवर्मे जाना है और कोटे के 
संपूर्ण व्यवस्था का व्यय सरकार को भुगतना पडता है। यदि निर्मात करने वा के 
लाइसेस हो और वह सगठिति हो तो यह र्पया उनकी जेवा में भी जा सकता है। 
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कोटे बहुत लोचपूर्ण होते हे क्योकि वे प्रशासन (8तीगाए#790707) के 
अधीन न होकर विधान के अधीन होते हे । 

इस नियम से एक लाभ और भी है। वह यह कि इस प्राणाली में चूकि मात्रा 
निश्चित की जाती है, इसलिए देशी व्यापारी अपने उत्पादन की उस मात्रा के अनुसार 
उसे व्यवस्थित कर सकते हे । कोटे की प्रग/ली आयात करो की अपेक्षा कम बुरी समझी 
जाती है । इसके अतिरिक्‍त दूसरे देशों से व्यापारिक समझौते करते समय इनसे सौदे 
अच्छे हो सकते हे । इसी समझौते के कारण जब आयात कर बडाना आवश्यक हो 
जाता है तो इन्हें सरक्षण बढाने के लिए कम भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
सर्वाधिक पक्षपातपूर्ण राष्ट्र का सिद्धान्त इसके द्वारा हुट सकता है । 

किन्तु कोटा-प्रगाली से बहुत सी हानिया भी हे । देश का वाजार ससार के बाजार 
से पृथक्‌ हो जाता है । यदि दूसरे देशो में कीमतें गिर रही हो तब भी उनका कोई प्रभाव 
देश के बाजार पर नही पडता । कोटा निश्चित होने के कारण और अधिक वस्तुए नही 
मेंगाई जा सकती । पर आयात करो के विषय में ऐसा नही होता, क्योकि उसमें ससार 
की कीमतो के गिरने के साथ-साथ देश में भी कीमतें गिर जाती हैँ । इसी प्रकार 
यदि विदेशी निर्यात करने वाले अपने व्यय कम कर देते हे तो उससे आयात करनले वाले 
देश के उपभोक्ता उतना लाभ नही उठा सकते जितना कि स्थिर आयात कर की दशा 
में उठा सकते हे । कोटा-प्रणाली से सरकार को आय में बडी क्षति उठानी पड़ती है । 
इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के अन्तर्गत अधिकतर शक्ति नियम बनाने वालो के हाथ 
में रहती है, शासको के हाथ में नही । 

(६) आयात लाइसेंस (]॥[007 [ ॥८९८८९) --इस प्रणाली के अन्तर्गत बिना 
लाइसेंस के सरकार किसी प्रकार के आयात की आज्ञा नड्ठी देती। इस प्रकार आयात 
कम हो जाते हे । 

(७) आयात एकाधिकार (॥77070 //00000!65)--कभी-की सरकार 
आयात्त कम अथवा भेदभाव करने के लिए, सरकारी एकाधिकार स्थापित कर लेती 
है, जैसा कि रूस में है । 

दोनो युद्धों के बीच के समय मे, विशेषकर महामदी के दिनो में, विभिन्‍न देशो 
द्वारा आथिक राष्ट्रीयता की भावना से इन प्रतिवन्धों का व्यापक प्रयोग हुआ था । 


निर्देश पुस्तके 
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अध्याय ४० 
भुगतान-शेष 
(58,430छ5 07% ?५९५/शपष्ञारप' 8) 


१ व्यापार का जेप तथा भुगतान जेष (छन्व॑द्षाटट त॑ पृ"ब्ते८ शाते 
529976९ 06 ?2५ए787(5) --अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार चाहे स्वतन्त्र हो, चाहे 
निय त्रित, यह किसी-त-किसी समय वस्तुओ और सेवाओ के आयात और निर्यात पर 
उसी मात्रा में प्रभाव डालेगा जिस हद तक वह स्वतन्त्र है या वियत्रित । कोई भी देश 
निर्यात में कमी किये वगैर आयात मे कमी नहीं कर सकता । यदि देशों को अपना 
अस्तित्व रखना हैं, तो उनके लेब्रे का सतुलन आवशब्यक है, जेसे दो व्यक्तियों के बीच 
होता है । 

प्रत्यक्ष (४॥४0]९) ओर अप्रत्यक्ष (॥एश0]2) आयात और निर्वात की 
मदो को समझना जरूरी है । जब वस्तुएं, जिनमे निधि भी शामिल है, देश में वाहर 
में लाई जाती है या देश के बाहर भेजी जाती हे,तो वन्दरगाहों पर उनको खातो में 
दर्ज किया जाता है। वह व्यापार की “प्रत्यक्ष” मदे कहलाती हे | सेवाओ के आयात 
और निर्यात का कोई लेखा नही किया जाता | इसलिए वे “अप्रत्यक्ष वस्तुए कहलाती 
है) व्यापार के शेष का सम्बन्ध केवल वस्तुओ और निधि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष चीजो के मृल्यो 
से ही है जिनमें कोष (7८35प7:6) अथवा प्रत्यक्ष मई शामिल हें। भुगतान शेप 
(09८९ 0 ६८८०एञा5 07 99४/०7८९ 0 99५॥९8) का अर्य समस्त 
“विकलन (06705) या समाकलन (८८०7(5) से है, चाहे वह प्रत्यक्ष विपयो के 
कारण हो या अपत्यक्ष के कारण | विकलन और समाकलन का अन्त में सतुलन होना 
आवश्यक है। आयात और निर्यात व्यापार की वस्तुओ का सतुलित होना आवश्यक नही 
और ऐसा होता भी बहुत कम है। 

जब आयात निर्याद से अविक होते है (एक वर्ष में), तव यह कहा जाता है कि 
व्यापार शेप विपरीत, अभावसूचक, निष्क्रिय या देश के लिए प्रतिकूल है, जब निर्यात 
अधिक होता है तो वह वास्तविक क्रियाशोल तया अनुकूल कहछाता है । यह शब्द 
इगलड की अठारहवी भताव्दी की वाणिज्य-प्रणाली (0९८7८थ750 इ८00] ) 
के समय से चले आ र लोग आयात के ऊपर निर्यात की अधिकता को हितकर 
समझते थे, क्योकि इस अधिकता के कारण उनके देय में अधिक सोना आता था। 
महत्त्ववूण वस्तु व्यापार-णेप नहो है, वल्कि भुगतान-शेप या लेखा-णेप है । किसी देश 
के छू का सतुलन अन्त में होना ही चाहिए । निरन्तर प्रतिकूल भुगतान-शेप का अर्थ 
यह है कि वह देश दिवालिया होने जा रहा है । 

उक्त कघन के अनुसार एक अनुकूल सतुलून का अर्थ जरूरी तौर पर यह नहीं है 


५५० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कि वह देश अत्तर्राष्ट्रीय लेन-देन ((79758८07078) की अनुकूल स्थिति में है या 
वह उनन्‍नतिशील है। वास्तव में इसकी विपरीत स्थिति की अधिक सम्भावना है। द्वितीय 
महायुद्ध के पहले ब्रिटेन का साघारणत व्यापार-शेष प्रतिकूल रहता था जबकि भारत 
का अनुकूल । ब्रिटेन भारत से कही अधिक समृद्धिशाली था । भारत के अनुकूल व्यापार- 
शेष से केवल यही स्पष्ट हुआ कि ब्रिटेन से आई हुई वस्तुओं और सेवाओ का सतुलन 
करने के लिये भारत को वस्नुओ के रूप में अधिक भुगतान करना पडता था। हो 
सकता है कि अनुकूल व्यापार-शेष किसी देश की केवल ऋणी स्थिति का प्रदर्शन करता 
हो । इसका धन या गरीबी से कोई सम्बन्ध नहीं। महत्त्व की बात व्यापार-शेप नही है 
बल्कि यह है कि किस प्रकार की वस्तुए देश में आती है और किस प्रकार की बाहर 
भेजी जाती हे । भारतवर्ष का निर्यात अधिकतर कच्चा माल रहा है और आयात 
निर्मित वस्तुए । व्यापार-शेष के होते हुए भी इससे इस देश की पिछडी हुई आथिक दशा 
का पता चलता है। 

३ भुगतान-शेष में आने वाले विषय (८78 फाधागाह ऐ8706 
06 ?2५ग्ा८ा8)--किसी देश का भुगतान-शेष क्‍या है ? इसके अन्तर्गत विभिन्‍न 
मर्दे इस प्रकार हे -- 

(क) मुख्य विषय वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है, जेसा कि बतलाया गया 
है। आयात और निर्यात के मूल्य की तुलना करने से हमें व्यापार-शेपष का ज्ञान 
होता है। 

(ख) इसके उपरान्त अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात आते है | ऐसी सेवाएं कई 
प्रकार की हो सकती है, जैसे परिवहन सेवाएँ, जहाजो का भाडा, यात्रियों का किराया, 
वन्दरगाह और नहर के किराये, पोस्ट, टेलीफोन तथा तार की शुल्क व्यावसायिक 
सेवाएं (शुल्क तथा कमीशन ), अर्थ-सम्बन्धी सेवाएँ (दलालो के शुल्क आदि), और 
यात्रियों को यातायात सम्बन्धी सेवाएं ।”' इस बात का ध्यान रखता चाहिए कि इसमें 
से कोई भी सेवा दो वार न गिनी जाय । इस प्रकार यदि बाहर से किसी वस्तु को बढे 
हुए दाम पर बाहर भेजा जाता है, तो उस समय अप्रत्यक्ष निर्यात में आने वाली 
सेवाओं के कारण हुए अन्तर आयात और निर्यात के दामो द्वारा प्रदर्शित होगे। ऐसी 
दशा में इसको अछूग-अरूग नहों गिनना चाहिए । 

अप्रत्यक्ष आयात का उदाहरण उन विभिन्‍न भुगतानो से दिया जा सकता है, जो 
भारत इगलण्ड को करता था, जैमे कि भारत की सेवाओ में लगे हुए अग्रेजी और फौजी 
अफसरो की पेंजनें त््था भिन्‍न प्रकार के उपहार, छुट्टी तथा फर्लो के भत्ते, भारतीयों के 
लिए की गई जहाजों तथा वीमा की सेवाये, इगलंण्ड मे भारतीय यात्रियों तथा विद्या- 
थियो पर किये गए खर्चे आदि। 

(ग) कभी कभी व्यापार-शेप और सेवाओं का सतुलून एक साथ कर दिये जाते 
है और साख के सतुलन से उनके अन्तर दिखलाये जाते हें । इसके अन्तर्गत एक ओर: 
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भुगतान-छेष ५५४ 
व्याज सतुलन [प्रश/धा८७ 04०70) है और दूसरी ओर पूजी-नतुलून (८०७४) 
७००97१८०) हो सकता है । 

व्याज-मतुलन (7767९७६ 9 भा१८८) में निम्न वाते सम्मिलित हे -- 

सरकारी, म्यनिसिपल तथा निजी ऋणो के नियत व्याज, परिवर्तेनणील लाभ तथा 
लाभाणश, छगान, जादि । 

पूजी-सतुलन (८००:2 72७0८) ,में दीधविधि तथा अल्पावधि विनियोगों 
(779८४प्र८78) में अन्तर देखना आवश्यक होगा । दीधर्विधि पूंजी निर्यात में 
विदेशी उद्योगों के शेयर तथा विदेश में लिये गए ऋणो के पुना भुगतान आते 
अल्पावधि पूजी निर्यात में विदेश के वेकों में जमा घन में कोई बढती विदेशी हुडी का, 
रखना आदि आते हूँ । 

सन्‌ १९३९-४५ के महायुद्ध के पहले भारत में रेलो तथा नहरो पर लगी हुई पूजी 
के व्याज के रूप में इगलेण्ड की भारी रकम का भुगतान करना पइता था | अब स्थिति 

दल चुकी है । भारत अब ऋणदाता है और इगलेण्ड ऋणी। लत्दन में भारत के खाते 
में छगभग १,७३३ करोड़ रुपये की स्टलिंग जमा हो गई थी। हमारा साख लेखा 
(००८९६ 2४०८८०४७०६५) इस प्रकार अनुकूल हो गया है । 

(घ) अन्त में, कुछ ऐसी मर्दे भी हे, जो भुगतान-णेप के अन्तर्गत माने जाते है । 
ये हैं सरकारी छेन-देन, जैसे कि कूटनीतिक प्रतिनिधियों (9]9]0720८ 7९०7८४९॥- 
६8०८७) के वेतन, आथिक सहायता ($पआ0[७७) युद्ध क्षतियूति (+6.9वा7०8- 
4070$) , धन के उपहार जैसे कि उत्प्रवासियों (७॥82॥05) द्वारा स्वदेश में 
भेजा गया धन, आदि । 

ऐनी मर्दे है, जो नुगतान-शेप का पता छगाने समय सावारणतया ध्यान में रखना 
चाहिए । जो भी हो, इस शब्द का हमेशा एक ही अर्थ नही होता । इस प्रकार -- 

(3) किसी समय इसका अथे एक विश्येप समय की अवधि में होने वाले विदेशी 
मुद्रा की सरीदी गई या बेची गई रकम से होता है। (3।) उस शब्द का अर्थ एक दिए 
हुए समय के विदेश को भुगतान की हुई रकम या विदेश से मिली हुई रकम से भी होता 
है । यह वात ऊपर दी हुईं () ज॑सी नही है। भुगतान केवल विदेशी द्रव्य खरीद कर _ 
ही नहीं किया जा सकता वल्कि पूवेत रखें हुए विदेशी द्रव्य क्षा हस्तान्तरण किया जा 
सकता है। (१0) इस झब्द का प्रयोग एक और बधिक मीमित जय में भी होता 
है। जैसे, जब इसमे आय-लेवा (70077 ४८८०णाए) के भुगतान-ओप में प्रयोग 
करते हैँ । इसके अन्तगंत व्याज की तुला, व्यापार-ुछा और सेवाजो की तुला आएगे। 
(3६ ) ऊपर दिये हुए अर्थ से एक कदम और जागे बहने पर इस शब्द का जर्वे 
“अन्तर्रापट्रीय ऋगप्रस्तता (49(६7040075] प्रतेट्ठा०07९४५) होगा, जो कि 
विसी नियत समय के अन्दर आने वाले दायित्वों के अन्तर्गत नहीं होता । यह कसी 
समय के दावों (८०४॥१5) ओर दायित्वों (ध8 9८४) को सपूर्ण मात्रा का प्रदर्शन 
करता है। (४) भुगतान-णेष का सबसे अधिक महत्त्व विनिमव वी दर (० ० 
८5०।०ग९८) पर उसके प्रभाव ह्वरा उत्तन्‍्त होता हैं। विनिमद को दर का अं हैं 
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स्वदेशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा या म॒द्राओ को दृष्टि से मूल्य | इस दृष्टिकोण से यह 
पर्याप्त नही है कि हम किसी दिये हुए क्षण में या किसी समय की अवधि मे पूरे होने 
वाले दायित्वों का माप करें। ऐसी परिस्थिति में सब से अच्छी विधि तो यह है कि यहाँ 
पर माग और पूर्ति के सिद्धान्त का प्रयोग किया जाय । स्वदेशी मुद्रा की दृष्टि से इसको 
विदेशी मुद्रा का दाम माना जा सकता है। भुगतान-शेष में छी गई मर्दे स्व्रदेशी मुद्रा 
(या विदेशी मुद्रा) की पूर्ति या माग बढाते हे ) हेबरलर (॥7202८॥7]७/) का कहना 
है, “भगतान-तुला शब्द का उपयोग उस समय पूर्ण माग या पूति की दशा के अर्थ में 
होता है ।*' इस अर्थ में हम इस जब्द का प्रयोग विदेशी विनिमय (छाप) ८४- 
८॥97४8८) के अध्ययन के समय करेंगे । 

भारत का सन्‌ १९५४ का (प्रारश्मिक ) भुगतान-शेष का लेखा नीचे दिया गया है।* 





भुगतान का शेष 
(34[27८९ ०0 ?०५॥7९८78) 











फ चाल खाता (करोड रुपयो में) 
१ व्यापार-वस्तुए (निर्यात एफ० ओ० बी० प्राप्ति. भुगतान श्द्ध 
आयात सी० आई० एफ०)->- ५४८४ ६रं४५ “७५७ 
२ अद्वाव्यिक स्वर्ण लेनदेन न+े... ++ --+ न 
३ विदेशी यात्रा? -+ १६ १०२ ना एरे 
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३ भगतान-ओब की साम्यावस्था (थितुपाएशणपणा ठा ऊ्द्ध॑क्ताप € छा 
79शाप८०/६)--जिस समय किसी देश में भुगतान-शेप की साम्बावस्या होती है 
उस स्थिति में स्वदेश को मुद्रा की माग उसकी पृत्ति के बराबर होती है । 5स प्रक्नार 
उस समम मान और पूर्ति की परिस्थिति न तो अनुकूछ ही होती है और ने प्रतिकद। 
यदि भूगतान-शेप किसी देश की प्रत्तिकून्न दिया की ओर बढता है तो उस समय वस्तुओं 
और नेवाजओ के निर्यात या और दूनरे प्रकार के निर्याता को प्रोन्माहन देगर या सव 
प्रकार के आयात को निरुत्साहित करफे उसकी व्यवस्था करदी ही चाहिए कोर भी 
देश सर्देव प्रतिकूछ भुगतान-ओप की स्थिति में नहीं रह सवता, जब कि यह सम्मत्र है 
और जसनेक् देशों में अक्ष्तर ऐसाहोता है कि उनका व्यायार-भेप सर्दव प्रतिकुछ रहे। 
देशो के सम्पूर्ण दापित्वो और नपूर्ण नदियों (855८5) का ऋ्त्नियों के शपिस्वों 
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और बादेयो की माँति, अतत संतुलन होना ही चाहिये । 
इसका यह अर्थ नही है कि किसी देश का भुगतान-शेष प्रत्येक दूसरे देश का, 
जिससे कि उसका व्यापारिक सबंध है, अलग-अलग साम्यावस्या में रहे । यह आवश्यक 
भी नही है और न वास्तविक ससार में ऐसा होता ही है । व्यापारिक सम्बन्ध अनेक 
रूपो के होते हे। उदाहरण के लिए, भारत का भुगतान-शेष अमरीका के साथ क्रिया- 
शील हो सकता है और इशगलंड या दूसरे देशो के साथ प्रतिकूल। किन्तु इस दौड में 
प्रत्येक देश दूसरे देशो में निर्यात किए गए तमाम माल से (सब देशो के निर्यात 
मिलाकर) अधिक मूल्य प्राप्त नही कर सकता | 
इस प्रकार भुगतान-शेष में साम्यावस्था उस देश की अर्थ-व्यवस्था की दुृढता का 
प्रतीक है। परन्तु असमता थोडे समय या अधिक समय के लिए उत्पन्न हो सकती है। 
निरन्तर असमत्ता सूचित करती है कि देश आर्थिक तथा वित्त-विषयक (ग्रि]धव09/)] 
दिवालियापत की ओर बढ रहा है। इसलिए, हर एक देश को, अपने भुगतान-शेष के 
साम्य को बनाये रखने का प्रयत्त करना चाहिए । यह जानने के लिए कि यह किस 
प्रकार किया जा सकता है, हमें असमता के कारणो का भी अध्ययन करना होगा । 
असाम्यावस्था के कारण ((४०0$8८४ 0ए[ ॥08८( एरएएपा॥ ) --किसी देश 
के भुगतान-शेष में असमता किस प्रकार हो सकती है ”? विविध विपय, जो भुगतान 
शेप के अन्तर्गत है, हम पहले ही विस्तारपूर्वंक बतला चुके हे । कोई भी कारण, जो 
उन विषयो को निरन्तर एक ओर ले जाता है, असमता उत्पन्त कर सकता है। उदा- 
हरण के लिए, कुछ कारणो से व्यापारिक वस्तुओ के निर्यात में कमी हो सकती है 
और आयात वसा ही रहे या प्रतिकूल दिशा की ओर बढे । इसी प्रकार दूसरे विषयो के 
वारे में भी विभिन्‍न प्रकार के कारणो द्वारा निर्यात में कमी हो सकती है। उदाहरण 
के लिए व्यापारिक वस्तुओ को ले लीजिये । हमारे निर्यात में ऋतु-सम्बन्धी या दूसरे 
कारणों से गिरे हुए उत्तादन के कारण कमी हो सकती है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 
हमारी वस्तुओ की माँग गिर सकती है क्योकि सम्भव है, इन वस्तुओं के उपभोक्ताओं 
की क्प-शक्ति कम हो गई हो या भारत में इन वस्तुओ की उत्पादन-लागत भपेक्षाकृत 
बढ गई हो, जो अत्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिद्द्वी जक्ति को कम कर देती है। 
हमारे निर्यात विदेशियों के लिए विनिमय-दर के बढ जाने से महँगे हो सकते हँ, जैसे 
कि रुपये का मूल्य वढ़ जाय, उदाहरणायं, १ शि० ६पे० से १शि० ८ पै०। यदि 
हम ऊंत्रिम रूप से रुपये का मूल्य, जितना कि आथिक स्थिति के हिसाव से न्याययकक्‍्त 
है, उससे अधिक रखें (जिसका कि हम अगडे अध्याय मे अध्ययन करेगे) तो प्रतिकूल 
व्यापार-शप और भुगतान-शेप का अस्तित्व वना रहेगा । 
इपी प्रकार सेवाओ के अत्यधिक आयात के कारण असमता उत्पन्त हो सकती है, 
जोन तो निर्यात से पूरी होती है और न पूत्री के आयात, इत्यादि से । 
४ असमता क़िस प्रकार सुधारी जा सकती है (०७ ])5८वणा- 
छिपा 799 0६ ८07९८४८१ ) ---जब किसी देश के भुगतान-शेप में कोई गभीर 
असमना उत्तन्त हो जाती है, उस समय यदि देश आशिक व्यवस्था दृढ़ रखता है, तो 
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असमता को सुधारने का प्रयत्न अवश्य करना अहिए। प्रत्यक्ष है कि उन कारणों को, 
जो इस दशा की उत्पत्ति के कारण हे, अवश्य ही हटा देना चाहिए। ममायोजन के 
बारे में "प्रतिष्ठावादी” विचार यह है “एक्टिव अथवा पेल्पिव सन्तुलून, जिसमे स्वर्ण 
का भीतर आना तथा बाहर जाना शामिल है, को सामान्य सपने गृहन्दरव्य पूर्ति के 
विस्तार तथा सकुचन का परिणाम माना जाता था, इस विस्तार तथा सकुचन से यह 
माना जाता था कि गृह लागतो तथा कीमतो के स्तर में उतार-चढाव होगा। विस्तार 
से आयात को प्रोत्साहन मिलेगा और निर्यात हतोत्साहित होगा । समकुचन से, आयात 
हतोत्साहित होगा और निर्यात प्रोत्साहित । स्वर्ण बाहर जाना, द्वव्य की मात्रा मे परि- 
वर्तन तथा सापेक्ष कीमत-स्तर में परिवर्तन आदि समायोजन तन्‍्त्र के मुख्य साधन हे ।"* 
हाल ही के चरुमुद्रा सम्बन्धी अतृभवों से इस प्रतिप्ठावादी सिद्धान्त में स्पभेद हुए हे 
अब यह माना जाता है कि आय के वहाव में परिवर्तनो से जो भुगतान के शेप से प्रलो- 
भित है, साम्थ सावन का कार्य करता है। “मुख्य वात यह है कि चालू सौदो का एक्टिव 
अथवा पेस्सिव सन्तुलून***देश के भीतर कुल द्रव्य आय के बहाव का विस्तार तथा 
सकोच प्रत्यक्ष रूप में करता है "भुगतान णेय से प्रछोभित होकर आय तथा व्यय पर 
होने वाले परिवतंनो से विदेशी माल तथा गृह वस्तुओं की माग सतुलन पर साम्य रूप 
में प्रतिक्रिया करती है ।”* 

प्रतिकूछ भगतान-शेप को ठीक करने के छिए पाच महत्त्वपूर्ण विधिया हे -- 

(?) निर्वात को प्रोत्साहित करना तया|/या आयात को रोकता ($प्ग्रापां३- 
पाह ४>ए0ण75 ब्व0॥07 टार्टणाड [प्रा7008)--यदि निर्यात घट गया 
हो तो उसको बढाने के लिए यत्न करना चाहिए। सम्भव है कि निर्यात को प्रोत्साहन 
देने के लिए देश में लागत के स्तर को गिराना पटे । हो सकता है कि इस काम के लिए 
मजदूरी, व्याज की दरे ओर दूसरी आमदनी को कम करना पड़े और कौमनो को 
गिराने के लिए मुद्रा को सकुचित करना पड़े । 

पध्यदसायियों को सरकारी सहायता देकर भो निर्यात को प्रोत्याहन दिया जाता है। 
आयातो को पूर्ण नियेध के द्वारा या आयात-कर लगाकर या नियत-अथ-प्रगणाली 
(१५०४४ 5५४८ाा) के द्वारा निवत्माहित किया जा सकता है। 

(२) दूसरी विधि यह है कि स्वदेशी मुद्रा का बाहरी (विनिमय) मूल्य कम 
किया जाय, जिससे विदेशियों के लिए स्वदेश की दस्तुए सन्‍ती हा जाय । परन्तु इस 
मार्ग की विश्विष्ट सीमाए हे, क्योकि दूसरे देश भी वैसा ही करने छगेगे और विनि- 
मय वा “प्रतियोगी अवमून्यन” ((0गराएशथांपएर वशट्लंशरंणा) आरभ हो 
जायगा जैसा कि तीनवें दस-वर्षीय काछ मे मदी के समय हुआ था। 

(३) तीसरी विविमुद्रा की अपस्फीति या संकुचन करना ((20ी790९ (८ 
(.प्रप्ट7८ए) है । जब सुद्रा सकुचित हं.गी, तो दाम गिरेगे, जिससे निर्यात को प्रोत्सा- 





| ३,८न६पर ता खेड(0च३-े ताटधाउ त्तगा् एपादाए, ईच्छुव्तथार८, 044 ७, 98 
2 वृ७0, 9 600 
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हन मिलेगा और आयात पर रोक लगेगी । परन्तु अपस्फीति की विधि अनेक खतरो से 
भरी हुई है। यदि दाम तेजी से गिराये जाते हे, परन्तु खर्चे, जो साधारण तया दृढ रहते 
है, (विशेषतर उन देणों की मजदूरी जहा श्रमिक सघ भछी प्रकार सगठित हे) उसी 
प्रकार कम नही होते, तो उस दशा में देश को एक वडी मदी और बेकारी का 
सामना करना पड सकता है । इसलिए भुगतान-शेष को सुधारते समय यदि एक बार 
भी असमता उत्पन्त हो गई, तो उसको ठोक करना कठिन हो जाता है । 

(४) चौथी विधि विनिमय अवमूल्यन (0८ए०ए०४००7) है। इसका प्रभाव 
वेसा ही है, जैसा कि मुद्रा का मल्य कम करने का होता है । जब किसी मुद्रा का 
अवमूल्यन होता है (अर्थात्‌ इसका धातु का भाग कम्र कर दिया जाता है) तो विदेशी 
मुद्रा में इसका मूल्य कम हो जाता है। इसका फल यह होता है कि विदेशी लोग 
अपनी मुद्रा के द्वारा हमारे देश में पहले से अधिक वस्तुए खरीद सकते हे । इससे 
निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। परन्तु जब हम विदेशी वस्तुए खरीदना चाहते हे, 
तो हमारी मुद्रा के सस्ते हो जाने के कारण, हमें अधिक भुगतान करना पडता है। 
इस प्रकार आयात निरुत्साहित किये जाते हे और समय वीतने पर व्यापार-शेप 
हमारे अनुकूल हो जाता है और भुगतान-शेष को ठीक कर देता है। 

(५) अत में एक विधि विनिमय नियत्रण की है । हम जानते हू कि अपस्फीति 
भयकर है, अवमल्यन का प्रभाव थोडे समय के लिए होता है। और उसके द्वारा 
दूसरों को मी अपस्फीति करने का उत्साह मिल सकता है, और अवमूल्यन देश के 
मान पर आघात करता है। इसलिए इन विधियो से बचने का प्रयत्न किया जाता है 
और इसके बजाय जासम द्वारा विदेशी विनिमय का नियन्त्रण किया जाता है । सब 
निर्यातकर्ताओं को आजा दी जाती है कि वे अपने विदेशी विनिमय केन्द्रीय वेक 
के द्वारा करें और उसके बाद वह लाइयमेंस प्राप्त आयातकर्नाओ को बाट दिये जाते हे । 
इनके अतिरिक्त और किसी को वस्तुओ के आयात करने की आज्ञा नही दी जाती । 
इस प्रकार आयात को सीमा के अन्दर रखकर भुगतान-शंष ठीक कर दिया जाता है। 

जिस समय अधिक देमो में स्वणं-मान (800 $:870 9270) ठीक कार्ये कर रहा 
था, उस समय असत्तर्राष्ट्रीय भुगतान की असमता अपने आप ठीक हो गईं थी । यह 
१९१४-१८ के महायुद्ध के पहले हुआ था। सन्‌ १९१९-३९ अर्थात्‌ दो युद्धो के बीच 
के काल के पहले भाग में स्त्र्ण-माव फिर कार्यान्वित किया गया था जो कि महान्‌ मदी 
के समय में नष्ट हो गया, जिसके कारण हम पहले ही एक अध्याय में दे चुक्रे हे । स्वर्ण- 
मान का आपसे आप प्रभावित होना बन्द हो गया इसलिए यह इस सम्बन्ध में 
वेकार है । 

कई अथंभान्त्रियों ने अभी हाल में यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रीय आय में 
परिवरतंत लाकर नाम्यावस्था पुन स्थापित की जा सकती है। निर्यात में वृद्धि से 
राष्ट्रीय आय बढ जाती है और फिर इससे विदेशी माल खरीदने की हमारी शव्ति 
बढ जाती है। इसका अथे यह हुआ कि आयात में भी वृद्धि होगी और फलस्वरूप 
मायात और निर्यात के वीच साम्य बना रहेंगा । किन्तु आवुनिक आशिक विईलेपण 
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से यह पता चलता है कि आयात मे थोडी चुद्धि होगी क्योकि राष्ट्रीय आय का कुछ 
भाग बचत का रूप धारण कर लेगा । इसलिए पूर्ण साम्य की दृष्टि से मूल्य या 
विनिमय दर में परिवर्तन लाना आवम्यक है । 
हाल में साम्य वनाये रखने के लिए तथा दूटते पर फिर से इसे लाने के लिए 
एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना की गई है । इसका नाम अन्‍्तर्साप्ट्रीय मुद्रा कोप 
(7 2! # ) है अगले अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे । यहाँ यह कहना काफी 
होगा कि अब किसी देग के लिए यह आवश्यक नहीं रह गया है कि असमता के कारणों 
को टूर करने के लिए मुद्रा-संकुचन का प्रयोग करे जैसा कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत 
आ करता था। “अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप” नामक सस्या एक ऐसा साधन प्रस्तुत 
करती है जिससे विदेशी विनिमय दरो में उचित ढग से परिवतंन छाया जा सक्ता है।. 
निर्देश पुस्तके 
॥8७०0७ 07 प&णा8--]7छप000 प्र (प्रएशालए ्रएशस्‍ाशाए०. 
सक्तेशपे, ५ +060ए ० व7६6७ा०३9०7०) ॥४०0१७ 
ए॥४७०५, 8 -.[76णा॥णाण पफउत९ 
सं0्पष्णा--00070 ० ]7६0वरक्षत्रणाव पएफ्छत० 
(70०एप्वीछ७',, (४ -00))्ञ९ 6 0०7९०, 4950  हए॒ 
सलाह के -.]0०॥०००४, 940, एछए 4235-35 
(९४१९, उ॑. ॥7 -.छ्वग8४8०९ 0 99 प्रत्तशाई8 
परफ्शा8, ।, --7]शा९१६8 0 ]000०70फ्राट5 
जिए्ग्रापशै50, ?. ॥ --7007०गाठ5, 948, (॥ 36. 


५५६ अर्थशाघ्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


हन मिलेगा और आयात पर रोक लगेगी । परन्तु अपस्फीति की विधि अनेक खतरो से 
भरी हुईं है। यदि दाम तेजी से गिराये जाते हे, परन्तु खर्चे, जो साधारणतया दृढ़ रहते 
है, (विशेषतर उन देशो की मजदूरी जहा श्रमिक सघ भली प्रकार सगठित हे) उसी 
प्रकार कम नहीं होते, तो उस दशा में देश को एक वडी मदी और बंकारी का 
सामना करता पड सकता है । इसलिए भगतान-शेष को सुवारते समय यदि एक बार 
भी असमता उत्पन्न हो नई, तो उसको ठीक करना कठिन हो जाता है । 

(४) चोथी विधि विनिमय अवमूल्यन (0८एथप्र707) है। इसका प्रभाव 
वसा ही है, जैसा कि मुद्रा का मूल्य कम करने का होता है । जब किसी मुद्रा का 
अवमूल्यन होता है (अर्थात्‌ इसका घातु का भाग कम कर दिया जाता है) तो विदेशी 
मुद्रा में इसका मूल्य कम हो जाता है। इसका फल यह होता है कि विदेशी लोग 
अपनी मुद्रा के द्वारा हमारे देश में पहले से अधिक वस्तुए खरीद सकते हे । इससे 
निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। परन्तु जब हम विदेशी वस्तुएं खरीदना चाहते हे, 
तो हमारी मुद्रा के सस्ते हो जाने के कारण, हमें अधिक भुगतान करना पडता है। 
इस प्रकार आयात निरुत्साहित किये जाते हे और समय वबीतने पर व्यापार-शेष 
हमारे अनुकूल हो जाता हैं और भुगतान-शेष को ठीक कर देता है । 

(५) अत में एक विधि विनिमय नियत्रण की है। हम जानते हू कि अपस्फीति 
भयकर है, अवमल्यन का प्रभाव थोडे समय के लिए होता है। और उसके द्वारा 
दूसरों को भी अपस्फीति करने का उत्साह मिल सकता है, और अवमूल्यन देश के 
मान पर आघात करता है। इसलिए इन विधियो से बचने का प्रयत्न किया जाता है 
और इसके बजाय शासम द्वारा विदेशी विनिमय का नियन्त्रण किया जाता है। सब 
निर्यातऊर्ताओ को आत्रा दी जाती है कि वे अपने विदेशी विनिमय केन्द्रीय वेक 
के द्वारा करें और उसके बाद वह लाइयेंस प्राप्त आयातकताओ को वाट दिये जाते हे। 
इनके अतिरिक्त और किसी को वस्तुओ के आयात करने की आज्ञा नही दी जाती । 
इस प्रकार आयात को मीमा के अन्दर रखकर भुगतान-शेप ठीक कर दिया जाता है । 

जिस समय अधिन देमो में स्वर्ण-मान (806 $६&0270) ठीक कार्ये कर रहा 
था, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की असमता अपने आप ठीक हो गई थी । यह 
१९१४-१८ के महायुद्ध के पहले हुआ था। सन्‌ १९१९-३९ अर्थात्‌ दो युद्धो के बीच 
के काल के पहले भाग में स््र्ण-माव फिर कार्यान्वित किया गया था जो कि महान्‌ मदी 
के समय में नष्ट हो गया, जिसके कारण हम पहले ही एक अध्याय में दे चुके हे । स्वर्ण- 
मान का आप से आप प्रभावित होता बन्द हो गया इसलिए यह इस सम्बन्ध में 
बेकार है । 

कई अथंभ्ञास्त्रियों ने अभी हाल में यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रीय आय में 
परिवतंत लाकर मसाम्यावस्था पुन स्थापित की जा सकती है। निर्यात में वृद्धि से 
राष्ट्रीय आय बढ जाती है और फिर इससे विदेशी माल खरीदने की हमारी शवित 
वढ जाती है। इसब्ग अथ्थे यह हुआ कि आयात में भी वृद्धि होगी मौर फलस्वरूप 
आयान और निर्यात के वीच साम्य बना 'हेगा । किन्तु आधुनिक आशिक विश्लेषण 
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से यह पता चलता है कि आयात में थोडी बृद्धि होगी क्योकि राष्ट्रीय आब का कुछ 
भाग बचत का रूप धारण कर छेगा । इसलिए पूर्ण साम्य की दृष्टिसे मूल्य या 
विनिमय दर में परिवत्तंव लाना आदग्यक है । 
हाल में साम्य वनाये रखने के लिए ज्ञया टूटने पर फिर से इसे लाने के लिए 
एक अत्तर्राप्ट्रीय सस्था की स्थापना की गई है । इसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप 
(॥7 2४ ह ) है अगले अध्याय मे हम इसका अध्ययन करेगे । यहाँ यह कहना काफी 
होगा कि अब किसी देश के लिए यह आवश्यक नही रह गया है कि असमता के कारणों 
को दूर करने के लिए मुद्रा-सकुचन का प्रयोग करे जैसा कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत 
आ करता था। “अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप” नामक सस्या एक ऐसा साधन प्रस्तुत 
करती है जिससे विदेशी विनिमय दरो में उचित ढग से परिवर्तत लाया जा सकता है । 


निर्देश पुस्तक 
44006 0 ७0०8--7छप्रशा07७ (प्रएथा०ए ऐडएला९शा०० 
सक्रेश्येण, € --श6णए ० [गराशयरणातातों पफएत00 
जाण०, 3 --]7।श%ृ00009] फ४१७० 
पि९रडश--00ाफएण 0 ]9रगार्काताण पए८०0९० 
(फ०ण्णप्रीष, प्‌ --0प्रशा॥० त शणारए, 950 एछ हए 
छिद्यात्रा। ए --]8007०फ्राएड, 3940, एए 42-85 
चि९वत९, वे. || --छ8]87006 ० ऐ३एएएआई8 
प्रश्चाशा8, 7, --ग्रीशाा९७१8 07 ॥70000 28 
जिय्पशैडणा, 9 8 --7000गराए5, 948, (॥ 6 


५५६ अर्थशाध्त्र के आधुनिक भिद्धान्त 


हन मिलेगा और आयात पर रोक लगेगी । परन्तु अपस्फीति की विधि अनेक खतरो से 
भरी हुई है। यदि दाम तेजी से गिराये जाते है, परन्तु खर्चे, जो साधारणतया दृढ़ रहते 
है, (विशेषतर उन देशों की मजद्री जहा श्रमिक सघ भली प्रकार सगठित है) उसी 
प्रकार कम नहीं होते, तो उस दशा में देश को एक बडी मदी और बेकारी का 
सामना करना पड़ सकता है | इसलिए भुगतान-शेष को सुधारते समय यदि एक बार 
भी असमता उत्पन्न हो गई, तो उसको ठीक करना कठिन हो जाता है । 

(४) चोथी विधि विनिमय अवमूल्यन (0८एथप707) है। इसका प्रभाव 
वैसा ही है, जैसा कि मुद्रा का मूल्य कम करने का होता है । जत्र किसी मुद्रा का 
अवमूल्यन होता है (अर्थात्‌ इसक। धातु का भाग कमर कर दिया जाता है) तो विदेशी 
मुद्रा में इसका मूल्य कम हो जाता है। इसका फल यह होता है कि विदेशी लोग 
अपनी मुद्रा के द्वारा हमारे देश में पहले से अधिक वस्तुए खरीद सकते हे । इससे 
निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। परन्तु जब हम विदेशी वस्तुए खरीदना चाहते हे, 
तो हमारी मुद्रा के सस्ते हो जाने के कारण, हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है। 
इस प्रकार आयात निरुत्साहित किये जाते हे और समय बीतने पर व्यापार-शेष 
हमारे अनुकूल हो जाता हैं और भुगतान-शेष को डीक कर देता है। 

(५) अत में एक विधि विनिमय नियत्रण की है। हम जानते हे कि अपस्फीति 
भयकर है, अवमल्यन का प्रभाव थोडे समय के लिए होता है। और उसके द्वारा 
दूसरों को भी अपस्फीति करने का उत्साह मिल सकता है, और अवमूल्यन देश के 
मान पर आघात करता है। इसलिए इन विधियो से बचने का प्रयत्न किया जाता है 
और इसके वजाय शासम हारा विदेशी विनिमय का नियन्त्रण किया जाता है । सब 
निर्यातकर्ताओं को आजा दी जाती है क्रि वे अपने विदेशी विनिमय केन्द्रीय वेक 
के द्वारा करें और उसके वाद वह लाइयेंस प्राप्त आयातकनाओ को वाट दिये जाते हे । 
इनके अतिरिक्त और किसी को वस्तुओ के आयात करने की आज्ञा नही दी जाती । 
इस प्रकार आयात को सीमा के अन्दर रखकर भुगतान-शेष ठीक कर दिया जाता है । 

जिस समय अधिड देमो में स्वर्ण-मान (806 ४(४7097:0) ठीक कार्य कर रहा 
था, उस समय अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की असमता अपने आप ठीक हो गईं थी । यह 
१९१४-१८ के महायुद्ध के पहले हुआ था। सन्‌ १९१९-३९ अर्थात दो यद्धों के बीच 
के काल के पहले भाग में स्वर्ण-मान फिर कार्यान्वित किया गया था जो कि महान्‌ मदी 
के समय में नप्ट हो गया, जिसके कारण हम पहले ही एक अध्याय में दे चुके हे । स्वर्ण 
मान का आप से आप श्रभावित होना वन्द हो गया इसलिए यह इस सम्बन्ध में 
येंकार है । 

कई अर्थशास्त्रियों ने अमी हाल में यह विचार प्रकट किया है कि राष्ट्रीय आय में 
परिवर्तत लाकर राम्यावस्था पुन स्थापित की जा सकती है। निर्यात में वृद्धि से 
राष्ट्रीय आय बच जाती है और फिर इससे विदेशी माल खरीदने की हमारी शक्ति 
बढ जाती है। इसका अथे यह हुआ कि आयात में भी वृद्धि होगी और फलस्वरूप 
आयात भर निर्यात के बीच साम्य बना रहेगा । किन्तु आवुनिक आधिक विश्लेषण 


कं 


विदेशी विनिमय ज्शश 


इग्लेड के आयातकर्तता इगरूंड के निर्यातकनाओ से भारतीय मुद्रा के स्वत्व खरीद कर 
भारतीय निर्यातकर्नाओं को भुगतान कर सज्ते हें । इस तरह हर देश में विदेशी मुद्रा 
(या उसके स्वत्व) खरीदने वाले या विदेशी म॒द्रा (या उसके स्वत्व) बेचने वाले लोग 
होते है । दूसरे गब्दो में, विदेशी मुद्रा की माग भी रहती है और पूर्ति भी। विदेगी 
मुद्रा की माग और पूर्ति पर विनिमय की दर निर्भर है जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा 
खरीदी जा सकती है (था देशी मुद्रा बेची जा सकती है) और बेची जा सकती है (या 
देशी मुद्रा खरीदी जा सकती है) ये क्रेता और विक्रेता मिक्कर विदेशी विनिमय वाजार 
बनाते हैं । 
यह इस सिद्धान्त का अति सरल विवरण है। वास्तव में ससार में निर्यातकर्ता और 
आयातकर्ता प्रत्यक्ष सत्र से एक दूसरे से सम्बन्ध नही रखते । वेक (विनिमय वेश ओर 
दूसरे बेक, जो विनिमय से सब्र थिन ४ ) विचौडिए का काम क रते है। आयातकर्ता विदेशी 
मुद्रा के स्वत्व बेको से खरीद छेते है और निर्यातऊर्त्ता विदेशी मुद्रा के स्वत्व वेकी को 
बेच देते है । वेक दोनो के बीच मध्यस्थ होकर लाभ उठाने हे । 
२ विदेणी मुद्रा के स्वत्वः (70९5 ६0 70727 7४(०४८५ ) +-भभी 
हमें “विदेशी म्‌द्रा के स्वत्व” के अर्थ को स्पप्ट करना है। इनके ये रूप हो सकते ह--- 
(0) वितिनय बिल, () बेक डाफप्ट्स, अथवा (70) तार द्वारा हस्तान्तरित (६८८- 
शाधुएओ0 पाथा४278) । हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विनिमय पत्र 
या हुडी क्‍या है और वही पर यह भी बतलाया गया है कि इससे चिदेथी व्यापार के अर्थ- 
प्रबन्ध करने में क्या फायदे हे । भारतीय निर्यातकर्ता अपनी बस्तुओ के इगलेड के 
आयातकर्त्ता के नाम पौंड स्टलिग से सवधितन विनिमब-पत्र छिप्र देता है। वह वेक को 
यह पन्न बेच देता है या पारिनापिक झब्दो में वह उसको भुना छेता है। पत्र का वर्च- 
सान सूल्य उसको दुरयो से मिल जाता है । भारत में इगलेड की वन्युत्ओे का आयातफर्ता 
इस प्रकार के पत्र को रुपये देशर चरीद लेता है और उसको अपने डग्ठेड के निर्यातकर्ता 
के पास भेज देता है, जो उसको क्रिसी वेक से भूना लेता है या उसके पूरे हो जाने पर 
पौंठ स्टलिग में भुगतान पा लेता है। 
डापट, जँसा कि हम देव चुके हे, वेकर से उसकी शाखा के लिए या दूसरे बेंको के 
'लिए जिनसे कि उनका हिसाव हो, किसी द्विवरर को साथ पर छिवित सख्या में मुद्दा 
देने के लिए एक जावा है । ननेप में, डापट एक ऐसा चेक है, जो एक वेक द्वारा किसी 
दूसरे वेक के लिए एक तीसरे व्यक्ति के हित में छिखा गया हो । आप एक ड पद, 
जिसका कि अग्रेजी मुद्रा में भुगतान किया जा सकता हो, खरीद कर घन उगऊंड भज 
'सकते हें । यह ड्राफ्ट छाऊ से उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है, जिसको भूगतान 
'पाना है, और वह व्यक्ति उसे उस बेक को देकर, जिसके नाम ट्राफ्ट छिखा गया 
है, अपना भुगतान पा जाता है । 
तार द्वारा हस्तान्दरण किसी बेक को एक निश्चित पन-राशि का, कथित व्यतित 
को, भुगतान करने का आादेश है | यह एक तार द्वारा भेजा गया डापद ऊहा जा सकता 
है । इस नीति से भुगतान तुरन्त कर दिये जाते है । इसलिए तार द्वारा हसतान्तरण की 


अध्याय ४१ 
विदेशी विनिमय 


(?0एप्लाएार 5" (प्त47२७०) 


१ विदेशी विनिमय क्‍या है ? (7श€०पजाए ० श#कऊढलाहइप 5- 

<]9782८)--“/विदेशी विनिमय” के निम्नलिखित अथे हो सकते हे -- 

(क) विनिमय की दर, अर्थात्‌ विदेशी द्रव्य की वह मात्रा है जो स्वदेशी द्रव्य की 
एक इकाई खरीद सकती है, अथवा 

(ख) विदेशी विनिमय की चेष्टाए अथवा सौदे (व्यवहार), अर्थात्‌ एक मुद्रा को 
दूसरी म॒द्रा में बदलना या वह यत्र, जिससे विदेशी मुगतान किया जाता है, अथवा 

(ग) विदेशी विनिमय (मुद्रा) कोष जो किसी देश के पास हो । 

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न होता तो विदेशी विनिमय भी न होता । यदि सारे 
ससार के लिए एक जेसी मुद्रा होती तो उस समय भी विदेशी विनिमय की कोई समस्या 
न होती । परन्तु जैसी दशा है, उसके अनुसार देशों के आर्थिक सम्बन्धो के कारण एक- 
दूसरे के बीच लेन-देन का प्रइन उठता है, जिसको पूरा करना पडता है और विभिन्‍न देशो 
की मुद्राओ के रूप लिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश की मुद्रा 
को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है । 

एक उदाहरण लीजिए । मान लीजिए कि आप १०० २० की पुस्तक इगलेड से 
मगाते हे | भारत का रुपया इगलेड के पुस्तक-विक्रेता के लिए किसी काम का नही । 
आपको उसी मुद्रा में भुगतान करना होगा, जो इगल्ड में क्रय-शक्ति रखती हो | इगलेड 
की मुद्र। पौंड (५) स्टलिंग है। इसलिए आपके लिए यह आवदयक है कि आप 
अपने १००) रुपयो को पौंड स्टलिंग में परिवर्तित करे (अथवा पौंड स्टलिंग के स्वत्व 
में) । यदि आपको सोना मिल सके और आप उसके परिवहन के व्यय को ठीक समझते हो, 
तो आप उसे भी भेज सकते हें। इसी तरह एक अग्रेज व्यापारों भारतीय निर्यातकर्त्ता 
से चाय खरीदता है। उसे अपने पौड स्टलिग को रुपयो में वदलना होगा अथवा यदि 
समभव हुआ और वचत जान पडी तो सोना भेजना होगा, इसलिए हर एक देश में हर 
क्षण कुछ ऐमे व्यत्ित होते हें, जो विदेशो को भुगतान करना चाहते हे या ऐसे लोग, जो 
दूसरे देशो से भुगतान प्राप्त करना चाहते हे । पहले बतलाये हुए लोगो ने वस्तुओ और 
सेवाओं का आयात क्या है और वाद के लोगो ने निर्यात । स्पष्ट है कि भारत के निर्यात 
क्त्ताओ को इगलेड के आयातक््ताओं से मुगतान लेने का अधिकार है और भारत में 
आयातकर्त्ताओं को इगलेड के निर्यातकर्त्ताओ को भुगतान करता पडेगा। भारतीय आयात- 
सकर्ता भारतीय निर्यातकर्त्ताओं से इगलूड की मृद्रा के स्वत्व (65 (0 थिह॥98॥ 
ह07८9) खरीद दर इगलंड के निर्यातकर्त्ता को भुगतान कर सकता है । उसी प्रकार 


्े 


विदेशी विनिमग्र ण्ण्र 


इगलेड के आयातकर्त्ता इगलंड के निर्यातकनाओं से भारतीय मुद्रा के स्वत्व खरीद कर 
भारतीय निर्यातकर्त्ताओों को भुगतान कर सक्षते हे । इस तरह हर देथ में विदेशी मद्रा 
(या उसके स्वत्व) ज़रीदने वाले या विदेशी म॒द्रा (या उसके स्वत्व) बेचने वाले लोग 
होते हे । दूसरे शब्दों में, विदेशी मुद्रा की मांग भी रहती है और पूर्ति भी। विदेशी 
मुद्रा की माय और पूर्ति पर विनिमय की दर निर्भर है जिसके अनुसार विदेशी मुद्रा 
खरीदी जा सकती है (या देशी मुद्रा बेची जा सकती है) और बेची जा सकती है (या 
देशी मुद्रा खरीदी जा सकती है) ये क्रेता जौर विक्रेता मिलकर विदेशी विनिमय वजार 
बनाते हूं । 
यह इस सिद्धान्त का अति सरल विवरण है। वास्तव में समार में निर्यात्तकर्ता और 
आयातकर्सा प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से सम्बन्ध नही रखते । वेश (विनिमय बेक ओर 
दूसरे वेक, जो विनिमय से सव॒धित ४) विचोडिए का काम क रते हे । जायातकर्त्ता विद्वेगी 
मुद्रा के स्वत्व वेको से खरीद लेते हे और नियतिकर्त्ता विदेशी मुद्रा के स्वत्व बैंकों को 
बेच देते है । वंक दोनो के बीच मध्यस्थ होकर छाभ उठाते है । 
२ विदेशी मुद्रा के स्वत्व (77065 (० #07ठ८९29० 7(०ग्८५)--भभी 
हमें “विदेशी मुद्रा के स्व॒त्व” के अर्थ को स्पप्ट करता है। इनके ये रूप हो सकते ह-- 
(7) विनिमय विलछ, (!) वेक डाप्ट्स, अथचा (॥0) तार द्वारा हस्तान्तरित ((८८- 
शाशु)० ए७॥४8) । हमने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है क्रि विनिमय पत्र 
या हुड्दी क्या है और वही पर यह भी वतलाया गया है कि इसमे विदेशी व्यापार के अर्थ- 
प्रबन्ध करने में कया फायदे है। भारतीय नियतिकर्ता अपनी वस्तुओ के इगलेड के 
आयाततकर्ता के नाम पौंड स्टलिग से सत॒रधित विनिमब-पत्र लिख देना है। वह बेक फी 
यह पत्र बेच देता है या पारिभाषिक छब्दों में वह उसको भुना लेता है। पत्र का वर्त्त- 
मान मूल्य उसको रुपयो में मिरू जाता है । भारत में इगलूड की वस्नुओ का आयातकर्ता 
इस प्रकार के पत्र को रुपये देकर बरीद लेता है और उसको अपने इगलेड के नियातिकर्ता 
के पास भेज देता है, जो उसको किसी वेक से भुना लेता है या उसके पूरे हो जाने पर 
'पोंड स्टलिग में सुगतान पा लेता है। 
डापट, जैसा कि हम देख चुके हें, वेक से उसकी शाखा के किए या दूसरे बेको के 
लिए जिनसे कि उनवाग हिसाव हो, किसी दियरर को माग पर लिखित सद््या में मुद्रा 
देने के लिए एक बानज्ा ई । सश्लेप में, डाप्ट एक ऐसा चेंक है, जो एफ बेक द्वारा किसी 
इसरे बेक के लिए एक तीसरे व्यक्ति के हित में लिखा गया हों । आप एक इणद, 
जिसका कि अग्नेजी म॒द्रा में भुगतान क्या जा सता हो, खरीद कर घन इगलेट नज 
सझते है | यह ड्रापट डाक से उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाता है, जिसको भगनान 
पाना है, और वह व्यक्ति उसे उसे बेक को देकर, जिसके नाम ड्राफ्ट छिपा गया 
हैं, अपना भगतान पा जाता है । 
तार द्वारा हस्तान्दरण किसी वेक को एक निश्चित घन-राशि का, कथित व्यक्ति 
को, भुगतान करने का आदेश है । यह एक तार द्वारा भेजा गया ड्रापट कहा जा सकता 
हैं। इस नीत्ति से भुगतान तुरन्त कर दिये जाते है । इसलिए तार द्वारा हम्तारारण को 


अध्याय ४१ 
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(४#0एफ्राएार छडू एपत्त &70२०४८) 


१ विदेशी विनिमय क्‍या है ? ('शव्थापाए रण शैकलटाहए शिड- 
<9772८)--“विदेशी विनिमय” के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हे -- 
(क) विनिमय की दर, अर्थात्‌ विदेशी द्रव्य की वह मात्रा है जो स्वदेशी द्रव्य की 
८क इकाई खरीद सकती है, अथवा 
(ख) विदेशी विनिमय की चेष्टाए अथवा सौदे (व्यवहार), अर्थात्‌ एक मुद्रा को 
दूसरी मुद्रा में बदलना या वह यत्र, जिससे विदेशी भुगतान किया जाता है, अथवा 
(ग) विदेशी विनिमय (मुद्रा) कोष जो किसी देश के पास हो । 
यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न होता तो विदेशी विनिमय भी न होता। यदि सारे 
ससार के छिए एक जैसी मुद्रा होती तो उस समय भी विदेशी विनिमय की कोई समस्या 
न होती । परन्तु जैसी दशा है, उसके अनुसार देशों के आथिक सम्बन्धो के कारण एक- 
दूसरे के बीच लेन-देन का प्रश्त उठता है, जिसको पूरा करना पडता है और विभिन्‍न देझ्ो 
की मुद्राओ के रूप निन्‍न-भिन्‍न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश की मुद्रा 
को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 
एक उदाहरण लीजिए । मान लीजिए कि आप १०० 5० की पुस्तके इगलेड से 
मगाते हे । भारत का रुपया इगलंड के पुस्तक-विक्रेता के लिए किसी काम का नहीं | 
आपको उसी मुद्रा में भुगतान करना होगा, जो इगलेड में क्य-शक्ति रखती हो । इगलेड 
की मुद्रा पौड (/£ ) स्टलिंग है। इसलिए आपके लिए यह आवदयक है कि आप 
अपने १०० ) रुपयों को पौंद स्टलिग में परिवर्तित करें (अथवा पौंड स्टर्लिंग के स्वत्व 
में) । यदि आपको सोना मिल सके और आप उसके परिवहन के व्यय को ठीक समझते हो, 
तो आप उसे भी मेज सकते हे। इसी तरह एक अग्रेज व्यापारी भारतीय निर्यातकर्त्ता 
से चाय खरीदता है। उसे अपने पौड स्टलिग को रुपयो में वदलमा होगा अथवा यदि 
सभव हुआ और बचत जान पडी तो सोना मेजना होगा, इसलिए हर एक देश में हर 
क्षण कुछ ऐमे व्यक्त होते हे, जों विदेशो को भुगतान करना चाहते है या ऐसे लोग, जो 
दूसरे देशों से भुगतान प्राप्त करना चाहते है । पहले बतलाये हुए लोगो ने वस्तुओ और 
सेवाओ का आयात क्या है और वाद के लोगो ने निर्यात । स्पष्ट है कि भारत के निर्यात- 
कर्तताओं को इगलेड के आयाततक्न्ताओं से भुगतान लेने का अधिकार है और भारत में 
आयातकर्त्ताओ को इगलेड के निर्यातकर्त्ताओं को भुगतान करना पडेंगा। भारतीय आयात- 
न्कर्ता भारतीय निर्यातकर्त्ताओ से इगलेड की मुद्रा के स्वत्व (008 ॥0 फिड्ाओ। 
707८9) खरीद कर इगलंड के निर्यातकर्तता को भुगतान कर सकता है । उसी प्रकार 
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_७३२२३१८०७ २० 

.. एूु्धरटशए 

स्त्रे५*२२१५ फ्रेक । 

इस प्रकार छन्दन और पेरिस के वीच टकसाली सममात्र २५ २२१५० फ्रेक-८ १ पौड 

था। यदि इन स्थितियों में विनिमय सममात्र हैं तो एक फ्रामीसी आयानकर्त्ता को 
अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पेरिस में २५ २२१५ फ्रेंक देने पर लन्दन में १ पौण्ड 
मिलेगा । एक अग्रेजी आयातकर्त्ता को लन्दन में १ पीण्ड देने पर पेरिस में २५"२२१५ 
फ्रेक मिलेंगे । 

५. स्वर्णॉंक (89८८८ ?0|75) --माव लीजिये कि फ्रासीसियो को इग- 
लंग्ड के लोगो को उसते अधिक भुगतान करना पडता है, जितना कि इंगलैण्ड के लोग 
फ्रात्ी सेयो को करते हे। फ्रास में इगलूण्ड की मुद्रा की माग उसकी पूर्ति से अधिक होगी । 
फ्रेक की दर में पीण्ड का मुल्य वढ जायगा। फ्रासोसी आयात्तकर्त्ता को हरन्दन में एक 
पौण्ड लेने के छिए २५ २२१५ फ्रेक देने पठेगे। परन्तु वह कितना अधिक देने को 
तैयार रहेगा ? हम यह पहले ही बता चुके हे कि आयातकर्ता सोना भेजेगा, यदि वह 
उसे प्राप्त हो और उसे भेजना अधिक सस्ता समझे | स्वर्ण-मान के देश सर्देव अपनी 
मुद्रा के बदले में सोना दे देते हे और उसको बाहर भेजने की आज्ञा भी देते हे । परन्तु 
सोता बाहर भेजने में परिवहन-व्यय (जहाज का किराया, बीमा, व्याज आदि) लगता 
है। इसलिए फ्राम में आयातकर्ता उसी समय सोना भेजेगा यदि विनिमय सममात्र से 
पेरिस से लब्दन सोना भेजने के व्यय से भी अधिक है। मान छीजिये कि २५*२२१५ 
फ्रेक के मूल्य के सोने का पेरिस से लच्दन भेजने का खर्चे ३ फ्रेक है। यदि विनिमय की 
दर २० ५२१५ फ्रेक वरावर १ पौण्ड से अधिक हो जाती है तो उस समय सोना भेजना 
उचित हो जायगा । यदि विनिमय वास्तव में इस विन्दु के ऊपर उठ जाता है तो सोना 
फ्रास से इगलेण्ड की ओर जाने छगेगा । इसच्लिए यह बिन्दु फ्रास के दृष्टिकोण से स्वर्ण- 
निर्यात-अक (800 ८४०7८ 00०70) भर इगलेण्ड के दृष्टिकोण से स्व्र्ग-आयात- 

- अक (200 ॥णश707: 90ंगा) कहा जायमा। यह जक-विनिमय की टकुसाली दर 
में परिवहन-व्यय जोड़ देने से मालूम होता है। इसे ऊपरी स्वर्ण-विन्दु बा ऊपरी स्त्र्गात्र 
भी कहते हे । 

इसी प्रकार फ्रांस के लिये नोची स्वर्णाक ([0%7९ए 50९८९ ए0०णा770) या स्वर्ग 
आयात-अक होता है और इंगरूड के लिए निर्यात बक। यह परिवहन व्यय को 
सममात्र हक्षसाल में से घटा देने पर मालूम हो जाता है। ऊपर के उदाहरा 
में इस प्रकार होगा २४ ९२१५ फ्रेक वरायर १ पौण्ड के | यदि विनिमय इस अब वे 
नीचे गिर जाता है तो इगलूंड के आपातकर्ता फ्रेक के न्द्वत्व खरीदने की जपेक्षा सोना 
भेंजेंगे । इस प्रसार यदि सोना मिल सता हो और उसको दो देशो (स्वर्ण-मान के 
अन्तर्गत) के बीच जाने-जाने की स्वदन्तता हो, तो विनिमयनदर उन दो सीमाओं के 
चीच चलेगी, जो कि ऊपरी गौर नीची स्वर्ग-अलो हारा निश्चित की गई है | यदि सोना 
स्‌ मिल सके तो विनिमय-दर-सल्वर्गाक्षों को पार कर जावगी। ये दो सीमाए हें, जिनके 


इमलिए एक पौंड फ्रेक 


५६० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


दर, खरीदारो के लिए सामान्य ड्ाफ्टो पर लूगने वाले दरो के मुकाबले में अधिक प्रतिकूल 
होती है । 

३ विनिमय की दरे (२४६९४ ता ऊडटीथा 2९) *--विनिमय की दर 
मालूम करने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यक्ता है | हमने देखा कि विदेशी मुद्रा 
की पूति और माग ही विनिमय की दर को निर्वारित करती है, ठीक वैसे ही ज॑से 
वस्तुओं का वाजार-मूल्य पूति और माग की शक्तियों द्वारा निश्चित होता है। हमने 
यह भी देखा कि विदेशी मुद्रा की माग और पूर्ति (या इसके विपरीत देशी मुद्रा को 
पूर्ति और माग) किस प्रकार उत्पन्न होती है । जब पूर्ति माग के बराबर होती है तो 
विनिमय समसाच्र (087) होता है । यदि विदेशी मुद्रा की पूर्ति माग से अधिक है तो 
विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के 
ऊपर उठता है।) और इसके विपरीत यदि विदेशी मुद्रा की माग उसकी पूर्ति से अधिक 
है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है । (या देशी मुद्रा का मूल्य 
सममात्र के नीचे गिरता है ।) 

विनिमय की दर किस सीमा तक सममभात्र के ऊपर उठ सकती है या नीचे गिर 
सकती है ? ये सीमाएँ विभिन्‍न दशाओ में विभिन्‍न प्रकार से निश्चित की जाती 
हैं। विनिमय के सममात्र का अर्थ भी विभिन्‍न स्थितियों में भिन्‍न होता है। 

४ स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय की दरें (२8८४ ० -िडिटोथागह८ 
प7११८० ७०१ 58870970)---जब दो सम्बन्वित देश स्वर्ण-मान (000 $्षा- 
0०700) के अन्तर्गत होते है, उस समय, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, उनकी 
मुद्रा इकाई या तो सोने के सिक्के होते है या वे एक नियत दर पर सोने में परिवर्तित 
हो सकने वाली होती हे । इसके अतिरिक्त सोना स्वतन्न्र रूप से देशों के बीच आता- 
जाता है। ऐसे देशो के वीच की विनिमय की दर को “विनिमय की टकसाली दर' कहतेः 
हैं । उन दो देशो की मुद्रा-इकाई में रहने वाले सोने को (या सोने की उस मात्रा को 
जो मुद्रा अधिकारियो ने उनके बदले में देना नियत किया हो) समीकरण करने से इसका 
निरूपण किया जा सकता है । एक स्वर्ण-मान के देश और रजत-मान के देश के 
बीच कोई विनिमय की टकसाछी दर नही हो सकती । 

उदाहरण के लिए, १९१४ से पूर्व इगलेड और फ्रास, दोनो स्वणे-मान प्रणाली के 


अन्तर्गत थे | उनके विनिमय के सममात्र टकसाल का निरूपण इस प्रकार किया जा 
सकता था -- 


एक अग्रेजी पौंड 55७ ९८८०५ ग्राम १३ शुद्ध ग्रोने के । 
+5७ ३२२३८ ग्राम शुद्ध सोने के 

एक फ्रासीसी नेपोलियन २5६ ४५१६१ ग्राम ,$ शुद्ध सोने के । 
(२० फ्रेक) ++५ ८०६८५ ग्राम शुद्ध सोने के । 
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विदेशी विनिमय ५६६ 


__७ ३२२३८२८ २० कक 

५८०६४५ 

न्‍्+२५२२१५ फ्रेक । 

इस प्रकार लन्‍्दन और पेरिस के वीच टकसालछी सममात्र २५ २२१८ फ्रेक-+ १ पौड 
था। यदि इन स्थितियों में विनिमय सममात्र है तो एक फ्रामीमी आयातकर्त्ता को 
अपने दायित्व को पूरा करते के छिए पेरिस में २५-२२१५ फ्रेक देने पर लन्दन में १ पौण्ड 
मिलेगा । एक अंग्रेजी आयातकर्त्ता को लन्दन में १ पौण्ड देने पर पेरिस मे २५:२२१५ 
फ्रैक मिलेंगे । 

५. स्वर्णांक (86८७८ ?077(8)--भाव लीजिये कि फ्रासी सियो को इग- 
लैग्ड के लोगो को उससे अधिक भुगतान करना पडता है, जितना कि इंगलैण्ड के लोग 
फ्रासी सियो को करते है। फ्रास में इगलण्ड की मुद्रा की माग उसकी पूर्ति से अधिक होगी । 
फ्रैक की दर में पीण्ड का मूल्य बढ जायगा | फ्रासीसी आयातकर्त्ता को लन्दत में एक 
पौण्ड लेने के लिए २५*२२१५ फ्रेक देने पडेगे | परन्चु वह कितना अधिक देने को 
तैयार रहेगा ? हम यह पहले ही बता चुके है कि आयातकर्ता सोना भेजेगा, यदि वह 
उसे प्राप्त हो और उसे भेजना अधिक सस्ता समझे । स्वर्ण-मान के देश सदैव अपनी 
मुद्रा के बदले में सोना दे देते है और उसको बाहर भेजने की आजा भी देते है । परन्तु 
सोना वाहर भेजने में परिवहन-व्यय (जहाज का किराया, बीमा, व्याज आदि) लगता 
है। इसलिए फ्राम मे आयातकर्ता उसी समय सोना भेजेगा यदि विनिमय सममात्र से 
पेरिस से लन्दन सोना भेजने के व्यय से भी अधिक है। मान लीजिये कि २५०१२१५ 
फ्रेक के मूल्य के सोने का पेरिस से छत्दन भेजने का खर्चे ३ फ्रेक है। यदि विनिमय की 
दर २५ ५२१५ फ्रोेक वरावर १ पौण्ड से अधिक हो जाती है तो उस समय सोना भेजना 
उचित हो जायगा | यदि विनिमय वास्तव में इस विन्दु के ऊपर उठ जाता है तो सोना 
फ्रास से इगलैग्ड की ओर जाने लगेगा । इसलिए यह बिन्दु फ्राम के दृष्टिकोण से स्वर्ण- 
निर्यात-अक (800 ८57०7 (0०7) और इगलैण्ड के दृष्टिकोण से स्र्ण-आयात- 

< थक (8०० ग्रग००7६ 9070) कहा जायया। यह अक-विनिमय की टक़साली दर 
में परिवहन-व्यय जोड़ देने से मालूम होता है। इसे ऊपरी स्वर्णे-विन्दु या ऊपरी स्वर्गोक 
भी कहते है । 

इसी प्रकार फ्रास के लिये नौची स्वर्णाक्ष ([00४८० ४7८०6 (0०7) या स्वर्ण 
आयात-अक होता है और इंगलंड के लिए निर्यात अक। यह परिवहन व्यय को 
सममात्र टकसाल में से घटा देने पर मालूम हो जाता है। ऊपर के उदाहरण 
में इस प्रकार होगा २४ ९२१५ फ्रेक वरावर १ पौण्ड के | यदि विनिमय इस अक क्के 
नीचे गिर जाता है तो इगलेड के आयातकर्ता फ्रेक के स्वत्व खरीदने की अपेक्षा सोना 
भेजेंगे। इस प्रकार यदि सोना मिल सकता हो और उसको दो देशो (स्वर्ग-मान के 
अन्तर्गत] के बीच आने-जाने की स्वतन्त्रता हो, तो विनिमवद्धर उन दो सीमाओं के 
बीच चलेगी, जो कि ऊपरी और नीची स्वर्ण-अंठो हारा निश्चित की गई है । यदि सोना 
न मिल सके तो विनिमय-दर-स्वर्गाफ़ों को पार कर जावगी। ये दो सीमाएं हूँ, जिनके 


इसलिए एक पौड़ क्र 


५६० अथेशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


दर, खरीदारो के लिए सामान्य ड्राफ्टो पर लूगने वाले दरो के मुकाबले में अधिक प्रतिकूल 
होती है । 

३ विनिमय की दरे (२४॥८६ ० ४5८०72०) --विनिमय की दर 
मालूम करने के लिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हमने देखा कि विदेशी मुद्रा 
की पूर्ति और माग ही विनिमय की दर को निर्वारित करती है, ठीक वेत्ते ही जैसे 
वस्तुओं का वाजार-मूल्य पूतति और माग की शक्तियों द्वारा निश्चित होता है। हमने 
यह भी देखा कि विदेशी मुद्रा की माग और पूर्ति (या इसके विपरीत देशी मुद्रा की 
पूर्ति और माग) किस प्रकार उत्पन्न होती है। जब पूर्ति माग के बराबर होती है तो 
विनिमय सममात्र (927) होता है | यदि विदेशी मुद्रा की पूति माग् से अधिक है तो 
विदेणी मुद्रा का मूल्य सममात्र के नीचे गिरता है (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के 
ऊपर उठता हैं।) और इसके विपरीत यदि विदेशी मुद्रा की माग उसकी पूति से अधिक 
है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र के ऊपर उठता है। (या देशी मुद्रा का मूल्य 
सममात्र के नीचे गिरता है।) 

विनिमय की दर किस सीमा तक सममात्र के ऊपर उठ सकती है या नीवे गिर 
सकती है ? ये सीमाएँ विभिन्‍न दशाओ में विभिन्‍न प्रकार से तिद्दितत की जाती 
हैं। विनिमय के सममात्र का अर्थ भी विभिन्‍न स्थितियों में भिन्‍न होता है। 

४ स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय की दरे (२०८४ ०0 #>झटीश्या8० 
परत: 504 88709 ) ---जब दो सम्बन्धित देश स्वर्ण-मान ((+०0]6 5" 
(४700 ) के अन्तर्गत्त होते हे, उस समय, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, उनकी 
मुद्रा इकाई या तो सोने के सिक्के होते हे या वे एक नियत दर पर सोने में परिवर्तित 
हो सकने वाली होती हे । इसके अतिरिक्त सोना स्वतन्त्र रूप से देशो के वीच आता- 
जाता है। ऐसे देशो के वीच की विनिमय की दर को “विनिमय की टकसाली दर” कहंते 
है । उन दो देशो की मुद्रा-इकाई में रहने वाले सोने को (या सोने की उस मात्रा को 
जो मुद्रा अधिकारियो ने उनके बदले में देना नियत किया हो) समीकरण करने से इसका 
निरूपण किया जा सकता है । एक स्वर्ण-मान के देश और रजत-मान के देश के 
बीच कोई विनिमय की टकसाली दर नही हो सकती । 

उदाहरण के लिए, १९१४ से पूर्व इगलेड और फ्रास, दोनो स्वर्ण-मान प्रणाली के 


अन्तर्गत थे । उनके विनिमय के सममान्न टकसाल का निरूपण इस प्रकार किया जा 
सकता था ++- 


एक अग्रेजी पौंड +5७ ९८८०५ ग्राम 3 शुद्ध सोने के । 
७ ३२२३८ ग्राम छुद्ध सोने के । 

एक फ्रासीसी नेपोलियन +२६ ४५१६१ ग्राम (5 शद्ध सोने के । 
(२० फ्रेक) +>५ ८०६४० ग्राम शुद्ध सोने के । 
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विदेशी विनिमय ५६१ 


>_ ० र२रे२३२८ २८ २० फ्रेक 

५८०६४५ 

स्+२५"२२१५ फ़रेक । 

इस प्रकार छत्दत और पेरिस के वीच टकसाली सममात्र २५ २२१५ फ्रेक्र-+ १ पौड़ 
था। यदि इन स्थितिप्रों में विनिमय सममात्र है तो एक फ्रामीप्ती आयातकर्त्ता को 
अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पेरिस में २५७ २२१५ फ्रेंक देने पर लन्दन में १ पौण्ड 
मिलेगा । एक अग्रेजी आयातकर्त्ता को लन्दन में १ पीण्ड देने पर पेरिस में २५“२२१५ 
फ्रैक मिलेंगे । 

५, स्वर्णॉक (57८८८ ?०770(8$)--मान लीजिये कि फ्रासीसियो को इग- 
लण्ड के लोगो को उससे अधिक भुगतान करना पडता है, जितना कवि इंगलैण्ड के लोग 
फ्रासी सयो को करते है। फ्रास में इगलण्ड की मुद्रा की माग उसकी पूर्ति से अधिक होगी । 
फ्रेक की दर में पीण्ड का मृल्य वढ जायगा। फ्रामीसी आयातकर्त्ता को लन्दन में एक 
पौण्ड लेने के छिए २५'२२१५ फ्रंक देने पडेगे । परन्तु वह कितना अधिक देने को 
तैयार रहेगा ” हम यह पहले ही बता चुके हे कि आयातकर्ता सोना भेजेगा, यदि वह 
उसे प्राप्त हो और उसे भेजना अधिक सस्ता समझे | स्वर्ण-मान के देश सर्देव अपनी 
मुद्रा के बदले में सोना दे देते हे और उसको बाहर भेजने की आज्ञा भी देते हैँ । परन्तु 
सोना वाहर भेजने में परिवहन-व्यय (जहाज का किराया, वीमा, व्याज आदि) लूगता 
है। इसलिए फ्राम मे आयातकर्ता उसी समय सोना भेजेगा यदि विनिमय सममात्र से 
पेरिस से लन्दन सोना भेजने के व्यय से भी अधिक है। मान छीजिये कि २५"२२१५ 
फ्रेक के मूल्य के सोने का पेरिस से लन्दतन मेजने का खर्च ३ फ्रेक है। यदि विनिमय की 
दर २५ ५२१५ फ्रेक वरावर १ पौण्ड से अधिक हो जाती है तो उस समय सोता भेजना 
उचित हो जायगा | यदि विनिमय वास्तव में इस विच्दु के ऊपर उठ जाता है ज्ञो सोना 
फ्रास से इगलुण्ड की ओर जाने छूंगेगा । इसलिए यह विन्दु फ्रास के दृष्टिकोण से स्वर्ण- 
निर्यात-जक (80]0 ८४००८ 9०४४५) और इणगर्लुण्ड के दृष्टिकोण से स्पर्ण-आयात- 

« अक (20!0 ॥779)7907 707४) कहा जायमा। यह अक-विनिमय की टकृसाली दर 
में परिवहन-व्यय जोड़ देने से मालूम होता है। इसे ऊपरी स्वर्णे-विन्दु या ऊपरी स्वरर्गाक 
भी कहते है । 

इसी प्रकार फ्रास के लिये नोचो स्वर्णाक ([09८४० 59८०८ 907५) या स्वर्ण 
आयात-भक होता है मौर इंगलरुड के लिए निर्यात अक। यह परिवहन व्यय को 
सममात्र ठकसाल में से घटा देने पर मालूम हो जाता है। ऊपर के उद्ाहरथ 
में इस प्रकार होगा २४ ९२१५ फ्रेक बराबर १ पौण्ड के । यदि विनिमय उस अंक के 
नीचे गिर जाता है तो इगलेड के आयातकर्ता फ्रेक के स्व॒त्व खरीदने की अपेक्षा मोना 
भेजेंगे । इस प्रकार यदि सोना मिल सकता हो और उसको दो देशो (स्वर्ग-मान के 
अन्तर्गत) के बीच बाने-जाने की स्वतन्तता हो, तो विनिमयनद्र उन दो सीमाओं के 
बीच चलेगी, जो कि ऊपरी और नीची च्वर्ग-अछो द्वारा निश्चित की गई ६ ॥ यदि सोना 
ने मिल सके तो विनिमय-दर-स्वर्गाक्ों को पार कवर जायगी। ये दो सीमाएं हे, जिनके 


इमलिए एक पौंड 


५६२ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


बीच में विदेशी मुद्रा अर्थात्‌ हुडी ड्राफ्ट तार द्वारा परिवर्तन आदि की पूर्ति और माग 
में परिवतंनों द्वारा उतार-चढाव होगा । 

६ स्वर्ण तथा रजत मान के बीच विनिमय-..-उपर्युक्त उदाहरण ऐसा है 
जहा कि सम्बन्धित दोनो देद स्वर्ग-मान के अन्तगंत हे । यदि एक स्वर्ण-मान के अन्तगंत 
हो, और दूसरा रजत-मान के अन्तर्गत, तो उस समय विनिमय-दर उस देश के, जो 
रजत-मान के अन्तगंत है, चाँदी की मात्रा मे सोने के दाम द्वारा निद्िचित की जायगी, 
ओऔर जो स्वर्ण मान के अन्तगंत है, सोने की मात्रा में चादी के दाम द्वारा निश्चित की जायगी। 

७ अविनिमयसाध्य कागजी मुद्राओ के बीच विनिमय--क्रयशक्ति 
की समता (फलीधाहुट >लजल्लशा चाटण्रएटाप्र6 ?2एथ' एपा- 
एशाटादब--?प्रलाब्शगहु 708९० ए2779)--परन्तु सबसे कठित समस्या 
उन देणो की है, जहा कि दोनों अपरिवत्यें पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत हे। मान लीजिये कि 
इगलूंड और फ्रास दोनो धातु में न बदल सकने वाली कागजी मुद्रा के अन्तर्गत हो तब 
एक पौण्ड खरीदने के लिए कितने फ्रंक देने पडेंगे ? स्पष्ट है कि उतने ही, जिनकी कि 
फ्राप्त में क्रम-शक्ति उतनी ही है, जितनी कि इगलूंड में एक पौण्ड की है। यदि इगलेड 
में एक पौण्ड से 'क' वस्तुए खरीदी जा सकती हे, तो एक पौण्ड से फ्रास में उतने फ्रक 
खरीदे जा सकेगे, जो फ्रास में 'क' वस्तुए खरीद सकें, 'क' वस्तुओ के एक देद से दुसरे 
देश में ले जाने के खर्च को छोड़कर | मान लीजिये कि इगल्ेड में एक पोण्ड 'क' 
वस्तुए खरीदता है। फ्राम, मे 'क' वस्तुओ का मूल्य २५ फ्रेक है । तब विनिमय-दर इस 
प्रकार प्रवृत्तिशील होगी -- 

१ पौण्ड--5२५ फ्रंक । 
अब कल्पना कीजिए कि दोनो देशो में कीमत-स्तर स्थिर रहता है परन्तु विनिमय 
किसी प्रकार बदल कर ऐसा हो जाता है 
१ पौण्ड--३० फ्रंक । 
इसका अर्थ हुआ कि फ्रास में पौण्ड की क्रय-शक्ति अधिक है, अर्थात्‌ २५ फ्रेक । 
लोगो को इस दर पर पौण्डो को फ्रेको में परिवर्तित करने से लाभ होगा। वे फ्रास में 
२५ फ्रेंक देकर 'क' वस्तुए खरीद कर फिर उनको इगलेड में १ पौण्ड पर बेच देंगे। उस 
व्यापार से वे ५ फ़ेक प्रते पौण्ड का लाभ उठायेगे । इससे इगलेड में फ्रेक की माग बहुत 
बढ जायगी तथापि उनकी पूर्ति कम हो जायगी, क्योकि बहुत कम लोग इगलेड से फ्रास 
के लिए वस्तुओं का निर्यात करेंगे । पौण्ड की मात्रा में फ्रेक का मूल्य बढ़ता जायगा जब 
तक कि वह, १ पान्ड--२५ फ्रंक के नही हो जाता । उस विन्दु पर फ्रास से किये हुए आयात 
से असामान्य लाभ नहीं होगा | यह दर (१ पौण्ड--२५ फ्रेक) दो देशो की खरीदने की 
समथक्ति (9०7779) कहलाती[है । “जब कि किसी मुद्र,-इकाई का मूल्य दूसरी मुद्रा की 
मात्रा में किसी विशिष्ट,ससय पर बाजार की माग और पूति की स्थितियो में से निश्चित 
विया जाता है, दी्घंकाल में वह मूल्य दोनो मुद्रओ के सापेक्ष मूल्य से, जिसका कि ज्ञान 
उनकी वस्तुओं और सेवाओ के खरीदने को सापेक्षिक शवित द्वारा होता है, निश्चित 
किया जाता हैं। दूसरे शब्दों में, विनिमय के दर की प्रवृत्ति उस बिन्दु पर स्थिर रहते की 


विदेशी विनिमय धरे 


डोती है, जो दोनो देशों की मद्राओ की सापेक्षिक ऋष-शक्तियों में वरावरी दिखलाती 
। यह विन्दु क्मरशक्ति की समता कहलाता है। 
ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार यदि फ्रास में दाम दुगुने हो जाते हे तौ फ्रंक 
का मूल्य बिलकुल आवबा हो जायगा । नई समता दर होगी १ पोंड 55५० फ्रेक | यह 
स कारण होगा क्योकि अब फ्रांस में ५० फ्रैक 'क' वस्तु खरीदेंग, जो पहले २५ फ्रेक्त 
खरीहते थे । यहा हमने माना हैं कि इगलंड में दाम वेसे ही रहते हे जैसे पहले थे। 
परन्तु यदि दोनों देशो में दाम दुगुने हो जाते है, तव ऋप-शवित में कोई अन्तर 
ने आयेगा । 
इस प्रकार--२ पौड>-५० फ्रेक। १ पौंड -्२५ फ्रेक । 
परन्तु वास्तविक परिस्थिति में खरीदने की सम-शक्ति-दर वस्तुओो के एक देश से 
दुसरे देश तक के परिवहन-व्यय (कर आदि सहित) के कारण बदल जाती है । 
इस प्रकार अविनिमयसाध्य कागजी मुद्रा वाले देशों के बीच टकमाली दर का 
स्थान क्य-अक्ति को समता ले लेती हैं । दोनो में अन्तर यह है कि पहली तो एक 
स्थिर दर है, जब कि दूसरी उन दोदों देशो में होने वाले द्यमो के उतार-चढाव के साथ 
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चदलती रहती है। सम्बन्धित मुद्रा की पूर्ति और माँग में परिवर्तेन होने के कारण इस 
'सममात्र के इर्द-गिर्द पहले की तरह उतार-चढाव होगा । इन उत्तार-चढाव की सीमार्ये 
एक देश से दूसरे देश को वस्तुरं ले जाने के परिवहन-व्यय द्वारा निश्चित होगी। इंस- 
लिए ये सीमाए उतनी निश्चित न होगी, जितनी कि स्वर्गाक में। उपर्यवत्त रेखाजित्र 
से बड़ वात स्पष्ट हो जाती है 

८. क्रय-णवित सिद्धात की आलोचना (पगंपलंच्रा रण एफप्टंण्शपए 
90८7 ?7ि0ए [7९079)--प्रयम मह्गायुद्ध के वाद स्व्रीडन के एक अर्वभास्त्री 
गुस्टव कैसल द्वारा यह तिद्धात प्रचलित किया गया था । कमल ने लिखा था, “दो 
मृद्राओं के विनिमय की दर अवब्य ही उनकी आतरिक क्रम-मक्तियों के भागफ़ल पर 
निर्भर होनी चाहिए । / इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सदता है कि यदि ह 
इस बान पर विचार करते हू क्लि विदेशी मद्रा में दी गे कीमत अन्त में बही झीमत 
होती हैं, जो देथी बाजार में वस्तुओं की कीमत से कोररन-कोई सम्बन्ध अवश्य 
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रखती है । 

यहा पर यह ध्यान देने की आवश्यक्रता है कि ऋ्म-शक्ति ममता दोनों देशो की 
कीमत के सामान्य स्तर की तुलना करती है, न कि केवल उन वस्तुओं के कीमत- 
स्तर की, जो वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आती है । उपर्युवत प्रकार की वस्तुओं 
की कीमतें हर देश में उतके परिवहन व्यय, तट कर आदि का ध्यान रखते हुए, नि सदेह 
एक ही होती हू | यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओ की कीमतों की केवल 
तुलना करें तो इस सिद्धात को प्रमाणित करना अति स्‌गम हो जायगा । वास्तव में 
जब हम इसे केवल इन्ही वस्तुओ पर लागू करते हे तो यह सारहीन तथ्य रह जाता है 
जैसा कि प्रो० हाम लिखते हे कि “यह स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओ की राष्ट्रीय 
कीमतो को यदि प्रचलित विनिमय दरो में अकित किया जाय तो वे विभिन्‍न बाजारों 
में समानता की ओर चलेगी |” परन्तु जब हम उन सब वस्तुओ के दामो के सूचक 
अको की तुलना करने का प्रयत्व करते हे जो सम्बन्धित बाजार में बेची जाती है, तो 
उस समय विनिमय की दर इस प्रकार से निश्चित किये गये अको के सदैव अनुरूप न 
होगी । यह इसलिए कि घरेलू वस्तुओ की कीमतें कम से कम अल्पक्राल में हो सकता है 
कि उसी दिशा की भोर न बढें, जिस ओर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली वस्तुओं 
की कीमतें बढे । दीघकाल मे तो अवश्य ही विनिमय दर और कीमत-स्तर की वृत्ति 
एक ही दिशा की ओर जाने की होगी । इसलिए यह ॒सिद्धात, केवल दीध॑काल में 
ही लागू होता है । इसके अछावा उन वस्तुओ के बीच जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
शामिल होती हे, और वे जो [शामिल नही होती कोई स्थायी भेद नहीं होता। यह 
तो स्वयं विनिमय की दर पर आधारित है। यदि विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ जाता है 
तो कुछ वस्तुओ का, जो अभी तक देश में ही रहती थी, निर्यात लाभप्रद हो जायगा 
तथा प्रतिक्रम भी । 

दीधेंकाल में भी यह सिद्धात केवल उसी समय लागू होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार की आवश्यक परिस्थितियों में परिवर्तन नही होता परन्तु ये परिस्थितिया बहुत 
ही कम अपरिवतित रहती हे । उदाहरणायं, व्यापार कें. वस्तु-विनिमय की झर्तें सदेव 
देशो के वीच विदेशी वस्तुओ की माय में परिवर्ततो के कारण या घरेलू वस्तुओ की 
पूर्ति की स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के कारण, निरन्तर बदलती रहती हे। इससे 
अधिक, विदेशी ऋण की मात्रा में, परिवहन-व्यय में या अप्रत्यक्ष व्यापार-तुला के किसी 
भद में परिवर्तन हो सकते हे । वस्तु-विनिमय की शर्तों में इस प्रकार हुए परिवततंन कीमत- 
स्तरो के वीच के सम्बन्ध को अस्त-व्यस्त कर सकते हे और हो सकता है कि इन 
कौमत-स्तरो पर निरमित समताए विनिमय-दर के अनुकूल न हो। जैसा कि श्री कैसल 
लिखते है, “दो देशो की आर्थिक स्थिति में विभिन्‍नता विशेषकर यातायात तथा तट-कर 
के सम्बन्ध में, साधारण विनिमय दर को, कुछ सीमा तक, मुद्राओं की क्रय-शक्ति 
द्वारा निर्वारित दर से दूर हटा सकती है /” यदि कोई देश तट-कर वढा देता है तो 
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उसकी म॒द्रा का विनिमय-म्ल्य वढ जायगा लेकिन मूल्य-स्तर वही रहेगा। 

कुसल का सिद्धान्त यह बतलाता है कि कीमतों के परिवर्तन विनिमय-दर में भी 
परिवर्नेन छत्ते हूं लेब्नि विनिमय-दर के परिवर्तत कीमतों में कोई परिवरतन नही छाते । 
यह दसरी वात ठीक नही है क्योकि विनिमय के परिवर्तेन आतरिक कीमतों पर कुछ-न- 


कुछ प्रभाव अवश्य डाटत 
अन्त में, हम कट सकते हे कि ऋप-शक्ति समता सिद्धान्त विनिमय दर का 


निः*चय करने वाली तात्कालिक घक्तियों की अपेक्षा अन्तिम गक्तियों की व्याख्या 
करने का प्रयत्त करता है। अपनी चुटियो के होते हुए भी, ऋष-घवित समता सिद्धान्त 
आजवल दींकाल के विनिमय-दरो की अति सतोपजनबक व्यास्यां मानी जाती है । 
यह सिद्धान्त सब मुद्राओं पर व्गू होता है। यह पुराने सिद्धान्त से जिसके अनुसार 
विनिमय दर ऋणत्व (94धा८९ ० 470९06८0॥८5$) द्वारा निश्चित की 
जाती थी, अधिक उत्तम है । यह सिद्धान्त ऋणत्व-तुला के जड तक चना जाता हैं। 

इस वात की व्याख्या करता है कि स्वर्ण व्यापार-तुला या ऋणत्व-तुला किस प्रकार 
निश्चित की जाती हैं। वह सिद्धान्त विनिमय-दर के निरिचित करने में कीमत-स्तर के 
प्रभाव को उचित महत्त्व देता है | किसी विशेप समय पर वास्तविक दर साम्पन्दर 
से विचलित हो सकती है, जो उस समय के व्यापार की जर्तों या भुगतान-नुझा पर 
प्रभाव डालने वाले साधनो के कारण कय-ण जित समता-निद्धान्त द्वारा सूचित होता है । 
ये सावन क्या है ? इनका अध्ययन नीचे किया जाता हूँ । 

8६ विनिमय-दर की अस्थिरता ([एटप्रश्न7०8 ण पार किन ० रण 
एडटाशा8९)--दीव॑काल-समता चाह टकसाल-सममात्र हो जैसी रुदण -मान के 
अन्तर्नत होती है या चाहे ऋ्रय-शव्ति-ममदा हो, जेंसे अपरिवर्तनीय, यागजी मुद्रा के 
अन्तरगंत होती है, अल्पकाल में बहुत से ऐसे कारण है, जो इस साम्य-दर स्तर के 
नीचे या ऊपर विनिमय-दर को गिराते, उठाते हे । ये कारण दो भागो में चिभाजित 
किये जा सकते है * 

(7) जो विदेशी मृद्रा की माग या पूर्ति पर प्रभाव टालते हैं, और 

() वें, जो कि मुद्रा की स्थितियों को प्रभावित करते हे 

पहले के सम्बन्ध में हम देखते हू कि विदेशी मुद्रा की माग और पूति तीन कारणों 
मे उलनन्‍न होती है -- 

(क) व्यापारिक दणगाये , 

(ख) स्टाक-विनिमय के प्रभाव ; तथा 

(ग) वबंक कारोबार के प्रभाव । 

(क) व्यापारिक दशारयें--ये आयात और निर्यात पर प्रभाव डाल्तों है और 
इसीलिये विदेशी मुद्र, की पूलि बौर माग कमण- होनी हैं। लिस समय हमा निर्यात 
आवबात से अधिफ होते हू, उप्त समय विनिरय की प्रवृत्ति हमारे हिंत की ओर 
बढ़ने की होगी और विपरीत्त स्दिति में इसकी प्रवत्ति हमारे प्रत्तिन्‍ल दोगी । आन 
और निर्यात के उन्तर्गत यहा पर केवल प्रत्यक्ष मद (राआ)0६८०१5) 


नह हैं 
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बल्कि भप्रत्यक्ष मद भी हे । 

(ख) स्टाक-विनिमय के प्रभाव--इसके अन्तर्गत हे ऋण का लेना, व्याज और: 
ऋण का भुगतान करना, विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय, आदि | जब 
कोई देश किसी दूसरे देश को ऋण देता है तो विदेशी मुद्रा की माग बनती है और 
स्वदेशी मुद्रा के मूल्य की प्रवृत्ति गिरने की ओर होती है । जब देश के विनियोजक 
विदेशी प्रतिभूतिया खरीदते हें या विदेशी विनियोजक स्वदेशी प्रतिभूतिया बेचते हे 
तो उस समय भी ऐसा ही होता है। विनिमय किसी उस देश के हित में चलता 
है जव कि उसके ऋण का भुगतान हो रहा हो या जब विदेशी लोग उसकी प्रति- 
भूतिया खरीदते हो, क्योकि सरकार के कार्यों से स्वदेशी मुद्रा की माग की उत्पत्ति 
होती है। 

(ग) बेक के प्रभाव--बेक ड्ाफ्ट का क्रय-विक्रय, यात्रियों के साख-पत्र, अन्तर- 
पणन (थ»82०९ 00९7४/0075 ) (अर्थात्‌ विदेशी मुद्राओं का क्रम-विक्रय करके, 
विभिन्‍न केन्द्रों में उनकी दरो में अन्तर हो जाने के कारण लाभ उठाना) आदि इस 
वर्ग के अन्तर्गत हैँ । किसी विदेशी केन्द्र में डाफ्ट का विक्रय विदेशी मुद्रा की माग की 
उत्पत्ति करता है और उसके मूल्य को बढाता है या स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को गिराता 
है। वेक-दर भी विनिमय-दर को प्रभावित करती है । ऊची बेक-दर विदेशी केद्धो से 
धन को आकर्षित करती है और इस प्रकार स्वदेशी सुद्रा की माँग को बढ़ाती है और 
इसलिए उसके मूल्य को भी । इसके विपरीत स्थिति में उसका मूल्य गिर जाता है, 
क्योकि निधि देश के बाहर जाने छगती है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की माँग बढ 
जाती है। 

(२) मुद्रा-सम्बन्धी स्थितिया ((+प्राएटा0ए (70707ध075)--बास्तविक या 
आशान्वित मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन भी विनिमय-दर को प्रमावित करते हूँ। यदि 
मुद्रा बहुत अधिक बाहर निकाली गई है या उसकी बाशा है, तो लोग उस देश में 
अपनी पूजी का विनियोजन करने के इच्छुक न होंगे। वास्तव में पूजी की प्रवृत्ति वाहर 
जाने की होगी। इसको “मुद्रा से भागना” कहते हे । यदि लोग मुद्र। के अधिमूल्यन की 
आशा करते हूँ तो उनकी प्रवृत्ति परिकाल्यनिक लाम के लिए ऐसी मुद्रा खरीदने की 
होगी । पहली दशा में विनिमय-दर की प्रवृत्ति प्रतिकूल होने की होगी और उत्तरोत्तर 
दशा में अनुकूल । 

१० विनिमय उत्तार-चढाव की सीमायें ([.0703 0 +>िडटाशाःह० 
ज[प्रतंप्चात075)--परन्तु उतार-चढाव कुछ सीमाओ के अन्दर ही होता है। हम 
यह पहले ही देख चुके हे कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत इन सीमाओ का निर्धारण स्वर्णाक 
या स्वण्ण--अको द्वारा होता है। 

किसी देश के लिए अनुकूल विनिमय-दर उस समय होती है जब यह दर स्वर्ण 
आयात-अक के अधिक समीप हो, और उस समय प्रतिकूल होती है जब वह स्वर्ण-निर्यात- 
अक के अधिक समीप हो । यह दर उस समय अनुकूल कहलाती है, जब स्वदेशी मुद्रा 
का मूल्य विदेश्ञी मुद्रा में वढ जाता है या जब आयात से निर्यात होने लगता है। यदि 
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स्वदेशी मुद्रा का मूल्य गिरता है या सोने की प्रदृत्ति देश के चाहर जाने की होती है ती 
विनिमय-दर प्रतिकूल कही जाती है । 

फिर भी, याद रखना चाहिये कि “अनुकूछ” और “प्रतिकूल” शक्त्र केवल पारि- 
भापिक झब्द हे जो कि वाणिज्यवादी काल से चले आ रहे है। जिसे “अनुकूल” कहा 
जाता है, समव है कि वह वास्तत्र में वैसा न हो। उदाहरण के छिये, भारत के छवि १ 
श्ि० ६ पें० की दर १ शि० ४ १० की दर की अपेश्ा अधिक अनुकूल मानी गई है । 
क्योंकि इस दर पर स्वदेशी मुद्रा अधिक खरीदी जा सकती थी। परन्तु यह दर निश्चय ही 
देश के हित में न थी, क्योकि इससे कृपि ओर औद्योगिक हितों को उस समव हानि 
पहुच्री थी जब कि यह पहले पहल नियत की गई थी । 

वितिमय स्वर्ण-आयात-अक के ऊपर नहीं जाता (यह मानते हुए कि यह विदेशी 
मुद्रा में दिया गया है) क्योंकि विदेशी आयातकर्त्ता के लिये मोना भेजना हमारी मुद्रा खरी- 
दने से अधिक सस्ता पड़ेंगा। इसके विपरीत, विनिमब-दर स्वर्ण-निर्यात-दर के नीचे 
नही गिरती, क्योकि स्वदेश के आयातकर्तताओं के छिये सोना भेज कर भुगतान करना 
विदेशी मृद्रा के खरीदने की अपेक्षा अधिक सस्ता पडेंगा। 

जब दोनों देश अविनिमयसाध्य कागजी मुद्रा के अन्तर्गत होते हे, तो उस समय टक- 
साल की दर का स्थान कय-शक्ति समता छे लेती है । जैसा कि पहले अध्ययन किया जा 
चुका है, ऋषशक्ति-समता टक़साल सममात्रा की तरह स्थिर नही है, वल्कि एक गति- 
शील सममात्रा है। अत्झब, विनिमय की चाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है) जैसा 
कि पहले ही देखा गया है मुद्रा की माग और पूर्ति के परिवर्चनी और मुद्दा की स्थितियों 
के परिवतेनों के थतृत्तार तब्शैली होती है । 

११. विनिमय की साम्य दर (£पणां।77फ्ाा १७४९ 0 85- 
८78४728९)-उतार-चढाव के बाद विनिमय दर अपेक्षाकृत एक ऐसे स्थायी स्तर पर पहुच 
सकती है जिसे साम्य दर कहा जा सकता है | भारतीय मुद्रा के इतिहास में हमने 2८ ऐं० 
और १६ पें० की वितिभय दरो का अध्ययन किया है। उनमें से कौन सा अनुफात ठीक 
था ? दोनो दरो के बारे में यह कहा जाता था कि उन पर विभिन्‍न आविक वात्तो का, 
जैसे कि कीमत, मजदूरो, व्यज की जादि का मिलान था। क्ष्यात्‌ वे साम्य दरें थी । 
सब वातो को ध्यान में रखते हुए जो दर सव से उत्तम होती है, उसे साम्य दर कहते 
हैँ । उस दर पर किसी प्रकार की वियमता व असमता (जैसे कीमत स्थगत असमानता ) 
नही होती तथा अर्थ-व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में अताम्य तया दइुव्यंवस्थापत का चिन्ह 
नही दीख पडता । इसकी परिभाषा इन थब्दों में की गई है “यह बह दर है कि दिस 
पर भूगतान साम्य की स्थिनि में होता है ओर अन्तराप्ट्रीय भुद्रा रिगर्य में कोर्ट 
वास्तविक घट-ट नही होती । इसको परिभाषा उस ब्रकार भी की बर्ट है, “जो 
शेप ससार से अधिक बेरोजगार फंचाए बिना भनुगवान-शेर छा साम्य दनाएं रखता है 77" 

इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है हि साम्म दर वह दर है जिस पर प्रत्येक मुठा 
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की माग उसकी पूर्ति के वरावर होगी। यह विभिन्‍न अभे-व्यवस्थाओ के वीच साम्य 
का सकेत करती है । साम्य दर ०२ देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा के अनुपात में न तो अधिक 
मूल्य रखती है और न कम । यह न तो निर्यात को प्रोत्साहन देती है और न आयात 
को | यह तटस्थ रहती है ।"* 

श्री हाम साम्य दर के बारे में निम्नलिखित वातें बताते हें -- 

(0) इसे घरेलू स्थिरता के औसत अनुपात में होना चाहिए । उदाहरणार्थ, जैचा 
कि पहले कहा जा चुका है, आन्तरिक बेकारी वाह्य वेकारी से अधिक न होनी चाहिए । 

(॥) यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि इस दर को स्थिर रखने के लिए राष्ट्रीय 
स्वर्ण कोप पर अधिक बोझ पडे या विदेशी विनिमय की बचत को अधिकाधिक प्रयोग 
करना पडे। यदि इसके लिए देश की मुद्रा को कम करना पडे जिसके फलस्वरूप मदी 
की स्थिति आये या विकास में रुकावट पडें तो वह साम्य-दर नही होगी । 

(70) इससे विदेशी व्यापार में कृत्रिम लाभ या हानि नहीं होनी चाहिए। 
विदेशी व्यापार से सवधित दूसरे देशो की माग, लागत व कौमत आदि वातो के सम्बन्ध 
में इसे निष्पक्ष रहना चाहिये । 

१२ स्वर्ण-मान के अन्तर्गत असमता कैसे ठीक की जा सकती है ” 
((07८०एए४ 705९वणा।070प० प्रात॑शः 5006 58906 970 ? )--हमने 
स्वर्ण-मान का अध्ययन करते समय इसके गुणों में से एक की व्याख्या करते हुए यह 
वतलाया था कि इसके अन्तर्गत भुगतान-जेष' के साम्य में होने वाडी किसी भी गडबडी 
की प्रवृत्ति इसको ठीक करने की ओर होती है । अब हम यह देखेंगे कि यह किस प्रकार 
होता है। एक पूर्ण आदशे स्वणं-मान की कल्पना सैद्वान्तिक रूप से ही की जा सकती है। 
परन्तु सन्‌ १९१४ से पहले की ब्विटिश पद्धति इस आदर्श के निकट मात्री जा सकती है। 

मान लीजिये कि उम्र समय ब्रिदेन का आयात निर्यात की अपेक्षा अधिक था 
और यह प्रतिकूल आधिक्य अप्रत्यक्ष निर्यात से भी पूरा नही हुआ । इससे विदेशी मुद्रा 
की माग वढ जायेगी । मान लीजिये फ्रास की मुद्रा की जो स्वर्ण-मान के अच्तर्गत 
थी जिससे कि स्टलिज्भज का फ्रंको में अवमूल्यय (60०7८८४४४०४) होगा । 
यही अवमूल्यन स्वय फ्रासीसियों के लिये ब्रिटिश वस्तुए अधिक सस्ती करेगा और 
फ्रासीती वस्तुएं अग्रेजो के लिए अधिक महेँगी । निर्यात को इस प्रकार प्रोत्साहन 

मिलेगा और आयात को निरुत्साह, और व्यापार-नुला की प्रवृत्ति ब्रिठेत के हित मे जाने 
की होगी । इस प्रकार पहले की असमता ठीक हो जायेगी। यह उस समय भी होगा जब कि 
विनिमय एक अश में ब्रिटेन के प्रतिकूल भी जाय । 

परन्तु मान लीजिये कि प्रतिकूल आधिक्य वहुत गम्भीर था और विनिमय इस्लेड 
से स्वर्ण निर्यात अक को पार कर गया, तो सोना इग्लेड से वाहर निकलेगा और फ्रास 
के मीतर जायेगा । इग्लड मे साख सकुचित होगी (केन्द्रीय वेक द्वारा अपनी तिथि को 
चचाने के कार्य से) और उसी तरह फ्रास में साख का प्रसार होगा | कीमतें और लागतें 








]. कई०घ्रद्गए प्रश्रष्णए, 946, 9 29 


विदेशी विनिमय छ्‌ 


हि 
है 


कि 


इम्लेंड में गिरेगी और फ्राम में बरढेंगी । इस्लेड खरीदने के लिए एक जाकर्पफ बाजार बन 
जायेगा और फ्रास में इसके विपरीत होगा। इस्लेड के निर्यात्त को प्रोत्माहन सिद्ेगा 
और आयात निरुत्साहित होगे | इस प्रकार असमता के मूल कारण ढीक हो जायेगे। 

जैसा कि हम प्रारम्भिक अध्याय में देख चुके है, इस प्रकार की आत्मगतिक कार्य- 
चहन पद्धति के लिये छुछ शर्तें अवब्ब ही पूरी होनी चाहियें जैमे कि सीने को वे रोज-्दीफ 
आने-जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए जिससे बह दोनों देशो में कीमतो और छागतो को 
प्रभावित कर सके । इससे कीनते और लागत उस देण में वहेगी जो सोना प्राप्त करता है 
और उस देश में गिरेगी जो सोना वाहर भेजता है। इससे अर्घथ-व्यवस्था के लचीरे 
स्वभाव का और केन्द्रीय देक के स्वर्ग-मान का खेल करने की इच्छा का आभास 
होता है। 

सन्‌ १९१४ के पहले ऐसी स्थितियाँ वडी नख्या मे पाई जाती थी । परन्तु प्रथम 
महायुद्ध के वाद वे न रही । इस प्रवार यह देखा गया कि स्वर्ण-मान अन्तर्राष्ट्रीय 
असमता को अपने आप ठीक करने में समर्य न रह सका + 

१३ अविनिमयसाध्य मुद्रा के अन्तर्गत असमता का सद्योवन 
((.णाः6८ता३ 8०5णंीएसंपा) एफ्रतश [#०णाप्शापीज० 2896००)- 
यदि वस्तुओं के एक देण से दूसरे देश में आने-जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जायतो उस 
दशा में भी अपरिवर्तनीय मुद्रा के अन्तर्गत ऐसे हो स्ववंगतिक संबोधन की कल्पना की 
जा सकती है। सोने के चलन के स्थान पर वस्तुओं का चलन होगा और उससे दोनो 
देशो के सापेन मूल्य-स्तरो पर प्रभाव पडेगा। 

पर्तु वास्तव में देशों में होने वाले दामो के नापेक्ष परिवर्तनों का उस समय 
अधिक प7उठिनाई से आभास होता हूँ जब कि सोने की अपेक्षा सम्बन्ध वस्तु या वस्तुओं 
हारा जोझ जाता हैं। उन वस्तुओं की अपेक्षा जिनकी माग वहत से वारणों पर निर्भर 
है, सोना सर्वत्र मान्य होता है । इस तरह ऐसा हो सकता है कि वास्तविक विनिमप-दर 
कय-शब्ति नमानता से दूर नहे औएर यह असमता सापेक्ष फीमद के स्तरों के परिय्सनों 
हारा सशोवित न हो सके । ऐसी एरिस्विति में समता छाने का आम तरीका पह है कि 
विनिमय को स्वत मूल्य स्तर का समायोजन करने के लिए स्च॒तन्त कर दिया जाय । 

स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय और व्यगजी मुद्र-मान के झन्‍्तर्गत विनिमय के 
वीच एक नौर अन्तर यह है कि पत्र-मुद्रा का वत्तमान मूलव उसके भविष्य के जाझानीत 
चूल्य के दिचारे हारा बहुत कुछ प्रभाव्ति होता है। घदि यह सामान्यत विश्शस जिया 
जाता है कि सम्बन्धित मृद्रा के अवमन्‍्यन की छ्यगा है तो लोग उसको किसी दसरी 
मृद्रा में परिवर्तन करके उसने पीछा छुद्ाने वा प्रथत्त करेंगे । इस प्रकार इस सदा का 
बवमूल्यन होगा, भले ही उन देशो के सापेक्ष मूल्य-स्तरों में कोई परिवतेन न द्रुआ 
हो। उसी प्रकार इस तरह के परिकत्पी प्रभावों के दारण एक असम्भनता उत्हन्त 
हो जायेगी । 

एक देण में दसरे देश की दस्तुओं की परस्पर माग की कौ 
कारण है । यदि सापेत मृत्य-स्तर स्थिर रहते है और किसी 








बला का घन्छ भी गंऊ 
भी जारपय से ग॒र देश 'था 


५७० अर्थशास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


की मांग देद्य 'व' की वस्तुओ के लिये अपेक्षाकृत अधिक तीत्र हो जाती है, तो विनिमय 
दर देश अ' के विपरीत और देश 'ब' के अनुकूल उस सीमा से अधिक वढेगी जितना 
कि मूल्य-स्तरो के अन्तर के अनुसार आवश्यक है । यदि दोनो देश स्वर्ण-मान के अन्तर्गत 
है तो इस परिस्थिति का फल यह होगा कि सोना “»' देश से निकल कर व देश के 
पास तब तक जाता रहेगा, जब तक कि मूल्य-स्तरो के परिवर्तेन टकंसाली' विनिमय-दर 
पर साम्य स्थापित नही करते । 

हम यह कह सकते हे कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत दो देशो के वीच समता की प्रवृत्ति 
सोते के चलन और सापेक्ष मूल्य-स्तरो द्वारा स्थापित होने की होती है तया अविनिमय- 
साध्य कागजी मुद्रा के अन्तर्गत विनिमय की दरो के परिवतंन द्वारा । 

१४ विनिमय स्थायित्व बनाम कीमत स्थायित्व (४5००७०४९४९ ७9- 
0फ्राप्र एलगा$ शिप्रट८ 80980॥9) *--स्वर्ण-मान के अन्तर्गत विनिमय अपेक्षा- 
कृत अधिक स्थायी होते हे और सोने के चलन से समन्वय किया जाता है जिनका प्रभाव 
सापेक्ष मूल्य-स्तरो पर पडता है। अपरिवर्ततीय कागज मुद्रा के अन्तगंत विनिमय के 
परिचलन द्वारा समन्वय अधिक सरलता से हो जाता है । परन्तु कागजी मुद्रा के अन्तर्गत 
भी विनिमय कृत्रिम रूप से नियत्रित किये जा सकते हैं और स्थायी रखे जा सकते हे । 
तब उन देशो के बीच समन्वय कीमतो और लागतो के एक दु खदायी सापेक्षिक परिवर्तन 
हारा करना होगा। 

प्रश्न उठता है कि देश को किस नीति को अपना उद्देश्य बनाना चाहिये---विनिमय 
स्थायित्व [या |कीमत स्थायित्व ? इस प्रदन का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया जा 
सकता । यह देश की आर्थिक दशा और उसके विदेशी व्यापार के विस्तार पर निर्भर 
होगा । 

यदि देश बडा है और उसकी अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार का स्थान तुच्छ 
है और उसके मूल्य और छागतो का ढाचा लचीला नही है, तो उस समय उसके 
मूल्यस्तर के स्थायित्व को सुरक्षित रखना और विनिमय की दर की गतिविधि का 
उचित समन्वय करना उसके हित में होगा। इसके विपरीत एक छोटे देश के लिए, 
जिसका विदेशी व्यापार विस्तुत है और कीमतो और लागतो का ढाचा लचीला है, यह 
लाभदायक होगा कि वह अपने विनिमय की दर को स्थायी रखे और आन्तरिक कीमत 
और लागतो की गतिविधि द्वारा समायोजन होने दे | उदाहरण के लिये, भारत जैसे 
देश का लक्ष्य कीमतो का स्थायित्व और स्वृतन्त्र विनिमय होना चाहिये जबकि ब्रिटेन 
के लिये अधिक आवश्यक उद्देश्य स्थायी विनिमय होना चाहिये । 

इचर कुछ समय से मुद्रा-नीति का उद्देश्य इन दोनो से दूर हट गया है । उद्देश्य 
अव न तो विनिमय की स्थिरता है और न कीमत की स्थिरता । आ्थिक जीवन में 
स्थिरता लाना अथवा व्यापार चक्र को रोकना अब उद्देदय वन गए है । 


१५ अतिद्दितत बनाम निड्चित विनिमय ( शिप॒त्धप४५७ग8 ४४६ 
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विदेशी विनिमय ५७९ 


श5९१ ४डटाध्ा726) --क्ष्या विनिमय-दरो को स्वतन्त्र छोड देना घाहिये, जिस 
ओर वे जाय जाने दिया जाय या उन्हे स्थिर रखना चाहिये ? दोनो पक्षों में कुछ कहा 
जा सकता है। लोचदार विनिमय के समर्थकों का कहना है कि स्वतन्त्र दर की प्रथा 
द्वारा कोई देश स्वतन्त्र आथिक नीति अपना सकता है। देश को आन्दरिक 
स्थिरता की ओर प्रयलजशीड रहता चाहिए और विनिमय-दर को स्वतत्न छोड देता 
चाहिये | इस प्रकार की नीति से आन्तरिक अरय॑-श्यवस्था को बाहरी हस्तक्षेप 
से बचाया जा सकता है। विनिमय दर भुगतान-तुला को साम्थ स्थिति पर 
लाती है और यह ठोक ही होगा कि इसे इस वक्‍त अपने आप स्वतन्त्रतापूर्वफ 
रहने दिया जाय । यदि विन्तिमय-दर को स्थिर रखा जाता है, तो विदेश में 
उत्पन्न हुई मुद्रा-विस्तार और सकुचन की वराइया आन्तरिक अर्थ-व्यदस्था में आ 
घुसती है । परिवर्ततशील विनिमय-दरे इन वुराइयों से बचा सकती हे और यह भी 
पूछा जा सकता है कि “यदि माग पूर्ति के नियम मव आशिक क्षेत्रों में ठीक प्रकार कार्य 
कर सकते हैँ तो विदेशी वितिमय में क्यो नही कर सकते २” 

इस प्रकार के तकों में काफी सचाई है। फिर भी निम्नलिखित बातों के कारण 
स्वृतन्त्र परिवित॑तशील विनिमय-दर की पद्धति को सर्वत्र त्याग दिया गया है - 

(१) चूक्ति विनिमय की दरो में परिवर्तन का प्रभाव आयात और निर्यात पर 
पद्ता है, इसलिए परिवर्तनशीर विनिमय-दर आन्तरिक स्थिरता में बाधा डालती है । 
इसमे प्राकृतिक स्रोतों में लगातार परिवर्तन होगा जैसा कि आयात उद्योगों तथा 
निर्यात उद्योगों में होता है, जिससे आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था मे गड़बड़ी होने के अलावा 

हुत कुछ अपव्यय भी होता है । 

(२) उत्तार-चदब वाली विनिमय दर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जोखिमो को वडा- 
कर उसके विकास में बावक है। 

(३) उतार-चढाव वाली विनिमय की प्रथा में विदेशी मद्राओ के सम्बन्ध में बहत 
सट्टंयाजी होती है जिससे विनिमय की दरो में अत्यन्त जस्यिरता आ जाती है। 
यदि विनिमय में अवमूल्यन की झक्ता है, त्तो इससे बहुत सतरा बढ़ता है । पूजी 
टूर भागते छाती है। इप प्रकार उतार-चढ्त बाड़ी विभिमव दर समायोजन की 
वृद्धि के छिए उचित नही है। 

(४) उत्तार-चढ़ाव वाली विनिमय-दरी से आकस्मिक लाभ और ीहै। 
विनिमय-दर मे आकस्मिक परिवर्तन से लाभ उठाने के लिए व्यापारियों को ६ घिक मात्रा 
में नवदी रखनी होती है। इससे साख्र का संकुचन होता है, व्याज़ को दर बद रानी 
आर बंक्ारी फैलने लूगती है। 

(५) उतार-चडत वाडी दरो से दोर्घकाडीन अन्तर्राष्ट्रीय विनिषोजन मे भी याचा 
पउती है क्योकि जिस बात से आन्तरिक जर्व-ब्यवस्था में हलचल मचती है उसझा प्रमाव 


हें 








जन 
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५७२ अर्थशास्त्र के आधु निक सिद्धाव्त 


पूजी लगाने वाले पर भी पडता है । 

उपयुक्त बातो से यह स्पप्ट है कि न तो स्थायी और न अस्थायी दरो से काम चल 
सकता है। “यह सच है कि विनिमय फेरफार भुगतान-शेप की अल्पावधि की गडबडी 
को दूर करने का अनुचित तथा अवाछित उपाय है, लेकिन यह भी समान रूप से सही 
है कि आन्तरिक तथा वाह्मय साधनों में बड़े परिवर्तव होने की दशा में निरपेक्ष 
(80080[प्रॉ८) विनिमय दर हानिकारक है। सामान्य हित की दृष्टि से चलमुद्रा मूल्य 
का समय-समय पर पुनरीक्षण होना चाहिए जिससे विभिन्‍न देशो के कीमत-स्तर तथा 
विनिमय दर में असमानता कम हो जाए ।” 

उतार-चढाव वाली विनिमय दर की जोखिमो तथा हानियो के कारण ही विनिमय 
नियत्रण प्रणाली का चलन हुआ । 

१६ विनिमय-नियत्रण ( >डटाभाहू८ (20770! )'--प्रथम युद्ध से 
विभिन्‍न कारणो के फलस्वरूप सरकार ने विनिमय पर नियत्रण रखना प्रारम्भ कर 
दिया है। 

विनिमय पर नियत्रण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसे उस स्थान के बजाय 
जहा यह आर्थिक गक्तियो को स्वतन्त्र छोड देने पर निश्चित होता, दूसरे- स्थान पर 
निर्दितत किया जाय | यह सीमित रहे जब कि आश्िक शक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्र कर 
दिया जाय | विनिमय पर नियत्रण तब होता है जब कि देश की आश्िक स्थितियों में 
संसार अन्य देशो के समक्ष अधिक अन्तर पड जाता है। इससे देश का व्यापार विदे- 
शियो के व्यावार से सन्तुलन न रखकर विषमता रखने लगता है। इसमे देश की पूजी' 
का विदेशी पूजी के साथ हद होता है। इन तमाम कारणो से देश में विनिमय-नियत्रण 
करना आवश्यक हो जाता है। 

वह देश जो विनिमय नियत्रण चाहता है इन तीन तरीकों से चल सकता है (यह 
वहाँ की आथिक स्थिति पर आधारित है) (१) वह देश चल मुद्रा के मूल्य को 
कम कर सकता है (अथवा अवमूल्यन), (२) मतिमूल्यन (0फछ'फ्थ्वापथा07) , 
अथवा (३) उतार-चढाव से बच कर स्थिर दर वनाए रखने का निरचय करे । अब 
हम प्रत्येक पर जुदा-जुदा विचार करेगे । 

जब कोई देश मूल्य में कमी करता हो अर्थात्‌ स्व॒तत्र विनिमय की बाजार से कम 
मूल्य पर वस्तुओ को बेचता है तो आयात को धक्का लगता है और निर्यात को 
प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश की वस्तुओ की कीमत दूसरे देशो की अपेक्षा बढ जाती 
है। यह तरीका मन्दी के हटाने के लिये प्रयोग में आता है। किन्तु यह पूर्णछप से सभव 
नही होता । इसमें आन्तरिक कीमतों के बढ़ने के वजाय बाहरी कीमतें वढ जाती हें। 
यह बड़े-बड़े देशो में ही घटित होती है, जैसे, भारत और अमरीका मूल्य में न्यूनता 
कर देने की नीति उन देणो के लिए अच्छी है जहाँ पर खाद्य-सामग्नी और कच्चे सामान 
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का निर्यात किया जाता है। मन्‍्दी के समय इन मालो की कीमतो को बहुत दवा दिया 
जाता है किन्तु मूल्य की न्यूनता आयात को महंगा कर देती है । खाद्य-सामप्री और 
कच्चे सामान के विक्रेताओं के मुल्य मे कमी हो जाती है। माल की कीपत को गिराने 
से बचाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। महामन्ददी के समय बहुत से 
देशों ने अवमूल्यन अथवा मूल्य में कमी कर देने वाला रास्ता स्त्रीकार किया । 

विनिमय नियन्त्रण का दूसरा उद्देष्य मुद्रा अधिमल्यन अथवा दूसरी मुद्रा से ऊचा 
मूल्य निश्चित करना है। नियन्त्रण के न होने पर ऐसा नहीं हो सफता। यह रास्ता तभी 
अस्तियार किया जाता है जब व्यापार-तुला में अधिक उतार-चडाव पाया जाता है। 
फलस्वम्प राष्ट्रीय मुद्रा की पूति उसकी माग से कही अधिक बढ जाती है। ऐसी 
अवस्था में देश को विदेशी माल की अधिक आवश्यकता होगी या तो युद्ध की वैयारी के 
लिए अथवा युद्ध के बाद पुर्नानर्माण के लिए | यदि ऐसी अवस्थाओ में विनिमय की 
दरे कम कर दी जायेंगी तो आयात वस्तुओं की कीमत अधिक हो जायेगी अथवा आयात 
बन्द हो जायेगा । यदि किसी देश की आकस्मिक आवश्यकता किसी वस्तु की दूसरे देश 
से सरीदने की पड जाती है तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि लाना अधिक लछाभप्रद पाया 
जाता है। यदि किसी देश में मुद्रास्फीति है तो राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय का मल्य कम 
हो जायगा जब कि विनिमय स्वतन्त्र रूप से छोड दिया जायगा। यदि विदेशी व्यापार 
भली प्रकार से देश की आथिक अवस्था के लिए कार्य कर रहा है तो इसे अवश्य 
रोकना चाहिए नही तो आयात महयगा हो जायगा और निर्यात को छाभ होगा | अधि- 
मूल्यन की नीति देश के लिए इस अवस्था में लामदायऊ होती है, जत्र कि देश को 
किसी दूसरे देश को कर्ज अदा करना हो । यह अवस्था अपने देश के लिए लागू होती है। 
यदि विनिमय गिर जाता है तो विदेशी ऋण का भार बढ जायेगा । 

जतएव हम निशचयपूर्वक नहीं कह सकते है कि किसी देश को ऊंद्रा के मूल्य में 
कमी करनी चाहिए अथवा वृद्धि । यह उस देश की स्थिति पर निर्भर हैं । कुछ देशो 
को अधिक मृल्य रखना लाभदायी हो सकता है और कुछ देशो के लिए अवमूल्यन टाभ- 
दायक हो तकता है । वही देण किन्टो परिस्थितियों से अधिक मल्य बाली नीति से 
लाभ भाप्त कर सकता है। इसी भ्रकार किन्‍्ही अन्य परिस्थितियों मे बह हानिकारक 
सिद्ध हो सकता है। यही मत ऋाउथर का भी. हैं।' “इसलिए प्राय' नियम दस प्रयार 
हैं वृद्ध काल में तथा कमी के समय अपनी मुद्रा का अधिमृत्यन करो, और मन्दी तवा 

अधिफाई में अचमूल्यन ।/ 
विनिमय नियन्त्रण का तीसरा रास्ता जो न तो अधिक मत्य झा है और न कम 


९3 
पूल्त का, वह हैं उत्तार-वटाव से बचाव । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विनिमय को 
वठारता से एक नूत्र में वाय दिया जाय और वह तनिकू भी हिल इल मे सफे । इ्सझा 
कंबल तात्यये नह हैँ कि विनिमय को आउन्मिक उतारन्चठाव से बचाया जाय जिससे 


कि सर्वसाधारा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके । विनिमय माम्व क्षय यही परियान 
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हुआ । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के स्थापित करने का यही उद्देश्य है। 
विनिमय नियत्रण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय माल के विधिवत घुमाव से रहता है अथवा 
किसी निश्चित दर से विदेशी सिक्के के क्रय और विक्रय में रहता है। विनिमय नियत्रण 
तभी फरडीमूत हो सकता है जब कि विनिमय वाजार में प्रभावित माग के लिये पूर्ति हो । 
यह तटकर, ब्याज दरो में परिवर्तन भादि द्वारा परोक्ष रूप में किया जा सकता है। आयात 
कर और आयात मात्रा (कोटा) आने वाले माल को कम कर देंगी। और विदेशी मुद्रा की 
माग और मृल्य भी कम हो जायेंगे, निर्यात कर, जो इतने साधारण नही है, इसके विपरीत 
प्रभाव डालते हे । इसके विषय में आथिक सहायता पृयक्‌ प्रभाव डालती है। निर्यात 
सरकारी आर्थिक सहायता देशी सिक्‍करो के मूल्य को बढा देती है और आयात आधिक 
सहायता देशी सिक्‍को के मूल्य में कमी कर देती है। व्याज की दर में वृद्धि विदेशी पृजी 
अपनी ओर खोच लाती है, देशी सिक्‍्क्रो की माग में वृद्धि लाती है तथा इसका मूल्य बढाती 
है, किन्तु इन साधतों से विनिमय प्रभावित किया जाता है, नियत्रित नहों। यह ढंग 
विनिमय पर नियत्रण करने के लिये प्रतिहवन्द्दी देश के निमित्त प्रथोग में नहीं छाये जाते 
हैं। यह ढंग विनिमय पर नियन्त्रण करने के लिये आवश्यक रूप से नही स्वीकार किये 
जाते | और न यह ढग कुशल नियत्रण लाने के लिये पर्याप्त ही है। अत' और बहुत से 
अत्यक्ष साधनों के प्रयोग आवश्यक होते हे । 
सावारणतया केवल दो ही ढंग है जिनसे विनिमय पर नियत्रण रूगाया जा सकता 
है (१) शासन फी ओर से विनिमय की बाजार में विदेशी विनिमय के क्रय और विक्रय 
को साम्य स्तर पर लाने के लिये हस्तक्षेप किया जाता है। इस ढग को हस्तक्षेप कहते है 
और यह विनिमय उद्दन्चन (८४८४ शाए८ 7०22ए९) की ओर बढाता है। (२) 
सरकार मुद्रा की माग और पूर्ति पर रोक लगा सकती है जिससे वे विनिमय वाजार तक न 
पहुँच सके । यह तरीका बहुत ही लाभदायक और प्रसिद्ध है, वयोकि पहला तरीका केवल 
अल्पकालीन भस्त्र है। और इसमें अधिक ज्यय की आवद्यक्ता होती है। विनिमय प्रति- 
अन्ध व।स्तविक विनिमय नियत्रण है। इसके लिये निम्नलिखित ३ बातो की आवश्यकता 
होती है (क)--प्रत्येक विदेशी विनिमय क्रिया को संद्रल बेक में केन्द्रित कर देना 
चाहिये। (ख) राष्ट्रीय सिक्‍्क्ते विनिमय के लिये विना पूर्व-स्वीकृति के नही दिये जा 
सकते। (ग) अनधिकृत विदेशी विनिमय के लेन-देन में प्रवेश करने पर दड दिया जाता 
है। इसके लिये साधारण रास्ता यह होना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति जो वाहर माल 
मेजना चाहता है उसे सेट्रल बेक के पास प्रार्थना-पत्र तथा विदेशी सिक्कों पर अपना 
अविकार प्रस्तुत करना चाहिए और सेट्रल बेक को लाइसेंस-प्राप्त व्यक्तियो के पास विदेशी 
आये हुए माल को बाट देना चाहिए । इस प्रकार से विनिमय-नियस्त्रण पूर्ण रूप से आगे 
हुए माल पर नियन्त्रण रखता है। सत्‌ १९३९ तक जमतो ही विनिमय-नियस्त्रण में 
प्रमुख देश था। विनिमय-नियन्त्रण ने जो विभिन्‍न रूप अपनाये हे, वे इस प्रकार हे -- 
(१) विनिमय “उद्बन्धन (म्िडिलाथागए० ?८88०2)--यह विधि साधा- 
रणतया युद्ध के समय में विनिमय उत्तार-चढाव को कम करने के लिए काम में छाई 
जाती है । किसो मुद्रा के आतरिक मूल्य का मुद्रा-प्रसार के कारण अवमूल्यन हो सकता 
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है परन्तु सरकार अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन को सुविवा देने के लिए उसके बाह्य मून्य को 
जितना कि वह क्य-शक्ति समता के अनुसार उचित हैं, उससे भी ऊँचा स्तर बनाये 
“रखने का प्रयत्न कर सकती है। यह विधि इगलेड के द्वारा प्रथम महायुद्र मे, और 
फिर दूसरे महायुद्ध में भी काम में लाई गई थी । सन्‌ १९१६-१९ के बीच स्टलिग इृश्रिम 
रूप से ४७६५ डालर-उस मूल्य पर जो कि स्टलिग के असली मूल्य से ऊचा था--गर 
वन्धन रखा गया था। यह अमरीका में ऋण लेकर और उससे ऊपर दी हुई दर के 
अनुसार लदन में विनिमय खरीद करके किया गया ,था। इस प्रणाली से सफडता इस 
जात पर निर्मर है कि अमुक राष्ट्र के पास कितने ससावन हेँ। विनिमय उद्बन्धन 
द्वारा अधिकाधिक उत्तार-चढाव कम किये जा सकते है किन्‍ति विनिमय दर की साम्या- 
वस्था में मूल्य परिवर्तन सम्भव नहीं है , 

(3) विनिमय-समकारी या क्षतिपूरक लेसा (>जटाप्याह2 सिवृ०थत58- 
4ं0ा 2022८0प/)--विनिमय निधि का उदय अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान प्रचलन का 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ग निर्णय प्रणादी" में रूपान्तर करना था, जो (यह परिवर्तित 

प्रणाली) अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार में मोने को सन्तुलल मद के रूप में उपयोग करने 
लगी । इगलेंड द्वारा सन्‌ १९३१ में स्वर्ण-मान के बन्द किये जाने के बाद तीजत्र 
“विनिमय उत्तार-चद्मव के रोकने की फिर आवश्यकता हुई । इस कार्य के लिए 
विनिमय समकारी लेखा-निधि (£>ट978९ 808ण॥709ए #णात॑) को काम 
में लाया गया । (यह पहले अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है) । “विनिमय समकारी 
लेखानिधि आस्तियों का सग्रह है जिसे क्रेन्द्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत पृथक्‌ किया जाता 
हैं। इससे विनिमय मार्केट मे ज्यादा उतार-चढाव पर नियन्त्रण रहता हूँ /? आवध्य- 
कंतानुसार विदेशी मुद्रा का इस निधि की सहायता से क्रब-विक्रय किया गया और इस 
अ्कार अल्पकाल निधियों की इग्लेड के अन्दर जाने की या वाहर आने की अनिश्चित 
गतिविधियों के होते हुए भी विनिमय एक सकुचित क्षेत्र में सीमित रखा गया। यह 
निधि मुद्रा मृल्यमें दीघंकाल समायोजन (30]ए४7रथ१॥) को रोकने के काम में नही 
लाई जाती । विनिमय समकारी छेसा निधि का विभिन्‍न देथो में भिन्‍न उपयोग हुआ है 
तथा एक ही देश में कई स्टेज पर भिन्न प्रयोग । “ब्रिटिश विनिमय समकारी निधि 
की रचना इस प्रत्ार हुई घी जिससे सामान्य घारा पर नियन्त्रण छूगाए बिना, दिनिमय 
में तीव्र उतार-चढाव कम हो सके, जो पूजी की बनिश्चित गतिविधि तथा सटोबन्यों की 
चेप्टाओं के कारण उत्तन्‍्न होते हे । घीरे-घीरे निधि के उद्देश्यों को व्यापक कर दिया 
गया और इन्हें समय-समय पर होते वाली गड़बइ को रोक ने के लिए उपयोग में लाया 
जाने छगा। दूसरी किस्म की निधिपों को स्वापित करने झा उद्देश्य सामान्य विनिमय 
घाराओ पर नियत्रण करता था। इनके मुख्य कार्य थे हे (2) विनिमय की दरा 
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में अल्पकाल के उत्तार-चढाव को ठीक करना, (7) ऋल्पकालिक निधियों की गतिविधि 
और. सदट्टेबाजी की क्रियाओ के द्वारा उत्पन्न हुए विध्वकारी प्रभावों से रक्षा करना । 
लगातार घटने-बढने वाले विनिमय व्यापार को भारी क्षति पहुचाते है । यह निधि 
इसलिये, विदेशी व्यापार के मार्ग को समतलरू बनाने के लिए होती है। 

द्वितीय महायुद्ध के समय ऐसी ही विधियों से डा*र सटलिंग की दर १ पौण्डज८ 
४ ०३ डालर पर कायम रखी गई थी । 

(॥7) विनिमय नियत्रण (>जटावरा।8४ (०77० ?70767)--वास्तव 
में विनिमय-नियन्त्रण का अर्थ उन अनेक युक्तियों से है, जिनमें से बहुत सी जमेंनी 
में नाजी शासन के समय शुरू की गई थी। उसके बाद दूसरे देशो ने भी/उनमें से 
कुछ को अपनाया । 

विदेशी व्यापार की बाघाओ के बारे से समझाते हुए हमने इनमें से कुछ युक्तियों का 
अध्ययन किया है। यहा हम फिर विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण की अपेक्षा विदेशी विति- 
मय के दृष्टिकोण से उन पर प्रकाश डालेगे। ये युक्तियाँ ह (क) निष्कासन या 
निकासी समझोते (८/८७प8 ४887९९८77०१(७), (ख) यथापूर्ब-स्थिति समझौते 
(४भा0ंशा। 887९९०7078), (ग) ट्रास्फर मॉरियोरिया (धध्ाई४/०/ ग्रा0'8- 
(0779) और (घ) समावरुद्ध-लेखे (20ट:९0 2४८८०प॥ै३४) । 

दो देशो के वीच के निष्कासन-समझोते (८]९७४४४४ 827:९९7707[5) के अन्तर्गत 
आयात-कर्ता अपने-अपने केच्लीम वेको में आयात की हुई सब वस्तुओ के क्रय-म्ल्य 
को एक लेखे में जमा कर देते हें । इस घन से फिर निर्यात-कर्त्ताओं का भुगतान कर 
दिया जाता है। मुद्राओ की दर साधारणतया समझौते की शर्तो के अनुसार निर्धारित 
की जाती है । इसका उद्देश्य है राज्य की इच्छानुसार आयात का नियमन करना, 
भुगतान-तुला में साम्य निश्चित करना और घटते-बढते हुए विनिमय की अनिश्चितता को 
दूर करना । इस प्रणाली की प्रवृत्ति बहुमुखी व्यापार के बजाय द्विमुखी व्यापार को 
प्रोत्साहन देने की है और इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका प्रभाव अवरोधक 
होता है । इसके अतिरिक्त यह राशिपातन (तैप्ाग्रणञए९) गौर मुद्रा-अवमूल्यन को 
निरुत्साहित करती है । सब प्रकार से देखते हुए यह प्रणाली निन्दित ठहराई जाती है । 
केवल युद्ध के समय की विशेष परिस्थितियों में या एक अस्थायी मुक्ति के तौर पर 
किसी देश की भुगतान-तुला की असमता की परिस्थिति पर काब्‌ पाने के लिये उस समय 
तक इसका आश्रय लिया जाता है, जब तक कि असमता के कारण दूर नही हो जाते । 

ययापूर्व-स्थिति समझौता (5 का 67 3 ४7९९८४०९7)--किसी देश को अपनी 
दशा सूधारने के लिए समय देने की एक युक्ति है जिससे कि उस देश से अति विश्विष्ट 
विदेशी अल्पकाल ऋण के विलम्व काल शोव (707 407पा7) के रूप में पूजी बाहर 
नजा सके । या तो जल्पकाल ऋण दीघंकारू ऋग में परिवर्तित कर दिया जाता है या 
उसके धीरे-बीरे भुगतान करने की व्यवस्था कर दी जाती है। यह युक्ति जमेनी' में सन्‌ 

१९३१ के सकट के वाद प्रयोग में छाई गई थी । ह 
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हस्तातरण विलम्व काल शोच (परद्याईटिए 70077)" उसी प्रकार की 
एक दूसरी युक्ति है। इस प्रणाली के अन्तर्गत आयातकर्त्ता और टूसरे लोग अपने विदेशी 
ऋण का भुगतान अपनी रवबदेशी मुद्रा मे एक निदिष्ट प्राधिकारी को करते है । जब विल्म्व 
काल शोव (70078077प7) की समाप्ति हो जाती है, तो ये निधिया बिदेशो को भेज 
दी जाती हे। कभी-क्रमी एक विदेशी ऋणदाता को उस देश में, जो बिलूम्ध कालशोब 
(707 407ण्या7) लागू करता है, अपनी निधि को सरक्कार द्वारा निर्दिष्ट ढंग पर 
व्यवहार में लाने की आज्ञा दे दी जानी है | जमंनी में इस प्रणाली को १९३१ में काम 
में छाया गया । 

पहले बतलाए हुए ययापूर्व-स्थिति समन्नौते और हस्तातरण विल्म्ब कालशोब की 
पृवितयों से एक तीमरी युक्ति निकलती है जिसको कि समावरुद्द छेखा या वेंधे हुए 
छातो की प्रगाली (0/0८९त० 8८८०णा६३) कहते हूँ । जिस समय केन्द्रीय बेक को 
स्वदेशी मुद्रा में दिये गए विदेशी ऋण सरकार की आज्ञा के बगर विदेश नहों भेजे 
जा सकते उस समय सप्रावहद्ध छेखों का उदय होता है। चूकि देग में पड़ी बेकार 
निधि साख को सकुचित करती है, इसलिए विरेशी उत्तमर्ण ऋगदाता उसको व्यवहार 
में लाने से बिठकुठ वचित नही किये जाते । परन्तु निधिया सरकार की निर्दिष्ट विधि 
के अनुसार ही व्यवहार में लाई जाती हें । साधारणतया उतको स्वनन्त्र वाजार में वे चने 
की आज्ञा दे दी जाती है । अधिक्रतर वे ऊचे वट्टे पर बेची जाती हू । 

१७ वायदा विनिमय (7० एक्षा0 5टोाशाएहु2)--विनिमय में उतार- 
चढाव की जोखिम, विशेषकर अविनिमयसाध्य मुद्रा के अन्तर्गत, एक सुतिति से हूदाई 
जा सती है, जिसको कि “वायदा वितिमर्य कहने हू | इसके अनुसार वहू व्यक्ति, 
जिसे भविष्य में कभी कोई भगतान करना हैं, या लेना है, एक ऐसे बेक से श्रम विदा 
कर लेता है जो इस समय विनिमय की दर का निर्णय करता है ) मान लीजिए कि 
किमी भारतीय आयातऊर्तता को तीन महीने वाद इग्डैग्ड के एक निर्यातकर्ता को ४०० 
पौण्ड का भुगतान करता है। विनिमय की अनिब्चितता के कारण बह उस बात का 
निर्णय नही कर सकता कि समय आने पर उसको कितने झपये देने होगे । बिना यह 
समझे हुए कि उसकी लागत कितनी हुई वह आयात को हुई वस्तु का मृत्य निर्बारित 

ही कर सकता । इस समय के किसी निश्चित दिये हुए दर पर अश्मि (फॉन्बर्ड) 
स्टलिड्र खरीद फर बह इस सकट से मक्ति पा सकता है। यह उसको विनिमय में 
उतार-चढाव की जोसिम से सुरक्षित अर देगा। इसी प्रशार भारतीय नियलिवर्सा जिस 
की कि मविप्प में स्टलिल्ल में भुगतान मिठता है, एक निश्चित फी हुए दद पर वस्तुएं 
बेंक की बेच सकता है। उकों विश्वास रहेगा कि भपिष्य में उसको फितसे रुपये 
मिलेंगे ॥ 

वायदा-विनिमय की दरे प्रचल्ति दर से दी जाती हें, था ' तात्गातिह दर ($96[ 
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42(2) में | यदि स्वदेशी म्‌द्रा को एक इकाई के बदले मे विदेशी मुद्रा का एक थोडा भाग 
मिलता है, तो यह अग्निम दर “अधिमूल्य” (20 8 गाए) पर होती है । 
यदि स्वदेशी मुद्रा की इकाई के बदले में अधिक भाग मिलता है तो उसको “अपहार” 
अथवा वटटे पर होना कहते हूं । 

किन परिस्थितियों में अन्तिम दर अधिमूल्य पर या वट्टे पर हो सकती है ” दूसरे 
शब्दो में, वे क्या कारण हे जिनको बेक अग्रिम दरो का मूल्याकन करते समय अपने 
ध्यान में रखते है । साधारतया तीन बातें ध्यान में रखी जाती हैँ -- 

(7) स्वदेश ओर विदेश में व्याज फी सापेक्ष दरें (॥॥6 रेट ७0ए८ '३९5 
06 ]7६८€७ था. लिएशार 2700 &)97090)--पदि व्याज की दर किसी चिदेणी 
केन्द्र में स्वदेश से अधिक है तो वेक को अपनी निधि विदेशी केन्द्र में भेजने से लाभ 
होगा । इस प्रकार वह अग्रिम विनिमय सस्ती दरी पर वेच सकता है। अग्रिम विनिमय 
का मूल्याकत बदठे पर होगा। यदि स्वदेश में व्याज की दर उच्चतर है तो निधि के 
विदेश भेजने में कोई आकर्षण न होगा। अग्रिम विनिमय का मृत्याकत अधिमूल्य पर 
किया जायगा । 

(॥) सविदा का सतुलन ('४८॥7प्रताट/ & (५000798८)--निधियो को 
एक जगह से दूसरी जगह भेजने के वजाय बेक एक लेन-देन को दूसरे लेन-देन से पूरा 
कर सकते है । कुछ व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की भविष्य में आवश्यकता होगी और 
इसके विपरीन कुछ व्यापारी भविष्य में विदेशी मुद्रा बेचना चाहते हें । बेक उनके 
बीच में एक मध्यस्थ के तौर पर आ जाता है । वह एक से खरीदता है और दूसरे को 
बेचता है ओर लाभ अपने लिए निकाल छेता है। इसको सविदा का सच्तुलन 

> [प्राधा पाए 2 ८णाए३2-) कहते है । इसलिए यदि बेक ने पहले से ही वायदा 
विनिमय खरीद लिया है तो वह उन छोगो को, जो उससे खरीदना चाहते हे, उन्हें 
अच्छे दर पर बेच देगा। अग्निम दरें, इस प्रकार, बट्टे पर मूल्याकित होगी, क्योकि 
वेक पहले ही जोखिम उठा चुका होता है । 

(77) मुद्रा की स्थितिया ((राशाटाएए (णराताता078)--यदि विदेशी मुद्रा 
के अवमूल्यन की आशा है, तो वेक उसको अग्रिम रूप से खरीदने के लिए तैयार न 
होगा और इस प्रकार अग्रिम दरें अधिमूल्य पर मूल्याकित की जायेंगी। 

ऊपर कही गई बातो को ध्यान में रखकर देखने से यह समझना सरल हो जाता 
है कि अग्निम विनिमय या भविष्य का लेन-देन, जैसा कि कहा जाता है, किस प्रकार 
विनिमय में उतार-बद्याव कम करने में सहायक होता है। ये लेन-देन केवल सच्चे व्या- 
पारिक उद्देश्यों से ही प्रयोग मे नही छाये जाते बल्कि सटटेबाजी के उद्देश्यों से भी । 

१८ अन्तर-पणन (#णजा886 (0९८४।४008)--जब अग्रिम विनि- 
मय से विनिमय उतार-चढाव समय को दृष्टि से कम हो जाती है तो अन्तर-पणन से 
विनिमय दरो के अन्तर स्थान की दृष्टि से कम हो जाते है । एक उदाहरण से यह भेद 
समझ में आ जायगा । मान लीजिये कि वम्वई के विनिमय बाजार में रुपया-हटलिग 
विनिमय की दर है १८ पे० प्रति झपयया और हरन्दन में, किसी भी कारण से, दर बढ़ 
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कर १९ पे० प्रति रुपया हो जाती है । प्रत्यक्ष है कि इस अन्तर के कारण छामे कमान 
का एक अवसर उत्पन्न हो जाता है। आप अपने इगलेण्ड के वंक को तार से १९पें० 
प्रति रुपया की दर पर स्टलिंग खरीदने का आदेश कर सकते हे | आप उसको अपने 
भारतीय वेक द्वारा १८ पे० प्रति रुपया की दर पर बेचकर १ पे प्रति रुपया छाभ 
उठा सकते हे | और लोग भी अवश्य ऐसा करेंगे। लन्दन में स्टलिंग की माँग चढ़ 
जायगी और विनिमय की दर १८ पे० प्रति झुपया की और वबढने के लिए प्रवृत्ति- 
शील होगी। इसके विपरीत भारत में स्टलिग की पूर्ति वद जायगी और र्ययों में 
इसका मूल्य गिरेगा | विनिमय की दर १९ प॑० की ओर वरटेगी । यह उतार-चढाव तद 
तक चलता रहेगा, जब तक भारत और लन्‍्दन में विनिमय दर लगभग एक-सी नहीं हो 
जाती । वास्तव में इतना ऊँचा अन्तर जितना कि यहा हमने माना है, असम्भव होता हैं, 
चयो कि अन्तर-पणन अन्तर को न्यूनतम बनाये रहता है । 

१६. अन्तर्राप्ट्रीय मद्रा कोप ([7ट८780079] (०70८८ ४79 #पर0 ) 
आजकल एक अन्तराप्ट्रीय मद्रा कोप की स्थापना करके विनिमय उतार-चढ़ाव को 
डूर करने का एक अन्तर्राप्ट्रीय प्रयत्त किया गवा है। इस संस्था का जन्म सत्‌ १९४४ 
में होने वाले ब्रेटन वुडम ( ज८७०॥ ९0005) सम्मेलन में हुआ। जतर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोप नामक नस्था के स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि विनिमय में स्थिरता आा 
जाय और परःम्पर एक दूसरे देशो में विनिमय मित्रतापूर्वक हो जिससे भुगतान-नुला की 
विपमता मिट जाय । 

इसी सम्या के अनच्छेद १ के अनमार इसके निम्नलिखिन कार्य होगे-- 

(१) एक स्थायी सस्या द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी कीप प्रोत्माहित करना । 

(२) उन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य रखना और सदस्य देशो में ऊचे स्तर की 
नियोजन-व्यवस्था करना। 

(६) विनिमय की प्रनिस्पर्धा को रोकना एवं विनिमय की स्थिरता में वृद्धि करना । 

(४) एक सदस्य और विदेशी विनिमय के सम्बन्ध मे द्रव्य की अदायगी के लिये 
बहु मुखी पद्धति की पुष्टि के लिये सहायक होना । 

(५) सदस्यों को पर्याप्त साथा में घन उपलब्ध होने का विश्वास दिलाना जिनसे 

अपने देयो की भुगतान-नुछझा को सही और ठीक रख सके ओर जिससे राष्ट्रीय अबबा 
अन्वर्राद्रीय सम्पत्ति चरवाद न हो (जैसे अपस्फीनि नीति) । 

(६) इस उपर्वक्त कथन के जावार पर सदस्परो के अन्वर्रा प्रीव भूगतान की विपमता 

 छीझ किया जाता है| 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (३ है. 7.) सदस्यों के चन्द्रे से बनाथा गया, जिन्होंने 
कि उस फोय में भाग लेते का निश्चय जिया था। चन्दे के भुगतान का छुछ भाग सोने में 


. इहल्‍6< प्रद वव्व्चीत्पत दापटरोंट ठत "]फरेट जाहसाउपंणाओं फैत्लटाड7, ल्‍ीएशपेी 9६ &्पित 
इृश्छाष्टा। थी सशाधाप्नाच एितेट वेत 0णगीपे एल्शाएचा५ स्टपनव्राव्ते 9. पिल्च झाते 
०चीधाड गा (2प0छातंट रिव्यर्तीश एड 5 ड्टठत्कगालओ , छए 7952-64. ६-८ 25० [व्शत्त, 
७ 3 --5[०४चछाछ पशात्ण), ए। ६5४. 
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और अशत कुछ उस देश की मुद्रा में होता था। सदस्य देश को २५% अपना कोटा 
देना होता है अथवा सोने के भाग का १०% जो भी कम हो । इमलिये अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष के साधन, कुछ तो सोने में हँ और कुछ सदस्प-देशो की मुद्राओ में जो कि 
उन देशो के केन्द्रीय बेको मे रखी जाती ह । 

इस कोप का मुख्य कार्य सदस्य-देशों की मुद्राओ को एक दूसरे के लिए क्रम और 
विक्रय करना है। सदस्यथ-रेशों को इस निधि से उनके कोटे का ७५% और इसके 
अतिरिक्त २५० प्रति वपं, और अधिक से अधिक उनके कोटे के २००% तक 
सहायता दी जा सकती है। कोष की इच्छा पर ये शर्ते ढीली की जा सकती हे । इस 
कोप की सहायता से एक ऋणी देश सोने के निर्यात और उसमे उत्सन्त हुई अप- 
स्फीति (जैसा कि स्वर्ण-मान के अन्तर्गत हुआ था) से सुरक्षित रहता है । 

ऋणदाता देश की मुद्राएं जिनका निर्यात आधिक्य उनके कोटे के ७५% से 
ऊपर है, दुलंभ घोषित कर दी जाती है । इस प्रकार की मुद्राओं का सम-वितरण 
उन देशो के बीच कर दिया जाता है, जिनको उन मुद्राओ की आवश्यकता होती 
है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोब दुलंम मुद्रओ की प्रति को भी, या तो ऋग लेकर और 
या सोते के द्वारा खरीदकर, बढा सकता है । यदि तब भी ये मुद्राए पर्याप्त नहों होती 
तो उस समय ऋ्ृगी देशों को ऋणदाता देशो से आयात अवश्य ही कम करना पडेगा, 
जिससे उनकी भूगतान-तुला में समता आ जावे । 

जहा तक विनिमय की दरो का प्रश्न है, सदस्य देशो को अपनी मुद्राओ की सोने 
के साथ विनिमय दर निर्धारित करनी पडती है परन्तु ये दरें हर समय के लिए 
निर्धारित नही की जाती । उनमें पूर्णतया एकरूपी परिदर्ततन उन सदस्य-देशों की 
राय से, जो अलग-अलग अपने अमभ्यश का १०% प्रतिशत भाग देते हे, किया 
जा सकता है। इसके अतिरिवत सदस्थ-देश अपनी मुद्राओं के विनिमय-पमूल्य को 
१०९८ तक परिवर्तन कर सकते हे । इस सीमा के परिवर्तन, इस कोष की स्वीकृति 
से केवछ मौलेक असमता को ठीक करने के हेतु ही क्ये जा सकते हे। 

“इस प्रकार विनिमय के मूल्य में कमी, जो कि उक्त देश के लिए जिसका द्रव्य अधिक 
मूल्यवान है, बिना क्सी वैमनस्य के पूरी की जा सकती है। इस प्रकार से मुद्रोकोष 
किसी एक देश को थोई ही समय तक निय्रत्रण में छाने के लिए सद्दायक नहीं होता 
है जवकि वह वह विसी भी प्रकार का विदेशी माल न निर्यात कर सके, किन्तु बहुत 
सी मुख्य कठिनाइयों को भी हल करना है। अपने सदस्य-देशों की कभी भी विनिमय 
के मूल्य में न्यूनता की प्रतिस्पर्धा को नष्ट करता है। अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्धो 
में एक बहुत सुन्दर नापजोख का ढाचा तैयार हो गया है ।”” 

भुगतान-तुछा में फिर से सनता छाने के लिये यह निबि सदस्थ-देशों की आत्तरिक 
अथं-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती । सदस्य केवछ एक लिखित सूचना देकर इस कोफ 
से अलग हो सकते है । 


3. प्रश्चञा5, 7, “क्र फट्यालाडर्ण +८ण्ा०्ग्राटब, 946, 7 ॥9, 
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मुद्रा फोप का प्रवन्च कार्यकारिणी मडल के १३२ सचाहकों से होता है जिसमें 
अमेरिका, भारत, चीन, इग्लेड प्रत्येक को स्थायी स्थान दे दिया गया है। दो स्थान लेडिन 
अमेरिका प्रजातन्त्र को दे दिये गए ह और शेप ५ स्थातो की चुनाव द्वारा पूति की 
जाती है। 

यह प्रणाली विनिमय स्थायित्व लेखों से, जिनको फि मदी के दिनों में पृथऋ-पुथक्‌ देशो 
ने निदाला था, मिल्ती-जुलती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी यही सिद्धान्त प्रयोग में 
लाये गए है । यह निधि अन्तर्राष्ट्रीय-ल्व गेमान के उद्देष्य की प्राप्ति, उसकी जुट्यों के 
विसा, करना चाहती है । 

इस प्रकार उपयुक्त दिये गए वर्णव से अन्तराप्ट्रीय मुदा। छोष के तीन कार्य हो 
सकते हँ-- 

(१) यह अल्पकालीन साख सस्था के रूप में कार्य करता हैं । यदि विसी देश को 
कठिनाई हैं और व्यापार-तुला उसके प्रतिकुछ है तो ऐसे समय पर उसकी मदद केः छिये 
आगे कदम चढाता है । केकिन यह उस देश की विदेशी विनिमय की प्रत्येक पति की जो 
वहा १२ प्रयोग में आती है, जिम्मेदारी नही छेता । प्रत्येक देश में आजा की जाती है कि 
थे विदेशी विनिमय सचित रबक्‍खे जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सक॑ | 
यह सस्था प्रत्येक वस्तु की पूर्ति का उत्तरदायित्व नहीं लेती | वह तो केवछ आकस्मिक 
जावब्यकताओं की पूर्ति करती है। कर्ज लेने वाले देश को व्याज देना पडता है और अपने 
कोटे को पूर्ण रखना पडता है। साधारणतया देशों को कर्ज न लेना चाहिणे, क्योकि जब 
सभी बजें लेने रूगते है तो व्याज को दर बढ जाती है। बम व्याज उसी अवस्था में लिया 
जाता है जब करे थोड़े ममय के लिये दिया जाता हैं।, यदि दर्ज वी दर पर व्याज ५%, 
से बच जाता है तो बह दर को किसी भी स्तर तक जर्माने के नप में बद्ा सकता है। 
इस प्रत्तार से विदित हुआ कि उत्तम व्यापारिक जाधार पर उस सस्या के मिद्धान्त 
आधारित नहों हू । वह केवड जल्काल के ल्वि ही ऋण देते है । 

(२) मुद्रा फोए दीघंकादीन भुगतान-नुल्य की स्थिति में सुधार काने को व्यवस्था 
करता हैं! यह केवल साधारण विनिमय दरों को बताता है। कोई भी सदस्य-देण 
अत्तरराप्ट्रीय आधिक मम्बन्धो में प्रतिस्पर्धा वही कर सकता । जब कोई देश यह समसता 
है कि हमारी विनिमय की दरें कम है तो वह उन्हे परिवतित कर समता है किल्‍त देश और 
मुद्दा कप के अचित्रान्यों के मान छेसे पर ही । इस प्रस्भर से बिनिमय दसे में एफ निश्चित 
धर्तें है। उस प्रवार इस इंग से आन्तरिक स्थिन्ता और सम्भर के पूर्ण धरे उच्च व्यापार 
के रूप मे चलने हूं | प्रत्येक देश को उसकी उत्पादककुधहता पर विश्वास उरुना 
चाहिये। उसे विनिमय हास की हुनिम उत्तेजना पर भरोसा करके विय्व मा्पोंद में अपने 
ठल पल चलना चाहिए । 
हु (३) नद्रा कोए अस्तर्राष्ट्रीय बिदार दिस्िष्रप के लिए साधन आपंपक्ति फग्ता 
हूं | उस सा में ससार दे मुत्य-मुप्य देशो के प्रतिनिधि साते 6 । उससे केव5 मसंस्पर 
की जाथिर व्यवस्था पर ही विचार नटी होता बल्कि संसार क्लेप्त्वेफ़ देंए के ब्यारार 


लय 


के द्िशस के विपय में आयोजनाय बनाई याती हू । मस्ार के उत्पादन का भी सैसा- 
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जोखा प्रस्तुत किया जाता है । इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य देश के व्यवसाय-त्रन्धो और 
आय विकास पर विचार किये जाते हे । यह सस्था इन सब समस्याओ को हल करने 
के लिए गहन अध्ययन और शोध-कार्य करने में सतत प्रयत्नशील है । 

यह विल्कुल स्पष्ट है कि मुद्रा कोप अन्तर्राप्ट्रीय आथिक सम्वन्धो को सफल बनाने 
में बहुत महत्त्वपूर्ण भाग ले सकता है । किन्तु अभी तक मुद्रा कोष अपने मुख्य उद्देश्य 
त्क नही पहुच सका है। इसकी सातवी रिपोर्ट सितम्बर १९५२ में वितरित हुई थो । उस 
में लिखा है कि युद्ध समाप्त हुए सात वर्ष हुए, किन्तु व्यापार में नाममात्र के लिए 
बहुत थोडा-सा सुधार हो सका है । यूरोप और अमेरिका में कृषि-उत्पादन में राज्य 
सम्बन्धी नीति लागू होती है। यह नीतिया मुद्रा-कोष के लिए अच्छी नहीं प्रतीत होती 
है । अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और आयात के पिछडे होने के कारण बहुत सी कठि- 
नाइयो का सामना करना पडता है । रिपोर्ट में आन्तरिक आर्थिक स्थिरता को 
प्रमुख बताया गया है जिससे कि स्फीति समाप्त हो जाय । स्फीति को समाप्त करने 
की सूचना प्रत्येक सदस्य-देश को दे दी गई है, नही तो ससार भर में व्यापार पर 
रोक और मुद्रा की परिवर्तनशीलता पर हस्तक्षेप होगा । 

सक्षेप में हम इसको अग्रेजी के छोटे से मुहाविरे में कह सकते हे कि “00 | 
धार (00 500/ अर्थात्‌ देखने में तो बहुत थोडा-सा प्रतीत होता है किन्तु कार्य 
अधिक और शीघ्र होता है। सन्‌ १९४८ में फ्रास में ४४४ प्रतिशत अदमूल्यन था 
किन्तु इसने सोने का बाजार अमरीका के डालर से स्वतन्त्र रखा था, क्योकि वह कोष के 
सिद्धातो से प्रतिस्पर्धा के योग्य न था । किन्तु फिर भी इस सस्था ने फ्रास के साथ 
सहानुभूति प्रकट की और इसके प्रवन्ध और सिद्धातो को कायम रखा । सितम्वर १९४९ 
में पोण्ड में ३० ५ प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ । इसके अनुसार केवल मित्रराष्ट्रो के 
देशो में ही नही (पाकिस्तान को छोडकर ) १३ अन्य देझ्षो में भी अवमूल्यन हुआ । मुद्रा 
कोष इस महान्‌ परिवर्तन पर हस्तक्षेप कर सकता था किन्तु उसने किया नही, क्योकि 
विषमता अर्थात्‌ असमता को ठीक करने का यह एक सही रास्ता था। श्री आइवर रूथ 
([एथ' रि000]) प्रवन्ध सचालक ने सितम्बर १९५२ में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए 
कहा था कि पूर्व से ही द्रव्य की अदायगी की स्थिति वन्धेज द्वारा हुई थी । कौलवार्ते 
((20ए००0:) ने मुद्रा कोष के कार्यो का एक खाका दिया है जो निम्नलिखित है ८ 
“लगभग ५० देश हुँ जो अधं-स्वर्ण मान का खेल खेलना चाहते हे । जिसमें से ६ 
देश मुख्य है। यह उसी प्रकार का जाल है और इसमें मुख्य भाग छेने वाले भी वही 
देश हे जैसा कि चुनाव की तालिका से सूचित होता है, क्योंकि अन्तर्राप्ट्रीय मुद्दा कोष 
अन्तर्राप्ट्रीय नियन्त्रण स्वर्णणमान विनिमय के छेखा को सम रखना चाहता है। यह 
अच्छा खेल है जो किसी हद तक वाशिंगटन में देखा जा सकता हूँ । यह यथोचित कल्पता 
होगी कि यह वमान संगठन लछाभप्रद सिद्ध होगा ।”? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास 
इतना धन नही है कि आकस्मिक आवश्यकताओ को पूरा कर सके । इसके नियन्त्रण के 
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कोई भी सावन नही हे । इसके लिए राष्ट्रीय बचत के साधन प्रयोग में आते हूँ । 

२० अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के साथ तुलना ((40707श,75070 
[मालागव्नागानं 500 $शाते्वात)--ब्रेटववुडस स्कीम जैसा कि यह 
व्यवस्था साधारणतया कहलाती है, कुछ वातो में स्व्र्ण-मान से मिलती है । 

(3) स्त्रण-मान के जन्तगंत हर एक देश अपने बाह्य लेवे का समन्वय सम्पूर्ण 
संसार से एकवारगी करता है, न कि पृथक्‌-पृथक्‌ देशो से । 

इसको वहुपक्षपाद (ार्पाणश/शाशाहत) कहते हे । यह दिपक्षपाद के 
विपरीत है, जो कि सन्‌ १९३० की मदी के समय बहुत लोकप्रिय हो गया था । 
वहुपक्षपाद के अन्तर्गत एक देश का निर्यात-आवधिक्य दूसरे देश के आयात-आधिक्य 
के भुगतान करने के काम में लाया जा सकता है । इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोय के अन्तर्गत मुद्राए कियी विशेष समय पर निर्धारित की हुई दरो पर परिवर्तित 
की जा सकती हैँ । इस प्रकार वहुपक्षी लेन-देन को प्रोत्साहन मिलता है। 

(॥) स्वर्णमान के अन्तर्गत एक देश, जिसकी भुगतान-तुला घाटे में है, इस कमी 
को सोने या विकर्षो के निर्यात से पुरा करता है। नई व्यवस्था में अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा 
कोब का कोटा इस कार्य को करता है । 

(7४॥) स्वण्णं-मान के अन्तर्गत कोटा और प्रत्यक्ष विनिमय जैसी कोई वाबाए नहीं 
थी । ये वाधाए इस सिद्धात के असगत हूँ कि व्यापार तुलनात्मक लागत के द्वारा शासित 
होना चाहिए । ये बाधाए व्यापार को उस मार्ग पर ले गई जो इस मिद्धात के विरुद्ध 
था। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के अन्तर्गत भी ये वाघाए अन्तवेर्ती काल के वीतने पर 
हट जायेगी और व्यापार फिर से स्व॒तन्त्र रूप से परिवत्य॑ मुद्राओं जोर उचित स्थायी 
विनिमय द्वारा होने लगेगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अन्तर्गत ये सव सुविधाएं, वर्गर स्वर्ण-मान की व रा- 
इयो के मिल जाती हूँ ।हम एक दूसरे सम्बन्ध में स्वर्ण-मान की कुछ त्रटियों को पहले 
वतला चुके है ।* हम यहा पर इस ग्रणाली की दो सबसे बडी श्रुटिया बतत्यते हे, जो 
कि नयी व्यवस्था में नही पाई जाती। 

(3) स्वर्ण-मान के अन्तगगंत किसी देश के सचित सोने पर चाट छेखे के अन्तर्गत 
आयात-आविक्य (7707 5णाएए७) (अर्थात्‌ प्रतिकूल व्यापास्लुझा) और पूजी 
के वापस लेने का प्रभाव लगभग एक-सा ही था । सोना वाहर गया और सास सतु- 
वित हो गईं। विनिमय-समकारी लेखे की प्रणाली द्वारा, जो घरेलू साउ के आधार को 
अल्पावधि पूजी के आतरिव प्रवाह (09) तथा वाह्म-प्रवाह (0प॥0७छ) मे 
प्रभादित नहीं होने देती थी, यह भुटि वहुत दुछ दूर हो गई है। नयी प्रणाली को 
अन्तर्राप्ट्रीय मठा कोप की सहायता से एक दा को, उत्तकी साख-व्यवस्या पर ब्रा प्रभाव 
डाले बिना प्रतिफूठ आधिक्य का सामना करने के लिए गक्तियुक्त बताती है । 

(7) स्व्र्ण-मान की दुसरी और अधिक महत्त्वपूर्ण शरूटि यह थी दि विनिमय- 
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स्थायित्व इस नीति का पहला उद्देश्य वनाया गया था और यह मान सोना बाहर 
भेजते रहने वाले देश के साख की अपस्फीति करके कायम रक्‍खा गया था । सिद्धातत 
जिस देश में सोना अन्दर जा रहा था उससे साख के विस्तृत होने की आशा थी। 
परन्तु इस व्यवस्था के नियमो के इस भाग का सदैव पारून नही किया गया । भुगतान 

तुला में समता कायम रखने की इस कोष ने, जिससे कि विनिमय समता रही, उस 
समय तक सरलतापूर्वक कार्य किया जब तक कि मजदूरी तथा दूसरी लागतें लोचदार 
रही, जिससे कि साख की अपस्फीति ने निर्यात वस्तुओं की कीमत को कम किया और 
समता के मौलिक कारणो को फिर उत्पन्न किया। परन्तु क्योकि विशेषकर व्यावसायिक 
सघो के मजदूरी कायम रखने के दबाव के कारण लागत अधिकाधिक दृद् होती गई 
इसलिए साख की अपस्फीति का अर्थ आ आधथिक व्यवस्था पर पक्षाघात और अपने 
सब दुष्परिणामो के साथ देश में वेकारी । 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वर्ण-मात की इन कट॒ताओ से बचने का प्रयास करता है, 
जैसा कि हमने देखा है । हालाकि विनिमय दरें सोने की मात्रा में सदस्य-देशो द्वारा 
निर्धारित की जाती हूं, परन्तु फिर भी किसी मूल असमता के आने पर सदस्यों द्वारा 
इन दरो में परिवर्तत करने की व्यवस्था है । हालाकि ये परिवर्तत इस कोष की 
माज्ञानुसार ही किये जा सकते हूं, परन्तु यह आज्ञा सच्चे मामलो म रोकी नहीं 
जायगी । 

अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत भी सोना निम्नलिखित कार्य करेगा"-- 

(१) जब सोने की विनिमय दरें वदल जाती हे, तो यह विनिमय दर को स्थिर 
रखने में सहायक होगा । 

(२) जब अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में अल्पकालिक असमता आ जाती है, तो यह 
फिलहाल काम चलाने में सहायता दे सकता है । 

(३) यह विभिन्‍न मुद्राओ का मान है। 

(४) चूकि मुद्रा कोप में सोने को निश्चित स्थान दिया गया है,इसलिए उन 
देशों को, जो सोवा उत्पन्न करते हे, इस कोष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन 
मिलता है | 

हैम का कधन है “निधि के अन्तग्रंत सोने का उपबन्ध दिखावा मात्र नहीं है। 
निधि की तरल आस्तियो के रूप में इसका भाग बडा महत्त्वपूर्ण है, और सदस्य-देशो 
के लिए छगर का काम करता है ।” 

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्वर्ण-मान तथा स्वतन्त्र विनिमण के गुणों को 
मिलाता है। सोना अब भी मूल्य का अन्तिम मान है। परन्तु स्वर्ण-मान के नियत्रणों 
को टूर रखा गया है। फिर भी इस नई प्रणाली को चलाने के लिए अधिकाधिक अन्त- 
रॉप्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। निधि निर्माण में सदस्य-देशो का बडा हाथ 
है क्योकि चलमु्‌द्रा को सोने के रूप में माना जाता है। 
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अध्याय ४३ 
व्यापार-चक़ और संकट-कारू 
(5859७ टरठा,छ5 &रा) (पछ्ा5.9) 


१ व्यापार-चक्र किसे कहते हे ? (एछ।90758 89 7780९ (एट2?)- 
पिछले डेढ़ सौ वर्षो में सनार ने महान्‌ आथिक उन्नति का झ्नुभव किया है । पर यह 
विचार सर्वेवा भ्रमपूण होगा कि यह उन्‍्वति सदेव समान व स्थिर रही है। सच नो 
यह है कि हर दस या वारह वर्ष बाद व्यवसाय को एक घक्का-सा लगता है, जिससे 
कई वर्ष के लिए उद्योगों की प्रगति रुक जाती है। अम्तु, व्यवसाय में प्रगत्ति के साथ 
अवनति के भी दिन आते है और समृद्धिकाल के पीछे मन्दी का समय भी आया रूरता 
है। मन्‍्दी व समृद्धि के इसी चक्र को व्यायार-चक्त कहते हे । 

इसके विपरीत सकटकाल उस काल को कहते हे जब व्यवसाय में कठिनाइया 
उपस्थित होने लगती हे । एड्योल्फ वेगनर के शब्दों में “सकट्काल में व्यवसाणियों के 
सामने इस प्रकार की कठिनाइया उपस्थित हो जाती हे कि वह अपने को ऋण चुकाने 
के ल्ए निरन्तर जअणवत पाते हे ।” अथवा जे एस मिल के अनुसार, “जब बहन से 
व्यापारी अपने व्यापार में अइचनो का अनु रव करने लऊूगते है तो वह अवस्था सकट 
की होती है ।” जन यह कठिनाइया केवल व्यापारियों तक ही सीमित रहनी है तो 
सकट्याल व्यावसायिक होता है, पर जब यह अत्यधिक बढ जाती हें और बेक आदि बन्द 
होने छगते है, तो आधिक सकट पैदा हो जाता है । 

२- व्यापार-चक्र का पथ (00फ्ा5९८ 6 9४80८ 0एटा2९)--अब हम 
व्यापार-चन्ते के पथ का सक्षेप में जध्यण्न करेंगे। मन्दी के दिनों में जय दप्यसाथ 
बिल्कुल लिबिल होता है, तो नौकरीपेणा लोगो की तनन्‍्जाहे बिल्कुल कम हो जाती 
है । ऐसे समय मे द्वव्य की क्य-शक्ति तो जबब्य बहत जधिक बढ़ जाती है, पर व्यम्ति 
की ज़्य-बक्ति कम हो जाती है, जाति की सामान्य क्र--शवित रुम हो जाती है । उ्नलिए 
उत्पादन-कार्य, चाहे बह उपमोक्षाओं छी वस्तुओं का हो अबबा उद्योगी उस्तुओ या, 
शिधिल हो जाता हैं। ऐसा रुगता है मानों दिव्व बहुत नीचे व्यवसाय व जीउन-स्तर 
पर स्पिर हो गया हो | अयोग्व उ्चनी ऐसी परिस्थितियों मे स्थ्य सम्म हो चने हे 
और ऊंझार में कीमतो, लछानतो ओर खानो के निम्न-स्तर की एक नई समता के आसार 
पर व्यापार की स्थापना होती है ।उस प्रत्ञार विश्य अरने आपको मद्दी के उनसार 
व्यव॒न्पित वरके किसी प्रकार काम चदाना है | इस भाँति की व्यय्स्या या साम्प-म्पिनि 


छः दर्पो तर नह्र सबनी है 
दड जया सा रहू सबता हूं। 


पर यह परिस्थिति स्देव बनी नहीं नह सफती। थोड़े ही सझमप बाद आजा को 


दि 
छ ०६३ योर पेन ७ लगनी 2302 282७ आर रू दिन कक जमक 3४9५-७० ६ ्ी 
खय रखाय प्रकट होने लगती है और मदी के दिन समाग्त होने उगते 72॥। चकि कप 


५८६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कुशल व्यक्तियो की भी तवख्वाहे कम होती है, इसलिये उनकी पूर्ति बढ जाती है । द्रव्य 
व उत्तादन के अन्य पदार्थ और साधन बहुत मस्ते होते हे ) यह अवश्य है कि मूल्य कम 
होते है पर साथ ही उत्तादन-व्यय तो बहुत ही कम हो जाता हैं। कभी-कभी तो उत्पा- 
दन-व्पय व लागतो में इतनी कमी हो जाती है कि लाम का भाग उभर आता है 
और फलस्वरूप उद्यमी अपने प्रतियोगियो को पीछे हटाने के लिये अपने व्यवसाय में 
हर प्रकार की उन्नति करने का प्रयत्न करता है । रचनात्मक उद्योगो की उन्नति होती 
हैं और बेकार व्यक्ति उनमें खप जाते हे । यह श्रमिक इस प्रकार मिली हुई अपनी नयी 
ऋय-शक्ति का उपयोग उपभोकताओ की वस्तुए खरीदने में करते हे, जिससे उद्योग को 
बढने का अवसर मिलता है। मदी में इन तमाम परिवतंनो से व्यापार की दशा ही बदलने 
लगती है और उन्नति के लक्षण प्रकट होने छगते हे । 

यह उन्नति उत्तरोत्तर बहने लगती है और उद्योगों में वृद्धि होने लगती है। एक 
उद्योग दूसरे उद्योग को सहारा देता है। माग की वृद्धि से कीमते बढने लगती है । 
व्यापारी की आय आशातीत रूप से बढ जाती है, जबकि मजदूरी, व्याज व अन्य व्यय 
नीचे स्तर पर रहते हे । लाभ बढ जाते है । बंक अग्रिम देना आरम्भ कर देते हे और 
इस प्रकार उवार व साख-प्रणाली बढ जाती है। व्यावसायिक लोग अधिकाधिक विनि- 
योजन करना चाहते है | हर व्यक्ति अधिक से अधिक एपया बनाने का प्रयत्न करता है । 
इस काल को समृद्धि काल कहते हे, और मदी की भाति यह भी कई वर्षों तक चल 
सकता है। 

पर जिस प्रकार से मदी के वाद तेजी आती है इसी प्रकार तेजी की परिस्थितियों 
में भी कुछ समय वाद अडचनें आने लगती है । क्योकि सव प्रकार के लोग उद्योग में 
लग जाते हे, इसलिए घटिया किस्म के श्रमिक काम पर लग जाते हे | परिणाम यह 
होता है कि कम यीग्य व्यक्ति भी अधिक वेतन पाने लगते हे। व्याज व अन्य वस्तुओं 
की दरें भी बढ जाती हे। फलस्वरूप व्यय बढ जाते हे, जिससे लाभ का भाग कम होने 
लगता है । बेक अग्रिम देने में आनाकानी करने लगते हँ और अन्तत यह होता है कि 
समृद्धि का काल समाप्त हो जाता है। 

फिर चक्र नीवे की ओर घूमता है । लाभ कम हो जाने से चतुर व्यापारी अपन 
व्यवसाय में छेटनी करना प्रारम्म कर देते हें । सरकार नियत्रण लगाती है, बैक भग- 
तान पर जोर देते हे, चारो ओर जमा की हुई वस्तुओ को निकालने की भावना जोर 
पकड जाती है। मद्दी के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हे, बहुत से उद्योगी तो दिवा- 
ल्ए हो जाते हे । व्यवसाय में चारो ओर अधकार दिखाई पडने लगता है। व्यापार-चक्र 
के इस पहलू को सकट-काल कहते हे । 

सकट-काल उद्योगों के लिये सवसे अधिक मुमीवत का समय होता है । पर समय 
के साथ वे अपनी कठिनाइयो को पार कर लेते हे । किसी प्रकार वह अपने भुगतानों 
को निपटाकर अपना व्यवसाय चलाते हे । यह मदी का समय होता है। छार्ड ओवरस्टोन 
ने व्यापार-चक की गति का वर्णन इस प्रकार किया है--/स्थिरता का समय-उननति- 
विश्वास-काल सम्‌ द्वि--उत्तेजना--अत्यधिक व्यापार-धक्का-निराशा-कठिनाई अथवा 
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मदी और अन्त में फिर स्थिरता ।' 

मिचेल (४१८८) के शब्दों के अतुमार हम व्यागार-चकत् के चार नय्र बतहा 
सकते है---अर्थात्‌ विस्तार (ऊपर की ओर गति), अवरोध, सकुचन (नीचे की ओर 
गति) तथा पुऑर्लाभ । इसको हम इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते है । 


अवंशेध कझवराध अदगोप 
कि, के 
डी कि | 
रेखाचित्र न० ७४ 


३ व्यापार-चक्र की विशेषताएं ((रक्षा8०९४7७0०४ ० 8 780९ 
((ए०[८)--व्यापार-चक्र के अध्ययन से दो विशेषताओं का पता चलता है. (१) इसफा 
चक्रात्मक रूप (0ए८0 ॥20ए7८) अर्यात आधधिकता (9८र०पीटाफ) 

(२) इसकी सामान्य प्रकृति (0067४ 7रथाणा८), अर्थात समरूपता ($ण॥- 
९707057॥7) । 
यह देखा गया है कि व्यापार-चक्त लगभग निश्चित समय के उपरान्त प्रकट होते रहते 
है । यह व्यापार-चक्र जिस नियत्रित रूप से प्रकट होते हे, उससे हम इस अवधि की 
निद्चितता का पता लगा सकते हें । लोगो का विचार है कि लगभग सात तया दस वर्षों 
में व्यापार-चक्र पूरा हो लेता है। इसके विषय में किसी निश्चित अवधि को स्थिर नहों 
किया जा सकता। पर यह अवश्य है कि जिस प्रकार रात के पश्चात्‌ दिन होता है, इसी 
प्रकार मदी के वाद तेजी का होना आवश्यक है। व्यापारियों की अन्नहं प्टि उदनी तीद गे 
हो जाती है कि उनको यह पता चल जाता है कि किस समय मदी अथवा तेजी होगी । 
इससे हम वतेमान काल में व्यापार की नियमित गति का अनुमान लगा सकते है । 
व्यापार-चक्र की दूमरी विशेपता यह है कि यह सर्वव्यापक होता है। व्यापारिक 
विश्व एक त़म्पूर्ण आथिक इकाई है, जिससे किसी भाग पर घक्का लगने से सम्पूर्ण व्यवसाय 
को झटका रूगता है। यदि किसी एक उद्योग में बराइया उत्पन्त हो जाये तो बह सारे 
उद्योग, जिनका उसस्ने सम्बन्ध है, प्रभावित होगे। एस प्रकार मदी एव उद्योग से दूसरे 
उद्योग में फंलती है | व्यवसाय जगत्‌ में किमी एवं उद्योग के बन्द्र होते से अन्य बहुत 
से उद्योग वन्‍द होने लगने हे, निराशाचादी भावनाओं में छूत का प्रभाव होता है और 
उसलिए बहुत कम व्यवसाय ऐसे हे, जो मंदी अबबा तेजी की परिस्थितियों मे अदूते 
सके। ऐसा समय आता है जबकि सारे देस में उद्योग तथा व्यावसामिक सन्‍्धाए 
निमनन हो जातो है। इस बात से बहुत कम सस्वाए दच पाती हें । छमरीकशल 


॥।. ऐफणव्पे 9४ शेवीजो वी जैलाल), एल्सा। जाते (०फव्ा८स्‍ट्ट, ? थै45, 
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इकानामिक्स असोसियेशन' के अनुसार व्यापार-चक्र के साधारण लक्षण इस भश्रकार हे- 
(3) कपि को छोडकर कीमत तथा उत्पादन की गति एक ही ओर को हीती है। 
(४) उत्पादक तथा स्थायी वस्तुओ के कुल व्यय मे उपभोग तथा शीघ्र नष्ट 
होने वाली वस्तुओ के कुल व्यय से अधिक परिवर्तन होता है। अतएवं उन उद्योगों 
में, जो उत्पादक वस्तुओ तथा स्थायी वस्तु तो का उत्पादन करते हू , अधिक तैजी से 
चघटाव-बढाव होते हे। 

(॥7) व्यावसायिक आचिष्कार पर प्रचलित व्यय कुछ बिक्री से अधिक प्रतिशत 
दर से घटते अथवा बढ़ते हे । 

(५) द्रव्य (मुद्रा तथा साख द्रव्य) की मात्रा तथा चलन-बेग कुल उत्पादन तथा 
व्यवसाय के परिवर्तन के साथ प्रत्यक्ष रूप में बदलता है । 

(५) निर्मित वस्तुओं की कीमते सापेक्ष रूप म दृढ होती हे जबकि कृषि उत्पादित 
बस्तृओं की कीमतें दृढ नही होती । 

(ए।) लाभ में दूसरे साघनो की आय की अपेक्षा अधिक घटाव-बढाव होता है। 

व्यापार-चक्र के सिद्धान्त 
([7०८०7०८४ 07 77906 (7८८४) 

४ जलवाय-सम्बन्धी सिद्धान्त ( (प्रकट 7॥6079 )--हुछ अर्थ- 
आप स्त्रियों ने व्यापार-चक्र के कारण भौगोलिक बताए हे । उनका विद्वास है कि जल- 
वायु की परिरिथतियों के कारण ही व्यापार-चक्र उत्पन्न होते हे । भारत में यह 

विश्वास है कि मानसून अच्छी और बुरी वर्षा के चक्र के अनुसार होती है । जलवायु 
का प्रभाव फसल पर पडता है और परिणाम यह होता है कि कच्चे माल की पूर्ति 
प्रभावित होती रहती है। 
अच्छी फसल के उपरान्त बुरी फसल का समय आता है और फलस्वरूप तेजी 
और मदी एक दूसरे के वाद आते रहते हैं । किसी देश मे यदि फसल खराब हो 
जाती है तो उसका प्रभाव ससार के अन्य देशो पर भी पडता है। यही नहीं कि 
कच्चे माल की केवल पूर्ति ही प्रभावित होती है, वरन्‌ उत्पादको की भी क्रय-शवित 
कम हो जाती है, जिसका प्रभाव उस देश की अथवा दूसरे देश की बनी वस्तुओ की 
माग्र पर बुरा पडता है। यदि भारत में फसक खराब होने के कारण अकाल पड जाय 
तो वहुत सम्मव है कि जापान की कुछ सूती कपडो की मिलें वन्द हो जायें । इससे यह 
स्पष्ट है कि जलवाय का प्रभाव व्यापार-चक्र पर वहुत होता है । 

जलवायु सिद्धात के समर्कों का विचार है कि जलवायु में परिवर्तन नियमित रूप 
में होते हे, इसलिए, वे केवल इस सकट के होने की ही व्याख्या नही करना चाहते, 
प्रत्वत उसके पन्र होने की भी। इसके लिये प्रमाण बहुत दुलंम हे। इस प्रकार के 
'मिद्धात के लिए कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं जान पडता । यह केवल कल्पना का 
विपय है । 

स्‌ सम्बन्ध में एक अग्रगामी सिद्धात वहुत ही प्रसिद्ध है, वह है जेवन्स का सूर्य- 
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बिन्दु सिद्धांत (509700: ४॥९०9) । प्रोफंसर जंबन्स का कहना हू कि सर्य पर 
नियमित रूप से कुछ बिन्दु या धब्वे प्रकट हुआ करते हे, जिससे सूर्य की गर्मी पर बहुत 
प्रभाव पडता है और जो बदले म॑ वर्षा ओर फसर को प्रभावित करते हे। इसके वाद 
फसल और उद्योग का सामान्य सम्बन्ध आता है, और मन्दी फल जाती है । जलवायु 
के दूसरे सिद्धातों की भानि जेवन्म का सिद्वात भी सदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है। 

हम केवल इतना ही कह सकते हे कि जलवायु का प्रमातर व्यवसाय और उद्योग पर 
पडता तो अवच्य है किन्तु भौगोलिक अश में हमे व्यापार-चक् के चक्रमय स्वृत्यय की 
पूर्ण एवं सतोषजनक व्याख्या नही मिलती । मसार में कृषि का क्षेत्र इतना विस्तृत है 
और जलवायु की परिस्थितिया इतनी भिन्न हे कि स्थानीय भिन्नताओो का केवद स्थानीय 
प्रभाव ही दिखाई पडता है। 

५. मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त (?४ए०४००छ्ा०गं पर॥०णाए)-लहोगो का 
विच्वास है कि बाह्य कारणों से सकटकाल नही पैदा होते । इसलिए बहुत से लोग इस 
बात का समर्थन करते है कि व्यापार-चक मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्तन्न होते है 

इस सिद्धात के सम्यकों का यह कहना है कि अधिकतर व्यवसाय चनुर दूरदर्शिता 
पर निर्भर करता है और व्यापारिक लोग सदेव निराशा अथवा आशा को हर से 
प्रभावित हुआ करते है । “वहा तो स्वत उत्वन्‍्न की हुई भूलो का समूह है।” आगा 
और निराशा दोनो हो इतकी वीमारिया हूँ । इस सिद्धात के समथ्थेकों के अनुसार यह 
विचार गलत है कि व्यवितयों के मस्तिप्क अलग-अलग दिययाबो मे काम करने हें । 
मनृष्यों में सामूहिक प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए उनकी मनोवृत्ति ममृह के अनुसार 
चलने की होती है। व्यापारिक मन्दी का विस्तुत रूप मे कारण मनप्या में पार्ई जाने 
वाली यही समूह मनोवृत्ति है। 

कभी-कमी मनुष्य जोखिम लेकर व्यायार को विस्तार देने के लिय्रे तैप्रार होने हैं 
किन्तु ऐसे समय भी आते है कि जब वह असफलता के भय से किसी प्रकार का जोखिम 
उठाना पसन्द नहीं करते । जब कोई व्यवमायी किसी सौदे में हानि उठाता है, तो वह 
केंचल रुपये की ही हानि नहीं उठाता वरन्‌ वह हीन मनोवृत्ति वाला हो जाता है, जिस 
का जौर भी बुरा प्रमाय उसके व्यापार पर पडता है । किन्तु जब उसे छान होता है तो 
वह सोचता है कि व्यापार में उत्तपं ही उत्तय है, और बहुत से दूसरे कोग नी इसी 
विचार फ्रे भागीदार होते हे, जौर अधिक्राधिक काम फरते हें। 

इसमें सन्देह नहीं कि मनोवंज्ञानिक निद्धान्त में सचाई वा अग है । पर उस सिद्धान 
में इस बात का कोई उत्तर नहीं मिलना कि सस्दी कहा रम्भ रिस पशार होता है 
आर मदी के बाद तेजी किस परणार आाती है) मनोवैज्ञानिक सिलात दास ब्यूफर को 
इन 'जदिरताओ' की सस्तोपजनक व्याख्या नहीं होती, ब्च्यपि यह इना बान की मही- 
सही व्याया कर सवता है झलि ऊँसे यह प्रदृत्ति ऊपर की बन उच्ची है झथयः नीचे 
वो शोर जाती है। बह वास्तविकता है छि व्यापार बहया अच्छी नरह चआहता शहता 
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विद्यमानता न रहे । इसका विश्लेषण मानव की मनोदशा में निहित है। 

६ द्रव्य-विषयक सिद्धान्त (४०7९० ए 776०79)--ऐसे भी लेखक 
है जो यह यक्ीत नही करते कि व्यापार-चक्र जलवायु के अशो पर निर्भर करते हे 
अथवा मानव-प्रकृंति की भिन्‍नताओ पर निर्मर करते हे । वह वित्त सस्थाओ पर ही 
पूर्ण दोष डाल देते हे अर्थात्‌ बेकिंग और साख-प्रणाली पर । आर० जो० हाद़े इस 
सिद्धात पर दृढ विश्वास रखते थे। उनके अनुसार द्वव्य के वहाव में परिवर्तन पूर्ण 
रूप से व्यापारिक क्रियाओ को निश्चित करते हे । इसके अतिरिक्त वे परिवर्तनशील 
पुनर्लाम तथा मंदी के समय छाते है । ऐसे मुद्राहीन कारण जंसे अनावृष्टि, बाढ़, भूकम्प, 
सग्राम, हडताल, कुछ उद्योगो का विस्तार आदि केवल अपूर्ण मदी ला सकते हे । इस 
सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि अधिकतर व्यवसाय उधार लिये घन से होता है। 

उन्नत व्यापार की स्थित्तियो में वेक उधार की खूब सुविधाये प्रदान करते हे । 
यदि उधार की समुचित सुविधायें प्राप्त हुईं तो व्यापारी हर प्रकार के जोखिम लेकर 
अपने व्यापार का निरन्तर विस्तार करता रहता है। इस कारण साख का बहुत बड़ा 
ढाचा खडा कर लिया जाता है, जिसको स्थिर रखने के लिए सस्ते द्रव्य का प्रचलन 
आवश्यक है। किन्तु हरदेश में एक समय आता है, जब बेक यह समझने लगता है 
कि और अधिक उधार देना ढीक नही होगा । ऐसे अवसरो पर वह और अधिक उधार 
देना बन्द कर देता है और पूर्वत दी हुई पेशगियों को लौटाने की माँग शुरू कर देता 
है । उधार की सुविधाओं के इस प्रकार एकाएक समाप्त हो जाने से व्यवसाय को बडा 
धक्का लगता है । 

व्यापारी वर्ग सदैव बेक से प्राप्त सुविधाओं पर निर्भर रहता है । इससे बाजार में 
म॒दी आ जाती है और जमा की हुई वस्तुओ को व्यापारियों की ओर से निकालने का 
अ्रयत्त होता है। उन परिस्थितियों में आथिक दुष्टि से कमजोर काम बन्द होने लगते 
है । यही नही, बहुत सी बडी-बडी फर्म भी समय पर आथिक सहायता न मिलने के 
कारण बन्द हो जाती है । 

इसका कारण सिर्फ यह है कि कमी-कभी बेक इतनी सरलता से उधार देंते हे 
कि वाद में फर्मो को कठिनाइयो का सामना करना पडता है। यह बैक सट्टेबाजो को 
भी वित्तीय सुविधायें देते हें, पर जब सकट आता है तो यह बेक सट्टेबाजों को किसी 
प्रकार की सहायता करने से इन्कार कर देते हे | सक्टकाल में यदि बंक थोडा भी 
सहायतापूर्ण र॒ुव अख्तियार करें तो आथिक सकट से व्यापार की रक्षा की जा सकती 
है। परन्तु उन परिस्थितियों मे वंक का प्रभाव अनुदार रहता है । अधिकाधिक फर्मे 
दिवालिया होती चली जाती हैं । परिणाम यह होता है कि व्यापारिक सकट आथिक 
सकट का रूप घारण कर लेता है । 

इससे इन्कार नही किया जा सकता क्रि व्यापारिक क्षेत्र में वेको का महत्त्वपुर्ण स्थान 
है । यह कहना कि सक्‍्ट का निर्माण वेक करता है, एक निर्देय आक्षेप के सिवाय और 
कुछ नही है | इसमें वेंक सकट को अधिक मयकर वना देते हे। पहले तो वह खूब 
उदार देकर समृद्धि का निर्माण करते हे और फिर उधार की सारी सुविधाएं वन्‍्द करके 
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मन्दी का समय छाते हूँ । किन्तु मन्‍्दी या ठेजी का जन्म बेकी के कारण नहीं होता । 
इसके अतिरिवत नवीन मन्दी जैसी विध्व घटना को एक देथ मे नित्तान्‍्त ठेको पर ही 
नही डाला जा सकता । इसलिए यह कहना कि केवल द्रव्य की प्रणाली से ही व्यापार- 
चक्र पैदा होते हे, ठीक नही । 
७ प्रतियोगिता सिद्धान्त अथवा आधिक्य-उत्पादन सिद्धान्त 
((077शा।पाण ठप ण 0एश-शि06फ0९०० 7९09)--कुठ 
लोगो का विश्वास है कि पृ जीवादी परिस्थितिया में प्रतियोगी ध्क्तियों के कारण व्यापार- 
चक्र उत्पन्न होते है । प्रतियोगिता दो प्रकार से व्यापार-चक्र पैदा करती है, (१) इमसे 
अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, जिसे चैपमेन सकारात्मक पहलू (90आंपरए2 88- 
70००७) कहता है, (२) इससे उत्पादन की छागतो में चुद्धि होती है, नकारात्मक 
पहल (7९0 877९८ 8४0९८$) । 
प्रतियोगिता की दणा में अत्यधिक उत्पादन हो जाता है, क्योंकि हर व्यवसाय में 
प्रतिदन्द्रियों की सख्या अत्यधिक हो जप्ती है भौर प्रत्येक प्रतिदन्द्ी अधिकाविक उत्पादन 
करके बाजार में जमने का प्रयत्न करता है। यही नही, ऐसी दण्मा में बहुत-सी नई फर्मों 
का भी जन्म होता है । ऐसी परिस्थितियों में बह आवश्यक है कि वाजार भर जाय और 
कीमतें गिरने छलगें। 
इसके विपरीत इस सव बातो का सामृहिक प्रभाव यह होता है कि छागतें बढ़ 
जाती हे । उद्यमी उत्पादन बढाने के प्रयत्न में अधिकाधिक उत्तादन के साधनों की माग 
करते हे । फलस्वरप्र साधनों की कोमत अढ जाती है और इम प्रकार व्यय बढ जाता 
है । हम यह देख ही चुके हे कि प्रतियोगिता में वस्तुओं की कीमते गिर जाती हूँ। 
इसलिए उद्यमियों का लाभ समाप्त हो जाता है। 
फलस्वरूप छोटी-छोटी फर्म समाप्त हो जाती हे जिससे चीजों की कीमतें कम 
होकर बढने लगती हे । मन्दी के दिनो में कीमते गिर जाती है. और परिस्यितिया 
आरोग्य के जनदूल हो जाती हू । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रतियोगिता व्यापार 
की चकात्मक प्रगति होती है । चपमंन के शब्दो में “जिस प्रदार हवा से समद्र का 
पानी उठने छूमता है, उम्री प्रकार व्यवसाय में भी प्रतियोगिता की शक्तियों 
से व्यवसाय में समृद्धि जाती है और जिस प्रकार पृथ्वी झा आकर्षण हवा के प्रभाव को 
समृद्र पर कम कर देता है, उसी प्रकार प्रतियोगिता की प्रतिकुछ शवितया म॒दी उत्तन्न 
करनी हैं । साराण यह हि आशिक क्षेत्र में भी समृद्र की भाति जच्छे थबरे समय की 
लहरें आती हूं ।” समाजवादियों का कहना है कि सारे संकट प्रतियोगी पूजीवाद की देन 
है और जब तब समार में पृजीबाद रहेगा, सकृद समाप्त नहीं हो सकेगा । 
किलु प्रतियोगिता से उसब्ग कोई उत्तर नहीं मिलता कि ऐसे सफ्ठ निश्चित समय 
भीतर क्यो जाते हू । इसमें सन्देह् नहीं कि प्रतियोगिना से क्षताबद्घक उत्पादन हो 
जाता हे और परिणामस्त्ररूष मंदी पैदा हो जातो है, पर यह मंदी विलने समय तक 
रहती है और वब्यादर-च पूर्ण होने में कितना समय छगता है, एसका कोई समकजित 
उत्तर प्रतियोगिता निद्धान्त से नहीं मिठता । गरू बात और भी है, जो समस में नहीं 
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आती जौर वह यह कि इस प्रकार की मंदी अथवा ठेजी के कार एक ही समय में सब 
प्रकार के व्यवसायों में कैसे प्रकट हो सकते ह । प्रतियोण्ति द्वारा इसका कोई समुचित 
स्पष्टीकरण नहीं मिलता । 

८ अतिरिक्त बचत अथवा कम उपभोग सम्बन्धी सिद्धान्त (0एथ८ा- 
5वणाए ० एशक्टा-९00स्‍8प79007)--समाजवादिप्रो ने व्यवसाय-चक्र के 
सम्बन्ध में एक नये सिद्धान्त की स्थापना की है। वह छोग इसे मतिरिक्त वचत जबबाः 
कम उपभोग का सिद्धान्त कहते है । सर्वप्रथम इसको जे ए हौवसन ने प्रतिपादित किया 
है और मेजर डगलूस ने उप्ते विस्तृत किया । इन लोगो का कहना है कि अमीरो 
और गरोब। की आय में अत्यविक अत्तर होता है, जो समय के साय बहता ही चलाए 
जाता है। अमीर अपनी सारो आय सच नहो कर सकते और परिणामस्वरूप बचत 
होती रहती है । अपनी इस बचत की वह उद्योग में लगाते रहते हे, जिससे उत्नादन 
में वृद्धि होती रहती है। किन्तु श्रमिक वर्ग, जो अधिकतर उपभोक्ता होते हे, उद्- 
मियो की अपेसा कम आय पाते है । उत्पादन में तो वृद्धि होती रहती है किन्तु उप- 
मोक्ताओ की क््य-शक्ति में उतनी यूद्धि नही होती | इस प्रकार माग और पूर्ति के मध्य 
एक प्रकार की असमत। स्थापित हो जाती है, और यहा तक कि मूल्य वहुन अधिक गिर. 
कर मंदी की स्थिति उत्पन्न कर देते हे । 

सकट को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्‍ताओ की क्रय-शव्ति 
उत्पादन व्यय के वराबर हो । किन्तु होता यह है कि उत्पादन व्यय उपभोक्‍ता तक पहुच 
ही नहीं सकता, क्योकि उत्पादक कम्पनी सम्पूर्ण लाम को हिस्सेदारो में बाठने के बजाय 
लाभ के बहुत बड़े भाग को रिज्े के रूप में अलग कर देती है। इस प्रकार उप- 
भोक्लाओं को लागत की तुलना में ऋय-दक्ति प्राप्त नही होती। यह अवइय है कि 
ज॑से-जैसे पूजी का सचय होता है, व्याज को दरे कम होती जाती हे किन्तु मकट टालने 
के लिये यह कमी पर्याप्त नहो होती । 

समाजवादियों की दलील बहुत कुछ मान्य है, परन्तु यह सकट का केवल पक्षपात- 
पूर्ण उत्तर है। इस दलील में एक गलती है। यदि ऋ्रम-शक्ति को सचय न फिया 
जाय तो वह उपभोक्ता तक अवश्य पहुचेगी। किन्तु बचत और सचय में अन्तर है। बचत 
वितियोजन को कहते हे जोर ऐसा होने पर यह ऋष-शक्ति का कुछ लोगो से दूसरो में 
परिवतन कर देती है और फिर केवल पूजी की वृद्धि ही व्यापार में समृद्धि नही 
ला सकती । जब तक लाभ की आजा नहीं होती, उद्यमी अपनी पूजी वेको 
से नहीं निकालते। इसके वाद पुन पूजी के अधिक सचित हो जाने से व्याज की दरें कम 
हो जाती है और इस प्रकार लागतें न्‍्यून होती है । जब तक कीमनो की अपेक्षा छागतें 
कम रहती हैँ, तब तक मंदी आ ही नहीं सकती । यह सच है कि पूजीवादी व्यवस्था में 
उत्पादकाो को सचय-शक्ति उपभोक्‍ताओ की कऋर-श क्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढती 
है। जमीर अधिफ अमीर होने रूगते है और गरीब अविक्र गरीब । अमीरो द्वारा निर्मित 
वाजार में उपभोक्ताओं की सख्या अधिकतर गरीबो की होती है और गरीव होने के कारण 

सच वच्तुजा का ऋय नहीं कर सकते। परिणामस्व हप सक्ट पैदा हो जाता है । 
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8. कीन्‍्स का विचार (िटएण्ा८४ एा९८ए)--स्वर्गीव्र कौन्‍्स का विग्वास 
था कि व्यापार में किसी प्रकार की मदी वचत जौर विनियोजन की असमता के कारण 
होती है । किसी वस्तु के उत्पादन का व्यव उस आय को प्र करता है, जिन्होंते उच्त 
वस्तु के उत्पादन में भिन्‍न सावनों द्वारा लाभ प्राप्त किया है। सत्र वप्तुओ और सेवाओं 
के मयोजित उत्पादन-व्यय समाज के विभिन्‍न सदस्पोी की आप प्रकट कररे है । इस आय 
में से एक भाग वस्तुओं और सेवाओ के क्रय में लगा दिया जाता है और शेप भाग बच 
जाता है । यदि इस बचत का विनियोजन कर रिया जाय तो प्रत्यक्ष बयवा अप्रन्यक्ष 
रूप से वस्तुओ की माग बढ जायेगी |१९२ इसका यदि सचय किया जाय तो समात्र की 
कऋष-शक्ति क्षीण हो जायगी और उतादित वस्तुए अधिक छाम से नहीं बेची जा सेगो । 
परिणामस्वरूप व्यवसाय में मदी आ जायेगो। दूसरी ओर यदि बचत से विनियोजन 
अधिक होता है, तो वंक्रों द्वारा साख की सुत्रिधायें अधिक होने से कीमत वह जाने के 
कारण व्यापार में समृद्धि आ जायेगी । इस प्रकार बचत कौर विनियोजन की 
मसमता के कारण मदी अथवा तेजी होती है । जब भी बचत वढ जाती है, तो व्याज की 
दरें गिरने लगती ह॑ और डिनियोजन को प्रेरणा मिलती हैं और इस प्रकार विनियोंजन 
ओर बचत में सतुलन रहता है । दोगे मे असमतता होने से व्यापार अत्त्त-च्यत्त हो जावगा। 

पर व्याज की दर में कमी हो जाने मात्र से विनियोजन में वृद्धि नहों हो जाती । 
उद्यमियों के लिये व्याज की दर ही मुख्य विचार नही। उन्हें व्यापार की दगा का भी 
घ्यान अधिक्र रहता है | वेवतहम के शब्दों में “उप्वी केवल उसी दशा में अप व्यवसाय 
का विस्तार करते हू अबवा नये व्यवयाय प्रार 'भ करते हे जब कि उन्हे यह जाया होती 
है कि उनकी वस्तुओं की मा] वढ जायेगी अबता उत्पादन-व्यय इतना दाम हो ऊावेगा 
कि वह अपनी वस्तु पहले की अप्रेन्ा कम दान पर लाभ से बेच सगे ॥/ ब्याज वगे 
नीनी दर उद्यमी को उवार उने के किए प्रेरणा नहों देती । “जाय घोड़े को पानी के 
पास ले जादर भी उसे पानी पीने के लिये मजबूर वही कर सकते ।” प्रोफेपर कान्स 
का सिद्धात व्यापार-चक्र को आवधित्रता पर कोर्द प्रकराभ नहीं टालता | पर उसके यह 
जब नहीं फरिविनियोजद में उत्तार-तद्मत का व्यायारिक दगाओ के परिदर्तनों से 
काई गह्रत्वपूण सम्त्रन्ध नहा | 

१० गणक-सम्बन्धी विचार--(77॥0 ( ४छझाएल्जा णी ० कप 
[आस ) व्यापारिरए उत्तार-चठ व के र म्वन्ध में प्रक्नार के गया था बात ह़्ग 
६--विनियोजा गृणक ( 00960 3 एीाए/ट' ) और निवोध् गुमऊ 

(छ्ाए0एशादाए >राजाफ्रील) । 
दिनियोजन गूणक ( 47एट४पाटणशा झेएिएजीश ) का सत सर्यप्रयम 





१. पिनियोजन रुम्पूष जथवा शुद्ध हो चना है। यह सम्पा पिडियोजन निर्मावा 
की दच्यु्ती के उत्पादन और रला पर व्यय हुई सम्पू। रामि हैं। यदि साप उसमें से 
केवल पूजी की स्थिर रखने के दिए व्यव ( अवाीन मरम्वों; और अदकऋ-पदल के 


जी: 
व्यय) की राधि वो घट। दें, तो शेत्र शुद्ध विनियोजन रह सायेगा । 
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ओफेसर कौन्स ने प्रकट किया। प्रोफेसर कौन्स ने सम्पूर्ण विनियोजन व राष्ट्रीय 
आय में अनुपात की व्याख्या करने का प्रयत्त किया । जब विनियोजन बढ जाता है 
तो उत्पादन-योग्यत्ता में भी वृद्धि होती है और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में 
भी वृद्धि होती है । विनियोजन की वृद्धि और राष्ट्रीय आय की वृद्धि के अनुपात को 
विनियोजन गुणक कहते हूँ | यह अनुपात समयानुसार बदलूता रहता है । यह व्यापार 
की कार्य-कुशलता में उन्नति और उत्पादन-साधनों की क्षमता में वृद्धि अथवा साख, 
बकंग और सचार तथा परिवहन के साथनो में प्रगति के साथ परिवर्तनशील होता है। 
यदि यह अनुपात अथवा विनियोजव गुणक अ' कहलाता है, वो सम्पूर्ण विनियोजन 
में होने वाली वृद्धि आय में वृद्धि का कारण होगी, जो विनियोजन की अं गुणा 
वृद्धि है ।१ 

नियोजन गुणक (]गराए0]0 शाह /रपाएएाशा) का सम्बन्ध आर० 
एफ० काहन (7२ 9 हवा) के नाम से है।* “नियोजन गुणक पूर्ण नियोजन 
की वृद्धि के अनुपात व प्रारम्भिक नियोजन की निश्चित वृद्धि के अनुपात को नापता 
है ।” जब उद्योगी नवीन यत्र और मशीनों का क्रय करता प्रारम्भ करते है तो 
बहुमूल्य वस्तुओ का निर्माण करने वाले उद्योग उन्नत होगे। ऐसे उद्योगों में विनि- 
प्रोजित राशि प्रारम्भिक विनियोजन कहलाती है। इस प्रकार के विनियोजव से उन 
लोगो के विनियोजन की उतत्ति होती है, जो मशीनों के निर्माण में लगे होते है 
इस प्रकार के नियोजन को प्रारम्भिक नियोजन कहते हे और जब मशीनें तैयार होकर 
बिक जाती है, तब उनका प्रयोग उपभोक्ताओं की वस्तुओ के निर्माण में किया जाता 
है। जब उत्पादन आरम्म होता है तो नियोजन अधिक होगा। सम्भव है यह प्रारम्भिक 
विनियोजन तुरन्‍्त न हो सके, क्योंकि प्रारम्भिक नियोजन और उपभोक्ताओं 
की वस्तुओं के उद्योगो के मियोजन के वीच सदेव कुछ समय का अन्तर होता है । 
प्रारम्भिक नियोजन की वृद्धि से पूर्ण नियोजन में भी वृद्धि हो जाती है और इन 
दोनो वृद्धियो के बीच के अनुपात को नियोजन गुणक कहते हे । 

गतिवर्धन नियम (0 0८८८-ा07 र/लए0०)१ --यह कहावत कि कर्मी* 
कभी हम को कने के लिए चलते जाना पडता है, आ्थिक ससार में जो गतियुकत 
होता है, पूर्ण रूप से सत्य होता है। आथिक ससार में हमको वर्तमान स्थिति को बनाये 
रखने के लिए तेजी से आगे बढना पडता है. । यदि आधिक पद्धति को अपना कार्य 
विना किसी रुकावट के कुशलतापूर्वक करना है तो विनियोजव माग को व्यापार, बाय 
तथा बिक्री के क्रमागति फैलाव से ऊचा रखना होगा। इसी को ग्तिवर्धन नियम कहते 
हैँ । जब आय तथा विक्री बढ जाती है तो उससे जो समृद्धि होती है वह विनियोजन को 
बढाती है। विनियोजन को छाभदायक बनाये रखने के लिए बिक्री को तीव्र गति से 


3. छत पिछच्डाप--शिाएटाएल्ड णी ए८ट०४ण्ा०, 945, ए 266, 
2, 7977-9ए7 287 


3, 56९ धरा 2७500, ए & --2८ण/णाा०5, 948, छ7 405-407५ 
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चढाना पडता है। उपभोग, आय तथा बिक्री के परिवर्तत का विनियोजन पर तीश गति से 
प्रभाव पडता है । इसी कारण से इसे ग्रतिवर्धन अथवा तीज गति का तियम कहते हैं । 
यह नियम दोनों स्थितियों को काटता है । यदि आय तथा विक्की का तीत्र गति से बटना 
बन्द हो जाता है तो व्यापार में कमी हो जायेगी । पूजी का विनियोजन थी प्र ही समाप्त 
हो जायगा, वयोकि वितियोजन लाभदायक न होगा। यह याद रसना चाहिये ऊक्रि 
यदि विक्री में कोई कमी नहीं है तो भी मन्‍्दी आ सकती है। ऐसा इसलिये है उयोकि 
पिक्री मे वहती हुई वृद्धि वर्तमान उत्पादन तथा व्यवसाय को बनाये रखने के लिए 
गवश्यक है। अत व्यापार-चक्र की नीचे की ओोर चाल प्रारम्भ हो जायेगी चाहे 
विक्री उत्तनी ही ऊँची रहे अथवा कम दर से बढें। गतिवर्बन नियम विनियोजन 
को प्रोत्साहित करता है । 

गतिवर्धन नियम का प्रयोग धो० जे ० बार० हिक्ततत ने अपने ज्यापार-चक्र के मिद्धात 
में किया है । परन्तु वहुत से अर्गृशास्त्री इसको विश्लेषण के लिए एक अपरिपक्व तथा 
चडा अयोग्य औजार समझते है । इस नियम के अनुसार उत्पादन तथा पूजी का 
अनुपात किसी विशेष कारण से निब्चित होता है और इसीलिए इसमें अल्पकाल में 
कोई विशेष परिवर्तन नही होता । परन्तु यह अनुपात व्यापार-चक्र के साथ-साथ 
वचरावर बदलता रहता है । 

११. डाक्टर हेयक का सिद्धान्त (9 छ४४८:"४ [॥6९079)--डाक्टर 
हेयक ने संकट का सारा दोप कृत्रिम रूप में अत्यल्प दर पर दी गई अत्यधिक साथ पर 
रबवा है । यह अल्प दर प्राकृतिक नहीं होती, क्योकि चाल बचतो में से आने वाली 
पूजी की वास्तविक पूि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

जब स्वेच्छापूबंक वचतें ही केवल पूजी की पूर्ति का खोत हे , तो उचित सीमाओं से 
परे ऋण लेना सभव नही होगा, क्योकि साख के विस्तार पर रोक लगाने के लिए 
व्याज की दर तेजी के साथ वडेगी। उत्पादन और खपत के वीच एक संतुलन को अधिक 
या कम रखा जायेगा । 

किन्तु चाध्य बचतो को अवस्था में साम्य बुरी तरह छिल्-मिन्‍न हो जाता है 
अर्थात्‌ मुद्रा स्‍्फीति द्वारा। चूकि साख का विस्तार बैंकों की निजी इच्छा पर निर्मर 
करता है, इसलिए वह उन दरो की अपेक्षा अल्प दर पर उधार दें सबते हें जो कि उस 
समय लो गई होती जब कि उन्हें स्वेच्छा चचतो पर निर्भर करना होता। सस्ती 
मुद्रा कीमतो को बढातो है। द्रव्य की अतिरित पूर्ति उत्वादक वस्तुओं के उद्योगो को 
ओर बढती है। उत्पादन की विधि “लम्वो” हो जाती है अबबा उत्पादन अधिताधिक 
चक्दार अथवा पूजीवाद हो जाता है । यह नया द्रव्य अन्‍्तता उत्तादन के साथनों के 
भुगतानो द्वारा अन्तिम उपभोक्‍वताओों तक पहुँचता हैँ । उपभोक्ताओं की बस्तुओ को 
कीमतें भी ऊँची हो जातो है । इसफे फडस्वरूप सावनों का उत्पादन की प्रारस्मिक 
लदस्थाओं ने अन्तिम अवस्याजो को दिशा में परिवर्तन होता है | प्रारम्मिक 
ववस््या को साख के अधघिक्त विस्तार द्वारा स्पिर रवा जा सकता या। हिल्तु बेक, 
निजी रक्षा के चिन्तित और केवल आत्मरला के कारय, अधिक उधार देने से इन्तार 
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कर देते हैं और तव सकट उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक अवस्थाओं में 
वहा स्थिरता होती है।इस सकट से वचा जा सकता था, वशर्ते कि उत्पादव विधि को 
उपभेजता वस्तुओं की माग में वृद्धि प्रकट होने के समय के साथ ही पूर्ण कर दिया 
जाता, किन्तु यह सभव नहीं है। जब साधनों को चुकाये गये पारिश्रमिक से उनकी 
ऋ्रय शक्ति बढ जातो है, तब भी उत्पादन जारी रहता है। 

यह पिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के साधन सीमित है । एक 
उद्देश्य केवल दुमरे के त्याग पर हो प्राप्त किया जा सकता है । उत्पादन के एक चरण 
को केवड तमो विश्लार दिया जा सकता है, जब कि दूयरे में छेटनी की जाय। जब 
उपभोक्ता बन्तुओ की वृद्धि पूर्ण मांग के प्रत्युत्तर में अन्तिम चरण का विस्तार हो 
जाता हैं तो उस समय उन से घनो को प्रारम्भिक चरणो से हटा छेता चाहिए। 
निसरेह, विशिष्ट सावथनो को हटाया नही जा सकता, अस्तु, उन्हें वेकार रहना होगा, 
क्योकि विश्षिष्टताहीन उन साधनों को तो हटाया जा चुका होता है जिनके साथ वह 
काम कर सकते थे । उत्पादन के प्रारम्भिक चरण उबड़ जाते हैं और अलाभकर 
बन जाते हे, क्योकि बेक ऋण लेने वालो से पिंड छुद्ाने के लिए अत्यधिक ऊँची दरें 
बयूल करने ऊग जाते हैँ । डाक्टर हेयक का विश्वास है कि इस सब अव्यवस्था का 
कफरारण बढ ऋण है, जो उद्यनों को उचित सीमाओं का उल्लंघन करके व्यापार स्था- 
पित करने की प्रेरणा करते है । 

डाक्टर हेयक ने अपने सिद्धान्त में यह मान लिया है कि बचत और विनियोजन में 
समता होती है, जो कि बेफ़ी की नीति से अव्यवस्थित हो जाती है। परन्तु यह मान 
लेना ठीक नही है | हम देख चुके हें कि प्रोफेसर कीन्स का सिद्धान्त इस सत्य पर निर्भर 
है कि बचत व विनियोजन में असमता होती है । इस सिद्धान्त में यह भी मात लिया 
गया है कि सब साधनों का पुर्ग नियोजन किया जाता है और उधार के कारण उत्पादन 
की कुछ प्रणालियों का दूमरी प्रणालियो की ओर परिवर्तन हो जाता हैं और इससे 

अव्यवस्था उत्पन्त होती है। किन्तु सवाई तो यह है कि सब साधनों का पूर्ण प्रयोग तो 

शायद ही कभी होता दो । अत्यधिक व्यस्त व्यापार के दिनो में भी कुछ न कुछ बेकारी 
रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उत्पादव विना किसी दूसरे चरण को अव्यव- 
स्थित किये भी किसी एक चरण में विस्तृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस 
छिद्धात के अनुवार उपभोक्‍ताओ की माग बढने के साथ-प्ताथ उत्पादक वस्तुओं के 
निर्माण की माग नही बढती, यह वात सर्वया असत्य है । अन्तत इस सिद्धान्त के 
अनुसार यह जान प:ता है कि साख उत्पन्न करना सदैव हानिकारक है। नि सदेह साख 
के आविक्य के वहा गम्भीर परिणाम होते हे, तिस पर भी साख के साधन को कमी- 
कभी समाज के महान्‌ लाम में प्रयुवत किया जा सकता है। सम्भवत' जब देश आयिक 
स्थिरता की द्षा में हो, ता व्याज की न्‍्यून दर विनियोजन को विस्तार दे सकती है। 
इसके अतिरिक्त, डाव:र हेयक का सिद्धान्त व्यापारिक मन्दी के चक्रात्मक रुप की व्या- 
हपा नहीं करता । 
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१२. हिक्‍्स का सिद्धान्त' (फ्रींटेझ४ 7पाट07)--ऊपर दिये हुए 
'सिद्धान्तो से यह पता चलता, है कि व्यापार-चक्र पर विचार फिततने भिन्‍न हूँ | धन 
विरोधी सिद्धान्तो के वीच विद्यार्थी उलझन में पड़ जाता है कि किस सिद्धान्त को अप- 
जाया जाय। सोभाग्यवश कीन्स के सिद्धान्त के प्रकाशित होने से व्यापार-तक पर 
विचार समान होने छगे हे। आजकल अधिकतर व्यापरू-चक्र के आधुनिक सिद्धान्त 
कोन्स के उत्पादन अयवा व्यवसाय की समता के मत के चारो ओर घूमते हे और इस 
प्रकार बाय तथा विनियोजन के परस्पर सम्बन्ध को चतलाते हूँ | इनमें हम केलेतकी 

(४९०८), कान्‍्डर (6३007), फ़िल्च (7५8८]), हारड (99700), 
समुल्सन (5ध00०(४०॥) त्तया हिक्स (िटा53) के सिद्धान्तों को भामिल कर 
सकते है । 
हिवस आय पर विनियोजन की निर्भरता लाम आकाझख्षा में सम्बन्धित परिवत्तंन 
द्वारा बतलाने को गतिवर्घन नियम का प्रयोग करते ह । वे विनियोजन को आय के परि- 
वर्तेत के बजाय आय में परिवर्तत के दर का कार्य समलते हे । गतिवर्धक मणक 
(8००शॉशाब्ा0ः ९०-लीटंथा।) दो प्रकार के होते है--मकुचित तथा बसकुचित 
( ग्राहक 000 गणा-एाल्व्वा )। (गत्तिवर्धक गुणक विनियोजन के मूल्य में 
परिवर्तेत, आय के मृल्य में परिवर्तन के अनुपात में बताता है।) सकूचित गुणझ यह 
मानता है कि उपभोग करने की सीमान्त प्रवृत्ति (मल्टीप्लायर के जाकार का) तथा 
गतिवर्धक स्थिर रहते हे और असकुचित गुणक में स्वय गुणक की कीमत उत्पादन की 
मात्रा के साथ-साथ बदलते हूं । हित्स के व्यापार-चक्र का प्रतित्प जसकुचित गणक के 
विचार पर आधारित है यद्यपि वे सकुचित पद्धति के मत पर भी विश्वास रखते हे । 
जतणएुव उनका सिद्धान्त “प्रावमिक हटाने वाले काये से बिना सम्बन्धित एक विधिप्ट 
विस्तार की अस्थिरता” बतलाने में मम होता है । वे यह दिखलाते हे कि अस्वथिन्ता दो 
सीमाओ के बीच होती है । ऊपरी सीमा पूर्ण व्यवसाय से निम्चित होती है तथा नीचे 
की सीमा इन वात्त से निश्चित होती हैं कि स्वच्छ विनियोजन किसी एक सीमा से 
चाहर नहीं जा सकता । जब प्रायमिक गति इन सीमाओं के विपरीत उठसनी हैतो 
चक्र गति का होना शुरू हो जात्ता है। “स्वाभाविक थी प्रदाह्म चक्र स्थिर विस्तार के 
चक में बदल जाते हुं बयोकि एक वार यदि ऐसी गति को सीमाओं से रोफझा गया तो 
कैमयद हल्कोरे उसी प्रकार की नति करेंगे।” झ्त बाद वाठी गति कैवल पहुदे के 
पुनजन्म हूँ । व्यापार चक के ऊपर की ओर दी गति में मनिवर्धक गुझदा सब सझे परम 
होता चला जाता है जब तक कि वह पूर्ण व्यय्ताय की सीमा पर बनन्‍्य नहीं हो जाता, 
तथा नीचे की जोर की गति में भी गुणा उसी प्रहमर बदल जाता है । 
पान्टर (६९ ४8007) के विचार से हिस्स के पिदान्त की चास्तविफक विर्वद्ता 
गतिवर्यन सिद्धान्त के प्रयोग की है। गतियर्वेक यस्व-क्दा से सत्याभायतः परिणाम की 
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आशा नही की जाती | जैसा कि काल्डर का कहना है, “यह मान लेना आवश्यक है 
कि पैदावार के परिवर्तन से किया गया विनियोजन उस उत्पादन के परिवरतेन का कोई 
गुणक है जो पूर्ण रूप के परिवतन से स्वतन्त्र है। यद्यपि वास्तव में व्यावसायिक 
सस्थाओ का विस्तार उनके आर्थिक साधनों से सीमित रहता है, जिसका अथे यह होता 
है कि वे बडे विनियोजन के अवसरो का लाभ इतनी शीघता से नही उठा पाते जितना 
कि छोटे विनियोजन के अवसरो का * * ऐसा इसलिए नही होता कि किसी व्यावसा- 
मगिक सस्था के छिए आथिक साधन काफी हो और किसी के लिए कम । ऐसा इसलिए 
भी होता है क्योकि छोटे परिवतेनों से बडे परिवर्नों से सम्बन्धित आकाक्षा लोचदार॑ 
बहुत कम होती है।” 

१३ जाल सूत्र*' ((609फ्र८ए 7४९०/०७॥)--छुछ अर्थेशास्त्रियो ने ब्या- 
पार-चक्र का एक ऐसा सिद्धान्त बनाया है जिसको यदि आकृति द्वारा प्रस्तुत किया जाय 
तो एक मकडी के जाले के समान दिखाई पडता है। यह सिद्धान्त उत्तरगामी समय के 
उत्पादत पर बतमान कीसत, फिर परिणाम की कीमत तथा उत्तरगामी उत्पादन 
आदि की प्रतिक्रियओ पर निर्भर है। इसका संद्धान्तिक वर्णन त्तीन अर्थशास्त्रियो 
द्वारा अलग-अलग किया गया था। उनके नाम ये हे--इठली के अमबर्टों रिसी 
(ए70८०० 'राप्टा), हालेण्ड के स्कल्टज (860पा2) तथा अमरीका के टिन- 
बर्गन (7092 92०7) । 'जाल सूत्र” नाम सबसे पहले निकोलस काल्डर ()५८॥0- 
]98 4 49007) ने प२९ए/९८एण़ 0 4९८णाणाए्र८ 90605, #० 3934 
में एक लेख में दिया था | 

उम्पादन कीमत तथा माग और पूर्ति वक्रो के बीच आगे व पीछे उत्पादन के क्रम 
समायोजन तथा दुबारा ऋ्रमबद्ध समायोजन से बने हुए जाल तीन प्रकार के हो सकते हे 
अर्थात्‌ लगातार (निरन्तर), एक केन्द्र पर झुकत हुआ (समवाय) तथा विभिन्‍न ! 
| हे (१) लगातार (207पग्रफ- 
स् 

00७5 (ए76९)--इस प्रकार के जाल 

में कुछ प्राथमिक एकीकरण के पदचात्‌ 
चक्र स्वय फिर से उसी प्रकार चालू 
ही जाता है । यह उसी ओर की गति 
होती है और करीब-करीब उसी 
प्रकार का उत्पादन तथा कीमत पैदा 
करती है । यह उस समय होता है 
द॑. जव कि माग वक्त पृति वक्त के ठीक 
विपरीत होता है भर्थात्‌ उनकी लोच 
एक-सी होती है। साथ दिये हूँ 









नम लक सन 4० नाम मन सके फक +> 
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व्यापार-चक्र और सकट-काल ५०९ 


रैखाचित्र द्वारा इस प्रकार के जाल को प्रस्तुत करते है :-- 

हम उ क, वडी मात्रा से प्रारम्भ करते हूं । जहा यह माग वक्र को छूता है यह 
प, कीमत (कम) देता है।यह कम कीमत दूसरे समय मे कम उत्पादन उ क, करेगा । 
कम उत्पादन से कीमत प५ तक वढेगी-इस ऊची कीमत से उत्पादन क. तक बडेगा और 
इसी प्रकार चक्र फिर से प्रारम्भ हो जायेगा । 

(२) एक केन्द्र पर सुकता हुनमा (टण/एथाएथ॥ (ए.7८)-इस प्रकार उत्पादन 
तथा कीमत की गति भी भीतर की ओर झुक्रती है और जाल छोटा होता जाता है। 
यह उस समय होता है जत्र पूनि माग से कम लोचदार होती है । यह नीचे दिये हुए 
रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

हम पहले की तरह क,. ६ 
बड़ी मात्रा से प्रारम्भ करते 
हैँ । इससे प, कीमत भाती 
है । क्योकि प, काम कम 
है इसलिये दूसरे समग्र में 
उत्पादन क२ तक कम कर 
दिया जायेगा । पर इससे 
कीमत प तक बढ जावेगी 
और फिर उत्पादन क. तक 
बढ जायेगा । पैदावार के 





अधिक होने के कारण कीमत कट क्र मे 
पं तर गिर जायेगी । उत्पा- रेखाचित्र न० ७६ क 
दन के, तक घट जायेगा । ह 


सौर कीमत प. हो जाएगी, इससे क, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। इससे कीमत 
कम होकर प. हो जाती है। और इसी प्रकार यह चक्र चलता रहेगा। कीमत और 
उतलत्ति दोनो हर समय में घटते चले जायेंगे और इससे एक केन्द्र पर सुबता हुआ जाल 
बनेगा । 

(३) विभिन्‍न प्रकार के जाल (0९2०7 (५ए१७८)-उस प्रचार में जान 
याहर की ओर बढ़ता है। यह उस समय होता है जब कि पृ्ति माग से अधिझ 
लोचदार होती है । इस प्रकार का जाल नीचे दिये हुए रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत जिया 
जा सकता है -- 

ऐसी दशा में क, माया प, कीमत पर बिवती है। कीमत के कसम होने वे वसस्ण 
उत्पादन की मात्रा घटवार कफ. हो जाती है। मात्रा के घद जाने से वीमत प+ सतत 


बढ़ जाती है। ऐसी हालत में के, मात्रा का उत्तादन होता है | नो भी जीमत प. 
तक्ष गिर जाती है । कीमत के गिरने से उत्पादन फू, तझ घट जाता #। पृदि 


घदने से कीमत बह कर प. हो राती है, जिनने उन्तादन वद्ार वा, तह 


इसी प्रकार जार बाहर की मोर बटता जाना है। ये सिद्धान्त बर्यातू लगावा 


६०० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


पर झुका हुआ तथा विभिन्‍न प्रकार का, आथिक सिद्धान्त के अनुकूल नही हैं । इनका 
झ्षकाव साम्यावस्था की ओर है। ये सिद्धान्त साम्यावस्था की ओर जाने की बजाए 


व्‌ 





रेखाचित्र न० ७७ 


व्यापार-चक्र के बने रहते पर जोर देते हे । 

जाल सूत्र की कई सीमायें हे । यहू केवल इन दश्शाओं में लागू हो सकता है-- 
(क) जब कि पर्याप्त पूर्ति से कीमत का निर्धारण होता है, (ख) जबकि उत्पादन 
स्वच्छ प्रतियोगिता में कीमत के विचार से निर्धारित होता है, तथा (ग) जब कि 
उत्पादन में विना एक समय के अन्त होने से पहले परिवर्तन नहीं किया जा सकता । 
उत्पादक एक वार जब किसी वस्तु के पेदा करने के विषय में निर्णय कर चकते है तो वे 
पैदावार में कमी तो कर सकते हूँ पर उसको बढा नहीं सकते । इसके अतिरिवत क्सी 
वस्तु को पैदा करने में केवल उस <स्तु की कीमत पर ही ध्यान नही दिया जाता, वरत्‌ 
उन साधनों की कीमतो पर ध्यान दिया जाता है जिनकी उस वस्तु के उत्पादन में 
आवश्यकता पडती है । उत्पादन प्राकृतिक दशाओ पर भी निर्भर रहता है । खेती के 
व्यवसाय में कीमत फे गिरते से खंती के क्षेत्र में तो तुरन्त कमी हो सकती है पर कीमत 
के बहने से क्षेत्र में बढती के लिए अधिक समय लगेगा । ऐसी दछ्शा में वह कौन-सी व्स्तु 
है जिसकी कीमत का निर्धारण केवल उस वस्तु की पूर्ति करती है ? बहुत से ऐसे 
कारण हे जिनसे वस्तु की कीमत के निर्धारण पर प्रभाव पडता है जैसे---उपभोक्‍ता की 
आय, मोसम, फैशन तथा प्रतियोगी वस्तुओ की पूर्ति में परिवर्तन, आयात-निर्यात कर, 
सरकारी रोक आदि | ऐसे विचार हमको इस निष्कर्प पर लाते हे कि जाल-सूत्र व्यापार- 
चक का सनन्‍्तोपजनक वर्णन प्रस्तुत नही करता। 

१४ व्यापार चक्रो के कारण (08८४ ० 7४06९ (एठ०४)-- 
किसी विपय में इतना मतभेद नहीं है जितना व्यापार-चक्रो के विषय में है। हर 
सिद्धान्त में कुछ न कुछ सत्य है पर हम किसी एक सिद्धान्त पर पूर्णतया निर्भर होकर 
ज्यापार की गतियो की चक्रात्मक प्रकृति अथवा सामानन्‍्यता का पता नही छरूगा सकते । 


व्यापार-चक्र और सकट-काल ६०१ 


ब्यापार-चक्र वडी जटिछ घटना है। किसी भी सिद्धान्त में हमें व्यापार-चक्र की पूर्ण 
व्यास्या नही मिलेगी । व्यापार-चक्र विभिन्‍न प्रकार के बहुत से कारणो के फलस्वस्प 
होता है। जलवायु उत्पादन को रोककर अथवा उत्तकी सहायता करके व्यापार-चक्त 
का निर्माण करती है। दूसरी ओर मनोवेज्ञानिक कारण आशणावादी व निराशावादी 
लहरी को जन्म देते है। आधिक कारणों से गति में उत्यान और पतन होता है, 
प्रतियोगिता तथा अत्यधिक बचत, अत्यधिक उत्पादन व कम उपभोग की परिरियतिया 
पैदा होती हे। इस प्रज्ार अनेक बातें मिल कर सकट पैदा कर देती हे । नठ विक्सेड के 
अनुसार “चक्रात्मक उतार-चढाव के सिद्धान्त तथा पर्याप्त कारणों के लिए हमें इत ओर 
घ्यान देना होगा कि टेक्नीकल तथा वाणिज्यिक प्रगति में गति समान नही रहती । इसके 
विपरीत यह घटती-बढती है” जत्र जाथिक उन्नति होती है तो समृद्धि होती है लीर 
जब यह नुस्त होती हूँ तो मदी । 

एस. ई टामस'" ने व्यापार-चक्र के कारणों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभा- 
जित किया है +- 

(फ) आकस्मिक कारण, जिनका प्रमाव कच्चे पदार्थों की पूर्ति पर पडता है। 

(ख) माग व पूर्ति का अपूर्ण समच्चय । 

(ग) वित्तीय कारणों से मूल्यों में भिन्‍नताएं। 
* (क) कच्चे पदार्थों की पूत्ति फो प्रभावित फरने वाले फारण ((:दव0$९८७ 
बरिटिटापराह 76 50999 ए रि३७ शि८ाव)--ब्रुरी जलवाबु, बहुत 
अधिक या बहुत कम वर्षा, कीडे, भूचालो तथा युद्ध आदि का प्रभाव कच्चे पदयायाँ 
की पूर्ति पर बुरा पडता है। यदि कोई आम हठताल बहुत दिनों तक रहे, तब भी 
व्यापार उखड जाता है । साथ ही साथ यदि कच्चे पदार्थों की कमी हो तो उत्तादक 
यन्त्र भी बेकार रहने लगेंगे । जाधुनिक सकट केवल कच्चे मा की कमी से ही नहीं 
पदा होता वरन्‌ उनके आधिक्य से भी पैदा होता है। पिछले दिनों में होने वाली 
महान्‌ भनन्‍दी में जहा एक जोर बेहद अमीरी थी, वहा दूसरी ओर लोग भूलो मर रहे 
थे । इसका कारण मांग व पूर्ति के बीच समन्वय का न होना था। 

(स) मांग व पूर्ति का अपूर्ण समायोजन [उणाएशरहिटा &त]प्ढाध्रशा 
ए शिश्याव्ाते ज्ञात 50999)--ज्ाबुनिक उल्लादव एक बडी रुम्वी-चौटी 
विधि है। विश्व के कोने-कोने में रहने वाले हजारो व्यक्ति बहुत मामूठौ-मी 
एक वनन्‍तु के उत्तादन में सहायता देते है । इसके अतिरिक्त उद्यमियों के 
व्यक्तिगत प्रथलो से भी उत्पादन-कार्य नियन्त्रित होता है। इसन्ग्ए दि उलाइन 
इस्नी बहुत लधिक और कमी बहुत वम हों याय, तो कोर आस्लय नी) उद्याटरश के 
लिए, यह को सबता है क्ति यूती माल के उद्योग के मसूत कातने की क्षमता पतय बनने 
को क्षमता से क्परिक विस्तृत हो शाय | इससे सूद जातने के उयोग में मंदी पैदा हो 
जादगी, जो कभी बटेगी भी ओर वनों कम होगी | दसद्िए यदि उत्ताउन-गाये 


हि 





[. वठठछठ5, 5 ६ -टाफ्ल्चाड ता [८0त०फ65. 
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सफलतापूर्वक चलता है तो उत्पादन की दोनो परिस्थितियों में पुर्णं रूप से सतुलन होता 
चाहिए। पर ऐसा होता नही और अधिकतर असमता रहती है । जब विभिन्‍न परिस्थितियों 
में उत्पादन विभिन्‍न व्यक्तियों के हाथ में होता है, तव यदि उत्पादन और माग में सतुलून 
स्थिर रहे, तो आइचयें की वात होगी । 

(ग) फीमत-स्तर में विभिन्‍नताए ( ४४078 70 ४6 एल०0० [,2८ए९।) -- 
मुद्रा-प्रसार के समय में कीमतें वढ जाती हे । यह या तो इसलिए कि सरकार अत्यधिक 
मुद्रा जारी कर देती है या बेक साख का बहुत विस्तार कर देते हूं । वढती हुई कीमतो 
फी दा में सट्टेवाजी को प्रोत्साहन मिलता है और यह सकट को आह्वान करता है। 
मुद्रा-स्फीति के बाद मुद्रा-सकुचन की नीति अपनायी जाती है । 

१५. आथिक सकट को दूर करने के उपाय (८गर्वाबं ॥(८४४7- 
7९8 0 ॥9॥#7 2007ण77० (2798) ---सकट के समय व्यवहार में आने वाली 
नीतियो के विषय में सकट के कारणो की अपेक्षा अधिक मतभेद हे । अधिकतर अर्थ- 
शास्त्री अव इस विषय पर सहमत हे कि वतंमान आर्थिक अवस्था में सकट अवश्यम्भावी 
है। अधिक से अधिक उन्हें स्थगित मात्र किया जा सकता है, रोका नही जा सकता। 
अस्तु, इन सकटो का सामना करने के लिये हमें दी प्रकार के उपायो की आवश्यकता 
है--निवारक ([7/2ए८॥ए८) और औपचारिक (८प्ाध7४८) । 

निवारक उपाय सकट की प्रकृति पर निर्भर करते हे । कच्चे माल की पूर्ति पर 
जलवायु काजो प्रभाव होता है, उससे हम विमृ्ख नही रह सकते । भारत जैसे देश के 
लिए, जहा दो-तिहाई से अधिक निवासी कृषि पर निर्भर करते है, यह आवश्यक है कि 
क्रषि को वर्षा से स्वतन्त्र किया जाय | पानी की नियमित पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में 
कुओ, नहरो व तालाबो का निर्माण अति आवश्यक है। यह अवश्य है कि युद्ध, भूचाल 
व छूत की वीमारी जैसे बाह्य कारणो का कोई उपाय नही किया जा सकता पर इनका 
व्यापार-चक्र में कोई विशेष महत्त्व नही है। कम से कम यह भियमित रूप से तो कोई 
प्रभाव नही डाल सकते ! 

माग व पृति की अपूर्ण व्यवस्था को फसलो की दशा, उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं 
की मात्रा, व्यवसाय की दशा, आयात व निर्यात, आय प्रति व्यक्ति, मूल्य व लागत सवधी 
देशनाको, व लाभ की दशा आदि की सही परिगणना करके सम्हाला जा सकता है। इसके 
द्वारा व्यापारी वस्तुओ की माग व पूर्ति के विषय में ठीक अनुमान लूगा सकता है। इसके 
अतिरिक्त सूचना विभाग को अनुचित आश्यावादिता अथवा निराशावादिता को रोकने 
के टेतु समय-समय पर चेतावनिया प्रकाशित करते रहना चाहिये। समृद्धि के दिनो में 
कारवानो को लाभाश देते समय विशेष सावधानी से का्ये करना चाहिए । 

मुद्रा-नीति (7/07८27५ 7?070०ए)-पर केवल इतने निवारक उपाय ही 
पर्याप्त नही है । इसके अलावा तेजी व मदी को रोकने के लिए देश को सर्देव उचित 
वे क्गि नीति को अपनाना चाहिए। नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि किसी 
भाति आथिक सकट उपस्थित भी हो जाय तव भी कम से कम उनकी तीम्नता तो कम 
हो जिससे श्षीघक्रातिशी क्र आथिक स्थिरता स्थापित हो सके । 
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मुद्रा-तीति साख के विस्तार को प्रभावित करके देथ में प्रचलित कीमतों व॑ 
ध्षाथिक क्रियाओ को प्रभावित करती है। इसका विस्तृत अध्ययन हम पिछले अव्याय 
में कर चुके हें। यहा केवल इतना याद रखना पर्याप्त है कि इस नीति को दो उपायो 
से प्रभावशाली वनाया जा सकता है--वेक-दर को व्यवस्थित करके और घुले बाजार 
की क्रियाओं द्वारा। जब समृद्धि की परिस्थितिया होती हे तो बेक-दर को बढाकर 
व्यापारिक क्रियाओ में और अधिक विस्तार को रोक दिया जाता है। इसी प्रकार मदी 
के दिनो में सस्ती मुद्रा की नीति से व्यापारिक विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जाता 
है और इस प्रकार पुनर्जीवन में सहायता होती है । 
बंक की साख नीति मे दो प्रकार के नियंत्रण होते हे--परिमाण-सम्बन्धी तथा गुण- 
सम्बन्धी (पृष्धाप्राज्ना।एट 270 (एरथा।॥7४८) । परिमाण-पम्बन्धी नियवरण 
से अभिप्राय साख-पद्धति को सामान्य, दृढ़ तथा ढीला करने से है। यह वेक के कोप 
को प्रभावित करके किया जाता है । गुणसम्बन्धी नियंत्रण एक विशिष्ट प्रकार के सास 
को नियत्रित करता है। यह स्पष्ट है कि मुद्रा-्नीति बड़ी सफल नीति है और इमी 
कारण अभी कुछ ही वर्षों तक यह सवसुन्दर व्यापार-चक्र-विरोधी उपाय समझा 
जाता था । 
पर इसकी संकलूता इस वात पर निर्भर करती है कि बहुत-सी मानी हुई बाते 
सही हो। उदाहरणाथथ, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अन्य बेक किस सीमा तक 
केन्द्रीय बेक का अनुकरण करने को तत्पर है, कहा तक वेक अपने ऋषियों को रुपये का 
उचित विनियोजन करने के लिये वाघ्य कर सकते हे, कहा तक इन परिवर्तनों के लिये 
मुद्रा-सम्वन्धी कारण उत्तरदायी है और अन्त में व्यापारिक वर्ग परिवर्तित दर पर 
विनियोजन करने को तत्पर है या नही ।* लेकिन, यह बातें सर्वथा सत्य नहीं हे, इस- 
लिये इस प्रकार की व्यव॑स्था पूर्णतया सफल नही हो सकता । मंदी के दिनों में विशेष 
तौर से यह नीति सर्वथा असफल रहती है, वयोकि इन दिनो में व्यापारी वर्ग निराशा 
में ऐसा जकडा होता है कि दरो में अत्यधिक कमी होने पर भी वह नवीन विनियोजन 
करने अथवा अपने व्यापार का विस्तार करने की हिम्मत नही करना। द्रव्य अधिकारी 
व्यापार के लिए प्रोत्साहन मात्र दे सकते हे, वे व्यापारियों को उधार लेकर व्यापार 
चालू करने के लिए मजब्र नहीं फर सकते । कम व्याज की दर का परिणाम केवल 
अस्विर घव की दशा बनाने का है। भारी सरकारी ऋण ने मद्रा-सम्बन्धी नियन्ण को 
ठिन बना दिया है। छेकिन आधुनिक मद्रा विशज्येपज्ञ मद्रा नीति पर अधिक भर्ेसा 
नही करते जो आर्थिक नीति को अपनी उचित सज्जा में बनाए रस । 
राजकोषोय नीति (78८४॥ ?0॥0ए)--प्रद्ा नीति के अपयोप्त होते के 
बारुण दूसरे उपायो की खोज हुई । इनमें सब में महत्वपूर्ण उपाय राजफोगीय मीति 
वा उपाय है । यद्यपि “इस उपाय की सोज केवल मंद्रा-नीनि वी सहायता के लिए 
की गई थी किल्ु जब वह उनी नीति को बिलयुन्द स्थानापन्‍न करना चाहती है।! 


तन 





4 एफ्रेजञाल 3 एप, 


च्ण् अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


(विलियम्स) चूकि राज्य से होने वाले खर्च की मांत्रा बहुत अधिक होती है इसलिए यह 
कुल राष्ट्रीय आय का बडा भाग है | इस तरह राजकोषीय नीति से कीमत स्तर प्रमा- 
वित होता है । इसके अछावा उत्पादन ओर नौकरी पर भी प्रभाव पडता है, चाहे 
शेंसी नीति जान-वूझ कर अपनायी गई हो या वैसे ही । 

जायात-निर्यात-कर में यह वातें सम्मिलित है--(क) राजकीय व्यय (]?प्री00 
8[0९700॥708) अथवा सार्वजनिक कार्यों को नीति और (२) उचित कर प्रणाली 
(8070०08८ (85४ ०/४०0॥) । हम यह देख चुके हे कि कीन्स के सिद्धान्त के अनु- 
सार व्यापार-चक्र बचत व विनियोजन के बीच असमता के कारण उत्पन्न होता है। 
इसलिए यदि राज्य और सार्वजनिक सस्थाओ के विनियोजनो का विभिन्‍न व्यवितगत 
पविनियोजनो से समन्वय कर दिया जाय तो असमता उत्पन्न होने से रोकी जा सकती है। 
और इस प्रकार आर्थिक स्थिरता स्थापित की जा सकती है। और यदि किसी भाति 
असमता उत्पन्न भी हो जाय तो सार्वजनिक व्यय के समायोजन द्वारा उसकी व्यवस्था 
की जा सकती है। इसलिए व्यापारिक स्थिति के अनुसार सार्वजनिक व्यय को परि- 
चतित करते रहता पडता है। मदी के दिनो में जब व्यक्तिगत विनियोजन वहुत शिथिल 
होता है तो उसकी कमी पुरी करने के लिए राज्य को वही मात्रा में विनियोजन करना 
पडता है। इसके विपरीत यदि समृद्धि का काल हो तो राज्य को अपने व्यय कम करने 
पड़ते है । इस प्रकार मदी के दिनो में राज्य को अपने चलित राजस्व की सीमा से परे 
खर्च करने को तैयार रहना चाहिए । दूसरे शब्दो में मदी के दिनो में राज्य को घाटे 
के वजटो के लिए उचद्चयत रहना चाहिए और असाधारण समृद्धि के दिनो में वजट 
अतिरेक के लिए । अस्तु, राज्य को बजट सतुलून की नीति अपनानी चाहिए। 

जहा तक राज्य के राजस्व का प्रश्न है राज्य को मदी के दिनो में कर कम कर देने 
चाहियें और तेजी के दिनो में अधिक | यही नही, मदी के दिनो में राज्य की ओर से 
ऋई प्रकार की उदार रियायतें और दूसरी सृविधाएं दी जानी चाहिए। 

इस प्रकार राजकोषीय नीति कां सचालन सार्वजनिक राजस्वो और सार्वजनिक 
ज्यय द्वारा हो सकता है। इसे राजस्व का चक्र विरोवी सगठन भी कहते हैँ । इन दोनों 
में व्यय वाला सिद्धान्त अधिक सफल है, क्योकि इससे व्यापारिक क्रिया को प्रोत्साहन 
मिलता है। इमके अतिरिक्त राजस्व वाला ढग विशेष लाभ का नही होता क्योकि 
इससे विनियोजन उचित रूप से नहीं हो सकता । पर सबसे अधिक सफलता तब प्राप्त 
की जा मकती है जब दोनों ढगो के सहयोग से काम लिया जाय । 

राजफीय व्यय अथवा सार्वजनिक कार्यों की नीति (एप्रशञाट5ऊुद्नाताड़ ण' 
एप०॥० 0775 70॥80ए)---बह्‌ नीति अधिक सफल हुई है। मदी के दिनो में 
जत्र आर्थिक क्रियाएँ पूर्णत शिथिल हो जाती हे, और फलस्वरूप वेकारी बढ जाती है, तो 
वस्तुओं के उपभोग में कमी जा जाती है। यह वात बड़े महत्त्व की है कि उपभोग की 
ओर रुचि बढाने का प्रयत्त किया जाय । यदि किसी प्रकार सार्वजनिक कार्यों द्वारा कुछ 
नवीन नियोजन पैदा किया जा सके तो लोगो की क्रय-शक्ति बढ जायगी और उपभोग 
की मात्रा भी बढ जायगी, जिससे गुणक के सिद्धान्त के अनुसार व्यक्तिगत विनियोजन 
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को प्रोत्साहन मिलता है । अस्तु , सावेजनिक कार्यों पर सरकार की ओर से व्यय विये 
गए धत से व्यक्तिगत विनियोजन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार विद्ती देश 
की आध्िक क्रिया मे राज्य जीवव-सचार का कार्य करता है। 
इससे मदी रोकी जा सकती है। पर सार्वजनिक व्यय से एक और भी काम होता 
है--वह यह कि इससे आशिक क्रिया में दीर्घकालछ में स्थिरता आ जाती है ओः बह मदी 
व तेजी से सुरक्षित हो जाती है। इस उद्देश्य को व्यक्तिगत जिनियोजनों के शनुसार 
सावंजनिक विनियोजनों का समन्वय करके प्राप्त किया जा सकता है। इसे शाविक नीति 
का क्षतिपुरक पूर्णात्मक कार्य (८07072758079 80707) कहते हैँ। 'अमरीकन 
इकानासिक्स एसोसियेशन' के अनुमार “ऐसी राज्य-व्यवस्था में जहा अधिकाण छोग 
प्राइवेट कार्यों में लगे हूं सरकारी नीति यह होनी चाहिए कि सामान्य आर्थिक दशा 
में परिवर्तत किया जाए जिससे प्राइवेट (निजी) व्यापार आदि में विवस्ति उतार- 
चढाव में कुछ बमी हो और ऐसे हाछात में सुधार हो ।” चक्र की अस्थिरता को रोडदे 
के लिए सरकारी नियन्त्रण निम्नलिखित है -- 
(१) व्यक्तिगत उत्तेजना में परिवर्तन छाने के लिए कर दर तथा कर के ढावे में 
परिवतेन । 
(२) कुल आय में सरकारी अद्य का हस्तान्तरिंत भुगतान द्वारा (उदहरचाथ॑ 
हा ज्राशए 0९07८: परिवतेंन । 
(३) राजकीय कार्यों में तवा अग्य सरकारी व्यय में परिवर्तन । 
(४) लागत तथा बंक साख की प्राप्ति में परिवर्तत छाने के लिए मृद्रा-मम्बन्धी 
नियत्रण । 
(५) जनता के ऋण चुकाने योग्य सपत्ति में परिवर्तन के छिए मय अयदवा मुद्रा 
सम्बन्धी नीति । 
(६) विनियोजन निर्णय तथा उत्पादन भीर व्यवसाय से सम्बन्धित निर्णय यों 
अभावित करने के लिए सरकारी नीति की टीक समय में घोपणा। 
(७) कीमत तया मजदूरी-निर्धारेण पर प्रभाव डालने वाले कारण । 
(८) उचिन जस्तर्राप्ट्रीय आविक नीति । 
आशिक स्थिरता को पाने के लिए दो मूल नियग दतत्यए गए है -- 
(१) नद्यारी करे से प्राप्त आमदनी (राजस्व) जो प्रुर्ग ब्यय्साय दे सम में 
ऊंचा तना वेशरी के दिनो में अपेक्षादृत्त दम होता चाहिए । 
(२३) पूर्ण व्यवसाव के समय में द्रव्य तवा सास सापेक्ष-दप से दथिय दूद हो 
ब्यापाा बवारी के समय ढीला होना चाहिए । 
पर कब नी उ्थंगास्त्रियों में इरसगा बडा मतभेद है बकरनि 
हारा बचत व विनियोजन में समता रसी जा सगती है अयया नगर । एप्स दिरोल 
यह नत्र मलत हू कि सलायात-निर्वाद-क्र गीति चश्ातत्मग परिचर्ननों से ण्न््ने 
उपयोग मी है। 
मंदी के दिनो में विनियोजन में सत्तायता देने  ४ठिरित्त एससे राप्य शो व् 


६9०६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


मूल्य में सावंजनिक सेवा के कार्य करने में सहायता मिलती है। मजदूरी, कीमत व 
ज्याज की दरें मदी के दिनो में कम हो जाती है। इसके अतिरिक्‍त राज्य के शुद्ध व्यय 
सो और भी कम होते है, मौर फिर यदि यह नीति नही अपनायी जाती तो बेकारी के 
अत्ते देने आवश्यक हो जाते हे । इसलिए सावंजनिक कार्यों का शुद्ध व्यय उनके पूर्ण 
च्यय में से बेकारी के भत्ते निकालकर होता है जो कि अन्यथा दिया जाना होता। 

पर राजकोषीय नीति में कुछ कमजोरिया भी हू । बहुत से सार्वजनिक कार्य ऐसे भी 
है, जिन्हें मदी की प्रतीक्षा में स्थगित नही किया जा सकता । उनमे से बहुतो का सबंध 
तो व्यवसाय की गति से होता है और इसलिए उनके द्वारा सुधार नहीं हो सकता । फिर 
श्रम की गतिहीनता के कारण कभी-कभी नीति अतिरिक्त नियोजन का निर्माण करने 
में असफल रहती है । जैसे सडक बनाने के काम में सुती मिल के बेकार मजदूर नही 
छगाये जा सकते । एक जनतल्त्रामत्क राज्य में जनता समृद्धि के दिनो में बचत के वजटो 
का विरोध करती है और करो में कमी की माग करती है ! इसके अतिरिक्त राज्य को 
इस बात का भी ध्यान रखना पडता हैं कि वह ऐसे क्षेत्रों में व्यय करे, जहा व्यक्तिगत' 
विनियोजन की सभावना न हो, अन्यथा राज्य का विनियोजन व्यक्तिगत विनियोजन 
को स्थानापन्न मात्र कर देगा । यह भी ध्यान रखने योग्य वात है कि राज्य के सावें- 
जनिक व्यय से उत्पादन-व्यय बढ जाने के कारण व्यक्तियत विनियोजन की क्तठिनाइया 
भी कही बढ़ न जायें । 

इन सब' बातो के होते हुए भी राजकोषीय नीति बहुत अच्छा व्यापार-चक्र विरोधी 
चास्त्र है। यदि इसके साथ समूचित द्रव्य-व्यवस्था भी हो तो यह और भी अधिक 
सफल हो सकती है। “मदी से निकलने के लिए कमी का बजट आय के नवीत साधन 
निकालकर और सस्ते द्वव्य को अपनाकर अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता है तथा 
समृद्धि के दिनो में मुद्रा की नीति अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है ।” 

विनियोजन पर राज्य-नियत्रण (9802 (०रप०! ०ए [7ए९४गराथा)-+ 
कुछ वर्षो से व्यापारिक परिवर्तनो से बचाव के लिए अर्थशास्त्री' राज्य-विनियोजन के भति- 
रिक्त और भी उपाय सोचगे लगे हूँ । उनका कहना है कि व्यवितगत विनियोजन के ऊपर 
राज्य को ओर से नियत्रण होना चाहिए। कुछ देशो में सन्‌ १९३० से यह नियत्रण लागू 
है। यद्यपि पहले यह केवल सकट से वचाव के लिये लगाये गये थे तो भी, लडाई के दिनो 
में यह नियंत्रण और भी वढा दिए गए। पर इनका उद्देश्य केवल युद्ध के साधर्नों को व्यव- 
स्थित करना था । युद्ध के पश्चात्‌ यह नियत्रण कम कर दिये गए पर अर्थशास्त्री अब इस 
चात पर जोर देते हूं कि भाधिक स्थिरता के लिए यह नियन्त्रण आवश्यक हे । किन्तु 
इस नीति में भय यह है कि राज्य के बहुत अधिक हस्तक्षेप ते व्यक्तिगत विनियोजन 
समाप्त हो जायगा | पर व्यक्तिगत विनियोजन को पूर्णतः स्वतन्त्र छोड देना भी 
भयकर है। अस्तु, एक मध्यम मार्ग की आवदयकता है। कीन्स का विश्वास है कि 
इस प्रकार का मार्य निकाछा जा सकता है और यदि ऐसा हो गया तो भाथिक स्थिरता 
प्राप्त की जा सकती है। 

मन्तर्राष्ट्रीय उपाय (उग्राट्यावा०78] 2(८४४प7/25)-०अभी तक हमने 
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केवल उन उपायो का अध्ययन किया है जो व्यवितगत्त राष्ट्रों की ओर से किए जाते हूँ 
पर व्यापार-चक्र की प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है। कोई देश ससार के दूसरे भागों से पृथक्‌ 
नही रह सकता । इसकी यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति नियन्त्रण को जटिल बना देती है। 

अन्तर्राप्ट्रीय ढग पर व्यापार-चक्र को रोकने के लिये जिन उपायों का सुझाच रखा 
गया है वह इस प्रकार हँ--अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन नियंत्रण (॥ट80079| 
ए-050८४०णा॥ ((0700); अन्तर्राष्ट्रीय निरोध स्क्रेंघ' ([7श78072) 
छणीटाः 50008); अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन नियंत्रण. (हप/ल्याशाणाश 
गुतएछपाशा। (00770) । अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन नियन्त्रण के अन्तर्गत उत्पादन 
की प्रमुख वस्तुओं की कीमतों पर नियन्त्रण रखा जाता है । इस प्रकार के नियन्त्रण 
में वडी कठिमाइया होती है । भारत जैसे देशो मे कृषि बहुत छोटे पमाने के व्यवसाय 
के रूप में नही वरन्‌ जीवन की आवश्यकता के रूप में होती है। फलस्वरूप यदि कृषि 
झूाभप्रद न भी रहे तो भी उसे छोडा नहीं जा सकता । पर उत्तादन नियस्त्रण और 
स्कन्ब-निरोबक पूति के अचानक्र परिवतंनों को रोककर कीमतो के उतार-चढाव को 
रोक सकेगा। 

पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर विनियोजन नियन्त्रण 
करने से वहा के लोगो का जोवन-स्तर उठाया जा सकेगा सौर विभिन्‍न देणो के लोगो के 
जीवन-स्वर में असमानता दूर हो जायगो, परिशामस्वरूप स्थिरता बढ़ेंगी। प्रेमिडेन्ट 
दू मैन वा चतुर्य-पोजना सृत्र (20॥07605४ ?70ट्रएछपा73८), कोलम्बो योजना 
तथा आई यो आर डो. इसी दिशा में किप्रे गये प्रयत्न है । 

पर यह उपाय वहुत अधिद सफल नहीं हो सके । अभो त्तक भो व्यापारिक संकट 
की कोई अचूक दवा नही खोजी जा सकी है। वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है 
कि हमारे आयिक ढाचे को पूर्णत बदल दिया जाय । यह सम्पूर्ण सकट पूजीवाद की 
देन है, और ससार में जब तक पूजीवाद रहेगा यह सकट भी रहेगे। इसलिए समाऊ- 
वाद के किसी रूप की आवश्यकता है। 

किन्तु उत्पादन के सगठन में समाजवादी राज्य से भी गलती हो सकती है। 
क्योंकि उसे भी माग के अनुसार चलना पडेगा । कोई मानवीय संगठन सम्पूर्ण नहीं हो 
सकता । पर यदि आवथिक क्षेत्र को समुचित रूप से संगठित कर दिया जाब तो आधिक 
क्रियाएं कुछ इतनी सुव्यवस्थित हो जायेंगी कि सकट कम हुआ करेंगे और यदि इस 
प्रकार के सकट होगे भी तो राज्य उनका म॒कातछा कर सकेगा-यक्तिगत परारसाने 
बन्द नही होगे मौर हानिया पूरी की जा सकेगी । सन्‌ १९३० के बासपान जब सारे 

विश्व में मदी व वेकारी का अन्पक्वार था, तव झूम के आर्थिक क्षिनिज पर इस प्रशार 


के काले बादल नहीं दिखाई देते थे। अस्तु, सकट से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय आयों- 
जित आधिक नीति ही है। 


अध्याय ४३ 
सार्वजनिक अथंश्ञास्त्र 


(एएछ7द ८500700058) 


१ आ्थिक क्षेत्र मे राज्य-हस्तक्षेप की आवश्यकता (7२९८०ट४आए 
$8(४९ ॥7027एथशआाप0ण7 ॥ 76 80070ण0 89॥0/८)--राज्य एक राज- 
नोतिक समाज है। इसका अन्तिम उद्देश्य मानव-कल्याण की वृद्धि है। इसलिए राज्य 
के लिए यह आवदयक है कि वह अपने नागरिकों की आर्थिक क्रियाओ पर दृष्टि रखे । 
विभिन्‍न कार्यों में वह कार्य, जिनका रूप आथिक है, मानव-कल्याण के लिये अत्यावश्यक 
हैं । कोई भी राज्य अपने नागरिकों के आ्थिक कार्यों की उपेक्षा करके इस उद्देश्य 
की ओर सतोषजनक रूप से नहीं बढ सकता । 

हम इस बात को नही मानते कि राज्य स्त्रत एक लक्ष्य है। कुछ अधंशास्त्री कहा 
करते थे कि अर्थशास्त्र राजनीति की कठपुतली है । किन्तु इस कथन में अधिक सचाई 
है कि राजनीत्ति अर्थशास्त्र की कठपुतली है। आर्थिक उद्देश्य-जनकल्याण करना-- 
एक अधिक आवश्यक उद्देश्य है, इसलिए आर्थिक ढाचा इस प्रकार का बताना चाहिए 
कि जिससे यह उद्देश्य पूरा किया जा सके । उदाहरण के लिए हम भारत से गरीबी 
मिटन। चाहते हुँ । इसलिए इस देश की सर्वधानिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए 
कि जो हमें इस उद्देश्य की ओर बढने में सहायता दे। यदि भारत की जनता के रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए आथिक योजनाओ के बनाने की आवश्यकता है, 
तो + वेवन में ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए, जिससे देश का केन्द्रीय शासन आर्थिक 
कार्यो के विभिन्‍न अगो का आवश्यकतानुसार सचालन कर सके । 

अब तो यह आम तौर पर माना गया है कि राज्य का आशिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और 
नियन्त्रग मामान्य कल्याण के लिए आवश्यक हैँ । ऐसा अनुभव किया जाने लगा है कि 
आर्थिक क्रिपाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उनको फलदायक बनाने के 
लिए राज्य को इस क्षेत्र में अवश्य उतरना चाहिए । राज्य का ध्यान, समुदाय के: 
ल्लोतो की अनुकूलतम उपयोगित। की ओर जाना चाहिए। 

२ राज्य की गतिविधि की सीमा (जाला ० 90486 ८7४70) 
--मह ठीक ही कहा गया है कि “राजनीतिक सिद्धात परिस्थितियों पर आश्रित है ।” यह 
देवा गया है कि जैसे-जसे परिस्थितिया बदलती हे, वैसे ही राज्य की गतिविधि के उचित 
क्षेत्र के विचार भी बदलते गये हे । राज्य के हस्तक्षेप की सीमा और रूप के सम्बन्ध 
में राजनीतिक विचारको में असमता रही है। हम यहा पर कुछ राजनीतिक विचारों 
के मुख्य रूपो का भेद उपस्थित करते हें । 

भरानकतावादी (76 #प्याटाग्राई5)--ये छोग शासन-तत्र न होने में 
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विश्वास करते हे । वे सोचते हैं कि एक ऐसी अवस्था आयगी, जब मनृष्य नेतिकता के 
इतने ऊचे स्तर पर पहुच जायगा कि शासन अनावव्यक हो जायगा गौर “उसका अन्त 
हो जायगा” । समाज स्वय अपने को नियमित कर लेगा। राजनेतिक विचारकों का 
यह केवल स्वप्न-मात्र है । 

सा्यवादी ( ९ (07रश07ा४5)--दूसरे छोर पर साम्यवादी है, जो 
विश्वास करते हूं कि राज्य का हटाना तो दूर की बात है, राज्य को जीवित रहना 
होगा ओर उसे आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शवित॒शाली सावन के रूप में दृढ़ 
होता होगा । साम्यवादी व्यक्तिगत आर्थिक चेष्टाओ पर दृ5 नियत्रण रक्खेगे। प्रत्येक 
वस्तु राज्य की होगी और शासन सब तरह की आथिक गतिविधियों की व्यवस्था 
करेगा । व्यक्ति तो केवल शतरज के खेल में एक प्यादे के समान है। कुछ लोग इसको 
आधिक दासता कहेगे। यह अवस्था अभी व्यावहारिक राजनीति से दूर है। 

इन दो चरम धारणाओ के बीच में दो अन्य विचारधाराएं हे, जिन्होंने वास्तव में 
राजनी तिक नीतियो को प्रभावित्त किया है। इनमें से एक विचारधारा वह है, जिसको 
व्यवितवाद (॥007श0ंपश्याडा)) या आविक उदारता (€८णा०्ग्राठट फ़ैश&- 
था) कहते हूँ, दूसरी है समूहवाद (200ट0एश&ा0) । 

व्यक्तिवादी (470ए709]85 ) -- व्यवित्तवादी राज्य को एक बुराई समझते 
है, और यह बुराई अनिवार्य है। उनका विश्वास है कि मानव-कल्याण उस समय 
सब से अधिक होगा, जब आथिक गतिविधि राज्य के हस्तक्षेप के बिना निर्वाध रुकावट 
और अडचन-रहित दशा में होगी । फ्रास के एक फिजियाक्रेट (?0॥एड0ट८ा'थ.) फ्रेकोस 
क्वेज्ते (77008 (29९58 9) के घब्दों में "प्रतियोगिता की असीमित स्वत्त्रत्ता 
मान्तरिक तथा वाह्य वाणिज्य का सबसे उत्तम सरक्षण है, यह बहुत ही ठीक हैं और 
राष्ट्र बौर राज्य, दोनो के लिए अति लामदायक है ४ इगलेड में पेडस स्मिथ की 
आशिक विचारधारा के अनुसार सरकार को कम से कम कार्य करने चाहिए । यह एक 
पुलिस राज्य होगा और नियमों का पारून कराना और शान्ति स्थापित रखना ही 
केवल इसका काम होगा ) कारखानों के नियम जऔौर सामाजिक सुरक्षा के लिए इसमें 
कोई स्थान न होगा । यह स्पष्ट है कि यह विचारधारा समाज की उचित आवश्यक- 
ताओ पर ध्यान नहीं देती । व्यक्तिवाद को राजनीतिक सिद्धान्त और राज्य कार्यो के 
लिए एक पथ-प्रदर्शक के रूप से भी दोषी ठहराया गया है। व्यक्तिवाद की नोव कभी की 
नप्ट हो चुकी हे । अब कोई भी यह सचाई से विश्वास सही करता कि हर व्यक्ति 
अपने हित को ठीक-ठोक समझता है या उसके पाने की शक्ति रखता है। यहा तक 
कि जे एन मिठ को भी, जो 'ययेच्छाचारिता' (]892८2 (876) के प्रवद्ल समर्थक 
है, कुछ मेंत्रो में राज्य के हस्तक्षेय की आवशध्यकता स्व्रीकार करतों पड़ी । जीवित 
रहने का सधर्प बडा तीत्र हो गया है। सारी पृथ्वी वस गई और अब “पदामी के 
कुत्ते की आवाज सुनकर वहा जाने तक् की जगह नही रह गई है।” समुद्र तक में 

कही जगह नहीं रह गई है । आज के एसे संसार में उन्‍नीसवी शताव्दी के व्यवितवाद 

का कोई भी स्थान नही है| व्यत्रितवाद के दिन पृर्णतया चले गये ह। एक कवि केः 
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शठ्दों मे -- 
गगुफढ ०जाए शिाए० ज्//४8, धयाते ॥0रशाह़ रण, 
॥0ए९8 00. ग्रक् ी एणाए शि6ए 707 ४: 
हां] [प्रा8 70 >पटें: ४0 6७॥००७ॉ ॥७४# 9 ॥6, 
एक थी 5 ०ए० ६९5 प 88 0पएा 8 ऋरण्पे ० 7 77 

समूहवादी या समाजवादी विचारधारा (फट 00णाए्टप्रण४/ 0 (6 
50८9४ एा८७)--समूहवादियों ओर समाजवादियों की विचास्थारायें बिल्कुल 
भिन्‍न है । समाजवादी समाज के हित पर ज्यादा जोर देते हैं और व्यतियों के अधिकारों 
और विशेषाधिकारों पर कम। राज्य को एक अनिवाये व्राई समझना तो दूर रहा, वे 
इसकी एक अति आवश्यक और उपयोगो सस्या मानते है और वे उसको बहुत-सी सीमा- 
रहित शत्ितया देना चाहते है । वे राज्य के हर प्रकार के हस्तक्षेप को उचित मानते हैँ 
चयतें कि उसके द्वारा सामाजिक कल्याण में उन्नति होनी है। राज्य के हस्तक्षेप की कोई 

सीमा नही है किल्तु उप्तका ध्येय मानव-कल्याण को प्रगति होती चाहिए । 
आवुतिक काल की विचारधारा समाजवाद या समूहवाद को ओर दृढता से झुकी 
हुई है। आज के नीतिज्ञ जासन के आशिक क्षेत्रा में हस्तक्षेप करने की कोई सीमा निश्चित 
नही करते । वे केवल यही देखते हे कि राज्य के काय॑ प्रत्यक्ष रूर से या परोक्ष रूप से 
समाज के हित में होते है या नही । लियोन डुग्इ 5 (],८07 )प् प्यां) ने अपनी पुस्तक 
ब्‌,.एछ व 06 0007॥ 9202' में कहा है, “जो कुछ भी समाज की सरलता- 
पूर्वक उच्तृति करने के लिये आवश्यक है, वह सार्वजनिक सेवा है ४” 

कुछ समय तक्र राज्य-कार्य पर आर्थिक विचारों का शासन रहा | लाभ ही उनकी 
कसौटी समझी जाती थी । राज्य के संब कार्यों पर एक्र प्रश्न किया जाता था, “क्या उससे 
लाभ होता है ?” निम्नलिखित अवतरण में इस विचारधारा को अच्छी तरह अकित 
किया गया है ।* 

“जें० एप्० कीस्स ने उन्‍नीसवी शताब्दी को एक लेखा परोक्षक का कुस्वप्न कहा 
है। ऐसा कोई काम नही किया जाता जब तक कि उससे “लाभ” न हो, प्रत्येक गतिविधि 
आर्थिक गणना के अन्तर्गत रखी जाती थी । हम लोगों ने झोपडे बताये, क्योकि उनसे 
अच्छे मकानो के मुकावले में अधिक लछाभ होता था । हमते जमीन के रूप को बिगाडा, 
नदियों के तलो को बर्बाद किया, जगलो को नष्ट किया, कुछ तो अज्ञान के कारण परन्तु 
अधिकतर इसलिये फि ऐसा करने से हमें क्षणिक लाभ होगा । हमने बेकार व्यक्तियों को 
सरकारी कार्यों में न लगाया, क्योकि उससे हमें लाभ न होता । हमें गरीब रहना होगा, 
क्योकि घनी होते से लाभ नहीं होगा। हमें गदे झोपडो में रहता होगा, इसलिए नही कि 
हम महल बनवा नहीं सकते, वल्कि इसलिए कि हम उनको लाभकारी नही समझतते। 
वित्तीय सगणना के इस स्वय-तप्टकारी नियम ने जीवन के हर क्षेत्र पर शासन किया (* 





7. $€6 5ग्गाप्टोन्ठ9, 7. & --2००्प्र०्माट8, 948 5 982--53 


2. वैध्ञापल्टए--(०एच्पाणथा। ० [(९०क०ण्माटर तट, 939, एए 4]-7-20 
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नि सन्देह यह अत्यन्त दु खदायी वाधा थी, परन्तु सौभाग्यवभ अन्न यह दूर हो चुकी 
है। आथिक विचार सर्वथा अमगनत नही हे, किन्तु आजकल णह बात स्वीकार की जाती 
है कि कोई भी सावंजनिक खनन, जो राष्ट्र की प्राकृतिक सामग्री या मानव-हित की उन्नति 
करने के लिए किया जाता है, वह न्यायपूर्ण है, और उसे 'लाभकर' समझा जा सकता है। 
समयानुसार शासन को परिस्यितिवश अधिक से अधिक कार्य अपने हाथ मं लेने 
पडे। इस प्रकार राज्य-गतिविधि का क्षेत्र दिन पर दिन बढता गया और विभिन्‍न प्रकार 
का होता गया। भसार-व्यापी प्रथम महायुद्ध (सन्‌ १९१४-१८) ने “यथेच्छाचारिता' 
नीति पर एक कठोर प्रहार किया । ससार-व्यापी और अभूतपूर्व आर्थिक मदी ने समार 
के शासनों को वृहद्‌ आथिक नीतियो का आविर्भाव करने पर मजबूर किया । अमेरिका 
की नई नीति (८७ ]06व ने आथिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश किया | दूसरा 
महायुद्ध राज्य को आ्िक जीवन के प्रवन्धक या सचालक के रूप में हमारे समक्ष लाया। 
"राज्य नियन्त्रण और निवमन अब बढ़ा दिये गये है और वे आथिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
का मचालन करते हे । इनसे हमारा सम्बन्ध केवल नागरिक की हैसियत से ही नही है 
बल्कि उत्पादक और उपभोवता की हैसियत से भी है।अब पीछे हटा नही जा सकता | 
चेस ((285८) का कहना है कि “समूहवाद हमें चारो तरफ से घेरे हुए है, घुडसवार, 
पैदल और तोपखाने के साथ।“* उनके मतानुसार इस समय योरोप के ७० प्रतिशत 
'निवामी राज्य-नियत्रित व्यवसाय की छाया में रहते हे. और अब प्रश्न यह है कि क्‍या 
ज्यापारी लोग शासक बनेंगे या शासक व्यापारी ? 
आधुनिक अर्थज्ञास्त्री राज्य की आर्थिक गतिविधि की कोई सीमा नही मानता | 
आजकल समाज के साधनों के मितव्ययी वितरण और सम्पत्ति के विभिन्‍न रीतियो से 
वितरण के लिए शासन का यत्र स्वतन्त्रतापूर्वक काम में लाया जाता है। शासन इस 
कार्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी उद्यम पर दढ नियंत्रण रखकर करता है । 
हम आधुनिक विचारधारा को इन शब्दो में प्रकट कर सकते हे "ऐसा विश्वास 
किया जाने छगा है कि राज्य का कर्तव्य सेन, जल सेना औौर पुलिस की व्यवस्या के 
अतिरिक्त और भी कुछ है और एक दूसरी प्रकार की सुरक्षा का प्रवध भो आवश्यक है। 
पूर्ण ममाज को संगठित होता चाहिए और “वर्बर-शक्ति” के विहद्ध अपने अधिकारों की 
'रज्षा करनी चाहिये, जिसमे आ्िक दृष्टि से शक्तिणालो व्यक्तियों से निर्बल व्यक्तियों 
की रक्षा हो सके जिससे क्रि घनी लोग गरोबो का शोषण न कर सके और जिससे कि 
गर्रवी और वीमारी की वृराइयों के साथ, जिनका सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था 
पर नण्टकारो प्रभाव होता है, छडाई लडी जा सके ।* 
३ आधुनिक राज्य के कार्य (एप्राटा075 0 ३ ४०027 $800)-- 
विभिन्‍न लेखको ने राय्य के कार्थों का भिन्‍त-भिन्‍न वर्गीकरण किया है। एडम स्मिथ न 
इसके तौन बर्ग बने (क) “सनाज वी दूसरी स्वतन्त रूमानों के आक्रमण और शक्ति 


4. (95९, 5 --( ७०६ धाशिचाए शा फ्िपज्ग्र८ड ]935, 9 5 
2. दाणाद5, 9 95 --झिव्याटत5 ए50070775, 39836, 599 
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प्रयोग से रक्षा करना ', (ख) “जहाँ तक सम्मव हो समाज के हरेक व्यक्ति की रक्षा 
करना”, (ग) और “ऐसी जत-सध्याओ और सा जनिक उद्योगों का निर्माण करना और 
उनके अस्तित्व को बनाये रखना, जो कि समात्र के लिए एक वृहद्‌ मात्रा मे लाभकारी 
हो, चाह्दे भले ही वे इस रूप के हो जो किसी एक व्यवित या कुछ व्यक्तियो के खर्चो को 
भी पूरा न कर सकते हो ए* 

जे० एस० मिल ने राज्य के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है (क) 
आवश्यक कार्य, जो न्याय और सुरक्षा का प्रवन्ध करे, और (ख) दूसरे वैकल्पिक,. 
जिसमे अन्य सव कार्य सम्मिलित हो । एडम स्मिथ ने अपनी १७७६ की प्रकाशित विेल्थ 
आफ नशच्स' में शासक के तीन कर्तव्यों का उल्लेख किया है 

(१) समाज की, अन्य स्वाधीन समाजो के अन्याय तथा हिसा से रक्षा करना, 

(२) नागरिको के वीच आतरिक न्याय का प्रवन्ध, 

(३) जवेता की उन मस्थाओ का बनवाना तथा वनाएं रखना जो चाहे बढडें 
समाज के लिए अत्यन्त लाभदायक हो परन्तु एक व्यक्ति को कभी व्यय न अहम 
कर सकें |” 

आधुनिक राज्य के मुख्य कार्यों का नीचे दिव्रा हुआ वर्गीकरण उचित माना जा 
सकता है-- 

(3)सरक्षण तथा रक्षा के कार्य (7/00९८0ए८ ए'फ्ाटा008)--बाह्य आक्र- 
मण से देश की रक्षा करना आर देश में शाति स्थापित रखना, इन कार्यो में शामिल है। 
राज्य का यह पहला काम है । कुछ लेखक इन कार्यों को अनुत्पादक कार्य कहते हें। 
परन्तु यह दृष्टिकोण ठीक नही है । इसमे कोई शक नही कि सकुचित आ्थिक दृष्टि से 
देखते हुए इस प्रकार के कार्यो का कोई भौतिक या प्रत्यक्ष फल नहीं होता, तिस पर भी 
विस्तृत दृष्टि से और अप्रत्यक्षत , रक्षाविषयक कार्य उत्पादक कहा जा सकता है। जब 
तक कई देश वाहरी आक्रमण से सुरक्षित नही रखा जाता, उस समय तक वहाँ कोई 
उत्पादन-कार्य नहीं किया जा सकता | 

(॥) प्रशासनीय कार्य (8 ताक्राग्राईए80ए6९ >'प्राटा075)--सेना और 
पुलस रवने के अतिरितन, जिन्हें देश को प्रतिरक्षा के लिए रखा जाता है, हर एक 
सरकार वहुत से ऐसे प्रशासन कमंचारियो और सस्थाओं का प्रवन्च करती है, जिनका 
काम शासन के विभिन्‍न विभागो का प्रवन्ध करन होता है। प्रशासन-कार्यों का सबंध 
सरकार के नित्य-प्रति के कार्यो के करने से है । 

(7५३) सामाजिक कार्य (50076वां रि्राएं700$)--इसी वर्ग में जाम तौर पर 
वे कार्य है जेसे गरीबों, रोगियों और वेकारो की सहायता का प्रवन्ध, सामाजिक वीमा, 
जिसमे कि आरोग्य और वेज़ारा का वीमा शामिल है, और वुद्धावस्या की पेशने, 

वर्तमान काठ में सभी सभ्य सरकार। के आवश्यक कार्य समझे जाते है। ससार के 
उनन्‍्नतिशील देशो में आजकल ऐसी वडी-वडी और ऊची योजनाएं बनाई जा रही है, 
जिनका रूथ्य जनता से अभाव और भय को एक दम हटा देना हैं। इन सब वातो के 
अतिरिक्त आजकल की सरकारे अजायबवर, सार्वजनिक उद्यान, पुस्तकालय, 
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शिक्षा, चिकित्सा और मकानों का भी प्रवन्ध करती हे और इनको अपया कर्तव्य 
समझती हूं । सकुचित दष्टि से इन कार्यो से कोई आशिक्र लाभ नहीं होता, परन्तु 
विस्तृत दृष्टि से ये कार्य अति लाभदायक समझे जाते हे । इनसे राष्ट्र के प्राइतिक और 
मानवीय साधनों का उत्थान होता है। 

(१९) बर्तवक और वाणिज्यिद्द कृत्य (20006 77वें (:0फ%रशालटाब। 
#प्ाटा008)--अयंशास्त्र में हमारा ऐसे कार्यो से ही अधिक सम्बन्ध है । ये सरकार 
के सभी व्यापारिक और औद्योगिक झार्यो से सम्बन्धित हे । इनमें “व्यापार को सुवि- 
घाए देता, उत्साहित करना और उस पर नियत्रण करना” यामिल है।* न्‍ 

अब हमे यह अव्ययय करना चाहिए कि राज्य का हस्तक्षेप कवर उचित है, और 
वह किस रूप में सामने आना चाहिए। 

४ राज्य द्वारा हस्तक्षेप (5६80९ 76 एशाप070)--आशथिक क्षेत्र में 
राज्य का हस्नक्षेप निम्नलिखित दगाओं में उचित है --- 

(3) जब व्यापार एकाधिकार-प्रकृति का हो (४४८४ ४96 छ0शग658 5 
0 0709णीहईा०८ 'िव्वाएणए/८)--एकाधिकार के होने पर उपभोक्ताओं के 
एकाधिकारी द्वारा शोपण किये जाने की सभावता और भी बढ जाती है । उस समय 
राज्य का यह कतेव्य हो जाता है कि वह एकाधिकारी शक्ति के दुरुपयोग को रोके और 
शोपण को बन्द करे। ऐसे समय में गरासन के लिए एकाधिकारी के कार्य पर नियत्रण 
करना आवश्यक हो ज्कता है, यहा तक कि शासन को एकाधिकार वस्तु की कीमत को 
भी निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। 

(7) जब निजी उद्यम का कोई आकर्षण नही होगा (काल) ?7५29८ 
जिश'ए758 त०परा्त 70: 06 08०८० )--यह अधिकतर उस नमय होता 
है, जबकि विनियोजन पर लाभ की कोई आशा नहीं होती ,- जैसे स्कूल, अम्पताल 
और सडकें | इस प्रकार के उद्योगो मे अधिक लाभाश नही मिल सकता, इसलिए उनको 
चलाने के लिए समाज को मिलकर काम करना पटता है । सरकार को उस अवस्था 
में भी दखल देना चाहिए, जब व्यवितगत उद्योग आगे न बढ़ता हो, क्योंकि उसको वर्त- 
मान पीडी में छाम नजर नहीं आता । उदाहरणा्थ, जगलो के लगाने की योजनाए, 
भूमि कटाव बन्द करने की योजनाए आदि । 

(प7) जबकि आर्थिक रूप से रूसजोर व्यक्तियों को रक्षा फी आवश्यकता हो 
(॥९ा८ पट 8८णाग्शावशोी ए एव: रिट्तुप्ाड 206९:८स्‍७7)-- 
कारवानों के मजदूर बहुत ही श्ोचनीय दक्षा मे है और उतको घक्तिशालो सचालकों 
से सुरक्षित रसना ही चाहिए। ऐसी दशा लासतौर पर पसीने की कमाई था पसोने 
के बत्रो में पाई जाती है । 

(7९) सामाजिक एकाधिकार या सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाए (560०० 


- प्रशक्ा७, 5 4-ट्रात्शालाछ ती ए९८०च०फ्ठड, 3938, 9 66 
2 व099, 9 6505 
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४०709ण76४ ०० एपरणाठ एणपयाए छहएाए८5)--प्तावारणत रेलवे, डाक 
तथा तार, जल, विद्युत या गैस वितरण आदि कोक्नोपयोगिता के वर्ग में आते हे । ऐमी 
अवस्थाओ में यह स्पष्ठ है कि प्रतियोगी सस्याओ का सेवाओ को पूर्ति करना अमित- 
व्ययी तथा अवाछतोय है। लगातार ओर सस्ती सेवाओ के बनाएं रखने के लिए 
नगरपालिका या शासन का नियन्त्रण होना आवश्यक है । इमलिए यह शासन के हस्त- 
क्षेप करने का उचित क्षेत्र हे । 

(५) जहा उपभोक्ताओं के हितो की जरूरत हो (शशग्रद्चा८ 76 (५०78- 
प्रागर्ा9) परहर४8३ 76९० ?70(2८007)--साबारण उपभोक्ता से किसी 
वस्तु की क्वालिटी या शुद्धता के बारे में ठीक निर्गय पर पहुँचने की आशा नहीं की 
जानी चाहिए । इस प्रकार वह इस दशा में नहीं होता कि वह अपने हितो की रक्षा 
कर सके । सरकार को उसकी सहायता के लिए आगे वहना चाहिये । इसलिये हम देखते 
है कि सब देशो में मिलावट के विरुद्ध नियम बनाये गए हे । उत्पादकों के दुब्येवहार 
से उपभोकक्‍्ताओ की रक्षा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाता हैं। 

(९7) जहा कि राज्य-प्रबन्ध और नियत्रण के लिए राजनीतिक या सामाजिक 
और भआयिक दृष्टिकोण से आज्ञा दी जाती हैँ (/४४०:६ 98868 'थैं&४०25- 
77९7६ 8707 (07070 एड जिलाबल्पे 99 एणाफएटबाी 07 50९09 2858 
एटा] 35 जिट070गरा० (१०)रश0६४४075) -इमके उदाहरण स्पष्ट हे मुद्राचलन 
की पूर्ति सथा अस्त्रों का उत्पादत । अब यह माना जाता है कि कागजी मुद्रा का निजी 
सस्याओ द्वारा तिकाला जाता सपूर्ण समाज के लिय्रे बहुत खतरताक हो सकता है । 
आधिक यत्र को अव्यवस्यित न होने देवे के लिये मुद्रा-चलन का राज्प द्वारा नियत्रण 
और नियमन बहुत हो आवश्यक्र है। इप प्रकार झस्त्रों का निर्माग ओर पिंक्रय 
निजी उद्यम को नहीं सौंभा जा सकता, क्योकि उस दणा में शान्ति भग होने का 
भय रहेगा। भगु-शक्ति के अन्वेषण को राज्य के एक बहुत वे रहस्य की तरह सुरक्षित 
रखा जाता है । 

प व्यवसाय में राज्य-हस्तक्षेप के रूप (४008 ० 50७९ वैंशॉटा- 
एशगपणा ॥ उिपशा८5६६)--अब हमे यह देवता चाहिए कि राज्य की गतिविधि 
किस प्रका: से देश में व्यापार और व्यवसाय को सहायता पहुचातो है । विस्तृत रूप से 
हम व्यावार और व्यवसा4र का सह्ायता पहुचाने वाले राज्य-कार्यों को निम्नलिखित भागों 
में विभाजित कर सकते हे-- 

() व्यापार को सुविधाएं देना (#शटपरावएणए्ट उिप्रशाव९४४)--सरकार 
व्यापारियों को अनेक प्रकार को सुवित्राए देती है, जिनके वगैर उनको लगभग अपना 
काम चलाना म्‌ब्किल हो जाय । उनमें से जाम ये हे--मुद्रा-चलछन को व्यवस्था 
करना, सघार आर परिवटन के सावतो की व्यवस्था करना, नाप और तोलछ को निर्धा- 
रित करना, व्यापारिक कानूनों का बताना आदि। इस तरह की सब्र सुगमताओं के 
कारग व्यापार और व्यवसाय का चलना आसान हो जाता है। भारत में हमइस दिशा 
में उचित रूप में सम्पन्त नहीं हे । देश के क्षेत्र ओर विस्तार को देखते हुए आने-जाते 
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और परिवहन के सावन बहुत ही अपर्याप्त हें । वें किंग और साख भी भर्ली प्रकार विक- 
सित नही हे । यह न्रुटियाँ देश के आथिक दृज्टि से पिछडे होने के कारण हे । 

(7) व्यवस्ताय को प्रोत्साहन देना (ग्रिा]00प्राब8/78 उप्तशञ९४४)--आधु- 
निक समय में ऊपर वतलायी हुई सुविधाएं मुश्किल से पर्याप्त समझी जाती हे। राज्य 
के इस प्रकार के उपेक्षित व्यवहार से देश को उतनो मात्रा में उन्नति होने की आशा नही 
को जा सकती जितनी कि वह कर सकता है । इसलिये ऐसा अनुमव किया जाता है कि 
सरकार को अवश्य ही देश में औद्योगिक और आशथिक कार्यों को तोज़ता से प्रोत्साहन 
देना चाहिए । वह प्रोत्साहन अनेक रूपो में हो सकता है । एक उचित मुद्रा-नीति देश 
को बहुत कुछ व्यावसायिक दृष्टि से समुद्धिशाली बना सकती है। घरेलू व्यवमाय विदेशी 
प्रतियोगिता से आयात-कर लगाकर रक्षित किये जा सकते हू या विदेशी आयात कोटा- 
प्रणाली द्वारा, जिससे विदेशी प्रतियोगिता सीमित हो, नियमित किया जा सकता है । 
किसी उद्योग को सरकारो सहायता या आथिक सहायता देकर सरकार उच्तको प्रत्यक्ष रूप 
से प्रोत्साहन दे सकती है | द्विमुखी या बहुमुखो व्यापार सम्बन्धी करार देश के वाणिज्य 
के हितों के लिए किए जा सकते हे । 

उद्योगों के लिए और भी ऐसी सुविवाएं हे, जो राज्य देते हँ। उदाहरणार्थ, 
भौद्योगिक शिक्षा और अच्वेषण की व्यवस्था करना, औद्योगिक जानकारी तथा आँकडो 
की आ्थिक सहायता, कर्ज या शेयर पूजी के चन्दे द्वारा, ऋण-पत्र के क्रय द्वारा या 
पूजी पर न्यूवतम-प्रत्याय की प्रत्याभूति द्वारा। सरकार अयनी नीति निर्धारित कर 
सकती है और सव वस्तुओ का क्रय अपने देश के उत्तादको से कर सकती है । ओद्यो- 
मिक कारखानों के लिए उचित स्थान रियायती दर पर दिलाने में राज्य सहायता कर 
सकता है। थे ऐसे तरीके ह॑ जिन पर सरकार व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन दे 
सकती है। यह कहना बेकार है कि राज्य की एक प्रोत्साहन देने वाली सचेष्ट नीति 
एक पीडी में औद्योगिक काति छा सकती है। 

(गा) व्यापर का नियमन करना (हि९एणॉथंयगाह़ 3िप्रश॥व८६४)--देण में 
व्यापारिक ज़ियाणी लता का नियमन करने के लिए ओर उद्यमी की आवश्यक और 
असामाजिक प्रवृत्तियो को नष्ट करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप और भी आवश्यक 
है । भूगकाठ में अनेयमित और अनियत्रित प्रतियोगिता से ऐपी सामाजिक बृ राइया 
पैदा हुई, जो सामाजिक चेतना पर गहरा आधात करने के लिए पर्याग्त थी । गीद्यो- 
गिक काति की आदि अवस्था में कारखानो के मालिको के लालच और स्वार्थ-सावन के 
प्रिणामस्वहूप श्रमजी वियो पर बहुत अत्याचार हुआ । व्यवितयों की आर्थिक क्रियाओ 
पर राज्य-रिण्मिन रखने की आवश्यकता को देख राजनीनिन्न जैसे जाग उठे । कारवानो 
के लिए नियम बनाने गये । कानून में रेलो और जहाजो के मजदूरों की सुरक्षा के लिए 
व्यवस्था है। दुर्घटना होने पर मुआवजा दिया जाता है और सभी उन्नत देशों में 
सामाजिक वीमे की योजनाएँ कार्य कर रही हूँ । न्यवतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई 
हैं। जन-हित सेवाओं का दढता से नियमन करके उपभोवत्ताओं के हितों की रक्षा की 
गई है। 
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(7५) नियत्रण ((0700) --कुछ क्षेत्रों में राज्यो को केवल व्यापार को 
सुविवाएं देने से, प्रोत्याहन देने से और उनके नियमन करने से ही संन्‍्तोष नही होता। 
वह भागे बढते है और देशवासियों पर एक नियंत्रण रखने लगते हैँ । शान्ति के समय 
इटली और जमंती जैसे फासिस्ट देशो में राज्य-नियत्रण एक दूर सीमा तक पहुच गया 
था । उस समय वहा पर उत्पादन और उपभोग, दोनों पर सेना-क्रम था । जन-साधारण 
अब आश्थिक नियत्रणों की कार्य-प्रणाली से भली भाति परिचित हो गया है। यद्यपि 
यद्ध का अपत हो गया है तथापि नियत्रण का अस्तित्व जारी है। विनिमय पर 
नियत्रण है, आयात और निर्यात पर नियत्रण है, कीमतों तया पूजी व व्यय पर नियत्रण 
है आदि। जब राप्ट्र सकट-काल से निकल रहा हो तो ऐसे नियत्रण आवश्यक हो 
जाते हूँ । 

(५) राज्य स्वामित्व (5008९ 0छ७श८ा४ंआए0)--हस्तक्षेप का अधिकतम 
उग्र रूप, जो कि राज्य घारण करता है, वह हैं उद्योग के निजी स्वामित्व का अन्त 

करना । इंगलंड के देक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, भारत में रिजर्व बंक तथा 
स्टेट बक ऑफ इडिया का राष्द्रीयकरण हो चुका है। कुछ स्थितियों में ऐसा समझा 
जाता है कि राष्ट्र के सम्पूर्ण हितों की सबसे अच्छी रक्षा उस समय हो सकती है, जब 
निजी व्यवसायो को हटा दिया जाय। समाज राम को कुछ आशिक कार्यों से इस 
प्रकार सम्बन्धित करना चाहता है कि वह व्यवित-विशेष को धनी न' बनाकर इस प्रकार 
से किया जाय कि उससे साधारण समाज का हित हो । आजकल समूहवाद या राष्ट्रीय- 
करण की ओर तीक़ झुकाव है। निजी उद्यम के किले के मध्य में ही निरकुश पूजीवाद 
की इमारत टुकडे-टुक्डे होकर गिरती हुई दिखल्‍ूाई देती है । 
निर्देश पुस्तक 
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सार्वजनिक वित्त 
(९?एछ्छा76 ए7२४४२८०४८) 


2 सावजनिक वित्त त्था उसका महत्त्व (?व)॥ मिश्रगा८८ व्ाधते 
30 [709070870८८)-द्वव्य से ढी नादी चलती है”, यह वहत साधारण कह्नावत है 
'पत्येक व्यविति उन सब कार्यो में, जिन्हें वह वरता है, द्रव्य की आदब्यकता को अनु- 
भव करता है। यदि व्यक्ति के लिए द्रव्य का महत्व वडा है तो सरकार के लिए द्रव्य 
का महत्त्व तो और भी बडा है। पिछले अध्याण में हम उतर अनेक कार्यों का अध्ययन कर 
चुके हे जिनसे हम आजा करते हे कि आधुनिक सरकार को सम्पन्त होना चाहिए । 
यह स्पप्ट है कि इस कार्यों को सम्पन्त करने के लिए ठव्य की आावण्यक्षता है। किसी 
भी राप्ट्र की शक्ति का सुचक उसका आयव्यबक (उिप्रर्तशटा) होता है । राप्ट के 
कार्यो की सीमा तथा उसकी कार्यक्षमता मख्यत उसके कोप की छावित पर निर्भर 
करती है। 
हम प्राय यह भिकायत किया करते हे कि शिक्षा की दृष्टि से भारत बहत पिछड़ा 
'हुआ है, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था पूर्णत असन्तोपजनक है तथा भारत 
में कृषि व उद्योग सर्वाधिक प्रारम्भिक ढग पर सचालित होते ह । ऐसा क्यो है ? इसका 
केवछ एक ही उत्तर है--धत का अभाव । भारत में जनहित-प्तम्बस्धी सेवाओं पर 
जितना घन व्यय होता है उह अत्यधिक न्‍्यून है और समय स्तर के वरावर नद्ीी है । 
राष्ट्रनिर्माणकारो विभागों के हाथ में न्यून सावन होने से कोई विश्ञेप प्रगति की जाणा 
नही की जा सकती। ऐसा कहा जाता है कि “शरजस्व ही राज्य है ।” हर चीज इसी 
पर निर्भर करती है। भारतीय अथंभ्ास्त्रियों में सबसे प्राचीन कौदिल्य न २००० वर्ष 
से अधिक समय पूर्व लिखते हुए कहा है कि “प्रत्येक उण्कम का आरम्भ बिच है ।”* 
किसी देश के सार्वजनिक विन का प्रभाव पूरे आर्थिक क्षेत्र पर पडता है ) अब उसे 
केवल राजस्व की वृद्धि करने का साधारण सावन मात्र नही माता जाता। काल्चर्ट के 
दव्दो में अब यह केवल “ऐसी चुटकी काठो कि रोए नहीं ” मात्र क्या नही मानते । दसरी 
ओर सार्वजनिक वित्त सामाजिक न्याय का एक शक्तिशाली अन्त्र माना जानाड़ै। 
आधुनिक सरकारो द्वारा घनी और गरीब के वीच की साई को जहा तक दो सके पाठने 
के लिए इसका उपयोग क्या जाता हैं। विचर की रिएपछ प्रगाल्ली धनवान लोगो पर 
कर लगावेगी और जो आय होगी उसे ऐसी नसेदाओ पर व्यय झरेगी जिनसे मख्यत 
गरीबों का हित हो । कर लगाने को भक्ति वास्तव से जाथिना किया + व्यवस्था 
करने की झक्त्ति है, यह उसमें नक्ा8ट इल सकती है बा उसको उलेजित का सकती 
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है। कर का प्रभाव केवल राजस्व प्राप्त करने में ही नही होता, परव्तु उस समय भी 
होता है जब उसका व्यय होता है । “क्रिमी विशिष्ट कर-तीति से केवल द्रव्य-सम्बन्धी 
भार अथवा लाभ ही नही होते किल्तु मानसिक भार व लाभ भी होते हैँ जिनका 
प्रभाव कर देने वालों तथा समुदाय की भावनाओ, विवेक तया आर्थिक व्यवहार पर 
भी पड़ता है।”" इस प्रकार आधुनिक कार में कर लगाने का दोहरा उद्देश्य है-- 
(क) राज्य के लिए घन इकट्ठा करना, (ख) सामाजिक तथा आशिक उद्देश्यो को 
प्राप्त करना। सावेजनिक वित्त के इन उद्देश्यो का आजकल अधिक महत्त्व हो, गया है।' 

डाल्टन के अतुसार राजकीय अर्थव्यवस्था क सवसे अधिक मौलिक सिद्धात वह है, 
जिसे, उन्होंने “अधिकतम सामाजिक सुविधा का सिद्धात” कहा है ।* सार्वजनिक वित्त 
की क्रियाओ का प्रभाव ऋ्रय-शक्ति हस्तातरण क्रम पर पडता है।कर सरकार की 
क्रम-शवित का हस्तातरण करता है, जो वाद में व्यक्तियों के पास पहुच जाती है। 
सरकार उसी का भुगतान ठेकेदारों या कर्मचारियों को कर देती है। इन सभी हस्ता- 
तरणो का उद्देश्य “अधिकतम सामाजिक सुविवा” कौ प्राप्ति है। डाल्टन के अनुसार 
सामाजिक सुविधा' की कसौटी समाज के सरक्षण से तथा उपभोग व उत्पादन दोनो 
के सुधार से वनती हूँ । 

एक अर्थशास्त्री के लिए, जो मुख्यत मानव-क्ल्याण को उन्नति से सम्बन्धित है; 
वास्तव म॒ सावेजनिक वित्त के अध्ययन का महत्त्व बहुत बडा है । 

सावेजनिक वित्त के विज्ञान का सही अर्थ हम क्या समझते हे तथा इसका क्षेत्र 
और विषय कया है ? इसके अन्तर्गत हम इस वात का अध्ययन करते है कि सरकार 
राजस्व कैसे प्राप्त करती है और वह उत्तको किस प्रकार खर्च करती है ? आर्भिटेज 


६० 


स्मिथ के शब्दों में “राजकीय व्यय ओर आय के स्वभाव व सिद्धातो को जाच को 
सावंजनिक वित्त कहा जाता है।”* 

किन्तु सार्वजनिक वित्त का विज्ञान, जैसा कि आजकल समझा जाता है, केवल 
राजक य व्यय व राजकीय आय से ही' सवन्धित नही है । इसका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है। इसमे आधिक प्रशासन भी सम्मिलित है। 

वेम्टेवल (385080[0) के शब्दों मे, “सार्वजनिक वित्त राष्ट्र के राजकीय अधि- 
कारिया के आय-व्यय, उनके पारस्परिक सम्फा तथा आशिक प्रशासन व नियत्रण 
से सम्बन्ध रखता हैँ | 

अस्तु, व्यापक दृष्टि से राजकीय अर्थे-व्यवस्था विज्ञान के अध्ययन को निम्नलिखित 
मुस्य भागो में विभाजित क्या जा सकता है -- 

(क) सावंजनिक व्यय का वर्गीकरण तया उसके सिद्धात , 

(ख) सावेजनिक राजस्व प्राप्त करने की प्रगालिया तय कर लगाने के सिद्धात, 
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(ग) वैत्तिक प्रणशामसन--जिसमे वजट का प्रस्तुत करना, स्वीकृति, जाच आदि 
शामिल हैँ, और 

(घ) छोछझ ऋगण--जोक ऋण छेने के सावनो व सिद्धातो का अव्ययन 

२ सावेशननिक एवं निजी वित्त का अन्तर (97४#एच८ए07 960ए९९7 
शप्रतार एव शा ?ि्नएक्षा८ गिएरआा०८) --नस्ावेजनिक वित्त का 
अध्ययन करने के पूर्व इसका अव्ययन कर लेना उचित होगा कि सरकारी वित्त एवं वैयवितक 
वित्त में क्या अन्तर है। इससे हमको यह समझने में बासावी होगी कि सरकार तया व्यवित 
के पास पहुँच करने की रीति और उद्दे श्यो में क्या अन्तर है। 

(3) आय-पय का समायोजन (&0]098(7720( एण ०0प्राढ शावे पि- 
एथाकाएए८ट)--यह्‌ एक्क प्रसिद्ध कह्मवत है कि “उतना पैर पसारिये जितनी चादर 
होव ।” लोगो को प्राय यही उपदेश दिया जाता है, किस्तु सरकार पहले चादर की रूम्बाई- 

ई निश्चित करती है और उसके बाद उसके लिए आवश्यक कपड़े का प्रवन्ध करती 
है। दूमरे शब्दों में एक व्यक्ति को अपनी आय की सीमा के अन्दर रहना अर्थात्‌ आय के 
अनुसार व्यय करना आवश्यक होता है । किन्तु सरकार पहले व्यय का अनुमान लगाती 
है, उसके पण्चात उतना घन प्राप्त करने के उपाय एवं मार्ग निकालती है। 

परल्तु ऐसा सदव सत्य नही होता | कभी-कर्मी व्यक्ति भी यह निदिचत करता ह्दै 
कि उसे कितना देना या व्यय करना है तथा उसके बाद उत्तना घन कमाने का 
प्रयास करता है। कभी-कभी सरकार भी अपनी आय के अनुसार व्यय का समखय करने 
में व्यक्ति के समान कार्य करती हैं। जब सरकार आविक्य आय का जनुभव करती है, 
तब वह रुछ इच्छित दिशाओं में व्यय में वृद्धि करने का निर्णय कर सकती है। 
दूसरी ओर जबकि सार्वजनिक राजस्व में कमी होती है तव सरकारे छेंटनी की नीति 
के द्वारा जपने व्यय में उत्तनी ही कमी करती है! परन्तु डम पर भी हम यह कह सकते 
हैँ कि सरब्पर और व्यवित के वित्त-व्यवस्त्रा के तरीकों में वास्तविक अन्तर होता है । 
साधारणत ब्याक्ति अपनी आय जानता है और तद्नुसार अपने व्यय की वोजनाएु 
चनाना उसके लिए आवश्यक होता है | इसके विपरीत सरकार प्रथमत. विभिस्स विभागों 
से व्यय का अनुमान मागती है, कुछ व्यय निश्चित करती है जौर उसके वाद तेदनुसार 
कर लगाती है । 

(7) समय की अवधि (>टात0ते ० पत्वा०)--जोक-अधिकारियों के लिए, 
आवनन्‍्यनक के लिए समय की अवधि एक बप होती है । परस्त व्यवित उस अकधि को 
कोई विद्येय मद्तन्त्र नही देता जिसमें सूर्य के चारो ओर पश्नी एक चक्र खूगानों ह्‌। 
उसे किसी निश्चित तारीज को या निश्चित अवधि के अन्दर अपना जाय-व्ययकष सतु- 
स्ति करने की आवश्यकता नहीं होती ) 


(3)3) व्यक्ति कोई आन्तरिक ऋण नहीं ले सकता (2९० गंधालापरओों ऐिठ- 
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7078 07 था [एक्‍तरशतात्षी)--सरकार तत्रा व्यक्ति के अपने साधनों में भी 
अन्तर होता है । जब कठिनाई उपस्थित होती है तो सरकार देश व विदेशों से ऋण छे 
मकती है अर्थात्‌ वह आन्तरिक या वाह्मय ऋण ले सकती है, छेकिन व्यक्त केवल बाह्य 
ऋण ही ले सकता है, आन्तरिक नहीं। 

(7५) सरकार के लिए सद्रा-प्रसार--एक विशेष सुधिधा (47790707, 8 
एलटी: शिजॉल्‌टुल८ ए ए९ 00एटणा6०70)--सरकार के लिए आय 
का एक दूसरा स्रोत भी खला रहता है। वह मद्रण-यन्त्र का आक्षय ले सफ्ती है । युद्ध 
में छिप्त सभी सरकारो ने, कम या अधिक, युद्ध के भारी व्यय की पूति के लिए नोट 
छापे थे । सन्‌ १९१८-१९१८ के यद्ध मे जर्मनी से तो नोटो के अत्यविक प्रसार से अपने 
को नष्ट ही कर लिया । जब सरकारे यह अनभव करती हढ॑ कि राष्ट्र की 
कर लगाने की सामथ्य पर अधिक भार हो गया है और जनता का विश्वाम समाप्त हो 
रहा है तव वे इस “गृलल-णक्ति” का प्रशोग कर सकती है और इस जाद के डड्ढे को 
चलाकर रुपया वना सकती हे । क्या व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है । कदापि नहीं। 
हा, जेल जाने को त॑यार हो जाने पर ही वह ऐसा कर सकता है। 

(५) स्ोमात उपयोगिताओं फा समीकरण (7ग्तृुएशाईइगगट शेंध्वा8779) 
ए+पराध्र८४)--हम यह देख चुके है कि सम-सीमान्त उपयोगिता के सिद्धान्त के अनु- 
सार प्रत्मेक व्यक्ति अपने व्यय को ऐसा व्यवस्थित करना चाहता है कि वह धन की 
प्रत्येक इकाई से वही सीमान्त उपयोगिता पाता है, जैसा कि वह खर्च करता है। इप् 
उद्देश्य से वह सतक तापूर्वक विभिन्न वस्तुओ के खरीदने की उपयोगिताओ पर विचार 
कर लेता है । किप्तु जव सरकार घन को व्यय करती है तो उसके लिए इस प्रकार संत- 
कंतापूवंक विचार करता सम्मव नही है, क्योकि उपयोगिता निराकार है। परन्तु इसका 
अर्थ यह नही है कि सार्वजनिक व्यय अविवेकपूर्ण होता है। 

(ए१) सार्वजनिक वित्त में सोच-विचार फर भारी परिवर्तन कस्ना आसान है 
(॥)श70शगारट गात छिाश एीशाइर४ प. फल याश्ा८९ का 
88827 )--किसी व्यक्ति के लिये आय अथवा व्यय मे बड़े परिवर्तंत छाना' आसान 
नही होता प्रत्येक व्यक्ति अपनो आय को वढाना या दुगुना करना चाहता है। लेकिंत 
ऐसा कितने लोग कर सकते हं ? इसो प्रकार व्यक्ति रहन-सहन के एक निश्चित स्तर 
का आदी हो जाता है जिसमें आसानी से परिवर्तत व समायोजन नही हो पाता | लेकिन 
सरकार सार्वजन्कि आय व व्यय को योजना में अच्छी तरह वडे व मौलिफ परिवर्तन कर 
सकने में अमर्थ है। यदि एक समाजवादी दल के हाथ में सत्ता आ जाए तो वह निश्चित 
ही सावेजनिक आय व व्यय दोनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकता है। निजी अध- 
अवन्य में इस लोज का अभाव है। 

(ए7॥) भविष्य के लिये व्यवस्था (70एहा0णा छा! 06 एिपणट)-- 
अविप्य के छिपे व्यवस्था करने के मामले में सरकार बहुत अधिक उदार और दूरदर्शी 
होते; है । राजनीतिज्ञ भावों पीटिया के लिये एक ट्स्ठा होता है। जगलात सम्पन्बी, 
निर्माग-क्रायं व सामाजिक्न सुक्षा आदि से सवधित योजनाओं पर सरकार 
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भारी रकमे खर्चे करती है, जिनके बदले में उसकों कुछ घन का लाभ नहीं होता, 
यदि होता भी है तो पीडियो बाद । इसके विपरीत ब्यतित ज्षीघ छान प्राप्त करने को 
उत्सुक रहता है । मावव-जीवन इतना अनिश्चित होता हैँ कि कुछ व्यक्ति भविष्य की 
विष चिन्ता नहीं करते | परन्तु समाज व्यक्तियों के आवागमन के बाद भी जीवित हैं । 

बह हमशा स्थायी रहता है । इसलिये राज्य भविष्य के लिये ठोस व्यवस्था करने को 
वाष्य होते हूं । 

(शव) आविक्य आाय-व्ययक व्यक्ति के लिए एक गृग है परन्तु राज्य के लिए 
नहीं (5फा[अंप३ उप्रतंलांग्ड 35 8 एछप्रठ कि या चप णतादों 9एन्‍ 
700 407 006 8080९ )--मितव्ययी व्यक्ति को अपनी आय से कम व्यय करना ही 
चाहिए। उसका आधिक्य आय-व्ययक होना चाहिए । व्यक्ति के छिये यह स्वाभाविक 
है, किन्तु राज्य के लिये नहो | घाटे के वजट निस्मदेह बुरे और अस्थिर वित्त-ब्यवस्था 
का सकेत करते है । परन्तु कुछ भी हो, आविक्य आाव-व्ययक होता वास्तव में कोई गुण 
नही है। इसका अथे यह हो सकता है कि करो कर स्तर अवावशध्यक्त रूप से ऊचा रखा 
जाब ओर राजकीय व्यय अनुचित रूप से नीवा रखा जाये। कल्णग -सवबी या राष्ट्र- 
निर्माण-सम्वन्धी जैसे कुछ विभागो को पोषण रहित रहना पड़ सकता है। आधिक्य आय- 
व्ययक को सावारण वना देना अच्छी वित्त-व्यवस्था नहीं है। हमे आधिक्य आय को 
देवता नही वना देना चाहिए। यदि प्रतिवर्ष वड़ो तादाद से आधिक्य आय हो तो 
कर-दाताओं को कुछ छूट देना या सामाजिक व्यय के स्तर में वृद्धि करना अधिक 
उत्तम होगा । 

(75) व्यक्तिगत अर्थ-प्रबन्ध रहस्य में छिपा है. (फ्रतांसतपवं शिाक्ाएट 
६ 5006 60 ॥7 2ए5श'ए)--ब्यक्तिगत अर्थृप्रवन्ध गृप्त होता है । प्रत्येक 
धनवान व्यक्ति दूसरों की बुरी नजर वचाता है । व्यक्तिगत साख इस वात पर 
आश्रित नही हांती कि उसके पास कितना घन है वरन्‌ वह साख इस पर निर्भर रहती है 
कि उसे कितवा धनवान माना जाता है। वह लोगो को अनुमान लगाने देता है। वह 
अपनी आ्यिक ६ घिति के विपय में छोगो के सामने अस्पप्ट तथा वहा हुआ चित्र 
रखने का श्रयत्त करता है। किन्तु इसके विपरीत सार्वजनिक वित्त का सार प्रचार है। 
आय-व्ययक् प्रकाशित होते है और इसका अधिकतम अचार किया जाता है प्रचार 
सार्वजनिक साख को कमजोर नहो वल्कि झव्तिगाली बनाता है । 

यही वे तथ्य है, जिनके द्वारा सार्वजनिक तथा व्यक्तियत वित्त-प्रवन्ध के वीच का 
अन्तर जाना जाता है और जो व्यवितगत वित्त-प्रवन्ध ले राजकीय वित्त-प्रतन्ध को 
भिन्‍म रखते हैं। 

सार्वजनिक व्यय (7ए9#0 फफुलाता ए7८)--सारइंजनिव वित्त के सार्व- 
जनिक आय व सार्वजनिक व्यद नामक जो दो अग हें,उनमे से पहले हम सावजनिक व्यय का 
अध्ययन करेगे। १९वीं झताी में मावंजनिक विच् के छेवको द्वारा सार्वजनिक वित्त 
के इस विभाग पर कम ध्यान दिया गया। केवल सार्वजनिक आय पर ही अधिकाधिक 
ध्यान दिया गया। केवल वतंमान थताव्दी में ही बह अनभव किया गया कि सार्वजनिक 


च२२ अर्थशास्त्र के आवुतिक थिद्धान्त 

व्यय जनहित म उसये अधिक महत्त्वयू्ण है। समवत पहले सार्वजनिक व्यय की उपेक्षा 
किये जाने का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि उस समय सावजनिक व्यय की 
रकम वहुत थोड़ी थी, वष्रोकि सरकारी कार्य के क्षेत्र सीमित थे। किन्तु अब सरकारी 
कार्य के क्षेत्र बहुत वढ गए हैं 

(7) क्षेत्र ब जनसख्या में वृद्धि ([7ट7€852८ जा 7९8 ब्योदें 20एए 
]9007)--सर्वेत्यम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का कारण यह है कि राष्ट्रो की सीमा में 
व्यापक भरमार हो गया है। “अराजकऊ क्षेत्रों” मे भी सगठित शासन होने रूगा है। साथ- 
साथ जहा क्षेत्र में वृद्धि नही हुई, वहा जनसख्या काफी मात्रा में बढ गई । इसलिये सर- 
कारी को उन जगहों के करोडो अत्तिरिक्त लोगो की आवश्यकताओ का प्रवन्ध करना 
पडता है जो कि विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए हे । 

(7॥0) उच्च कीमत-स्तर (76 साए। ए77९6 [,८ए८)--सावंजनिक व्यप्र 
के अधिकाथिक बढ़ते जाने का दूसरा कारण उच्चतर कीमत-स्तर है | जिन्होन भारत 
के पुराने अच्छे दिन! देखे है या उनके विषय में सुना है, उनका कथन है कि एक 
समय वह था, जब घी झूयये का चार सेर विकता था, जबकि आज उसका भाव 
रुपये मे चार छटाँक भी नही है। अन्य वस्तुओ की कीमतो में भी इसी प्रकार वृद्धि 
हुई है। अत व्यक्ति के समान सरकारो को भी इन वस्तुओ और सेवाओ की खरोद 
के लिए अधिक घन का प्रवन्ध करना पडा। 

(7) राष्ट्रीय घत व रहन-सहन के उच्चतर स्तर में बृद्धि ([॥072386 था 
पिबणणारं फाट०ा0त & पार साएशढा 570०१ 0 4ए0॥28)--हर 
देश में कृषि, व्यापार व उद्योग में निरन्तर विकास हुआ है, यद्यपि भारत जसे कुछ 
देशो में इसको गति 4खद रूप से घीमी रही है । प्रति व्यक्ति की आय में काणी 
वृद्धि हुई है और उसके फलस्व्रख्य जीवन-स्तर में सुधार हुआ है । साथ-साथ सावें- 
जनिक राजस्व (9पो)0 7८ए८०८८) तथा साव॑जनिक व्यय ((प)0 €ह0९८॥7- 
धापा८) में भी विकास हुआ है । 

(९) युद्धव युद्ध/निवारण (१४८० 870 ?7९ए०आप07 ० /ै) -- हम 
हानि उठाकर यह जान चुके हैँ कि आधुनिक युद्ध कितना खर्चीछा है । गत युद्ध 
में इगलेड १५० लाख पौड देनिक खर्चे कर रहा था | आज, जबकि युद्ध चलू भी 
नहीं रहा है, तव भी उसकी तैयारी या उसे रोकने के उपायो पर भारी रकम खर्च 
की जा रही है। सार्वजनिक व्यय को बढाने के लिये जिम्मेशर कारणों में से युद्ध 
मुख्य रहा है। 

(५) दोषपूर्ण वित्त-ब्यवस्था व नागरिक-प्रशासन (7८ िटाएड फीपघशालथो 

बाते (ाशो 3वग्राग्रइप7०)--नागरिक प्रशासन के कारण सार्वजनिक 
व्यय में कोई कम वृद्धि नहीं हुई | सरशारी नस्थाओ का दोहराव तथा उनका अतावश्यक 
गुणक हो जाना नाधारग वात हैं। सथनो एव वार्यों के दोपपूर्ण निर्भारग से भी अधिक 
व्यय होता है। सार्वजनिक 5 ,य पर डी ठा नियन्त्रण होते से भी व्यय के अक अनावश्यक 
रप से ऊचे हो जाते हूँ । 
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(एव) प्रजग्तत्र का भार (ग7टातंटा८6 07 ८फपा0टा३8८ए)--प्रजाततर राज्य 
में कई राजनीतिक दल होते है और उनमे से प्रत्येक्त जनता का सनर्वन ब्राप्त करने को 
उत्सुक रहता है। इत दो के समर्यक्ष सार्वजनिक निधि से क्वूभ व युविवाओं के लिये 
निरत्तर जोर देते रहते है | देग के हर कोरे तवा हर वर्ग की ओर से अ बकरा चक सु बचा, 

जेज्ञा, विफित्सा-सहायता, सडक आदि के लिये आवाज उठाई जाती है। मत्रिग्रो से 
जनता के लिए जिले-जिल्‍े में कालेज आदि खो उने को माग की जाती है । अख्तु, प्रजात्तजी 
शक्तियों के द्वारा सरकारो पर कार्यो का बोझ बढता जाता है। “मार्वजनिक कार्यों में 
चुद्धि” के वैगनर के मिंद्धात्त के अनुसार सार्वजनिक कार्यों में गहत व विस्तृत दोनों झूपो 
में वृद्धि हुई है । पुराने कार्यों को और अच्छे ढग से सम्पादित किया जा रहा है तया अनेक 
नये कार्य हाथ में लिये जा रहे हु । 

अल्फेड चुहुडर (&760 830८ग्रोट/) अपने ग्रव पब्छिक फिनास' में कहते 
हे, “कुछ लोगो को सार्वजनिक व्यय में सवधत वृद्धि एक सत्वट के समान प्रतीत होती 
है। कुछ लोग इससे प्रभावित ही नहों होते । राष्ट्रीय आय के कियी भी निश्चित प्रतिशत 
को सरकार के खर्च की मीमा नही कहा जा सकता, क्योकि ऐसी सीजा सम्बन्धित परि- 
स्थितियों पर निर्मर होती है। उचित व्यय समाज की आवश्यकताआ। व इच्छाओं, सरक/ री 
उपय व उसके लिए आमम के प्रभावों, कर-भार सहन करने की जनता की इच्छा, कर 
के वर्तमान वोझ, जनसख्या व समृदाय के सावन व आय के वितरण, आ्थिक विकास के 
स्तर तया आय विभिन्‍न वातो पर निर्मर करता है। वास्तविक प्रइन है विभिष्ट समय 
पर किसी विशिष्ट सरकार का विशिष्ट व्यय ।* 

४. सार्वजनिक व्यय के नियम (277टा065 ० शिप्ारट ४5छलातवा- 
(पा८)--जिस प्रकार कर लगाने के सुविदित नियम हे, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे 
“नियमों को बना लेना सभद्र है जिनके अनुरूप मितव्ययी सार्वजनिक व्यय हो । ये निम्न- 
प्रलेखित हे-- 

() अधिकतम सामाजिक हित ([॥6 ०७ ा।आापा 500॑थे 867९१ ()-+-+ 
सार्वेजनिक व्यय के लिए “अधिकतम सामाजिक सुविधा के मूल आधार की पूर्ति करना 
आवशध्यक है। सरकार द्वारा खर्चे किए गए हर रुपये का उद्देब्य समाज को अधिकतम सविधा 
पहुँचाना होना चाहिए। इस वान पर वरिश्ञेप ध्यान देना चाहिए कि सावंजनिक निधि 
का प्रयोग समाज के किसी गुट या विशेष वर्ग के हित में न हो । हमारा ध्येत समाज का 
सामान्य कल्याण हैं। सरक्वार जनता की भलाई के लिये होती है। इसलिये पूरे समाज 
के हित मे सार्वजनिक व्यय होना न्यायपूर्ण है । 

(7) मितव्ययिता (#५८०7क्‍079)--मद्यपि सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य 
सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है तथापि इससे सरकार के अपने व्यय में 
अधिकतम मितव्यग्रित्ता करने में सजावट नहीं जाती | मिल्व्ययिता का झर्थ ऊकुपणनला 
नहीं है। इसका अ्य॑ केवन्प अपव्यथ और क्षय को नोकना है। नाव जनिक व्यय सादे- 
जनिक हित के लिए वहुन महत्वपूर्ण है, परन्रु यह हानिकारक भी हो नक्‍्ना है। 


कोलरिज के झब्दो में “नूर बगोत्रो, चरागाह तथा खेत से पानी वरसाने के लिए, नदी, 
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दलदल और समुद्र से नमी को सोख सकता है, परन्तु इसी प्रकार वह सडे हुए तालाब, 
कीचड तथा वेकार वालू में नमी पहुचाने के लिए उसे खेदों से खोच सकता है। इसी 
प्रकार यदि करदाताओं से सम्रह्दीत राजस्व का व्यय लापरवाही से किया जाता है तो यह 
अमित्व्ययितापूर्ण होगा । 

किफायत करने के लिए यह जरूरी है कि अधिकारी दोहरे खवे से बचने का पूरा- 
पूरा यत्न करे । सा्व जनिक व्यय का वचत पर विपरीत प्रभाव नही पड़ना चाहिए। यदि 
सरकारी कार्यविधि व्यक्ति की बचत करने की इच्छा था दक्ति को नष्ट करती है, 
तो यह मितव्ययिता नियम के विपरीत होगा । ई 

(॥0) स्वीकृति नियम (7%6 (800० ० 5 क्षाट00)--मसार्वजनिक व्यय 
का एक >स्य मुख्य सिद्धान्त यह है कि वास्तविक रूप में इस व्यय को करने के पूर्व इसको 
ठीक अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो जाना चा हिए । अस्त्रोकृत खर्चे करने से अउव्यय व अति- 
व्यय होगा। इसका अर्थ यह भी है कि किमी भी रकम को उसों उद्देश्य से खर्च किया 
जाता चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत हुई हो । स्वीकृति नियम से सम्बन्धित एक दूसरा 
नियम लेखा-परीक्षग का है। सार्वजनिक व्यय के लिए उप्तकी पूर्व स्त्रीकृति ही अनिवाये 
नहीं है वल्कि व्यय के वाद उसको परीक्षा भी उतनी ही आवशध्यक्र है। सभी सार्वजनिक 
खातों के विषय में प्रतिवर्ष इस बात की जाँच होती चाहिए कि रक मो क। अनुचित ढग 
से तो खर्च नही किया गया। 

(7५) जाधिक्य नियम ((॥९ ('शा०णा ० $पाएप४)--वैयक्तिक वित्त 
व्यवस्था के समान ही सार्वजनिक वित्त की यह सुदृढ़ प्रणाली है कि बजट को संतुलित 
रखने व आय-व्यय में सामंजस्य लाने का प्रयास करते रहना चाहिये । प्रतिवर्ष बड़े 
परिमाण में आधिकय प्राप्त करता आवश्यक नही है । ऐसा भी आाय-व्ययक अच्छा नहीं 
होगा । परन्तु निरन्तर घाटे से बचने की जरूरत है। यदि किपी देश को अपनी अध्े- 
साख रहना है और स्थावित्व को नष्ट नही होने देता है, तो उसको अपने आय-व्ययक 
में उचित संतुलन रखना ही चाहिए। 

(०) लछोच नियम (76 (:शा07 ए 85४घ८५)-सावंजनिक व्यय का 
एक और सिद्धांत यह भी है कि इसको उचित रूप में लोचदार होता चाहिए । सार्वजनिक 
अधिकारियों के छिए आवश्यकता व परिस्थितियों के अतृसार व्यय में भिन्‍तता लाना 
सम्भव होना चाहिए। व्यय का कठोर स्तर आपत्तिकाल में कप्टदायक हो सकता है । 
ऊपर की दिया में परिवर्तत करना कठिन नहीं है। व्यय के स्तर में बुद्धि कर देता 
आसान है। कितु लचीलेपन की आवश्यकता व्यय को घटाने की दिशा में सबसे अधिक 
होती हैं। मितब्ययिता की कुल्हाडी का प्रयोग करना वेदनाप्रद तरीका है । व्यापक 
स्तर में छेटनी से गम्भीर सामाजिक अमनोप उत्पन्न होता है । इसलिए यदि सावेजनिक 
व्यय को बढाना है तो उसे घोरे-घीरे वढाना बहुत आवश्यक है । थोड़े समय के लिए 
यदि समृद्धि आा जाय तो उसके साथ ही दीघंकाडीन व्यय निर्धारण न हो जाना चाहिए । 





॥  डैविष्ताव्डण--रफ्ीर 4फ्रवटछ त॑ सध्ा८०, 939, ए 657 


सावेजनिक वित्त द२५ 


आगम में जब गिरावट आ रही हो तब यदि आथिक पतन से बचना है तो उचित मात्रा 
में लचीलापन होना अत्यन्त आवश्यक है। 

(एा7) उत्पादन व वितरण पर बुरा प्रभाव न हो ( 7४० 2306एटा$८ 
्ररीपलाट्ट 0 सि0तेपदाणा ०. ग507०पध०7 )--इस पर भी 
ध्यान रखना आववद्यक है कि घत के उत्तमादन व वितरण पर सार्वेजनिक व्यय का 
अच्छा प्रभाव बना रहे । उस्ते उत्पादन-सम्बन्धी कार्य को इतना प्रोत्साहन देना चाहिये 
कि देश का उत्पादन-स्तर वढ़ जाय और इससे जनता के जीवन के स्तर की ऊचा 
करना भी समव हो सकता है । लेकिन इस उद्देश्य की पूति केवल तभी सम्भव है, जबकि 
धन का समान वितरण हो। यदि नव-उत्पादित धन केवल उनके ही पास जाता है, 
जिनके पास पहले से ही वन है तो इस उद्देश्य की पूति नही होती । सार्वजनिक व्यय का 
लक्ष्य धन के वितरण की असमानता को कम करना हीना चाहिए । 

५ राजकीय व्यय का वर्गीकरण (2[85श्ॉएशएाणा] ० रिए)॥० 8२- 
ए9८0ता(घा८) *--ऐसे कई आधार है जिन पर राजकीय व्यय का वर्गीकरण हो 
सकता है । हम आगे कुछ प्रसिद्ध वर्गकिरण दे रहे हें-- 

सार्वजनिक अधिकारियों के प्रादेशिक कार्यों के आधार पर हम एक वर्गीकरण कर 
सकते है । इस आयार पर सार्वजनिक व्यय के निम्नलिखित वर्ग किये जा सकते है-- 

() केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित केन्द्रीय या राष्ट्रीय व्यय ((८777०] 07 
३०७४०7॥व१ फिफलशावाएा2)--जैसे भारत सरकार का व्यय । 

(॥) स्थानीय व्यय (],0८४) 450८१ पापर/७)--स्थानीय सस्थाओ के व्यय 
जैसे कारपो रेशन, नगरपा लिकाए तथा जिला बोर्ड समितिया और 

(70) भर्वराष्ट्रीय व्यय (56-४० उड॒ए96एवीपा८)--5स्त वर्ग 
में भारत तया अमरीका की राज्य सरकारों का व्यय आयेगा । 

एड्स ने सार्वजनिक व्यय को इस प्रकार विभाजित किया है-- 

([) संरक्षण व्यय (?706८४ए८ िमएछथ्टपाएा8)--जैसे सेना, पुलिस 
आदि पर होने वाला व्यय । 

(॥) व्याचसाविक व्यय ((>0ग्राशालाएंश। जिएलापवीापा8४)--व्यवसाय 
के नियस््रण, सियमन, प्रोत्वाहन तया सुविधा आदि देने तथा प्रत्यक्ष राज्य द्वारा व्याव- 
सायिक उद्यम पर किया जाने वाला व्यय । 

(7) विकास-सम्वन्धो व्यय ([0०ए20एए6गा टिड9००वा।पा८)-शिक्षा, 
स्वास्थ्य, गृह-सिर्माण, निर्माग का, अक सकलत आदि सम्बन्धी व्यय | 

६ उत्पादन पर सावेजनमिक व्यय के प्रभाव (सिरंटिट४ ० ?ए0॥0 
फिफष्मवापार 05 ?704प८८07)--7क दूपरे प्रकार का सार्वजनिक व्यय 
भी है, जो कुछ लोगो के अनुसार थपुत्यादक है। यह व्यय युद्ध की तेथारी या उसके 





4. #07 98 जिर तेड०एडछाणा इद८ वावत8ए9 विगव७छ, रिध्रद्एच5 जी एफ वैंगणक्धए० 
935, 90 ॥, 08 ५. 
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सचालन में होता है। यह विश्वास पूर्ण रूप मे सही नहीं है। सैनिक व्यय, यदि अधिक 
न किया जाय, तो वह समाज में व्यवस्थित आथिक जीवन वनाकर उत्पादन में अप्रत्यक्ष 
सहायक होता है । वस्तुत वह अधिक होता है और उसके एक बडे भाग को अतुत्यादक 
कहा जा सकता है। साथ ही हतने यह भी स्वीकार करना पढेगा कि अल्पकालीन और 
सफल युद्ध कुछ आधिक सुविधाओं फो पाकर राष्ट्र का बहुत आथिक छाम कर सकता 
है । इसी प्रकार आक्रमण को रोककर सशस्त्र सेना देश को आंथक हाति से बचा 
सकती है। इसलिये सैनिक व्यय को अप्रत्यक्ष या व्यापक रूप में उत्पादक माना जा 
सकता है । 
सार्वजनिक व्यय का अधिकाओ।, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, उत्पादक होता है। 
भ्रत्येक देश में सरकारें व्यापारिक उद्योगो का सचालन करती हे, जो प्रत्यक्ष रूप में 
उत्पादक हे । भारत सरकार ने नहरो और रेलो के रूप में ठोस और उत्पादक सपत्ति 
बना ली है। राज्यो के उद्योग उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान देते हे । इसी प्रकार भमि 
का सुधार करके उसे कृपि-योग्य बनाने व जगरू उगाने की योजनाएं भी प्रत्यक्ष रूप 
में उत्पादक हें! 
कुछ भी हो, सावंजनिक व्यय का वडा भाग केवन्द परोश्न रूप में उत्तावक होता 
है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पर सावंजनिक व्यय के प्रभावों के विषय में विचार 
किया जा सकता है -- 
(क) कार्य करने तथा बचत करने कौ शवित, 
(ख) कार्य करते और वचत करने की इच्छा, और 
(ग) ख्ोतो को भिन्‍त-भिन्‍त जगहो और नियोजनो में लक्षाना । 
कार्य करने व बचत करने की शवित (20८० (० ए07६ थात 889९)-- 
जहा तक इसका सम्बन्ध है, यह ध्यान में रखने की वात है कि आावुनिक सरकारों द्वारा 
किया जाने वाला सामाजिक दृष्टि से वाछनीय व्यय नि सन्देह समाज की उत्पादन- 
शक्ति को बढाता ठेँ और इसके परिणामस्वरूप बचत करने की शक्ति की भी बडाता 
है । इस प्रकार के व्यय में सूचना, सचार व परिवहन के साधनों की व्यवस्था, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, वेज।निक एवं औद्योगिक गवेषणा, मनुष्य, पशु व पौवों के रोगो पर नियत्रण, 
सामाजिक बीमा (स्वास्थ्य वीमा, वेकारी बीमा, वृद्धावस्था में पन्शन) आदि सम्बन्धित 
व्यय सम्मिलित हूं । 
फार्य करने व वचत करने की इच्छा (५ (० छझा0-5 बसते 35०० )+सहे 
अधिकतर सार्वजनिक व्यय व उसको संचालित करने वाली नीति पर निर्भर करती है 
यदि जनता को सार्वेजनिक व्यय से भविष्य में होने वाले लाभ की आशा दिलाई जाय 
तो इमसे जनता की काम करने व बचत करते की इच्छा नष्ट हो सकती है। सार्वजनिक 
व्यय में बृद्धावस्था में पेशन देने, वेकारी व अस्वस्थत्ता का बोमा और शिक्षा की व्यवस्था 
करने से जनता में भविष्य के प्रति उदासीनता आ जायगो और वह बचत करने की 
उपेक्षा करेगी। वर्तमान दच्षा में इसका विपरीत प्रभाव होगा । छोग कम काम करेगे। 
किन्तु यदि इस प्रकार के व्ययों को उचित सीमा मे रखा जाय और यदि यह वास्वव में 
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असहायो की सहायता करे, तो काम करने व बचत करने में जो वाघा पडेंगी, वह 
उपेक्षणीय रहेगी 

ज्रोतो का भिन्‍न-भिन्‍न जगहो व निप्रोजनो में लगाना-व्यय का उत्तादन पर छाभदायक 
अभाव हो सकता है। सहायता व अनुदानो द्वारा सरकार अपने साथनों का ऐसी मदो 
में प्रयोग कर सकती है, जो अब तक उपेक्षित रहे हो। इस प्रकार वह नए उद्योगों की 
स्थापना वर सकती है ।इसी प्रकार पिछड़े हुए क्षेत्रो पर रुपये खर्च करके सरकार 
देश के कुद उत्पादन को बडा सकती है। वुद्धिमानी से सचाछित सावंजनिक ऋण लेते 
की रीति से उन वर्गों को पूजी लगाने व बचत करने की प्रेरणा मिल सकती है, जो कि 
उत्पादन के लिए निश्चित रूप में लाभदायक है। साथ ही सरकार अपने सावनों का 
ऐसे मदो में प्रयोग कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय धत की पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। 

अन्तत , हम इस परिणाम पर पहुँदते हे कि वुद्धिमानी से होने वाले सार्वजनिक 
व्यय का उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पडता है। काम करने व वंचत करने की इच्छा 
अद्यकर यह परोक्ष रुप में उत्पादन में सहायता करता है। यह राज्य हारा उद्यमो के 
अत्यक्ष उत्पादन के अलावा होता है। 

७ सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव (स्रीट८क्‍8 06 ?प८० 
अअएथावा[प्रा€ 0 8070007)--समाज में घन के वितरण पर सा्व- 
जतिक व्यय का बहुत अच्छा और बडा प्रभाव पडता है। यहाँ तक कि यह आय की 
असमानताओ को भी दूर कर सकता है। इस वात को सब जानते हैं कि राज्य-प्तस्थाओं 
द्वारा गरीबों को अमीरो से अधिक लाभ पहुचता है। धनी व्यक्ति अपना सरक्षण स्वय 
कर सकता है । वह अपनी शिक्षा तथा चिकित्सादि की व्यवस्था स्वय कर सकता है। 
'परन्तु एक निर्धन मन्‌ष्य असहाय होता है । अस्तु, सावंजनिक कार्यों से निर्धन ही अधिक 
लाभ प्राप्त करता है। सावंजनिक व्यय इस सीमा तक धनी तथा निर्धन की खाई को 
पाटने का प्रवन्ध करता है और यही उसका लक्ष्य भी होता है। 

कुछ निश्चित व्यय ऐसे हे जिनमे गरीव का मुख्यत हित होता है, जैसे गरीबी की 
सहायता, वृद्धावस्था में पेंचन, वेकारी व अस्वस्थता की सहायता आदि। इन रौतियों से 
गरीवो को जो लाभ होता है, उसे उनकी आय में योग कहा जा सकता है । जब कि हम 
यह जानते हे कि धनियो पर कर रगगाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है, तब हमें इसी 
परिणाम पर पहुचना होगा कि कुछ सीमा तक घन-वित्तरण की असुमानताओं को कम 
कर दिया गया है। 

किन्तु फ़िर भी सार्वजनिक व्यय व उसको सचाछित करने वाली नीति पर बहुत 
कुछ निर्भर करता है। जिस प्रकार आनुपातिक, प्रगतिशील व प्रतियामी कर होते है 
ठीक उसी प्रकार सावंजनिक बनुदान भी आनुयातिक, प्रगतिशीछ व प्रतिगामी हो सकते 
है । यदि वास्तव में सार्वजनिक वा द्वारा घन के चितरण को अधिक स्वाययूवेक वनाना 
है तो उसे प्रगतिशील होना ही पडेगा । इसे (कर के रूप में भुगतान की क्षमता के सनुरूप 
ही) प्राप्ति की क्षमता के अनकर रहना ही होगा । कर में न्यूनतम त्याग के मिद्धात के 
अनुदूछ सार्वजनिक व्यय मे अधिकुतम व्यभ का सिद्धात है। सार्वजनिक व्यय को इस 
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प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिये कि उससे पूरे समाज को अधिकतम लाम हो | यह 
मार्गदर्शक सिद्धात है। इस दृष्टि से हम यह देखते हे कि ऋण-सम्बन्धी सेवाओ पर किया 
जाने वाला व्यय प्रतिगामी होता है क्योकि इससे बनी लोगो को अधिक आय होती है। 
वृद्धावस्था में सहायता (पेशन) तथा सामाजिक बोमा आदि के छाभो का अनुदान प्रगति- 
शील है । खंदि सरकार गरीबो हरा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में 
सहायता देती है दो वह प्रगतिशील है अन्यथा प्रतिगाभी । 

हमे यहा वैयक्तिक आय पर सार्वजनिक व्यय की प्रतिक्रिया पर भी विचार कर लेना 
चाहिये। यदि सार्वजनिक अनुदान कार्य करने व बचत करने की इच्छा को कम करता है, 
तो इससे लाभ पाने वालो की आय में कमी हो सकती है । यदि ऐसा है तो घन के 
वितरण की असमानताए कम नहीं की गई। 

साराश यह है कि आधुनिक युग में सावंजनिक व्यय समाज में घन के वित्तरण में 
अधिकत्तर समता लाता है। 


अध्याय ४५ 
सार्वजनिक वित्त (क्रमचः) 
सार्चजनिक राजस्व (एएफ्लात6 फऋफ्फापए ८) 


१. सार्वजनिक राजस्व का वर्गीकरण ((]9४श९७४0०7 र्व एप्री>।० 
पुर८एटग्रप८)--पिछले अध्याय में सार्वजनिक व्यय के बारे में चर्चा को थी, अब हम 
सार्वजनिक राजस्व पर विचार करेगे। पहले इसके वर्गकिरण को लेगे। सार्वजनिक 
राजस्व का वर्गीकरण इस प्रकार हैं| एडम स्मिथ ने सार्वजनिक राजस्व को दो भागों 
में विभक्‍त किया है () सम्पूर्ण प्रभु की सपत्ति से प्राप्त तथा (ए) छोयो की आय और 
सपत्ति से प्राप्त । स्पष्ट्तया यह वर्गीकरण समयानुकूल नही है, क्योकि सम्पूर्ण प्रभु 
(50ए९ए८७7०) और राज्य (४०(८)के वीच पूर्ण अलगाव किया गया है। सम्पूर्ण 
प्रभु को सिविल लिस्ट की उदार सूची से सन्तुप्ट होना पडता है। आधुनिक राज्य अपनी 
अधिकाञ् आय करो द्वारा प्राप्त करता है। 

एडम स्मिय ने राजकीय जाय का निम्न भाति वर्णव किया है -- 

(7) प्रत्यक्ष आय (070८९ रि०ए८॥ए०)-राज्य की निजी आय अर्थात्‌ सार्वजनिक 
कार्यो, सार्वजनिक उद्योग, ग्ेच्यूटी, उपहार, जब्नी और हर्जानो से प्राप्त किया जाता है । 

(9) व्युत्पादित आय (22४7५४४४८ रि८ए४77४)--यह जाय लोगों की 
आय से प्राप्त की जाती है। इसे आयकर, फीत, असेसमेट, जुर्माना और दड़ो से प्राप्त 
किया जाता है। 

(॥) प्रत्याशित आय (2व0८ट0&007ए २०ए८ए४प८)--इसमें भावी आय 
'का अनुमान किया जाता है, जैसे ऋण तथा ट्रेजरी बिलो से प्राप्त आगम । 

किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि ऋणों से प्राप्त आय सामान्यत्त: सार्वजनिक 
राजस्व का अग नहीं मानी जाती । जैसा कि सावारणतया विदित है, सार्वजनिक राजस्व 
मे राज्य की आय सम्मिलित है, जो राज-भूमि-अधिकार, उद्योग जौर करो आदि से 
प्राप्त होती है । 

हमे स्मरण रखता चाहिए कि वर्गीकरण के प्रयत्नों मे केवल सैद्धान्तिक महत्त्व होता 
है, व्यावहारिक महत्व बहुत थोडा वा बिल्कुल नही होता। भारत में राजस्व के साधवो का 
वर्गीकरण केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय किया गया है। कैस्द्रीय सावनों में जाय कर, चुगी, 
केद्रीय आवकारी कर, अफीम, नमक, डाक-तार, रेलवे और कारपोरेशन कर सम्मिन्चत्ति 
7 । राज्य साथनो में हैं ठगाव, जगलात, रजिस्ट्रेनन टिकट, आवकारी, आमोद-प्रमोद कर, 
विक्री कर तथा आब-कर का नाग सम्मिलित है तथा स्थानीय सूत्रों में राज्य-यालिकाओं के 
'लिए चुगी कर, गाड़ियो, व्यापारो, व्यवसायों पर कर, पानी कर, मकान कर, आदि 
सेथा जिला बोर्डो के लिए प्रान्तोय दरें और जतृदान सम्मिलित हूँ 
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२ कर, फीस, दर आदि (7०5, ६८७, ८25 ८६८ )--हमने देखा 
है कि सावंजनिक राजस्व का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत कर हे। किन्तु करो द्वारा 
राजस्व के वहुत से रूप होते हें । उनमे कर, फोस, कीमते, विशेष निर्वारंण, दरे आदि 
सम्मिलित हे । अब हम इन सव के भेदो पर विचार करेंगे । 

कर (325)-प्छेक्क (]207) ने कर की परिभाषा इस प्रकार की है “कर 
धन के रूप में दिये गए सामान्य अनिवार्य अनदान हे जो राज्य के निवासियों पर 
सामान्य छाभ पहुचाने के लिए, किये गये व्यय को पूरा करने के लिए, लोगों से लिये 
जाते हे ।”” इस परिभाषा से कर का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । कर की 
विशेषता यह है (क) कुछ दशाओ के अन्तर्गत यह अनिवार्य आरोपण (]899) है 
और (ख) यह राज्य के सामान्य अभिप्राय के लिए लिया जाता है | व्यक्ति यह आशा 
नहीं कर सकता कि उसके द्वारा दिये गये कर के बदले राज्य को उसकी विशेष सेवा 
करनी चाहिए । यदि में आयकर अदा करता हु तो में बदले में यह दावा नही कर 
सकता कि राज्य मेरी सपत्ति की रक्षा के लिए जो मरी आय का स्रोत है मेरे फाटक 
पर पुलिस विठा दे। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगो से आय प्राप्त कर के बदले में 
राज्य को कुछ भी नही करना चाहिए। राज्य सामान्य प्रशासन को चलाता है और 
लोगो को बहुत से छाभ पहुचाता है। किन्तु वे मिले-जुले लाभ हे, जो सबके लिए होते 
है, किसी विशेष करदाता के लिए नही । कोई प्रत्यक्ष “तत्‌-प्रति-तत्‌” (दपात 970 
0००) नही है। सरकार द्वारा सभी के हित के लिए किये गये सामान्य व्यय को पूरा 
करने के उद्देश्य से कर लगाये जाते हे । टासिग के शब्दों मे, “सरकार द्वारा लिये गये 
अन्य प्रभार (टा2782८४) के अतिरिक्त कर का सार करदाता तथा सार्वजनिक 
अधिकारी के अन्तगंत किसी प्रत्यक्ष “तत्‌-प्रति-तन्‌” का न होना है ।* 

शुल्क या फीस (#€८)--यह भी अनिवाय अदायगी है, जो उन लोगो द्वारा दी 
जाती है जो बदले में निश्चित सेवा करते हे । फीस की गई सेवा की लागत के एक अश 
को सामान्यत पूरा करने के लिए ली जाती है ! यह सेवा की लागत से अधिक 
नही होती । की गई सेवा में किसी सार्वजनिक अशभिप्राय का दृष्टिकोण रहता है। 
स्पष्ट उदाहरण शैक्षिक फीस का है । प्लेक्ल के शब्दो में, “फीस व्यक्ति द्वारा साव॑जनिक 
शक्ति के अधिकार के अतर्गतः घन के रूप में दिया गया चन्दा है, जो सरकार द्वारा 
किये गए ऐसे कार्य की कुल लागत अयवा उसके एक भाग को पूरा करने के लिए ली 
जाती है, जो साझे के छाभ प्रदान करने के साय-साय विशेष लाभ की भी व्यवस्था 
करता है अथवा जो मध्यस्थतापूर्वक माना जाता है।” सक्षेप मे फीस विशेष सेवा के 
लिए ली जाती है, जो सावंजनिक हित के लिए की जाती है | लाइसेंस की फीस सेवा की 
लागत से बहुत अधिक होती है और बदले में विशिष्ट सवा नही की जाती । 

फीमत (270८)--राज्य हारा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए कीमते भी 
दी जाती है। किन्तु फीस और कीमत में अन्तर यह है कि फीस में सार्वजनिक हिंत 
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प्रमुष होते है, जब कि कीमत व्यापारिक ढ़ग की सेवा के लिए अदायगी है, जेगे कि 
राज्य की रेलो द्वारा यात्रा करने की छागत । माप सेवा को ऋय न करके कौमत देने 
से बच सकते हे । कोमतें कर से भो मिन्‍त्र होती हे । कर साझे छाभ के लिए दिये जाते 
हैं जवकि फीस और कीमत दोनो ही विशेष लाभों के लिए दिये जाते हूँ । जब सावं- 
जनिक अतिकारी क्रिसी वस्तु को बेचता है अथवा सेवा करता है, तो उपभोक्ता से जो 
सेवा का उपयोग करता है, छो गई अदायगी कीमत कहलाती है । 
विशेष निर्धारण (596८०) 05828577८70) -प्रोफेपर से लिग मैन ने विशेष कर- 
निर्धारण की परिभाषा इस प्रकार की है, “विश्ञेप छाभ के अनुपात से लिया गया एक 
अनिवाय अंशदान है, जो सार्वजनिक्र हित के छिए छो गई सपत्ति के विशेष सुधार 
की लागत को चुकाने के लिए लिया जाता है ।” कत्पना कीजिए कि सरकार सडक 
का निर्माण करती है अथवा नालियो की उचित व्यवस्था करती है, तो पहौस की सारी 
सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जायेगी । सरकार को अधिकार है कि वह इस अनजित 
वृद्धि का एक भाग उपयोग में लाये। इस सम्बन्ध में सावंजनिक अधिकारी द्वारा किये गये 
निर्धारण विश्येप व्यय के एक भाग को पूरा करने के लिए किये जाते हे । वे पहुँचाये गये 
लाम के अनुपात से संपत्ति पर लगाये जाते हे | सेलिगमन ने विशेष कर-निर्धारण के 
सार का विश्लेषण इस प्रकार किया है (क) उसमे विशेष अभिप्राय का तत्व रहता 
है, (ख) विशेष लाभ को नापा जा सकता है, (ग) ये निर्वारण प्रगतिशील नही 
वरन्‌ प्राप्त लाभ के समानानुपाती हैं, (घ) वे विशेष स्थानीय सुधार के लिए होते 
है और (ड) वे समुदाय को बहाने और सुधार करने के लिए लगाये जाते हैं । विभेष 
निर्वारण में दवाव का तत्त्व रहता हैं, जो फीस मे नही होता। 
दर (२०७८४)--व्रे स्थानीत अभिप्रायों से लगरपालिकाओं और जिला बो्ों 
द्वारा लगाये जाते है। वे सामान्यता निवासियों की जचछ संपत्ति पर लगाये जाते है 
किन्तु यह आवश्यक नहीं कि ये किप्ती विशेष सुधार अयवा छाभ के लिये लगाये जाते 
हे । दरें स्थान-स्थान पर भिन्न होती है । 
३ करो का वर्गीकरण (0]85ञंति८७007 एप '४5%९७)--करो का वर्गी- 
करण विभिन्‍न प्रकार से किया गया है। कुछ वर्गीकरण नीचे दिये जा रहे हे--- 
(7) कर अनुपाती, क्रमवर्धेमान, प्रतिगामी तया अवोगामी हो सकते है। 
अनुपाती कर ([709070074! 7'४5)-जानुपानिक कर उसे कहते हे जिनमें 
गाय का चाहे जो भी आकार हो, वही दर अयबवा वही प्रतिशत छिया जाता है । बदि 
भी करदाताओं को अपनी आय का १ प्रतिशत सयवा मपये मे ६ पाई कर के रूप म 
ता पड़े तो यह आनुपातिक कहलाता है। 
रुूमवर्धभान कर [208765अंए८ 2४६) --इसके विपरीत यदि कर की दर 
प आय की वृद्धि के साय चहती है, जिस पर कर रूगाया जाय, तो इस कर को क्रम- 
उमान कर कहते हूँ । क्रमर्घमान कर का सिद्धान्त यह है कि जितनी अधिक आय 
उत्तना ही अधिक कर होता है। 
यह ध्यान देने की वात है कि आनुपातिक करके अन्तर्गत नी घनी स्यकिसि व्री-- 
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अदा करता है। उदाहरगार्थ, यदि मासिक वेतन पर दर १ प्रतिशत है, तो जो व्यक्ति 
२०० रुपये प्रति मास पाता है, वह वर्ष में २४ 8० अदा करता है और जो व्यक्ति महीने 
में ५०० रु० पाता है, वह वर्ष में ६० हपया अदा करेगा। इस प्रकार अधिक आयवाला 
व्यक्ति आनुपातिक कर के अन्तर्गत भी अधिक अदा करता है किन्तु क्रम-वर्धभान कर-निर्धा- 
रण के अतर्गत वह अपेक्षाकृत अधिक अदा करेगा, क्योकि जैमे-जैसे आय बढती है, कर 
की दर भी बढती है। ५००२० मासिक आय वाले व्यक्ति को १ प्रतिशत के बजाय 
२ प्रतिशत अदा करना पड सकता है। अतएवं वह वर्ष मे ६० रु० के बजाय १२०० 
अदा करेगा। प्रत्येक देश ने कर-निर्धारण की क्रम-वर्धमान प्रथा को अपनाया है, क्योकि 
उसे अधिक समता-योग्य समझा जाता है। यह इस कारण है कि आनुपातिक कर-निर्धारण 
में योजित व्याग जितना होना चाहिए, उससे कम होता है। क्रम-वर्धमान कर-निर्धारण 
की अच्छाई-बराई पर हम आगे विचार करेगे । 

प्रतिगामी कर या (क्रमश घटता हुआ) (]२८४7८५४ए८ '85)--जब कर का 
भार अमीरो की अपेक्षा गरीवो पर अधिक पडता है, तो उसे प्रतिगामी कर कहते हे । 
वह क्रमवर्धभाव कर का उल्टा है। कोई भी सभ्य सरकार ऐसा कर नही लगाती जिसमें 
आय के बढने के साथ कर घटता जाता हो । वह्‌ अनुचित होगा । किन्तु वस्तुओ पर लगे 
ऐसे वहुत से कर होते है, जिनका वोझा मुख्यत गरीबी पर ही पडता है। भारतीय नमक 
कानून अप्रगतिशील माना जाता था, क्योकि उसका भार अमीरो की अपेक्षा गरीबों पर 
बहुत था। साफ बात तो यह है कि अमीर लोगो को यह कर महसूस ही नही होता। 

अधोगामी कर ([)८87८5४ए८ “४5 )--उस कर को अधोगामी कर कहते हें, 
जो अधिक आय उचित त्याग नही करती अथवा जब कर का भार अपेक्षाकृत कम होता 
है। ऐसा उस दशा में होता हैं जब कर अद्ध-प्रगतिशील होना है अर्थात्‌ जब प्रगतिशीलता 
की गति काफी ढालू नही होती । कोई भी कर एक सीमा तक प्रगतिशील हो सकता है, 
जिसके आगे वही दर ली जाती है । ऐसी दशा में कम आय को अपेक्षा अधिक आय को, 
कम त्याग करना पड सकता हैं । 

(7) करो का एक अन्य वर्गीकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों ([)7ट८0 07 
47077९८६ 7७5८४) में किया जा सकता है । प्रत्यक्ष कर में जो व्यक्ति उसे अदा 
करता है, वही उसे वरदाश्त भी करता है । किन्तु अप्रत्यक्ष कर का भार अन्य व्यक्तियों 
पर चला जाता है। यदि मे आय कर देता हैं तो मुझे ही उसे वरदाइत करना पडता 

में उसे किसी अन्य व्यक्ति के माथे वरदाइत करने के लिए नही मढ़ सकता । यह 
प्रत्यक्ष कर है । किन्तु यदि जक्कर पर कर लगाया जाता है तो शक्कर का व्यापारी 
जो उस कर को देता है वह उसकी अदायगी दूसरे क्रेता से करा लेता है। अन्त में 
यहा तक कि उसे शक्कर के उपभोकक्‍ता द्वारा बरदाइत करना पडता है। कर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर बरदझत करने के लिए हट जाता है। इसे अप्रत्यक्ष कर 


पु 


से 

कहने है । 
(अगले अध्याय में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो के गुण-दोषो पर विचार करेगे ।) 
(पा) विशिष्ट तया ययामूल्य कर (5ए€लाट बाएं ते एथेणला 
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“]'७5८५)--विशिष्ट कर वस्तु के भार के अनुसार लगाया जाता है। यथामूल्य वस्तु 
पके मूल्य के अनुसार होता है । यदि उसे मोटी जौर सस्ती वस्तुओं पर लगा दिया 

जाय तो उसे प्रतिगामी ममझा जाता है। किन्त्‌ ऐसे करो का प्रशासन करना आसान 
होता है। यथामूल्य करो के प्रणभासन के लिए समुचित प्रशासकीय व्यवस्था की जाव- 
अ्यकता होती है। बीजक की जाच की जाती है और वस्तुओं का मूल्याकन करने के 
लिए जाचने वाले की आवश्यकता पडती है। 

४ कर नीति के सिद्धात (ए8॥078 ० 7'४5707)--अयजास्त्र सिद्धात 
के इस अण के प्रति एडम स्मिथ का योगदान अब भी प्रतिप्ठित माना जाता है। कर 
निर्वारण-नियम सम्बन्धी एडम स्मिथ का कथन स्पष्टता और सरलता से आगे तिकलू 
जया है। उसके नियम अब भी कर-निर्धारण सिद्धातो पर होने वाली वातचीत का 
आधार ग्रहण करते हे । 

(7) समानता का सिद्धात (06 एशाणा ० स्वृष्ा9)-- प्रत्येक 
राज्य की प्रजा को अपनी क्षमतानुसार सरकार के सहयोग के लिए योगदान देना चाहिए 
मर्थात्‌ उस आमदनी के तमानुपात से जो राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के अन्तर्गत उसे 
भ्राप्त होती है ।” 

इस नीति में समानता का न्याय या सिद्धात निहित है। यह कर-निर्वारण का 

म्ञत्यत महत्त्वपूर्ण सिद्धात है। इसी से कर-प्रथा की नेतिक नीव पड़ती है। समानता 
के नियम का यह बर्थ नही है कि प्रत्येक करदाता को उतना ही बन अदा करना चाहिए। 
ऐसा अनुचित होगा । न इसका यही अर्थ है कि उन्हेंठ सी दर से अदा करना चाहिए, 
जिसका अर्थ होता है समानुगग़तिक कर-निर्धारण और समानुपातिक-कर भी उचित 
कर नही होता | इस रीति का अर्थ है त्याग की समानता । कर की मात्रा करदाता 
की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए । इससे साफ साफ क्रम-वर्धभाव वर का सकैत 
पिलता हैँ । एडम स्मिथ ने अपनी “वेल्थ आफ नेशन्स” नामक पुस्तक में लिखा है-- 

““अमीरो द्वारा न केवल आमदनी के समानुपात से वल्कि उससे अधिक सावंजनिक व्यय 
में योगदान देना बहुत अधिक अनुचित नहीं होगा ।”* तथी कर अदा करने को क्षमता 

“ के समानपात होगा। 

(7) निश्चिततता का सिद्धात (0707 ० (८४०४४०४५)--/बह कर जिसे 
अ्रत्येक व्यक्ति को अदा करना पइता है, वह निश्चित होता चाहिए, ऐल्छिक नहीं। 
अदायगी का समय, अदायगी का ढग, अदावगी की मात्रा, अदा करने वाले प्रम्येक 

“व्यक्ति के लिए स्पप्ट होनी चाहिए । जहा ऐसी बात नही है, वहाँ प्रत्येक व्यव्ति, जिसे 
कर अदा करना होता है, कर-बसू कर्ता के जविकार के अन्तर्गत कम या ज्यादा था 
जाता है। वनूठकर्त्ता या तो कर न देने वाले व्यक्ति के ऊपर यह कर और अधिक 
चढा सकता है अथवा वडावे का डर दिखाकर अयने लिए कुछ भेद या च्डिवत बसूलछ 
कर सकता है।” 
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एडम स्मिथ के अनुसार कर निर्धारण में अनिश्चितता से अ्रष्ठाचार को प्रोत्साहनः 
मिलता है। वह इस नियम को बहुत ही आवश्यक मानता है, क्योकि उसके विचार से” 
“असमानता की अधिकता बहुत वडी बुराई नही है *** जितनी कि थोडी-सी अनि- 
रिचतता बुराई है।” हैडले भी इसी महत्त्वपूर्ण नियम को मानता है, क्योकि उसके 
विचार से समानता के सारे प्रयत्न करो के निश्चित होते के ब्रिना भ्रमात्मक सिद्ध होगे । 
निश्चितता के नियम की माग यह है कि कर में स्वेच्छाचारिता की गुजाइश न हो । 
यह आय-कर विभाग की इच्छा पर छोड दिया जाने वाला न हो । करदाता को स्वय 
ही देखना चाहिए कि उसे विशेष धन देने के लिए क्यो कहा जाता है। इसी कारण” 
बजट प्रस्वावा ओर उन पर होते वाली वहस का अत्यधिक प्रचार किया जाता है । वजद 
का पास होना निश्चितता की गारटी करना है । 

(पुराना कर कोई कर नहीं” यह एक सिद्धात है, जो निश्चितता के इस सिद्धात में 
से निकलता है। पुराने कर को सभी जानते हे और उसके प्रति होने वाली प्रतिक्रिया 
भी निश्चित है और लोगो के सम्बन्ध में ऐसा अनुमान कर लिया जाता है कि वे आव- 
इयक समन्वय कर लेते हे और कर महसूस नही होता | क्रदाता की आर्थिक व्यवस्था 
में उससे कोई गडबडी पंदा नही होती । 

न केपल करदाता के दृष्टिकोण से निश्चितता आवश्यक है वरन्‌ राज्य के 
दृष्टिकोण से भी उसकी आवश्यकता है। लगायें जाने वाले प्रस्तावित करो का मोटे 
तौर से सरकार में अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए, और उसे उस समय का 
भी अनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए जब कि वे आने लगेंगे तमी सरकार अपने 
वित्तीय कार्यक्रम पर चल सकती है । 

(7) सुविधा का सिद्धात (]6 (७7007 ० (८0४५९०१९7८८) --अत्येक 
कर को ऐसे ममय और इस ढग से लगाना चाहिये, जिससे कि करदाता को अधिक से 
अधिक सुविधा का अनुभव हो । 

विश्चितता का नियम वताता हैं कि अदायगी का समय और ढग निश्चित होना 
चाहिये, किन्तु सुत्रिधा का नियम बताता है कि अदायगी का समय और ढग सुविधाजनक 
होना चाहिये। यदि भूमि अथवा मकान पर किराया ऐसे समय में लिया जाता है जब 
कि क्राया जदा क्ये जाने की आशा है, तो इससे सुविवा की रीति को सतोष हो: 
जाता है। यदि कर चेक द्वारा अदा किया जा सत्ता है तो यह ढग सुत्रिधाजनक है, किन्तु 
इतना नहों कि जितना कर अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में अदा करने से हो जाता है । 
बाद वाडे मामछे में बहुत अधिक अपुविवा और परेशानी होगी । उयमोकक्‍्ताओ पर लगाये 
जानें वाड़े कर सुविधाजनक होते हे | उपभोक्ता उन करो को उस समय अदा करता है, 
जब फि बह क्रप करता है और उस समय जबकि वह अदा कर सकता है क्योकि केता 
अपने क्रय का समय स्वय तय करता है । ढग भी वहुत ही सुविधाजनक होता है, वयोकि 
कर अदा करने के लिये उसे कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी होती । वह उसे उस सगय 
णदा करटा है जब कि कोई वस्तु क्रय करता है। कर वस्तु को कीमत में लिपट जाता है। 

भारतीय ल्गान सृदिधा के नियम के अनुसार है, क्योकि वह किश्तों में और फसल 
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कटने के वाद अदा किया जाता है । इसके विपरीत आय-कर सुविवा की रीति का उल्लंघन 
करता है। करदाता को अपनी हिसाव-किताब की वहियो की आय-कर अधिकारी के पास 
उसे सततुष्ट करने के लिये ले जाना पडता है । इसके फश्स्वहूप बहुत-सी व्यक्तिगत 
मुलावातें करनी पडती है और इससे वहुत-सा समयवरवाद होता है। इसमे बहुत परेशानो 
भी होती है । अच्छे प्रशासत्र और उत्पादन के आवार पर सुविधा की रीति उचित है । 

(ए) मितव्ययिता का सिद्धांत (7॥6९ (४०707 0 ८०००7५)--अत्येक 
कर को इप्त प्रकार लगाना चाहिये कि लोगों की जेवो से जितना लिया जाता है, और 
जितना सरकार के पास पहुंचता है, इन दोनो मे कम से कम अन्तर हो । 

मितव्ययिता की रीति का एक कार्य-लूप बहुत ही स्पष्ट है । वह कर मितव्ययी है 
जिम पर वसूली की लागत बहुत कम होती है। इसके विपरीत बदि कर वसूली करने 
वाले अधिका रियो के वेतन में कर से प्राप्त आय का बहुत बडा भाग निकल जाता है, तो 
यह कर निः्चय ही अमितव्ययी होगा । जहा तक सभव हो, राज्य के कोप में उतना आना 
चाहिये, जितना कि छोगो की जेबो से लिया जाय। मार्ग में कोई ऐसी चीज न होनी 
चाहिये कि वह कम पड जाय | यदि आय-कर कार्यालय मे वहुधा आने में अथवा कर 
अधिकारी की जाच में अ्रष्टाचार अथवा दवाव निहित है तो मितव्यथिता का नियम 
पूरा नही होगा । 

किन्तु कर दूसरे अर्थों में कदाचित्‌ विस्तृत अर्थो में मितव्ययितापूर्ण होता चाहिए ।' 
उससे मिनव्ययिता के नियम का उल्लंघन होगा यदि उससे व्यापार और उद्योग के 
विकास में किसी प्रकार की अडचन पड़ती हैं । यदि आय पर भारी कर लिया जाता है 
तो पूजी जमा नहीं होगी और समाज की उत्पादन-क्षमता पर गम्भीर आधात पढेंगा । 
बचत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । यह स्पप्टतया अमितव्ययितापूर्ण होगा | वह 
कर मितव्ययी कहा जाता है यदि उससे देश की समृद्धि में किसी भी प्रकार से अडचत 
नहीं पच्ती) मितव्यणिता की रोति के नियम के अनुमार ही १९४६-४७ का केन्द्रीय 
सरकार के बजट मे वैज्ञानिक अनुप्तवान, निर्मित इमारतों और खडी की गई मशीतों पर 
खर्चे की रियायत देना स्वीकार किया गया था। समय आने पर उनसे निश्चय हो राष्ट्र 
की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होगी। 

हानिकारक दवाइयों तथा नज्ीले पदार्थों पर लगाये गये कर मितव्ययितापूर्ण माने 
जाते हे क्योकि उनसे न वेवल राज्य को आमदनी होती है वरत्‌ अनुल्लादक व्यय को भी 
प्रोत्माहन नही मिलता। किन्तु कच्चे माल पर लगाये गयें कर मितव्ययितापूर्ण नही होते, 
क्योकि उनसे तैयार वस्तुओ के दाम बढ़ जाते हें और उद्योग की प्रतियोगिता क्षमता 
नि्रंल हो जाती है। साथ ही यह भी कि प्रत्येक विचवैया उस कर में कुछ न कुछ 
जोडता जाता है जो वह अदा कर चक्ता होता है। 

एडमस स्मिथ का पहला नियम नंत्तित है और अन्य त्तीन प्रशाननीय प्रकृति के हे। 

अन्य सिद्धात ((0४८० (0॥8)--जब से एट्म स्मिय ने लिखा है, तब से 
सार्वजनिक वित्त ने वरावर प्रगति की है। वाद के लेखकों ने उसकी चार दीनियों में 
अपनी रीदिया जोड दी है । 
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(५) राजकोषीय ओऔ चित्य अथवा उत्पादकता (मइव्ये 5क्‍6१0४८ए 0 90- 
वपटाए27८९५5४)--कर द्वारा लोगो से प्राप्त राजस्व पर ही राज्य को रहना चाहिए। 
सरकार को आ्थिक कठिनाइयो से मक्त रहना चाहिए । मतएव यह आवश्यक है कि 
कर से प्राप्त आय उचित होनी चाहिए और सरकार को घाठा नही होना चाहिए। किन्तु 
सरकार को ज्यादती की गलती भी नही करनी चाहिए | अधिक राजस्व बढाने के उत्साह 
में उसे समाज की उत्पादन-क्षमता को किसी भी प्रकार से कम अथवा देश के आथिक 
साधनों को नृकसान नही पहुचाना चाहिए। 

उत्पादकता की रीति से यह सकेत मिलता है कि एक कर जिससे अधिक आय होती 
है, वह उन बहुत से करो से अच्छा है, जिनमे से प्रत्येक से बहुत थोडी आय होती है। 
करो की सख्या को रोकना चाहिये, क्योकि प्रत्येक कर से नागरिकों को परेथानी हो 
सकती है । किन्तु यहा पर हमें चेतावनी देनी चाहिये कि सकेन्द्रण (८0:८९79- 
४07) के नियम को अधिक ज्यादती की ओर नही ले जाना चाहिये अन्यथा वह या 
तो अमितव्ययितापूर्ण अथवा अचूचित वन जायेगा। 

(५१) लोच का सिद्धात (7॥6 (07 ० ०४।०(५) --लछोच की रीति 
राजकोपीय औचित्य के निकट है। जैमे-जैसे राज्य की जरूरियात बढती है, वैसे वैसे 
राज्य की आय भी वडनी चाहिए अन्यथा वे समान नही रह पायेंगे । सकट अथवा 
'परेशानी की अवधि का सामना करने के लिये राज्य को इस स्थिति में होना चाहिए कि 
वह अपने आथिक साधनों को बडा सके | कुछ कर ऐसे होने चाहिये कि यदि आवश्य- 
कता आ पडे तो उनसे अधिक आय हो सके । आय-कर लोचपूर्ण कर का एक अच्छा 
उदाहरण है । कर को थोडा बढा देने अथवा उपरिकर (5ए्ट्ाध्या8८) लगा कर 
आय को काफी बढाया जा सकता है। जब यह शुरू हुआ था तो प्रथम आर्थिक उपाय, 
जो काम में लाया गया, वह यह था कि जायकर में उपरिकर रूूगा दिया गया । रेलवे 
और डाक दरें भी बहुत ही लोचपूर्ग हे 

(शा।) रूचक (7०»79॥9)--छचक की रीति लोच को रौति जैसी 
“लगती है किन्तु दोनों के बीच का अन्तर बहुत ही स्पष्ट है। लचक का अर्थ यह है जा 
'कर प्रथा में कोई क्ठोरता न होनी चाहिए जिससे कि उसका नई दशाओ के अनुसार 
आसानी के साथ समन्वय किया जा सके । लोच का अर्थ यह है कि आय वढाई कि 
सकती' है। जज तक प्रथा लूचकदार नही है, आय वढाई नहीं जा सकती, क्योकि 
परिवतंन सम्मव नहो होगा। इस प्रकार रूूचक का होना लोच की एक शर्त है। यदि 
कर प्रथा को बिना ऋ्राति के बदलना सभव नही है. तो उसमे कोमलता नहीं होती। 
बगाल का स्थायी वन्दोवस्त (१७९३) क्ठोरता का अथवा कर में लचक के अमाव 
का एक उदाहरग है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार ने अपने को मूमि-मालिको 
से एक ही राथि सर्देव वसूल करने के लिए वाँध लिया था । लचक का यह अमाव वगाड 
नमें आाविक सकटो का कारण हैं । 

(शा) सरलता ( आधओलाए )--आरमीदेण स्मिथ (2पगरा9826 
57700) के घद्दो में “वर-प्रथा सादी, मीधी और सर्वसाधारण की समझ में आने 
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योग्य होनी चाहिये ।” भ्रप्टाचार मौर दत्राव को रोकने के लिए यह नियम आवश्यक 
है । यदि कोई कर जटिल है कि करदाता यह समझ नही पाता कि उसे क्तिना अदा 
करना चाहिए, और वयो अदा करना चाहिए, तो कर एकत्र करने ग्यलो के हाथ में 
बहुत अधिकार चले जावंगे । म्रष्टाचार और ददाव के लिए दरवाजा खल जायेगा। 

(75%) अनेकरूपता ([)एटाआए)--अन्य महत्वपूर्ण रीति विभिन्‍नता की है। 
अकेले एक कर से अथवा थोड़े करो से काम नहीं चलेगा | करो में बहुत सी किस्में: 
होनी चाहिये, जिससे कि सभी नागरिक जो राज्य की आय मे देने की क्षमता रखते 
हो, दे सर्के | उनके पास विभिन्‍न तरीकों से पहुचना चाहिए | प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
करो का बृद्धिमत्तापृ्ण मिश्रण होना चाहिए । इस प्रकार आथिक औचित्य व समानता 
दोनों को सतोषप्रद ढग से उपग्रोग किया जा सकता है। किन्तु अत्यधिक सस्‍्या वृद्धि! 
अनुचित और अमितव्ययी होगी । 

(>) आधुनिक काल में करारोपण के कार्यो पर विचार करते हुए एक नए 
सिद्धात का जन्म हुआ है, अर्यात्‌ किसी समुदाय मे कर का प्रभाव वहा के आथिक 
और सामाजिक रूक्ष्यों के तथा उन सस्थाओं तया विधियों के अनुरूप होता चाहिये 
जो इन्हे पूरा करने मे सहायक हो । तटस्थता का सिद्धात अयवा “वि-जैसे ही उन्हें रहने 
दो” सिद्धात आज इम कमौटी पर पूरा नहीं उतरता । करारोतण नीति अधिक 
निश्चित होगी चाहिए । इसका उद्देश्य अधिकाधिक आर्थिक स्थिरता तथा विकास के 
अलावा राजनैतिक तथा सामाजिक लक्ष्य पुरे करना है। आर्थिक नियत्रण तथा धन 
विधयक उप्ायो के साथ करारोपण का काम आध्थिक्र अस्थिरता तथा रुकावट कोः 
“प्रतिकरात्मक प्रवन्ध राजकोषीय प्रोग्राम द्वारा अन्त करना है । जर्मन अर्यशास्त्री, 
एडोल्फ वेगनर ने अपनी १८८० में प्रकाधित “070972ए758इथ77 (्र्वा 
नामक पुस्तक में असमानताओं को दूर करने के लिए “सामाजिक प्रतिकरात्मक अथवा 
करारोपग के सामाजिक एवं राजनैतिक सिद्धांत” का प्रतिपादन किया है । इस सिद्धात 
को १९३० की महामदी के दिनो में छागू किया गया, तथा द्वितीय महायुद्ध के बाद 
जब करारोपग मुद्रास्फीति से बचने के लिए हथियार के रूप में काम आया। 

अन्य कई विचार सामने आए। उदाहरण के छिए, यह सिफारिश की गई कि, 
कर पूजी पर न पइ कर राजस्व पर पडना चाहिए। इससे टंक्स देने वाले के न्यूनतम 
गुजर-बसर पर आघात नहों होता चाहिए आदि |. 

श्रीमती हिकक्‍स ने करारोपण' के तीन सिद्धातों पर जोर दिया है| पहला, करा- 
रोपण का प्रवम उद्देश्य छोक-सेवाओं के लिए वित्तनयोपण करना है । दूसरा, नागरिको पर 
कर इस तरह लगावा जाय कि वह उनकी अदा करने की क्षमता तथा पारिवारिक 
हालात के मुताबिक हो। यह मिद्दात सामाजिक न्यात्र से मम्बन्बित है । तीसरा, कर 
व्यापक होना चाहिए जर्थात्‌ एक-सी हैसियत के नागरिकों मे कोई फर्क सही किया 
जाना चाहिए। यह घिद्धात कानूनो समानता पर आधारित है। 


३ एछकणेछ, ॥ए ालकइ-एफ्ठ कष्यण्ण, 848, छः 3-33 
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यहा यह बताना जरूरी है कि किसी भी देश में कोई भी कर इन सभी सिद्धातो 
को पूरा नहीं करता। हमें इस टैक्स व्याख्या को व्यापक रूप मे देखना है न कि 
व्यक्तिगत कर को । कुछ टैक्स तो इन सिद्धातो में वाधक होगे ही । किन्तु व्यापक रूप 
से टैक्स प्रणाठी को इन सिद्धातो के पूरा करना चाहिए। 

५ उत्तम कर-प्रथा की विशेषताएं (एप्नक्षाबटाटापडच्च28 009 (2000 
[85 899067)--उत्तम कर-प्रथा में ऐसे कर शामिल होने चाहिये जो उपर्क्त 
कर-निर्धारेणो के नियमों के अनुकूल हो | समूची कर-प्रथा समान होनी चाहिये। उसका 
भार विल्लृत कयो पर पड़ना चाहिये। उसे किफायती होना चाहिये जिससे कि एकत्र 
करने का काम जितना ही सस्ते ढग से हो सके, उतना ही अच्छा है । उमसे व्यागर 
और उद्योग के विकास में वाबा नहीं पडनी चाहिये। इसके विपरीत उस्ते देश के 
आधथिक बविक्रास में सहायता करनी चाहिये । सरकार को अपनी आमदनी के सम्बन्ध में 
निश्चय होना चाहिये। कर-प्रथा सम्पूर्ण और वर्तमान आकड़ो सम्बन्धी जानकारी पर 
आधारित होनी चाहिये, जिससे कि सही भविष्यवाणी सभव हो सके । कर-प्रया अप्रेरे 
में एक उछालमात्र नही होनी चाहिये। उप्तके प्रभावों का सही-सही हिसाव लगाया 
जा सकना चाहिये। समूचे कर सुविधाजनक होने चाहियें अर्थात्‌ उनको जितना भी सभव 
हो, उतना कम महसूस किया जा सके । 

कर-प्रथा सरल, वित्तीय रूप से उचित और लोचपूर्ण होनी चाहिये जिसने कि 
उसमे नई आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके । वह हमारे गान की भाति जटिल नही होनी 
चाहिये जो ३० या ४० वर्षों के लिये निर्धारित कर दिया जाता है। पजाब में लगान 
की सरकने वाले स्तर की प्रणाली (3077. ४८.८ $9५86८॥7) के उपयोग से यह 
खरावी कुछ सीमा तक दूर हो जाती है । 

सरलता के आदशं से हम एकल (&782) कर प्रणाली के समर्थक हो सकते 
है । किन्तु एकल कर-प्रथा अन्य गम्मीर आपत्तियो को खोल देगी । अतएव, यह माना 
जाता है कि कर-प्रथा का जितना सभव हो, उतना ही विस्तृत आधार होना चाहिये। 
कर-अ्रधा में विभिन्‍नता होनी चाहिये। किन्तु हम करो की बहुत अधिक सख्या 
नही चाहते । अतएवं, हम आ्थर यग के इस कथन से सहमत नहीं हे कि “यदि 
उसे उत्तम कर-प्रथा की परिभाषा करनी पडे तो वह बिन्दुओ की अनिश्चित 
सल्या हल्का प्रभाव डालने वाली और भारी दबाव डालने वाली, किन्तु किसी पर 
नही होनी चाहिये। 

इसके अतिरिक्‍त अ्रशासन के दृष्टिकोण से कर-प्रथा योग्य होनी चाहिये। वह 
प्रशासन के लिये सरल होनी चाहिये | वकासा के दवा जाने अथवा जमा हो जाने 
की गुजाइश नहीं होनी चाहिये । उस पर मूर्खो का कोई असर नही पड़ता 
चाहिये और न दगावाज़ो का कोई असर होना चाहिये। अ्रष्टाचार की गु जाइश कम 
होती चाहिये। 

उत्तम कर-श्रथा की एक अन्य विद्येपता यह है कि वह पूरी तरह से सद्भावनापूर्ण 
जीनी चाहिये । बह वास्तविक एक प्रथा होनी चाहिये न कि अलग फरो की वसूली मान | 
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प्रत्येक कर समूची प्रथा में ठीक-ठीक जम जाना चाहिये जिससे कि वह मिले-जुल्े सम्पूर्ण 

का एक अग हो जाय । आधिक ढाचे में प्रत्येक कर को एक निश्चित और उचित स्थान 
प्राप्त होना चाहिये। वे विभिन्‍न दिशाओं में खीचातानी करने वाले नही होने चाहिये। 
उदाहरणार्थ, सरक्षणात्मक शुल्क ([707९८0ए८ 60०५) तथा उत्पादन शुल्क (८४- 
-ए5थ[(ए०) साथ-साथ भली भाति नही चल सकते । 

६. भारतीय कर-प्रथा (7॥6 पगताक्ा 95% 59४67) --अज्ानन के 
दृष्टिकोण से भारतीय कर प्रथा बहुत ही सुन्दर है। चोरी से वस्तुए लाने और ले जाने 
का काम नही हो पाता ओर न उसमे वहत-ली खामिया ही हे। कर देने से बचना 
साधारण वात नहीं। कर वसूली की लागत भी असमनुत्रातिक रूप से अधिक नहीं है। 
०ह बहुत ही सादी है । राज-फर औचित्य और पर्याप्तता के आवार पर कठिनता से कोई 
आपत्ति की जा सकती हैँ । कर-प्रथा नितान्त उत्पादक है। वह बिल्कुल विस्तार के साथ 
आधारित है। यहा तक कि देश का गरीब से गरीब व्यवित भी कुछ न कुछ अदा करता 
है, अर्थात्‌ लगान | यह अनेक रूपो वाली प्रथा है। अन्य देशो की अपेक्षा भारतीय कर- 
प्रथा विशेषतया असुविधाजनक भी नही है। लछगान किब्तो मे अदा किया जाता है और 
'फसल क्टने के बाद दिया जाता है । वस्तुओ पर करों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । लूचक 
अथवा लोच के आधार पर हमें शिकायत का कोई कारण नही है । हमारी कर-प्रथा ने 
खर्चलि युद्ध के प्रभावों का घानदार ढग से सामना किया है। 

किन्तु हम यह नही कह सकते कि हमारी कर-प्रथा आदर्ण कर-प्रथा है। मारत म 
"भारतीय व्यापार और उद्योग की आवश्यकता के महत्त्व को समझे विना कर रूगाये गये 
हैं । चुगी-कर आमदनी के उद्देश्य से लगाये गये हे । टंरिफ अनुसूची से भारतीय उद्योगों 
के विकास में बहुधा वाधा उपस्थित हुई, घिसाई-घर्च के लिए कम राशि मजूर की गई। 
अतएव, उद्योग के यत्रों को नया करने अथवा उनके स्थान पर दूसरे यत्र लगाने में 
वास्तविक कठिनाई अनुभव हुई। यद्यपि हाल के वजटो में इस बुराई को कुछ सीमा तक 
दूर किया गया है । फिर भी हमारी कर-प्रथा किफायत नियम के पूरी तरह अनुकूल नही है । 

सबसे अधिक उल्लघन समानता के नियम का है ।” भाग्तीय कर-प्रया अमीरो के 
“विरुद्ध गरीवो के प्रति भेद-भाव रखती है। आय-कर वह कर है, जो अमीरो द्वारा अदा 
क्या जाता है, किन्तु प्रगति उतनी ढालू नहीं है जितनी कि होनी चाहिये । लगान, 
चुंगी, आवकारी और यहा तक कि रेलवे किराया कुल मिला कर गरीवो द्वारा अमीरो 
की अपेक्षा अधिक अदा किया जाता है। उत्तराविकार की अनुपस्थिति अथवा मृत्यु- 
कर हमारी कर-प्रथा की प्रातेगामी प्रवृत्ति को बटा देता है। प्रोफेसर के टी शाह के 
अब्दो में, “अमीर वर्ग अपेक्षाइत थोडे भार के साथ बच जाते हूं, यद्यपि इस भार को 
डाल देने अयवा महन की उनकी क्षमता अधिक होती है, जद कि गरीब वर्ग, जो 
इस प्रवार के भार से बच नहीं सकते, उन्हें सिह-सी शवित के इस भारी बोझ को वहन 
करना पच्ता है जब कि उसे वह्न करने की उनकी क्षमता मेमने जैसी होती है।" 
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भारतीय आय-कर-प्रया आश्रितो की सख्या के लिये कोई भतते की व्यवस्था नही करती! 
अतएव॒ वह अदायगी की क्षमता के अनुकूल नही है। 

अनिश्चितता का तत्त्व भी इसमें निहित है। मानसून एक घंवडाहट पैदा करने 
वाला कारण है। भारतीय वजट मानसून में एक जुआ माना गया है। 

भारतीय कर-प्रया में अन्य बहुत से दोष हे। वह बहुत ही उल्दी-सीबी है, और 
उसकी योजना वेज्ञानिक ढंग से नही तैयार की गई। वह समय की आवश्यकताओं के 
अनुकूल तोडी-मोडी गई है। विशेष आवश्यक्ता बजट में सतुलन बनाने की रही है। 
करो के प्रभावों तथा उत्पादन और वितरण पर उनके प्रभावों के प्रति बहुत कम 
ध्यान दिया गया है । वह वास्तव में कोई प्रथा नहीं रही । सर वाल्टर लेटन ने मारतीय 
बजट को “कसा हुआ” बताया है। जिसमे अप्रत्याशित और अनजाने व्ययों की बिल्कुल 
ही व्यवस्या नहीं है । 

कर-प्रथा बहुत ही अनुदार भी है । वर्तमान रूप में आवकारी आय और लरूगान 
भी जारी है, यद्यपि उनकी व्यापक रूप से निन्‍दा की गई है । 

अन्य उन्नत देशो के विपरीत भारत में प्रत्यक्ष कर गौग कार्य करते है, यद्यपि युद्ध- 
काल (१९३९-४५) में अपनायें गये आथिक साधनों के फलस्वरूप यह प्रथा इस दशा में 
सुधारी गई है। १९३८-३९ में सम्पूर्ण राजस्व में आय पर लगाये करो का अनुपात 
२२ ६ प्रतिशत था, किन्तु १९४५-४६ में वह ६२३ प्रतिशत था । 

अभी हाल तक हमारी कर-प्रणाली ने अजित और अनजित आय में कोई भेद नही 
किया और इस प्रकार वास्तविक श्रमिक और निष्क्रिय अमीर के साथ एक-सा व्यवहार 
किया । १९४५-४६ में १० प्रतिशत अजित सहायता स्वीकार की गई थी । 

केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय वित्त के बीच वितरण की रीति भी दोषपूण्ण है। 
चुकि आय-कर प्रत्यक्ष कर है, अतएवं वह सम्पूर्णतया प्रान्तीय होना चाहिये और बहुत 
से प्रान्तीय कर, जैसे मनोरजन-कर गौर विक्री-कर स्थानीय सस्थाओं के होने चाहियें 
भूमि-कर का एक भाग भी स्थानीय वोर्डों को मिलना चाहिये । 

अतएव, हम यह नहीं कह सकते कि भारतीय कर-प्रणाली पूर्गत सतोषजनक 
है । सुधार की ब्रहुन ही गजायश है | 

७ कराधान मे न्याय की समस्या (४८ एए0ण 00 ए जए४- 
(0९ 7 435%2007 )--हमने कर-निर्घारंण के विभिन्‍न नियमी पर विचार किया 
है और इनमे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण नियम समानता का नियम जान पडता है। अतएव 
कर-निर्बारण की अत्यधिक आधारभूत समस्या न्याय की समस्या है । प्रत्येक व्यक्ति 
वित्त मन्नी से आशा करता हैं कि वह अपने कर-निर्वारण प्रस्तावों को इस प्रकार 
तेयार करें कि जिससे इस बात का विश्वास पैदा हो जाय कि कर-निर्वारण का भार 
उन पर पडता हैँ, जो उसे पूरी तरह से वहन कर सकते हे | यह उचित हूँ कि 
एक ही आथिक स्यिति के लोगो के साथ ऋर-निर्धारण के अभिप्राय से एक प्रकार से 
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व्यवहार किया जाय, किन्तु आथिक स्थिति की नाथ क्या होनी चाहिये ? 

कर-निर्वारण में न्याय के आदर्श को प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक 
सिद्धात सामने रखे गए है । हम नीचे उनसे से कुछ सिद्धातो की जाप करेगे-- 

(.) सेवा की लागत का सिद्धात (376 (08 ० 50एं९६ फि्रारं- 
7]0)--चाहे कितवा ही सेवा लागत सिद्धात उचित जान पड़े, उसे वास्तविक व्यव- 
हार में लागू नही किया जा सकता । करो से प्राप्त आय द्वारा की जाने वाली सेवाओ 
जैसे सशस्त्र सेनाए, पुलिस आदि का लागत खर्च ठीक-ठीक निश्चित नही किया जा 
सकता । हमें हिलाव लगाना पड़ता है कि किप्ती विशेष करदाता की सेवा में क्‍या 
लागत छगेंगी। हम जानते हे कि करो के मामले मे करदाता के लिए कोई प्रत्यल तत्‌- 
प्रति-तत्‌ व्यवहार नहीं है। इसलिए किसी कारदाता के लिए व्यक्तिगत रूप से सेवा 
के मूल्य के आकने का प्रशत ही नही उठता । केवल उन्ही मामलों में, जिनमें सेवाएं 
कीमतो के बदले में की जाती है, जैसे विजली की पूर्ति, रेलवे या डाक सेवा आदि, वहा 
सेवा के मूल्य के अनुसार कुछ निकटता तक कीमत वसूल की जा सकती है। यहा तक 
कि यहा भी ठीक-डीक कीमत नहीं आकी जा सकती और कीमत को निर्धारित करने 
के लिए हमे इस सिद्धात पर आना पडता है कि सेवाकी जो छागत हो वही वसूल 
किया जाय | अतएव, सेवा के कीमत-सिद्धान्त को अव्यावह्व रिक होने के कारण अस्वी- 
कार कर देना चाहिए। 

(7) छाम अथवा “तत्-प्रति-तत्‌” सिद्धांत (5९76६ 67 '((0एात ?70 
(27० ॥%८०५)--जिन कारणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उन्ही के फल- 
स्वह्वप लाभ सिद्धान्त भी उस समय असफल हो जाता है, जब उसे व्यावहारिक रूप देने 
का प्रयास किया जाता है । बहुत-सा सार्वजनिक व्यय साझे अथवा अविभाज्य लाभो 
के लिए किया जाता हैं। यह हिसाव लगाना कठिन हैँ कि एक विश्येप कार्य के लिए 
कितना लाभ किसी समय में बढ़कर होता है । बहुत थोड़े ऐसे मामले है, जहा 
व्यक्ति के छाभ का हियाव ऊगाया जा सकता है, जैसे वृद्धावस्था की पेशन । इस मामले 
पर लागू करने से सिद्धांत स्वय ही पेशन की वायनी की माँग करेगा, क्योंकि वह छाभ की 
ठीक-ठीक नाप है | कोई भी इस प्रस्ताव को गम्भीरता के साथ नही रखेगा । बतएवं 
लोगों मे यह कहना असम्भव है कि वे अपने द्वारा प्राप्त लाभ के अनुसार घन अदा 
करें। लाभ सिद्धात के विरुद्ध अन्य बहुत-नी आपत्तिया उठाई जा सकती हें । कर 
राज्य के सामान्य अभिप्रायो के लिए दिया जाता हैंन कि किसी विशिष्ट सेवा का 
बदला चुकाने के लिए | लाभ सिद्धात का अथे उसी दा में हो सकता है, जब छि 
हम सारे समाज के लछाम की वात सोचे, किन्तु व्यक्ति पर कर लगाने के अभिप्राय से 
यह स्पप्ट्तया व्यर्थ है । यदि आप कुछ मामलों में ऐसा करना भी चाहेंगे, तो कछि- 
नाई में पड जायेंगे। आप किस आवार पर ऐसा करेंगे ? 

इसके अतिरिक्त ऐसा सामान्यत विव्वास किया जाता है कि राज्य के संगठन 
से गरीबों को अमीरो की अपेक्षा अधिक छल्ाभ होता है। यदि ऐसा ही है तो छाम 
सिद्धात को छागू करने का अर्य होना उन छोगो से अदायगी ऋछराना जो अदा 
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करने की क्षमता नही रखते और उन लोगो को छोड देना जो कर सकते है, और जिन्हें 
करना चाहिये । यह एक भददी वात होगी । 

प्लेन्न (?]८४7०) के शब्दों में, “भातिपूर्ण जीवन-यापन, स्वतन्त्रता और सपत्ति 
साझे के लाभ हे ।” जहाँ तक जीवन और स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, सभी के लिए वही 
सुरक्षा राज्य की ओर से प्राप्त होती है । यह समान कर के लिए सकेत करता हे 
अर्थात्‌ पॉल टैक्स (90 १४5५) । किन्तु पॉड टैक्स को वहुत पहले ही त्याग दिया जा 
चुका है, क्यों कि उससे अपेक्षाकृत कम प्राप्ति होती है और लागत अधिक लगती है तथा 
बसूली में वडा झझट भी होता है । यदि हम आधार के रूप में सम्पसि की सरक्षा को 
ले तो वह समानुयातिक कर होगा, पूजी के मृल्य की समानुपातिक अथवा सम्पत्ति की 
आय कराने वाली क्षमता । किन्तु आधुनिक समय में समानुपातिक कर-निर्धारण भी 
अस्वीकार कर दिया गया है। क्योकि वह न्यायपूर्ण नही है, अतएव हम लाभ को 
न्याय का स्तर नही मान सकते । 

फिर भी, सभी आधुनिक कर-प्रणालियों में छाभ सिद्धात को स्थान है। फीस, 
लाइसेस, विशेष निर्धारणों तथा स्थानीय करो में छाभ का सिद्धान छागू होता है। 

(70) भदा करने की योग्यता अथवा क्षमता का सिद्धात (&जा]ए ६0 729 
07 7०८णॉ४४ 7८०7५) --अत्यधिक लोकप्रिय तथा न्याय का विश्वमतीय सिद्धात 
यह है कि प्रत्येक करदाता को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कर देना पडे। 
उसे उसकी कर दे सकने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। इससे अधिक और 
कुछ न्यायपूर्ण नही हो सकता । किन्तु इस सिद्धात को स्वीकार करने का अर्थ हमारी 

कठिनाइयो का अन्त नही, वल्कि यही से कठिनाइया शुरू होती हेँ। जो प्रइन हमारे 

भामने हूँ वह यह है कि मनृष्य की योग्यता की नाप किस प्रकार की जाय । किसी व्यक्ति 
की कर अदा करने की क्षमता जानने के उचित आधार की खोज करने के लिए हमें 
दो दिशाओं पर चलना चाहिए--एक तो भीतरी और दूसरा बाहरी | ग्रदि हम किसी 
करदाता की कर देने की क्षमता की उसके परीक्ष रुप में जाच करना चाहें तो उसमें 
निहित असुविधा गौर त्याग पर विचार करना होगा। इस वात पर तीन स्पष्ट दृष्टि- 
कोग सामने रखे गये है --(क) समान त्याग का सिद्धात, (ख) समानुपातिक त्याग 
का मिद्धात, और (ग) न्यूनतम त्याग का सिद्धात। 

जें० एस० मिल के शब्दों में, “राजनीति के सिद्धात के रूप में कर-निर्धारण की 
समानता का अं है त्याग की समानता | इसका अथे है सरकार के कामो की मद में 
प्रत्येक व्यक्ति के भाग को इस प्रकार से निश्चित करना कि जिससे वह अपनी अदायगी 
के भाग से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा, जो अपने भाग से असुविधा अनुभव करता है 
न कम कौर न अधिक अनुभव करे ।”* इस सिद्धात के अनसार कर-निर्धारण का घन 
भार इस प्रकार वितरित किया जाता है कि व्यक्तिगत करदाता के ऊपर समान 
वास्तविक बोझ रहे । इसका अर्थ होगा समानुपातिक कर-निर्वारग । 





६ +णजाि,] & एाण्णणेण् ज॑ एणभव्ये ए८ए०णणा५9, फेण्०ण 9, ॥॥2 


सार्वजनिक वित्त (क्रमश ) ६४३ 


समानुपातिक त्याग (207070079 59807८6) के सिद्धात के अनुसार 
व्यक्तिगत करदाताओं के ऊपर वास्तविक बोझ समान वही वरन्‌ या तो उनकी आय या 
आध्िक कल्याण, जो वे प्राप्त करते हे, उसके समानुपातिक होगा। जो अधिक त्याग कर 
सकते है, उन्हें ऐसा करने के लिए कहना चाहिए । इसका अथे है क्रमवर्धभान कराधान । 
न्यूनतम त्याय का सिद्धात (णीयागयरपरा॥ 5280776९ शि77ट[ए०)--कर- 
दाताओ का विचार सम्पूर्ण रूप से करता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। इस सिद्धात के 
अनुसार समुदाय पर कुल वोझा इतना कम होना चाहिये, जितना कि सम्भव हो। 
स्यूनतम सम्पूर्ण त्याग सिद्धात के प्रमुख प्रतिनिधि एजवर्थ के शब्दों में, न्यूनतम त्याग 
कर-निर्धारण का श्रेष्ठतम सिद्धात है ।” इस सिद्धात में “न्यूनतम शक्ति का एक ऊचा 
घरातल होगा और जैसे-जैसे आय बढती है, बहुत ही ढाल क्रम (४6९७ [070- 
287८४४707) निहित होगा। जितना ही सम्पूर्ण त्याग कम होगा, उतना ही समुदाय 
पर कर-भार का अच्छा वितरण होगा । राज्य मानव-कल्याण को बढाने के छिए 
होता है । ऐसा वह निहित त्यागो को कम करके कर सकता है । 
त्याय के सिद्धातों का केवछ संद्धातिक महत्त्व है। इसका बहुत ही कम व्याव- 
हारिक महत्व है। त्याग एक परोक्ष की वस्तु है। वह करदाता को आतरिक वस्तु है 
और हमारे पास उसके नापने के कोई सावन नहीं होते। गराव पर लगे कर का अर्थ 
है शराब के उपभोक्ता के लिए वहुत बडी असुविधा, किन्तु उसके लिए कम हानि। 
क्षमता की परीक्षा के रूप में त्याग को अवश्य ही छोड देना चाहिये। 
अतएव व्यक्ति की क्षमता को मापने के लिये हमे दूसरी विधि से काम छेना 
चाहिये । यहा हमारा आवार अपेक्षाकृत अधिक निश्चित है। किन्तु यहा पर फिर हम 
देखते हूँ कि बहुत-सी विधिया बताई गई हूँ । व्यवित की कर देने की क्षमता को (क) 
उपभोग, (ख) संपत्ति, अयवा (ग) आय के अनुसार मापना चाहिए । उपभोग निश्चित 
विधि नही है क्योकि गरीब द्वारा राज्य की सेवाओं का उपभोग अयवा उपयोग उनके 
साधनो के सम्पूर्ण समानुपात से वाहर माना जाता है। अतएव उसे कर-निर्वारण 
का व्यावहारिक सिद्धात नही माना जा सकता | सम्पत्ति भी कर-निर्धारण का उचित 
आधार नहीं माना जा सकता, क्योकि उसी आकार और उसी प्रकार की सम्भत्ति से 
चढद्टी आय नहीं प्राप्त हो सकती । कुछ लोगो के पास दिखाने के लिये कोई सम्पत्ति न 
ही, किन्तु हो सकता है कि वे अधिक आय प्राप्त करते हो, जबकि सपत्ति वाले 
व्यक्तियों को, हो सकता है, छोटी आय होती हो। संपत्ति के आधार पर क्षमता 
के अनुसार कर नही होगा । फिर भी मनुष्य की देंने की क्षमता के लिए आय सचसे 
अच्छा परीक्षण है। किन्तु आय के मामले में भी कर क्षमता के अवुसार तभी होगा 
जबकि उचित निर्वाह के लिए न्यूनतम छूट दी जाती है, वनर्तेकि आशथितो की सप्या 
के लिए भत्ते की व्यवस्था कर दी जाती है, और अत में यदि बनी व्यक्ति पर ऊची 
दर पर कर लगाकर प्रगतिशीलता के सिद्धात को छाम किया जाता है । 
इसके अतिरिक्त न केवल हमें व्यक्तिगत कर-दाता की वरन्‌ सम्पूर्ण ममदाय की 
अदायनी की क्षमता पर विचार करना है ) इस बवस्था में यह आवशध्यक्क है कि सम्पूर्ण 


६४४ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कर-प्रणारली दवावपुर्ण न हो अर्थात्‌ वह बचत को हतोत्साह न करती हो और न ही 
पूजी के निर्माण में शिधिलता लाती हो, और न देश के व्यापार एवं उद्योग के विकास 
में अडचन डालकर समुदाय की उत्पादन-प्षमता को कम करती हो। 

कर-निर्वा रण (कराघान) में न्याय की समस्या का यही हल है। न्याय के उद्देश्य से 
सेवा के मूल्य सिद्धान्त को छागू करने अथवा लाभ के अनुसार कर लगाने से पूरे नहीं 
होते, वरन्‌ वे अदा करने की क्षमता और योग्यता के अनुसार पूरे होते हे । अदा करने की 
क्षमता निहित त्याग की मात्रा के द्वारा परोक्न ढंग से नहीं आकी जा सकती, वरन्‌ मनुष्य 
की आय के अनुसार परोक्ष ढग से, और उसके उपभोग अधघवा सम्पत्ति के अनुसार नही । 
न्याय प्राप्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कर-निर्घारण में प्रगतिशीरता के एक ढग की और 
ले जाता है । आवश्यकता है कि सम्पूर्ण कर-प्रणाली उचित हो । प्रत्येक व्यवितगत कर 
बिल्कुल ही उचित नही भी हो सकता | एक कर की बुराई दूसरे कर की अच्छाई से 
पेटस्थ बच सकती है। “अलग भागों में असमानता हो सकती है किन्तु सम्पूर्ण में 
ओचित्य होगा। 

समानता के विषय म अलग-अलूग राय हो सकती है । कमी-कमी कुछ लोग सोचर्ते 
है कि कोई एक कर समता योग्य है। समता की सामान्य-स्वीकृत कोई व्याख्या तो है 
नही । डाल्टन के शब्दों में, “यह एक छलना के समान है, जिसका अनुसरण, शायद एक 
दाशंनिक के लिए उत्साहपुवंक हो और राजनी तिज्ञ के लिए साववानी से केवल देखना 
ही भर हो ।” 

८ कराधान के कुछ अन्य सिद्धान्त (300८ 0४० ९०7८४ ० 
7०5%०४०॥ ]--सावंजनिक वित्त पर कुछ लछेखको द्वारा प्रस्तुत कुछ अन्य सिद्धान्तो 
अथवा विधियों का हम यहा पर केवल सक्षिप्त उल्लेख करेंगे। 

“जेसा उन्हें पाया वेसा छोड दो” सिद्धात (7.,९६५४९-३१-ए०प-ण० छाती 
या एशप्रणएणर०)--इस सिद्धान्त के अनुसार वेमान घन-वितरण से छेड-छाड' 
नहीं की जाती । घन-वितरण की असमानतायें न तो बढाई जाती हूँ और न घटाई 
जाती हैं । इस सिद्धान्त के समर्थक वर्तमान धन-वितरण के प्रश्न की आलोचना न करने 
के देख अपनाना चाहते हैँ। इसके अनुसार “करो को इस प्रकार लगाना चाहिए कि 
जब सभी उन्हें अदा कर दे, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों जैसी स्थिति में रह जाय जैसा 
कि वह अदायगी से पहले था ।” इस सिद्धात को आधुनिक काल में नही माना जाता । 
राज्य को घन-वितरण की असमानता को कम करना चाहिए भौर जंसे वै है, वैते ही 
उन्हें नही छोड देना चाहिए । 

राजनोति अथवा नोति सिद्धात--इसका सम्बन्ध कर-निर्धारण में समानता, 
ओऔचित्य अथवा न्याय से है। इस सिद्धान्त पर हम पहले ही विचार कर चुके हे। यदि 
करदाता की परिस्थितिया और आर्थिक दशा वही रही तो न्याय प्राप्त करना एक साधारण 
क्रम होगा। किन्तु व्यक्तिगत करदाता की विभिन्‍न परिस्थितियों में न्याय प्राप्त करने 
का भ्यत्न वित्तमत्त्री को कुछ सिर-दर्द पैदा कर सकता है । अनेक तरीको के सुझाव किये 
है जिनकी पहले ही जाच की जा चुकी है । 


सार्वजनिक वित्त (क्रमण ) ब्ड्प्‌ 


वित्तोय सिद्धांत (॥९ कंगवालंशं शियालं0)०)--काल्वर्ट ने इसका 
चर्णन इस प्रकार किया है--' ऐसी चुटकी काटो कि रोए नहों ।! इस सिद्धात 
के अनुसार कर वसूल करने वाले के लिए एकमात्र पय-प्रदर्शन यह है कि कम से कम 
पंबरोच के साय अधिक से अधिक आय हो। उसके मस्तिप्क में न्याय का कोई विचार 
नही आना चाहिए । उसे कम से कम विरोब का मार्ग अपनाना चाहिए। वास्तव में 
पवित्तमन्त्री इस प्रकार के मार्ग को अपनाते है, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करेगे। 
यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि वित्तमन्त्री प्रत्यक्ष कर-निर्वारण की अपेक्षा अप्रत्यक्ष 
'कर-निर्धारण की ओर अधिक झके होते हे । इस दृष्टिकोण के अनुसार आचित्य की 
अपेक्षा उत्पादन और अविलम्बन अधिक महत्वपूर्ण हे । 

समाजवादी अथवा क्षतिपुरक सिद्धात (502८8 07 (ए07ए9८752807ए 
प]००79)--कर-निर्वारण के इस सिद्धान्त के समर्थंकों के अनसार यह राज्य का 
काम है कि वह समुदाय में घन-वितरण मे समानता लाए । यह प्रगतिणील कर-निर्वा- 
"रण द्वारा किया जा सकता है। उद्देश्य गरीव और अमीर के बीच की खाई को पाटने 
का है | यदि यह उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है तो उनमे अमीरो पर इस 
सीमा तक कर लगाने की आवश्यकता पडेगी कि बचत को प्रोत्साहन न मिले और पूजी 
को बाहर खदेड दे, जिसमे इसमें सन्देह नही कि समुदाय की उत्पादन-शवित को पु 
बना देगी । धन वितरण की असमानताये केवल कर लगाने से ही वही वरन्‌ वृद्धिमता से 
सार्वजनिक व्यय कम किये जा सकते हे । 

प्रत्येक व्यक्ति फो कुछ अदा फरना चाहिए (+५एटाए 0796 0प्रष्ी॥ 0 
724ए 50ग्राधगगरगर8 )--विचार यह है कि राज्य के मामलो में प्रत्पेक नागरिक में 
जिम्मेदारी की भादना पैदा हो जिससे कि वह नागरिक जीवन में अधिक सक्रिय और 
चुद्धि-सम्पन्त दिलचस्पी ले सके । इसमे नागरिक को अपनी स्थिति का आभास और राज्य 
में अपने महत्त्व का आमास होगा । किन्तु गरीब लोगो के लिए बह नागरिक आभास 
बहुत ही महगा पडेगा। यदि गरीबो को कर के भार मे विल्डुल मुक्त कर दिया जाय, 
तो यह अधिक उचित होगा । 

६ आनुपात्तिक बनाम क्रमवर्धभान कराधान (?707077णावों ५७5. 
9708765शए८ [['४४४४०7४)--कर-भार के उचित वितरण के विभिन्‍न सिद्धान्तो 
'पर विचार करते समय हम इस नतीजे पर पहुचे हैं कि जहा कही सम्भव हो कर में 
प्गतिणीलता की कुछ मात्रा होनी चाहिये । क्रमवर्धभान के सिद्धान्तो को सर्वत्र स्वीकार 
किया गया है। किन्तु ऐसा सदेव नही । 

आनुपातिक कर-निर्वारण के बहुत से समयंक हुए हैं । मैच छुल्ये (340 
(:पो0८) का प्रसिद्ठ कथन १९वीं झताव्दी की मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है। 
उन्होंने लिखा है--“जवब आप सरल सिद्धान्त (समानुपात) को छोड़ देते हे तो आप 
अपने को विना पतवार तथा कम्पास के समुद्र में पाते हे और अनौचित्य की कोई सीमा 





3. “शणल, प्र ४०७८ 5णांणत एड इ्वुणप्ध्याग्रट्ट' 


६४६ अथंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


नही जिसे आप पार कर सकते हे ।” जे ० एस० मिल इससे भी अधिक जोरदार शब्दो 
में कहते हें--“क्रमवद्ध परिवर्तित होने वाले आय-कर का निर्धारग का तरीका सम्पृर्णत' 
अनुचित है । वास्नव में वह एक कमवद्ध परिवर्तित होने वाली डकैती है ।' उसके अनु- 
सार क्रमवर्धमाव करारोपण छीन लेने की दिशा मे एक कदम है। 
त्याय की समानता के सिद्धान्त के अनुसार आनृपातिक करारोपण केवल इस अनु- 

मान पर उचित हो सकता है कि आय के बढने के साथ धीरे-घीरे आय की उपयागिता 
कम हो । यदि हम समानृपातिक त्याग के सिद्धान्त को दृष्टिकोण में रखें तो समानु- 
पातिक कर केवल इस अनुमान पर उचित हो सकता है कि जैसे-जैसे आय वडती है 
वेसे-वेसे आय की उपयोगिता बिल्कुल ही कम नही होती । यह अनमान गलत है, क्योकि 
जब आय बढ़ती है तो उसकी उपयोगिता अवश्य गिरनी चाहिए । इसलिए आनपातिक 
करारोपण न तो त्याग की समानता के सिद्धान्त पर और न आनुपातिक त्याग के ही 
सिद्धान्त पर उचित है । आनृपातिक करारोयण में समान त्याग निहित होगा जबकि 
स्वय त्याग कर-दाता की क्षमता के अनुपात में होता चाहिये । अतएवं समानपातिक 
करारोपण उचित नही है। वह पर्याप्त उत्पादक भी नहीं है और यहा तक कि आनु- 
पातिक करारोपग मे भी स्वेच्छा का तत्व बिल्कुल ही अनुपस्थित नही रहता । अतएव 
समानुपातिक करारोपण के सिद्धान्त को, जहा तक प्रत्यक्ष करारोपण का सम्बन्ध है; 
विलकुछ ही त्याग दिया गया है । दूसरे शब्दों में, जहाँ सम्भव है, क्रमवर्धभान करा- 
रोपण का सिद्धान्त अपनाया गया है। 

ऋमवर्धभान करारोपण का सिद्धात कुछ अनुमानों पर उचित है। अनुमान किया 
जाता है कि जैसे-जंसे आय बढती है, आय में होने वाली प्रत्येक वद्धि की उपयोगिता कम 
होती है। आगे और अनुमान किया जाता है कि आय के वढने के साथ विलास की साम- 
प्रियो पर व्यय वढता है । जबकि आध्थिक लाभ के विचार से विलास की सामग्रियों 
की अपेक्षा आवश्यकताबें अधिक महत्त्वपूर्ण हे । अतएवं इससे यह होता है कि 
घतवानों पर अधिक कर लगा कर हम उन्हें विछास की साम ग्रियो मे कमी करने के लिए 
वाध्य करते है । इसमें जो त्याग निहित है, वह उन गरीबों को होने वाले लाभ की 
भाति ही महान्‌ है कि जिन पर कर से प्राप्त घन खर्च किया जा सकता है। 

कमनवमान करारोपण से अधिक आय होती है और इस कारण वह अधिक उत्पा- 
दक है । यह्‌ देखना वडा कठिन है कि क्रमवर्धभान सिद्धात की अनुपस्थिति में 
आधुनिक सरकार आज अपने वजट को किस प्रकार सतुल्ति करती है। 

कम्वबमान करारोपण अधिक मितव्ययितापूर्ण है। जब दर बढती हैतो करों 
के उगाहने की लागत नहीं बढती । क्रमवर्घधभान करारोपण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति 
नही उठाई जा सफती । वह करदाता से समानपातिक त्याग की माग करता है। वह 
चौडी पीठ पर सबसे भारी वोझा रखता है । 

क्रमवधमान प्रणाली कर-प्रणाली को अति आवध्यक समानता प्रदान करती 
है । जब आवश्यकता पडती है तो दरो में थोडी वृद्धि कर देने से स्थिति का सामना 
करने के लिए पर्वाप्त हो जाती है। 


सार्वजनिक वित्त (क्रमण ) घ्दि७ 


ऋ्रमवर्धभान सिद्धात के विरोधियों ने इस प्रणाली के विरुद्ध बहुत-मी आपत्तिया 
उठाई है । हम नीचे इन आपत्तियों की जाच करेगे । 

(3) कहा जाता है कि यह विल्कुल ही अस्वेच्छाचारितापूर्ण है | क्रमवर्धमान' 
प्रणाली की मात्रा वित्तमत्री द्वारा बिना किसी निश्चित और वंज्ञानिक आधार के तथ 
की जाती है। यह विशुद्धत व्यक्तिगत राय होती है । स्पष्ट है कि यह आपत्ति 
सिद्धात पर नहीं वरन्‌ क्रमवर्धमान प्रणाली की मात्रा पर है। यद्यपि उसे वैज्ञानिक 
ढंग से निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए छोटे 
अतरो का कोई महत्त्व नही | वित्तमत्री की बुराइयों को ठीक करने के लिए विधान 
सभा के सदस्य तो होते ही है । 

(7) कहा जाता है कि क्रमवर्धभान प्रणाली के सिद्धात का समर्थन हित-बुद्धि करने 
के आधार पर नही किया जा सकता, क्योकि हित परोक्ष होता है और उसे मापा नही जा 
सकता । ऐसा कोई वैज्ञानिक यन्त्र नही जिससे यह परीक्षण किया जा सके कि आय में 
असमानता की कमी होने के फलस्वरूप हितवृद्धि हुई हैया नहीं। कदाचित्‌ गरीबों 
को आराम पहुचने की अपेक्षा गरीवो को परेशानी अधिक होती है । 

हम इस आपत्ति की शक्ति को स्वीकार कर सकते हे । हम सुख बबवा कल्याण 
को माप नहीं ऋकते । किन्तु कोई भी इस वात से इन्करार नहीं करेगा कि सामाजिक 
रूप से यह उचित है कि धनवानों को अधिक कर देना चाहिये, क्योकि वे ऐसा कर 
सकते है । 

(7) ऋरमवर्बमान प्रगाली वचत को हतोत्साहित करेगी, पूजी को वाहर खीचेगी 
और इस प्रकार व्यापार तथा उद्योग में वाधा उपस्थित करेगी । सक्षेप में वह मितव्ययिता- 
पूर्ण नही होगी । 

किन्तु ऐसे बुरे परिणाम उसी दशा में होगे, जब क्रमवर्थमान प्रगाली औचित्य और 
अविलम्दन की सीमा पार कर जायगी | ऐसा बहुत कम हुआ है। पजी इतनी चेतनमीरछ 
नही है जैसा कि समझा जाता है । 

(४) क्रमवर्थमान प्रणालों वैज्ञानिक आधार पर ट्ट जाती है । उसका यह आवार- 
भूत जनुमान कि वही आय उसी सन्तोष को नापती है, उचित नही है। फिर घटती हुई 
प्राप्ति के नियम को उपयोगिता धन के मामचे में ठोक भी नहीं उतर सकती । उनका 
कथन है, “वन एक अच्छाई का प्रतिनिधित्व नहीं करता वरन सामान्यत अच्छाइवों 
का प्रतिनिधित्व करता है। चूकि मानव की आवश्यकताएँ अमीम है, इसलिए यह प्रग्न 
किया जा सकता है कि क्‍या धनी व्यक्ति को अतिरिक्त घन की आवब्यकता कम होती 


है। यह भी हो सकता है कि जैसे-जैसे आय -वेमे उसकी अतिरिक्त थादय की इच्छा 
भी बढे। एंसा उस दशा में हो सकता है जब आय मे वद्धि रखने वालो को 


उच्चतर सामाजिक क्षेत्र में आने-जाने के लिए प्रेरित करे और इस प्रकार उसकी 
आवश्यकताओं में वृद्धि हो ।” चूकि गरीब की अपेक्षा अमीर के लिए आय की सीमास्त 
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उपयोगिता कम होती है, इसलिए अमीरो पर क्रमवर्घभान करारोपण होना चाहिए। 

किन्तु इस क्षेत्र मे राविन्‍्स घटती हुईं उपयोगिता सिद्धान्त को पूरे तौर पर अवैध 
और अवैज्ञानिक ठहराते हे ।' चूकि सीमान्त उपयोगिता आत्मपरक है इसलिए दृष्ठि- 
गोचर नही होती । राविन्स के अनुसार व्यवितयों की परस्पर भावनाओं का मापना 
असम्मव है। क्रमवर्धभान करारोपण के अन्तर्गत हम यह धारणा करते हे कि समान 
आय वालो को उससे समान सतुप्टि प्राप्त होती है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते 
कि यह घारणा निश्चित तथ्यो पर आधारित है, चुकि इसकी माप नहीं की जा सकती । 
राविन्स कहते है, “यदि हम अपनी वात की पुष्टि के लिए यह बहाना बनाए कि यह 
किसी भी रूप में वैज्ञानिक है ही, तो सचमुच यह बडी मू्खता होगी ।” 

वैज्ञानिक धरातल पर तो इस तक का कोई उत्तर ही नही है। क्रमव्घंभान करा- 
रोपण का जोरदार समर्थव समान रूप से नीति तथा राजनेतिक आधार पर किया जा 
सकता है। 

वैज्ञानिक आधार पर इस दलील का जवाब नही दिया जा सकता किन्तु घार्मिक और 
राजन तिक आधार पर क्रमवर्धमान प्रणाली का समर्यंन जोरो के साथ किया जा सकता है। 

(५) कहा जाता है कि क्रमवर्धभान से कर देने से वच जाने की भावना वढ 
सकती है। किन्तु समानुपातिक कर-निर्धारण में सी कर देने से वच रहने की सम्भावना 
कम नही है । यह सामाजिक चेतना पर निर्मर करता है। 

इस प्रकार क्रमवर्धभान करारोपण चाहे वैज्ञानिक ढग से उचित हो अथवा नहीं, 
घाभिक रूप से ठीक है सामाजिक रूप से उचित है और मितव्ययिता, उत्पादन तथा 
नम्नता के नियम के अनुरूप है। 

१० कर देने की शक्ति (79852706 (72८५४५)--कर देने की 
क्षमता के विचार ने बहुत से अर्थश स्त्रियों और प्रसारको के मस्तिष्को को परेशान किया 
है । डाल्टन उसे एक “बुधला अस्त-व्यस्त विचार” कहते हे। वह कहते हे कि “कर देने 
की क्षमता एक ऐसी पौराणिक कहानी है, जिसे सावंजनिक वित्त पर होने वाले गम्भीर 
विचार के समय बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए ।” इस प्रइन पर कि क्‍या कर देने की 
क्षमता नापी जा सकती है, उनका विचार है कि कैतन ((8779870) का यह उत्तर 
कि “नही कंसे ? ”, सव से अच्छा है। फिल्डछे शिराज कहते है कि “सरकार के लिये 
मोटे तौर से भी यह जानना बुद्धिमानी होगी और साथ ही उपयोगी भी, कि साधारण 
और असावारण दोनो ही परिस्थितियों में करो के द्वारा देश किस सीमा तक अदायगी 
कर सकता है |” उनका जआागे यह कहना है कि “युद्धोत्तरकालीन वित्त की भावश्यकता 
ने, विशेषकर सार्वजनिक ऋण से छदे वजटो के सन्तुलन की आवश्यकता ने कर अदा 
कर सकने की क्षमता को वास्तविक और कर-निर्धारण को एक स्थिर समस्या बना 
दिया ॥77 
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कर अदा कर सकते की क्षमता क्या है ? (एव व8 7 95४806 (४०(08- 
009 ? )-कर अदा कर सकने की क्षमता दो अर्थों मे प्रयुक्त हो सकती है. () निर- 
कुण (निरपेक्ष) (7) तुलनात्मक (सापेक्ष) । निरकुश कर अदा कर सकते की क्षमता 
की परिभाषा भिन्‍न तरीक़ो से की गई है । इसका अर्थ है कि एक विशेष समदाय करो 
के रूप में कोई अग्योभनीय प्रभाव डाले विना कितना अदा कर सकता हैं। इसके विप- 
रीत तुलनात्मक अदा कर सकने की क्षमता का अये है--सान्ने खर्च में अर्थात्‌ वेन्द्रीय 
खर्च के प्रातीय योगदान में दो समुदायों को अलग-अलग कितता देना चाहिए | डाल्टन 
का कहना है कि पहला एक कल्पना है, और दूसरा वास्तविकता । सापेल सीमा पर 
निरकुण सीमा के विना जाया जा सकता है अर्थात्‌ हम उस सीमा तक पहुच सबते है 
कि एक विशेष समूठाय को किंतता अदा करना चाहिये | ऐसा हम उम्र सीमा तक 
पहुंचे बिना कर सकते है कि जिसके आगे सम्भवत वह समुदाय अदा नहीं कर सकेगा । 

निरकुश कर अदा कर सकते की क्षमता के दो मदठग-अलग दुष्टिकोण है--(क) 
बिना पीडा के अदा करने की क्षमता, (स्व) पीडा की परवाह किये त्रिता भठा कर सकने 
की क्षमत्ता | पहले अर्थ में अदा कर सकने की क्षमता वस्तुत कुछ भी नही है, क्योंकि 
प्रत्येक कर में कुछ पीडा निहित होती ही है । दूसरे अर्थ में दऊदा कर सकते की क्षमता 
की कोई सीमा नही है। सिवा इसके कि जो सनुदाय के साथनो के विचार से निश्चित्त 

की जाय । 

सर जोसिया स्टाम्प ने कर अदा कर सकने की क्षमता की परिनापा इस प्रकार की 
है. “कुछ खर्च पर कुल उत्पादन का सीमान्त या जननल्या को एक जीवनोग्ार्जन के 
स्तर पर रखने के लिए आवश्यक घन इसका अर्य यह है--'अखिक से अधिक जोकि 

“समुदाय अदा कर सके ओर इस अद्यायगी में दू खी और पद्‌दलित जीवन न रहे और न 
संगठन में बहुत अधिक गडवडी हो ।” फिन्टले भिराज से निरकुश कर अदा पार सतने फी 
परिभाषा इस प्रकार की है--“किसी असहनीय कष्ट का अनभव उिये बिना देथ के 
नागरिको द्वारा सार्वजनिक खर्च के लिए दिया गया अधिक से अधिक घन | सप्तेय में, 
कर दे सकने की क्षमता दवाव की सीमा हैं। “ वह राष्ट्र की कर दे सकने की क्षमता 
है, कर से वसूल किया गया और समुदाय की आशिक भलाई के दिए खर्च क्रिया गया 
अधिक से अधिक घन ।” 

इन परिभाषाओ में वेन्ानिक्त औचित्य की कमी है और साथ ही वह़ अन्यप्ट 
भी है। स्टाम्प का “जीविकोपार्जत का घरातल” और $ “दुखद पददलित जौरन” और 
शिराज का “असहनीय दुख” और ”'जधिक से अधिक आयिक्ष कल्याण ” जी वैज्ञानिक 
परिभाषा नही की जा सकती और न उनको ठोस छब्दों में व्यक्त झिग्म जा सकता 
है। किन्तु इपसे कर दे सकते की क्षमता के विचार की उपयोगिता तथा व्यावहारिक 
महत्व कम नही होता । ऊपर की परिभाषाजों में जो थे है, वह बहत ही स्पप्ट है। 

नयद्वपि हमें यह स्वीकार करना चाहिए किकर दे सकने की क्षमता को साउने के लिए 
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६५० अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कोई भी प्रयत्त निश्चित रूप से असफल होगा । कैनन का “नहीं कँसे” वास्तव में 
सही उत्तर है। 

कर दे सकने की क्षमता की सोमा कब पार होती हैं ? (ए7८७ 78 (6८ 
[छा णी पब्ज्बाजर (8छग्टा-पफ 75०८८०८९)--इस सम्बन्ध में भी 
दृष्टिकोणों में अन्तर है कि कर दे सकने की क्षमता के पार हो जाने की पहचान कया 
है । स्टाम्प कर दे सकने की क्षमता के लिए दो सीमाओं का उल्लेख करते हे १(अ) कुल 
उत्पादन पर अकुश व (ख) कुल आय पर अकुश। किन्तु अत्यधिक कर-निर्धारण के अति- 
रिक्‍त अकुश के और भी कारण हो सकते हे। कर-निर्धारण ही एक ऐसी वस्तु नही 
जो उत्पादन पर प्रभाव डालती है। एलिन्गर (7:]]78८7) समझते हैँ कि “सीमाओः 
तक उस समय पहुँचा जायेगा जव कि करदाता की जेंव से इतना लिया जाय कि उत्पादन 
के लिए किए गए प्रयत्नों में कमी हो जाय और जब कमी को ५रा करने के लिए 
आवश्यक पूजी की व्यवस्था करने के लिए तथा बढी हुई जनसख्या में नये श्रमिकों को 
काम पर छगाने के लिए अपर्याप्त शप रह जाता है ।” वह उत्पादन पर सार्वजनिक 
व्यय के लयभप्रद प्रभाव को स्पष्ठतया ध्यान मे नहीं रखते । तथ्य यह है कि कर 
दे सकने की क्षमता को जटिल्ता के साथ निर्वारित नहीं किया जाता । वह एक 
गतिशील विन्दु है। वह ऐसे वहुत से कारणो से सम्बन्धित हैँ जिसमें होने वाला कोई 
भी परिवर्तन राष्ट्र की कर दे सकने की क्षमता के सम्बन्ध में किए गए हमारे अनुभवों 
को बदल देगा। 

फिडले शिराज ने निम्न तत्त्व बताये हे जो राष्ट्र की कर दे सकने की क्षमता 
को निश्चित करने है! --- 

(१) निवासियों को सत्य (४6 पिपाश7०7 ० वग्र४०089/5)--यह' 
विल्कुछ स्पष्ट है कि जितनी ही अधिक जनसख्या होगी उतना ही अधिक सरकारी खर्च 
में समुदाय द्वारा कर दे सकने की क्षमता होगी । इस दृष्टिक्रोण से भारत का स्थान 
अच्छा है। उसकी कर दे सकने की क्षमता उस समग्र निब्चित रूप से बढ़ेगी, जब 
कि देश का उचित आथिक विकास किया जायगा । 

(२) देश में घन का वितरण (776 [)50+र7पधाणा छा शत 00 
(7९ (४0ए0709)--यदि घन को अधिक समानता के साथ वितरित किया जायगा 
तो उसी हिसाव से कर दे सकने की क्षमता भी कम होगी । किन्तु यदि कुछ हाथी 
में घत वा अधिक जमाव है, तो सरकार अमीरो पर कर लगाकर अधिक घन एकत्र कर 
सकती है । 

(३) करायान का तरीका (96 ४८घछा०व ्ी 78:४४०7)--बैजा- 
निक ढग से निर्मित कर-प्रणाली, जिसमें करो के विभिन्‍न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीको 
का बुद्धिमानी के साथ समन्वय किया गया हो, निश्चित रूप से अधिक प्राप्ति करेगी। 
हमारी कर-प्रणाली इतनी विभिन्‍नसपी नहीं है। कृपि की लम्बी आय तथा उत्तरा- 
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सावेजनिक वित्त (क्रमश ) ध्प्र 


धिकार पर हमारे यहा कर नहीं छूगराये जाते । इसमे निश्चय ही कर दे सकने 
की क्षमता में कमी होती है। 

(४) फराघान का उद्देश्य ([॥6 रिएा905९ रण पु'६४०४५0॥)--यदि 
करारोपण का उद्देश्य लोगों की भलाई करने का है, तो अपने ऊपर कर लगाने के लिए 
वह अवेक्षाइत अधिक इच्छुक् होगे । एक लोकप्रिय उद्देश्य के लिए छोग अपनी क्षमता को 
अधिकाधिक विस्तृत करने के लिए इच्छुक होगे। यदि सरकार अकाल और वीमारी का 
सामना करने के लिए और शिक्षा-प्रसार के लिये धन वयूल करना चाहती है तो करो 
की प्राप्ति में आइचयेंजनक विस्तार होगा। किन्तु यदि अधिकाग सार्वजनिक धन को 
विदेशी सशस्त्र मेनाओ के रखने और ऐसे खर्चोलि सरकारी कर्मचारियों पर, जिनमें 
विदे शियो की भरमार है, खच किया जाता है, जैसा कि भारत में था, तो कर देने की 
क्षमत्ता बहुत अधिक कम हो जायगी । 

(५) करदाता की मनोवैज्ञानिक स्थिति (॥]० ?5ए८४००87 ० ४6 
पु'६७४६ ?०५८०)--हरकार के प्रति छोगो के रुख पर अधिक निर्भर करती है । लोक- 
प्रिय सरकार लोगो के उत्साह को वढा सकती है और उन्हें बडे त्याग के लिए तैयार कर 
सकती है। इसी से युद्ध ऋण को सफव्ता मिलती है। लोगों का मनोविज्ञान एक 
महत्वपूर्ण वस्तु है और जब तक उचित इग से उनके पास पहुचा न जाय, वे अपने ऊपर 
कर लगाने के लिए तैयार वही हो सकते । 

(६) आय की स्थिरता (8979 ० [70076)--बदि तागरिको की 
आय गभीर रूप से कम है तो अधिक कर-निर्धारण के लिये गु जाइश नही रह सकती | 
अनिदिचत मानसून भारत मे कम कर दे सकने की क्षमत्ता का कारण है । केवल स्थिर आय 
पर ही दीघंकालीन आथिक व्यवस्थाएं आधारित हो सकती हे । 

(७) मुद्रा स्फोति ([0#2007)--इससे छोगो की क्रय-शब्ति कम हो जाती 
है । कर देने की जवित पर इसका बुरा प्रभाव पढता है । 

राष्ट्र को कर दे सकने की क्षमता की जानकारी के लिप हमे इन सत्र बातो पर ध्यान 
देना चाहिये। ऐसा भी हो सकता है कि कर दे सकते की क्षमता पर प्रभाव डालने वाले 
अनेकानेक कारणो के फलस्वरूप हम इस क्षमता की माप ने कर सर्के । महत्व मात्रा में 
निहित है, न कि लक्ष्य में। णिराज के अब्दों पे “किमी महत्वपूर्ण वेन्द्र को जाने वाली 
सडक पर बहुवा चौराहे होते हे जो दिश्या सक्तेस हे, जो खतरा मूचत्रा चिह्न (/097- 
8८० 5ए्ग9]) होते हे किन्तु इससे सतर्क यात्री के लिए यात्रा का मूल्य कम नही 
होता ।* 

११. एकल कर प्रथा का स्वृप्त (7027) ० 8 5४86 पु 85६)--इस 
की सादगी से आकपित होकर बहुत से छेखको ने केवल एक कर लगाने का समन 
किया है इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है । याव ही इसका समर्थन भो विभिल्त रूपों 
में किया गया है । 
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कवेसने ((2५८७॥०9) और टरगाट (]'एाष्ट00) जैसे फिजियोक्रेट्स ने भूमि 
में एकल कर का समर्थन किया है । उनके जनुसार भूमि ही घन का एक-मात्र साधन 
है। भूमि ही से अकेले विशुद्ध आय की प्राप्ति होती है | उन्होने इस विशुद्ध प्राप्ति पर 
'इकहरे कर की व्यवस्था की है । 

सानफ्रासिस्को के हेनरी जाज्ज ने भूमि के मूत्य मे अनजित वृद्धि पर एकल कर 
का समर्थन किया है। वह समाजवादी ढा की विचारबारा रखते थे और उनका कहना 
था कि भूमि पर कुछ लोगो का एकाधिकार जनता की गरीबी का कारण हैं। उन्होने 
राज्य द्वारा करारोपण के माव्यम से समूचे छगान पर अधि कार करने का समर्थन किया 
है। उन्होने कहा कि इसके वाद किसी भी कर की आवश्यकता नही होगी। 

उनके सिद्धान्त को स्वीकार नही किया गया और उनके प्रस्तावों के विरुद्ध निम्न 
आवधारो पर आपत्ति उठाई गई है-- 

(क) कहा जाता है कि कर से प्राप्त आय आवृनिक सरकार के हम्बे खर्च को 
सहन करने के लिए काफी नही होगी । 

(ख) उससे एक ढग की जाय के व्यक्तियों को दड रहना पडेगा और दूसरे लोग 
विल्कुल अछते बच जायेंगे। यह न केवल अनुचित है, वरन्‌ उससे कर देने से बचे रहने 
का मार्ग खुलेगा, क्योकि जमीदार उसके वजाय दूसरे ढंग की जायदाद प्राप्त करने का 
अबल करेंगे नौर उससे कर के बोझ का उचित वितरण नही होगा । 

(ग) यह हिसाब लछगाना आसान नही है कि ठोक-ठीक कितना अर्नाजत 
किया गया है और व्यक्तिगत प्रयत्न अथवा भूमिस्वामी के सुधारो के फलस्वरूप कितनी 
वृद्धि हुई हैं। 

(घ) जहा भूमि का मूल्य कम हो जाता है, वहा राज्य द्वारा मुआवजा देता 
पड़ेगा । अनावश्यक रूप से सरकार भूमि मूल्य के उतार-चढाव में फस जायगी । 

(ड) बहुत-पी प्रशासन-प्म्बन्धी कठिनाइया होगी । 

समाजवादी आय पर एकल कर का समर्थन करते है । प्रत्येक आय पर कर लगाना 
चाहिए । कहा जाता है कि इससे भूमि पर एकल कर के समक्ष उपस्थित दो प्रमुख 
कठिताइया आसानी के साथ हल की जा सकती हे। सभी आयो और ऊँची आयो पर 
कर लगाने से उचित कोष तैयार किया जा सकता है । वर्गीकरण और अन्तरीकरण 

(श790एद्गांग00 2च्पे तग्िटा००४०007) के द्वारा भी कर का बोझ उचित ढंग 
से वितरित किया जा सकता है। किन्तु यह भी प्रस्ताव आपत्तियों से मुक्त नहीं है-- 

(क ) यह कप्टप्रद होगा, क्योकि प्रत्येक व्यक्ति को कर देने की असुविधा 
उठानी पडेगी । 

(व) अनेकानेक छोटी-छोटी आयो से कर वसूछ करने का खर्च लूगमग निषेधात्मक 
होगा । फिर भी शासन-सम्वन्धी सुधारों से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 

(ग) जब केवल एक ही कर होगा तो कर से वच रहना अपेआकृत एक गम्भीर 


मामछा होगा। विथिछताओ को ठीक करने के प्रयत्न से कर-प्रणाली मौर भी दुरूह 
हो जायगी। 


सार्वजनिक वित्त (क्रमशः) द्ण्र 


(घ) प्रंशासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ होगी। 

(ड) धन के उत्तराधिकारी बचे रहेगे, यदि केवल आय पर कर लगाया जायगा। 
इस पर केवल इसी प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है कि उत्तराधिकार को कर 
लगाई जाने वाडी आय समझा जाय । 

(च) इससे वचत पर रोक रहेगी और इसलिए पूजी जमा होगी और फिर इस 
से व्यापार और उद्योग के विकाप्त में वाया पहुँचेगी ।इस आपत्ति को बचत पर 
छूट देकर दूर किया जा सकता है। किन्तु इसका अर्थ व्यक्तिगत आयब पर कर 
लगाना न होगा वरन्‌ व्यकवितिगत खर्च पर कर लगाना होगा । इससे प्रशासकीय 
कठिनाइया उपस्थित होगी और बहुत सी गियिलताएँ रह जायगी । 

आय पर एक कर व्यावहारिक भी नहीं है। इकहरे कर की दूसरी किस्म सपत्ति 
की पूजीगत कीमत पर कर लगाना है। किन्तु हम पहले ही कह चुके है कि आय पर 
कर-निर्वारण जायदाद की अपेक्षा मनृप्य की अदा कर सकते की क्षमता का अधिक 
अच्छा सकेत है । 

एकल कर के विशेष रूपो के विरुद्ध अपत्तियों के अछावा एकर कर के सभी 
रूपो के लिए सामान्य ढंग की दो दछीले दी जा सकती है-- 

(क) इससे व्यक्तियो के वीच असमावता पद होगो और इन्हें केवल बहुरूपी कर- 
प्रणाली द्वारा ही सुधारा जा सकता है । 

(ख) एकल कर में कर देने से बचे रहना आसान है जबकि गुणक (7्रापरोतव06) 
प्रणाली में रुकावटे हैँ । 

एकल कर सिद्धान्तवादियों का स्वप्न है। व्यावहारिक राजनीतिजों में उसके बहुत 
कम समर्थक हेँ। इस व।द-विवाद का केवल संद्धान्तिक महत्त्व है, क्योकि एकल कर 
व्यावहारिक वित्त से परे की चीज है। प्रत्येक देश ने कर-निर्धारण की मिश्रित अवबाः 
गुणक कर प्रणाली अपनायी है। 

१२ स्थानीय कर ([,0८७ '०95०६०07) १--चूकि स्थानीय अधिकारी ही 
नागरिक के घनिष्ठ सम्पर्क में गाते है, इसलिये स्थातीय कर-व्यवस्था का अपना महत््व- 
पूर्ण स्थान है । 

स्थानीय वित्त की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या केन्द्रीय और स्थावीय वित्त सम्बन्धों का 
समन्वय है। यह एक टेडी समस्या है। प्रजातन्व॒गद बोर कार्य-क्षमता कुछ अश तक 
एक दूसरे के विरोधी है । प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए स्थानीय बोर्ड या 
कमेटी की वहुत अविकार या छूट देनी पटतोी है। लेकित स्थानीय बोर्ड सुचार रूप 
से उच्च कोटि की सेवाए नही कर सकता । फलस्वरूप कार्य-लमता गिरेगी | छिदिन यदि 
कार्य-क्षमता वढाने के लिये केन्द्रोय सरकार, स्थानीय सेवाओं को अपने हाथों में लेती है 
ती स्थानीय बोर्ड की स्वतन्त्रता जौर अधिकार छिन जायेगे। स्थानीय नुप्रवन्ध के स्सयि 


& 


उस स्थान की जानकारी आवश्यक है। लेकिन स्थानीय सम्पत्ति और स्थानीय, 
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द्प्ड अर्यशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


आवश्यकताओ के बीच बहुत कम अन्तर होता है। अधिकतर स्थानीय सम्पत्ति आवश्यकताओ 
की दृष्टि से बहुत कम होती है। जितना ही कोई स्थान निर्धन होता है, उत्तती ही अधिक 
वहा की आवध्यकताए होती है । इस कमी को दूर करने के लिए स्थानीय करो और 
केन्द्रीय अनुदानों की उचित व्यवस्था आवश्यक है । 

जिस प्रकार केच्धीय कर-सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त हे उसी प्रकार स्थासीय करो के 
सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्तों की स्थापना की जास कती है। एक अच्छी स्थानीय कर-प्रणाली 
के लिये क्या-क्या बाते आवश्यक हे ”? अन्य करो की तरह, स्थानीय करो को भी समानता, 
निश्चितता, बचत तथा सुविधा के सिद्धातों को पूरा करना चाहिए। इनके अलावा 

अच्छे स्थानीय करो की कुछ और भी विशेषताए हे क्योकि स्थानीय वित्त-श्यघस्था केन्द्रीय 
वित्त-व्यवस्या से कई आधारभूत वातो में भिन्‍न है। 

(१) अच्छे स्थानीय करो की एक मुख्य विशेषता यह है कि उनसे प्राष्त आय स्थायी 
होनो चाहिए) व्यापार के उतार-चढाव का उस पर कोई विश्ञेष प्रभाव नही पडना चाहिये। 
स्थानीय सरकार के लिये यह बात अपेक्षाकृत बहुत आवश्यक है। स्थानीय सरकार की 
ऋण लेने री णक्ति सीमित होती है जबकि केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में वस्तुत कोई 
सीमा नही होती । अस्तु, यह आवश्यक है कि स्थानीय सरकार की आय जहा तक 
हो सके स्थायी हो और व्यापार आदि की दजणा पर निर्मर न हो । अन्यथा मन्‍्दी के 
दिनो में स्थानीय सेवाओ का काम बन्द हो जायगा। सन्‌ १९३० में अमरीका के साथ 
रऐसा ही हुआ । 

(२) आधार का केन्द्रीकरण कर-प्र णाली का दूसरा चिन्ह है। जब तक कि कर 
का आधार कुछ सीमाओ के भीतर केन्द्रितन होगा, बजट पर प्रभावपुर्ण नियन्त्रण 
सम्भव न होगा लेकिन इसमें एक खतरा भी है। छोटे क्षेत्रों में वित्त-सम्बन्धी अवसर 
जो कम होते हे लेकिन बाहर जाने के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते है । बम्बई में ऊचे 
स्थानीय करो के कारण सूती मिल उद्योग वहा से हटकर हैदराबाद, अहमदाबाद आदि 
की ओर चला गया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हे कि जहा तक सम्भव हो, 
स्थानीय अर्थ-व्यवस्था में तीन्न प्रगतिशीठ करो को दूर रखना चाहिए। स्थानीय करो को 
आनृपातिक और घोडा-सा घटता हुआ होना चाहिए। 

(३) स्थानीय उपयोग के लिए स्थानीय कर” एक तीसरी विद्येषता है। राष्ट्रीय 
और स्थानीय सरकारों के बीच कर लगाने के अधिकारों का उचित बँटवारा होना 
आवश्यक है। ऐसा न होने पर दुवारा व तिवारा कर लगने का डर रहेगा जिससे वित- 
रण-श्षेत्र मे वडी असुविधा होगी। साथ ही केन्द्रीय सरकार को अपनी कर-व्यवस्था को 
ऋ्रमवर्थमान वनाने में मअडचन होगी । 

इन तमाम वानो को ब्यान में रखते हुए भूमि और मकान पर कर स्थानीय उद्देश्यो 
के लिए अति उत्तम प्रतीत होते है । इब करो से आय स्थायी होती है और इनका 
आधार निच्चित रूप से केन्द्रित होता है । स्थायी होने का कारण यह है कि अन्य माल 
की तुलना में इनके चलन का वेग बीमा होता है और फलस्वरूप इनके मूल्य में कम 
उतार-चढाव होता है। भूमि कर में एक और अच्छाई है। प्रत्येक नागरिक के आथिक 


सार्वजनिक वित्त (क्रमश ) च्प्प्‌ 


जीवन में उनका इतना महत्व होता है कि कर के थोडे-से भार से भी काफी आय हो 
सकती है। “इस प्रकार अधीनस्थ सरकार इस तरह से स्वतत्र रूप में काफी राजस्व प्राप्त 
कर सकती है, और उन्हें अपनी मदो को अधिकतम करने की जरूरत भी नहीं है" 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इन करो पर अधिकार प्राप्त करने का भी डर नहीं रहता । 
सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार की दक्षा ठीक रहती है किननु आपातकाल में इन मदो 
से अत्तिरिकत राजस्त्र प्राप्य नही कर सकती, चुकि ये पूर्णतया स्थायी होते हे 
फिर भी भूमि आदि पर कर लगाने में एक कमयोरी नजर जाती है। मल्याकन 
के लिए स्थानीय सरकार विशेषज्ञों को नियुक्त नही कर सकती । एक दूसरी भुमीवत छ 
के गृणन से आती है । फल यह होता है कि जिनको छूट वही मिल पाती, उन्हें कर का 
अधिक भार सहन करना पड़ता है। सिद्धातत भूमि-कर के खिलाफ यह वात कही जाती 
है कि स्थानीय मरकार की दृष्टि से यह छोच-रहित है और कर-दाता की दृष्टि से प्रति- 
गामी | लेकिन यह हम पहले ही कह चूके हे कि स्थिरता और प्रतिगामिता स्थानीय 
कर-प्रणाली के गण है, दोप नही । 
- उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हैँ कि स्थानीय सरकार के लिए निम्न प्रकार के 
कर अति उत्तम हँं---मनोरजन कर, सवारी कर, मोटर कर, चुगी, व्यवसाय्-कर, 
साइकिर कर, पञ्ु-कर आदि | 
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अध्याय ४६ 
कर का भार 
(एरटाएएारटडछ 07 प्र4५5 87705) 


१ कर का भार आर उसका महत्त्व (#टाव९ा८९ 270 785 [ग्र00- 
६४70८ )--वास्तव में कर कोन देता है ?--यही कर के भार की समस्या है। कर 
सर्देव उन्ही व्यक्तियो पर नही पडता जो उसको प्रारम्म में देते हे । कद्ी-कभी वह अन्य 
व्यवितयों पर टाला जा सकता है। उसके भार का अभिप्राय कर के अन्तिम स्थान पर 
स्थिर होने से है। वह मार उस मनुष्य के कधो पर पडता है, जो अन्त में उस कर का 
द्रव्य-मार सहन करता है। 

हम दबाव (]7[022८0) और भार (7700९7८८) में भेद कर सकते हे । 
कर का दबाव उस व्यक्ति पर होता है जो प्रारभ में उसे देता है । और भार उस 
व्यक्ति पर होता है जो अग्त में उसे सहन करता हैं। यदि चीनी पर उत्पादन-कर 
लगा दिया जाता है, तो प्रारम्भ में उसका भुगतान चीनी का व्यवसायी करता 
है, तथा उसका दबाव उसी पर ही पडता है। परन्तु वह कर चीनी की बिक्री के 
समय मूल्य में जोड दिया जायगा जो कि तबादलो द्वारा अन्त में चीनी के उपभोक्ता 
पर पडेगा । अतएवं, उसका भार अन्त में उपभोक्ता पर पडता है। 

कर का भार, विव्तक नहीं होता (वगगटात॑शाट८ 75 700 578 )--कर 
विवर्तन का अर्थ है हस्तातरण की विधि अर्यात एक कर का उस व्यक्ति से, जो 
सबसे पहले भुगतान करता है, आगे उस व्यक्ति तक बढना, जो अन्त में सहता है। यह 
कर विवतेन या चलन की विधि के द्वारा ही है कि कर का मार अन्त में कही न कही 
पड ही जाता है। कर विवर्तन की क्रिया घीमी हो सकती है अथवा कुछ ही अश तक 
प्रभावक हो सकती है, जिसके कारण एक कर का बोझा उस व्यक्ति पर नहीं भी पड 
सकता, जिस पर कि पडना चाहिए था। कर विवतंन को प्रतिघात (7८70९7८0$»0०7) 
भी कहते है । 

कर-विवत्तेंन अपवचन से स्देथा पृथक्‌ है (5ाधिएए 38 (2076 ॥)िशिटए 
१07 ए४&४07)-अपवचन का अ्थे कर देने से मुह चुराना है। में कर लगी 
हुई वस्तु का उपभोग छोड सकता हु और इस प्रकार कर को टाल सकता हू । 
ऐसा अपवचन बिल्कुल कानूनी है । अपवचन में किसी दूसरे पर कर विवर्तन का कोई 
प्रश्न नही उठता, कर तो बिल्कुल दिया ही नही जाता । 

कर के "भार और प्रभात्र या परिणाम में भेद करना चाहिये । कर के प्रमावो से 
उसके आनृपगिक परिणाम प्रतीत होते है । एक कर के लगाने से ऐसे बहुत से परिणाम 
होते हे जो कि कर-भार की समस्या से सर्वथा पृथक होते हें । जैसा कि हम देख चुके 
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है, यदि चीनी पर उत्पादन-कर लगाया जाता है तो वह अन्त में चीती के उपभोक्ता 
पर विवर्तन किया जा सकता है । उपभोक्ता पर उप्तका भार पडता है परन्तु ऐसे उत्पादन- 
कर के प्रभाव गहरे भी हो सकते है , मारी उत्तादत-कर किसी उद्योग को कुत्र॒ल सकता 
है । उस व्यवसायी का लाभ कमर हो सकता है । मजदूरी घड सकी है। श्वमिक्ो 
तथा पूजीपतियो को उद्योग छोडना पड सकता है | हजारों विचौलियों की, जो कि 
चीनी के वितरण में लगे हुए है, आय घट सकती है। उनके पारिव।रिक आय-व्ययकी 
(वजदो) में उयछ-पुथल होने के कारण कुछ अन्य वस्तुओं को माग पर भी ज्रम्ाव 
पड सकता है | चीनी का उपभोग कम हो सकता है और उसको स्थानापन्‍ल वस्तुओं 
का वढ सकता है। यह सब्र कर के ही प्रभाव हे । यह एक बडी विस्तृत समय्या है, 
ज्ञो कि कर भार की समस्या से पृथक है। कर के भार में एक सीमित तथा विशेष 
समस्या का अध्ययन करते हैँ, जिससे कि हम इस वात की खोज करते है क्रि किस पर 
मुद्रा-भार पडता है | 

हम कर के द्रव्य-दवाव तथा वास्तविक दबाव में भेद कर सवते हूँ । कर का मद्रा- 
दवाव, कोप में जो कुल द्रव्य आता है उसके वरावर होता है । यदि एक उपभोज्ता को 
५ रुपये प्रति मास चीनी पर इसलिये व्यय करन पडे, क्योकि चीनी का कर लगा हो, 
तो उसको मुद्रा-दवाव सहना ही होगा । परन्तु वह चीनी के उपभोग को कम कर सक्त्ता 
है जिससे उसके आविक क्षेम में कमी हो जायेगी । उसको अन्य वस्तुओं के उपभोग को 
कम करना होगा | यह प्रेरणा, असुविवा, त्याग अयवा सक्षेप में आथिक कल्याण की 
क्षीणता हैं जो कि एक कर का वास्तविक दयाव कहा जा सकता है। कर के भार में 
हम मुद्रा-दवाव को ही देखते हे, न कि वास्तविक दवाव को । 

कर के भार का अध्ययन वहा जरूरी है । कर-प्रणाली का ध्येय केवल एक निड्चित 
राजल्व प्राप्त करने का ही नहीं है, परन्तु जनता की उन श्रेणियो पर कर लगाने का हैं 
जो कर को आसानी से सह सकती हे | सक्षेत में, ध्यूय यह हैं कि कर-भार का एक 
उचित वितरण हो | यह स्पष्ट है कि ऐसा करना अध्षम्भत्र है जब कि प्रत्येज़ कर के भार 
की, जो कि सरकार लगाये, पूरी तौर से खोज न कर ली जाय | यह जानने के जिपे कि 
किसी व्यतित से एक कर देने के लिपे कहता उचित है या नहीं अबबा उत्त पर उप्का 
दवाव कर-दाता की योग्यता के अनुझूल है या नहीं, हम को यह जानना आवश्यक है कि 
अन्त में कर किसको देना पड़ेगा । यदि हने एक कर-प्रगाली को एडम स्मिय की प्रवन 
रीति अर्थात्‌ समानता रीति के अनुझार बनाना है, तो हमकों प्रत्येक कर को प्रतिक्रियाओं 
और प्रतिवातों का साववानी से अध्ययन करना और उनके बन्तिम विधान का स्थान 
पता चलाना आववध्यक हो जाता है| 

कुछ कर ऐसे भी हू जिनको हम प्रत्यक्ष कर कह सकते हे और जितझों उन्ही 
व्यक्तियों को भुगतान करना पडता है जो उसको सब से पहले देते हे । इतमें धार वा 
भार स्पष्ट है। परन्तु एक देश की कर-प्रणाली केवल प्रत्यक्ष करों से ही नही बनती । 
उसमें परोक्ष कर भी होते हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं जटिल होती हे । ऐसे करो को 
चिवर्तक बनाने के अभिष्राय से लगाया जाता है। परन्तु वास्तव्रिक व्यवहार में लाधिक ५ 


र्् 
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सघप होने के कारण करो का विव्रेत हो सक्ठा है, विल्कुड न हो जबवा उपूर्ष रूप से 
हो, आयवा उन व्यक्तियों पर हो, जिन पर वोझा डाचने की इच्छा ही नही थी । 


दि ० सावेजनिक का क चित्त ज्ज्फे 35 माजिक न्याय का एक दय्च् या बनाना पु 
यदि सावंजनिक वित्त को सामाजिक न्याय का एक दच्च या सावन बनाना हू 





वो कर के भार की समस्या का नहत्त्व एकाएक बहुत वड जाता है । बनी पुरुषो 
प्र जर लगाना ही है और उनकी आव से दरिद्र पुदपो का उपकार करना ही होगा । 
यदि जाप घती पुद्यों पर कर छान चाहते हैं तो उसका भार उन्हीं पुदया पर पड़ना 
चाहिये वरता हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।अतझव, हनकों चाहिए कि हन 
प्रत्येक कर का अनुकरण करें बौर यह निश्चय करें कि उत्त कर को विश्लाम करने 
के लिए एक घती पृठप का स्थान मिले। 

२ प्रत्यक्ष और परोक्ष कर (76८६ 800 एता€८६ 7 ४5९४)--हम 
पहले यह वता चके हे कि का के भार की समलल्‍या, जहा तक क्लि एक् प्रत्यक्ष कर का 
तम्बन्य है, बहुत सीवी है, क्योक्ति एक ही व्यक्ति पर कराघात और कर-भार पड्ते हे 


प्रत्यभ्त कर को विवर्तक बनाने की इच्छा ने नही लगाया जाता, जबकि एक परोज् कर 





को इसी इच्छा से लगादा जाता है। वात््तव में कर के भार फी उननन्‍या, परोज्ञ कर 
के सम्बन्ध में ही खड़ी होती है। इससे पहले कि हम एक कर के मार की खोज करे, 
हमको चाहिये क्षि प्रत्यक्ष और परोज्ष करो में बविक्क स्पप्ट रूप से भेद करें और उनके 
सापक्ष पृण-अवतुग का ज्व्ययन कर। 

वस्तुओं पर कर, साधारणना परोक्ष कर कहलते है, क्ष्योकि वे पूर्ण रूप से 
अपूर्य रूप से उपभोक््ताओों पर दाल दिये जाते हैं, यद्यपि वें विक्रेता या उत्पादकों से 
पहले वसूल किये जाप हे। परल्तु हमको यह याद रखना चाहिए कि केवल एक दस्तु पर 
क्र का लगाना उनको परोल कर नही वना देता । कर को परोज्ञ कहने से पूर्वे 
हमको यह निश्चित क्रदा चाहिए कवि उसक्ता दवाव विदरकंक हो। यह भी वहुत सम्भव 
है कि किसी दस्तु पर कर लाया जाय, तो भी उसकी कीदत कर कोई प्रभाव 
न पड़े । इस अवन्पा में उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पता और कर जत्यक्ष 
होगा न कि परोज्ञ । 

क्सों एाधिकारी पर, जो एक्प्ृश्व अवबा एक्षापिकार झद् राजस्व, प्रतिनत 


धद 
कर लाया जाना हु, विवेक नहीं होता । इसके विपरीत, तन, एकाधिवार पर ऐना कर 
जो पैदइार के बतपात में हो, विदर्त 


कहो जाता है। पहची जवस्था में वह एक प्रत्मक्ष 


वह पराक्ष कर हाोग। उत्तराघक्रार कर सावा- 
रात एर पयज्ञ कर क्‍क्क जाता हैं। यह उत्तराधिक्ञारी पर पडता है कौर वही रक्त 
जाता है। परन्तु एृवाविकारी ने ऊब जि वह जीवित पा, जोई जीवन-बीमा कटा ल्यिा 
हो हिसिसे जि उसके कए ही राशि क्षा झऋवरय हो 


( 


ह५| 





जाता हा । एंडो अवन्या म बह 
नि 


स्ज्डेड पित-पन ददवाव दालेग । फाय-क्षर भी एक प्रत्यज्ष कर है परनु कुछ कर 
उन पा पराज-पन दबाव दालया। छाव-जर भी एज प्रत्यक्ष कर हू परन्तु कुछ विधप 

डक ज्चजा व्ज+ पइज+> विएत न अडोड स्क्ता १ 3 अब है 20 प्रो 
ऊअपनप्ाण्य मं उनता कार अन विपतक हो सकता ह। उत्त सामा तक्ष यह पराडओ 
जलने अर उप >कक हएल5पभ लक तर पर > 
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प्रत्यक्ष और परोक्ष करो के बीच नही खीच सकते | इन दो प्रकार की अवस्थाओ में 
केवल इतना ही भेद कर सकते हे कि एक कर विवर्तक हो सकता है अयवा नही । यदि 
कोई कर विवतंक है तो वह परोक्ष है अन्यथा प्रत्यक्ष । 

३ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर के सापेक्ष गुण और भवगुण (7रि९।४४८ 
(८708 2890 696जा5 00 076० 550 फ्रवाए८८६ 7०१5९४)--हम 
इन दो प्रकार के करो की इसलिए तुलना नहीं करते कि हम यह निश्चय करना चाहते 
हूँ कि इनमे से एक रखें अथवा दूसरा। कोई भी देश केवल एक प्रकार के कर पर 
निर्भर नही रह सकता। दोनो प्रत्यक्ष और परोक्ष करो की एक सामान्य तथा पर्याप्त 
पद्धति बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ग्रेट स्काटमैन के कथनानुसार, में “प्रत्यक्ष 
सथा परोक्ष करो के सम्बन्ध में और कुछ सोच नही सकता सिवा इसके कि में उनको 
दो आकषंक वहनो के सदृश मान्‌ जो कि रून्दन के सुन्दर वातावरण में आई हैँ। दोनो 
ही भाग्यशालिनी है, दोनो के एक ही माँ-बाप हे-मेरा विश्वास है कि दोनो के माता- 
पिता आवश्यकता' और “आविष्कार' है--उनमें अन्तर केवल इतना ही हो सकता है 
कि जितना दो वहनों मे है. ।”* कुछ भी सही, किसी सूरत में प्रत्यक्ष कर अधिक 
उत्तम है और किसी में परोक्ष कर । 

हम प्रत्यक्ष करो के पक्ष में यह कह सकते हे : ( गा िए०ए ए ताहटा 
+85८४ ७८ ८७7 599)--(क) वे अधिक निष्पक्ष हे, क्योकि उनमें क्रमवर्धमान 
सिद्धात लागू होता है। कर की दर को वदला जा सकता हैताकि कर देने की योग्यता 
के अनुसार हो । 

(ख) वे मितव्ययी होते है, क्योकि उनके संग्रह पर बहुत थोडा व्यय होता है और 
क्योकि कर-दाठा और राज्य के बीच में कोई मध्य-जन' नही होते, इसलिए मार्ग में कर 
का कोई अश लोप नही हो जाता । 

(ग) उनकी प्राप्ति की गणना बहुत कुछ पूर्ण रूप से की जा सकती है। कर-दाता 
को भी अपनी निश्चित राशि का जो उसको देनी है, ज्ञान होता है। 

(घ) उनमें अत्यधिक मात्रा में छोच होती है। आय-कर ने युद्ध में राज्य की 
अत्यधिक बढी हुई आवश्यकताओं की काफी पूर्ति की। 

(ड) वे कर-दातामो में एक नागरिक कत्तेव्य का भाव उत्पन्न करते हे। एक 
मनुष्य जो कि प्रत्यक्ष कर देता है, या वह अनुभव करता है कि वह राज्य के व्यय के 
प्रति रुपये दे रहा है तो उससे यह आशा की जाती है कि वह नागरिक मामलो में 
अधिक तीत्र अभिरुचि रखेगा। 

इसके विपरीत प्रत्यक्ष करो में कुछ अवगुण भी होते है (()78 ६४96९ ०एलाः 
गाते, दाएलठा (85४९४ ॥2ए९ 50776 ता2्रौॉ2३८४४ ६00)---(क) उनके 
भुगतान करने में वहुत असुविवा होती है । प्रत्येक कर-दाता को उनको देते समय कष्ट 
होता है। इसलिए वे लोकप्रिय नही है । कर को एक इकद्ठी राशि मे देना पडता है, 


[. (27०८ऐ 09 एाव्र3ए शातदड खए 5067८९ ० एप्ए फाप्३१०८, 4986, 9 279 
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विकय वही का अनुवर्तत एक जटिल काम है और वहुत फ्लेश सहना पडता है। 

(ख्) उनको आसानी से टाला जा सकता है और राज्य की यथोचित्त आय र्मे 
घोखें मे बमी हो जाती है। एक तरह से प्रत्यक्ष कर ईमानदारी पर छुगाये गये कर के 
समान होता है । 

परोक्ष कर के गुण निम्नलिखित है (7॥॥९ ैटाया8 0 प्रता/हटां व 85%8- 
पणा 2५९ 89 पाते) 

(क) ये सुविधाजनक है | हम जब कोई वस्तु खरीदते हे तो कर देते हैं और वह 
उस समय जब वह सविधा से दिया जा सकता है। वह थोडा-योडा करके दिया जाता 
है, नकि एक्मुइत। “बहुत-से व्यक्ति कर के मामले में अवकार में रहना पसन्द करते 
हूँ । करदाता यह अनुभव नही करता कि वह कर दे रहा है । कर तो उस वस्तु के मूल्य 
में मिश्रित रहदा है जिसको वह खरीदता है। 

(ख) परोक्ष कर की टालना अत्यन्त दुष्कर है। 

(ग) यदि उन वस्तुओं पर कर लगाया जाय जो कि प्राय घनी पुरुष ही उपभोग 
करते है, तो परोक्ष करो को भी अधिक समान वनाया जा सकता है। विलास-सामग्री पर 
साधारणत' कर अधिक दर से लगाया जाता है । 

(घ) जबकि परोक्ष कर जीवन वी अनिवार्यताओं पर लगाया जाता है अथवा उन 
वस्तुओ पर जिनकी माग छोचपूर्ण हो, तो वह कर वहुत अश तक लोचपूर्ण हो जाता है । 

(४) उनका एक लाभदायक सामाजिक प्रभाव पडता है, क्योकि ऐसे करो द्वारा 
दानिशारक पदार्थों तथा मादक वस्टुओ के उपयोग को कम किया जा सकता है । 

परोक्ष फरो में निम्नलिखित अवगुण होते हैं (]6 6&गरद्यगा ० 778८ 
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(%) वे अनिश्चित होते हैं। विसी कर के, जो कि एक वस्तु पर छगाया गया हो, 
अनेक प्रभावों के सम्बन्ध में पूर्व घारणा करना सर्वया सम्भव नही है। वित्त-मन्त्री ठीक- 
ठीझा यह अनमान नहीं कर सकता कि एक कर से कितनी आय प्राप्त हो सकेगी । 

(7) वे प्रतिगामी होते हे । एक कर लगाई हुई वस्तु का प्रत्येक उपभोक्ता, चाहे 
वह घनवान हो >थवा ग्रीव, एक ही दर से कर देता हैं। अतएवं, वास्तविक भार 
गरीब पर घनदान की अपेक्षा अधिक पडेंगा । यदि कर जीवन की अनिवार्यताओ पर 
लगाया जाय, ता इसके प्रतिगामी स्वभाव पर दवाव पड जाता है। एन्जिल के 'उपभोक्‍ता 
ते नियम' के अनुसार एक गरीब आदमी की अधिकतर आय जीवन की अनिवार्यताओ 
पर व्यय होती है। अतएवं गरीब प्राण अपनी कुल आय पर कर देता है। जबकि धनिक 
ऊपनी उस आय के थोद-से अद्य पर कर देता है, जिसको वह जीवन की अनिवार्यताओं 
पर व्यय काता है। 

(ग) ये कर दाता में किसी नागरिक चेतना का विकास नही करते । 

(घ) यदथपि दृशानदार को अवतरिक वर इकट्ठा करने बाला समझा जाता है, तो 
भी यर विचार क्या जता है कि कुछ निद्चितत परोक्ष करो यो वयूलछ करने में 
णगय धध्यधिद लग जाती है। सीमा शुल्क के वसूल करने के छिये एक उच्च जागम 
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कर्मचारी वर्ग को, चोरी से भीतर से माल लाने को रोकने के लिए छापा मारने वाले 
समूह का अभियोजन करना पडता है। ये कर एक दूसरी दृष्टि से भी अछामकर है] 
कर-आरोपित वस्तु अनेक मध्य-जनो के बीच से निकलती है और हर एक उस पर कुछ 
कर जोड़ देता है। इस प्रकार अन्तिम ग्राहक को, राज्य को जो कुछ मिलता है, उससे 
कही अधिक भुगतान करता है। 

प्रययक्ष और परोक्ष कर का बन्तर व्यावहारिक रूप से अधिक महत्त्व का नही है। 
हम यह नही मान सकते कि प्रत्यक्ष कर का सारा बोझ घनी लोगो पर जौर परोज्ष कर 
का गरीवो पर पडता है । परोक्ष कर, जैसे विलासिता की वस्तुओ के कर, धनिको पर 
'पडते है, न कि गरीबों पर । फिर भी, यह सावारणतया सच है कि प्रत्येक कर जैसे कि 
उत्तराधिकार कर, आय-कर और सुपर टेक्स केवल धनिको पर ही पड़ते हे । एक 
उत्तम कर-प्रणाली के अनुसार प्रत्यक्ष और परोज्ञ करो में एक उचित अनुपात 
होता चाहिए। वे एक दूसरे को ठीक करते हे । परोक्ष करारोपण घनियो पर पडने वाले 
दवाव को कम करता है और कर-प्रणाली को विस्तृत आधारयुकत वनाता है । 

४ कर का सम्मिश्रण सिद्धान्त (7॥्रद्मठप्त 76079 0 '85०- 
६0॥)--कर के सम्मिश्रण के सिद्धान्त को मानने वाले यह कहते हे कि कर समुदाय म 
अपने आप विस्तारपूर्वक मिल जाता है, जिससे कि हर एक कर-दाता कर के बोस्च का 
केवल एक छोटा अनुपात ही अपने ऊपर लेता है । वह एक ऐसा अनुवात है जिसे वह 
सह सकता है और सह॒ना भी चाहिए । वास्तविकता यह है कि कर का वोझ अपने आप 
समाज के विभिन्‍न वर्गों के ऊपर वरावर से फंऊ जाता है। इसलिए कर के भार के 
विपय में चिन्तित होना वेकार है तथा इस जटिल विनिमय के ससार में कर-विवर्तेन 
की, जोकि अन्तिम भार के प्रच्न को हल करता है, देखभाल करते रहना असम्भव है। 
दूसरे शब्दों में कर-प्राविकारी यह विश्वास करके, कि कर-नीति विल्कुल ठीक है, शान्ति 
से रह सकता हैं। गौर यदि एक कर में पहले से अन्याय का कोई अभ था गया है, तो 
उसका समयोजन अवश्य ही हो जायगा और अन्याय या तो हटा दिया जायगा या उसका 
बिलकुल अनुभव न होगा । अठारहवो झताव्दी के अन्त के रूगभग लाई मंस फील्ड ने 
कहा था, “में यह सच मानता हू कि किसी स्थान में लगाया हुआ कर किसी झील में गिरते 
हुए पत्थर के समान है कि जो उसमे वृत्त बनाता है, जिससे कि एक वृत्त दूसरे वृत्त की 
उत्पत्ति करता हैं तथा उसको आगे वढाता हैं और केन्द्र से लगाकर समस्त परिधि में 
हलचल मच जाती है । इस प्रकार कर सारे समुदाय में मिल जाता है या फैठ 
जाता है। 

विनिमय की विधिके द्वारा प्रसार होता है । यदि किसी वस्तु पर कर लगा दिया 
गया है तो वह वस्तु की कीमत में छिपकर धीरे-धीरे उपमोकक्‍ताओं पर आ जाता है। 
लाभ पर लगाया हुआ कर वस्तु की लागत में आ जायगा | कर उत्पादन-व्यय का एक 
भाग होता है या कित्ठी सेवा-कार्य के व्यय का भाग और इस प्रकार यह - एक व्यक्ति से 
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दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु के साय जाता है भर जात हो जाता है जब कि उसे होना ही 
खाहिए। यह समुदाय के किसी विशेष भाग को हानि नही पहुचाता। केनाडे ने करा- 
शेपण की तुलना रवत चूसने वाले यत्त्र की क्रिया से की है। उन्होने कहा। है. “घमनी 
का रक्त निकालने के पदचात्‌ शरीर में रक्त-सचार के कारण, वह दूसरी घमतियों की 
अपेक्षा अधिक रक्‍्तहीन नही रहती |” 

यह इन्कार नही किया जा सकता कि करारोपण का कुछ भ्रसौर या सम्मिश्रण तो 
होता ही है, परन्तु यह कहना कि कर-प्रसार के कारण करारोपण का बोझ अपने आप 
कर-दाता की सहनशक्ति के अनुसार समावर्तित हो जाता है, प्रमाणित करने का अत्यधिक 
प्रयत्न होगा | यदि यह इतना स्वयगामी होता तो वित्त-मन्त्रियों को किसी कर के सम्मा- 
वित प्रभाव का पता छूगाने और उसकी गहरी खोज करने की आवश्यकता न पडती। 
यदि कर किसी अज्ञात नियम के अनुसार प्रसारित हुआ करते, तो वे किसी 
विशेष वर्ग के लोगो के लिए करारोपण के मार्ग न दूढते । कोई भी यह गम्भी रतापूर्वेक 
विश्वास नही करता कि कर समस्त समुदाय के ऊपर अपने आप न्यायोचित ढंग से 
फैले हुए हे वरना जब भी कर लगाया जाता है, उस समय के कोलाहल की व्याख्या 
हम किस प्रकार कर सकते हे । कर वास्तव में कुछ व्यक्तियों से चिपट जाते हे | यह 
रक्‍त चूसने के यन्त्र की क्रिया की तरह नही है वल्कि किसी वृक्ष की डाल या शरीर के 
किसी अग काटने की भाति है। 

कुछ ऐसे कर हे जैसे पोल टैक्स, उत्तराधिक्ार-कर या आय-कर जिनमें कि विवर्तन 
विल्कुल नही होता, विस्तार भी बिल्कुल वही होता ।इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल 
स्रीमित है। यह परोक्ष करो के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है और उनसे सम्बन्धित होते 
हुए भी समस्त समुदाय में थोडा भी प्रसार नही होता । 

सम्मिश्रण या प्रमार-सिद्धान्त स्वतस्त्र और पूर्ण प्रतियोगिता को मान लेता है, 
जिसका अस्तित्व नही होता । आथिक संघर्ष अधिक मात्रा में रहता है जो कि कर के 
विव्तन के मार्ग को रोकता है। 

प्रसार सिद्धान्त रीति की दृष्टि से दोपपूर्ण है, वास्तविक अनुभव तथा विद्वास के 
प्रतिकूल है तथा यह केवल एक सीमित प्रयोग के ही अन्तगंत है । 

इसकी केयल यही विशेषता है कि यह इस बात पर जोर देता है कि कर जहा पहले 
लागू क्ये जाते हें, वही नही वने रहते । किन्तु समाज में उचित रूप से पूर्णत कर के 
बोझ को वितरित करने के लिए हम ऐसे सिद्धान्त पर विश्वास नहीं कर सकते । 

हम अय कुठ महत्त्वएूर्ग करो के भार पर विचार करेंगे। 

प्‌ वस्तु-कर ((४0777000५ 7४5)-क्सी वस्तु पर कर विव्तन की प्रवृत्ति 

उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, और फिर उपभोक्ता से उत्तादक की ओर विवततंत करती 
रहती है। किसी यस्तु के उत्तादन पर कर की प्रवृत्ति उसकी कीमत को बढाने की और 
रहती है और इसक्िए उसको साधारंगत उपभोक्ता सहन करेगा । किन्तु उपभोग 
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पर कर लगाने से उपभोग पर रोक छगते की समावना रहती है और उसकी प्रवृत्ति 
फिर पीछे उत्पादक तक के विवर्तन की ओर रहती है। किन्तु किस सीभा तक वास्तव 
में कर का विवरतंन किया जायगा, यह माग और उसकी पति वक्रो पर आधारित है। 
यदि माग लोचहीन है, जेसा कि जीवन की आवश्यकताओ के सम्बन्ध में है, तो लोग उस 
वस्तु को अवश्य खरीदेंगे । उत्पादक की स्थिति दृढ़ रहेगी और कर के पूरे बोझ को 
उपभोक्ता पर विवर्तित किया जायगा। परन्तु यदि माग छोचदार हुई तो लोग कम खरी- 
देंगे । इस स्थिति मे कर की पूरी रकम के अनुसार कौमत नही बडेगी इसलिए कुछ अश 
में विक्रेतव कुछ अश् में खरीदार कर का वोझ सहन करेगे । ठीक-ठीक कितना ? 
यह लोच की मात्रा पर निर्भर करेगा इसी प्रकार यदि पूर्ति लोचहीन होती है, जता 
कि खराब हो जाने योग्य वस्तु के सम्बन्ध में होता है, विक्रेता पूत्ति को वापस नही ले 
सकता । उसकी स्थिति कमजोर होती है। कर उसी पर पडंगा और जमा रहेगा। यदि 
पूति लोचदार हुई तो वह उपभोवता पर बोझ को विवर्तित कर सकता है। “वास्तव में 
जब पूर्ति से माँग अधिक लोचदार होती है, तो वह कर का छोटा अश् सहन 
करता है।” 

यह सभव है कि कीमतो में बिल्कुल वृद्धि न हो । यह तत्र होता है जब कि उपभोक्ता 
उस वस्तु की ऐसी पूर्ति ढूढ निकालता है, जिस पर कर नही लगा हो या उसने कोई 
दूसरी ऐसी वस्तु निकाली हो जो उसी की स्थानापन्‍न हो और जिस पर कर न लागू हो। 
ऐसी स्थिति के कर का पूरा बोझ उत्पादक तथा विक्रेता पर पडेगा। 

पूर्ति की ओर से प्राप्ति के नियम अपने प्रभाव क। प्रयोग करंगे। किसी वस्तु पर 
कर लगाने से उसकी माग पर रोक लगती है, जिसके बदले में उत्पादन भी रुक जायेंगा। 
यदि किसी उद्योग पर बढती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है तो ऊँची लागत पर 
कम उत्पादत होगा, किन्तु यदि घटती हुई प्राप्ति का नियम लागू होता है तो कम छागत्त 
पर अधिक उत्पादन । इस स्थिति से पहले बताई गई स्थित्ति में कीमतें ऊेची होगी, फलत- 
उपभोक्ता पर बोझ आएगा। 

बहुत कुछ कर की रकम और प्रणाली पर भी निर्मेर करता है। छोटे कर की कोई 
चिन्ता नही करता । थोडी-सी रकम के लिये कोई उत्पादक अपने ग्राहक को परेशान 
करता पसन्द नही करेगा । वह॒ स्वयं प्रसन्‍तता के साथ उसे सहन कर लेगा। केवल जब 
यह भारी होगी तभी उसका विवतेन होगा । सीमान्त पैदावार पर कर कीमत को बढ़ा 
देगा परन्तु आधिक्य पैदावार पर नही। 

वस्तु की किस्म से भी अन्तर पडेगा | शक्कर जैसी वस्तु पर लगे कर का विवर्तन 
शीघरता से हो जायगा | किन्तु इतनी जल्दी एक मकान पर लगे कर का विवरतंन नही हो 
सकता, क्योकि एक निश्चित अवधि के लिये किराया निश्चित होता है और जव तक पट्दा 
चालू है, उस अवधि में कुछ भी नहीं किया जा सकता। 

वस्तु-ऋर के विवर्तन की क्रिप्रा को जो प्रभावित करते है, वे यह है प्रतियोगिता 
पूर्ण है या नही, श्रम और पूजी स्व॒तन्त्र रूप से गतिशील है या नही। केवर स्वतन्त्र भौर 
ववनरहित प्रतियोगिता के द्वारा ही कर को उपभोक्ता तक पहुँचाया जा सकता है। 
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अन्यया यह उत्पादक पर ही स्थिर रहेगा । यदि श्रम तथा पूजी स्वतन्त्र रूप में गतिशील 
है, तो इससे उत्पादक की उपभोक्ता पर वोझ डालने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके 
विपरीत, यदि किसी उद्योग में पूजी बडे परिमाण में एकत्रित और ताले में बन्द पडी है, 
तो उत्पादक की उतनी ही स्थिति कमजोर रहेगी। सम्मावना इस बात की रहेगी कि 
उसी को कर का बोझ सहन करना पडेगा। वह अपनी पूजी को वापिस नही ले सकता। 
कुछ समय गवाते हुए भी उसे मंदान में रहना ही होगा । 

इस प्रकार 'भार' बहुत जटिल प्रश्न है। यह कीमत की निर्धारण की बडी समस्या 
का एक भाग है। कीमत पर भिन्‍न-भिन्‍त प्रभाव होते हैं । हम कहते हे कि वस्तु पर कर 
की प्रवत्ति उपभोक्ता द्वारा सहन किये जाने की होती है । किन्तु इस पवृत्ति को वास्तविक 
रूप में अनुभव किया जा सकता है अथवा नही भी किया जा सकता। जब तक कीमत 
पर प्रभाव नही पडता उपभोक्ता अछूता रहता है और उसका स्पर्श केवल उसी सीमा 
तक होता है जब करारोपण के साथ ही कीमत बढा दी जाती है । 

६ एकाधिकार पर कर (95 ०7 (०7070०५०)--हम यह बता चुके 
हैँ कि भार का प्रइन कीमत सम्बन्धी सिद्धान्त के बड़े प्रइत का एक भाग है । जिस प्रकार 
एकाधिकार के अन्तर्गत कीमत निर्धारण प्रतियोगिता की स्थिति में होने वाछे कीमत- 
निर्धारण से भिन्‍न होता है, उसी प्रकार एकाधिकार पर कर का भार भी भिन्‍त रूप में 
कार्य करता है। 

एकाधिकार कर (क्व) एजाविकृत उत्सादित वस्तु की उपस्थिति से स्वतन्त्र हो 
सकता है (से) तथा वह पैदागर से भिन्न रूप का हो सकता है अर्थात्‌ पैदावार के साथ 
वृद्धि या फमी । 

जब वर उत्पादित वस्तु के परिमाण से स्वतन्त्र होता है, तव यह एकाधिकारी पर 
एफमुण्त रकम, वर, या एफाधिकारी की विशुद्ध राजस्व (लाभ ) का एक प्रतिशत हो 
सता है। इन दोतो स्थितियों में यह एकाधिफारी पर पठेगा। बह इसका विवततेन 
उपभोवता पर नहीं कर स्कता ! ऐसा कीमत वढाकर किया जा सकता है। किन्तु 
ऐसा माना जाता है कि वह पहले ही कीमत निश्चित कर चुका ह, जिससे उसको 
एशायिशार की जधिकतम व्थिद्ध आय हुई है । इससे ऊँचे या नीचे मूल्य (कीमत) 
या क्र्थ होगा कम एयाबिकार का ठाभ | यदि उसके लिए अपना झछाम अधिकतम 
बरने फ्री नीति के जनुतप कीमत बढ़ाना सभव होता है, तो उसने इसे पहद़े ही कर 
एिया होता है। उस प्रगर उन पर ही कीमत में कोई परिवर्तत होगा । ऐसा होने 
के रा उसको अब जपने एाभ में सेही कर का भुगतान करना द्वोगा। विन्नय- 
फौमय शो जपरियतित रुप फर जौर उपनोउ्ता को बिना प्रभावित किए हुए वह कर 
था दूयतान बाने के वाद लवियत्तम 'ठाम प्राप्त करेगा । 

यह सनव है कि वह यजाय यह खोज ऊरहने के कि कर देने के वाद लछाम को कैसे 
अधितसस विया जाया पहु कौमत बढ़ाकर उपभोक्ता पर कर का वोझ टाल दे । 
टेविंत एसा करना ठाभ को कम बरना होगा । 

यदि जधित्तम छाम पाने की सपेज़ा वह उपभोक्ता के हित झा ध्यान रखते हुए 
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कम छाभ लेता है तो जब कर लगेगा, वह घीरे से उसे प्राप्त कर छेगा और इस सीमा 
तक कर के बोझ को उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर दिया जायगा। जा 

आइये, हम अब यह अध्ययन करें कि जब कर प्रत्यक्ष रूप में या उल्टे स्प में 
उत्पादित वस्तु के परिमाण से भिन्‍त होता है, तव क्‍या होता है। ऐसी स्थिति में जेसा 
कि पहले विचार किया जा चुका है, माग और पूर्ति की छोच तथा उत्तादन के नियमों 
के प्रभाव पर विचार करना चाहिये। कर उत्पादन की लागत में शामिल हो जायगा। 
इसका बर्थ यह है कि प्रत्येक उत्पादित इकाई के व्यय में योग हो जायगा। अस्तु, 
वस्तुओं पर कर लगाने से कीमत बढती है जो माग को कम कर देगी । यदि माग 
लोचदार नहीं है, तो इसे काफी घटाया नहीं जा सकता और कर 
उपभोक्ता पर अतरित कर दिया जायगा । यदि माग लोचदार है, तो 
उपभोवता कम खरीदेगा | ऐसी स्थिति में एकाधिकारी अत कर का भार सह 
करेगा । साग की कमी का सामता करने के बदले यह कीमत घटा सकता है तथा स्वयं 
कर का सार सहत करने का निश्चय कर सकता है। यदि पूर्ति और अधिक छोचदार 
है तो उत्पादक की स्थिति मजबूत रहती है। इसी प्रकार यदि माग पूर्ति से अधिक 
लोचदार है तो उपभोक्ता पर कर का भार कम पडेगा और यदि पूर्ति माग से अधिक 
लोचदार है तो उत्पादक पर कर का कम भार पडेगा | हे 

यदि वस्तु का उत्पादन बढती हुई प्राप्ति के नियम को मानता है, तो कर लगाने 
के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली कमी घटती हुई प्राप्ति के नियम से भी अधिक 
कीमत वढा देगी । पहली स्थित्ति से दूसरी स्थिति में उपभोक्ता पर अधिक भार आयेगा। 
जब सीमान्त लागत स्थिर है तथा एकाधिकारी के सामने माग वक्त एक सीधी रेखा 
को तरह है, तो एकाधिकार कीमत के सिद्धान्त* के अनुसार कर लगाई गई वस्तु की 
कोमत कर की आधी मात्रा के वरावर बढ जायगी; जबकि प्रतियोगिता की स्थिति में 
कीमत कर की पूरी मात्रा के वरावर बढ जाती । यदि माँग वक्र नतोदर ((४0908४६) 
है तो कीमत में वृद्धि इससे अधिक होगी । जहाँ माग वक्त इस प्रकार नतोदर है कि 
सीमान्त आय चक्र प्रासगिक फैँछाव पर माग वक्र के समानान्तर है तो कीमत कर की 
पूरी मात्रा के चरावर बढ़ जायेगी । तो भी यदि माग वक्त केवल नतोदर वहीं है परन्तु 
स्थिर लोच प्रकट करता है, तो सीमान्त लागत और कौमत के वीच अनुपात स्थिर 
रहेगा। नीमान्त आमदनी की कीमत से कम होने के कारण सीमान्त आमदनी वक्रकी 
ढाल माग वक्त की ढाल से कम होगी, जत कीसत कर से अधिक बढ जायेगी ।* 

यदि उत्पादन को प्रोत्सहित करने के लिए कर की दर उत्तादन के विपरीत रूप 
में भिन्न होती हैं, तव एकाधिकारी को अधिक उत्पादन करने तथा कीमत को नीचा 
रखने को प्रलोमन मिलेगा | कर का भार पूर्णतः एकाधिकारी पर होगा जो वास्तव में 
अपने एकाविकार-लाभ का एक अज्ञ उपभोक्ताओं को देता रहेगा । 
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७ आयात तथा निर्यात पर कर (785९४ ०7 १0०४४ 27०१ 5४- 
77075) --स्ामान्यत त्तया लगभग विशिष्टत स्वदेश के उपभोक्ता को ही आयात करो 
को सहन करना पडता है। आयातकर्ता जो कर देता है, वह उस कीमत में जोड दिया 
जाता है जिसे वह दूमरे खरीदार से छेता है और यही क्रम चलता रहता है । अन्तिम रूप 
से कर उपभोक्ता तक ही पहुँतता है। ऐसे थोडे से ही आयात होते हे जिनमें करो का 
भार विदेशी उत्पादको पर छोडा जा सकता है। यदि आयात वस्तु के छिए हमारी माग 
लोचदार है ताकि हम उसे खरीदें या न खरीदें, और पूर्ति लोचदार नही है, और विदेशी' 
उत्पादक के लिए कोई दूसरा वाजार नहीं है, तव ऐसी स्थिति में कर का भार विदेशी 
उत्पादक पर डाला जा सकता है । किन्तु ऐसी स्थितिया बहुत कम रहती है तथा स्वदेश 
के उपभोक्‍ता ही को कर का भार सहन करना पडता है। 

इसी प्रकार निर्यात कर माल भेजने वाले को देना पडता है। जहा तक उसका 
सम्बन्ध है, विश्व के वाजारो में कीमत निश्चित है। कोई भी व्यक्तिगत निर्यातक 
विश्व की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नही है । किन्तु हम यहा भी 
उस स्थिति की कल्पना कर सकते हे, जिसमें अपवादस्वरूप निर्यातक मजबूत स्थिति 
में है, ताकि कर विदेशी खरीदार परडालाजा सके । उदाहरणार्थ, किसी वस्तु 
फी पूर्ति के हम एकाधिकारी हो सकते है और हमारे उत्पादनों के छिए विदेशियों की 
माँग छोचहीन हो सकती है, क्योंकि अनेक दूसरे वाजार उनके लिये खुले हो सकते हे। 
ऐसी परिस्थितियों में हम कर की पूरी रकम के अनुरूप वस्तु की कीमत वेढाकर 
निश्चित रूप में विदेशियों से निर्यात कर दिला सकते है। किन्तु ऐसी स्थिति मुश्किल 
से आती है । जब तक यह स्थिति उपस्थित न हो, निर्यातक को ही निर्यात कर देना 
पडता है। डाल्टन ने यह नियम स्थिर किया है--"आयात और निर्यात पर करो को 
विनिमय की बाघा माना जा सकता है और पिछले सिद्धान्त के अनुष्तार ऐसी किसी 
वाघा के मुद्रा-सम्बन्धी भार को विनिमय के दो पक्षों के बीच में अपनी ऋमिक मागो की 
छोच के प्िपरीत अनुपात में विभाजित किया जा सकता है । दुसरे शब्दों में विभाजन 
उनकी क्रमिज आवश्यकताओं की ततत्कालिक्ता के प्रत्यक्ष अनुपात में होत। है जिनकी 
तृप्ति विनिमय के द्वारा होती है।? * 

८ भूमि पर कर (7850७07 0०],570 )--थभूमि का मूल्य दो प्रकार के 
तत्वों पर निर्भर करता है --(क) भूमि की उर्वरता, जैसे प्राकृतिक तत्त्व, भूमि की 
स्विति नया कुछ अन्य प्राइृतिक दश्मायें तथा (ख) नालियो सम्बन्धी योजनाओं पर 
पृजी हा लगाना, भूमिक्षय विरोधी उपाय, सिंचाई-सम्बन्धी सुविधाएं तथा उत्लादित 
शक्ति को कायम रचने औौर उनमे वृद्धि करने के लिए आवश्यक अन्य उपाय। प्रथम 
प्रगार के तत्त्व पर जाश्नित रहने वाछा कर आयिक ऊूगान पर कर. है और वह माल्कि 
पर जाता है। बह इसे किरायेदार पर नहों रूगा सकता । कारण, आविक लछगान भूमि 


बर में स्वतन्व सापतो द्वारा निश्चित रिया जाता है। मीमान्त मूमि से अपनी भूमि की 


चिंतन जव..ब.व..त........0... 
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श्रेष्ठता के अनुरूप मालिक पहले से ही पूरा किराया लेता रहता है, यह्‌ अनुमान लगाया 
गया है। किन्तु यदि मज्ञानता या आलूस्यवश बह पूरा आर्थिक किराया नही ले रहा है, 
तो जब कर लगेगा तव वह चारो गोर शीघ्र ही अपनी दृष्टि डाछेगा और धीरे से उसे 
प्राप्त कर लेगा। इस सीमा पर कर का वोझ किरायेदार पर आ जाता है। 

इस प्रकार के कर अर्थात्‌ आथिक ऊगान पर कर का वोझ उपभोक्‍ता पर नहीं 
टाला जा सकता क्योकि केवछ कीमत के द्वारा ही उपभोक्ता तक पहुँचा जा सकता 
है। हम जानते हूँ कि लगान कीमत में नही शामिल होता। छुगाव को कम या अधिक 
करने का प्रभाव कीमत पर नही पडता । भूमि पर रहने वालो के द्वारा लगान का भुग- 
तान होता है, यह वात कोई अन्तर नही उपस्थित करती । यदि वह कर का भुगतान 
करता है तो वह मालिक को रऊगान का भुगतान करने के समय उसे उसमें से काट 
सकता है। 

इस प्रकार भूमि के मालिक द्वारा आथिक लगान सहन किया जाता है न कि किराये- 
दार या उपभोक्ता के द्वारा । 

किन्तु जहाँ मालिक भूमि में अपने विनियोग को बदल सकता है, वहाँ जब कर लागू 
होगा, वह अपने विनियोग को कम कर देगा। इसका प्रभाव उपज पर और इसलिए 
वस्तु की कीमत पर पड़ेगा । ऐसी स्थिति में अर्थात्‌ उन्नति की स्थिति में कर उपभोक्ता 
पर पहुँच जाता हूँ । 

भवन के स्थानों पर रूगने वाला कर इस स्थानों के मालिकों पर ही, जो अपनी 
भूमि की अधिक अच्छी स्थिति होने के कारण अतिरिक्त आय प्राप्त करते है, पड़ता है । 

क्या भूमि-कर भूमि के भावी खरीदार पर डालः जा सकता हैं ? नही, इसे वर्तमान 
मालिक ही सहन करेगा । खरीदार को भूमि खरीदने के समय इस वात को ध्यान में 
रखना चाहिए कि उसे कर का भुगतात करना पडेगा। फलस्वरूप, चह कम कीमत प्रस्ता- 
वित करेगा। इस प्रकार कर मूलघन बना दिया जाता है या भूमि की निम्नतर कीमत में 
लगा दिया जाता है। यह इस सीमा तक होता हू कि कर के भावों भुगतानो के सम्बन्ध से 
ठीक भविष्यवाणी की जा सकती है । किन्तु एक तटस्थता की घारणा भी है । भूमि 
की कीमत के सम्बन्ध में भविष्य में सम्भावित वृद्धि की आशा की जा सकती है और 
अधिकतम कीमत आकी जा सकती है । 

€. मकान पर कर (425 67 ऊफ्रण्यातंग्रट्ठ$)--जहाँ तक गृह-निर्माण का 
सम्बन्ध है, दो पक्षों का तत्काल पारस्परिक सम्पक होता है । ये पक्ष हे मालिक और 
किरायेदार। यदि मालिक पर कर लगाया जाता है तो वह मकान का किराया बढाने 
का प्रयास करेगा और इस प्रकार वह कर के बोझ को किरायेदार पर या रहने वाले १र 
पहुँचा देया। किन्तु जब तक पट्ठा चालू है उस अवधि के वीच' बह कुछ नही कर सकता। 
किराये पर नियन्त्रण रखने और मालिको को किराया बढाने से रोकने के लिए किराया 
कानून भी हो सकते है । यदि बह किराया वढा भी सकता है तो झ्रियेदार कम निवास 
स्थान का अधिक ऊचा किराया समझ कर दूसरे मकान में चढा जा सकता है । अतः 
ऐसे मामलो में, कित्ती भी दर पर, कुछ समय के लिए भार जमीदार पर रहेगा । किन्तु 
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परिणाम यह होगा कि हो सकता है कि किराए पर उठाने के लिये मवन-निर्माण छाम- 
प्रद साध्य न रहे। भारी कर मवन-निर्माण की किया में रुकावट हो जायगा तथा सम्मव 
है कि इस काये में लगे लोगो व निर्मागकर्ता की मजदूरी का स्तर गिर जाय । भवनो के 
लिये स्थानों की माग कम हो सकती है। यदि वे उसे बेचने की चेष्टा करेंगे तो नया 
खरीदार कर को घ्यान में रखेगा और उसके अनुरूप कम कीमत आकेगा। किन्तु कुछ 
समय में मकानों की पूति कम हो सकती है, तब किराए में अधिक वृद्धि होगी। इस 
भ्रकार कुछ सीमा तक कर का बोझ किरायदारों पर आ जायेगा । इस प्रकार कर का 
बोझ अशत' मालिक, अशत भवन-निर्माण-कर्त्ता और अशत रहने वाले पर पडता है। 

इसके विपरीत सदि रहने वाले पर कर लगाया जाता है तो वह उस पर लगा ही 
रहेगा । न तो नया मकान पाना सरल होता है और न घर वदलना इतना सुविधाजनक 
होता है। मनुष्य जहा है वही रहना पसन्द करता है। मकान की माग लोचहीन होती 
है | अत जमीदार (मकान मालिक) की स्थिति मजबूत होती है । इस प्रकार कर 
वही रहेगा जहा वह पहले लागू होता है । किन्तु यदि रहने वाला दूकानदार है, तो 
जो वस्तुएं वह वेचता है, उनकी कीमत को थोडा-सा वढाकर कर का बोझ अपने 
पडोसी ग्राहकों पर डाल सकता है| हमें स्मरण रखना चाहिए कि सचार तथा परिवहन 
के साधनों का विकास यात्री विक्रेता को हमारे दरवाजे पर ले आता है और इससे 
मआास-पांस की दूकानो को कमजोर वना देता है। 

इस प्रकार अन्त में हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हे कि सामान्यत मकान पर 
लागू कर का वोझ रहने वाले पर आता है । परल्तु कुछ परिस्थितियों में इसे मालिक 
निर्माण कर्ता या ग्राहक पर डाला जा सकता है। 

१० जायदाद कर (70727 ५ ४5%)--वास्तविकता में यह आयकर 
है और यह णेपपूर्ति के अभिप्राय से लगाया जाता है। जब किसी भी प्रकार की 
जायदाद पर कर लगाया जाता है तो उसकी कीमत में वृद्धि होती है । बह माग को 
नम करेंगी तथा इसके पश्चात्‌ पूर्ति व्यवस्थित हो जायगी जिससे इसके उत्पादक 
साधन दूसरे व्यवसायों में प्रयोग में छाये जायेंगे । इसके विपरीत कर के हटाये जाने 
अयवा कम करने से उत्पादक साधन इस ओर जाकपित होगे। स्थायी वस्तुओ में जिनके 
उत्पादन में काफी समय लाता है, पूर्ति केवल क्रम से प्रभावित होगी। यह मकानों 
में शपू होता है। उत्पादक वस्तुओं के विषय में वया होगा ? उत्पादक साथनों का, 
जो कर लगाई गई बस्तुओ के उत्पादन में प्रयोग में छाये जाते हे, मूल्य कम हो जायगा। 
परतु बह किस सीमा तक गिगा यह माग की प्रकृति, यत्र के जीवन, तथा कव तक 
उसका प्रयोग असामान्य है, पर निर्भर होगा। परन्तु जब उत्पादक वस्तुओ पर प्रत्यक्ष 
ऊप में क” ल्गायाजाता है, उनके मृल्य तुरन्त प्रमावित होते हे । जितना ही वस्तु 
स्थायी होगी और जितने ही समय तक कर छमगने को सम्मावना होगी, उत्तना ही 
अधिक उत्पादन मूल्यों पर पभाव पड़ेगा जबकि कम स्थायी वस्तुओं पर थोड़े समय 
ये हए कर लगने से प्रभाव कम पड़ेगा । 

११ दरों का भार (]गाटातेटाल्ल ० ४९5)--सम्पत्ति के पूजीकृत 
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मल्य या वाधिक मल्य के अनुपात से अचल सम्पत्ति पर स्थानिक संस्थाओं द्वारा दर 
लाग किये जाते हे । उतका भार ठीक भवन-निर्माण करो के भार जैसा होता है । इसको 
भी मालिक, रहने वाले या ग्राहक (यदि व्यावसायिक उद्देश्य में सम्पत्ति का प्रयोग 
होता है) सहन करेंगे तया हर एक पड़ने वाला ऋमिक बोझ आदविक सधर्ष तथा सभी 
पक्षो की सम्बन्धित सौदा करने की शक्ति या उस सम्पत्ति के लिए माँग जौर पूर्ति की 
लोचो पर निर्भर करेगा। 

यह सामान्य नियम है कि स्थान के मूल्य पर कर उसके मालिक पर पड़ेगा और 
भवन का कर अथवा निर्माण दर उसके रहने वाले या उद्योग के प्राहक पर पड़ेगा । 
रहने वाले की दूसरा मकान बदलने की इच्छा तथा योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर 
करेगा । जितना ही अधिक वह स्थान बदलने के लिए इच्छुक तथा योग्य होगा, उतना 
ही अधिक दर का भार मालिक पर पडेगा । अल्यावबि में सग्रह की रीति भी महत्त्व- 
पूर्ण है। चाहे मालिक अथवा रहने वाले, जिस पर भी इसका आघात होता है, अल्पा- 
वधि में इसकी प्रवृत्ति वही पर जमे रहने की रहेगी । 

१३. मृत्यु कर (८४४ 70059)--छ्गभग सभी विकसित देशो में कर- 
व्यवस्था का मृत्यु-कर प्रमुख अंग है। मुत्यु-कर के दो रूप होते हे --- सम्यदा कर तथा 
उत्तरधिकार कर। उत्तराधिकारी के सम्बन्ध से पुयक्‌ मृत व्यवित द्वारा छोडी हुई चल- 
अचल समस्त सम्पत्ति के कुल मूल्य पर भू-सम्पत्ति-कर लगाया जाता है | सम्पत्ति के कुल 
मूल्य के अनुसार इसमें वृद्धि हो जाती है । उत्तराधिकार-कर में मृतक के साथ माफ दार 
(0९70८ ८०४79) के सम्बन्ध के अनुरूप रूपान्तर होता है । इसको उस अलभ्य तत्त्व के 
आधार पर विभाजित किया जाता हैं, जो सम्बन्ध की दूरी को बडाता हैं। यह उतरावि- 
कारी के वेयक्तिक हिस्सो पर विचार करता है न कि कुछ मूल्य पर, जैसा कि भू-सम्पत्ति- 
कर के सम्बन्ध में होता है। 

इस्लेण्ड में मृत्यु-कर, भू-सम्पत्तिकर त्तया उत्तराधिकार-कर का सम्मिश्रण है! 
जर्मनी में इस कर में माफीदार क्षी पहले की भी सम्पत्ति शामिल होती है। अन्य बातों 
में समानता होते हुए भी यदि माफीदार के पास पहले की वडी सम्पत्ति है तो इस कर का 
दर उच्चतर होगा। भारतीय ससद्‌ (१९४८) में भी सम्पदा शुल्क विवेयक प्रम्तुत 
किया गया है और सामान्यत इस विधेयक के कर खड़ो में संयुक्त राज्य ब्रिठेन जैसी 
ही व्यवस्था है । 

मृत्युकरो का भार कहा पर पडता है ? क्या यह भार मृतक या माफी शर अर्थात्‌ 
उत्तराधिकारी पर होता है ? यदि मालिक मर चुका है तो ऐसा वहा जाता है कि मृत्यु 
समस्त ऋण का भुगतान करती है। उससे अब और अधिक कर नही लिया जा सकता। 
उस पर भागे कोई गौर बोन्न नही डाला जा सकता। यदि इस प्रकार का कर देने के 
लिए उसका दीमा हुआ होता, तव वह निश्चित रूप में इसे सहन करता जब के उसने 
प्रीमियम का भुगतान किया है । क्योकि जायदाद के मालिक को, जबकि वह जीवित था, 
ऐसी कोई सम्मावना नहीं थी, इसलिए अब उस कर का भार स्पष्टत माफीदार पर 
पडेगा, क्योंकि वह उसकी उतनी कम सम्पत्ति क्षा उत्तराधिकारी है। मृतक की सम्पत्ति 


क 
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पर लगाये गये कर के द्वारा वह और गरीब होता है। 

करदाता के दृष्टिकोण से मारी वापिक आय-कर तथा मृत्यु-कर में कौनसा कर 
अच्छा है ? यह इस बात पर निर्भर है कि वह किस दर से मृत्यु-कर के अपने दायित्व को 
'पूवप्रापण करता है। क्योकि वर्तमान स्वामी को न तो अपनी आय देनी पडती है और न 
अपनी पूजी। इसलिए वह मृत्यु-कर के दायित्व को ऊची दर से अपहार करता है। 
अतएब, मृत्यु-ककर का अथ उसके थोडे त्याग से है । अत सरकार आय-कर के लगाने के 
चजाय मृत्यु-तर लगाकर अपनी आमदनी वढा सकती है तथा इससे करदता की 
सन्तुष्टि में कमी होगी । 

जहा तक मृत्युकर के आर्थिक प्रभाव का प्रश्न है, वे वापिक आय-कर की भाति 
है । इसमे सन्देह नही कि मृत्यु का भुगतान भू-सम्पत्ति अथवा पूजी से किया जाता है 
परन्तु इस दायित्व को भुगतान करने में वेची जाने वाली सम्पत्ति समुदाय की सामान्य 
वापिक बचत द्वारा सरलता से खरीदी जा सकती हूँ । अत मृत्युकर का भुगतान पूजी 
की अपेक्षा आय से समझना चाहिये । 

समुदाय मे मृत्युकर घन के वितरण में अधिक समानता लाता है और इस 
सामाजिक न्याय के आदरशे के पूर्णतया अनुरूप है। यह उपयोग में स्थिरता प्रोत्साहित 
करता है। 

यह वहुधा कहा जाता है कि मृत्यु-कर छोटे व्यवसायियो की विस्तार के लिए पूजी 
इकट्ठा करने से रोकता है। परन्तु इसके लिये केवल मृत्यु-कर पर पूरा दोष न 
लगाना चाहिये । आजकल छोटी व्यावसायिक सस्थाओ की पूजी के वाजार में अधिक 
साख नही है। अतिरिक्त कर भी विनियोजन के लिये पर्याप्त निजी घन में कमी कर 
देता है। तो भी मृत्यु-ऊर कृषि पूजी को विरुद्धता से प्रभावित कर सकता हैँ । वास्त- 
विक भू-सम्पत्ति का वाजार सीमित होता है और जब मृत्यु-कर के दायित्व को भुग- 
तान करने के लिये उन्हें बेचना होता है तो उसके उत्पादक मूल्य में भारी कमी हो 
सकती है । 

१३. आय पर करो का भार (गाटातेद्याट्ट ० 856४ 0०7 वा- 
८0772 )--आप-कर, अतिरिक्त कर तथा आधिक्य लाभ-कर ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं 
ओऔर इसको वे छोग सहन करते है जो पहले इनका भुगतान करते हे । उनको साधारण- 
तया स्वानान्तरित नही किया जा सकता । किन्तु एक व्यवसायी, जिससे उसका सम्पर्क 
दहोता है, उससे ज्यादा मजबूत हालत में होता है, अपने कर के एक भाग को अपने ग्राहको 
पर डाड सकता है। हो सकता है कि वह बहुत ही लोकप्रिय व्यापारी हो, हो सकता 
हैं कि बह ऐसा चिकित्मर हो जिसमें उसके रोगियो का पूर्ण विश्वास हो। ऐसी स्थिति 
में ग्राहए कुछ जप्रिक भुगतान करने को तैयार हो सकते हे । किन्तु ऐसी स्थिति बहुत 
बम होती है और जाय-वर दाताओ को ही कर का बोझ सहन करना पडता है । अल्पावधि 
में यह निश्चित है कि व्ययसावी पर कर की कीमत जो माग और पृत्ति के द्वारा निश्चित 
होती है, होई प्रभाव नहों रपपी | छाम कौसत पर निर्भर करता है परन्तु इसके विप- 
रीत सद्दी नहीं है । अत लाभ पर फर कौमत में वृद्धि करके उपमोक्ता पर नहीं डाछा 
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जा सकता। दीर्वकाल में भारी कर पूर्व घारण किये हुए छामो को घटाकर उद्यम में 
बाधा डाल सकता है। परन्तु यह पूजी छगाना प्राप्य वेकल्पिक स्लोतों तथा पूर्ति की 
लोच पर निर्भर करेगा । यह कहना अत्यन्त कठिन है कि दीर्थकाल में क्या होगा। उदार 
कर की अवाछित प्रतिक्रिया न होने की सभावना है। 

यदि माय-कर जत्यधिक भारी है, तो यह वचत को हतोत्साह कर सकता है, पूजी 
के इकठठ' होने को रोक सकता है, या उसे बाहर निकाल सकता है । ऐसे भारी कर 
की व्यापक प्रतिक्रिया होगी तथा समाज की उत्पादक्क क्षमता का ह्वास होगा। किन्तु 
मुश्किल से ही कर इतने भारी होते हे । अस्तु, साघारणत ये कर उन्ही पर निर्भर करते 
हैं, जिन पर इन्हें छागू किया जाता है । 

भारी जाय-कर प्रवर्तक तथा साहस को हताश कर सकता है। फिर भी यह इस 
बात पर निर्भर होगा कि कर औसत आय पर पडता है या सीमान्त आय पर पडता है। 
पहली अवस्था सें करदाता कम जाय की श्रेणी में हस्तातरित हो जाता है तथा उसको 
अपने प्रचलित रहन का स्तर बनाये रखने के लिए अधिक परिश्रम करना पडेगा | यदि 
कर की वृद्धि पूर्णतया सीमान्त आय पर पडत्ती है तो इसका अर्थ आय को पूरा करने के 
लिए उत्साह भग करने के कार्य से होगा । वास्तव में उद्यम कितना प्रभावित होगा यह 
करदाता की आय तया उसके अपने प्रयत्न को परिवर्तित करके, दायित्व को परिवर्तित 
कर सकने की शक्ति पर निर्भर होगा । साधारणतया अपने प्रयत्नो को परिवर्तित करके 
आय के परिवर्तित कर सकने की शक्ति कुछ ही श्रमिकों में होती है | ऐसा तभी हो 
सकता है जबकि अतिरिक्त समय में काम करने की माँग अधिक है। 

१४. व्याज पर कर (7'85 09 9796८7८5६)--आय के स्त्रोत के रूप में 
साधारणत आय-कर के अन्तगंत ब्याज पर कर लिया जाता है। किन्तु व्याज से होने 
वाली जाय पर जुदा कर लगाया जाता है। साधारणत इस प्रकार के कर पूजीपति 
हारा सहन किये जायेंगे । विशेषतया तब, जब कि पूजी की पूर्ति बहुत अधिक हो और 
पूजी के लिए माँग कम हो, परन्तु यदि माँग अधिकतर तात्कालिक है और पूजी की पूर्ति 
चहुत थोड़ी है, जैसा कि भारत के ग्राम्प क्षेत्रों में होता है, तो व्याज पर लगने वाले कर 
को कण वाले पर पहुंचा दिया जायगा । बहुत कुछ पूजी की गतिशीलता की मात्रा पर 
निर्भर करता है। यदि पूजी को लागत के कुठ अन्य स्रोतो में ले जाया जा सकता है, 
तो उधार देने के लिए पूजी की पूर्ति सकुचित हो जायगी जिससे व्याज की दर बढ 
जायभी । इसका अर्थ यह है कि इसका भार ऋण छेने वाले पर होगा। वास्तव में 
मुर्किल रा ही पूजी इतनी गतिशील होती है तथा कर का एक अंश कम से कम पूजी 
० ितदीगित, सहन किया जाता है। यदि कर वहुत भारी है तो यह पूजी के 
एकत्रित ः को हततोत्ताहित करेगा, जिससे देश के व्यवसाय तथा उद्योग की क्षत्ति 
होगी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं में भार व्यापक रूप में फेल जायगा । 
बज ६६. छाभ पर कर (४5६ 00 ए/०8)--छाम पर कर के भार की 
पमस्या इस बात के कारण जदिल है कि छामों तया जिन तत्त्वों से यह बनते है, उनकी 
>ताह्या पर जवशास्त्रियों में मतभेद है। प्रोफेसर वॉकर जैसे अवेशास्त्री छाभ कोल 
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के सदृण मानते है । इस अथ॑ में छाम उद्यमी द्वारा अजित आधिक्य है, जो सीमात उद्यमी 
से श्रेप्ठकर है। सी मात उत्पादक द्वारा बाजार में की मत निश्चित है इसलिए छगान के समान 
लाभ भी कीमत में नही शामिल होता । अत इसे उपभोक्‍ता पर नही डाला जा सकता | 
इसे वही व्यापारी सहन करेगा जो इसका भुगतान करता है । किन्तु हम इस विचारधारा 
को नही मानते | सीमात उद्यमी भी दीवरविधि में थोडा छाभ प्राप्तकर सकता है । 
अतः साधारण लाभ आधिवय नही वरन्‌ आवश्यक छागत का एक भाग हैँ। इससे हम 
इस परिणाम पर नही पहुचते कि जब तक उद्यमी कीमत को प्रभावित नही कर सकता, 
जिस को वह मुण्किल से कर सकता है, तो लाभ पर लगाया कर उपभोक्ता पर डाल 
दिया जायगा । किसी उद्यमी के लिए वाजार की कीमत निश्चित है। ऐसा होने के 
कारग उसकी जेब में से उसके लाभो पर छगे हुए कर को अवश्य बाहर निकालना 
चाहिए । जब तक कीमतें तेजी से न चढ रही हो और उपभोक्‍ता खरीदने के लिए उतने 
विन्तित न हो तव तक लाभो पर लगने वाला कर, जैसा कि नियम है, स्थानातरित 
नही किया जा सकता | ऐसा मगर बहुत कम होता है। 

परन्तु यदि कर किसी विशेष व्यापार तथा उद्योग से हुए लाभ पर है, तो उद्य- 
मियो में इन उद्योगों से हट जाने की प्रवृत्ति फैल जायगी। यदि ऐसा होता है तो यह 
कर भार वस्त के उपभोक्ताओ पर, तया ऐसे सेवा करने वालो पर जिन्हें इन उद्यमियो 
ने नियुक्‍त किया, अतत डाला जायगा । बहुत कुछ माग की छोच तथा पूजी की 
गतिशीलता पर निर्भर करता है । 

लाभो पर लगने वाला कर लाइसेंस कर का रूप धारण कर सकता हैं। इस 
स्थिति में भी उत्पादक ही इसको सहन करेगा । अपने को सतुलित करने के लिए वह 
बनने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ । उपभोक्‍ता को सामान्यतः” लाभ होता हैं लेकिन 
लाइसेस कर का भार उत्पादक पर पडेगा। यह सामान्यतः इतना छोटा होता है कि 
उत्पादक इसका विवर्तन करने की चेष्टा करता हैं । 

यद्यपि लाभ को पूरी छूट देना वाछनीय नही है, तो भी अधिक करारोपण अवाछनीय 
है। इमसे आविप्कार तथा उद्यम पर कुठाराघात होगा । राजस्व खत्म हो जाएँगे और 
साथ ही मशीनों का आवृनिक कार्य चौपट हो जायगा । श्रीमती हिक्‍स के दब्दो में, 
“प्रत्याशित लाभ प्राप्ति के वक्र पर अतिरिक्त कर से वक वाए को मुड जायगा, किन्तु इस 
से इसकी आकृति में अन्तर न आएगा तथा नुकसान का अवसर न होगा । इस प्रकार पहले 
ऊँचे छाम के अवसर जो जोसिम वाले वडे मुकसान के नियोजक वक्रो के कारण सतुलित 
होते थे खत्म हो जाते है, और परिणामस्वरूप तुल्य इसके विरुद्ध हो जाती है, इसके 
विपरीत सुरक्षित नियोजन, जो अपेक्षाकृत प्रभाव-रहित रहता है, अधिक आकर्षक 
रहेगा । जधिक लाभो पर कर के विरुद्ध उपक्रम पूजी' (एथ॥(पा८ ८शणआ»!) 
में भेद करना जिसी देश के लिए गहन हो सकता है, अर्थात्‌ आधुनिक विकास के साथ 
जुदे एहना, यह विशेय मप्र से जौद्योगिक देश के लिए गहन है, जहा कई किस्म का 
भौद्योगिक सामान मिरता है और जहाँ, नए उद्यम को होशियार रहने की जरूरत हैं ! 
एस टंकत में महत्त्ववू्षं चक्र सगतिः है मदी में, प्रत्याशित प्राप्ति के वक्त सीचे हो 
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के सदुश मानते है । इस अथ॑ में छाम उद्यमी द्वारा अजित आधिक्य है, जो सीमात उद्यमी 
से श्रेप्ठकर है। सीमात उत्पादक द्वारा बाजार में की मत निश्चित है इसलिए रूगान के समान 
लाभ भी कीमत में नही शामिल होता। अत' इसे उपभोक्‍ता पर नही डाला जा सकता । 
इसे वही व्यापारी सहन करेगा जो इसका भुगतान करता हूँ । किन्तु हम इस विचारधारा 
को नही मानते । सीमात उद्यमी भी दीवबविधि में थोडा छात्र प्राप्तकर सकता है। 
अतः साधारण राम आधिवय नही वरन्‌ आवश्यक लागत का एक भाग है। इससे हम 
इस परिणाम पर नदी पहुचते फ़ि जब तक्र उद्यमी कीमत को प्रभावित नद्दी कर सकता, 
जिस को वह मुश्क्लि से कर सकता है, तो छाभ पर लगाया कर उपभोक्ता पर डाल 
दिया जायगा । किसी उद्यमी के लिए वाजार की कीमत निश्चित है। ऐसा होने के 
कारण उसकी जेव में से उसके लामो पर रंगे हुए कर को अवश्य वाहर निकालना 
चाहिए । जब तक कीमतें तेजी से न चढ रही हो और उपभोक्‍ता खरीदने के लिए उतने 
बिन्तित न हो तब तक लामो पर हमने वाला कर, जैसा कि नियम है, स्थानातरित 
ही किया जा सकता | ऐसा मगर बहुत कम होता है। 
परन्तु यदि कर किसी विशेष व्यापार तथा उद्योग से हुए लाभ पर हैं, तो उद्य- 
मिये। में इन उद्योगों से हट जाने की प्रवृत्ति फैल जायगी। यदि ऐसा होता है तो यह 
कर भार वस्त के उपभोक्‍्ताओ पर, तया ऐसे सेवा करने वालो पर जिन्हें इन उद्यमियों 
ने नियुकत किया, अतत डाला जायगा । बहुत कुछ माग की लोच तथा पूजी की 
गतिशीलता पर निर्भर करता हैं । 
लाभो पर लगने वाला कर लाइसेस कर का रूप धारण कर सकता है। इस 
स्थिति में भी उत्पादक ही इसको सहन करेगा । अपने को सतुलित करने के लिए वह 
बने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ। उपभोक्‍ता को सामान्यतः लाभ होता हैं लेकिन 
लाइसेंस कर का भार उत्पादक पर पडेंगा। यह सामान्यतः इतना छोटा होता है कि 
उत्वादक इसका विवर्तन करने की चेष्टा करता है । 
यद्यपि लाभ को पूरी छूट देना वाछनीय नही है, तो भी अधिक करारोपण अवाछनीय 
हैं। इसमे आविष्कार तथा उद्यम पर कुठाराघात होगा । राजस्व खत्म हो जाएँगे और 
साथ ही मशीनों का जावुनिक कार्य चौपट हो जायगा । श्रीमती हिक्स के शब्दो में, 
“प्रत्याशित लाभ प्राप्ति के वक् पर अतिरिक्त कर से वक वाए को मुड जायगा, किन्तु इस 
से इसझी थाद्धति में अन्तर न आएगा तथा नुकसान का अवसर न होगा । इस प्रकार पहले 
ऊँचे छाभ के अवसर जो जोलसिम वाले बडे नुकसान के नियोजक वक्रो के कारण सतुलित 
होते थे खत्म हो जाते हे, और परिणामस्वरूप तुला इसके विरुद्ध हो जाती हैं, इसके 
विपरीत सुरक्षित नियोजन, जो अपेक्षाकृत प्रभाव-रहित रहता हूँ, अधिक आकपंक 
रहेगा । अधिक छानो पर कर के विदृद्ध उपक्रम पूजी' (एल्यांप्रा८ ८शुआ»)) 
नंद करना जिसी देश के लिए गहन हो सकता है, अर्थात्‌ आधुनिक विकास के साथ 
रहना, यह जिशेत्र रथ से जोय्योगिक देश के लिए गहन है, जहा कई किस्म का 
लौधोगिक सामान मिलता है जोर जहाँ, नए उद्यम को होशियार रहने की जरूरत हैं । 
एस टंउत में महत््ववर्ण चक्र सगतिः है मदी में, प्रत्याशित प्राप्ति के वक्त सीधे हीः 


कर का भार द्छप 


साधारण लाभ में कटौती करता हैं तो इससे उद्यमी हतोत्साहित होगा, उत्पादन में कमी 
हो सकती है और कर मजदूरो या उपभोक्‍्ताओ पर विवर्तित हो जायगा। यदि न्यूनतम 
मजदूरी पर कर छगता है तो या तो यह श्रमिक की योग्यता को घटा देगा या उसकी 
'पूति को घटा देगा। इसका अर्थ उपभोक्‍ता या मालिक पर कर का विवर्तन होगा। 
आवश्यक लागतो पर कर लगाने का अर्थ सम्बन्धित साधनों को हटाना होगा । इस प्रकार 
यह कहा जाता है कि सभी करो की प्रवृत्ति आविक्य, अर्थात्‌ किसी साघन को नियमित 
रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता से अधिक आय की ओर होती है। केवल एकाधिकारी 
ही आधिक्य का आनन्द लेता है। वह स्वय ही कर का वोझ सभाछेगा। यदि जीवन 
की आवश्यकता के उत्पादन से आधिक्य आता है तक माग के लोचहीत होने के कारण कर 
का वोझ पूर्णत उपभोक्ताओं पर चला जायगा। यदि यह वस्तु विलासिता कौ है तो 
इस भार को अशत. उत्पादक, अशतः मध्यम वर्ग मौर अशत उपभोक्ता सहन करेंगे। 

२०. बिक्री कर का भार ([7006॥0०८ ० $2]68 .'४5)--यह कर 
विक्रय राशि पर लगता है, चाहे लाभ हो या न हो। इसका भार एक जटिल समस्या है। 
वयोकि इसमें विस्तृत रूप में विभिन्‍न किस्म की वस्तुएँ आ जाती हे । यदि किसी वस्तु 
के लिए माग लोचहीन है तो उसकी कौमत वढायों जा सकती है और वाद में उसी 
सीमा तक उपभोक्ताओं पर कर को विवर्तित कर दिया जायाग। किन्तु यदि माग़ छोच- 
दार है तो बशतः विक्रेता और अशत" उपभोक्ता इसे सहन करेंगे ) विक्रय कर लाभो 
पर ऐसा आधात पहुँचा सकता है जिससे व्यवस्था-विभाग व कर्मचारियों की छटनी हो 
सकती है, कुछ व्यावक्षायिक स्थान खाली रह सकते हे। इस प्रकार इसके भार कमंचा रियो, 
व्यवस्था-विभाग व जमीदारो पर पड सकते हू । वास्तव में विक्रय कर विभिन्न प्रकार 
की बढी सख्या में जनता पर चोट करता है। 

२१ व्यवसाय कर या हैसियत कर (?706809 ०85 07 पिंशव॑- 
अंएथ 4 85)-यह कर व्यवसाय या सेवा पर लगता है। इसके भार आय-कर के समान 
होते है । यह वही पडा रहता है, जहा इसे लागू कर दिया जाता है और विवतंन नही 
करता वशतें कि यह सामान्य कर है । यदि यह कुछ निश्चित व्यवसायो पर कर है और 
भारी है तब यह उन व्यवसायो में दूसरे के प्रवेश को हतोत्साहित करता है। जो छोग 
ऐसे लोगो की सेवा का प्रयोग करते है, उन्हें अधिक भुगतान करना होगा और अधिक 
भार सहन करना होगा। 

२२. करो की विभिन्नता (7०95 एटिट्यधं०घधं०))--जब कोई कर 
लगाया जाता है तो उससे कुछ छोग निश्चय ही प्रभावित होगे। कुछ के पक्ष और कुछ के 
विपक्ष में इसका प्रभाव पडेगा। किसी स्थान के लोगो के पक्ष में यह प्रभाव कर सकता है 
और किसी दूसरे स्थान के छोगो को यही दडित कर सकता है। कुछ छोगो की हानि करके 
यह प्रभाव कुछ व्यापारियों को ल्‍्मभ पहुँचा सकता है। दूसरे शब्दों में करो में कुछ लोगो 
के पक्ष व कुछ के विपक्ष में भिन्‍नता होती है । यही कर-भिन्‍नता है । वेनहम के शब्दों 


में “कर कुछ करने की आन्तरिक प्रेरणा को परिवर्तित कर देते है, कुछ क्रियाओ में इनसे 
मभिन्‍्नता होती है ।” 


दर७३ अर्थशास्त्र के आवुनिक सिद्धान्त 


कुछ उदाहरण इसे स्पष्ट कर देंगे । आय-कर, जो अजित आय पर छूट देता है, 
विनियोग-आय के विछुद्ध और वैयक्तिक परिश्रम के पक्ष में अधिक भिन्‍नता करता 
है। उत्तराधिकार कर का भी इसके सदृश प्रभाव होता है। जो उत्तराधिकार से 
सम्पत्ति धराप्त करते है, उनकी अपेक्षा यह उनका साथ देता है, जो स्वय॑ सम्पत्ति बनाते 
है। वम्बई में स्थानिक करो के मार ने सूती वस्त्रोद्योग को बम्वई से निकालकर अहमदा- 
वाद, झोलापुर व हैदराबाद भगा दिया। प्रति व्यक्ति कर किसी देश के निवासियों में ही 
भिन्‍नता करता है। कुछ पेशो पर छगे हुए करो से ऐसे लोगो को लाभ होता है जो 
विना कर के व्यवसाम में हैं और जो ऐसे व्यवसाय के है, जिसमें कर नदी लगा है तो 
उनके प्रति भिन्‍नता होती है । चाय पर छागू कर काफी के प्रति भिन्‍नता पैदा करता 
है। अनेक उदाहरण दिये जा सकते हे । भि्तत्ता का अर्थ पूर्णत स्पष्ट है। समाज के कुछ 
वर्गों पर इसका क्या अनुचित प्रभाव है या इसके विपरीत क्या प्रभाव होगा, इसका पता 
लगाना ही इसका अर्थ हैँ। 

सामाजिक स्याय के साधन के रूप में सरकार को सार्वजनिक वित्त का प्रयोग 
करना है । इस उद्देश्य के लिए यह कुछ की क्षति करके कुछ को छाम पहुचाता है + 
इसको कुठ उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, या उन्हें कुछ क्षेत्रो में विकसित करना है 
इन सब उद्देश्यों के छिए करो के मेद का अध्ययन अति आवश्यक है । 





अध्याय ४७ 
लोक ऋण 
(एएछा6 ए95&87! 


१ प्रस्तावना--सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रणाली हाल ही में प्रारम्भ हुई 
है। १८वी शताब्दी तक इसे कोई नही जानता था। जब भी कोई आकस्मिक घटना, 
जैसे लडाई आदि छिडती थी, तो राजा अपने सचित घन का बाश्रय लेता था अथवा 
अपनी निजी साख पर ऋण छेता था। इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण पाये जाते 
हे, जिनमें राजाओं के खजानो अथवा मन्दिरों ओर गिरजाघरो से सचित धन की लूटमार 
का वर्णन किया गया है । परन्तु वित्त-प्रवन्ध की यह रीति आधुनिक काल के लिए उचित 
नही है। यह पर्याप्त तथा मितव्ययी नहीं होगी । १९वी शताब्दी में ऋण का स्थान 
लोक ऋण ने ले लिया है । एक सावारण नागरिक आजकल अधिक सुरक्षा तथा विश्वास 
के कारण उधार देने के अधिक योग्य और तत्पर है। ये सब छोक ऋण की' प्रणाली 
के मुख्य आधार हे । 

लोक ऋण की इस प्रणाली के फलस्वरूप जिससे ऋण लेने में सुविधा हो गई है, 
आधुनिक राज्यो में भी ऋणग्रस्तता की अधिक वृद्धि हो गई है। २७ देशो का छोक 
ऋण सन्‌ १९०० में ६ अरब, ७ करोड ९० लाख पौंड था। १९१३ में यह ऋण ८ 
अरब ५६ करोड ६० राख पौड हो गया तथा १९३३ में २२ अरब पौड हो गया। 
इस घटनावश्ञ वृद्धि का मुख्य कारण था युद्ध । १९१४-१८ के युद्ध की वास्तविक 
लागत ४,२०० करोड पौंड थी, १९३९-४५ के युद्ध की लागत तो इससे भी कही 
अधिक होगी । 

युद्ध के अतिरिक्त अन्य दूसरे कारण भी हूँ जिनकी वजह से लोक ऋण में वृद्धि 
हुई है। पहला कारण वजट में वहुबा घाटा है | इन घाटो का कारण पूर्ण आर्थिक क्रिया 
के प्रतिपादन की आवश्यकता उन अच॑-व्यवस्थाओ में है जो कि विस्तृत होने से रक्त गईं 
है । लोक ऋण में वृद्धि का दूसरा कारण दीघंकालीन औद्योगिक विनियोग तया कल्याण- 
योजनाओ का चलाना है। तीसरे सार्वजनिक उपयोगिताओं में जहा छाभ पर कोई 
अनुकूल रुकावट नही है, छागतो पर कोई नियन्त्रण नही रखा जा सकता और इसलिए 
लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है । इनसे भी लोक ऋण में वृद्धि हुई है । 

२. लोक ऋण के लाभ व हानि-इससे उत्पादन का विकास होता है, और इससे 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होती है | धीरे-घीरे इससे जीवन-स्तर भी ऊचा हो जाता है । 
लोक-ऋदण के बिना राज्य के वहे-बरडे कार्य, जैसे, सडको, नहरो आदि का कार्य अस- 
सम्भव था। लोक-ऋण ही प्राकृतिक दुर्घटना, जैसे वाढ, भूकम्प, अकाल आदि के समय 
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६७८ अथ॑ंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


देश की साधारण स्थिति बनाये रखने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार की दुघंटनाओं 
का सामना सामान्य राजस्व नही कर सकता । आधुनिक युद्ध भी छोक-ऋण के बिना 
नही लडे जा सकते । जिस राष्ट्र की आथिक स्थिति सकुचित हो जाती है, वह आत्म- 
समपंण के लिए वाघ्य हो जाता है। अत लोक-ऋण ही राज्य की सुरक्षा और स्व- 
तत्नता का अस्तित्व बनाये रखता है। जनता द्वारा दिये गये छोक-ऋण से ही पिछडे 
देश अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करके, अपनी शक्ति और प्राकृतिक सम्पत्ति 
वढ़ा सकते हे । उबार देने वाले राष्ट्रो को भी लोक ऋण अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ 
है। उधार देने वाले राष्ट्रो के नागरिको के लिए सुरक्षित और लाभजनक घन लगाने 
के साधन मिल जाते हे । अन्तर्राप्ट्रीय ऋण व्यापारिक सन्तुलन में एक अनुकूल प्रतिक्रिया 
है ओर वैदेशिक विनिमय को भी सतुलित रखता है। 

अन्त में अन्तर्सप्ट्रीय ऋण व्यवस्था के कुछ आर्थिक लाभ भी हे, जैसे उधार देने 
वाले देश ऋगी देश के भौतिक उत्पान में रुचि रखने लगते हें। यह उस देश के नाग- 
रिको के दृष्टिकोण को विकसित करता है । इस तरह विभिन्न देशों का पारस्परिक 
सम्बन्ध एक दूसरे को समझने में सहायक होता है और फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शाति को 
बनाये रखने में समय होता है । 

लोक ऋण के लाभो के साथ-साथ कुछ हानिया भी होती है, जो निम्न प्रकार हें--- 

लोक ऋण का सबसे वडा भय इस वात से उत्पन्न होता है, कि सरकार बहुत 
आतानी से उधार ले सकती है। यह ऋण लेना छोगो की कर देने की क्षमता की' 
सीमा पार कर जाता है। नये और पिछडे देशो का लापरवाही से उधार लेना उनको 
अमितव्ययी बना देता है । अधिक व्यय वाली योजनाएं होने वाले लछाम का 
माप किये विना ही प्रारम्भ की जाती हे और इस ओर ध्यान ही नही दिया जाता 
कि योजनाएं देश की सहन-शक्ति की सामथ्यं की हे भी या नहीं । यह आने 
वाली पीढी पर ब्याज का भार और अधिक बढा देती है, जबकि इन योजनाओं 
से कोई विशेष छाभ नही होता । इसके कारण बहुत से देशों ने अपनी राजनंतिक 
स्वतन्त्रता खो दी । मितम्न उनमें से एक है । देश के राजस्व कभी-कभी विदेशी 
वाण्ड रखने वालो के यहा वरोहर के झा में रख दिये जाते हे । उनके हित 
सुरक्षित रखने के लिये विदेशी सरकार हस्तक्षेप करती है । विदेशी ऋण देश के घन 
को निरन्तर देश के बाहर ले जाते हूँ। अगर रुपया अनुत्पादक कार्यो के लिए लिया 
गया हू, तो व्याज का देना आने वालो पीढी पर व्यय का भार होगा । छोक ऋण अन्त- 
रप्ट्रीय उलसनें बढ़ाता है और श्ञान्ति को वढाने के वजाय उसको खतरे में डाल देता 
है। इससे निजी स्वार्य उत्पन्त हो जाते हे। लोक ऋण उधार देने व छेने वाले देशो में 
निरन्तर फट का कारण बन जाते हे । 

सारान यह कि लोक कण के छाम उसकी हानियो से अधिक हे। ऋण के भी 
निराशापूर्ण पत्न हें परन्तु उसके जाश्ञापूर्ण पक्ष अधिक है, और वह्‌ अधिक प्रत्यक्ष हैं । 
उसने सम्बन्धित उधार देने व छेने वाले देशों पर अनेक और सर्देव रहने वाले लाभ 
प्रदान पियें है । 
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३ आपात काल में सरकार किस प्रकार कोष बढाती है (छि0०णछ 
6 (70ए5. रिव्वांइट३8 गियातेड कि0ए छफ्रता2९०7८८६४)--सरकार के सकटा- 
पन्‍न स्थिति में बन जूटाने के निम्नाकित साधन हे-- 

(7) सँचित घन का उपयोग । 

(7) सरकारी सम्पत्ति का विक्रय । 

(४४) नये करो का लागू करना और पुराने करो की दर में वृद्धि करना। 

(2५) अस्थायी ऋणो का लेना। 

(९) स्थायी ऋण का लेना । 

(४१) अपरिवरतंनीय कागजी मुद्रा का चलन । 

सचित संपत्ति कुछ ही आधुनिक सरकारो के पास होती है। जवाहरात और संचित्त 
सपत्ति ज्ासकों की अपनी निजी सपत्ति है। दूसरा साधत 'सरका ) सम्पत्ति का विक्रय 
है, जो कि पुराने देशो में जहा राज्य की भूमि पहले से ही विकी हुई मान छी जाती है, 
महत्त्वपुर्ण नही है। एक आधुनिक सरकार पूर्वत सपत्ति को बेचने की अपेक्षा अधिक सपत्ति 
प्राप्त करना चाहेगी । 

जब कभी लडाई जैसी सकटापन्न स्थिति उपस्थित हो जाती है तो राजकीय कोप 
बढाने के लिये सबसे पहला साधन आता है, नये करो की वृद्धि के साथ पुराने करो, जैसे 
आयकर, उत्पादन कर, रेलवे और डाक की दरो मे वृद्धि करना । नये उत्पादन करो के 
वसूल करने और आयात-निर्यात कर की सूची वढा दी जाती है। छेकिन इसकी भी एक 
सीमा होती है । इसके वाहर सरकार को इस द्ञा में अप्रिय कर वढाना सुरक्षित नही 
है। एक सीमा के वाहर लोग कर देने में असमर्थ या अपने आपको परेणान पाते हूँ या 
कर न देने की इच्छा करते है । यदि कर अधिक लगाये जाते हूँ तो इससे राष्ट्र के 
उत्पादन-सामथ्ये को क्षति होती है । इसके अछावा देश के नागरिकों की देश-भक्ति पर 
अत्यधिक दवाव पडता है। इसलिये सरकार कम-से-कम विरोध की नीति को अपनाती 
है और अपनी कर-प्रणाली को अधिक नही बढाती | 

४. अस्थायी बनाम स्थायी ऋण (7'९८४ए0००7/ए० ४३४, ?८७४४7९7६ 
4,02703 )---अस्थायी ऋण वहुधा सरकारी हुडियो के बेचने से वढाया जाता है अथवा 
केन्द्रीय बेंक के अर्थोपाय-पेणगियों (५४७३४ 29७0 ग्राट805 209270025) द्वारा। 
नियम के अनुसार यह देश के अन्दर ही वढाये जाते हैँ । नीचे कुछ “अल्प-अवधि-ऋण” 
लेने के विषय में आवश्यक विवेचनाए दी जाती हे-- 

(क) जव मुद्रा के वाजार में व्याज की दर साधारण से कुछ अधिक हो तो यह वुद्धि 
मत्ता नहीं होगी कि सरकार अधिक व्याज के वोझ को सहन करे। जब व्याज की दर 
कम हो तव रुपया उवार लेना वुद्धिमत्ता होगी । मुख्यत स्थायी ऋण के लिए यह अच्छा 
अवसर है। 

(ख) जव सरकार को अस्थायी कठिनाइयों पर विजय पानी होती है तब स्थायी 
ऋण लेता अनावश्यक होगा, जैसे वजट की कमी को पूरा करना या तात्कालछिक व्यय 
और जआाशान्वित आय के दीच की खाई को पूरा करना। जन और जुलाई में नये करो 
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की आय का आना प्रारम्भ नहीं हो सकता और अप्रेछ और मई में धन कोष का अभाव 
हो सकता है । ऐसी परिस्थिति में स्थायी ऋण-व्यवस्था ही केवल एकमात्र उपाय है। 
जगर लक्ष्य अस्यायी है तो ऋण का स्थायी होना आवश्यक नही । 

(ग) अस्थायी ऋण की यह विशेषता है कि वह सरकार को अपने कामो को अवि- 
रोध और वेरोक टोक करने की क्षमता प्रदान करता है और स्थायी ऋण बढाने की 
कठिनाइयों से वचाता है । 

(घ) मुद्रा के वाजार में अस्थायी ऋण के निकालने का स्वागत होता है। सरकारी 
हुडिया सबसे अधिक सुरक्षित और बेको के लिए सव से अधिक लाभप्रद विनियोग' हे 
और वे वेक़ो के लिए एक आदर्श विनियोग बनाती है । 

दूसरी जोर अस्थायी ऋग की कुछ बुराइया भी हे--- 

(क) जब सरकार मुद्रा वाजार में अस्थायी ऋण बढाने के लिए प्रवेश करती है तो 
बेको का रुपया व्यापार और उद्योग से हटाकर सरकारी हुडियो में परिवर्तित कर दिया 
जाता है। फलस्वरूप वे नप्ट हो जाते है। यहा तक कि वेक जमा में भी कमी आ जाती 
हैं। सरकार की ओर से भी ऐसी स्थिति के कारण आर्थिक चेष्टा को आयात पहुचता है । 

(ख) अल्पकालीन ऋण का होना सरकार के लिए एक परेशानी का कारण बन 
सकता है। इससे सरकार की आथिक स्थिरता में अविश्वास उत्पन्न हो सकता है और 
इसके परिणाम अच्छे नही हो सकते । जब एक बडा अस्थायी ऋण पूरा हो लेता है तो 
यह सरफारी अर्य-प्रवन्ध के लिए कठिन और भार-स्वरूप प्रतीत होता है । 

(ग) यह बहुधा देखा जाता है कि जब एक अस्थायी ऋण पूरा प्राप्त होता है तो 
उसके भुगतान के लिए दूमरे ऋरण निकाले जाते हे। इस तरह से यह अस्थायी ऋण एक 
स्थायी ऋण का रूप धारण कर लेता है। मुद्रा वाजार का घन निश्चित काल के लिए 
एक जगह बन्द क्र दिया जाता है जिससे व्यापार और उद्योग को क्षति पहुचती है । 

(ध) अल्पकालीन ऋण का होता, भविष्य में एक भयातक रूप घारण कर लेता है 
जबकि वास्तविक सकृट उत्पन्न होता है । उदाहरण के लिये जब युद्ध छिड जाता 
हे तो सरकार को जी घत्रही अधिक घन की आवश्यकता होगी, लेकिन पहले से ऋणी होने 
के कारण और ऋण लेने के कम अवसर प्राप्त होगे । 

(ड) अल्पकालीन ऋण से दूमरी कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि वह मुद्रा-प्रसार 
फो जन्म देता है । जब ऋण लोटाने का समय जाता है तो चुकाने के लिए सरकार 
पत्र-मुद्रा छाप सकती है और मुद्रा-प्रसार की कठिनाइयों से तो हम भी भाति परि- 
चित ही हैँ। 

(च) जल्परालोन ज्ूण पर वैधानिक नियन्त्रण नही रहता और उसका प्रचार भी 
नभिक नही होता। बह नितान्त प्रवन्य-कझृत्य डरा होता है। ऋण लेना वास्तव में एक 
यडी बडिनाई है। जत्यधिक ऋग लेना अमितव्ययिता को जन्म देता है। 

स्थायी ऋण के नी हानि और लाभ है। स्वरायी ऋण के पक्ष में हम निम्न बातें 
फह सजने है-- 


(7) यहू उस समय लाभप्रद होगा जबकि ब्याज की दर कम हो। इन परि- 
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स्थितियों में जन-कल्याण की योजनाए कार्यान्वित करना अच्छा होगा क्योंकि घन के 
लिए अधिक व्याज नही देना पडेगा । 

(ख) स्थायी ऋण सरकार के लिये कठिनाई स्वरूप नहीं होते | इनके भुनतान 
के लिए सामयिक प्रवन्ध किये जा सकते हे । 

(ग) सरकारी वाड वास्तव में अच्छा विनियोग है। वे ट्रस्ट फड बेक और बीमा 
कम्पनियों के लिये लाभप्रद प्रतीत होते है । नि सन्देह इसके द्वारा धन की बचत बढती 
है. और देश अधिक पूजी का सचय कर सकता है । 

(घ) यह हमारी न्याय की भावना को भी सतुष्ट करता है जिससे रेलो, नहरो 
का निर्माण आने वाली सन्‍्तान को छाभप्रद होता है। युद्ध के द्वारा हुई बर्बादी के 
लिए भी लाभप्रद हो सकता है । यह सब तभी हो सकता है जबकि अधिक समय के 
लिए ऋण लिया जाय । 

(घ) आधुनिक युद्ध को सफल बनाने और उसके द्वारा हुई वर्वादी के सुधार के लिये 
स्थायी ऋण का होना नितान्त आवश्यक है। क्षतिग्रस्त स्थानों की मरम्मत और पृ्वंबत्‌ 
दशा में लाने के लिए भी अधिक कोष चाहिए, जो अधिक करो के बढाने से होगा | ऋण 
का इतना वडा भार कुछ ही वर्षो द्वारा प्राप्त धन पर नही छादा जा सकता। इसे 
सहने योग्य बनाने के लिए इसकी अवधि अधिक रूम्वी होना चाहिये । यह केवल स्थायी 
ऋण के द्वारा ही सभव है । 

(च) उत्पादक-कार्यों के लिए लिये गये ऋण राष्ट्रीय घन की रचना करते हे, 
जिससे मूलघन ओर व्याज, दोनो पूर्ण किए जा सकते हे । स्थायी ऋण की सहायता से 
घन बढाने वाले साधन उत्पन्न होते हे--जैसे नहरें, रेलें आदि सदेव रहती हे और भविष्य 
में राप्ट्रीय घन को वढाती है । अत. स्थायी ऋण अधिक लाभकारी हें । 

(8) अस्त में स्थायी ऋण नागरिको को राज्य में स्थायी व्याज देते हे । यह उनमें 
नागरिक भावनाएं तथा देशभवित को वबढाते हैं ओर सरकार का जनता द्वारा ऋण लेने 
से दोनो के बीच एक निकट सपर्क स्थापित हो जाता है । 

दीघंकालीन अथवा स्थायी ऋण में भी कुछ वुराइया हे-- 

(क) स्थायी ऋण व्याज की दर ऊची होते की दशा में लेना उचित नही होता । 
ऐसे समय में दीघंकालीन ऋण का निकालना जनता की राय में अनचित होगा । 

(ख) यह भी उचित नही है कि हमारी भूलो को आने वाली सन्‍्तान भुगते । हिट- 
लर द्वारा की जाने वाली भूछो के लिए जमेनी की आने वाली सनन्‍्तान को क्यो दण्ड दिया 
जाय ? इसी ढंग से गलत जन-कल्याण की योजनाएं भी आने वाली सन्तान के लिए 
महितकर भार-स्वरूप होती हे । 

(ग) करो की तुलना में ऋण लेना आसान है | कर लोकप्रिय नही होते लेकिन 
सरकार ऋण लेकर एक अप्रिय कार्य को उन्नति दे सकती है या एक शंकित उद्देश्य 
को चछा सकती है| सरकार के हाथ में यह एक भयकर शस्त्र है और यह प्रजातन्त्र के 
विपरीत है। यदि युद्धों की अकेले करो द्वारा ही अथं-व्यवस्था होती है तो वह समाप्त 
हो जायेंगे। 
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(घ) भारी छोक ऋण उद्योग और व्यवसाय पर रोक लगाने का काम करते हे ४ 
सरकार को अधिक ब्याज का भुगतान करने के लिए (ऊचे) भारी करो का छूगाना आव- 
श्यक हो जाता है गौर अधिक कर आर्थिक उन्नति पर चोट करते है । इस तरह उद्योग 
पर इसका भारी दवाव पंडेगा। है 

इन आपत्तियों के होते हुए भी ऋणग लेने से छुटकारा नहीं दीख पडता । श्रत्येक 
सरकार ऋणग लेती है और लेना ही चाहिए । इसकी राजनीतिक आवश्यकता भी है ॥ 
दीर्घावधि ऋण आन्तरिकऔर वाह्म दोनो हो सकते हे। वह देश की जनता से या विदेशी' 
सरकार से लिये जा सकते हे । विदेशी ऋण की दक्ा में व्याज का घन दूसरे देशो में 
जाता है । इसमे ऋणी देश अपनी राजनीतिक स्वाघीतता भी खो सकता है । इसका 
अर्थ आने वाली सन्तान पर यह ऋग भार-स्वरूप होगा जब कि इस घन को उत्पादित 
कार्या में न लगाकर यद्ध आदि में लगाया जाता है। 

५ राष्ट्रीय ऋण की सीमा (7/णथाए 00 पंगंगणा्थ। छे07०णशाए् ) 
--भाखिरकार ऋण चुकाना ही होता है । इसलिए कोई भी राज्य छोटाने की सामथ्यं के 
बाहर उधार नही ले सकता । राज्य विभिन्न रूपो में ऋण ले सकता है, लेकिन इनकी भी 
सीमा है और अपनी सुरक्षा के बाहर वह नहीं जा सकता । आइए, हम ऋण के: 
विभिन्न रूपो और हरएक की सीमा पर विचार करें। 

(क) कागजी मुद्रा का निकालना (॥5506 ० 7296० (०7०ए०)--यह 
पस्वाभाविक या विवश-ऋण कहलाता है । अब यह मान लिया गया दै कि मुद्रा-प्रसार 
एक बहुत भयानक शस्त्र है । हम शीघ्र ही वढी हुई पेचीदी कीमतो में जकड जाते हे । 
अगर कागजी मुद्राप्रसार सीमा के वाहर वढ जाता है, तो यह सारहीन हो जाता है 
और देश को नष्ट कर देता है ।१९१४-१८ के युद्ध के वाद में जमंनी में यही 
तो हुआ था। 

(स) वाह्मय ऋण (705४ ८ायर्ण 7,027 )--इस विपय में ऋण लेना देश की 
आवक स्थिरता ओर साख पर निर्भर करता है । कुछ ही देशो की असीमित राष्ट्रीय 
सास होती है । प्रत्येक देश का वजठ उस सीमा को बतल्णता है जिसके बाद विदेश से 
ऋण लेने की जाज्ञा नही की जा सकती। विदेशी सरकार उधार लेने वाले देश के 
नागरिकों की कर-सहन शवित और देश के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय के अनुसार 
गाय करेगी। कोई भी विदेशी सरकार एक सीमा के वाहर उवार नही दे सकती । 

(ग) आन्तरिक ऋण (वाछाएछ फै070ए्ाप्2))--यहा फिर से इसे दुह- 
राना पटेगा कि उधार लेने की भी एक सीमा है| उसके वाहर उधार लेना असम्भव 
है | भोतिफ सम्भावित वचत के द्वारा ही उधार लेने की अधिकतम सीमा निर्वारित की 
जाती है। भिद्धान्त्त यह कहा जा सकता है कि सरकार वह सव उधार छे सकती है 
जो फि नागरिक बचत करते हूँ । निःसन्देह जब तक सरकार सघपे काल से न गृजर 
रही हो वय्र तक ऐसा कम ही होता है । परन्तु यदि सरकार उस सव को, जो कि नाग- 
रित्ञ बचाते है, छे लेती है, तो व्यापार और उद्योगों को चछाने के लिए कुछ भी नहीं 
बचता । नई पूरी का निरन्तर बहाव वर्तमान पूजी को न केवल पूर्ववत्‌ बनाये रखने 
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के लिए है वरन्‌ और नई पूजी बनाने के लिए आवश्यक है, साथ ही उद्योगो को न केवल 
सुचार रूप से चलाने के लिए ही वल्कि उनके उत्यान के लिए भी आवश्यक है। 
अगर सरकार इस बहाव को रोक देती है या वृद-वूद करके आने देती है, तो नि.संदेह 
व्यापार और उद्योग-बन्धो को हानि पहुचेगी। इसी लिए हम कह सकते है कि साधारण- 
तया सरकार अतिरिक्त बचत ही उधार ले सकती है | उदाहरणत वह घन जो 
उद्योग-धन्धो और व्यापारों की आवश्यकता के वाद बचे रहते हे । 

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हँ कि चाहे सरकार विदेश से उधार ले या 
दश के भीतर से, या केवल कागजी मुद्रा छाप कर, प्रत्येक दशा में इन सब की एक 
सीमा होगी। इस सीमा को या तो देश की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना या देश की' 
उत्पादन-शक्ति को हानि पहुचाये बिना पार नही किया जा सकता । 

६. लोक ऋण बढाने का मुद्रा-प्रसार एक साधन (उीशएं०7 38 2 
(६०8 ० रि बंआगाए एप ?पप्घत05)--आधुनिक यूद्ध इतने महगे हो गये 
हैं कि किसी देश का युद्ध में प्रवृत्त होना पत्र-मुद्रा निकाले विना असम्भव हो गया 
ऋण और कर इस काम के लिए ठीक सिद्ध नही होते । १९१४-१८ के युद्ध के अन्त 
में, जमंती को करीब-करीव पूर्ण रूप से इसी का आश्रय लेना पडा और यह अच्छा भी 
सिद्ध हुआ। द्वित्तीय महायुद्ध से सम्बन्धित सभी देशो ने कम या अधिक रूप में इस 
साधन को अपताया । इग्लेंड और अमेरिका जैसे देशो में भी प्रचर मात्रा में कागजी म॒द्रा' 
छापी गई। भारत में इसने वहुत बडे रूप मे खतरे का आह्वान किया, जिसका अर्थ- 
शास्त्रियो ने विरोध किया । सितम्बर १९३९ से मार्च १९४३ तक भारत में पत्रम॒द्रा 
में ८० प्रतिशत बढती हुई । 

इस प्रकार आकस्मिक घटनाओ के लिए धन बढाने में पत्र-मृद्रा निकालने के साधन ने 
राज्य ऋण में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह मानता होगा कि यह 
एक गलत और चिन्तायुक्त भय का साधन है। यहा हम पत्र-मद्रा-प्रसार के विपरीत 
आशिक कारणो पर विचार नही करेगे । किस्तु हम वलपूर्वक कह सकते है कि पत्र-मद्रा- 
प्रसार या उसके अत्यधिक निकालने का आन्तरिक व्यापार पर अस्थिर प्रभाव होता है 
यह विदेशी विनिमय को उद्विग्न करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अशात कर देता हे । 
यह इसमें न सुलझाने वाले सट्टे को जन्म देता है और व्यापारिक सम्बन्धों में अवि्वास 
की भावना उत्पन्न करता है। इस्त प्रकार यह व्यापार की जइ काटता है जिस पर 
भविष्य की उन्नति निर्भर होती है । डाल्टन के श्दो में “कृत्रिम समद्धि के नशे में चर 
व्यापारी लोग पहले खूब प्रसन्‍न होते है, उसके बाद विद्विप्त बद्धि से भविष्य को गलत 
आँकते हैँ, अपने साधनों का गलत निर्देशन करते हे और ऐसे उद्यमों को आरम्भ करते 
हैँ जो आशिक दुष्टि से दोपपूर्ण होते हे । ये व्यापारी लोग उत्पादन-शक्ति के जिस बड़े 

भाग को नियन्नित करते हे, उसकी आरान्ति को दर करने के लिए, व्यापारिक विश्वास 
को नष्ट करने के लिए, माग की पृवें आशा को निराश करने के लिए, और उसे क्रियाहीन 
करने, और कभी-कभी तो एक पर्याप्त अवधि तक के लिए, किसी प्रकार के निश्चित 
सकुचत के बिना मृद्रा-पसार की दर में कभी-कभी केवल क्षीणता छाने मात्र से हीः 
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अवरोध पर्याप्त होता है ।” 

मुद्रा-चलन के तीब्न विस्तार के कारणों से कोमतो में जो कष्टकर वृद्धि होती है, 
उससे समाज के कुछ सदस्यो को अनत कप्ट उठाने पढ़ते हे । इससे निर्न उपभोक्ता, 
परिमित आय वाले और मजदूरी पाने वाछो को सबसे अधिक कष्ट होता है | ऋण लेने 
और देने वालों के पारस्परिक सम्वन्ध विगड जाते हे । मुद्रा-पसार का विशुद्ध परिणाम 
कुछ को अनुचित लाभ और अनेको को अकारण हानिया होती है। “यह सटोरियों तथा 
अनुचित छाम उठाने वालो के लिए स्वर्ग है और यह अशत मजदूरी उपार्जन करने वालो 
(क्योकि कीमतें तो उछलकर वढती है, किन्तु मजदूरी एक-एक सीढी चढकर बढती है), 
ओर उससे भी अधिक नियत आय दालो की कीमत पर अपने निजी यत्न के विना ही 
सम्पन्न हो जाते है ।/* 

राज्य की स्थिरता में लोगो का विश्वास विक्षिप्त हो जाता है। मुद्रा-चलन में भगदड 
होती है। सरकार एक दुश्चक्त में फंस जाती है, जिसमें से निकलना आसान नहीं 
होता । नोठों का निकालना कीमतो को वढाता है, इसलिए, सरकार को अपने क्रय के 
लिए अधिक धन प्राप्त करना ही पडता है। इसके फलस्वरूप पत्र-मुद्रा और अधिक 
निकाली जाती है, और इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। यह बहुत ही फिसलन का मार्ग 
है, और अपने मुद्रा-चलन का विस्तार करने वाली सरकार आधिक और राजनीतिक 
विनाश की दिशा में बढ़ रही होती है । 

किन्तु मुद्रा-प्रसार की इन भीषण प्रतिक्रियाजों को छोडकर, अर्थशास्त्र के पडितो 
ने इसकी कडी निन्‍दा की है, क्योकि यह अर्थ-व्यवस्था की सुदृढ नीतियो की विरोधी 
है । इसे अस्वामाविक या विवश ऋण कहा जाता है और साथ ही व्याज से भी मुक्त 
है। सरकार पत्र-मुद्रा के निकालने से अपनी ऋष-शक्ति को सम्पन्न करती है, किन्तु 
उसके साथ ही लोगो की ऋप-शक्ति घटाती है ।यदि मेरे पास एक सौ रु० का नोट 
है, ओर सरकार नीटो की सख्या दोगुना कर देती है, तो कीमतें, द्रव्य के परिमाण 
सिद्धात के अनुसार दोगुना हो जायेंगी ओर मेरा १०० का नोट केवल पचास रुपये 
लागत की वस्तुओं का क्रय करने योग्य होगा । इसका सरल अर्थ यह है कि छोगो को 
विवश होकर उन वस्तुओं ओर सेवाओं को सरकार की इच्छा पर छोडना पडता है 
जिन्हें वह क्रम कर सकते थे, और यह भी उनके अनजानेपन में ही हो जाता है । 
यह केबल एक विवश-ऋण नहीं, परन्तु गुप्त ऋण है। प्रो० सी० एन० वकील इसे 
उर्ती कहते है । 

द्रव्य के इस प्रकार के रूप के प्रति आधारमूलक आपत्ति यह है कि यह न्याय 
अववा समानता की रीति को भग॒ करता है। जब कीमतें बढती हे, तो धनी और 
निर्मन, सव ऊची कीमतें देते हे, जौर वह सव एक ही कीमत पर क्रय करते है । यदि 
चाद की कौमत ८ जाने प्रति सेर से १ रु० प्रति सेर हो जाती है, तो निर्घन घनी के साथ- 
साथ दुगुनी कीमत देता है । किन्तु घती तो सशक्त है और निर्धव दे नही सकता । मुद्रा- 
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प्रसार की आनुपातिक टैक्‍्स-निर्धारण से तुलना हो सकती है। यह सहन करने की शक्ति का 
विचार नही रखती । इसलिए, अपने प्रभाव की दृष्टि से यह प्रतिगामी है। समाज का 
निर्धन वर्ग राज्य के अथं-कोप में अधिक अशदान के लिए विवश किया जाता है और 
वही ऐसे लोग हैँ जो देने की शवित ही नही रखते । यह सर्वथा अन्याय है। सम्पत्ति 
का षुर्तावतरण उन्ही के पक्ष में होता है जो पूर्वतः घनी हे । 

इस प्रकार मुद्रा-प्रसार राजनीतिक दृष्टि से भयानक, आर्थिक दृष्टि से विनाशकारी 
और नैतिकता की दृष्टि से बुरा है। सरकारों के लिए कभी-कभी अत्यावश्यकता के 
समय, यदि यह सकट-पृत्ति के लिएन होता, तो कोषो की रचना का यह उपाय, 
सम्भवत कदापि न अपनाया जाता । यह सम्पत्ति वितरण की असमानताओ में वृद्धि 
करता है, यह सम्पत्ति उत्पादन के यत्र को हिला देता है, और यहा तक कि आगम 
का स्रोत होने के रूप में यह शीघ्र ही सूख जाता 

७. ऋण को कम करना या च॒काना (7065६ ॥१८०८०ाए४ं०म 07 
(ि८०००७५०॥९०४)--आधुन्िक सरकार अपना ऋण चुकाना एक सम्मानपूर्ण कार्य 
समझती है। ऋण चुकाना उनकी साख और शवित को बनाये रखता है । जब कभी 
राष्ट्र पर सकट आता है, तो बाद में कोप वढाना सरल हो जाता है। ऋण चुका देने 
से व्यापार और उद्योग के लिए धन मुक्त हो जाता है। 

ऋण चुकाने के निम्नाकित कुछ उपाय हे-- 

(१) आधिक्य राजस्व का उपभोग (काठ एपी।रणा 0 $प्रएणीपड 
८ए८ए०८)--य्रह एक प्राचीन उपाय है, लेकिन आधुनिक परिस्थितियो में पूर्ण रूप 
से विपरीत है। वजट का आधिक्य साधारणत सम्भव नहीं है और यदि बजट में 
आधिक्य भी हो तो वह इतना महत्त्व-हीन होगा कि वह ऋण को कम करने में उपयोगी 
नही हो सकता । 

(२) बाजार में सरक्तारी स्टाक का खरीदना (?पाटलाइआंगहु ० 00०४ 
9॥0९४ 77 (॥6 /४7:८६)---प्म्भव है, सरकार वाजार में अपने निजी स्टाक को 
क्रम कर ले और इस प्रकार उस सीमा तक अपने दायित्व का अन्त कर दे। यह कार्य 
राजस्व के आधिक्य या कम व्याज पर अनुकूल परिस्थिति में छिये हुए ऋण से किया 
जा सकता है । 

(३) सावधि-वाधिकी (7'ल्यरंत्व 8ए70प्ातप८४)--जब यह पूर्ण निश्चय 
कर लिया जाता है कि सरकार को अपने स्थायी ऋगो का भगतान करना है तो वह 
प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धन वापिकी के रूप में ऋणदाताओ को उधार चकाने के लिए 
वाँव देती है । इसी भुगतान को वापिकी कहते है। यह प्रकट होगा कि जिस काल में 
यह वाधिकी दी जा रही होगी, उसमे केवल व्याज देने के काछू की अपेक्षा सरकारी 
वित्त पर कही अधिक दवाव पडा होगा। 

(४) रूपान्तरकरण ((07ए८7४00)--ऋण का भार घटाने का यह एक अच्छा 
उपाय हू। जब सरकार ने ऊची दर के समय ऋग लिया हो और अव अगर ब्याज की 
दर कम हो गई हो तो सरकार ऊचे व्याज की दर वाले ऋण को कम व्याज की दर में 
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परिवर्तित कर सकती है । ऐसे समय में सरकार उधार देने वालो को सूचना देती है या 
तो अपने व्याज की दर को कम करें या अपना रुपया वापिस ले छे । यदि वाड होल्डर 
ब्याज की दर को कम करना स्वीकार नही करते तो सरकार कम व्याज पर दूसरा 
घन उपार लेकर उस धन से पिछले ऋण को चुका देती है। इस प्रकार ऊचे व्याज की 
दर को कम व्याज की दर में परिवर्तित करने से सरकार का आर्थिक वोझ कम हो जाता है। 

(५) निक्षेप निधि राजस्व (57078 ?िए००)-यह उपाय बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । प्रतिवर्ष राजस्व में से एक निश्चित धन ऋण चुकाने के लिए निकाल लिया जाता 
है। यह इस हिसाव से निकाला जाता है कि एक निश्चित समय के अन्दर ऋण को 
व्याज सहित चुकाने में आसानी हो। 

ऋण चुकाने के इन साधारण उपायो के अतिरिक्त कुछ और भी नवीन ऋ्रातिकारी 
योजनताए हैं। उनमें से ये म्‌ रूय हैं-- 

(क) ऋण निर्षंष (॥0८00 रि८७प08007)--जब कोई नई क्रांतिकारी 
सरकार बनती है तो वह पहली सरकार द्वारा लिये गए ऋण को चुकाने से इन्कार कर 
सकती है | यह तभी होता है, जब नई सरकार का निर्माण क्राति द्वारा हुआ हो 
लेकिन विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ इन भ्रस्तावों का स्वागत नही करते । सरकार के लिए यह एक 
चलत है कि वह अपने पूर्वाधिकारियों के वचनो का सम्मान करे | 

(स) ब्याज में अनिवार्य कमी ((707.एपा३307ए  रिव्तेपटधणा 
]7।07०88) --पदि परिस्विति के बदल जाने से ऊची व्याज की दर सरकार को कष्ठ- 
दायक हो गई हो तो सरफ्रार का व्याज की दर में कमी कर(ना कम अपग्रिव दिखता है, 
लेकिन एक सभ्य सरकार के छिए वचन भग करना उचित नही है । 

(ग) ऊची आय पर उच्च करारोपण (80८९७ ॥'०ऋ४८०० ० साए्ाढा 
[00076)--हम पहले कह आये हूँ कि करो की अधिकता से उद्योग-व्यवसायों पर 
प्रतिएूछ प्रभाव पड सकता है । यह नये घन या वचत को नष्ट कर देता है। नई औद्योगिक 
योजनाएं विफल भोर व्यर्थ हो जातो हे, क्योकि उन्हें ठीक तरह से चलाने के लिए 
सामयिक सुथार जोर हस्तातरण जावश्यक हो जाते हे। इसलिये व्यापारी वर्ग के हितों 
में यह आयश्यक है कि कोई ऐसा आविक कदम न उठाया जाय, जिससे उद्योग व्यापार 
को पूरी में कमी जाये, और व्यापार की क्षति हो। वास्तव में जब कि पुराने कर अपनी 
भन्तिम मीमा तक पहुँच गए हो उच्च समय करो का लगाना उद्योग व्यापार के लिए 
अहितकर होगा । 

(घ) इसके जलावा पूजी आरोपण का भो वडा महत्त्व है इसलिये इसे एक अलग 
विभाग में दियाया गया है । 

८ पजी पर कर लगाना (५०५०७ 7,८०५)--इसके समयेको का कथन 

हि युद्धनाऊ में छिये गए ऋगो को चुकाने के छिए पूजी पर एक प्रकार का कर 
लगाना चाहिए, जिसे पूजो पर कर छगाना कहते हूँ | एक ऐसा कानून बनाया जाय, 
तिसहे अनुसार “एक निश्नित मात्रा की सम्पत्ति वाला प्रत्येक व्यवित मरा हुआ मान 
दिया जाउगा जार दुसरे दिन वहू फिर जतनी सम्पत्ति पर कर देने के वाद उस सम्पत्ति 
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के उत्तराधिकारी के रूप में जीवित हो जायगा ।” यह प्रस्ताव प्रथम महायुद्ध (१९१४- 

१८) के समय बहुत ठीक और उसके अनुकूछ था, क्योंकि उस समय मनोवैज्ञानिक 
परिस्थितिया इसके अनुकूल थी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के वाद इसके समर्थकों का 
उत्साह कम हो गया । प्रशासन को दृष्टि से कर लगाना बिल्कुल व्यावहारिक है लेकिन 
यह साधारणतया विना पूर्व स्वीकृति के नहीं चलाया जा सकता । १९२२३ में राज्य 
ऋण और करो के लिए स्थापित कॉलविन कमेटी ((॥0]990 (00गशाएर/८८) ने 
यह परिणाम निकाला था कि “पूजी पर कर लगाने से ऋण चुकाने में काफी सहायता 
मिल सकती है, लेकिन यह कप्टकर, अपूर्ण और बडे प्रयोगों के योग्य नही है ।' 

पूजी पर कर आरोपण के प्रस्ताव के विपक्ष में भी कई तर्क उपस्थित किये जा 
सकते है । 

सबसे पहले तो यह कि इससे पूजी तथा साख दोनो को हानि पहुँचेगी। इससे 
'उद्योग और व्यापार को क्षति पहुंचेगी । इस प्रकार के अपहरण से जनता का विश्वात्ष 
उठ जाता है और व्यापार में घन का वहाव रुक जाता है। 

दूसरे, यह मितव्ययिता के प्रति एक दण्ड स्वरूप है। जो लोग अधिक खचे करते हे 
सरकार उनसे कुछ नही ले सकती । वह अपना मस्त जीवन विताएगे। पूजी पर करा- 
“रोपण की परछाई से ही पूजी भाग खडी होगी और बचत निरुत्साहित होगी । 

तीसरे, पूजी पर कर-आरोपण से व्यापार पर दबाव पडता है। कीमतों और 
मजदूरी में कमी आ जाती है तथा व्यापारी वर्ग की उधार देने की शवित क्षीण हो 
जाती है। 

चौथे, यह कि पूजी पर करारोपण से यह डर रहता हैं कि वह उपभोग के काम में 
न आ जाए और इस तरह समाज की उत्पादक क्षमता को नष्ट कर दे । इससे समाज के 
वरतंमान उपवन्ध की तुलना में भविष्य का उपवन्ध समाप्त हो जायगा। 

अन्त में इसके द्वारा प्रशासन में भी कठिनाई आएगी। 

पूजी पर करारोपण निम्नाकित आधारो पर न्‍्यायसगत है--(क) सरकारी 
खजाने को ऋण के भारी भार से मुक्त करके उसे सार्वजनिक (समाज-सेवा) कार्यों में 
लगाया जाय । अधिक-से-अधिक मनुष्यों की हालत सुधारी जाय। अब यह सम्भव नही 
है कि आगम का अधिक-से-अधिक भाग वाड रखने वालो को दिया जाय। 

(ख) यह युद्ध-काल में गरीबों और अभी रो के त्याग में समानता लायेगा। कहा 
जाता है कि युद्ध-काल में घनी वर्ग तो घर पर रहा ओर कीमतो के वढ जाने से अधिक 
घन कमाते रहे, जबकि गरीवो ने सेना में भर्ती होकर युद्ध-क्षेत्र मे अपनी जान गेँवाई । 

(ग) यह करारोपण के समानता के सिद्धान्त का पालन करता है। जो लोग कर 
देने की क्षमता रखते हे, उन्हें कर देना ही पडेगा। पूजी का मालिक उससे प्राप्त आय 
के अतिरिक्त कुछ आथिक लाभ भी उठाता है। पुूजीवति के इस आधिक्य पर कर 
लगाना उचित है। 


जल, 
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(घ) यातना को एक ही वार सह लेना कही अच्छा है, और दो सौ वरस तक 
चुकाने की सरदर्दी की अपेक्षा एक ही धक्के में ऋण चुका देना चाहिए । 

(ड) ऊँचे करो की अपेक्षा पूजी पर कर लगाना अधिक न्याय-सगत है हालाकि 
दोनो एक ही से है । दोनो ही नैतिक दृष्टि से बहिष्कृत किये जाते हैँ, लेकिन उगाही में 
व्यक्तिगत रूप से कोई अने तिकता नही । नैतिकता तो केवल सापेक्ष पदावलि है । 

(च) यह धन-वितरण की असमानताओ को कम करेगा। 

(छ) अत्यधिक आय-कर उद्दीपक तथा उद्यम को मिटाता है। परन्तु पूजी कर में 
यह दोप नहीं होते क्योकि इसका सम्बन्ध पिछले कार्यों से है न कि वर्तमान प्रयास से । 

(ज) पू जी-कर का समयंन युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए किया जाता 
है क्योकि इसका प्रसार अपस्फीतिकारी होता है। यह इसलिए है क्योकि इससे पूजी 
का पूर्ण रूप मे हस्तातरण हो जाता है ताकि करदाताओ के पास कर-भुगतान के लिए 
तरल निधि हो सके । तो भी वास्तव में इसका उल्ठा असर हो सकता है, क्योकि कर 
का भुगतान करने के लिए उनको ऋण लेने की सुगमता दी जाती है। इस नये ऋण का 
स्फीतिकारी प्रभाव पडता है । 

इस प्रकार विरोधी तकों के समक्ष कोई अपना मत उपस्थित करना सरल नही ह । 
इस पर एक राय होना असंम्भव हूँ । फिर भी हमारा मत है कि पूजी पर करारोपण 
आविक सहायता की दृष्टि से व्यावहारिक नही हैं और न इससे ऋण के चुकाने में ही 
कप्ी आती है । वास्तव में इस पूजी-कर के पश्ष में दो मुख्य तके हें-(१) ऋण का 
पूजी-मूल्य अत्यधिक है, और (२) ऋण की वापिक लागत भी अधिक है | यह आवश्यक 
रूप से उचित नहीं है कि राज्य ऋण की मात्रा घटा दी जाय। राष्ट्रीय ऋण की वापसी 
पर देश की आधिक तथा वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिये । पूजी पर कर छगाने 
में जो सम्पत्ति का बड़े पैमाने में नाश होता है उससे व्यापार के कार्यक्रम तथा पूजी 
वाजार में विघ्त पडता है । तो भी वापिक ऋण व्यय को कम करने के वहुत से सारपूर्ण 
कारण है। पर यह पूजी कर के ढाचे पर निर्भर है अर्थात्‌ उसकी छूट की सीमा की 
ऊचाई तथा उसकी वृद्धि के ढालआपन पर। ऋण पर व्याज की दर कहा तक यह कर- 
रहित है, रण की मात्रा जादि पर भी ध्यान रखना चाहिए । बहुत कम देशो में पूजी 
पर कर छूगाने की जनुकूल स्थिति होगी । हम श्रीमती हिक्स के शब्दों में समाप्त कर 
समते है, “पूजी पर कर छगाना राजनीति के शरोर पर आपरेशन करना है, इससे या 
तो मोत हो जायगी या बिल्कुल ठीक ही हो जायगा और इसका प्रभाव सामान्य करके 
ढाचे की लगातार ग्राको से भिन्‍न होगा ।” * 

६ राज्य-ऋण का बोझ (+#ए70८४ ० ?फए9॥८ 07600) ---ऋग चुकाने 
के योज़ को उतारने के छिए हमें उसके रूप और कारण की विवेचना करनी पडेंगी। 
यदि ऋण उत्पादक या जन-ऊल्याण के कार्या के लिए लिया गया है, जैसे सिंचाई, रेलवे 
नादि तो बढ यौस नहीं होगा, वरतू जगर योजना सफ़झतापूर्वक चटाई गई है, तो 
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लाभ ही पहुँवायेगी । लेकिन यदि ऋण अनुत्यादक कार्यों के लिए लिया गया है तो यह 
दोनों रूपो मे, आथिक और समाज पर बोझा होगा, भले ही वह आचन्तरिक ऋण हो 
या विदेशी । 

आन्तरिक ऋण में धन देश में ही हस्तान्तरित होता है, जैसे अगर सरकार ने किसी 
से ऋण लिया तो उधार देने वाले का घन हस्तात्तरित होकर सरकार के पास जा जाता 
है और सरकार फिर उस बन को देश के दूसरे छोगो, जैसे मरफारी नौकरो, ठेकेदारों 
आदि को देती है। इस तरह देग का धन एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाता है। इसे हमें 
सरकार के ऊपर वोझ नही समझना चाहिये या यह ऋण वोझ के रूप में नहीं हैँ । 
लेकिन देने वाले वर्ग पर यह एक प्रत्यक्ष वोझ् होगा, परन्तु यदि धन का हस्तान्तरण 
उपयुक्त रूप से होता है, जैसे अगर घन घती-वर्ग से गरीव छोगो के पास जाता हैं, ती 
राज्य-ऋण वोझ की अपेक्षा लाभदायक ही सिद्ध होगा, लेकिन यदि लोक-ऋण इसके 
विपरीत होता है, तो नि सन्देह एक वोझ हो जायगा। 

अस्तु, हमें 'हस्तान्तरण' के रूप की पूर्ण विवेचना करनी चाहिए | ऋण और ब्याज 
के भगतान के लिए सरकार को कर लगाना आवश्यक है, लेकिन जो कुछ करो के लगाने 
से मिलता है, बह वाद रखने वाले ले लेते हे। ऐसे पत्र रखने वाले तो नि सन्देह ही 
धनी होते हे, लेकिन करो का वोझ केवल अमीरो पर ही नहीं, वल्कि गरीबो पर भी 
पडता है। अधिकतर करो का वोझ गरीबों पर ही पडता है, इसलिए घन के हस्तात्तरण 
से अधिफतर धन गरीबवो के पास से अमीरो के पास जाता है । इसका अर्थ यही हूँ कि 
आधिक हितो की वास्तविक क्षति होती है। 

इस तथ्य से यह वोझ और भी वढ जाता हैं कि युवकों से वृद्ध, (वाड वाले, 
जो सरकार के ऋगदाता होते है ) सामान्यत वडी आयु वाले होते है और समाज के 
सक्षिय सदस्यों से निष्किय सदस्यों को यह हसल्तान्तरण होता हैं। डाल्टन का कयन है, 
“राजस्व के क्षेत्र में, अन्यत्र नही, समानता अथवा न्याय की ऊँची एवं स्पप्ट घ्वनि घोषित 
होती है । उत्पादन के आधार पर (वित्तरग के आधार को छोड़कर) यह सामान्य 
धारणा भो है कि निष्किय सक्तिय के वल पर अधिकाधिक घनी होते हे जिनके द्वारा 
सचित सम्पत्ति के लाभ के लिए कार्य और उत्पादक जोखिम लेना दण्डनीव हो जाता है।” 
इस प्रकार जातरिक ऋण का सम्पत्ति के उत्पादन और वितरण दोनों पर ही विपरीत 
प्रतिघात होता है । यह इसका प्रत्यक्ष वास्तविक वोझ है । 

इसका वास्तविक भार अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की रोक पर लगता है। यदि 
कार्य करने तथा बचाने की योग्यता और इच्छा को कम कर दिया जाता हैँ तो निश्चय 
ही उत्पादन पर रोक रूगंगी । यदि ऋण चुकाने के लिए भारी करो को लगाया 
जाता है तो अवरण ही कार्य करने की योग्यता और घन वचत करने की इच्छा में 
कमी हो जाती है । 

अब विदेशी ऋण-मार के वियय में क्या होता है ? विदेशी ऋण भी हस्तान्तरण को 
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जन्म दता है, लेकिन धन का यह हस्तातरण उसी देश में नहीं होता। विदेशी घन 
का हस्तान्तरण इससे भिन्न होता है । जब ऋण बढाया जाता है तो घन उधार देने 
वाले देश से उधार लेते दाले देश को दिया जाता है परन्तु जब भुगतान होता है तो 
इसमें विपरीत दिशा में होता है । जो बन उधार लेने वाला देश देता है, उसमें उसे मूल- 
बन के बोझ के साथ ही साथ व्याज का भार भी देना होता है । लेकिन यदि हम 
वास्तविक भार को जानना चाहते हे तो हमें इस्त वात पर विचार करा पडेगा कि इस 
उबार को चूकाने में गरीबों और अमीरो ने किक्ष अनुपात में अशदान दिया, क्योंकि 
सरकार यह घन करो द्वारा प्राप्त करेगी । यदि यह कर प्रत्यक्ष रूप से धत्ती वर्ग से 
लिये जाते है, तो वास्तविक ऋण का सीधा भार अधिकतर गरीबो से लिये गय करो 
की अपेक्षा कम होगा । जो भुगतान हम वाहरी देशो या साहुकारो को करते है, तो उसमें 
हमारा माल कौर सेवा भी आ जाते हे । हमारा घन उनके उपयोग फा नहीं होता । वे 
हमारी सेवाओ और वस्तुओं को लेते हे, धन नही लेते । वे उस धन से हमारे देश का 
सामान मोल लेते है, इसलिए विदेशी ऋण से हमारा माल भी वाहर चला जाता है । 
ऋणी न होने पर यह माल देश के बन्दर ही हम लोगो द्वारा उपयोग किया जाता। इसका 
अथ है हमारे आधथिक सुखो का हनन और फलूत एक प्रत्यक्ष तथा वास्तविक बोझ। 

अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी ऋण का भार देश के घन-उत्पादन पर रोक लगाता है। 
ब्रदण चुकाने के लिए करो के लमने से कार्य करते की क्षमता और बचत करने 
की इच्छा में कमी हो सकती है । सरकार द्वारा ऋण चकाने से सार्वभ्षतिक व्यय की 
उन दिशाओं में कमी होगी जिसमे उत्पादन में वृद्धि होती | फलत उत्पादन घट 
सकता 

अन्तराप्ट्रीय ऋणो का भुगतान केवल वस्तुओ के निर्यात से हो सकता है । इस कारण 
उधार लन वाल देश को उसका भुगतान करने के लिये अधिक उत्पादन बढाना पडता 

से उत्तादत को सहायता मिलती हे लेकिन उत्पादन एक निश्चित विश्षा में 

दाता ह। साधारणत उत्पादन और नियोजन में सामान्य वृद्धि नहीं होती । 
इसमे उत्पादन के साथन सीमित रहते है, क्योकि ऋण देने वाला देश जिन वस्तुओ को 
चाहता है, ऋणी देश को उसी का उत्पादन वढाना पडता है या दूसरो से लेना पडता 
है या अपने कारखानो को उमी वस्तु के उत्पादन में लगाना पडता है। इस तरह पहली 
वन्तु के उत्पादन मे कर्मी होगी। इसका एक ही उपाय है कि साधनों का परिवतंन 
किया जाय भौर उत्पादन सौर नियोजन में वास्तविक वद्धि न की जाय । 

, १० युद्धकाठीन वित्त-व्यवस्था' (५४४४७ ्7०८८)-युद्ध की किस तरह 
लम॑-व्ययस्था की जाय ? इस प्रश्न का कोई प्रत्यक्ष या सीधा उत्तर नही दिया जा सकता। 
युद्ध का कुछ व्यय, युद्ध-प्रारम्न काल, मुद्रा वाजार की परिस्थितियों और इन सवसे अधिक 
मनोउेन्नानिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों पर इस प्रइन का उत्तर निर्भर हैं। एक 

रिस्पिति के जल्तर्गत किया हुआ जाय दूसरी परिस्थिति के जन्दर भिन्‍न हो सकता है । 


>> “++कन «न» 
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हम यहाँ एक पुराने विवादग्रस्त विषय को ले सकते है कि “क्या युद्ध को करो 
और ऋणो से सहायता पहुँचाती चाहिये ?” 

कुछ अथंशास्त्रियो ने पूर्ण कर-प्रणाली तया कुछ ने पुणे ऋग-प्रणाली का समर्ये 
किया है । रिकार्डों पुर्णकर-रोति का पक्का विरोधी था, और युद्ध के लिए ऋण लेने 
का वह विरोव किया करता था, क्योंकि इससे घाटा होता है और पूजी कम हो जाती 
है । साथ ही युद्ध के लिये लगाये गए कर उस समय की सनन्‍्तान के मस्तिध्क में युद्ध 
की-सी धारणा उत्पन्न कर देते हे । ग्लैडस्टन का मत है कि “युद्ध के व्यय नैतिक अव- 
रोध हे, जिन्हें परमात्मा ने विजयी की कामना और तृष्णा पर छागू किया हैं और वह 
अनेक राष्ट्रो मे स्वाभाविक हे ।”'* 

करो के पक्ष में यही मत दिया जाता है कि कर युद्ध-व्यय को कम से कम' सतह 
तक वनाये रखते हे और युद्ध-काल को भी कम से कम करते हैँ । दूसरे, कर युद्ध के 
द्वारा उत्पत्तन होने वाले मु॒द्रा-प्रसार को रोजते हे, युद्ध के द्वारा जिनका होता अनि- 
वार्य है, जैसा कि पिछले युद्ध के परिणामस्वरूप कितनी ही प्रकार की परेशानियाँ 
मुद्रा-प्रसार के कारण झेलनी पडी । करो से अधिक व्यय और अनावश्यक उपभोग कम 
हो जायगा । 

लेकिन इन मतो के विरोध में भी कुछ कहा जा सकता है कि कोई भी कर-प्रणाली 
आधुनिक युद्ध के भयानक वोझ को सहन नहीं कर सकती है । 

अधिक करो से जनता की आय कम होगी और इससे उत्पादन को क्षति पहुँचेगी । 
भारी कर हछगाने से उच्च वर्ग की जनता में से सरकार के प्रति विश्वास उठ जायगा और 
यह सरकार के विपक्ष में गुप्तचर कार्यों को बढावा देंगे। गृह-युद्ध भड़क उठेगे और 
सामाजिक सगठन में दरार पड जायगी । 

ऋण नीति घन को प्राप्त करने का अच्छा और सरल ढग हैं। करो की अपेक्षा 
ऋण लेने से सरकार की लोकप्रियता नही घटती । ऋण देने वाले यह जानते हैँ कि वे 
व्याज से जो धन प्राप्त करेगे बहु उस कर से अधिक होगा जो कि उनको ब्याज भुगतान 
करने के लिए देता पडेगा। इसलिए अपनी आवश्यकताओ को कम करके लोग युद्ध-काल 
में वडे-वडे वाड खरीद कर छाभ उठाते है और इस प्रकार युद्ध को भी सहायता मिलती 
है । कर उद्योग व्यापार में भी वाघा डालते हे लेकिन ऋण उत्पादन का सहायक होता 
है । ऋण देने वाले अपनी आवश्यकताओं से बचे हुए घन को ही देते हे । इस प्रकार 
उद्योग-घथो को हानि नही पहुचती । सरकार भी लिये हुए ऋण का उपबोग वस्तुओं को 
खरीदने और सेवाओं के लिए करती है। अत इससे व्यापार को सहारा मिलता है। 

इस प्रकार युद्धकालीन अवँ-व्यवस्था के दो रूप हें---(१) केवल ऋण लेकर, 
और (२) अकेले करो से । लेकिन यह दोनो ही अन्त में अपने-अपने पक्ष में एकतरफा 
हैं। दोनो के मिश्चवित उपयोग द्वारा ही आय प्राप्त करना सवसे अच्छा है। एडम स्मिय 
का कथन है कि “शान्ति के दिनो में खर्चे करने से बचाया हुआ धन युद्ध-काल में देना 
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आवश्यक हो जाता है।” लेकिन हमारे मतानुसार शान्ति काल की बचत ही पूर्ण रूप से 
आधुनिक बुद्ध अर्य-ब्यवस्था को पूर्ण तही कर सकती | ऋण लेना आवश्यक है। लेकिन 
ऋग लेना उस समय अति आवश्यक हो जाता है जब यूद्व छिड जाता है और सरकार 
को श्ञीत्र ही उसके लिए को+ की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में कर आगम 
जश्षीक्र नही किये जा सकते । इसलिए सरकार के लिए ऋग लेना आवश्यक हो जाता है। 
लेकिन युद्ध के लिए पैसा उगाहने का सबसे अच्छा यह ढग है कि सरकार “दिश में से 
पाई-पाई ऋग ले डाले ।” 
युद्ध आय का तीसरा तरीका है कांगजी मुद्रा का छापवा । यह बहुत ही भयानक 
उपाय है । सदा युद्ध मे लगे रहने वाले राष्ट्रो में इसका उपयोग होता है लेकिन इस 
का उपयोग बडी ही सावधानी से करना चाहिए । हम इस विषय पर ७व्वें विभाग में 
कह आये हे । इस प्रकार य॒द्ध की अर्थ-व्यवस्था हम तीन तरह से कर सकते है --- 
(१) ऋण से, (२) करो से, (३) पत्न-मद्रा निकालने से । 
युद्धकालीन भार (7८ (08 ० //थ ?)-नयुद्ध की लागत का अर्थे 
द्रव्य लागत से या वास्तविक लागत से हो सकता हैं। युद्ध की द्वव्य लागत का आशय 
उन तमाम खर्चों से है जो युद्ध में करने पडते हे । इसका भार उन लोगो पर पडता है जो 
युद्ध-व्यय के लिए योगदान करते है, जैसे कर देने वाले, ऋण देने वाले और भविष्य 
में आने वाली सनन्‍्तान, जिसको इसके लिए कर तया व्याज देना पडेगा। युद्ध की वास्त- 
विक छागत है--भातक, चिन्ता, गोपनीयता, परेशानिया, घृणा और नंतिक पतन । यह 
स्पप्टत वर्तमान पीडी में दिखाई देता है। 
युद्ध का भार युद्धकालीन जनता पर है या कि आने वाली सन्तान पर, यह युद्ध के 
लिए प्राप्त आय और उनकी आथिक परिस्थितियों की नीति पर निर्भर है। जहा तक 
युद्ध जाय पत्र-मुद्रा छापने से प्राप्त की जाती है उसका भार अधिकतर उस काल की: 
जनेता पर ही होता है। मुद्रा-प्रसार के सभी कुपरिणामों को उस समय की जनता को 
ही उठाना पडता है, भविष्य के लिए इसका कोई भी कुपरिणाम शेप नही रह जाता। 
साधारणत यह कहा जाता है कि करो द्वारा युद्ध के लिए प्राप्त आय का भार उस 
समय को जनता पर पडता है और ऋण द्वारा प्राप्प जाय का भार थाने बाली सनन्‍्तान 
पर । छेक्नि यह आवश्यक नहीं है । 
ऐसा विध्याय करने के कुछ कारण हूँ कि करे का अधिक आघात वतंमान पीढी 
को नो सहना पडता है। कर देनदारों को अपने उपभोग को कम करना पड़ता है। 
जधित बरसे का तो उपभोग व्यापार पर ऐसा उल्टा प्रभाव पडता हे कि आवश्यक 
वस्तुजो की भारी क्षमी हो जातो है । छेकिन यह निश्चय है कि क्या यह उत्पादन का 
उम्ननाव -यन वाला सन्तान पर ने छा जाबगा ? करू-कारखानो की उत्पादन की क्षमता 
पे नष्द होने से भविष्य में भी उत्पादन कम हो जायगा। भारी कर लगाने से कल- 
कारयाना के बदस्‍न त गत उनऊझा पूर्व जबस्था में करने के लिए कुछ भी स्थायी कोप 
नहीं दचता जार यन्त्र भादि पुराने तवा अयोग्य हो जाते है । भारी कर लगाने से पजी 


सत्य 7 जाता है तथा भविष्य में उत्तादन को हानि पहुँचती है | इसलिए यह 
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कहना कि भारी करो का भार केवछ उस समय की पीढी को ही सहना पडता है 
यूर्णतया सत्य नही है । 

इसी प्रकार यह कहना कि ऋण केवल अपना बोझ आने वाली सनन्‍्तान पर ही 
डालता है, आवश्यक नही है | जबकि युद्ध के समय मनुष्य रुपया उधार देते हे तो उन्हें 
भी उस समय अपने उपभोगों की वि चढानी पडती है । युद्ध में उद्योग-व्यापार से भो 
घन ले लिया जाता है। इस प्रकार उस काल के उद्योग-व्यापार को भी कंप्ट उठाना 
पडता है, क्योंकि उत्पादन-क्षमता की कमी से उस समय की जनता को भी कप्ट 
उठाना पडता है। इसलिए यह सत्य है कि ऋग का भार भी उस समय की जनता को 
सहन करना पडता है । 

नि सन्देह ऋण देने वालो को अधिक क्रो के वोझ से कुछ छुटकारा मिल जाता है । 

यह जानने के लिए कि किस सीमा तक आने वाली सनन्‍्तान पर ऋण का भार होता 
है, हमें यह सोचना पडता है कि क्या यह अल्य-अवधि ऋण है या स्थायी ऋण है, और 
साथ ही यह भी देखना होगा कि वह आन्तरिक ऋण है या वाह्य ऋण । 

यदि ऋण की अवधि २०-३० वर्ष है, तब तो वर्तमान पीडी में ही वह समाप्त हूं 
जायगा, और भावी पीढी वर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, केवल दीर्घकालीन ऋण 
की दक्षा में ही भावी सन्‍्तति पर व्याज चुकाने का वोझा पड सकता हैं । 

आन्तरिक ऋण के चारे में यह झ्कापूर्ण है कि क्‍या ऋण का सम्पूर्ण भार आने 
वाली सन्‍्तान पर पडता है। दि सन्देह व्याज और मूलवन भविष्य में चुकाये जायेंगे 
और उनके लिए लोगो पर कर लगाये जायेंगे। इसलिए भविष्य में कर देने वालो को 
उसका भार सहन करना पड़ेगा । किस्तु व्याज का भूगतान कौन प्राप्त करता है ? वर्तमान 
स्टाक होल्डरो की सन्‍्तान पर | इसके यह अर्थ हुए कि सम्पत्ति का भावी पीढी के कुछ 
वर्गों में से (अर्थात्‌ कर-दाताओं ) भावी पीढ़ी के अन्य वर्गों मे (अर्थात्‌ वाड रखने 
वालो में) हस्तान्तरण हुआ । इसलिए यदि आने वाली सन्‍्तान को कुछ देना पडता है 
तो आवचे वाली सनन्‍्तान कुछ छेती भी है | इसलिए हम कैसे कह सकते हे कि भविष्य 
की सनन्‍्तान को ऋण का भार सहन करना पडता है । हाँ यदि ऋण आतन्तरिक नहीं है 
तो ऐसा नही होता । 

लेकित यदि ऋग बाहरी है तो भविष्य की सन्‍्तान को व्याज तथा मूलबन का भुग- 
तान करना पडता है। इसमें उधार लेने वाले देश का उबार देने वाले देश में हस्तान्तरण 
होता है । इत तरह से एक देश का धन दुसरे देश में जाने लगता हे । युद्ध-काल मे या 
युद्ध के वाद ही जब व्यापार पूरे जोर पर तवा कीमतें वढी हुई और देहारी नही होती 
है, तव ऋण का बोझ कम हाता है। लेकिन जत्र परिस्यितियाँ इसके प्रतिहुल होती 
है, तर यह बोझ बहुत बढ जाता है। 

इन सव का सार निकालकर अगर हम यह कहें कि युद्ध को वित्त-ब्यवस्था पत्र- 
मुद्दा से हो नो बहुत हद तक उस कार की सन्तान को ही उसका थ्योग्न उठाना पड़ 
लेकिन जहा तक युद्ध-आय को पूर्ति कर द्वारा होती हे उस काल की सनन्‍्तान का हो 
मुख्यतः उस से वोशझ्न को उठाना पडता हैं ॥फिर भी भविष्य की सन्तान भारी करा के 
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कुप्रभाव से बची नहीं रह सकती । इसी प्रकार हालाकि ऋणो का यह स्वभाव है कि 
वह भविष्य की सन्‍्तान पर अपना वोझन डालते हुँ, लेकिन छोक ऋण से उस काल की 
जनता पर प्रभाव पडता है। यदि वह अल्पकालीन ऋण है तो आने वाली सनन्‍्तान बची 
रहती है क्किन आतरिक स्थायी ऋण में भी आने वाली सन्तान पूर्ण भार नहीं उठाती, 
क्योंकि बह भविष्य को सन्तान, भविष्य दी सन्‍्तान को ही दे देती है। केवल बाहरी 
ऋण में ही युद्धकर बोझ पूर्णत आने वाली सनन्‍्तान पर पडता है। केवल इसी तरह 
हम युद्ध-कर को आने बाली सनन्‍्तान के ऋण में डाल देते हैं । 
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अध्याय ४८ 
घाटे की वित्त-व्यवस्था 
(08एएणए' प्रार4रणारए) 


१ प्रस्तावना---निजी खर्चे, कु खर्चे अयवा अर्थ-व्यवस्था में जरूरी मांग के 
स्तर में जो पूर्ण नियोजित पैदावार को चालू कीमत स्तर पर खरीदने के लिए जरूरी 
है गिरावट आने से, घाटे को वित्त व्यवस्था को लागू करना, १९३० की मदी में एक 
महत्त्वपूर्ण खोज थी। आज तो सरकार इसका मुल्य अस्त्र के रूप मे प्रयोग करती 
है। विशेष रूप से उन देशो में जहा उन्नत निजी उद्यम की व्यवस्था है, जिससे निजी 
खर्चे में मदी की प्रचृत्ति दिखाई देने पर भी विशेष रूप से निजी कुछ घरेलू नियोजन में, 
आर्थिक चेप्टाओं का उच्च स्तर सुनिश्चित रहे। काफी समय से, अविकसित देशो ने 
इसकी बढती हुई सम्भावनाओं को अनुभव किया है, जिससे विकास के लिए उपलब्ध 
स्रोतों में वृद्धिकी जासके। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय, विकास 
कामो के लिझू ५०० करोड रुपये की वित्त की व्यवस्था इसी तरह की गई। दूसरी पच- 
वर्षीय योजना के दौरान में, इस तरह १,२०० करोड रुपये की व्यवस्था करने की 
प्रश्तावना है । वास्तव में घादे की वित्त-व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण उत्तोल़ूक (]९०८० )ै के 
रूप में उपयोग की जा रही है जिससे उन्नत देशों में उच्च स्तर कायम रहे तथा कम 
उन्नत देशो ने आथिक विकास को गति मिले । 

२ थाटे की वित्त व्यवस्था क्या है ? (० 5 70० ल६ उेतव्वत- 
००३ ?) घाटे की वित्त व्यदस्था वाक्याग का अर्थ बनाए हुए अथवा नवीन गतिशील 
ब्रव्य (8०0६4560 70769) से है, जिससे ख्चें की व्यवस्था सम्भव हो सके। 
जव तार्वजनिक खर्चा, चालू तथा पूजीगत, मिलाकर, सरकार द्वारा प्राप्त करो, फीसो 
जुर्पानो, समाण सुरक्षा निधि में दिए जाने वाे निजी अशदान, सरकारी उद्यमो के 
आधिक्य, विदेशों से अनुदान तथा ऋण, तथा पब्लिक से ऋण आदि से अधिक हो 
जाला है तो सरकार इस खाईं को पाटने के लिएया तो सेन्ट्रल वेक के पास जमा 
नकदी शेष को कम करती है अथवा उससे उबार लेती है | इस खाई को पाटने के लिए 
काप्त में छाये गए ये दोनो उपाय घाटे की वित्त-व्यवस्था के दो रूप है । यह तो स्पष्ट 
ही है कि सरकार द्वारा नई निर्मित अयवा गतिशील द्रव्य के कारण लोगो में द्वव्य- 
पति बढ़ने छूगती है । चाछू वित्तीय वर्ष में जिरयात्‌ १९५५-५६ में) भारत सरकार 
द्वारा २२२ ररोडई रुपये की वित्त-व्यवस्था का अनुमान है । अगले वर्ष ३५६ करोड 
रुपये की वित्त-ज्यवस्था की आज्ञा है ।* 
णजजञज++_+_त>ततव...ततततततत 
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६९६ अर्थच्चास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


घाटे की वित्त-व्यवस्था गैर-सरकारी क्षेत्र में भी अपनायी जा सकती हैं। चकि 
सार्वजनिक खर्चे की भाति, गर-सरकारी खर्चे का एक भाग भी नए निर्मित द्रव्य से, 
अर्थात्‌ वाणिज्यिक वेक में साख बढाने से पूरा किया जा सकता है। इसलिए, अयै- 
व्यवस्था पर होने वाला कुल प्रभाव इस वात पर आधारित है कि सामूहिक रूप से 
कुल जथं-व्यवस्था में धादे के वित्त की मात्रा कितनी रही । 

३ घाटे की वित्त-ब्यवस्था का मसुद्रास्फीति सम्भाव्य (ीडांप्00879 
एच्प्द्गातबे ती लीला कगथाणएग8)--चूकि घाटे की वित्त-व्यवस्था के 
अन्तर्गत नई निर्ित मुद्रा द्वारा खर्चे का वित्त पोपण होता है इसलिए यह णरूरी है 
कि लोगो में मुद्रा पूर्ति में त्रिस्तार हो। यही घाटे की वित्त-व्यवस्था के मद्गास्फीति 
सम्भाव्य का कारग है । घाटे की वित्त-व्यवस्था के कारण मुद्रा-स्फीति दबाव कुल 
द्रव्य भाय अयवा खर्चे के विस्तार को सीमा तक बढ़ जाता है, जो बढ हुए लेन-देच के 
लिए द्रव्य को माग को नई सुद्ा द्वारा पूरा करता हैं। जिस सीमा तक इस नई सीमित 
मुद्रा को कुल आय अथवा खर्चे में बिता मुद्रा स्फोति विस्तार ग्रहण कर लिया जायगा, 
घादे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रास्फीति का प्रइन ही नहीं उठेगा । 

नीचे कुछ ऐसे ॥ण्रानागीकांत077ए7 उपायो का वर्णन किया जाता है 
जिनसे सरकार द्वारा, घाटे को पूरा करने के लिए, अतिरिक्त द्रव्य-पू्ति करने के उपरान्त 
भी यह द्वव्य लोगो में खप जाता है । 

(क्) फिसी देश के विदेशोय विनिमय रिजर्व के आधार पर आधिफ्य आयात द्वारा 
कम करना--इसरी पचवर्षीय योजना के दौरान में भारत को स्टलिन राशि में से २०० 
करोड रुपये कम करने की प्रस्तावना है। इसलिए, इप्त सीमा तक सरकार द्वारा घाटे 
फी वित्त-ध्यवस्वा होने पर भी छोगो में द्रव्य सप्लाई की शुद्ध अतिरिक्त पूर्ति नही होगी । 
चफि जो पैसा इस व्यवस्था के लिए जारी किया जायगा वह इस तरह आयात किए गए 
माल में खप जायया । 

(ज) गेरनरक्ारी क्षेत्र की ओर से नकारात्मक घादे के वित्त को व्यवस्था करके 
कन करना--बदि निजी घरेलू वचत तथा विदेश्ञोय निधि के आदान-प्रदान की दर निजी 
घरेलू विनियोजन की निजी निधि तथा सरकार के शुद्ध ऋण से बढ जाती है तो इस 
वरेस (शेप) को वेकिय प्रणाली में हो रही निजी ऋगग्रस्तता को कम करने में उपयोग 
क्या जा सकता है। वाणिज्यिक वेक साख के सिकडने से इतनी ही मुद्रा कम हो 
जाएगी । गैरनाकारी क्षेत्र द्वारा इस प्रकार की घाटे की नकारात्मक विन्त-व्यवस्था नीति 
से लोगी में पंदा हुई दब्व सप्लाई का प्रभाव क्ष्म हो जाता है। 

५. [ग) द्ब्य की सोदा माय में वृद्धि द्वारा (गेर सुद्रास्फीति नीति से) खपाना-- 
पंदाबार के अधिक मात्रा में बाजार में थाने से इस प्रकार की सौदा-माग में वद्धि होगी । 
बाणिज्विक पैदावार में इस प्रार की वृद्धि, अर्थ-व्यवस्था में बढ़े हुए द्ब्य तथा घाटे 
हो पित्तत्ययस्था के लिए जुटाए गए विनियोजत के फलीभूत होने के कारण तथा निजी 

प हू उचत, विदेशोंब उपरार और जनुदान द्वारा प्री होती है। इस प्रकार की गैर 


नद्ास्फीति सौदा माम से द्रव्य 


द्ेच्य में वृद्धि द्रव्य साय के सौदो की अनुवात मात्य के परिणाम- 


घाटे की वित्त-व्यवर '* ६९७ 


स्वरूप हो सकती है, (जेसा कि आजकल प्राय व्यवहार में नही आता) अर्थात्‌ आर्थिक 
चेष्टा के खडे एकीकरण (एछाएं८४ ॥9(८छ7४7०7) से परे हटने की प्रवृत्ति 
के फलस्वरूप । 

(घ) द्रव्य की आरति मांग में गे रमुद्रास्फीति वृद्धि द्वारा खपत--दसरी आस्तियों 

(285८($) की तुलना में द्रव्य को इस प्रकार से आस्ति के रूप में रखने की माग 

में वृद्धि, गरसरकारी द्रव्य को बढाने से हो सकती है । और ऐसी स्थिति सयुकत परिवार 
जैसी व्यवस्था तया ढाचे में दरार पडने तथा नागरिकता को बढ़ावा देने से पेदा होती 
है । ऐसी स्थिति उस समय भी होती है जब कीमते गिरने की जाशा हो अथवा अधिक 
माल उपलब्ध होने की । तररू अधिमानों के विस्तार के फलस्वरूप भी ऐसा ही होता 
है (अर्थात्‌ तर अधिमान अनुसूची में नीचे की ओर गति होने से) । उपर्यूकत स्थिति 
व्याज की दर में गिरावट होने तथा सरकार की घाटे की वित्त-व्यवस्था के लिए द्रव्य की 
'पूत्ति में विस्तार के कारण उत्पन्न होती है 

जिस सीमा तक सरकार द्वारा घाटे की वित्त-ब्यवस्था के लिए छाईं गई अतिरिक्‍त 
द्रव्य-पूति उपर्थुक्त उपायो द्वारा खप जाती है म॒द्रास्फीति दबाव में बृद्धि नही होती । 
किन्तु इस सीमा के' आग, जो ज्यादा द्रव्य जारी किया जाता है वह सिर्फ द्रव्य की सौदा 
माग में वृद्धि द्वारा ही खप सकता है, घाटे की वित्त-ब्यवस्था के खर्चे पूरे करने के गुणक 
अभावों के कारण इस प्रकार की द्रव्य आय में मुद्रास्फीति वृद्धि होती हे 

४. म॒द्रास्फीति की सीमा और विस्तार (9९096 ब्यते व /गग्राध्द0705 
छा शिलीएा गिरा णंप्रहु )---उपयुं क्त बातें घाटे की वित्त-व्यवस्था की सीमा और 
विस्तार के बारे में कही गई हे । जिस सीमा तक गैरमद्रा-स्फीति के उपाय अपनाए 
जाते हूँ (उपर्यक्त वणित) उस सीमा तक मुद्रास्फीति दवाव में वृद्धि नही होती । इस 
सीमा तक घाटे की वित्त-व्यवस्था आसानी से की जा सकती है | वास्तव में, आथिक 
स्थिरता को द्रव्य की माँग के लिए गैरमुद्रास्फीति उपायो को काम में लाकर द्रव्य पूर्ति 
बढा कर, सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना ही चाहिए । किन्तु इस सीमा के बाद, 
घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रास्फीति दवाव वढ जाता है । इसलिए, घाटे की वित्त- 
व्यवस्था की सीमा इस वात पर आधा रित है। रुद्रास्फीति दवावो को मुद्रास्फ्रीति स्थिति 
पर भौतिक नियत्रणों द्वारा (कीमत नियत्रण तवा राशनिग व्यवस्था द्वारा) छिसी 
सीमा तक रोका जा सकता है । इसके अलावा घाटे की वित-व्यवस्था तथा दूसरे त्रिनियोगो 
के कारण पैदावार में वृद्धि करके और द्रव्य में सौदा माग में बढ़ोतरी आदि से इन 
दवाबो को कम किया जा सकता है। 


अध्याय ४६ 
आथिक व्यवस्था 
(&ट८000०शस्‍द6 ०४एएए) 


9? पंजीवाद क्‍या (क्रय 55 (५०70809॥77 )---आर्थिक व्यवस्था 
के पुर्नानिर्माण के विपय में विचार करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम विद्यमान 
आध्थिक पद्धति की क्रिया तथा उसमें निहित विषयों को भली भाति समझ ले। इस 
पद्धति को पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था, पूजीवाद या पूजीवादी पद्धति कहते हे । 

इस पद्धति के अन्तगंत समस्त खेत, कारखाने तया उत्पादन के अन्य साधन व्यक्तियों 
तया फमो की निजी सम्पत्ति मानी जाती है, तथा अपने लाभ के लिए उनका उपयोग 
करने अथवा न करने की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। अपनी सम्पत्ति का किसी प्रकार 
आदान-प्रदान करते समय लाभ प्राप्त करना सम्पत्ति के स्वाभियों का एक-प्रात्र उद्देश्य 
होता है। हर व्यक्ति उत्पादन का कोई भी मार्ग ग्रहण कर सकता है, तथा अपने छाभ 
के लिए अन्य नागरिकों से सविदा अथवा ठेका करने के लिए स्वतन्त्र है। यद्यपि जन- 
कल्याण के लिए समस्त आवृनिक राज्य कुछ प्रतिवन्ध लगाते हैं, तथापि इन प्रतिबन्धो 
के होते हुए सम्पत्तिवान वर्गों को अपनी सम्पति का ज॑से चाहें वैसे प्रयोग करने की, 
अपने लिए लाभदायक कोई भी कारोवार चाल करने की, तया अपने हितो को भागे 
बढाने के लिए किसी प्रकार के सविदा करने की बहुत गूजायश रहती है । प्‌ूजीवाद की 
वेठ्प द्वारा की गई परिभाषा से इस पद्धति में निहित वियय स्पष्ट हो जाते हैं । यह 
परिभाषा इस प्रकार है--पूजीवाद या पूजीवादी पद्धति या पूजीवादी सम्यता का 
जब ह उद्योग के विफात् तथा वंधानिक सगठन में वह स्थिति, जिसमें कि श्रमिकों का 
समुदाय उत्पादन के यन्त्रों के स्वामित्व से इस प्रकार परे हो जाता है कि वह ऐसे मज- 
दूरो में परिणत हो जाता है कि उनका निर्वाह तवा निजी स्वातन्य्य राष्ट्र के थोडे से 
व्यक्तियों की, अर्थात्‌ उन व्यक्तियों की जो भूमि, यन्त्रादि तथा श्रम-शक्ति के स्वामी हे, 
तथा अपने कानूनी स्वामित्व के द्वारा उनके प्रवन्ध का नियन्त्रण रखते हे तथा अपने 
दिए व्यवितगत तथा निजी छाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा करते हे, इच्छा पर 
निभर प्रतीत होता है । 

२ पूनीवाद के प्रमुख लक्षण ((2प्राझक्याताग्रहु #व०ाप्राटड 0 (9 प- 
धोजा ) --मजीयाद के “प्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस पद्धति के कई प्रमुख 
हाण है। इनमें से प्रमुख ये हे--(१) निजी सम्पत्ति का अस्तित्व तया उत्तराधिकार 
की प्रायाल्ती सउसे प्रधान ह । हरेफऊ व्यक्ति को निजी सम्पत्ति प्राप्त करने का, उसे 
रपने तय तथा जयनी सृच्य हे पर्चात्‌ जतने उत्तराधिकारियों को देने का अधिकार 
होता है । इस पद्धति ज्ञा फच यह होता है कि पन के वितरण में विपरता फैलते 


आशिक व्यवस्था ६९९ 


लगती है । वनवान लोग अधिक घनवान होते जाते है तथा निर्धन लोग अधिकाधिक 
निर्वन । 

(7) इसी से सम्बन्धित दूसरा लक्षण यह है कि उत्पादन के यन्त्र व्यवितर्यों के 
हाथ में रहते हे और वे उनका प्रवन्त एक मात्र अपने लछाभ के लिये करते है । इस प्रकार ये 
व्यक्ति खेतो तथा कारखानों के स्वामी होते हे तया कृषि, व्यवसाय और उद्योग के रूप 
में अपने निजी लाभ के लिये कारोबार करते हैँ, समाज के लाभ के लिये नहीं। फल- 
स्वरूप राष्ट्रीय लाभाश का बहुत वडा भाग शक्तिशाली पृजीपतियो तथा धनवान स्वामियों 
के पास चला जाता है। जनता का शोषण होता हैं और उसे अपने श्रम का उचित 
प्रतिफल नही मिलता । 

(४) इसी से वर्तमान आशिक व्यवस्था का एक और लक्षण प्रकट होता है । वह 
हैं वर्ग-सघर्ष । समाज दो वर्गों में वट गया है । एक वे जो “भरे” (सम्पन्न) है, दूसरे वे 
जो 'खाली' हें । दोवो वर्गों में निरन्तर सघर्ष चला करता है। समस्त पूजीवादी देशो 

श्रम तथा पुजी का सघर्प चल रहा है और इस समस्या का कोई हू हाल मे निकलता 
नही दिखलाई देता । एक वर्ग दूसरे को अपना प्राकृतिक बात्रु समझता है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह वर्ग-सघर्य पृजीवाद में स्वाभाविक है । 

(7ए) पूजीवादी व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण आर्थिक स्वातन्त्य है जिसमें तीन 
बातें निहित हु--(क) उद्यम स्वातन्त्य , (ख) सविदा या ठेके ((07082 2) 
का स्वातन्ब्य , (ग) अयनी सम्पत्ति का वेरोक-टोक उपयोग । हर व्यक्ति को जो उद्योग 

वह चाहे करते की. स्वतन्त्रता होती है तथा अन्य नागरिकों से अपने लिये सबसे अधिक 
लाभदायक ढग से सविदा या ठक्का करने की स्वतन्त्रता को निरपेक्ष नही कहा जा सकता 
क्योकि सर्व-सावारण के कल्याण की दृष्टि से समस्त राज्यों में व्यक्तिगत अधिकारों पर 
प्रतिवन्‍्च लूगाए गए हैँँ। अपना काम स्वय चुनने की स्वतन्त्रता नाम-मात्र की ही है | 
पारिवारिक प्रभाव, व्यक्ति-विशेष के साधन, प्रतिकूल प्रवृत्तिया तथा अन्य सामाजिक 

वन्धत अपना कार्य स्वयं चनने वाले हरेक व्यक्ति के मार्ग में बावक होते है । फल- 
स्वरूप, निर्षन व्यक्तियो के लिये केवल उन्ही उद्यमो का द्वार खुला रहता है जिनमें 
आमदनी बहुत कम है। 

(५) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष लक्षण उसकी विपमता है। 
आर्थिक क्रियाओ का कोई विचारयुक्त नियमन या केन्द्रीय सचालन नहीं होता। 
सब कुछ अपने आप होता हुआ-सा प्रतीत होता है । अनेक एकाकी साहसिक उपक्रमों 
के करने वालो और उनके निशचयों के फलस्वरूप उत्पादन जारी रहता हैं । इस उत्पा- 
दन पर उपभोक्ताओं की एक ऐसी विशाल जनमख्या का प्रभाव पडता है जिसके 
सदस्य विवा एक दूसरे से परामर्श किये निइचय कर लेते हे । उन उपभोक्ताओं की हचि 
और अरुचि के आधार पर ही यह अन्तिम निर्णय अवरूम्बित है कि क्‍या उत्पादित 
जाय और क्या उत्पादित न किया जाय। यह उपभोकक्‍ता-मात्र की तथा उत्मादकों की 

अव्यष्रस्थित क्रियाओ की पूति किसी प्रकार एक दूसरे को संतुलित कर लेती है | 
कीमते सकेत-चिक्ठु का काम करती हू । कीमतो कहा प्रभाव उपभोक्ताओं तथा 
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उत्पादको दोनो पर पड्टा है। 

(५१) वर्तमान आर्थिक व्यवस्था का एक मुख्य छक्षण साहसी व्यवसायी का महत्त्व- 
पूर्ण कार्य है। सारे देश की समस्त उत्पादक यत्रावलि उमी के निर्देशानुसार चलती है । 
वही अन्य उत्पादक शक्तियों को किराये पर लेकर उनके काय॑ के बदले में कीमत देने 
का आशवासन देता है। उत्पादन के मामले में समाज का वह एकमात्र अभिकर्ताया 
प्रतिनिधि है । यह नहीं समझ में आता कि उद्यमी के विना वर्तमान प्रणाली का सचा- 
लन क्पोकर हो सकता है । हर वात उसी से सम्बद्ध है। 

(४7) वर्नमान आर्थिक व्यवस्था का एक और लक्षण यह है कि कारोबार का 
नियन्‍्धण तथा जोखिम सहगामी है । इसे पूजीवाद का स्वर्ण नियम कहते है ) जो अपने 
रपये को जोखिम में डाले, वह कारोवार का नियन्त्रण अवश्य करेगा, जो पूजी लगायेगा 
बह अपने मन के अनुसार कार्य चाहेगा । यदि पजी तों किसी और की है मौर नियन्त्रण 
ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है, जिन्होंने कारोबार में विल्कुल पूजी नही लगाई है तो ऐसी 
दशा में यह स्पष्ट है कि क्ये जाने वाले निश्चय बहुथा बेडगे होगे । 

(ए॥0) हम इस वात पर भी घ्यात रखे कि वर्तमान आशिक व्यवस्था न केवल 
प्रतियोगिता पर अवलम्त्रित हे वरन्‌ साथ-साथ विभिन्‍न हितो के संगठन पर भी अब- 
उम्बित है। केताजों का क्रेताओं से, विक्रेताओं का विक्रेताओं से तथा श्रमजीवियों में 
आपस मे नौकरी प्राप्त करने के लिए होड रूगी रहती है। परन्तु श्रमजीवी पूजीपतियो 
से लड़ने के लिए श्रमिक सघ बनाते हे । इस प्रकार नियोजक न केवल आपस में प्रति- 
योगिता करते है वरन्‌ अपनी सगठन सस्यायें बनाकर अपने हितो की रक्षा करते हैं। 
इस प्रकार वनमान जाथिक व्यत्रस्था में प्रतियोगिता और सगठन साथ-साथ चलते है । 

३- पूजीवाद की सफलताए (2 ८ं॥८एटायलाड ०( (भा 577) 

वाद की अनेक सफलताए हैं --- 

प्‌जीवाद के समर्थक हमारा ध्यान सामान तथा सेवाओ की विभिन्नता तथा वाहुल्य 
की ओर आकपित करते है। छाभ की तृप्णा के वशज्ञीमृत उद्यमी जोखिम उठाने तथा 
उपादन के नवीन क्षेत्रों को हस्तगत करने का प्रयत्न करने के लिए वाघ्य हो जाता है। 
रहन-सहन का न्‍तर ऊँचा हो गया है | जीवन के वैभव में वद्धि हुई #, तथा जीवन 
अधिशाप्रिक परिपर्ण तथा सम्पन्त होता जाता है । 

दुमरे, ममाज के सीमित साधन जधिकतम मितव्ययिता से तथा न्यूत्तम नष्ट होते 
हुए, प्रवकत होते हू । जिस व्यक्ति पर विनाश का दायित्व होता है, उसे हानि तथा 
दियाले के रूप में अपनी गलती का फल मिल जाता है | 

तीसरे, पूतीबाद मे सबसे जबिक योग्य, साहसी तथा दूरदर्शी उद्यमी को ही सबसे 
अधिक लाभ होता है, जो आगे वढकर जमसाथारण चातुर्य जौर जीवट से काम करता 
है पढ़ी ऊे से ऊचे खान का भागी होता हूँ । इससे अधिक उचित और बुछ दिखलाई 
नहा पश्ता हि बोगस्यता के जनुनार पारितोपिक मिले | 


चार्व, उपनोक्‍ताया का नियन्‍तण पता रहने के फारण इस पद्धति पर जनतन्त्र की 


चोदना का वोडा-पहुल न्‍य चट जाता है । 
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पाँचवें, बुजीवाद मे जोखिम और नियन्त्रण साथ-साथ चलते है, अत आविक 
विपयो पर सदा विचारपुर्वक निश्चय किये जाते है । 

यदि 'जीवन-सम्पन्न ही जोवित रह पाता है के पिद्धात को किसी पद्वति की 
श्रेप्ठा का आधार मान लिया जाय त्तो पूजीवाद निस्सन्देह ठोस सिद्धात कहा जायेगा। 
इस पद्धति ने अनेको विषम परिस्थितियों का सामना किया है, परन्तु अत में यही पद्धति अंग- 
भग हो जाने पर भी, विजयी सिद्ध हुई है। इसी पद्धति ने आश्चर्यजनक ढग से अपने 

आपको परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल बनाया हैं । इस पद्धति की सुदुढता 
और अवसर के अनुकूल बन जाने की योग्यता का इससे बड। प्रमाण और क्या हो सकता 
है कि इस पद्धति ने खर्चीलि युद्धों के भार को भमली भात्ति वहन किया है। 

४ पजीवाद की आलोचना ((्ॉफटाक 0ी (४[०&॥577)--परन्तु 
अव पूजीवाद चारो ओर से आक्रात हो रहा है। सर्वप्रवम, प्रतियोगिता, जो कि पूजीवादी 
आशिक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, एक विनाश-मात्र है। विज्ञापन तथा विक्रय- 
पदुता में बहुत वडी वन-राशियाँ केवल प्रतिइन्द्दी को मात देने के लिए व्यय की जाती 
है।इस दोड में हारने वालो द्वारा प्रयुक्त साधनो को विनाश ही कहा जायेगा | भीषण 
प्रतियोगिता से कोई विशेष सामाजिक लाभ नहीं होता । 

दूसरे, आथिक व्यवस्था में गडबंडी को दूर करने के लिए आवश्यक शक्तियों 
का आवास-प्रवास प्रतियोगिता के क्रियाशील होने पर ही निर्भर है। परन्तु कानूनी, सामा- 
जिक और आशिक सघर्थ के फलस्वरूप खुली प्रतियोगिता नही हो पाती तथा उत्पादन- 
शक्तिया अधिकतर व्यर्थ पडी रहती हे । 

तोसरे, उपभोक्‍ताओ अर्थात्‌ समाज तथा उत्पादको के हितो में माना हुआ सामजस्य 
व,स्तविक नही होता। खुली प्रतियोगिता न हो सकने के कारण नैतिकताहीन उत्पादको 
हारा जान-वुझकर चले जाने के कारण तथा व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता के अज्ञानी 
ओर साहसहीन होने के कारण, यह उपभोक्ता राजा से रक हो जाता है और गोपण 
का शिकार हो जाता हैं। 

चाथे, अत्यधिक प्रतियोनिता तथा अत्यधिक वचत के कारण व्यापारिक घट-बढ 
* की पुनरावृत्तियों को जिनके फलस्वरूप अत्यधिक उत्पादन होता है, हम पूजीवाद का 
सबसे कड॒वा फल कह सकते हे । जवकि एक ओर उत्पादन योजना: हीन होकर पूजी 
के निरन्तर बढ़ते हुए एकत्रीकरण के कारण जोर पकडता है, तथा दूसरी ओर उप- 
भोक्‍ताओं मे से अधिकतर चूसे जाते हें, तब उत्पादव और खपत में सतुलन बना रहे, 
तो यह अवच्य आइचये का विपय होगा । 

पराचव, हमार राष्ट्र का वठुत बडा अगर श्रमजीवी है और वे हर समय नौकरी से 
हटा दिए जाने के भय से ग्रस्त रहते हैं । स्थिरता की कोई भावना उनमें नहीं 

छठे, पूजीवाद मानवीय अधिकारों के विरुद्ध सम्पत्ति के अधिकारों पर अनचित 
जोर देता है । ईश्वर का अजय, मानव, एक वरतु-मात्र समझा जाता 


सातव, श्रम तथा पूजी नामक दो प्रतिद्वन्द्धियों में समाज को बाँटकर पजीवाद 
ने चिर-सामाजिक असतोप का बीज वोया है । यह दोनो प्रतिहन्द्री एक-दूसरे को घर- 
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धूर कर देखते हें और लड़ने का अवसर ढू ढा करते है । 

आठवे, प्र जीवाद का सबसे विपम फल घन के वितरण की वह अत्यधिक असमानता 
है, जो समय के साय-साथ वढ रही है | जेमा जी० डी० एच० कोड ने लिखा है, “उद्योग 
के मन्दिर में सुस के नाम पर पुजारी और दासो में जमीन-आसमान का अन्तर है।”' 

अन्त में पू जीवाद घातक विरोवाभासो से परिपूर्ण है। कुछ तो मनमाने वैभव में 
मस्त है, किन्तु अधिकतर आवे-पेट भोजन करके जीघित है । एक ओर फसले सड़ रही 
हैं तो टूसरी जोर मनुष्य भूखा मर रहा है। कारखानो के अन्दर मशीनें खाली पडी है 
जौर बाहर वेकारी नग्न नृत्य कर रही है । 

इन थोडी-मी बातों में वर्तमान पृ जीवादी पद्धति की पर्याप्त आलोचना हो जाती 
है । स्त्रियों और बच्चो के कठोरतापूर्वक शोषण , चृद्ध, रु्ण और बेकारों की निर्मम 
उपेक्षा, तथा ममस्त मानव सम्बन्पो पर आशिक विषमताओ के प्रभुत्व ने समाज की 
आत्मा को छेंद दिया हूँ तथा छोग अन्य किसी मार्ग की खोज में भटक रहे हे । पू जीवाद 
के अन्तर्गत पाई जाने वाली अम्नह्य परिस्थितियों से बचाव के निम्नलिखित साधन बतलाये 
जाते है -- 

आयोजित पूजीवाद ([)]क7760 ८७[०(७)577 ), समाजवाद जिसमें साम्यवाद 
भी सम्मिलित हैँ । हम इनमे से प्रत्येक पर विचार करेंगे। 

५ आयोजित अर्थ-व्यवस्था (>िक्षयाट्ते 7,०070ग्रा9) --महान्‌_ मदी 
के उन दिनो के पश्चात्‌, जब कि ससार में वाहुल्‍थ होते हुए भुखमरी का विचित्र तथा 
लसायारण दृश्य उपस्थित हुआ, ससार की प्रवृत्ति मोजनाधीन रहने की और अग्रसर 
होती जा रही है । अब जाथिक व्यवस्था का मांग और पूि के आधार पर अपने आप 
फार्य करते रहने देना अच्छा नही समझा जाता । वर्तमान प्रणाली में वैषम्य के असाध्य 
हो थाने का खतरा मूछत विद्यमान है। अब बहुत कम छोगो को यह आजा रह गई 
है कि यदि थआधिक शक्तियों को निरकुण छोड दिया जाय तो देश के आथिक साधनों 
का जाद्यातीत विनरण हो सकेगा सर विलियम वेवेरिज का कथन है कि, “यह कदापि 
थाद। नहीं की जा सफ़ती फिवहुत से छोटे-छोटे कारोबारों की व्यक्तिगत उन्नति से 
किसी ऐसे उयोग का जन्म हो सकत। है, जो अधिकतम तथा सर्वागीग कार्ये-क्षमता 
कै आयार पर नि्ितहो । ठीक उसी प्रकार जैसे कि छोटे-छोटे अनेकों बनवानों तथा 
निर्मानाला की व्यवस्थित तथा निरकुण क्रियाएं एक ऐसा आयोजित नगर नही वसा 
सकती, जिसमें जनावश्यक मोडो, दोहरी सडको अथवा आवागमन की जेसुविधायें न 
हो । विपनताओं की उन पुनरावृतियों को रोकने के लिये, जिसके कारण वतमान 
लावितक प्रगादी में एक व्यापार-्वक्र चलने लगता है, भोजनाओ के बनाने की विशेष 
नावन्पातता पर जोर दिया जाता है। 

रिन्‍्तु योजना बनाने का क्‍या तात्वयं है ? (80 एबं 3 सिक्ाए- 
भा  )-+रत विपय्र पर पिचारों मे वहुत मतमेद हे। र/विन्स का कथन है, “सच 
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तो यह है कि आथिक जीवन में हर जगह योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती हे। 
योजना बनाने का अर्थ है कि किसी अभिप्राय को लेकर कार्य किया जाय तथा चयन 
किया जाय । यही चयन आर्थिक क्रियाओ का मूल तत्व है ।”* परन्तु सामान्यतया योजना 
बनाने का यह अर्थ नही छगाया जाता और न योजना बनाने का यह अय्य॑ है कि उद्योग का 
राष्ट्रीकरण हो अथवा क्ृपि की पुनव्यवस्था हो। भारत में केन्द्रीय तया राज्यों 
की सरकारो के विभिन्‍न विभागों ने युद्ध के पश्चात्‌ विकास की योजनायें बनाई हे | एक 
अ्कार से इसमे भी भविष्य के लिये योजना बनाना कह सकते हे । परन्तु ऐसी योजनाओ का 
आशिक योजना वनाने का मूल तत्व समझ में नही आता । योजना वनाने का अर्थनेत्ता 
जो अर्थ लगाते हे, वह यह है क्रि राष्ट्रीय सावनो को निश्चित उद्देश्य के आधार 
पर रेखाकित किया जाय तथा केन्द्रीय नियन्त्रण में रक्खा जाय, जिसमें समस्त 
आशथिक विपयो का निश्चित रूप मे एकनत्रीकरण हो जाय तथा उनमें सामजस्य स्थापित 
हो जाय तथा इस प्रकार व्यर्थ की प्रतियोगिता तथा व्यर्थ का दोहराव हो ही न पावे। 
'लृइस लारबिन ने योजनाधीन अर्य॑-व्यवस्था की व्याख्या इस प्रकार की है, “आथिक 
प्रवन्ध की ऐसी योजना समरत प्राप्य साधनों को उपयोगी वनाने के अभिप्राय से व्यविति- 
गत तथा विभिन्‍न यत्रादि, उद्यम तथा उद्योगो को एक ही प्रणाली की एक साथ चलते 
वाली इकाइया माना जाता है जिससे निरिचत समय के अन्दर लोगो की आवश्यकताओं 
की अधिकतम तुष्टि हो सके ।”* अथवा जैसा कि डिकेन्सन कहता है, “आशिक योजना 
बनाने का तात्ये बड़े-वडे आथिक निश्चय करना है--क्या और कितना उत्पादन किया 
जाय, तया एक सुनिश्चित अधिकारी के विचारयुकत निश्चयानुसार सम्पूर्ण आर्थिक- 
व्यवस्था के विस्तृत निरीक्षण के आधार पर, वह किसको वाटा जाय ।” 

इस आवार को लेकर योजना बनाने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताए स्पष्ट हो 
जाती है -- 

(क) योजना बनाना विचारयुक्त, जानवूझ कर तथा एक निश्चित उद्देश्य को 
लेकर हो। 

(ख) एक ही ऐसा अविभक्त अधिकारी हो, जो विभिन्‍न आशिक क्रियाओ को 
आयोजित करने और उनका एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार हो । कृत्यों का भार 
दूसरों पर भी डाला जा सकता है। 

(ग) सम्पूर्ण आथिक क्षेत्र आयोजित किया जाना परमावश्यक है। >कडे-टुकडे करके 
योजना न बताई जाय। 

(घ) समस्त प्राप्य सावनो का एकमात्र सर्वसाधारण के कल्याण के उद्देश्य से वैज्ञा- 

निक वितरण किया जाय । 

योजना वनाना अब केवल सैद्धान्तिक वादविवाद का विषय नहीं रह गया है अपितु 
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व्यावहारिक नौति का एक आवश्यक अग हो गया है। जून सन्‌ १९३३ के नेंशनल 
इडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट (राष्ट्रीय औद्योगिक पुनर्जीवन अधिनियम) द्वारा अमरीका की 
सरफार को उत्पादन के विभिन्‍न क्षेत्रों में चारो ओर से नियन्त्रण का अधिकार दिया 
गया । इस प्रयोग के सफल होने में किसी को सन्देह नहीं है। रूस में तो आयोजन 
द्वारा जौर भी अधिक घानदार सफलता प्राप्त हुई है, जिससे कि रूस को औद्योगिक 
उत्पादन में योरोप में प्रथम तथा ससार में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जर्मनी में भीं,. 
जहा पूजी पर राज्य का स्वामित्व नही था, आयोजन के फलस्वरूप वेकारी दूर हुई, 
वेतन बढे तथा कृषि का विकास हुआ। आयोजन के बिना जमंनती इतना आश्चयंजनक 
पुर्नानर्माण न कर पाता । 

योजनावीन णथर्थ-व्यवस्था किसी भी प्रकार की अर्थ॑-व्यवस्था के साथ-साथ चल 
सकती है । पूजीवाद में भी योजना बनाना सभव है। पूजीवाद के समस्त अनुगार्मी 
अग जर्वात्‌ निजी संपत्ति, व्यक्तिगत उद्यम बने रह सकते हे । परन्तु राज्य की ओर से 
बहुत अधिक नियत्रण जावश्यक होगा । समस्त उद्यमी व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत 
कार्य करना पटेगा। यह स्गभाविक है कि पू जीवाद के अन्तर्गत योजना वनाने में सीमित 
सफलता प्राप्त होी। यह भी सभव है कि विना किसी प्रर्व-निश्चित तथा विचारबुक्त 
योजना के समाजवादी अव॑-व्यवस्था वनी रहे। आर्थिक नीति एक प्रवाह के समान हो ।' 
परन्तु यदि योजना बनाने का अधिकार निश्चित और सुदृढ होता है, तो वह किसी न 
किसी रूप में समाजवाद अवश्य होगा । 

योजना के आलोचको का कहना है कि इससे आशिक स्वतत्रता खत्म हो जाएगी। 
उनका कहना है कि उपभोक्ता की स्व्रतत्रता तथा उत्पादक का उद्यम नप्ट हो जाएगा । 
फिन्‍नु यह विचार अमपूर्ण है। योजना तो आ्थिक स्वतत्रता की पूर्णतया पोपक है। 
श्रीमती वृटन का क्यन है “आशिक प्राथमिकताओं के सचेत रूप में योजना बनाने में 
ऐसा कोई भी तत्य नहीं पाया जाता जो स्वतत्रता का वैरी हो। ऐसी स्व्रतत्रता जिसे 
अमरीकी और अग्रेज सामयिक काल में मानते हे ।”? उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को 
अपनी पसन्द से व्यय करने तथा वनाने की पूरी आजादी होगी। 

६ समाजवाद (50८०४॥7)--समाजवाद पूजीवाद का एक विकल्प है । 
इसका सबसे अधिए जिस्तृत प्रभाव है । स्वीडन के एक राजा ने अपने एक मत्री से 
कहा था, “यदि जार पच्चीस वर्ष की जायु तक समाजवादी नहीं होता है तो इससे यह 
प्रत होता है ति उसके हृदय नहीं है। परन्तु यदि पच्चीस वर्ष की आयु के पश्चात्‌ वह 
समाजयादी बता रहता है तो उसके मस्तिष्क नही है ।/ समाजवाद ने सारे ससार 
के सोनवाना फो हल्पना को जकह रखा है । 

परन्तु टय प्रियय पर विद्वानों में परिपूर्ण एकमत नही है कि समाजवाद वास्तव में 
है कया ? ऐसा प्रतीत होता हू कि जितने समाजवादी है उतने ही प्रकार के समाजवादी 
मात्र नी हैं। समाजयाद को उम्र हंट के समान कहा गया है जिसका हर किसी के पहन 
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लैने के कारण, कोई रूप ही नही रह गया है । समाजवादियों की योजवा-सम्बन्धी मुख्य 
बाते समझने के छिए उनकी विभिन्‍न विचारवाराओ क्री जानकारी लाभदायक सिद्ध 
होगी! यह कथन ठीक ही है कि समाजवाद के अन्तर्गत बहुत सी वाते शामिल है और 
बहुत-ती बातो को मिलाकर समाजव्गद वा नाम दिया जाता है। इस बहुरगी स्थिति 
का विवरण शेडवेल ने दिया है. “यह समान रूप से भावपरक तथा ठोप, सैद्धान्तिक 
तथा व्यावहारिक, आदशंवादी तथा भौतिक, प्राचीनतम तथा आधुनिकतम है। यह 
भावना मात्र से छेकर निश्चित कार्यक्रम तक चलता है । इसके पोपक इसे जीवन दर्शन 
मानते हं, अर्थात्‌ एक प्रकार का धर्म, नीतिज्ञास्त्र, आर्थिक प्रगाली, ऐतिहासिक सत्य, 
न्यायिक सिद्धान्त आदि । यह लोकप्रिय आन्दोलन है तथा वैज्ञानिक विश्लेषण भी । 
भूतकाल का विवेचन और भविष्य का स्वप्न, युद्ध की विभीषिका तथा युद्ध का नकार; 
हिसात्मक क्राति, सहज काति। प्रेम का उपदेश तथा परोपकार, घृणा और छोम का 
मूलमत्र । मानवमात्र की आशा तथा सभ्यता का अन्त, स्वणित्त युग का उपा काल 
तथा भयकर विनाश ।”? समाजवाद की विभिन्‍न धारणाओं को समझने से उसके 
तत्व का स्पष्ट पता चल सकता है। 

७ माक्‍्सबादी समाजवाद अथवा वैज्ञानिक समाजवाद ('शक्वाफ्ांबा 
50टाभ्राडा 07 5लव्मतगस्‍6 $502०८9०।श7)--काले मार्क्स ने सन्‌ १८६७ में 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दास कैपिटल' छिखी, जो समाजवाद की गीता समझी जाती है। 
कार्ल मास को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है । उसके सिद्धान्तों के 
प्रवात आ निम्नलिखित है --- 

(१) इतिहास की भौतिक धारणा ()8८पर४ा500 (]07८९७४०7 ० 
लि80079 )--उसने इतिहास की प्रत्येक घटना के आ्थिक आधार को छेकर समझाने 
का प्रयत्त किया है । उसने इतिहास का आथिक विश्लेपण किया है। समस्त युद्ो, दगो 
तथा राजनेतिक आन्दोलनो के मूछ मे ऐतिहासिक कारण होते हे । हर एक आधिक 
स्थिति का समकाछीन कोई न कोई उपयुक्त राजनैदिक सगठव होता है । उदाहरणार्थ, 
पूजीवादी अथे-व्यवत्या ऐसी शासन-प्रणाली का विकास करती हैं जो सप्तत्ति-सम्वन्धी 
अधिकारों का समर्थन तथा अनुगमन करती है। वह आगे यह समझाता है कि किस 
प्रकार पूजीवाद से ऐसी परिस्थितियों का प्रादुर्भाव होगा, जिनमे सम्राजवाद पूजीवाद 
का स्थान ग्रहण कर लेगा । पूजीयति समय वीतते-ब्रीतते अधिकाधिक धनवान होते जायेंगे 
परन्तु उनकी तझ्या कमर होती ज,येगी । बडी म उठी छोटी मछलियो को छीलूती जायेगी ॥ 
एकाधिकार उत्पन्त हो जायेंगे । उत्पादन बढेगा तथा विदेशी बाजारों में माल की सपत 
के लिये नड भडाहट होगी । साम्राज्यवादी युद्ध होगा जब तक कि इस सर्प में पूजीवाद 
समाप्त हो जायेगा तथा मजदूर वर्ग के हाथ में वागडोर आ जायेगी । 

(२) मूल्याधिक्य का सिद्धात (3८09 6 5प्राए्रएड ५०]४९)--कार्ल 
मास का कथन हैं कि उत्पादन अपनी वनाई हुई वस्तु के मूल्य के रूप में श्रम तथा अन्य 





पाल (0एथ४टा]४ रिटराटछ, [एए, 3924 9 2 


७०६ अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


लागत में लगे हुए बन से अधिक धन प्राप्त कर लेता है। बाजार मूल्य का वह भाग जो लागत 
से अधिक होता है, मूल्याधिक्य कहलाता है । यह मूल्याधिवय श्रमिक की ही सुष्टि है। इसकी 
उत्पत्ति होने का कारण यह है कि श्रमिक को,जो मिलना चाहिये उससे बहुत कम मिलता है। 
पूजीपति द्वारा इस मूल्याधिवय को खतम करना काले माकक्‍से की दृष्टि में लूट तथा शोषण 
है। उसके जनुस्तार हर वस्तु श्रम का निखरा हुआ अयवा सिमटा हुआ छूपान्तर मात्र है । 

८ सामूहिकवाद अथवा राजकीय समाजवाद ((णल्टएशब्या 0 
80806 60८५४॥)--प्तामूहिकव।दी अथवा राजकीय समाजवादी ससदीय जनतन्त्र 
में तथा उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण में विश्वास करते है । वे राजनीतिक शक्तियों 
को हस्तगत तथा सुदुढ करके उनको समाजवादी उद्देश्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति में 
प्रयुवत करना चाहते हैं । वलवान राजकीय शक्ति का प्रयोग घनोपार्जन तथा उसके 
समवितरण में करना चाहते हे । राज्य ही सव कुछ है, तथा समाजवादियो को राज्य- 
दक्ति प्राप्त होते ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। राज्य सब कुछ करेगा । 
व्यवितगत उद्यम समाप्त कर दिये जायेंगे तथा समस्त उत्पादन राज्य के बैतनिक 
अधिकारियों द्वारा सम्पन्त होकर छाम सार्वजनिक कोप में एकत्रित होगा और उसका 
अयोग जनता की उस्नति के छिए किया जायेगा। पूजीवाद और राजकीय समाजवाद में 
केवल इतना ही अन्तर है कि राजकीय समाजवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व 

और प्रवन्ध व्यवितिगत रूप में उद्यमी के हाथ में न रहकर राज्य के हाथ में रहता है। 
पूजीवाद के जत्य विनिमय-सावन, जैसे मूल्याकन विक्रय आदि बने रहते है । 

समाजवादी सिद्धान्त के अन्तर्गत ये शामिल है. (क) उत्पादक स्रोतो पर राज्य का 
नियत्रण, (ख) राष्ट्रीय आय का पुनवितरण, (ग) आथिक योजना, तथा (घ) आर्थिक 
पद्धति में शान्तिपुर्वंक तथा दूसरे उपायो से (प्रजातत्र ) क्राति छाना। 

६ कारीगर या श्रेणी समाजवाद (9770 902८थ।ड7 )---यह समाज- 
वादी राज्य पर अविश्वास करते हे, सामूहिकवादियो के समान, कारीगर समाजवादी 
अज्य का उत्पादक यत्रादि के सफल सचालन के योग्य नही समझते । इन समाजवादियों 
के अनुसार पूजीवादियों को हटा देना होता है। परन्तु फर्मों, कारखानों तथा उत्पादन के 
णन्य यत्रादि को कारीगरो की उस श्रणी को सौप देना होता है, जो उत्पादन को 
अधणतापूर्वक ब्यवे स्थित तथा सगठित कर सकें अर्थात्‌ उद्योगों में स्वशासन होना चाहिये। 
ज्य तो केवल देख-रेस करे, कीमत निश्चित करने के लिये तथा उत्पादित माल की 
कोटि का ध्यान रखने के लिये सामान्य उपभोव्ताओ की ओर से प्रतिनिधित्व करे । 

.. मूड सिद्धात यह है कि उत्पादन के साथनों का स्वामित्व राज्य से हाथ में अवश्य 
ही, परन्तु वास्तविक क्रियान्विति कारीयर के हाथों में होनी चाहिए। राज्य का कार्ये 
वा कयह यह देखते रहना है कि उपभोक्ता को घोला तो नही दिया जा रहा है या 
उसके साथ छठ तो नहीं जिया जा रहा है । जत्यविक केन्द्रीकरण की वराइयो को तथा 
पाटापार में नौकरणाही की जयोग्यता को दूर करना इन समाजवादियो का उद्देश्य है। 


पनता यह दाया है कि इनको पद्धति के अनुसार विकेन्द्रीकरण होते पर वास्तविक 
जनतत्त तथा कार्यक्षमत्ता अवश्य था जायेगी। 


आधिक व्यवस्था ७०७ 


१०. श्रमिक सघवाद ( 5फजाताटशंश। )--श्रेणी समाजवादियों के 
समान, समाजवादी आद्शों की प्रात्ति के लिए भी राज्य शक्ति को उपयुक्त नहीं 
समझ ते । राजकीय अधिकारी में, वह चाहे जिस श्रेणी का भछ्ते ही क्यो न हो, एक 
विशेष प्रकार की नौकरशाही प्रवृत्ति अवश्य होती है। वह कभी समझ ही नहीं सकता 
कि श्रमिक क्‍या चाहता है ? दूसरों पर रौब जमाने की उसकी आदत होती है। अत 
इत समाजवादियो के विचारों के अनुसार राज्य को शक्तिमान बना देने पर बहुत से 
छोटे-छोटे अत्याचारी शासक उत्पन्न हो जायेंगे। अत सामाजिक, राजनीतिक तथा 
आशिक ढाचे को, ट्रेड यूनियनों का एक जाछ-सा विछा कर, ये समाजवादी बनाना 
चाहते हे । 

बैवानिक मार्गों से ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हे--इसमें भी इनका विश्वास 
नही हैं । राजकीय अधिकारी बहुत शक्तिमान होते हैं । अत इनका विश्वास सीधी 
तथा हिंसात्मक कार्यवाही में है । हडताल इनका प्रधान अस्त्र है। इनका विश्वास है कि 
यदि हडताल असफल भी हो तो भी उससे आथिक युद्ध का अनुभव कामकरो को प्राप्त 
हो जाता हैं। हइताछो से कामकर सुसगठित होते हैँ और पूजीपतियो के प्रति उनकी 
घृणा बढती है । इस घृणा को कम न होने देना चाहिए | इनका मत है कि हडताल पर 
हडताल जारी रहे तथा अन्द में एक लम्बी आम हडताल होकर राजनीतिक प्रक्रिया को 
व्यथं कर दिया जाय और शक्ति को हस्तगत कर लिया जाय । ये समाजवादी विद्यमान 
ढाचें को नष्ट करने पर वहुत जोर देते हे और क्रान्ति के पश्चात्‌ समाज के उस ठाचे 
प्र जिसे ये जन्म देना चाहते है, जानवूझकर प्रकाश नहीं डालते । 

११. साम्यवाद ((५00ै॥770ए7ै5६७)---आजकल का साम्यवाद, जैसा कि 
सन्‌ १८४५ के साम्यवादी घोपणा-पत्र ( (+0प्रशाणा5 ७7०४० ० 7845) 
से स्पष्ट है, साम्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के सिद्धान्तो को अधिक स्पष्ट करता है, 
किन्तु जैसे समाज को ये जन्म देना चाहते हैँ उसको स्पप्ट नही करता। साम्यवादी 
इस बात पर जोर देते हे कि सारे देश में ही नही, वरन्‌ समस्त ससार में साम्यवादी 
समठनो का जाल विछा दिया जाय, तथा अन्य संगठनों के केन्द्रीय पदो को हस्तगत 
करके शात्तिपूवंक अपने अनुयायियों की सख्या वढा दी जाय। जब पार्टी सुदृढ हो 
जाय, तब वह॒पूजीपतियो का तर्ता पलट कर शासन-सूत्र अपने हाथ में ले सकती है 
और मजदूर राज्य स्थापित कर सकती है । राज्य-शक्ति का उपयोग समस्त विरोध को 
दबाने तथा पूजीपतियो को समाप्त करने मे किया जाय । इनका उद्देश्य है--वर्ग-विहीत 
समाज की स्थापना, जिसमें कोई ऊचा-नीचा, धनी या निर्धन न हो। इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के पश्चात्‌ राज्य की आवश्यकता ही नही रह जायेगी । राज्य अपने आप विलीन 
हो जायगा। साम्यवादी जिस प्रकार का समाज चाहते हूँ, उसका कुछ अनुमान प्लेटो की 
ग_रिपक्लिक' (ि८०पोआ०८) तथा बेल की “न्यू बल्ड फार ओल्ड' (लए ५७४०-०0 
ए० (00)--छ्ल पुस्तकों से लग सकता है। साम्यवादी न केवल उत्पादन के साथनों 
पर सब प्रकार की निजी सम्पत्ति को समाप्त कर देना चाहते हे, वरन्‌ उपभोग वस्तुओं 
में भी निजी सम्पत्ति के प्रश्न को समाप्त कर देना चाहते हे । 


७०८ अथेशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


लोग अपनी सामथथ्यं के अनार काय्ये करे जौर अपनी आवश्यक्तानसार फल प्राप्त 
करें| हर एक व्यक्ति को निश्चित काये दे दिया जाय । वह स्वय अपना उद्यम न॑ चुन 
सकेगा । दवसी के निद्री मकान अथवा वेक में हिसाव नही होगा । हर व्यक्ति सरकारी 
कर्मचारी समया जायगा। उसे नकद रुपया नहीं मिलेगा दरन्‌ राजकीय क्वाटटरों में 
निवास तथा राजकीय भोजतालयों से भोजन मिलेगा । उसे वही वस्तुए तथा सेवा कार्य 
करने को दिए जायेगे, जो राज्य द्वारा तत्कालीन उत्पादन के आवार पर निश्चित कियें 
जायेगे। वच्चों का पालन-पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा आदि सब राज्य का काम होगा । 
मल्याकन की प्रणाली ही समाप्त हो जायगी । लाभ की नीयत के बिना राज्य उत्पादन 
को नियन्रित करेगा, काम देगा, तथा कार्य का प्रतिफल तथा वस्तुओं तथा सेवाओं की 
कीमत निश्चित करेगा । कैसा सुहावना स्वप्त है ! 

साम्यवादी समाज में न तो व्यापारिक उथल-पुथल हो सकती है, म बेकारी रह 
सकती है, न धनवान तथा निव॑ंन का भेद-भाव रह सकता है, और न पूजी तथा श्रम 
में सघर्य ही रह सकता है । विचार निस्सन्देह नैसगिक हूँ । प्रारम्भिक अवस्थाओ में 
रूसियों ने इन विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने का प्रयास किया । उन्होने द्रव्य 
तथा विनिमय समाप्त कर दिया । परन्तु सफलता नही मिली। द्रव्य सम्बन्धी आथिक- 
व्यवस्था की पुत सथापना करनी पड़ी । कार्य-कुशछत। को प्रोत्साहन तथा फलीभूत 
करने के रिए विभिन्न वेतन देने पडे । 

१२ अराजकतावाद (4॥ध7/८57 ) --साम्यवादियो का अन्तिम उद्देश्य 
यही है क्रि समाज का ऐसा ढठाचा वना लिया जाय कि राजकीय शासन का अस्तित्व 
समाप्त हो जाय । 'राज्य विलीन हो जायगा । सामान्य बोछचाल में अराजकता का 
अथ अव्यवस्था, कुपवन्ध भादि से होता है। परन्तु समाजवादी शब्दावली के अनुसार 
इसका अर्थ ह 'राज्यहीनता' जब कि शासन अनावश्यक हो चुका हो । साम्यवादियों को 
आशा है कि जब समार से पूजीवाद उठ जायगा तब लोम, स्वार्य, छल, अत्याचार 
जादि पाय नप्टहों जायेगे तथा उनके स्थान पर त्याग, समाज-सेवा, सदृभावना आदि 
गुणों का प्रादुभाव होगा, तथा लोगो में हटठपने की प्रवृत्ति के स्थान पर त्याग की भावना 

टीगी। मानव इतना ऊँचा उठ जायेगा कि पुलिस की आवश्यकता नही होगी । 
न्यायाट्य बन्द हो जायेंगे । क्या यह चकित करने वाली बाते हे ? प्राचीन भारत के 
सम्बन्ध में फाहियान हमें वतठाता है कि चोरियाँ तथा डकंतियाँ नहीं होती थी और 
लोग परो में ताठे नहीं ठाल्ते थे। सभव है, जराजक्तावादियों के स्वप्न कभी सजीव 
हो जाये। 

सामाजिक तथा जाविक जीवन को रवशासित सस्थाओं द्वारा सुसगठित किया 
जायगा । प्रत्येक व्यय्रित दूसरे के जधिकफारों का आदर करेगा, अत कोई कठिनाई न 
टोगी । सरजार तो जावानमन पर रोक-बाम रजने वाले चौराहे के सिपाही के समान 
होगी । जय ठुछ घटो के दिए सिपाही चल्य जाता है तव भी जावागमन चलता रहता 
है, दीए देसी प्रदार समाज की क़ियाबे चला करेगी | णह्‌ और भी अधिक सुखद 
स्यप्त है। विस छ्ोगाठकिन से हमे इसकी रूय-रेला प्राप्त हुई है । अराजक्तावादियो 
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का कथन है कि पूजीवादियों के अन्यायपूर्वक प्राप्त किये गये ठाभो तथा छूट अथवा 
सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए ही राज्य की आवश्यकता हूँ | जब यह सच चला 
जायगा तो राज्य-शासन भी उसका अनगरामी होगा। 

१३. फेवियत समाजवादी (#व0%7 50८०508) जजर्नाड शा के समान 
ये समाजवादी साहित्यिक टै। इब्लेड से और भी बहुत से ऐसे विद्वान है, जिन्हें यह 
विश्वास है कि समाजवाद का सम्बन्ध धारणा से है। यदि लोगो को समाजवाद से 
उत्पन्न विशेषताओं का विश्वास दिलाया जा सके तो समाजवाद के स्थापित होने को 
रोका नही जा सकता । ये समाजवादी, साहित्य--विश्येषतया उपन्यास, नाटकों तथा 
कहानियों द्वारा पृजीवाद के विरुद्ध अविराम प्रचार करते रहते है, तथा समाजवाद 
की आवश्यकता तया उससे लाभ का दिग्दशत कराते है । उनका यह विज्वास है कि 
वह समय आयेगा जब कि ससार को सम्राजवाद में विश्वांस हो जायगा तथा समाज- 
बाद चारो ओर फैल जायगा । यह विश्वास सही हो सकता है। 

9४. समाजवादी योजना के आवश्यक अग (छछआप्रभी$ एई 2 
800०4275% 5८0०३४)--हमने समाजवादियों के मतो के विभिन्‍न झुझावों का 
सिंहावलोकन कर लिया है। इन झ्लुकावो में अन्तर होते हुए भी, जो किसी-किसी 
विपय पर अत्यन्त तीत्र विरोध का रूप वारण किये हुए है, एक ऐमी योजना समझ में आ 
सकती है, जिस पर अधिकाश समाजवादियो का मतैक्य हो । उत्पादन के साधनों का 
व्यक्तिगत स्वामित्व हढाये जाने के पक्ष में सभी समाजवादी हें | भूमि, कारखाने, रेलें, 
खानें तथा उत्पादन के अन्य समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण अवश्यमेंब किया जाय!) 
उनका स्त्रामित्व तथा नियन्त्रण राज्य के हाथ में हो, जिसमें राज्य हर एक व्यक्ति को 
काम दे सके। कोई निजी उद्यम नही होगा। उत्पादन में राज्य ही हाय डालेगा, तथा 
राज्य ही उत्पादन का सचालन करके, वेतन तथा अन्य व्यय करेगा, और छाभ राज्य को 
प्राप्त होगा | पूजीपतियो तथा जमीदारों को व्याज तथा किराये आदि की अदायगी 
समाप्त हो जायगी, क्योंकि राज्य ही पूजीपति, जमीदार तथा उपक्रमी माना जायगा । 
साम्यवादियों को छोडकर समस्त समाजवादी मकान, फर्नीचर, घरेलू सामान तथा अन्य 
उपभोग सामग्री के रूप में निजी सम्पत्ति रहने दे सकते हे। 

विना कमाई के खाना हतोत्साहित किया जायगा। कार्य का प्रतिकठ कार्य की 
कोटि के अनुरूप होगा तथा विल्कुछ समान नहीं होगा | योग्यता के अनुसार इसमें 
विभिन्‍नता होगी । माग तथा पूर्ति के नियम की सीमित रूप में क्रियान्त्रिति को मान्य 
समझा गया है। यह विद्वास निराधार है कि समाजवाद के अन्तर्गत सब लोग आशथिक 
दृष्टि मे समान होगे । आथिक समानता की कोई गारढी नहीं की जा सकती। श्रेणी- 
विहीन आधार पर सभी के लिये अवसर की समानता अवश्य प्राप्त होगी । राज्य व्यक्ति 
को अपना उद्यम चुनने में तथा उसे उस उद्यम के योग्य बनाने में सहायता करेगा । 

राज्य ही उत्पादन तथा वितरण दोनो दा दायित्व-भार लेने वाला अधिकारी होगा । 
समाज के उत्दादन सावनों का वितरण तवा उपयोग केच्द्रीव प्राधिफारी के निर्देशा- 
तुसार निश्चित किया जायगा। उत्पादन के छाभ कुछ थोड़े से व्यक्तियों की जेवो में 
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जाने के स्थान पर राजकीय खजानों में जायेगे तथा उनका व्यय सामान्य व्यवित को, 
उसके परिवार तथा बच्चों को पर्याप्त चिवित्सा, परिपूर्ण तथा निशुल्क शिक्षा तथा 
आमोद-प्रमोद के यथेप्ट साथन प्रदान करके, उसके भाग्य में परिवर्तत लाने के लिए 
क्रिया जायगा, आवश्यकताओं की पूर्ति जवश्य ही होगी तथा अरक्षा से उत्पन्न भय के 
लिए कोई स्थान न रहेगा । हर एफ व्यक्ति को अपना उद्यम चुनने में स्वतन्त्रता होगी 
तया अपनी थाय को वह जैसे चाहे, व्यय कर सकेगा, सक्षेपर में यही समाजवादी 
योजना है । 

बहुत दिनो तक वैब्म द्वारा की गई समाजवाद की परिभाषा को अधिकाश समाज- 
वादी स्वीकार करते रहे | वह परिभापा यह है. “समाजवादी सिद्धातो पर अवलम्वित 
उद्योग वह है जिसमें उत्पादन के राष्ट्रीय साधन सार्वजनिक प्राधिकार अथवा स्वेच्छा- 
पूर्वक किए गए सस्थायन के स्वावित्व में हो तथा अन्य व्यक्तिमों को किए गए विक्रय 
मे छाभ प्राप्ति की दृष्टि से मचालित न हो वरन्‌ उन छोगो की सीथी सेवा के रूप में 
हो--जिनका वह प्राधिकारी या संस्था का प्रतिनिवित्व करती है ।” यह परिभाषा 
समाजवाद की वर्तमान धारणा से नही मिलती, क्योंकि इसमे योजना वनाने का विचार 
निहित नही है । अत डिकेन्सन द्वारा की गई परिभाषा अधिक उपयुक्त प्रतीत होती 
है । डिकेन्सन के अनुसार समाजवाद समाज का वह आशिक सगठन है, जिसमें उत्पादन 
के भीतिक साधन सम्पूर्ण समाज के स्वामित्व में होते हे तथा ऐसे अगो द्वारा चलाये 
जाते है, जो एक सामान्य योजना के अनुसार समाज का प्रतिनिधित्व करते हो तथा 
ममाज के प्रति उत्तरदायी हो, और समाज के समस्त सदस्यो को ऐसे समाजवादी आयो- 
जित उत्पादन के फलो से प्राप्त लाभ समान अधिकारों के आधार पर प्राप्त करने का 
हक हो ।' दूसरी परिभाषा के अनुसार समाजवाद की जटिलता का स्पष्टीकरण है ॥ 
“समाजवाद ऐसा आन्दोलन है जिसके अन्तर्गत सारे समाज को निहित करने का 
रुध्य है, व्यवित मात्र को नहीं, प्रकृति-निरमित्त तया व्यक्ति-निर्मित्त सभी प्रकार के माल 
का नियन्त्रण | इन सबका उद्देश्य राष्ट्रीय जाय में वृद्धि करना है, जिसके उचित वित- 
रण से व्यवित का भौतिक प्रयोजन तथा स्वतन्त्रता जिसके द्वारा वह बधो में (उत्पादक) 
लगा है तथा उपभोग करता है, नप्ट न हो ।* 

१७ समाजवाद की आलोचना (886 28वग5 $60/थ/5॥7 गण 
समाजबाद के जालोनको ने समाजवादी यूनावट में बहुत से छिद्र बतल्लाएं हैँ । कुछ 
जापत्तिया तो पिचारहीन हे, जैसे समाजवाद धर्म की नप्ट कर देगा, विवाह तथा पारि- 
बारिक वन्वनो को समाप्त कर देगा, जादि भोले तथा मृढ व्यक्तियों को भठकाने के 
ऐमे प्रयत्तो के अतिरिवत समाजवाद को समझ कर उसकी वास्तविक कहानिया तथा 
खतरे यतराने का भी प्रदत्त किया गया है ! 


ममातयाद के यिरद्ध सबसे महत्त्वपूर्ण तकों का समूह आथिक व्यप्स्था के नौकर 
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शाही द्वारा सचालन होने के विरुद्त है। नौकरशाही को कारोबार चलाने में कार्यक्रुणल 
नही समझा जाता | राज्य-कर्मचारी कारोत्रार में उतना तीन स्वार्थ नही महसूस करता 
जितना कि क्सी निजी सस्या का कर्मचारी, जिसकी स्विति उतनी सुदु् नहीं होती। 
राजक्रमंचारी जानता है कि नियमानुसार अधिक दिन काम करन के साथ-साथ उसकी 
उन्नति होती जायगी। वह चाहे जितना उत्साहयूवेक अधिक काम करे, परन्तु क्रम- 
वद्ध सूची में वह आगे नही वढ पायगा । उसका प्रधान ध्येय यही रहता है कि किसी 
प्रकार काम चलरूुता रहे । वह केवल जनता की आलोचना से वचना चाहता है। 
अत वह कोई साहसयुकत जोखिम नहीं उठावगा तथा सामान्य सफलता से सन्तुप्ट हो 
जायगा । अपने आप नये साधनों की खोज होने की बहुत कम आशा है। व्यावसायिक 
नीति दवी हुई तथा उद्यम रहित होगी। घिसघिस तथा “लाल फीते” का वोन्वाला 
होता है, जिसमें स्ावारण आदमी के लिए तो सुरक्षित स्थान होगा, परन्तु अस्ताधारण 
मेवावान व्यक्ति के लिए कोई स्थान न होगा । सावारण श्रेणी के आदमी कभी उच्च 
श्रेणी का कार्य नही कर सकते । 

कोई भी सरकारी विभाग कारोबार में सफलता का दावा नहीं कर सकता, क्योकि 
तात्कालिक निश्चय करने पडते हे तथा साहसयुक्त नीति की आवश्यकता होती है 
सरकारी कर्मचारी मण्डल नये क्षेत्रो को हस्तगत करने के योग्य नही होता। सरकारी 
विभागों में योग्य व्यक्ति अवश्य आते हे परन्तु राज-सेवाओ का वातावरण असावारण 
योग्यता प्रदर्णित करने के लिये उपयुक्त नहीं होता। प्राप्त होने वाला फल किये गये 
परिश्रम के अनुरूप नही समझा जाता । इस से अधिक नौक रशाही का अर्थ होगा व्यक्ति- 
गत स्वातन्त्य की समाप्ति तथा अह का वोलबाला | 

यह भी कहा जाता है कि सरकार समस्त उद्योग तथा व्यापार की उन्नति 
तथा सफर सचालत के लिये बहुत बडी आवश्यक पजी का प्रवन्ध नहीं कर सकती । 

समाजवाद के अन्तर्गत समाज के साधनों का सवसे अधिक मितव्ययितापूर्वक उद्योगो 
के बीच वितरग करने के लिये कोई स्वचालित यत्र नहीं होगा | पृूजीवाद के अन्तर्गत 
उपभोवताओ की पसन्द एक ऐसी वात है, जो कीमतो को अपने आप उत्तार-चढाकर इन 
साधनों का जाशातीत वितरण करती रहती है। अत समाजवाद में हमें अधेरे में टटोलना 
पड़ेगा । कुछ वस्तुएं अधिक उत्पादित होगी और खराब जायेंगी जच्र कि अन्य वस्तुओं की 
कमी होगी ओर माग पूरी नही होगी | भय है कि माग और पूर्ति में असाव्य वेपम्य 
उतन्‍त हो जाय । कोई भी एक प्राधिकारी इतने बडे कार्य को नही कर सकता कि 
उत्पादन का प्रबन्ध करे। भूमि के प्रत्येक एकड़ को उचित प्रयोग के लिये वाठे, प्रत्येक 
कामकर को नही काम दे तथा प्रत्येक रुपये को अधिकतम कार्यक्षमता की द्प्टि 
से लगावे । 

पूजीवाद के अच्तगंत उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। यह तो सही है कि यह 
प्रभुत्व उनकी आय, एकाथिकार के अस्तित्व आदि द्वारा नीमित होता है, फिर भी 
उप्तके लिये पसन्द ओर चुनाव का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। परन्‍्त समाजवाद के अन्तर्गत तो 
उतका परत जाता रहेगा। उपभोग को उत्तादत के अन कूल बनाना होगा । उपभोक्ता 
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के लिये यह हानि वहुत वारतविक है | वह अपने आपको यथेष्ट रूप से सन्तुष्ट नहीं कर 
सकेगा । अत समाजवाद का अर्थ है कि उपभोग्ता को मुसीबत और तग्री झेलनी पड़े 
तथा त्याग करना पडे । राज्य द्वारा कीमत अवश्य निश्चित हो जायेंगी परन्तु सब 
स्वेच्छाचारयुक्‍त होगी । कीमत निर्धारण कठोर होगा और बाजार के अरुसार अपने आप 
फो व्यवस्थित नही कर सकेगा जब कि वाजार इतना नाजुक हुआ करता है कि उप- 
भोरताणों की पसन्‍्दों में तनिक अन्तर से भी प्रभावित होता है । 

यह भी भय है कि जब निजी छाभ या व्यवितगत हित का प्रश्न ही न रहेगा तो 
कठिन परिश्रम तथा आत्मोन्नति की प्रेरणा भी नही रहेगी। लोग रूगन से कोई कार्य नहीं 
करेंगे । आविप्फार, उच्चम और आगे बढने की प्रवृत्ति घीरे-घीरे कम होती जायगी तथा 
सृजन कार्य असभव हो जायगा । कहा गया है कि 'शेक्सपियर के अधो का अच्छा सस्करण 
सरम्ापर भवद्य निकाल सकती है, परन्तु उन ग्रथो को लिख़वा नही सकती 

समाजवाद के विरुद्ध एक अन्य आपत्ति यह है कि जब उद्यम का स्वातन्व्य नहीं 
रटेगा तो उद्चन का स्वतन्त्र चनाव भी नहीं होगा । श्रमिको को निष्चित काम दे दिया 
जायगा और वे योजना बनाने वाले अधिकारी की अनुमति के बिना उसे बदल न सकेंगे, 
क्योकि बदलने से योजना में गडवडी उत्पन्न हो जायगी। सभव है कि स्वतन्त्रता का 
इस प्रकार नष्ट होना अत्यन्त खेदननक हो जाय । 

कुछ लोग समाजवाद से इस कारण हतोत्साहित हो गये है कि रूस मे, जहा समाज- 
बाद की क्रियान्विति हुई, वहा आथिक समानता स्थापित न हो सकी । वहा अब भी 
घनवान और निर्धन का भेद-भाव है। वर्ग-विहीन समाज का स्वप्न अब सी बहुत दूर 
है। पूजीवादी व्यवस्था में, जैसे अमरीका या इग्लेंड में, श्रमिकों को अवस्था इतनी 
शोचनीय नहीं हें । उनके जीवन का स्तर कुछ अधिक ऊचा है। लोग यह मानने को 
तैयार नहीं है कि पूजीवाद के अन्तर्गत निर्धन व्यक्ति और भी अधिक निर्धन होते जाते 
हैं । घनवानो के पास नि संदेह घन वढता जाता है, परन्तु साथ-साथ निर्धन का भाग्य भी 
चमजता जाता है । इस प्रकार समाजवाद को समस्त सामा जिक दोपो के फ्िये रामवाण 
के रूप में समझने नाऊे कुछ समराजवादियों को नैराश्य हुआ है तथा उनका उत्साह ठडा 
पड गया है | 

यह मानना पडता है कि समाजवाद के जन्‍्तगंत वेकारी नही होती। परन्तु समाज- 
बाद के आलछोचको का कहना है कि जेल में भी तो वेकारी नहीं होती । समाजवादी राज्य 
को एक उहुत वडी जेंल समझा जाता है तथा इन आलोचको का कहना है कि रोजगार 
से टसाये जाने को स्वातन्थ्य-विनाञ का सद्ठी बदला नहीं माना जा सकता । 

जन्‍्त में बह नी वतद्ाया जा सऊता है कि माक्म के समाजवाद की वास्तव में 
पूर्ण छारेपा उंजानित नही है । समस्त सत्य झा एक्माय आधार श्रम नहीं है और न 
समात मूल्य को श्रम द्वारा ही छे जिया जाना अधिकृत माना जा सकता है । इतिहास के 
नोतिए विपरयन को, जो मार की सान्‍्यता है, बहुत कम छोग मानते है । मद्यपि आर्थिक 
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आशिक व्यवस्था ७?३ 


“विपय सबसे अधिक बलवान होते हे, परन्तु वही मनप्यमात्र के कार्यों को प्रभावित करने 
वाले एकमात्र विषय नहीं नहें जा सकते । 
१६ आलोचको को समाजवाद की ओर से दिया गया उत्तर (शै05७४८ 
60 (्गां०॥ एण $60००आग)--ममाजवाद के विशद्ध त्कों की एक वलवान 
पलटन नी दिखलाई देती है, परन्तु वह ऐसी वरूवान नही है जैसी कि प्रतीतढोती हैं। 
समाजवाद की नुदुइता पूजीवाद की बुराइयों से प्रकद है, जो सिद्ध हो चुकी हे । समय- 
समय पर ससार में इतनी मन्दी आ जाती है कि अव्यवस्था, बेफारी तथा मसीवत 
बहुत वढ जाती है, पूजीवाद द्वारा आथिक परिस्थितियों का स्वायित्व प्राप्त नहीं हो 
सकता। राष्ट्रीय साधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयुक्त किया गया है। मानव, 
“विशेषतया स्त्री बच्चो को पूजीपतियो का धन बढाने के लिए भशीनो के रूप में प्रयोग 
धकिया गया है । बच्चो की पुकार को कौन नही सुनेगा ? 
प्र०ए क्‍क9ा2ठ, 0 लपछी आशाण), 
एज ए०प अंग्ाते, ॥0 77076 6 एफोोत, 098 8 शें्रोती5 ७९तारै ,-- 


डिछाी6 त0579 ह्वाए ७ फ्रगरो€्ते ॥68 ॥3 एथए7:8007 
कैजवे (7€9त 0ग्फ़़रणणत $0 ए०पफफ स्ाणार धणापे ६96 फर्क 
"0पफ 90000 57983968 परए०ए४०0, 0 2०0७ #९७]०९', 
46 ए०एए छणफ68 शी0ए8 ए0एए फुकांगी | 
+-[जिग्श0९०त फ्रथाएरं, 8705ण078). 
जिस समय एक निर्वन परिगर को कठोर से कठोर परिश्रम करने पर जब कभी- 
च्कभी दोनो समय भोजन नहीं मिलता, चीथडो से लिपटे हुए कबूतरखानो के निवासी 
होकर, जब बच्चे बिना चिकित्सा और दूध के मरते है, तब समाज की आत्मा तडप 
उठती है । इसके विपरीत घतवान विछास में छुइकते रहते हे। उनके घोड़े ओर कुत्ते 
उनके सहयोगी सानवों से उत्तम भोजन और निवास के भागी होते है । वे घबनिक सम्भवत 
यह समझते हे कि निर्वन में मनृष्यत्व है ही नही । वह तो किसी अन्य कोटि का प्राणी 
है। जिस पद्धति से ऐसी अनमानता उत्पन्न हो वह अपने-आप कछकित मानी जायदी। 
इसके विहद्ध समाजवाद की ओर देखिये। समराजवाद में व्यापारिक मंदी नहीं हो 
सकती ओर बेकारी, जो श्रमिकों के सर पर नगी तलवार के रूप में छटका करती है, 
पूूर भाग जाती है । यह एक वहुत वडी समस्या है जिसको समाजवाद दूर करता है। 
उद्योग की स्वतन्चता पूजीगदी व्यवस्था में विडम्बता-मात्र रोती हैं। अपना उद्योग फौन 
चुन पाता हैं| चुनाव तो उसके माता-पिता के सावनों तया प्रभाव पर निर्नर होता हे । 
कभी-कभी मनुष्य जो भी काम नि जाब, वही करने के लिए प्रस्तुत हो जाता हे। 
परन्तु काम नहीं मिलता। पूजीवाद ऐसे व्यदित को कूडा समझता हैं। कोई भी जाचारी 
में काम करते रहने को वेफारी और भुखमरी से अच्छा समझेगा । समाजणयदो व्यवस्था 
के अन्तगंत हर एक व्यक्ति को अपनी-अपनी सामथ्य तवा झुकाव के अवक व स्थायी तथा 
वेन्शन सहित काम मिलता है । 
समाजवादी राज्य से समाज सायनों को एकमात्र सामाजिक स्पिरता चथा कतथाण 
के आधार पर वादा जा सकता है। उपभोक्ताओं की इच्छा के स्वान पर एच कोदि की 
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सामाजिक भावनाओं को स्थान दिया जाता है। यह सम्भव है कि किसी स्थिति में” 
कसी प्रऊार की उपमोग्य सामग्री की कमी हो जाय । परन्तु ऐसा समाज के व[स्तविक 
कल्याण के लिए जान-बूझ कर किया जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम कुछ 
दिनो के लिए त्याग करे, जिससे हमारे वच्चे जागे चछकर जीवन अच्छे स्तर पर व्यतीत 
कर सके । देग की शक्ति और उन्न ते के लिए केवल समाजवादी उ्पवस्था ही सुदृढ़ 
तीव टा5 सकती है। पूजीवादी थर्य-व्यवस्था मे दृष्टिकोण सकीर्ग तथा नीति अदूर- 
दर्गी होती हे, जिससे एकमात्र उद्यमी के लाभ की ओर ध्यान दिया जाता है। 

समाजयाद मे सप्र प्रकार को शिक्षा के प्रमार के लिए बहुत कुछ व्यय किया जा 
सकता है, उमृचित चिकित्सा-प्रतन्ध, उद्योगों को वैज्ञानिक आविष्कारो से सज्जित किया 
जाता, कृषि का पुतस्सतगठत हो सकता है। फठल्वरूप राष्ट्र के भौतिक तथा मानव 
सावन पहुत उन्नति कर जाते है । समाजवादी राज्य में निर्धतों की सहायतार्थ बहुत 
बडी यन राशि प्राप्त हो सकती है क्योकि जो प्‌जीवादी व्यवस्था में घनवानों का घन 
बद्ाता है, वह समाजवादी व्यत्रस्था में राजकीय कोप में एकत्रित हो जाता है । स्वास्थ्य 
तथा कार्यज्षमतत। के लिए उपयोगी वस्तुए निश्ूल्क अथवा बहुत कम मूल्य में दी जा 
सकती हूँ । इसमें तो कोई सदेह नही है कि कुछ मार्गों में उपभोग की कमी हो जाती है 
परस्तु इममे कोई मृीवत नही पडती, क्योंकि वही खपत अन्य उपयुक्त मार्गों में बढाई 
जाती है। सम(जवादी राज्य में वच्चों को निशुल्क दूब प्राप्त हो सकता है, उनका 
ति शुल्क भरण-पोयग, शिक्षा तया चिकित्सा-प्रवन्ध हो सकता है, कामकरो को नि शुल्क 
पिनेमा, सेलकूद, आमोद-प्रमोद, साप्ताहिक अवकाश के लिए रेलवे पास, तथा कारखानों 
के जन्दर नि शुल्क जलपान प्राप्त हो सकता है। प्‌जीवादी अर्थ-व्यवस्था में यह सम्भव 
नही है वयो कि बहा तो सत्रमे वडा झपया होता है। पूजीपति का ध्यात केवल अपनी 
वजी पर होता टें। 

समाजत्रादी राज्य सब प्रकार के उत्पादन में तत्काल वद्धि कर सकता है । ऐसे छोग 
जो एुछ दिन पूर्व ही अपड़, भ्ञाती, पिछड़े हुए, रूढिपरायण दीन किसान थे, वे समाज 
के अत्तगत क्या कर सकते हे, इसका जीता-जागता उदाहरण रूप्ती पंचवर्षीय योजना 
है | हनारे दी सनात रूम भी छोटे-छोटे किसानों का एक देश था, जो सव अपड थे । 
जद उगभग शत-त्तिशत लोग पढे हुए हे और उत्पादनों में रूस ने लगभग उन सब 
योरो'उयन देशो को पढाई दिया है, जिन्होंने लगभग एक शताब्दी पूर्व औद्योगिक दौड 
प्रारम्भ की रो । इपा। कारग यह है कि समाजयादी राज्य म ही योजना बनाता 
पारतय में प्रवाउन्‍्यु्त हो सकता है। हमने देखा कि यद्ध के दिनों में बेकारी विल्कुल 
नहीं वी यश उनतादन के जाऊड़े इतने ऊचे हो गए कि जिनको देखकर कुछ वर्ष पूर्व हर 
व्यक्ति चित हो जाता । इसका कारग बह था कि आथिक जीवन का प्रत्येक पहल 
स्वीयए गावयीय दियन्नण में था। झा/न्तिकाल में भी समाजवादी राज्य ऐसा ही करता 
है, ले गत गनाव के समस्त सावनों को अधिक से जथिक प्रभाव-युक्‍्त ढग से व्यवस्थित 
परता ह । 

नाहरगा- वे प्रयन्य से उत्न्‍न खतरों को बेटा-चटाकर वर्णित किया गया है । 
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कम्प नियो के प्रबन्ध में भी, पूजीवादो पद्धति के अन्तर्गत “लालफीते” की वहुत प्रधानता 
होती है। समाजवादी राज्य भी लेन-देन तथा वेको के कार्व का ऐसा प्रवन्ध कर सकता 
है कि किसी प्रकार की असमता का नाम न रहे। 

जहा तक कठित परिश्रम का प्रश्न है, समाजवादी राज्य में लगातार प्रचार द्वारा 
तया शिक्षा द्वारा जनता की मनोवृत्ति को बदछा जा सकता है तथा नई भावनाओं को 
जमा दिया जा सकता है। उत्पादन-विषयदः अतिरिक्‍त लाभाझ द्वारा श्षमिकों को अधिक 
कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है| गंदा तथा नीच सेवा-कार्य कौन करेगा ? 
समाजवादियों का कहना है कि अधिकत्तर तो वह मशीन से किया जायगा। मशीन का 
प्रयोग ऐसे कार्यों मे आजकल इसी कारण नही हो रहा है कि मनृप्य मशीनों से सस्ता 
है। पूजीवाद के अन्तर्गत ऐसे कार्यों को करने के लिए बहुत कम पैसा लेकर सहख्रो क्षुवा- 
पीडित लोग प्रस्तुत हो जाते हे ) क्योकि पृ जीवाद ने जनता को इतना गिरा दिया है । 
परन्तु समाजवादी राज्य में, जिसमें राज्य लाभ की दृष्टि से कार्य नही करेगा, मनुष्य को 
समस्त गदे, खतरनाक तथा हीत कार्यों में लगाया जाने से बचाया जाना सभव होगा । 

समाजवाद हर एक को आथिक समानता भले ही न प्रदान कर सके, लेकिन यह 
समाजवादी राज्य की प्रवन्धका रिणी शक्ति की कमी के कारण नहीं वरन्‌ मनृष्यों में 
जन्मजात असमानता के कारग ही होगा। प्रकृति सब को समान नहीं बनाती। प्रत्येक 
व्यक्ति में भिन्‍्त-भिन्‍न शवित तथा कार्य-सामर्थ्य है । राज्य इसके लिए क्या करे । विधान 
द्वारा इसे नही सभाक। जा सकता । परन्तु समाजवादी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की 
योग्यत्ता और झुकाव जानकर शिक्षा तथा प्रशिक्षण द्वारा उसे समुन्नत किया जा सकता 
है, जिसमे हर एक नागरिक राज्य के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेप्ठ भाग प्रदान कर 
सके । निर्धनता के कारण वास्तविक योग्यता को दबने या नीचे नही गिरने दिया जायगा । 
समाजवादी राज्य में नीच से नीच परिवार में से प्रतिभाशाली व्यवित को निकारू कर 
उसे पूरी सुविधाएं तथा अवसर दिये जा सकते हे। अत यदि आशिक समानता की 
प्राप्ति सम्भव नही दिखलाई पड़ती, तो कम से कम अवसर की समानता का हर व्यक्ति 
को आश्वासन दिया जा सकता है और इतना हो जाना ही कोई छोठा काम न कहलाएगा। 
जनता को बहुत कुछ समान स्तर पर भी लाया जा सकता है। 

अस्तु, समाजवाद का पलुडा बहुत भारी जान पडता हैं । 

१७. समाजवाद को प्रगति (?7087८5$ ० $6लंब्ाडाछ )पीगू न 
कहा था, “यदि वर्तेमान आधिक परिस्थितियों को जैसी कुछ वे अपने देश में भाज कल 
है, हम पू जीवाद का प्रतिनिधि मान लें, तवा समाजवाद को अस्पप्ट रूप में छोड दें, 
तो पू जीवाद का पलडा ऊँचा उठकर समाजवाद के वरावर आने लगेगा, क्योकि ऐवा 
करते समय हम दास्तव में पृ जीवाद की नग्न मृत्ति को, जिसके समस्त दोय स्वप्ट है, 
समाजवाद की ऐसी मूर्ति के सामने रखेंगे जिनपर पर्दा पड हुआ हे ।”* अब समाजवाद 
की मूत्ति परदे के अन्दर नही है। एक समय था जब समाजवाद प्लछेटो की 'रिपिब्डिफ 
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अथवा मर की 'बटोपिया' सरीखी पुस्तकों में ही पाया जाता था अथवा रावर्ट ओवन 
सरीणे आदर्सवादी उसे कार्यालिवित करने का प्रयत्न करते थे। छोटी-छोटी साम्यवादी 
जातिया, जैसे एकता समाज (हारमनी), आतृभाव समाज (ओनेडिया) आदि स्थापित 
हुईं, परन्तु सस्थापकों को बुरी तरह निराश होना पडा । यह तो केवल प्रतियोगितापूर्ण 
विस्तृत पृ जीवादी महस्थल में समाजवादी भाई-चारें के जल स्थानों के समान थे । इनकी 
अस्तित्व इन पूजीबादी राज्यों के अन्तर्गत था, जिनके हाथ में न्‍्याव तथा व्यवस्था 
थी। आधुनिक समाजवादी पूरे देश को समाजवाद स ओत-प्रोत चाहता है, सम्राजवाद 
के विखरे हुए टकडे नहीं । 

समाजवाद अब काल्पनिक जपरिपक्व अवस्था से निकल आया है। यह अब आ्थिक- 
सिद्धात-मात्र नहीं रह गया है वरन्‌ वास्तविक राजनीति में खडा हो गया है । सन्‌ 
१८४८ के कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र ने समस्त ससार के मजदूरों से एक होने की पुकार 
करके सनसनी फेल दी । बह क्राति की पुकार थी और उससें कहा गया था कि मजदूरो 
के बन्धन टूटने के अतिरिक्त उनका और कुछ नही विगडता है तथा समस्त ससार विजय 
किये जादे के लिये सामने है । 

तब से समाजवाद के अनुयायी ससार में बटते जा रहे है । जमंती से भाग कर 
यहृदियों ने साइप्रस में समाजवादी आधार पर कई समाज स्थापित किये । लेकिन हाल 
ही में समाजवाद का फैलाव देखने योग्य हुआ है। सन्‌ १९१९ में जर्मन चुनावों में 
समाजवादियों को लूग भग पचास प्रतिशत वोट मिले। सन्‌ १९२४ में एक-लिहाई प्रिटिश 
जनता ने मजदूर दल को वोट दिया, १९३५ में यह सख्या चालीस प्रतिशत हो गई तथा 
१९४५ में मजदूर दल को ठोस वहुमत से चुन लिया गया। फ्रास में १९३६ में एक-तिहाई 
से अधिक सहायक अधिकारी समाजवादी विचारो के थे । स्पेन में समाजवादी सरकार थी 
जिसको जनरल फ्रेंहो ने हिंदलर और सुसोलिनी से अनुचित गठ बन्धन करके उलट 
दिया । रूसी जस्प्र-शस्त्रों ने पिछले महापुद्ध में जो ज्ञानदार सफलता पाई ज़्था हिटलर 
के प्रवाह को ऐसा पलटा जैसा कि अन्य कोई राष्ट्र न कर सका तथा इस प्रकार समस्त 
संसार की सराहना का भागी वना। स्वाभाविक फड यह हुआ है कि लगभन सब योरोपीय 
देश लाल द्वो रहे है। इब्ली, वर्गेरिया, बुगोस्लाविया, फ्रास, आस्ट्रिया और पोलेड सब 
समाजयाद की ओर झऊ रहे है । 

पूर्व में कम्यनिस्टो ने पृथ्वी के एक अच्छे वासे भाग, चीन को हस्तर्त कर लिया 
है। चीन की कम्यनिस्ट जीत मानव-इतिहास की सबसे प्रभाव-यक्त घटना सिद्ध हो 
सती हूँ। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में समाजवाद का मन्त्र जपा जा रहा है। 

भारतीव मस्विक, यूयक-टूदय तथा प० जवाहरलाल नेहरू सरीखे नेता किसी न किसी 
रूप में समाजबाद पर विद्यास उरते हूँ । इण्टियन नेशनल कांग्रेस न देश में समाजवादी 
राज्य भाषित बरने का तत रिया है।भय्र का कोई विपय नहीं है। आन्दोलन को 
जाउनिपिक कानि का रूप महण कराना जनावश्यक है। परिवर्तन झान्ति मार्ग द्वारा वीरें- 
धोः व्रिया जा चत्ता है। समस्स समाजयादी क्ानिकारी परिवर्तन मे बिववास करने 
थाए नये है। बहुत जरसे से सर स्वानों के विचारमीछ छोग उत्पादन ये प्रधान सावनों 


आशिक व्यवस्था ७१७ 


के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहे हे । समस्त एकाधिकारों का विना क्षोम या विरोव उत्पन्न 
किये राष्ट्रीकरण किया जा सकला है | जब कोई उद्योग पटरी एर चलने लगता है तथा 
उसकी कार्यश्नंद्वी वध जाती है, वब निजी उद्यम का प्रश्न ही नहीं रह जाता। ऐसी 
स्थिति में उस उद्योग को सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिये, जिसमें लाभ आम 
जनता के लिये सुरक्षित किया जा सके | व्यक्तिगत उद्यम के लिये नये उद्योगों में ही 
क्षेत्र रह जाता है, क्योकि उनमें साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता होती है । 

समाजवाद के लिए उत्साह उत्पन्न करने का श्रेय रूस को है। यदि हम उुमी प्रयोग 
के विषय में कुछ तथ्यो को सक॒लित करें तो ऐसा करना अवसर के अनुकूछ होगा । 

१८ रूस का प्रयोग (76 फिएअंशा) िड0९०॥॥76०॥॥)--बोल्शेविक 
नेता लेनिन के नेतृत्व में रूपी मजदूर वर्ग ने किसानो की सहायता से ७ नवम्बर, 
१९१७ को प्रौलीतेरियत समाजवादी क्रान्ति को पूरा किया । इसके फलस्वरूप एक नये 
राज्य का निर्माण हुआ जिसमें मजदूर वर्ग को सशक्त राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुई । 
क्रान्ति के नेताओं को माक्स के समाजवादी सिद्धातों से प्रेरणा मिली थी जिससे उन्होने 
काति कार्यक्रम आरम्म किया। मूल उद्योगों तया भूमि का राष्ट्रीयकरण बिना मुआ- 
वजा दिये किया गया | ऐसा करने का विचार इसलिए उत्पन्न हुआ कि समस्त निजी 
उद्योग तप्रा व्यापार को धीरे-धीरे सार्वजनिक स्वामित्व में बदल दिया जाय, तथा 
खेती को समाजबादी आधार पर पुनर्गठित किया जाय । किन्तु १९१८-२० का गृह-युद्ध, 
कई विदेश शक््मियों के हस्तक्षेप के कारण तथा घरेलू प्रति-छातीय तत्वों के कारण, 
समाजवादी समाज का ढाचा बनाने में असफल रहा। गृह-प्रुद्ध के कारण उत्पत्न हुई 
शोचनीय दशा को ऐसे ही उपायो द्वारा सुधारा जा सकता था | इन उपायों को “युद्ध 
साम्यवाद”' का नाम दिया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य यह थे (क) उत्पादन का 
केन्द्रीकरण तया मूल उत्पादन और सेवाओं का वितरण और इन उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए वीच के तथा ल्घु-स्तर के उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करना, साथ ही किसानो 
से कृषि उत्वादित अधिक माल लेकर उसका राप्ट्रीयकरण करना, (ख) मजदूरी को 
माल के रूप में देता चूकि उस समय द्रव्य का मूल्य मुद्रा-स्फीति के कारण बिल्कुल खत्म 
हो गया था, तथा (ग) युद्ध की-सी स्थिति का मुकावठय करने के हिए श्रम-सेवा को 
व्यापक रूप देना । 

गृह-युद्ध के समाप्त होते से यह सम्भव हो सका कि अधिकाधिक सामान्य उपाय 
काम में छाए जाय | इनकी जरूरत इसलिए नही पडी कि अअ्थ॑ं-व्यवस्या फो फिर से 
ठीक किया जाय जो कि यद्ध के कारण खत्म हो गई थी, इस लिए १९२१ में नयी आर्थिक 
नीति शुरू की गई । इस नीति की मुख्य वात यह है कि राज्य के अन्तर्गत अर्थ-सम्बन्धी 
सभी जरूरी बातें आती थी, किन्तु एक सीमित मात्रा में निजी उद्योग को भी स्वतन्त 
छोड दिया गवा | खेती द्वारा तैयार अधिक माल को सरकारी कव्जे में लेने के वजाक 
एक प्रकार का टेक्स लगाया गया जो माल के रूप में वा, जिससे फिस्तानो को बधिक- 
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दैदा करने की प्रेरणा मिक्ते । कुछ तिजी उद्योगों तथा व्यापार को खुछा छोड दिया 
गया जिसस्ते औद्योगिक उत्पादन तथा वस्तुओ का आदान-प्रदान वना रहे । इसके वाद 
मजदूरी द्वप्य में दी जाने लगी है। 

बोन्शेविस्ट युग के प्रारम्भिक काल में ३ वर्ष तक चलने वाले गृह-युद्ध के कारण 
दीनता तथा दुख का राज्य था। उत्तादन युद्ध के पृ्र॑ंकाल के आकडो का अदा मात्र रह 
गया था, तथा रहन-सहनत का स्तर बहुत कुछ गिर गया था । परल्तु पुनर्वास का कार्य 
जारी रहा तथा सन्‌ १९२७ में युद्ध-काल के पूर्व की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया। 
१९२८ में पचवर्षीय योजना के प्रथम भाग का श्रीगणंश हुआ, जिसमें कृषि-विषयक 
तथा बडे उद्योगों के उत्पादन की लक्षित सीमा निर्धारित की गई थी | एकत्रीकरण की 
नीति पूरे जोर से काम में लाई गई । बडे-बडे फामं बनाए गए, ऋण तथा मशीनें दी 
गईं | कृपि के उत्पादन में वाढन्सी आ गई। सन्‌ १९३३-३४ में एक्न्रीफरण की चाल 
घीमी कर दी गई तथा व्यक्तिगत छाभ को कुछ सीमा तक स्थान दिया गया । स्टालिन 
ने बड़ी वास्तविकतायुक्‍त नीति ग्रहण की। उसने उस मानद-मनोविज्ञान का पूर्ण-लूपेण 
लाभ उठाया जो शक्ित, प्रभाव, यश, और प्रतिफल चाहता है। औद्योगिक नेताओं को 
सम्मान-सूचक पदक प्रदान किये गये । अधिक कार्य-कुशलूता के लिए लाभाश तथा 
पारितोपिक दिए गए । प्रतिस्पर्दा की भावना को विभिन्न औद्योगिक समृहो के वीच फैला 
दिया गया तथा समस्त वातावरण को खिलाडियो के ऐसे खेल के समान कर दिया गया 
जिसमें दोनो पक्ष सम्मान के लिए परिश्रम करते हे । उत्पादन की गति बड़ी तथा 
योजन/ बनाने वले आयोग के निर्देशानुसार लक्ष्य प्राप्त किया गया। जब वे अधे- 
सम्प्र अपढ़ किसान, जिन्होंने कभी सामूहिक कार्य करना नही जाना था, नई प्रणालियों 
में काम पर लगाए गए, तव सम्य समार ने रूस को तिरछी निगाहों से देखा परन्तु 
जय प्रथम योजना ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर छी, तव ससार चकित रह गया। 
ट्रंक्टर, मशीन बनाने के कल-पुर्जे, मोटरें तया अन्य भारी मशीने कारखानों से ताता 
बाच कर निकलने छगी। 

दूसरी योजना में उपभोग्य माल के उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा । 
१९३८ में जिसके अन्तगंत १९३८-४२ का समय जाता है, तीसरी पचवर्षीय योजना 
शुद्य की गईं। १९४० में सोवियत सर एक औद्योगिक देश वन चका था। कच्चे 
लोहे की पंदायार १५० छाख टन, इस्पात १८३ लाख टन, कोयला १६६० लाख 
टन, तैट ३१० लाख टन, तया विजली ४८० करोड किडोवाट । सन १९२८ में यह 
साफ़डे उस प्रकार थे -+ऋऊच्चा लोहा ३३ लाख टन, इस्पात ४३ छाख टन, कोयला 
३५५ जाय टठत, पैड ११७ लाख टन तथा विजली ५० करोड किलोवाट | इसके वाद 
सावी टमदे के कारण जाथिक विकास में वावा पडी जिससे सोवियत थर्थ-व्यवस्था फिर 
से विद गई। सोवियत यूनियन में युद्ध-पूर्व की स्थिति का स्तर १९४८ में प्राप्त 
हुगा। इस तरह युद्धनकाऊ में जाठ वर्ष तक वाघा पड़ती रही । किन्तु तब से यह 
उपति उहुत सिक हुई टे। ?९५० में चौथी पचवर्षीय-योजना तवा १९५५ में पाँचवी 
प्रचयर्योध योजना बनाई गडं। (२१५५-२६ में छठी पच्रवर्यीय प्रोजना शरू की गई 
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इसके अन्तर्गत काफी वडे लक्ष्य रखें गए है । १९६० में सोवियत यूनियन में कच्चा 
लोहा ५३० लाख टन, इस्पात ६८३ लाख टन, कोयला ५९३० लाश टन, तेल १३५० 
लाख टन तया विजली ३२१०० करोड क्लोवाट होगी । इसके अलावा ५५० लाख 
टन सीमेंट और १८०० छाख टन अनाज उत्पन्न होगा। यह पैदावार आज के ब्रिटेन, 
पश्चिमी जमनी तथा फ्रॉत की कुल पैदावार से बहुत ज्यादा है। अमरीकी पैदावार 
'की तुलना में यह कम है किन्तु सोवियत यूनियसय को इस वात का पूरा भरोसा है 
कि वे इस सीमा को पार कर जायेगे और जहा तक आर्थिक विकास का सम्बन्ध है 
वह ससार में पहले दर्जे का देश होगा। इस विश्वास की झलक सोवियत यूनियन की 
छठी योजना में दिखाई देती है जिसके पास सारा जरूरी सामान मौजूद है! यह 
योजना थोडे अरसे में पुरी होगी तथा स्थिति शातिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगिता की रहेगी । 
इसका मुख्य आथिक सिद्धात है, पूजीवादी देशो ' तर्ताधिक पति व्यक्ति उत्वादन 
की सीमा को राधघना | 

१६. समाजवादी राज्य मे आर्थिक रामस्याए (८0707 707- 
75 49 9 50069 589/2)--छूस ने अपनी विभिन्‍त आथिक समस्याओं का 
कैसे सामना किया, यह जानना दचिकर होगा। 

निजी सम्पत्ति (?077ए8/८ ?7४00८४७४५)--मकान, मोटर, कुछ जानवर तथा 
अन्य उपभोग सामग्री के रूप में निजी सम्पत्ति रखना कानून के खिलाफ नही है। सरकारी 
चाँड तथा प्रतिभूतिया खरीदी भी जा सकती हें तथा वेक में हिसाव रखा जा सकता है। 
पचास सहस्त च्वछ तक की सम्पत्ति उत्तराधिकार में दी जा सकती है, परन्तु विना 
कमाई की आय पर निर्भर रहना बहुत हतोत्साहित किया जाता है और ऐसी आय पर 
भरी कर लछगाया जाता है । 

सल्याकन प्रणाली ( +ि7070४8 8956४ )--स्वतन्त्र व्यक्तिगत पद्धति में 
मूल्यांकन प्रणाली द्वारा प्रमुख आर्थिक समस्याएं अपने आप हल हो जाती हे । कुछ अर्थ- 
वेत्ताओं, विशेषतया श्रीमती हेयक तथा रॉविन्स का कथन है कि समाजवादी पद्धति के 
अन्तगेत विचारयुक्त हिसाव-क्तिाव रखना असम्भव हैं तथा अधेरे में टटोलना पडता 
है । परन्तु पीगू सरीखे अन्य अर्थ-वेत्ता कहते हे कि ऐसा हिसात्र-किताव रखने में कोई कठि- 
नाई नही होती । डिकेन्सन का भी कथन है कि मूल्याकन तथा विक्रय-विषयक पूजीवादी 
यन्त्र का समाजवाद में प्रयोग किया जा सकता है। रूसियों ने उत्पादित मार के मल्य 
निर्वारित क्यि है । कच्चे माल, मजदूरी, आवागमन तथा अन्य लागत में कुछ बोडा-सा 
छाभ जोड दिया जाता है । इसमें कुछ स्वेच्छाचारिता अवश्य है । मूल्यो मे उपभोक्ताओं 
की माग का कोई पता नहीं छगता, फिर भी किसी वस्तु की विशेष कमी पर ध्यान रखा 
जाता है। 

श्रम की पूत्ति तथा मजदूरी (5पए.9 ० ,80007 2०१ १४३४८४)-- 
अब वहा वधों को छाटने की स्वतन्त्रता है। कभी-कभी श्रमिकों को अनिवाय रूप से 
भरती होता पड़ा । परन्तु अब टेक्तीकल शिक्षा की बहुत सुविवाये हे । शिक्षा का व्यय 
सरकार इस रातें पर सहन करने को तैयार है कि शिक्षा के पश्चात्‌ निश्चित अवधि तक 
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(शर्त के जनुमार) ने सरकारी कारखानों में काम करे । कार्य का प्रतिफल (मजदूरी) 
द्रव्य या झयये के हुप मे दिया जाता है और योग्यता, कार्यपटुता तथा काम के जाधार 
पर मजदूरी में अन्तर होता है| कार्य में क्तिवा श्रम और कितना समय लगता है 
(70007 $(ए0ए थार्दे एहा6 #पत॑ए आदि की जाच करके), इसका पूर्ण 
वैज्ञानिक अध्ययन करने के पश्चात्‌ मजदूरी का प्रमाप निर्वारित किया जाता है। जिन 
श्रमिफा को कम समप्र छगता है, उन्हें कार्यपटुता के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक 
दिया जाता है । यदि किसी विशेष कोटि के श्रम की कमी है, तो ऊचे वेतन का प्रलोभन 
देना पठता है, जिसमे अच्छा ओर सही श्रम प्राप्त हो सके । कामकरो को निश्चित कार्य 
सौया जाता हूँ । श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजा जा सकता है। सरकार माग के अनुसार पूर्ति का प्रबन्ध करने की व्यवस्था 
करती है । 

वित्त (४०7८८ )---रूसियो ने विदेशी ऋणो को खत्म कर दिया था। अत- 
विदेशी ऋण मिलने की तो आशा ही नहीं थी। रुपया बनाना पडा । नोट बडी सख्या 
में निकाले गये । मुद्रा-स्फीति तथा उसके समस्त परिणाम झेलने पडे--बढे-चढे मूल्य 
और बडा मड़गा जीवन-निर्वाह । जनता से भी ऋण लिया गया। तत्पदचात्‌ उद्योगों से 
आय होने छूगी आर ओजता के आगे बढाने में वित्त पाप्ति होने छगी । 

लगान ((१८7६)--प्तमाजवादी राज्य में भी लगान के विचार को हटाया नहीं 
जा सकता । पूजीवादी आ्िक व्यवस्था को समाजवादी छू देने से सीमित भूमि, असी- 
मित नही वन जायगी | उत्पादन-शक्ति के सूचक के रूप में लगान भूमि को विभिन्‍न 
प्रयोगो में वितरश करने में सहायक होगा । समाजवादी राज्य को भी भूमिको एक 
उपयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लगाना होगा जिससे उसकी सोमान्त उत्प|दन- 
शक्ति नत्र उपयोगा में समान हो जाय । लगान द्वारा सीमात उत्पादन-शक्ति का अनु- 
मान लगाया जा सकता है। जेसा कि सेम्युठलसन का कथन है “जमीन की कीमत 
अथवा लगाने दसिए वढता है कि सर्वोत्तम उपयोग में इभकी पूति वट सके |”? समाज- 
वादी राज्य में भी भमि को एक काम से हटा कर दूमरे में लगाना होगा, जिससे सब 
उद्योगों में इसका सीमात उत्पादन समाव रह । समूल्यवान मानवीव अथवा अमातवीय 
म्नोतो रे उचित अटन सुनिश्चित करने का यही मार्ग है । 

व्याज ([7(2८7८७॥)--क्याज को समाप्त नही कया गया है । राजकीय ऋण 
पर ब्याज मिचता है । इससे यह प्रस्ट होता है कि पूजी की माग और पूजी की 
प्रानति का ममतद पर लाने या प्रयत्व किया गया है। व्यक्तिगत खातों पर वेक भी 
ब्याज देता है| निगी पी के समाप्त हो जाने के कारण प्जीपतियो को प्रयोगहीत घन 
के जम, रहने के ज्याव के रूप में प्रतिफत नहीं मिल पाता । राज्य ऋण लेता है, व्याज 
देता ह₹, जार उय्योत। का लाम स्वय रख छेता है । 

समाजय दी ब्यवस्था में व्याज का क्या ऊार्य होता है ? जैसा कि हम जानते हें, 
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पूजीबआादी व्यवस्था में व्याज निम्नलिखित कार्य करता है। (१) वाट तथा आस्तियों 
आदि से यह लोगो की आय निर्वारित करता है । (२) लोगो को पूजी प्रदान करने 
के लिए प्रोत्साहन देने मे यह आवश्यक है। (३) यह भावी और वर्तमान आ्िक 
मूल्यों को सम्वन्बित करता है। समाजवादी अर्थ-व्वव्रस्था में प्रथम दो वातों का कोई 
स्थान नही होता । इसका कारण यह है कि पूजी निजी सम्पत्ति नहीं होती । लेकिन 
व्यवस्था के पत्येक रूप में व्याज को तीसरा कार्य तो करना ही होगा | पूजी सीमित 
होती है लेकिन इभके प्रयोग के स्थान असीमित हे । व्याज की दर यह निर्धारित करती 
है कि प्‌ जी किन दिशाओ में प्रयोग की जाय | निस्पन्देह वे व्यवसाय जहा १२ प्रतिशत 
ब्याज मिलने की सम्भावना है, उन व्यवसायों से अधिक आकर्षक होंगे जहा केवछ १० 
प्रतिशत आय की सभावता है “दुर्लभ पूजी पूर्ति के बटन के लिए व्याज का उपयोग 
होता चाहिए तथा इस बात के लिए जिससे वैकल्पिक प्रोजेक्ट्स को प्राथमिक रूप में 
रखा जा सके ।” 
मजदूरी (४/४०४८४)--अन्य उत्पदन-साधनो के विपरीत, श्रम के सम्बन्ध में लेखा- 
कीमत की पद्धति उपयुक्त न होगी क्योकि श्रम की मात्रा वधी नही हुई है । लोग कार्यों 
को अपनी पसन्द के हिसाव से चुन सकते है और यह भी तय कर सकते हैं कि अधिक 
काम करें या कम । इप्तलिये यह आवश्यक है कि वास्तविक बाजार-मजारी की दरें 
निडिवत की जाये । ये दरे विभिन्‍्त बातो पर निर्मेर होगी, जैसे काम की पप्तन्दगी, 
सहायक धबो के मिच्ते के अवक्तर, अपिको को उत्मादन शक्ति आदि | सीमान्‍्त उत्पादन 
से मजदूरी निर्यारित होगी । अल्तु, समाजवादी राज्य में कोई एक वयो हुई मजदू री की 
दर नहों होगी । 
उत्पादन के साधनों की बाद (20 ८&४०070 0 #826078 ए शि7000०- 
07 )--राज्य की बोजवा वनाने वाछा अधिकारी किसी उद्योग से सम्बन्धित उन 
साधनों को आकता है, जो उस उद्योग के मधिकतम उत्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक 
होते हूँ । पहले यह निरिचत कर लिया जावा है. कि कौत-से उद्योगो को विकसित 
करना है और किप्त सीमा तक । उक्त सावनों को उपभोवताओं की पसन्द के आयार 
पर नही, चरन्‌ राज्य के अधिकारियों के निश्चयानुसार प्रवाहित किया जाता है। उदा- 
हरगार्ब, उन्होंने पहले भारी उद्योगों की ओर सावनो को केच्चित किया। फलस्वरूप, 
उपभोग सामग्री का मूल्य अपने आप बहुत बढ गया । पूजीउद्धति के अन्तर्गत इस कमी 
को दूर करने के लिए उत्पादक दौड़ पडेगे। परन्तु समाजवादी राज्य में प्रवाह इस 
प्रकार नहों बदला जाता । कमी वनी रहेगी। राशनिग और मूल्य नियस्य्ण जारी किया 
जायगा। रूस में राज्य-प्रणाली द्वारा सामान्य मूल्य-प्रगाली को, जो उपभोक्ताओं के 
मूल्याकन के आधार पर साधवो का वितरण करती हैं, निष्किय कर दिया जाता है । अतः 
साधनों की वाद, उपभोक्‍कताओ के मूल्याकन के आवार पर अवलम्बित रहती है। राष्ट्र 
के जीवन में अमुक अवधि के लिए सब से उपयोगी क्‍या है, इसका निर्णय राज्य करता 
हैं। उपभोक्ताओं को अपनी माग राजकीय परिस्थितियों तथा उत्पादन के अवुत्तार 
व्यवस्यित करनी पडती है । 
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१ कुल पैदावार और नियोजन (288768०५८९ (0एएा थाते शि70- 
70097767/)--पिछले अध्यायो में हमने मुख्यत उत्पादक साधनों की कीमत 
निश्चित करने वाले सिद्धातो तथा उनके विभिन्‍न उपयोगों के वितरण का अध्ययन 
किया है । मूल्य और नियोजन का सिद्धात मुख्यत इन सिद्धातो के साथ सम्बन्धित 
है । यद्यपि कीमतों का काफी भह॒त्त्व है किन्तु अर्थव्यवस्था में कार्यवाही की मात्रा 
(तथा नियोजन) का भी वडा महत्त्व है। जिन साधनों पर नियोजन आधारित हैं उन 
पर विचार करना बहुत आवश्यक है । अब हम एक नवीन एवं अपेक्षाकृत अधिक 
विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करते हें। अब हमारा ध्यान अर्थ-व्यवस्था के खडित भागो से 
सपूर्ण रूप की अथ्थं-व्यवस्था की ओर जाता हूँ। अब हम वस्तुओ और सेवाओ को 
उत्पन्न करनें वाले उत्पादक साथनो के कुल नियोजन का अध्ययन करेंगे। जिस समस्या 
की हमें जाच करनी है, वह यह है कुल उत्पत्ति और नियोजन के स्तर का, और एक 
से दूसरे वर्ष के इस स्तर में घटा-बढी का कैसे निश्चय होता है ? इस प्रकार भ्रस्तुत 
समस्या के दो रूप हें--(१) कुछ पैदावार और नियोजन का निश्चय, (२) व्यापार 
और उद्योग में परिवर्तनों के कारण इस स्तर में घटा-बढी। द्वितीय रूप औद्योगिक 
उतार-चढाव के उस सिद्धात का द्योतक है, जो साधारणतया व्यापार-चक्र कहलाता 
है । (इसका अध्ययन पहले किया जा चुका है ।) 

२ से का वाजार-सम्वन्धी नियम (899१5 7,98७ ० ०77:८४४)-- 
निम्सन्देह, कुल पंदावार और नियोजन की इस समस्या पर प्राचीन अर्व॑श्ञास्त्रियो 
ने भी ध्यान दिया था । अनेको की इस अशुद्ध धारणा के विपरीत, नियोजन के आचीन 
सिद्धान का अस्तित्व है । इस सिद्धात का न्‍्यूनाधिक स्पष्ट शब्दों में प्रसार करने वाला 
सर्यप्रथम अ्थ॑ंज्ञास्त्री जीन वेष्टिस्ट से था। से भोतिकवादी मत (?[एड॥0८०४0७० 
50॥00]) जा फ्रासीसी अथंशास्त्री एव एडम स्मिथ का प्रवल अनुयायी था । से ने 
यह प्रमाणित करने की चेप्टा की कि समस्त रूप में अर्थ॑-व्यवस्था में उत्पादन-आधिवय 
हो ही नहीं सकता | पूत्ति स्वत अपनी माग उत्पन्न करती है और फलत किसी समुदाय 
के जन्तर्गत वस्तुओ और सेवाओ का कुल बहाव, वश्यर्तें कि वह आवश्यक है, शीघ्र 
अववा देरी में जपने उपभोक्ताओं को पा छेगा । यदि माग और पृत्ति में असमता जान 
पड़ेगी तो बह उस समय तक अस्यायी होगी जब तक निजी निर्माता अथवा राज्य द्वारा 
एफावियारी निवश्रण नहीं किया जाता । यह मान कर कि विभिन्‍न वाजारों में हस्तगत 
नश्ञों के स्वतन्त् समन्वय के लिए पर्याप्त क्षेत्र और समय है, और जो छोग उन्हें हस्तगत 
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करते है, उनमें न्यूत्ाधिक पूर्ण दूरद्शिता है, वाजार का उत्पादन-आधिक्य किन्ही अन्य 
बाजारो के न्यून-उत्पादन द्वारा प्रति-सतुलित हो जायगा। इस प्रकार, सभी बाजारों में 
एक ही समय पर उत्पादन-आधिक्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार, सम्मिलित रूप में 
सभी वाजारो मे न्‍्यून उपभोग नही हों सकता। से और उसके अनुयायियों ने उन 
उपायों द्वारा वेकारी की व्याख्या करनी चाही कि जिन्हें वे निर्माण अथवा सघर्ष-सः्वन्धी 
बाघाए कहते थे । ऐसी एक वाघा उच्च मजदूरी के प्रत्युत्तर में श्रमिकों के एक काम से 
दूसरे काम में अथवा एक से दूसरे स्थान में जाने की अनिच्छा थी। एक अन्य बाघा 
निर्माताओं की इस अनिच्छा के कारण थी कि वे अपने निजी उद्योग से बाहर के लाभ- 
सीमातो का उपयोग करने को तैयार नही थे। तिस पर भी एक अन्य, वस्तुओ की पूर्ति 
प्र एकाधिका रियो के नियत्रण की थी। प्राचीन अर्थशास्त्री इन सव वाबाओं को अनुचित 
मानते थे । जब तक इत सब का अत नहों होगा, अनियोजन या वेकारी का उपचार 
नही हो सकता । इस वात का समर्थन किया जाता था कि राज्य को चाहिए कि वह 
अपनी पूरी शक्ति के साथ इन्हें नष्ठ करे जिससे कि अथं-व्यवस्था में स्व्रतत् और पूर्ण 
प्रतियोगिता हो सके । 

प्राचीन अर्थशास्त्रियो ने वेकारी पर विजय पाने के लिए यह विशिष्ट उपचार 
निर्धारित किया था कि श्रमिकों को उस मजदूरी की कटोती स्वीकार कर लेनी चाहिए 
जब उनके समक्ष गिरती कीमतो तथा अल्प वृत्तियों की समस्या उपस्थित हो । चू कि 
मन्दी में कीमतें सामान्य स्तर से भी नीचे गिर जाती हे, इसलिए मजदूरी की कटौती, 
ब्रशर्ते कि वह कीमतों की न्यूनत। के समान नही है, श्रमिकों को आधात नहीं पहुचा 
सकती । उनकी वास्तविक मजदूरी उस समय तक न्यून नहीं होगी जब तक कीमते 
प्रवलता के साथ न्यून नहीं होती । कहने का तात्पर्य यह कि वस्तुओं और सेवाओं की 
टोकरी, जिसमे वह सब-कुछ है जिसका वे सामान्यतया उपभोग करते हु---उनके जीवन- 
यापन के स्तर का ठोस चिह्गन--उनकी मजदूरी में कटोती के बावजूद भी छोटी नहों 
होगी । प्राचीन अरथेशा स्त्रियों का मत है कि मदी के काल में भी यदि श्रमिक सघ कम 
मजदूरी को स्वीकार करने से इन्कार करते हे तो वे मूर्ख हे, और इसके फलरूप मदी 
का पूर्ण उपचार नही किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में हम आगे अधिक अध्ययन 
करेगे । 

३ से के नियम की कमजोरिया ( ५४६४६८४८५५९५ ० 98ए१$ [,8७ )--- 
यहा तक कि से के जीवन-काल में भी उसके वाजार-सम्वन्धी नियम की कड़ी आलोचना 
हुई थी। यद्यपि नियोजन के प्रभुत्वकारी सिद्धान्त के रूप में समूची उनन्‍नीसवी सदी 
और भस्तुत सदी की लूममंग तीन दशाव्दियों में इस नियम का प्रभाव रहा तथापि यह 
आलोचना भी निरन्तर वनी रही। सर्वाधिक प्राचीन आछोचक टी आर मालयस वा, 
जो जनसख्या के सिद्धान्त का प्रणेता हैं। मालयस का मत था कि सम्पूर्ण माग और 
सम्पूर्ण पूत्ति, अर्थात्‌ परिवद्ध अर्थ-व्यवस्था (205८0 ९८०ग्रणा्रप) में कुल उत्पादन 
और कुछ उपभोग के बीच किसी प्रकार की अनिवार्य दीर्घकालिक समता नही है। वह 
न केवल सम्भव है प्रत्युत बहुधा सम्भव भी है कि दोनो असमान रहें, जिसके कारण वस्तुओं 
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और सेवाओं की वार-बार बहुलता और दुलेभता हो। इस वात के बावजूद भी प्रख्यात 
प्राचीन अर्थन्रास्त्री डविड रिकार्डो ने से के नियम का पक्ष लिया, पर मालथस अपनी 
वारणा के प्रति दढ रहा । से का एक अन्‍य आलोचक कालूुमाक्स था। उसने भी इस 
बात को अम्वीकार किया कि सामाजिक माग और पूर्ति के वीच सदैव और अनिवायेतः 
समता होनी ही चाहिये । 

इतने समय के अन्तर में हम से के नियम के पूर्ण अर्थों को भछी प्रकार ग्रहण कर 
सकते हे । यदि माग और पूर्ति के स्वतन्त्र और पूर्ण समन्वय पर किसी प्रकार के अवरोध 
नहीं, यदि विनियोजन के चरण सदा नयी वस्तुओं और सेवाओं की माग के समान रहते 
हैं, यदि लोग स्वेच्छापूर्वक बचत का नित नया विनियोजन करते हे, केवल तभी ते का 
नियम स्थिर रहेगा और सामान्य उत्पादन-आधिक्य असभव बन जायगा। किन्तु वास्तविक 
जगत में इन निरोबात्मक धारणाओ की उपलब्धि नितात कोरी और अवास्त॒विक है ॥ 
इस प्रकार मैद्वान्तिक आधारों पर सामान्य उत्पादन-आविवय असभव है, और फलस्वरूप 
अनियोजन भी । से के अनसार अथ॑-व्यवस्था का एक ऐसा चित्र था, जिसमें वस्तुओं और 
सेवाओ की प्रभावकारी माग सदा एक स्तर पर रहती है, जहा काम की खोज करने वालो: 
को काम मिल सकता है और जहा अनियोजन, जो स्वेच्छया तहीं है, वियमान नही । 
इस प्रकार की अपं-व्यतस्था की दशा को पूर्ण नियोजन कहा जाता है। ज्यो-ज्यो हम 
आगे अध्ययन करेंगे, इसके अय॑ स्पष्ट होते जायेगे । 

४ नियोजन का आधुनिक सिद्धान्त (76 श०व०क पफ्रव्णफ ण 
छए00०शगा6्या )--समूची उन्नीसवी सदी में अनेकों तेजी मदी हुई और प्रस्तुत 
सदी के प्रारम्भिक भाग तक ये बनी भी रहो, किन्तु सन्‌ तीस की महान्‌ मदी इन सबसमें 
महान्‌ थी। इस प्रकार की तेजी मदी का वारम्वार होना बेरोजगार के प्राचीन सिद्धान्त 
के लिए गभीर चुनीती यी, और तिम पर यह तेजी मदी ऐसी थी कि प्राचीन सिद्धान्त 
उनका समुचित स्पष्टीकरण भी नही कर सका । क्योकि प्राचीन सिद्धान्त ऐसी दुनिया पर 
लागू होता था, जहा स्वतत्त्र और पूर्ण प्रतियोगिता हो, जहा किसी प्रकार के संधर्ष 
ने हो, विसमे श्रमिक सथ सदा विवेकपूर्ण आचरण करते हो और जिसमे दीर्वकालिक 
प्रवृत्तियों में सदा सफलता प्राप्त होनी हो । 

क्स्तु अब १९३० की महान्‌ मदी के कारण सब अर्थशास्त्रियो को प्र।रम्भिक सूल- 
तत्वों से लेकर नियोजन-सिद्धान्त पर विचार करना पठा । और फलस्वरूप एक नवौत 
निद्धा ता जन्म हुला जो प्राचीन की अपेक्षा पूर्णतया भिन्न था। इसका सर्वप्रयम 
निर्माण जान मेनाई कोन्‍्स ने किया था जो जसदिग्व रूप मे जावुनिककाल के महात्‌ 
जबशान्त्री हैं। १९३६ में उनका “(5८6०० [6०७ ० एफाए0976०/, 
्राशाट5 दावे 307९५? (नियोजन, व्यवाज और द्रव्प का सामान्य सिद्धात ) 
नामक विख्यात प्रन्व प्रशाशित हुला । कोन्‍्स ने क्रान्तिकारी उमग्रता के साथ अपने 
जिचारो को उपस्थित करने की चेप्टा की आर ऐसा करते हुए उन्होंने, अपने मता- 
नुमार सीन का निर्माण करने से पूर्व जो कुछ नी पुराना था, उस सारे को नष्ट करने 

गि चप्दा की। इच्नदे उन छोगा की ओर से अनावस्थक विरोध उत्पन्त हुआ जो प्राचीन 
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विचारो पर स्विर थे। फलस्वरूप प्राचीन और कीन्सवादी विचारघाराओ में वश भारी 
विवाद उत्पन्त हो गया, और अभी हाल ही में इसकी इति हुई है। अब तो इसका 
बहुत वडा अश जथहीन भी हो गया है और हम समझते है कि उससे हमारा कोई 
सम्बन्ध भी नही । इससे आगे हम आय-पैदावार और नियोजन के स्वीकृत मु तत्त्वो 
को उपस्थित करने की चेप्टा करेगे । 

प्ू सामाजिक आय और पैदावार (90०) अतट०ा78 870 (00४००५)- 
किसी अथंव्यवस्था के सम्पूर्ण दृष्टिकोण को जानने के लिए कुछ आधारमूलक घारणाओं 
के साथ आगे वढना आवश्यक है । सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय या उत्पादन है, जो सामाजिक 
भाय जैसी ही वस्तु हैं । यह वस्तुओ और सेवाओ के वहाव का द्रव्य-सम्बन्धी मूल्य है, 
जो अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत समय की एक इकाई, जैसे कि एक वर्ष में, उत्पन्न किया 
जाता है। इस तरह नापी गई वापिक राष्ट्रीय आय सकल रूप में मानी जा सकती है, 
अर्थात्‌ मूल्य हास और नकारा करने (6९०7८८४007४ 370 0080]25८277८6) 
थानी टैक्‍्नीकल ज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप पूजीगत यन्‍्त्रो की घिसाई औरर द्वठ-फूट 
के लिए किसी प्रकार की छूट दिये बिना | यह कुल राप्ट्रीय आय है। कोई राष्ट्रीय 
आय के विपय में मूल्य ह्ास और पिसाई के लिए छूट देकर उसके विशुद्ध रूप पर भी 
विचार कर सकता है। तव यह विशुद्ध राष्ट्रीय आय होंगी । विशुद्ध राष्ट्रीय आय में 
निम्न दो मुख्य सावन सहायक है. प्रथम, निजी आय, और दूसरी सरकारी जाय । प्रवम 
सहायक व्यक्तिगत, और द्वितीय सम्मिलित आय द्वारा निर्मित होता है। इसके विपरीत, 
सरकारी आय स्थानीय प्रान्तीय (एकात्मक) और केद्धीय अधिकारियों की आय के मेल 
से बनती है। यह विशुद्ध राप्ट्रीय आय सदा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होती है 
जो विशुद्ध राष्ट्रीय व्यय के भी वरावर होती है, क्योकि एक अवधि में उपाजित सारी 
आय खर्चे की गई आय के समान होती है । विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन सदा उपभोग वस्तुओं, 
वस्तुओ के विनियोग और खण्ड लागत पर अकित मृत्य की सब प्रकार की सेवाओं के 
कुलबोग से बनता है । अब यह पैदावार सर्दव उत्पादन के साधन को किये गये भुगतान 
के दरावबर होगी । इसमें छान पारितोषिक-मात्र ही होगा | इससे परिणाम यह निकला 
कि राप्ट्रीय व्यय राष्ट्रीय उत्तादन के मूल्य के बराबर हो जाता है । राष्ट्रीय जाय का 
व्यय करने के दो मार्ग हे । एक तो इसके उपभोग का है, जौर दूसरा बचत का । वचत 
उपभोग नहीं है, क्योकि इसमें उपभोग से परे रहने का निर्णय निहित हे । दसके विपरीत, 
राष्ट्रीय उत्पादन उपभोक्‍ता वस्तुओं के मुल्य और पूजीयत वस्तुओं के मूल्य के समान 
होता है। इस प्रकार हमें निम्न एकात्म्य प्राप्त होता है । 

प्रत्येक नियत काल अवधि में 

राष्ट्रीय आय">प्रचलित उपभोग --प्रचलित 'वचत 

राप्ट्रीय व्यय>-प्रचलित उपभोगर--प्रचलित विनियोग 

चूकि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पैदावार के समान है जीर उपभोग वस्तुओं का मल्य 
भी राष्ट्रीय उपभोग के ही समान है, तो इससे परिणाम यह निकछा कि बचत बच्तओं 
वे विनियोग नूल्य या प्रचलित विनियोग के समान होनी है। नि संदेह हम दोनो शब्दा- 
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वलियो को इस प्रकार स्पप्ट कर सकते हे--बचत और विनियोग जिससे कि उन्हें तदात्मक 
बनाने की बजाय उन्हें एक दूसरे से भिन्‍त किया जा सके । 

६ बचत और विनियोग (92शणए8 270 779८४४7क्‍707()--अब हम 
बचत और विनियोग के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्त करेंगे । जब एक व्यक्ति 
त्रचत करता है, तो वह्‌ उपभोग स्थगित करने का निर्णय करता है और वैसा करने पर 
उस्ते उस आय को भविष्य में व्यय करने का स्वत्व हो जाता है । संभव है उसकी 
बचत विभिन्‍न रूप ग्रहण करे । वह कुछ नकदी भविष्य के उपभोग के लिए रख सकता 
है, वह अपने द्रव्य को वेक के चालू या सावधि खाते में जमा करा सकता है, 

वह सरकार को ऋण दे सकता है और प्रतिभूतिया खरीद सकता हूँ, अथवा किसी 
कम्पनी को ऋण दे सकता है और ओद्योगिक या व्यापारिक हिस्से क्रम कर सकता है; 
अथवा उन्हें छोड कर, वह्‌ एक मकान या किसी प्रकार की अन्य पूजीगत वस्तुओं का 
निर्माण कर सकता हैं | जो भी हो, वचत के ये सव रूप व्यक्तिगत हे, वयोकि यह 
आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति की बचत करने की क्रिया समाज की बचत की 
किया पर भी लागू हो | वस्तुत , ऐसा तो हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसे ढग से बचत 
करे कि उसमे एक अन्य व्यक्ति की बचत की अयोग्यता का समावेश हो । यदि कोई 
व्यक्ति श्रेषप्ठि चत्वर (स्टाक एक्सचेज) में किसी अन्य वाजार से शेयर क्रय करता है 
तो इसका जर्थ यह हुआ कि पहले ने तो वचत की है जबकि दूसरे ने वचत की अयो- 
ग्यता। यदि कोई व्यवित एक अन्य से एक मकान क्रय करता है, तब भी यही बात 
होगी। ऐसी जवस्थाओ में एक व्यक्ति की वचत अन्य व्यक्ति की वचत करने की अयो- 
ग्यता के कारण शून्य हो जायगी और किसी प्रकार की सामाजिक बचत भी नहीं होगी। 
जब समाज बचत करता है, अर्थात उपभोग को स्थगित करता है, तो उसकी वचत के 
फल का विभिन्‍न रूप उपभोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, सरकार नये ऋण जारी 
कर सकती है, और उनसे नयी सडकें और भवन वना सकती है । एक नवीन औद्योगिक 
कम्पनी जारी की जा सकती है और वाजार में नये शेयर उपस्थित किये जा सकते हे ; 
जिनसे नयी वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, नये मकान बनाये जा सकते हुं, अथवा 
इनके अछावा सरकार या निजी उद्योग या व्यापार अपनी कार्यकारी पूजी में कच्चे पदार्थों, 
लई-निर्मित वस्तुजों या पूर्ण-निभित वस्तुओ के स्टॉक के रूप में वृद्धि कर सकते हे । 
जय इस तरह की सामाजिक वचत होती है तो इससे पूजी के स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि, 
लर्थात्‌ नव-पू जी निर्माण हो जाता है । यह विनियोग का दूसरा नाम है | उपरात, हम 
प्रतिदिन के प्रयोग में अपनी जाय को तव “विनियोजित” कह सकते हे जब हम स्वत 

भावी जाय का कोई स्वत्व क्रय करते हे | कितु निजी विनियोग का यह रूप व्यक्ति- 
गत विनियोग की जवोग्यता के साथ-साथ भी चल्ठ सकता है और दोनो क्रियाए एक 
दूसरे को काट भी सकती है । सामाजिक विनियोग निश्चयात्मक होता है और अनिवा- 
यंन स्यक्तिगत विनियोग में प्रकट नहीं होता । 

७ आय कैसे उत्पन्न की जाती है ? (स०छ वाटणा6 ए5 0लाटा०६ ८९०) 

नाउब हमें देखना हैं कि सामाजिकया राष्ट्रीय आय कैसे उत्पन्न की जाती हूँ । 
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हम सबको ज्ञान है कि हम तव तक कोई आय उपार्जन नहीं कर सकते जब तक कि 
हमारी विक्रय की वस्तु को कोई लेने के लिए तय्यार न हो | यह हमारी निर्मित वस्तुएं 
भी हो सकती हे अयवा अन्य ऐसा कार्य हो सकता है जिसे हम मजदूरी या वेतन के लिए 
करना चाहते हे । तो यह कार्य या वस््तुए उनके विक्रम की सम्भावनाओं के अनुकूल 
उत्पन्व करनी होगी । समाज में वस्तुओं के स्टाक में किसी प्रकार की वृद्धि के लिए पूजी 
निर्माण या विनियोग आवश्यक होगा । अन्य शब्दों में, हम तव तक किसी प्रकार की आय 
का उपार्जनव नहीं कर सकते जब तक हम सामाजिक उत्पादन के स्टाक में वृद्धि नही 
करते । यह, वस्तुत इस प्रइन का आधार है कि आय कैसे पेश की जाती है, क्योकि वह 
सामाजिक उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर रहा होता है, और क्योंकि वह उत्पादन के 
विभिन्‍न अभो का भुगतान कर रहा होता है । जब इस प्रकार की वृद्धि होती है, तो आय 
का च्रोत उत्पन्त हो जाता है। यह आय का ज्लोत उत्पादन के साधनों को किये भुगतान 
के बरावर होता है । यह इस कथन का केठ्ल दूसरा रूप है कि सामाजिक उत्पादन में 
किसी प्रकार की वृद्धि के: साथ-साथ साधन-लागतो या साधन-भुगतानों में भी समान 
वृद्धि होगी । अब ये साथन-भुगतान वही स्थिर नहीं रहते जहा मुगतान किए गये थे । 
एक श्रमिक को उपाजंन के वाद तत्काल ही अपनी मजदूरी सम्बन्धी आय का व्यव करना 
होता है । उसे अपने लिए भोजन, वस्त्र, अन्य आवश्यकताएँ और सुविधायें कप. करनी 
होती हे, और ऐसा करते हुए वह अपनी उपाजित आय को उन टूकानदारो के हाथो 
में दे देता है जिनसे वह अपने लिए सामान खरीदता है । सो, आय के हस्तातरण का 

यह्‌ चक्र एक से दूसरे तक निरन्तर चलता रहता है। किन्तु प्रत्येक चक्र पूर्व की अपेक्षा 
छोटा होता है । क्योकि जब एक्र व्यक्ति अपनी आय प्राप्त करता है तो वह सारी की 
सारी खर्च नही करता, प्रत्युत उसके एक भाग को भावी उपयोग के लिए अपनी वचत 
के रूप में रोक लेता हैं । जिन चक्रो में यह विधि चलती है, इप्ते तिम्न रूप में अकित 
किया जा सकता है . 

मान छो एक व्यक्ति सौ रुपया उपार्जन करता हैं। पहली तारीब़ को वह अपनी 

बचत के रूप में ,५ रख लेता है और शेप खर्च डालता है। उसका लेखा इस प्रकार 
होगा * आय १२०० रू०-८९० रु० उपभोग--- १० रु० बचत | ९० रु० की जिस राशि 
को वह खर्च करता है, वह किसी दूकानदार के हाथो में चली जाती है । अब अपनी 

वारी के रूप में दुकानदार को यह आय खर्च करनी है। मान लीजिये कि वह ,$ की 
बचत करता है और शेष खर्च कर डालता है। उसका लेखा इस प्रकार होगा : आय 

९० रु०>+उपभोग ८१८०--% ३० बचत | इस दूकानदार का ८१ 5» का व्यय 
समाज की अन्य परतो में घूमता है । मान लोजिए कि वह थोक के दुकानदार के हाथो में 
जाता हूँ और वह भी ,७ की वचत करता हैऔर शेप खर्च कर डाल्‍ूुता है । बबव 
हमारी ८१ ह० की आय८-७२-९ उपभोग -- ८१ बचत के हे) थोक दुकानदार 
अपनी आय का ६७ श्रमिको, ठेकेदारों आदि पर खर्च करता है ।जब ये लोग अपनी 
आय उपारजत करेंगे तो वे भी, अपने तौर पर, ७ की बचत कर सकते हे और शेप 
खर्च, जिससे 3२ ९ २० का व्यय ६४ ६१ जपभोग-- ७०२९ बच्चत के समान ही जायगा। 


दि | पु 
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व्यय के ये चक्र निरन्तर चेलते जायगे और इस रूप में अल्प होते जायगे कि इसका 
प्रत्येक अनुवर्ती सदस्य पूर्व की अपेक्षा लघु होगा। चूकि ये क्रम अल्प हो रहे है इसलिए 
उन्हें सहज ही सयुकत किया जा सकता है। सपूर्ण क्रमो, अर्थात्‌ व्यय के सव चक्रो की 
राशि १०० रु० के मृल-व्यय से दस गुना होगी । अन्य शब्दों में, १०० 6० का मूल-व्यय 
१,१०० रु० के सम्पूर्ण व्यय को जन्म देगा। अब नव-निर्मित आय और मूल आय का 
सवन्ध वचत और जाय के अनुपातानुसार एक निश्चित सम्बन्ध का होगा । यदि यह 
भनृपात (७ है, तो उत्पादित आय मूल व्यय से दस गृना वडी होगी । यदि अनुपात है 
है, तो उत्पादित आय मूल व्यय से नौ गुना होगी, और इसी प्रकार अन्य भी । सो इस 

* तरह जितनी वार मूल पूजी व्यय फैलता है, उसे विनियोग गुणक कहते हे । हमने ऊपर 
जो उदाहरण दिया है, उसमें गुणक १० रु० है । यह किसी नये विनियोग के फछूछप 
उत्पादित नयी आय की राशि को नापने का उपयोगी साधन है । हम आगे देखेगे कि 
इस साधन की सहायता से हम अधिक प्रभाव के साथ अनेक समस्याओं का निराकरण 
कर सकेंगे । 

८ नियोजन के निर्णायक (८2 ० थियओ०एणशव्या) 
---अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि नियोजन का आकार कैसे निश्चित 
होता है ? किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के अभाव में और वाजार सम्बन्धी स्व॒तत्र 
अर्थ-व्यवस्था मे, निजी व्यापारियो और व्यवसायों के नए व्यापार और उद्योग में 
विनियोग के निर्णय पर श्रम जौर पू जी का नियोजन निर्मर करता है । यही बह विनि- 
योग के निर्णय हे, जो इस समस्या के निराकरण की मूल कुजी है । तो अब यह देखना 
है कि विनियोग सवधी ये निर्णय किस आवार पर किये जाते हे ? प्राचीन अर्थशास्त्रियो 
का विश्वास है कि ये व्याज की दर पर अर्थात, नयी पूजी की पृत्ति-कीमत, अथवा 
विनियोजन योग्य राशियों पर निर्भर करते हे । प्राचीन सिद्धात के अनुसार, व्याज दर 
की न्‍्यूतता निजी पूजीपतियो को अधिक घन ऋण लेने और उसे नए व्यापार और 
उद्योग में टगाने की प्रेरणा करती है, जिसके कारण नियोजन के आधार में वृद्धि होती 
है। फलस्वरूप, यह निप्कर्प निकाला गया कि यदि किसी प्रकार का अनियोजन हो और 
यदि निजी पूजीवतियो को इसके उपचार के लिए प्रभावित करना हो तो व्याज की 
दर फो कम करना होगा । लेकिन यह प्राचीन दृष्टिकोण वास्तविक मदी में कभी सफल 
नहीं हुआ । उदाहरणाये, विगत महान्‌ मदी के समय इगलेड में वेक दर कम की गई 
थी, द्रब्य सस्ता किया गया था । किन्तु इतने पर भी निजी विनियोग असफल रहा। 
प्राचीन दृष्टिकोग में मुत्य दोप वह है कि वढ़ विनियोंग और नियोजन के निणयिक 
रूप में व्याज दर को जत्यधित्र महत्त्त देता है । 

गभीसतापू्वंज बिचार करने पर मालूम होगा कि व्यवसाथी और व्यापारी भविष्य 
में पान बनाने की साशा में विनियोग के लिए ऋग लेने को प्रेरित हे । तात्पर्य यह कि 
यह ये सोच लेते है कि उनके विनियोग की योजनाए परिपक्व हो सकती है और पूजीगत 
योलनाणों से खान होता शुरू हो गया है। किसी नी व्यापार के लिए माजनाएँ बनाने 
योर पूर्ण परने के बीच पर्वाप्त समयातर होता है | यह समय ६ मास से एक वर्ध जौर 
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डेढ़ वर्ष अथवा अधिक भी हो सकता है। इस प्रकार, लाभ प्राप्त करने की जाजा 
पूजीपतियों के विनियोग-सत्रवी निर्णयों में महत्वपुर्ग स्थान रत्ती हैं। यदि अधिक 
लाभो की आज्ञा है तो वह महंगी दरो पर भी ऋण लेने के लिए प्रेरित होगे ओर यदि 
लाभो की कम आजा होगी तो भले ही कितनी भी सस्ती दरे क्‍यों न हो, वे ऋण लेते 
को तय्यार नही होगे । साम्यावस्था में व्याज-दर के कारण ऋण की लासत को उसके 
मूल्य के ऊपर विनियोग के (भावी) पत्थाय की सीमात दर, अर्थात्‌ भावी लाभ की 
सीमात दर के वराबर करना होगा। नियोजन तब तक उन्नत नहीं हो सकता जब तक 
कि लाभ की आजा उज्ज्वल नही होगी । इस प्रकार की आशा के अभाव में, साख को 
चाहे जितना सस्ता किया जाय, विनियोग के आकार मे प्रभावपु्ण वृद्धि नही हो सकती । 
जब व्यापार और उद्योग मदे हो और पूजीपतियो का भविष्य सवधी दृष्टिकोण 
निराशावादी हो, तो मरी हो जाती है और वेकारी उत्पन्न हो जाती है। यही वह समय 
होता है जब सरकार इस क्षेत्र में उतरकर और विनियोग का कार्य स्वत्त अपने ऊपर 
लेकर परिस्थिति की रक्षा कर सकती है। सरकार सडकें, मकान, पुछ और ऐसी 
अनेक सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएँ वना सकती है, जिससे बर्थ-व्यवस्था के भिन्‍न भागों 
में वेकार साधनों का उपयोग हो सके । इन साधनों के एक वार नियोजित होने पर 
निजी लाभ की आशा पर प्रभाव होता है और निजी पूजीयति उन्हे ग्रहण करने हे । 
हम पूर्वत: देख चुके हे कि प्रारम्भिक विनियोग किस प्रकार विनियोंग की रूहरो अथवा 
अनुप्रेरित विनियोग को उन्नत करता है। सरकारी विनियोग के गणक प्रभावों को गीघ 
ही तव अनुभव किया जाने छूगता हैं जव सरफार सार्वजनिक व्यय का कार्यक्रम उपस्थित 
करती है । इस प्रकार की सरकारी कायंवाही को अग्रेजी में पम्प-प्रिमिग (9पाप्ए 
00778 ) कहते है । 
उपयु कत से यह स्पष्ठ हो जाता है कि सरकार सर्वथा उदासीन दृष्टिकोण (राम- 
"भरोसे पर आधारित) नहीं अपना सकती । उसे क्रियाशील रहना होगा और जब 
व्यापार तथा उद्योग भियिलू हो तो उसे विनियोजन और नियोजन के क्षेत्र मे प्रविष्ट 
होता चाहिए। स्वतन्त्र वाजार-सम्वन्धी अथे-व्यवस्था के पूर्ण एवं स्वतस्त्रतापुर्वक कार्ये 
करने के लिए यह वस्तुत आवश्यक है कि उसे इस सक्रिय ऋूप को पूर्ण करना चाहिये 
तथा नियोजन का उच्च एवं सुदृढ़ स्तर स्थिर रखता चाहिए । मदी काल में सरफार 
को अपने उपार्जनों की अपेक्षा अधिक खर्च करना चाहिए, तात्पयं यह कि, उसे घाटे के 
वजट बनाने चाहिए, किन्तु, यदि तेजी हो तो उसे अपने उपार्जनों की अपेक्षा कम खर्चे 
करना चाहिए, और इच प्रकार वचत के वजट बनाने चाहिए। इस भाति सरकार 
अपने वजटो को प्तिवर नहीं प्रत्युत कुछ वर्षो मे सन्तुलित करने की चेंप्टा करती 
है, जिससे आथिक कार्य -हऋछाप और नियोजन उच्च एवं सुदुट स्तर पर स्थिर रे 
जा सके । 
& पूर्ण-नियोजन का विचार (776 (:070८८७६ | #णो म्राए0, - 
27700 )---उक्त बिचार-विनिमय के आजार पर हम पूर्ण नियोजन के विचार पर 
'पहुच जाते हे । नियोजन तब पूर्ण कहा जाना हे जब किसी को काम की आवच्यक्ता 
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हो तो उसे वह मिल सके । नि सन्देह, पूर्ण नियोजन का आशय अनियोजन का सर्वेधा 
अभाव न तो समझना चाहिए और न ही समझा जा सकता है। क्योकि, किसी भी 
प्रकार की अये-व्यवस्था में अनियोजन की कोई सीमा तो होगी ही । कुछ लोग ऐसे होते 
है, जो किमी कारणवश वेकार रहना पसन्द करते है, और उन्हें थोडे ही समय के लिए, 
चाह जितना भी प्रलोभन क्यों न हो, काये करने की प्रेरणा नही की जा सकती । दूसरे, 
कुठ लोग ऐसे हे, जो एक कार्य को छोडकर दूसरे की खोज करते हे, और उन्हें एक 
कार्य को छोटकर दूसरे तक पहुचने के मध्यकाल तक बेकार रहना पडता है। इसके 
बाद, ऊुछ लाग ऐसे हँ, जिन्‍्होने अपने पुराने कार्य को छोड दिया होता है, और उर्न्हे 
नया काम सीखने में कुछ समय लगाना पडता है। उस सीखने के काल में वे अस्थायी 
होते हे ओर उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता अथवा मिलता भी हो तो नाममात्र का 
भत्ता मिलता हों। वेकारों में एसे सव छोगो की सख्या ३ से ५ प्रतिशत अयवा अधिक 
भी थाकी जा सक्ती है । इस सीमा को छोड कर, शेष प्रभावी मनुष्य-शक्ति नियोजन 
के लिए उपलब्ध होती है ) नियोजन तव पूर्ण कहा जाता है जब यह श्रम-शक्तित, जो 
सम्पूण मनृष्य-शवित की ९५ से ९७ प्रतिशत है, पूर्ण रूप से नियोजित हो। नियोजन 
का एसा उच्च स्तर व्यापक युद्ध के समय ही पूणंख्पेण दृष्टिगोचर होता है । किन्तु 
समस्या तो इसे झान्ति-काल में प्राप्त करने की है। वस्तुत प्रत्येक स्वतन्त्र बाजार- 
सम्बन्धी अथ-त्यवस्था की यह सबसे जटिल समस्या है। 

हमारे उक्त विचार विनिमय के आधार पर पूर्ण नियोजन प्राप्त करने तथा स्थिर 
रखने सम्बन्धी सामान्य मूल तत्वों को सहज ही ग्रहण किया जा सकता है। प्रथमावस्था 
में सरकार को चाहिए कि वह सार्वजनिक विनियोग की समुचित नीति द्वारा बारम्वार 
होने वाली मदियों की प्रतिक्रिया करे। इसके विपरीत, उसे उस काल में सार्वजनिक 
विनियांग में कटीती करनी चाहिए और द्रव्य को महँगा बनाना चाहिए जब कि व्यापार 
उद्योग में तेजी हो और विनागकारी सट्ठ सबयी कार्य-कलाप हो। दूसरे, उसे इस ढग से 
योजना करनी चाहिए, और उद्योग स्थापना के विषय में भौगोलिक दृष्टिकोण को समक्ष 
रखना चाहिए कि बेरोजगार पुरुषो और स्त्रियों के समूह मदी वाले क्षेत्रों मे, जहा वे 
रहने हो काय प्राप्त कर सके । यह काये को श्रमिको तक ले जाने की नीति है। तीसरे, 
उसे समुचित व्यापार नीति द्वारा अपनी निर्यात और घरेलू उद्योगों की सहायता करनी 
चाहिए। नियोजन के उच्च एवं सुदृढ़ स्तर को रखने के लिए ऐसी तथा अन्य विधिया 
जावश्यव हैं । 

2० पद्धं-विकसित देशो की विशिप्ट समस्याएँ (06 5फएछ्टाब 
76907 6 एगक्‍व९7--0०ए2८०ए८१ (९०0ए्ाप:८५)--अर्द्ध-वकसित देशो 
में पूर्ण नियोजन से सयद्वित समस्याओं का गभीरतापूर्वकऊ अव्ययन करना आवश्यक है। 
विन्‍सदह, हमारे रिए तो इस देश्ष में इनका विशेष महत्त्व है? जब किसी देश के साधनों 
जो पूग थिल्ास नहीं होता, तो वह इन वातो के कारण पीडित होता है । वडी श्रम शक्ति 
जार पहे भी जधिकाशत जकुशल जौर कृपक, अत्यधिक छोटी पूजी और छोटे 

_ गरायाने, जो विज्ञाग्षत उपभोग वस्तुओं का ही निर्माण करते हे। इस प्रकार के देशो 
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को सर्वप्रथम अपने सामरिक साधनों, अर्थात्‌, भारी उद्योगों या आधारमूलक उद्योगो--- 
इस्पात, लोहा, कोयला, सीमेंट, रासायनिक आदि---का विकास करना चाहिए । यदि 
इन साधनों का शी घ्रतापुरवंक विकास करना होगा तो यह अत्यावश्यक है कि सरकार 
इस दिशा में स ज्िय कंदम उठाए । यह कार्य, विनिमय नियत्रण और भौतिक कीटो के 
द्वारा घरेलू बाजार की विदेशी प्रतिहन्द्रिता से रक्षा करने से किया जा सकता है । इससे 
अधिक वह सार्वजमिक विनियोग की धारा को भारी रचनात्मक उद्योगों की दिशा में 
निदिष्ट कर सकती है, और साथ ही वह निजी विनियोगो को इन उद्योगो की दिशाओं 
में प्रवत्त करते की प्रेरणा भी कर सकती है। जो भी हो, इस प्रकार के अर्द्धू-विकसित 
देशो में इस बात की विशेष आवश्यकता है कि उनकी उपलब्ध श्रम-शक्ति का यथासभव 
पूर्ण उपयोग किया जाय । वस्तुत्त, यदि इन देशों के आधिक साधने का जी घ्रतायुर्वक 
विकास करना है तो यह आवश्यक है कि श्रम का उपयोग परिपूणता के साथ हो किन्तु 
पूजी का उपयोग थोडा हो। कहने का तात्पय यह है कि सरकार को ऐसे उद्योगो को 
प्रोत्साहन देना चाहिए, जिनमे पूजी की अपेक्षा श्रम का अधिकाधिक उपयोग हो । ऐसा 
करने से अय॑-व्यवस्था सरलता एवं गतिपूर्वेक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगी । 
निर्देश पुस्तके 
8%0छण४०॥, की 6 ---80000फरए३, >ैझ खप्रए0पपएण७ शााणए55, १994, 
ए७8 १%-3+ 
पृपष्षाई3, , --्िशार0१( ता एिएए7०शा०5, 94. 
छि0परवााए हि. गि.--िएणा०णा० 5फकएड35, रश5 4, 948 
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उत्पादन ऊ। सिद्धात तवा वितरण का सिद्धान्त घामिल है । इसके प्रत्येक अग में कुछ 
सैडार्तित बारयाजों के सन्‍्तात जितज्ञा सम्बन्ज प्रतिमोगिता तथा योतो की स्थिति 
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आदि से साम्यावस्था की स्थिति ढूडना हे । इन भागो में आन्तरिक शक्तियों के कारण 
माग, पूति तथा कीमत के परस्पर सम्बन्धो से मूल्य के सिद्धान्त का उदय होता है। कीमत 
प्रणाली किस प्रकार कार्य करे जिससे अधिकतम आथिक कल्याण हो, इस वात का 
विवेचन उपर्युक्त सूची की अन्तिम दो पुस्तकों में दिया गया है । 
नवीन अर्थशास्त्र--इसका दूसरा नाम कीस अर्थशास्त्र भी है | इसके अन्तर्गत 
ट्रडीशनल अधंणास्त्र के सिद्धान्तो की मूल मान्यताओं पर आपत्ति की गईं है, और 
इसके स्थान पर एक नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया हैं। इसमें भाव- 
परक जगत्‌ की वात छोडकर वास्तविक जगत्‌ की समस्याओं पर विचार किया 
गया हैं। कीस की पुस्तक (उल्याल दो ॥फ़्रटणए 0 #८०7णाएं०३5, +ग्रॉटाट३: 
2700 [07८५ में इस नए विडलेषण को दिया गया है। कौसियन अर्थशास्त्र को 
शुरू करने वाले इन पुस्तको से आरम्भ कर सकते है जोन राजिन्सन “उ्ता70तफ०- 
ध00 ६0 (6 फ्रट07ए 0 +7ए0 एतव०7//, आक्सफोर्ड की साब्यिकी सस्या 
की पुस्तक “%८07077708 7 +यो फ्रत[20एए67, मीड की (८०४०८ 
ख9%] एग5 ब्एवे एएारए! हशत 7?]98फ7)रमए” कतत “ए0८९ 3४९८7 ७४- 
डाप्र/तवा मॉ्गल की /((0गादुए८४ ०0 एम८छए0ए77०7* कोस विचारवारा 
के विभिन्‍न पहलुओ पर हैरिस द्वारा सम्पादित “४८७४ #८0707705 में प्रकाश 
डाला गया है । 
ट्रेंडीशनल अर्थगास्त्र के विरुद्ध विद्रोह के साथ-स्ताथप्राचीन विचारवारा के अन्तर्गत 
अर्थशास्त्र के स्वर्य तथा क्षेत्र के सम्बन्ध में भी गहन विचार किया गया है। इसके 
लिए राविन्त की “पद्वांपा8 8200 88907 02४7८८ तथा वूटन की [शाला 
6007 +८०707॥0 ४” पुस्तकों पढ़िए । 
आविक दिद्धान्त के एडवास्ड विचारों के लिए जिनका हाल ही में विज्ास हुआ है. 
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चिता 

सराहना करना, प्रशसा करना, समकना 

सिज्षार्थी, शिशिज्नु 

शिकशिक्ञा 

दृष्टिकोण, तरीका, ढंग, पहुँच 

समुचित, उचित; विनियोग करना 

समुचित शासन 

विनियोग 

अनुमोदन करना 

कार्य से कार्य का तक॑ 

मध्यस्थ निर्णय, विवाचन 

नेत्र 

युक्ति, दलील, प्रत्क 

पाताल तोड कुआ 


कृत्रिम गभाषान 
करीगर, शिल्पी 
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अथ॑ंशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कलात्मक 

चढ़ती हुईं, बढ़ते हुए 

निर्धारण करना 

परिगणित 

निर्धाय 

परिगयन 

परिंगणन, निर्धारण (शुल्क के लिये) (कर 
निर्धारण 

निर्धारक, असेसर 

आस्तिया 

आस्तिया तथा दायित्व 

चल शआस्तिया 

सोपना 

सोपा जाना 

शात्मसात्‌ करना 

सहायक व्यापारायुक्त 

सयुक्‍त वाणिज्य मडल 

सस्था, संघ 

पूर्वानुमान, अभिषारण, द्वाथ में लेना, इस्ता 
तरणय 

अधिमूल्य 

समतल पर 

दशनी 

कुर्की 

दस्तावेज प्रमाणित करना 

मनोवृत्ति, रवैया, दृष्टिकोण 

नीलाम, क्रोश-विक्रय (कौटिल्य) 

लेखापरीक्षा 

पजी निगम का प्राषिकरण 

प्राधिक्ृत पूजी 

स्ववगतिक, स्वयगामी, स्वचालित, भत्मगतिक 

मोटरगाड़ी उथ्ोग 

ओसतन 

रोजगार 

पचाट, दिया जाना, पुरर्दा 

पृष्ठभूमि 

शेष, बकाया, अन्तर 

सतुलन 

विदेशा वकों में जमा रकम 

जुगतान शेफ, भुगतान-अतर 

आगनान शेष स्थिति 

शक्ति सतुलन 
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छ प्‌ + ५ हर 


व्यापार अंतर 

सतुलन-पत्र 

रोक, प्रतिबंध (लगाना) 

बेक 

बेक को हुस्डी 

देसी वक 

भूमिनंधक वेंक ! 

महाजन, साहूकार | 

महाजनी, साहकारा । 

बेकिंग समवाय (सशोधन) विधेयक 


बेकिंग जाच समिति 
ग्राम्य महाजनी 
दिवालिया 

दिवाला 

बेंक को प्रत्याभूति 
सौदा 

बाघ 

वस्तु विनिनय 

आधार 

आधारित 

आधार मूल्य 
आधारभूत, श्रधारिक 
आधारभूत सूचक मूल्य 
मूल योजना सम्मेनन 
मूल मजूरी 

आधार 

सुधार शुल्क तथा प्रति एकड़ दर 


बोली देना 
आशा 


उभयपत्तोय 
विवेयक, विपत्र, हुए्डी, देयक । 


कृषि-उपज (क्रमस्थापन तथा विपणन) सशोधन 
विधेयक । 
नकिंग सभवाय (सशोधन) विवेयक । 


आकदा सम्रद विधेयक 

समवाय विधेयक 

हथकरवा वस्त्र निर्यात-नियत्रण प्रमायीयरण 
विवेयक 
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अ्थंणास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


कर्मचारी भविष्य निधि (सशोधन) विधेयक 


अत्यावश्यक वस्तुए (क्रय अथवा विक्रय पर कर की 
घोषणा तथा विनिमयन) विधेयक 


अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तिया) तशोपने 
विधेयक 

वायदे के सौदे (विनियमन) विधेयक 

इथकरघा उद्योग (सुधार तथा सरक्षण) विधेयक 

भ्रायात तथा निर्यात (नियश्नण) सशोधन विधेयक 

भारतीय वित्त निगम (सशोधन) विधेयक 

भारतीय भायकर (सशोधन) विवेयक 


भारतीय व्यापार नौवह्दन (सशोधन) विवेयक 


भारताय प्रशुल्क (मशोषन) 9 
भारतीय कार्मिक सब (सशोपन) विधेयक 


ओऔद्योगिक |ववाद (राशोधन) विषेयक 


ओद्योगिक विवाद (त्रेंकिंग समवाय) विनिश्चय के 
प्रारम्भ वियेयक 


आौद्योगिक वित्त निगम (सशोधन) विधेयक 
ज्योग (विद्यात तथा विनियमन) पशोधन विधेयक 


गादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपडे पर 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विषेयक 


खाटा तथा अन्य इथकर्ा उद्योग (विकास) उपकंर 
विवयक हि 

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विषेयव 

यूनतम मजूरी (सशोधन) विधेयक 

लोक वित्तपोष्ति व्योग नियत्रण वोर्ट विवेषक 


भारत वा रकित बेक (संशोधन तपा विविध <५- 
बच) विषयक 


परिभाषिक शब्दावली 
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७०३ 


ओष्डिल्व्वर विनिवमन विपयक 
वेकारी सहायक विवरेयक 
वहन पत्र 
दो प्रणाली घातु 
नम दर 
नफेवन्द 
अवरुद्ध 
अवरुद्ध लेखे 
पार्षद , सस्वा, मडली, वोर्ट, मल 
विवाचन मइल, सुलह मडल 
सचालक मटल 
समाज 


बोनस 

श्रक्रित करना, बुक करना 

पाता सास 

पुस्तक मूल्य 

सीमात चौकिया 

उधार लेना) उचार लेने की शवत्रित 

सहायता 

बुद्धि जीवी 

ब्रिटिश उद्योग मेला 

दलाल, मच्यस्थ 

दलाली 

श्रायब्ययक, बजट (संतुलित, घाटे का, पुनरीलित, 
बचत का) 

आयदव्ययक्‌ वाली राशि 

उुलियन 

ब्यूरो, कार्यालय, विभाग 

कामगार कार्यालय, मजदूर उफ्तर 

नौकरशाही शासन ब्यवस्था 

कारार 

सरीदना 

खरीदार 

उपोत्पाइन, गौण उत्तादन 

कपड़े को चिकना करना 

गणना करना 

शआरायोजित 

ग्यना 

द्रव्य देने की प्रत्पफ्रावीन दर 

रद करना 

रद 
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अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


ऋण विलोपन 

प्रतिसहृत 

सामथ्यै, दैसियत 

प्‌जी 

पू जी आस्तिया 

खाता पू जी 

अवरुद्ध पू जी 

मांगी गई पूजी 

पूजी व्यय, पू जी भार 
पजी व्यय 

प्‌ जी निर्माण 

पू जी वस्तुर्यें, मशीन आदि 
पू जीकरण 

पृ जीक्षत मूल्य 

प्‌ जीवाद 

पूजी व्यय 

वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय का पूजी व्यय 


श्रम मन्नालय का १ जी व्यय 


मुद्रा (चलाये) पर प्‌ जी व्यय 
टकसाल पर पृ जी व्यय 
वहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाश्रों पर पूजीव्य 


चुकती पूजी ! 
स्वीकृत पू जी 
कार्यवद्न पू जी 
प्राणद्‌ण्ड 

१ जी प्रत्यावतेन 
मूल मूल्य 
प्रतिव्यक्ति कर 
आधारभूत 
मालवादी जद्दाज 
परिवहन, वाहन 
जद्क 

वहन व्यापार 
सवद्दित, अग्नेनयन, भागे ले जाना 
सवहित स्कृन्ध 
सवहिनत व्यापार 
अवाप अपिझार 
निमाता स॒य 
नकद धन, नकदी 
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नकदी कर निर्धारण 

रोक वाकी 

व्यापारिक फसलें 

बधिया करना, भअण्डाकर्षण 

आकरिमिक 

नेमित्तिक श्रमिक्र 

हताहत, आद्वत व्यक्ति 

वर्ग 

अधिकतम 

अधिक से अधिक मूल्य, अधिकतम मूल्य, उपरि- 
सीमा मूल्य । 

जनगणना 

जोतों की गणना 

केन्द्रीय सहकारी विक्रय विकाम वो 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग 


केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी गवेषणा संस्पा 
केन्द्रीय-हथवारघा-पस्त्र विक्रय सगठन 


केन्द्रीय विक्रय निर्देशालय 

केन्रीय साख्यकीय सस्था 

केन्रीय ट्रैक्टर संगठन 

केन्द्रप्रसारी पम्प 

कुम्भकारी 

निश्चय 

उपकर 

यदि अन्य बातें समान रहें 

चुनोती, आपत्ति करना 

लक्षण 

लाक्षणिक 

आहदेय 

दाम, मूल्य, आरोप 

पू्त 

राजाधिकार प्राप्त, अपिहृत, साड़े पर लिया गया, 
चार्दर्ट, राज्य सनद प्राप्त । 

अधिद्षत तेसपाल 

प्रतिबन्ध, रोक, परिवीतः रोकना, पद़ताल करना 

प्राकृतिक निराध, कृत्रिम निरोने 

रासायनिक, रसायन 

चेक 


वर्ण 
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अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


लागत-बीमा-साद्य सहित मूल्य 

परिचालन 

परिस्थितिया 

उदाहरण देना, उल्लेस करना 

नागरिकता 

नगर 

प्रकार, वर्ग 

वर्गीकृत 

वर्गक्षत करना 

चिकनी मिट्टी 

अ्रन्तिम शेष (केन्द्रीय राजव के अन्तिम शेष के 
आकड़े) 

घातुकार्मिक कोयला 

टकण, टक 

बनाया हुआ, गड़ा हुआ 

सहकारिता 

एकत्रित करना, जमा करना, संग्रह करना 

सम्ह्ण 

आकड़ा सग्रह् विधेयक 

गुट 

सुश्ष 

मुख की वस्तु 

टीका करना, टिप्पणी करना 

वाणिज्य 

वाणिज्यिक 

वाणिज्यिक यचना तथा आकहे 


वाणिज्यिक सूचना विभाग 


वाणिज्यिक सचिव 

आयोग 

आदतिया, आदती, कमीशन एजेन्ट, दलान, बेन 
शअभिकरत्ता 

योजना आयोग 

जाच आयोग विपेयक 

पर्य, वस्तु 

राष्ट्रमटन 

संचार 

समुदाय 

साभुदायिक विक्रास सखड 

सामुदायिक परियोतना प्रशासक 

सामुदायिक परियोचना संगद 


परिनिक शच्दावरो 
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करनी, समवाय 

तम्वाय प्रवत्तेक 

धनुरूप 

चमताशारी, सह्ुम 
झत्तुष्टि 

सत्तुध्टि 

जद्लि 

पुञ 

सामासिद्ध 

मिश्रित रेल उिप्पे 

कम्पोस्ट साद योजना 
व्यापक, विशद, विस्तृत 
व्यापक उपाय, व्यापक विधान 
समभौता, मध्यमागे 
नियन्नक महालेसापरीज्षक 
सगणना 

सगयणना करना, गणना करना 
संगणक 

केन्द्रण 

पूजी का सफेद्रण 

विचार, धारणा 

पुष्टि 

विरोध, सथर्ष 

के जनुसार, 'भनुसारिता 

के अनुसार ऐ 

सम्रम, आान्ति, गयी, रत ब्यस्तता 
निरन्तर, लगातार 

परिस्षण, सरद्ाण, अधिकरण 
सोपना, भेजना 

सचित वार्पिफी 

समेकन, एफक्रीकरग 
चयलन्दा 

सतत 

गठित करना 

अर्थ करना, व्याग्या सना 
वाणिज्दून 

बागिज्य दूनायास 

उपनोग दारना, सा करना 
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अर्थशास्त्र के आघुनिक सिद्धान्त 


उपभोक्ता 

उपभोक्ता की धचत 

उपभोग, खपत 

कपड़े की खपत 

अवेज्तित 

विचार, ध्यान, श्रनुधभ्यान, चिन्तन, अवेच्चण 
श्राकस्मिकतायें 

ठेका, सविदा 

'सविदा का सतुलन 

अशदान 

नियन्त्रण, कट्रोल 

विवादगस्त, विवादास्पद 

गुणक 

सहकारी उधार समिति 

सहकारी प्रयत्न 

सहकारी खेती 

सहकारी समिति 

बुनकरों की सहफारी उत्पादन तथा विक्रय समिति 


एकसत्रता, समन्वय, सहयोजन 
निगम 

निगम कर 

सच, परिव्यय, लागत, मूल्य 
लागत लेखा 

निवाद्द व्यय 

निवाह-ब्यय देशनाक के आकढ़े 
(निर्देशनालय का) सधारण व्यय 


कुटीर उद्योग 

विनोले 

छीजन, गूठड़, रद्दी रूड़ 
गिनना 

प्रतिसतुलन 

सरक्षित श्रमिक 

प्रत्यय, साख, जमा करना, 
ऋणदाता 

विश्वामनीयता, साफ 
फ्स्नों के लिये वित्त व्यवस्था 
मिश्रित लोच 

काश्तकार, ऊंपकं, किसान 
खेतायाग्व बजर भूमि 

कृषि योग्य बेकार पढ़ी भूमि 


समाकलन 


परिभाषिक शब्दावली 
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संचयी पूवाधिकार अश (शेयर) 
सचयी प्रश, संचयी शेयर 
मुद्रा, चला 

चालू 

सीमा शुल्क, वहि शुल्क 
सीमा शुल्क 

गल-शोंदू प्रतियोगिता 

हरजाना 

न्यास, सामग्री 


रियायती दिन 

ऋण-पत्र 

विकलन, नामे 

क््ण 

क्रणभार 

देय ऋगण 

ऋण के निपयरे के क्रार 

शिष्ट-जीवन-स्तर 

कमी, काट, निगमन, कटौती 

निगमन 

आस्थगित 

न्यूनता, कमी | 

कमी, न्यूनता, घाटा 

कमी प्रधान क्षेत्र 

नोट छाप कर वित्त की व्यवस्था करना, घाटे फी 
अर्थ व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था 

व्यय किये जाने वाले 

अधोगामी 

भुगतान करना, देना, छनाना ! 

साग 

भाग [विकल्पी, सामातिक (समृद्दित), एकसी, 
वके, सम्भावनीय ] 
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अनुदान 

गाफ, लेसाचित्र 

उपदान 

सकल 

सकल आय 

भूनि, जमीन, स्थव, आवबार, कारण 
भूमि सर्वेक्षण 

वर्ग, समूह 

कुल पर्जावद्ध टनभार 


प्रत्याभूति, गारटी 

मांगे दर्शन, पथ-प्रदर्शन 

स्त्रा-रोग विद्या, सतति विद्या 

जिप्सम 

यायावर, खानावदोश 

वाधा, कठिनाई 

हस्तशिल्प, दस्तकारी 

हस्तशिल्पी, ढस्तकार 

हथकरवा उपकर निधि 

हथकरघा उद्योग (विकास सम्बन्धी नियम) 


हथफरघा उद्योग (मुधार तथा सरनण) विवेवक 


मोर गत्ता 

पक्का कोक, हार्ड कोफ 

दुलेभ मुद्रा 

मुस्िया 

भारी रसायन, भारी रासायनिक पढार्य 
भारी रत्तायन (अन्ल तथा उक्त) 


चाय की भाडिया का कतार में लगाना 
वश परम्परा 

उच्च कोटि के विशेषज्ञ 

(राष्ट्रीय) राजपथ 

अधिक पंदावार वाली कूलमें 

ऋयावक्य 

सचय कऋणना, साठेवाजी ऋरना 

सचय, अपसचय, साझेवाजी 

गोंदाम, अधिकार, प्रभाव, पारण करना, 
चुातन 

चैनित तथा उदय विकास 


रग्प्ना 


रूरना 
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ए्॒रत(0०पाए5३ 
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उघता॥5 ९ए0०णएु॑ज्आरहड 


अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


(दरों का) एक समान आधार 

उद्यान विद्या समिति 

मानव-उपभोग 

मानवोचित 

प्रसकरण 

पन-विजली, जलविद्य त 

पानी सम्बन्धी पड़ताल 

जल विशान सम्बन्धी आकड़े (तथ्य) 

वाद-कल्प, कल्पना 

भारतीय पटसन मिल सघ 

आप्रवासी 

समन्निकट 

अनेंतिक 

शधात 

परिपालन करना, कार्यान्वित करना, 
क्रियान्वित करना, भभिपूर्ति 

अन्तदित, अन्तर्निद्दित 

आयात 

(निर्वन्‍्धन) आरोपित करना, कर्तव्य श्रोपित 

करना, कर्तव्य सौपना, सेवा लागू करना 

करारोपण 

उपक्रम, प्रारम्स 

आपात 

घटना 

सयोगवश, प्रासगिक 

प्रासगिक व्यय 

आय-कर 

झआय-कर अपीलीय न्यायापिकरणय 

आय-कर भुगतान प्रमाणपत्र, आय-कर शोधन 
प्रमाणपत्र 

व्सियत, असगत 

अच्ष मता 

अननुरूप 

असगत 

समाविष्ट, सम्धापित, निगमित 

वर्षन, वृद्धि 

ऋण ग्रस्त 

ऋण्िता 

तारण देना, चषतिपूर्ति 

वस्तु सती, व्यादिश 

देशनाक, सूचक भक 

भारताय समवाय 
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भारतीय रूट उपकर 

भेग, भाग 

भारतीय वाणिज्यिक नोबहन 
भारतीय नोवहन समवाच 
भारतीय साख्यिकी सस्या 
भारतीय समरण विनायथ 
भारताव समरण मिशन 

भारतीय चाय विक्रय विस्तार बोर्ड 


भारतीय कार्मिक सध 

देशीय 

आगमन 

आओद्योगिक प्रशामन तथा कारवारी प्रवन्य 


ओवोगिक नियोजन स्थायी आदेश शअ्भिनियम 


ओचोगिक वित्त निगम 

ओोयोगिक स्वास्थ्य व्यवस्था सर्वेज्षण 
ग्रोद्योगिकरण 

ओद्योगिक खनिज प्रयोगशाला 
ओंध्ोगिक वाणिज्यिक उपक्रम 


मओदधोगिक्ष संधि सकल्प 
श्रीद्योगिक श्रमिक गृहव्यवस्था योजना 


उद्योग 

लचकद्वीनता 

वन/की असमता 
प्रारम्सिक उद्योग 
सफ्ामक 

अनुमान 

ज्वानाग्रदी, ज्वलनशील 
शरा 

दावभाग, दाव 
अन्तरदेशीय 

समय क्रम 

वारी से 

डनिनाशकक तथा वूमझ 
जाच 

आओद्धन्च, उद्ण्टता 
सोधानमता, दिवालियापन 
शोधाइमनता विधि 
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अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


दिवानिया 

सस्थापना, श्रधिष्ठापना 

सस्थापित क्षमता, अधिष्ठापित च्षमता 

सत्ता, सस्वापन, प्रारम्म करना, जारी करना 

सस्था, प्रतिष्ठान 

वीमा 

तीव्र, उद्र, प्रकृष्ट 

प्रकट, गहन 

घनी खेती, गद्दन कृषि 

सामुदायिक परियोजनाश्रों की प्रगति की गहन 
पड़ताल 

गहन मूल्याकन संगठन 


अदला-वदली 

समागम 

स्वार्थ, खत, अभिरुचि, द्वित, अश, ब्याज 
आन्तरिक, आभ्यन्तरिक, भीतरी किफायर्त 
अन्तराष्ट्रीय 

पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय वेंक 


भन्तर्राष्ट्रीय किसान थुवक कार्यक्रम 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि 

श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 

अन्तकाल 

वसीयत द्वीनता, इच्छापत्रह्नता 

वसीयत रहित, इच्द्धापत्रद्ीन, निवेसीयत 

शआन्तरिक मूल्य 

असमर्थता-निवृत्तिवेतन 

विनियोग करना, विनियोजन करना, पृ जी लगाना, 
युक्त करना, देना 

विनियोजित 

जाच करना, अनुसन्धान करना 

जाच, अनुसन्धान 

जाच करने वाला, अनुसन्धानकर्ता 

विनियोग, विनियोजन 

विनियोत्रऊ 

वीनक 

लोदा तथा इस्पात समवाय एकीकरण विधेवक: 


लोहे का कवाड़ 
सिचाई 
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लिचाई शुल्क, आवबवाना 

सिचई (कार्यवहन-व्यय सदित), नोपर्विटन, वन्च 
तथा जल निस्सारण योजनाण (गजख से 
देय) 


निर्मेमित, जारी किया गया 

निर्गेमित प्‌ जी 

धन दो निकासी करना 

थ्रादिशिदा निकालना 

कार्य विश्लेषण 

फुटकर काम 

अग्भनति परिवार 

स युक्त स्कन्च समवाब, ले चुक्त प्‌ जी समवाय 
न्यायपालिका 

कनिष्ठ आर ज्वेष्ठ 
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खड़ी नह 


श्रम, श्रमिक 

श्रम अपीलीय न्यावाधिकरय 
अ्रम सहनानिता 

अमिक वे 

श्रमिक कल्याण समिति 
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लाय के रंग की पत्चोयारी वस्तुए 
भूमि, जमीन 

भू-य्वाप्ति अधिनियम 
भू-जवाष्ति अधिकारी 
नू-सीमाजुल्द कार्योलय 
तथगन मृल्य 

भून्वानी 

भू-वन्पक्ष बंक 

भू-अभिलेख 

भमि लुयार 

भूनि सुधर सनिति 

विधि, विधान, बानून, निपरम 
[समसीमान्त उपयोगिता का) नियम 
[प्रतिस्यापन दा) नियम 
उत्तराषिफार विधि 

बढ़ी राता, लेनर 
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अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


वैध अधिकार 
विविमान्य मुद्रा 
विपाविनी, वेधानिक 
विधान मठल 

उधार पट्े का लेखा 
पट्टे ठार 

एकस्त्रपत्र 

तल, स्तर 
श्ाह्मारपुश्स्तिर 

आरोपण 

अनुश॒प्ति, लाइर्रस 
लाभार्शा का परिमीमन 
सकुचित अथवा असकुचित 
सचार की लीक 
परिसमापित कर देना 
परिसमापित 

परिसमापन 

परिसमापक पदाधिकारी 
तरल भश्रधिमान 

तरल 

जीविका 

पशुधन 

पशुघन आयात (स शोधन) विप्रेयक 
रहन-सहन की हालत 


निवाह मजूरा 
भार 
उधार, ऋण 


केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अत्रिम पन्‌ 


स्थानीय निकाय 

अवरुद्ध आस्तिया 
तालायन्दी 

रोज्ञनामचा 

दीब तथा मध्यमकालीन ऋण 
दीयकालीन वाजार 

दानि, घाय, गेट, अलाभम 
नाग्यदा, लागर 

सस्ता 

घविया फोयता 

यविया मेगनाज़ अयस्क 


विशस वस्लुये 
पस्न्नाप् उच्त 


पारिभापषिक शब्दावली 
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मशीनरी, कार्य व्यवस्था, प्रयत्य, यन्त्र 
मूलरूप मशीनी ओजार निर्माण कास्साना 
गसशोनी ओजार 

मशीन चालक 

भरण-परापण नत्ता, निवाह भत्ता 
पिदु-परन्परा 

कुपोषण, अपयाप्त पोपण 

कदाचार, दुष्टाचार 

प्रबन्ध, व्यवस्थापन 

प्रवन्ध श्रभिकरण पद्धति 

प्रवन्ध अमभिकर्ता 

प्रवन्ध सचालक 

जनदिनों की द्वानि 

जन-दिवस, जन-दिन 

मगनीज अयस्क, लोहक अयस्क 

मंगनीज़ साफ करने का यत्र 

जन-शक्ति 

निर्माण 

निर्मित 

मिट्री के तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण 


याद 

सीमान्त पटती भूनि 

सीमान्त पैदावार 

चित्र 

चिह्वित 

मडी, हाट, वाजार 

विक्री योग्य 

भावों का उतार चशव 

उस्ताद कारीगर 

भौतिक लान, विशेष लाभ 
भोतिक समापन 

प्रसुति केन्द्र 

प्रसूति कल्याण 

परिपक्ष तथा अपरिपक्व ठीमा-पत्र 
अवधिझतन, भविष्ठ 

साधन 

सचास्सावन 

नाप, माप, मान, उपाय, विधान 
गे निरोपफ उपय्छ 


वान्श्कि इजोनियरी गवेपणा सस्वा 


अथश्ञास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 
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यन्त्र-चालित 

यत्रीकरण 

माध्यम 

एक किस्म की मित्री रूई (मेनुफी) 
वरणिज्य-्ञ्रभिकर्ता 

वशिक -पोत 

पण्य, व्यापार-वस्तुर्ये 

पण्य चिह्न, व्यापार चिह्न 

बणिफ्‌ पोत 
धदेशवाहक, दरकारा, सदेशद्वर 
एक किस्म की मित्री रूई (मेस्ता) 
धात्विक खनिज 

धातु विज्ञान सम्बन्धी, थातुकधार्मिक, धातुशोधन 

सम्बन्धी 

दशमिक प्रणाल। 

माइकोना इट 

विचोलिये, मच्यजन 

प्रत्रजन 

दुधारद 

लाल जुआर 

खनिज 

ग्वनिजों का विकास 

खनिज तेल ससाधन, सनिज तैल नम्पत्‌ 
सनिज-सम्पत्‌ 

सान तथा सनिज 

न्यूनतम 

न्यूनतम मजूरी 

खनन पढ् 

सनन रीति 

खसनिलसति, खनिक वस्ती 

मन्त्री 

वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय 


सचार मत्रालय 

वित मन्नरालय 

छोटी मिंचाई परियोजनाएं 

अवयस्कता, नायालणी, अल्पसख्यक वर्ग 

मिश्चित श्र्य-व्ययस्था 

गतिशीलता 

गतिर्यीलता [सिमस्तर (च्षैतिज), उपग्न, व्यावत्तायिक] 


आय रूप, नमूना, आठरा, श्रतिरूप 


पारिभापषिक शब्दावली 
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आधुनिकोकरण 

नमी 

धन विपयक 

वन विधेयक 
अन्तराष्ट्रीव मुद्रा-को प 
धन 

वन विवेयक 

साहकार 
साहूकारी 

जज्य हेतु 

एकाधिपत्य, एकाधिकार 
क्रयाषिकार 

श्कूटठा करना 

बन्‍्धक, गहन 

वन्‍्वक आयजषिया 
बन्‍्धक-पत्र, रहन नासा 
वन्धकपारों 

चन्पक्कर्ता 
प्रेरणा, हेतु, प्रयोजन 
हेतु--व्यापार, वित्तीय, आय, मद्ठा, नादा 


मूल वीज 

वहुपत्तीय मुद्राविनिमय 

वहुपत्तोव पद्धति 

गुणित, गुणक 

बहु-एकक-नान 

बहुसन्नी करारोपय 

बहुप्रयोजनीय नठी परियोगमनार्ये 

पारस्परिक हित 

पारस्परिक स्थानान्तरण 

जन्म सख्या 

राष्ट्रीय भातिक प्रयोगनाला 

राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र 

राष्टीव समरद्धि 

राष्ट्रीय नमृना स्वेतेण 

राद्रीय दचत पद, राष्ट्रीय सेचय प्रमागनत्र 

सलामी 

थ्रावश्यक, आवस्यक वस्तुएं [डुए प्रायश्यझताएं , 
अलियांयनाए ) 
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बातचीत करना 


७७८ 


>४०७0०वजा] 

५९५ 30070 

गेट 07000९९05 

एणा व्ला्तोी (000 

फणा लास्ता। 

रता्जशसाएठप5 

िता-लशिएएपड क्रोट॑ पराताएफए 

ऐिजा छका "कपल शीक्षा७9. (७ शीषा8 गा 
पिए णिणा 0 ग॥०व00 0०80 ए70]6 
९५एआा9॥) 

खा एथलागायों ट्वगडों 

ठप ए/शलिशाएयों 

पा एए०पाणाएं 

ता इजाल्वप्रास्त छगर5 

रिताग्राधोा।९ 

खरा 

पाए 

फिपाधघाताणातो 

रे पर0070 (5९85९5 

खाए ((0ए7॥06० 

खत 07007 एिट०९०ए४७८०ं 4,.000708007फ 

खधए(ए९ 

09|०९०४३ णाते एि0950॥5 
0:एण०त०४प॥) 

(0८५07970१ 

(0८९0५ प्ाठ्ठा॥0 

00फ्शाए शाधाई 

0८९0फ्णा 

(0५९ प्रछ000॥ 


अर्थशास्त्र के आधृनिक सिद्धान्त 


भाई-मतीजावाट 
शुद्ध आय 

शुद्ध आगम 
निरन्‍न आहार 
ऋणेत्तर 

श्रलीद' 

अलोीह पाठु उद्योग 
असम मूल्य पर 


मोसमी नहर 

प्राथमिकता रद्दित 

अनावतंक भनावर्ती 

श्रन-अनुयूचित वेंक, अनुसूचित प्क 
मामान्यता 

मख्या, क्रमाक 

पोपण, पौष्टिक पदाब, श्राद्मार पुष्टि 
पोपाद्वारी 

कुपोषण रोग 

आहार पोपण समिति 

पोषण गवेषणा अ्योगशाला 

पोपक 

उद्दे श्य तथा कारण 

पाश्चात्य 

श्रधिभोग 

भोग अधिकार 

भोक्‍ता कऊृपक 

अधिभोक्‍ता 

उपजीविका, दसल 
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लाभ-पद 

खली 

तेल शोपक फारयाने 

तेल-सम्पत्त 

तिलददन 

तेल सर्वन्नण 

स्वल्पाधिकार (री) [अत्याथिकार ] 

चात लाटनो सतन्धी कार्य--विक्रास निधि 


चाल लाटना सम्बन्धी कार्य (गतस्व) - 
अम कन्याण 
चाल लाटनो सखी कार्य-प्रतिस्थापन 


प्रिभाषिक शब्दावली 


0एछत0 फरार 
0एश/शए0ावों ९085 
(9९8४ &(ए७ 
()000४फएशफक्षषर 
0 ३ 9॥ 09६0 ॥॥ 
()एप7890९ 
(0७ 
(आए०ण500 प्रातप्ठाएए 
एजलाणां । 
(0 ए४एाशो 0प्रछए 06 औंशाइ॥एएए 
०९ शिप्राक्या08 
0पफ्ाछए 
008(३७पंपए 0 प5प7255 
0परा४शाधव्रएट॒ 25 
(0ए९४०-७0 79एग्ाग2ट 
(2ए९"-९३४प्राउच00 
0ए९०मार्छत साधाशु९5 
0एटाए28त ००5६5 
(0ए०ण०ए 
(0एश९४ा76 290फ87९९ 
७05 ९:-एशीप७070 
0एप्रशः 
0ए7श'४॥9 
ऊिएते ढाएा0फ्रशाप 
शिगापे प9७ ००एाशों 
ए?क्रीएफशए 
एकापिणगे कीएड्शलवों खाते 80076 
ऐवएीपिएए 
है 8990 .9:॥॥4 2] 
प्र 
2 3४४0)6 
९०५ एएणाई 
एज 8९8065 
शिवा वंट्टॉ 
20९ पाए 
ए6हएाइ ९5 पवाह९ 
एल्‍एपोपणि४(७ 
ी. बारात: 
220८ €?/४ ॥0058 
शिएए ९९7 
7?६एलशणाएं जाए त्00-एचज्जतों ( ज्ञावो> 
एटाकिप्राक्ा0० ठिणापेड ठप एकापएप(5ड 


सुला बाजार 

सचालन ब्य्य 

क्रियादारी 

अवसर 

जुल्म, अत्याचार 

अध्यादेश 

अयस्वा, संनिज 

संगठित उद्योग 

प्राच्य 

क्त्ति मत्रालय का अन्य पू जी व्यय 


व्यय 

बचा हुआ कार्य 

दावे ज्ञो खुकाये नहीं गये 

समूचा आयोजन 

शअरत्यागणन, अध्यागयन 

उपरिं व्यय, ज्पर का सर्च 
उपरिं व्यव, उपर की लागत, बवी लागत 
श्रतिद्यादी होना 

अधिफ समय त्तक काम करने का भत्ता 
उपरि-मूल्यन, अतिनूल्यनन 
स्वामी होना 

स्वामित्व, मालिकी 

वेतनिक नौकरी 

प्रदत्त प्‌ जी 

समद 

आशिक वित्तीय सहायता योजना 
विभाजन 

भागिता 

जुगतान करना 

देय 

उुस्तान; शोवन, देनगी 

वेदन अरे णी, वेतन ऋम 

चरम स्‍तर 

आशिक 

उठ वन विनिमय 

उपोत्त उ्तदन 

प्रतिया 

प्रति ब्यज्ति आय 

फ्रतशत 
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प्रतिमात्त 

तत्सतगत 

भोतिक 

खण्टश 

खण्ड कार्य 

अग्रिम विकास परियोजनाये 
अभिम परियोजना 
अग्रिम सनन परियोजना 
अग्रिम चोजना 
मदली-पालन 

आयोजित श्र यवस्था 
योजना 

योजना आयोग 

सयत्र, उद््‌भिद्‌ 

वागानों के मजदूर 
राजनीतिश 

विविध ८कनिकल विषयों की शिक्षा 
सद्चह 

रच नूल्य 

जन-ममुदाय, जन सख्या 

पचन, बन्द्रगाह 

कुली, हमाल 


क्रियात्मक (सकारात्मक) दृष्टिकोण या अक्रियात्मक 
(नकारात्मक) दष्टिकोर्ण 


उद्येत्तर पुनर्निर्माण निधि 
सम्माव्य 

उत्पादन क्षमता 

विजली घर 

शक्ति चालित बरचे 
व्यावहारिक प्रशिक्षण 
पृब॑बादिता, पृर्ववर्तिता 

पूर्व दृष्ान्त 

सच्नता 

प्वैनिर्मित पृह्दनिर्माण क्ारयाना 
अधिमान, वरायता 

पयाविकफार अ्रश 

प्रतिकूल प्रनाउ, विपरीत प्रभान, पृययदद 
आयम्नल्‍्य, प्रव्याजि 

लानाग विनस्य योजना 

गाने दी फ्रिन्त 

परिरनित सत्र पदा4 

क्ामन, सूल्य 
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नूल्य-निवन्त्रण, मृल्य-द्लेदन, मूल्य-मथन 
के धर हर 


नरेश, यजकुमार 

मूल मृल्य 

गेर सरकारी क्षेत्र 

गेर सरकारो उद्योग 

निजी यली 

पेश करना, उत्पाइन करना, सं्चा-उ पाठ 
उत्पादक 

उत्पाद उतद्याउडन 

उत्पादन 

उत्पादनर्गाल 

लाभ 

लाभालाभ, लाभ हानि 

करारोपण में उत्तरोत्तर वृद्धि 

परियोजना अभिपूर्ति समिति 

(सनिजो को) खोज्ना 

तेल को खोजना 

खोजने का कार्य 

समृद्धि 

सरक्षणात्मक शुल्क 

व्यवस्था करवा, प्रावधान करता, उपवन्धित झरना 
भविष्य निधि 

लोक लेखा समिति 

सावजनिर ऋण 

लोफ ऋण 

सावंजनिक शअयशान्त्र 

लोक वित्तपोषित उद्योग निवन्त्रण वो 


ला्जनिक सीमित समवाय 
लोक पन 

क्रय करना, सरीदना, क्रय 
गुण सम्बन्यी तथा परिमाण सम्बन्धी 
मात्रा 

अझ -लगान 

तत्‌ प्रति-ततत्‌ 

अन्वंग, कोट 

उद्धरण, नृल्व-ऋषन 

रल पथ 

रे के डिब्बे, इंजिन आदि 
रैलरे का सामान 

अतिपत न्यादर्ण 
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(निर्धारित) वारिता, ज्ञमता सामश्ये 
लिसत का अनुसमर्थन 

अम्लुपात, समानुणत 

अभिनवीकरण, वेशानिकन 
कारखानों का वेशानिकन 

प्राप्त मूल्य 

प्राप्ति 

परस्पर, पारस्परिक, अन्योन्य 
कृष्यक्रण करना, ऊंषि-योग्य वनाना 
कृष्य, कृष्ट 

कृष्यक्रण, कृषि योग्य वनाना 
कृष्यकरण लक्ष्य 

अमिस्ताव, सिफारिश, प्रस्तावना, सिफारिश 
पूत्रं-परीक्षण 

श्रभिलिख, अभिलेख रखना, रिकार्ड 
लोटाना, वरामद करना, वसूल करना 
प्राप्ति, वसूली 

गवर्ती, आवतंक 

आवतेक तथा अनावतक व्यय 


गन्ने में लाल कीड़ा लगने की वीमारी 
निर्देश, धन्धा 

परिष्करिणी, शोषनशाला 

सस्फीति 

ऊप्ममद्द मिद्री 

प्रादेशिक प्रादेशिक 

प्रादेशिक निधि 

रजिस्ट्रार 

प्रतिगामी 

पुनर्वास वित्त प्रशासन 


प्ति के लिए (देना), परिशोष करना 
सापेत् 

सहायता एवं रोजगार सम्बन्धी कार्य-केन्द्र 
सम्मरण 

भेजा गया धन, विप्रे पण 
पारिश्रमिक 

नवजायृति 

भाटक, नाझ, किराश 

भाथ्क 

बुद्ध ततिपर्ति, द्वानिपूरण 

पृ जी का ग्रत्यादान 
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एप, प्रतिवेदन, समाचार 
प्रतिनिधि 

अभियहयण 

अधिगृहीत भूमि 

अमुसन्धान, खोज, अन्वेषण, गवेषणा 
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कर (अनुपाती, क्रमवर्धमान, प्रतिगामी, अधोगामी | 


कर योग्य 

कर योग्य सम्पत्ति 
करारोपण, करापान 

कर जाच आयोग 

करों का ढाचा 

कर बचाने वाले 

करारोपित 

आयकर, निगम कर समेत 


क्र-अपवचन 

बहुस्थान कर 

व्यापार-कर 

करदाता 

आरोद्दी कर 

कर के प्रस्ताव 

सीमा क्र 

चाय वागान 

चाय वाग के स्वामी 

प्रविधिक, परिभाषिक, शिल्प सम्बन्धी, टेकनीकल, 
शिल्पी, शिल्पिक 

प्रविधिक प्रशिक्षण 

प्रविधिश्ष, शिल्पिक, यंत्र विशेषज्ञ 

प्रविधि, तकनीक 

दूरम चार 

अधिक दूरी के लिये कम दरें 

किरायेदारी, पढे दारी 

काश्तकारी अधिनियम 

किण्येदार, किसान, भारकी 

इच्छापीन कृपक 

मकान 

भूधारण, भृष्टति, भूधारणाधिकार 

निवन्धन, अवधि 

हुँडी की मियाद 

नीम सर्वच्षय 


पारिभाषिक शब्दावली 
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राज्य क्षेत्र 
परीक्षण कार्यफेंद्र 
कपड़ा निर्यात सव& न संस्था 


सिद्धत, वाद 
ऊरध्मीय वातावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य परामशेंदाता 


ताप विद्य त्‌ कारखाना 

थोरियम 

ज्वारजल 

जोतने वाले, जोता 

एक पथा छोड़कर दूसरे में जाने तक का समय 
समय-क्रम, वेतन-क्रम 

समय कार्य 

नाम मात्र का खामित्व 

प्रतीक अनुदान 

टन भार, भारत्भता, नोभार 

समस्त 

सकलन, सकलित करना 
सर्वाधिकाखाद 

पर्यय्क यातायात 

नगरी, वस्ती 

भू-भाग 

व्यापार 

निर्यात-आयात व्यापार प्रतिकूल अन्तर 
व्यापार संतुलन 

व्यापार चक्र 

व्यापार चिह्न 

व्यापार चौकी 

कार्मिक उध 

कार्मिक संघवाद 

कार्मिक सघवादी 

व्यापार तथा रोजगार 

यातायात 

प्रसिच्तय 

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा सगठन समिः 


यमुना नदी के वहाव पर नियंत्रण 
शिल्प प्रशिहुण 
संडातिक तथा व्यावह्रिक प्रशिक्षण 


सौदा 
हस्तानरिती 
ड्पातर 
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झतकालीन, सक्रमणकालीन 
पारदर्शी 

परिवहन 

कोष 

निखात निधि 
कोषागार, खजाना 

राज डुंडिया 
कोपाधिकारी 

दवाकर तैयार की गई इमारती लकड़ी 
क्‌्म्प 

आदिम जाति विकास निधि 
त्रिपदीय सलाहकार वोड्ड 
अयन वृत्त 

नलकूप 

चरम, अन्त्य 
अल्पविकसित 

न्यून काम 

वीजक में कम दिखाना 
अल्पपोषय 

श्रधोमूल्यन 

हामीदार 

अविभाजित परिवार 
गेटे की जोतें 

वेकारी 

बेकारी वीमा 

बेकारी सद्यायता 
अयोग्य 

एकपचीय 

संघ उत्पादन शुल्क 
एकीय प्रकार 

एकक, इकाई 

सवेमान्य प्रमाप 
अनुत्पादक, भनुत्पादी 
अप्राप्त पुस्त ऋण 

खर्चे न हुई राशिया 
अनुकूल 

विना गद्ठी 

प्रथा 

उपयोग 

सूदखोर, कुमीद 
उपयोगिता 


गाधशर्ब्शाट्,, उपयोगिता, घटती हुईं, वढती हुईं, समसीमान्त, 


मीमान्त, सकारात्मक, नकारात्मक, अनुप- 
योगिता, कुल, सकल ] 
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७९१ 
मान्य 
मूल्य, भ्रद्दों, उपयोगिता 
विभिन्‍न, विविव 
सब्जी के वीजों की किर्मों में सुधार करने सम्बन्धी 
केन्द्र 
वेग 


सत्यता, सचाई 

निर्णय, फेसला, सुनिश्चय 
शालिहोनी परिशिक्षण, शालिद्योत्री प्रशिक्षण 
वीटो 

उद्दे गकारी, तग करने वाली 
अस्तित्व योग्य राज्य 
उप-वाणिज्य दूत 

भारत का उपवाणिज्य दोत्य 
समीपता, सामीप्य 
ग्राम-सामुदायिक-योजना 
ग्राम-परिषद्‌ 

ग्राम-सेवक 

ग्रामोद्धार समिति 

हिसिा 

अक्तता, कुमारी 

धच्य्यक / 
दृश्य शिक्षा 

जीवन सम्बन्धी, अत्यावश्यक 
जीवन सम्बन्धी साख्यकी 
व्यवसाय, वृत्ति 

स्ेच्चापर्वक, खेच्छा से 
प्रत्ययानुदान 

लेखानुदान 

मजूरी 

मजूरी बोर्ट 

मजूरी निधि 

उजर्त 

प्सल मजूरी 

अमानी 

शुल्क न लेना 

अभाव, आवश्यकताए 
अभाव युवत 

भाण्टागार, सदर, गोदाम 
गोठाम में माल सपने का काम 
ताना 

युद्ध का फालत्‌ सामान 
अपव्यय, क्षति, छीज 
जल-शाकित 


७९२ 
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अथशास्त्र के आधुनिक सिद्धान्त 


जल-सग्रद 

अर्थोपाय-पेशगिया 

धन सम्पत्ति 

धन [सामूदििक, साठेवाजी से सिंचित हुआ, श्न्त- 
राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, निजी ] 

ह्व्डन्फूड 

बुनकर सहकारी समितिया 

गुरुभार सन्न 

कल्याय 

लोक-कल्याण 

मगल राज्य, कल्यायकारी राज्य 

कल्याण, हित 

जलाधिक्य कृषि 

गेहू का चोकर 

थोक 

हितकर सिद्धात 

बसीयत 

अप्रत्याशित भाव 

अमिविन्यास 

पवन-शक्ति 

फटकना (गेहू आदि) 

(धन) निकालना 

घन निकालना 

मजूरी रोकना 

अभ्यास, अन्यस्त 

बाना 

काम के लिए स्थायी रूप से रखे गए कमचारा 

श्रमिक, कार्यकर्ता 

कार्यवहन व्यय 

कामगार, कार्मिक 

कर्मकार, कामगार 

कारोगरी 

कर्मशाला 

कमेशाला परिपद्‌ 

वर्शाप, मिस्त्रीखाना, कारखान, 

कमशाला प्रवन्धक 

विश्व वेक 

वट्टे खाते में डालना, अपलेखन 

वित्तनवर्ष 

उपज 

किशोरावस्था 

जमादार 

जमीदारी 

प्रदेश कटिवन्ध 


